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पुट्टी थि पण्णापुरिसो सुबक्खो, 
आणापहाणो जणि जस्स निच्च । 
सच्वप्पओोगे पथरासयस्स, 
जिक्ख॒सस तस्स प्यणिहाणपुव्य ॥। 


बिलोडिय॑ आगमद्;ुद्ध मेव, 
लदू सुलदू _णव्णीयमच्छ । 
सक्फायसम्भाणरय्स्स॒ निध्चय, 
जयस्स तस्स प्पणिहाणपुण्ध ।। 


परवबाहिया जेण सुयस्‍्स धारा, 
गणे समत्थे मम साणसे दि। 
जो हेडभओ सस परवायणस्स, 
कालुस्स तस्य प्पणिहाणपुरुष ॥ 


समर्पण 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


॥ ३ ॥ 


जिसका प्रज्ञा-पुरुष पुष्ट पटु, 
होकर भी आगम-प्रधान था। 
सत्य-योग मे प्रवर चिश्त था, 
उसी भिक्ष को विमल भाव से ॥। 


जिसने आगम-दोहन कर-कर, 
पाया प्रवर प्रचुर॒ नवनीत । 
श्रुत-सदष्यात लीन चिरचिन्तन, 
जयाचार्य को विमल भाष से ॥ 


जिसने श्रुतकी धार बहाई, 
सकल संध मे मेरे मन में। 
हेतुभुत श्रुत-सम्पादन मे, 
कालुगणी को विभल भाव से ।। 


अन्तस्तोष 


अन्सस्तोष अनिर्वंशनीय होता है उस माली का, जो अपने हाथो से उप्त और सिचित द्रुम-निकुझज को पल्लवित, पुष्पित 
और फलित हुआ देखता है; उस कलाकार का, जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुआ देखता है और उस कल्पनाकार का, 
जो अपनी कहुपना को अपने प्रयत्नों से प्राणवान्‌ बना देखता है। चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना से भरा था कि जैन-आगमों का 
शोधपूर्ण सम्पादन हो और मेरे जीवन के अहुश्ममी क्षण उसमे लगे । सकल्प फलवान्‌ बना और वैसा ही हुआ । मुझे केन्द्र मान मेरा 
धर्म-परिवार उस कार्य में संलग्न हो गया । अत' मेरे इस अन्तस्तोष में मैं उन सब को समझागी बनाना चाहता हू, जो इस प्रदृत्ति 
में संविभागी रहे हैं । 


संविभाग हमारा घ॒र्मं है। जिन-जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्तमाव से अपना संविभाग समर्पित किया है, उन सबको मैं 
आशीर्वाद देता हु और कामना करता हूं कि उनका भ्रविष्य इस महान्‌ कार्य का भविष्य बने । 


--भाचाय तुलसी 


प्रकाशकीय 


मुझे यह लिखते हुए अत्यन्त हु हो रहा है कि जैन विश्व भारती” द्वारा आागम प्रकाशन के क्षेत्र में जो कार्म सम्पन्न हुआ 
है, बह मूर्ध्य विद्वानों द्वारा स्तुस्थ और वहुभूल्य बताया गया है । हि 

हमने ग्यारह अंगीं का पाठान्तर तथा “जाव' की पूर्ति से संयुक्त सु-संपादित मूल पाठ “अंगसुत्ताणि' भाग १, ३, हे में 
प्रकाशित किया है। उसके साथ-साथ आगम-प्रन्थों का मूलपाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद एवं प्राचीनतम व्याख्या सामग्री के 
आधार पर सूक्ष्म ऊहापोह के साथ लिखित विस्तृत मोलिक टिप्पणों से मडित संस्करण प्रकाशित करने की योजना भी चलती रही है । 
इस प्यूंखला में चार आगम-अ्न्थ प्रकाशित हो चुके हैं .--- 

(१) ठाणं 

(२) श्रमवाओं 

(३) दसवेआलियं 

(४) उत्तरज्मभयणाणि 

प्रस्तुत आगम 'सूयगड़ो १! उसी श्यूंखला का पांचवा ग्रन्थ है। बहुश्रुत वाचना-प्रमुख आचायेश्री तुलसी एवं अप्रतिम विद्वान्‌ 
सपादक-विवेचक युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ ने जो श्रम किया है, वह ग्रन्थ के अवलोकन से स्वयं स्पष्ट हीगा । 


संपादन-विवेचल सहयोगी मुनि दुलहराजजी ने इसे सुसज्जित करने में अनवरत श्रम किया है । 
ऐसे सु-संपादित आगम-प्रन्थ को प्रकाशित करने का सौभाग्य “जैन विश्व भारती” को प्राप्त हुआ है, इसके लिए वह कृतञ्ञ 


है । 

प्रस्तुत आगम 'सूयगड़ो १ का मुद्रण श्री रामपुरिया चेरिटेबल ट्रस्ट (कलकत्ता) द्वारा धोषित अनुदान राशि मे से हुआ है । 
मैं उस टुस्ट के सभी ट्रस्टियों के प्रति संस्था की ओर से हादिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । 

जैन विश्व भारती के अध्यक्ष श्री बिहारीलालजी सरावगी की मिरन्तर और सघन प्रेरणा के कारण ही, कुछ वर्षों के व्यवधान 
के पश्चात्‌, आगम प्रकाशन का कार्ये पुनः तत्परता से प्रारम्भ हुआ है। मुझे आशा है कि इस प्रकाशन काये की निरस्तरता बनी 
रहेगी और हम निकट भविष्य में और अनेक आगम-प्रन्थ प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे । 


आशा है पूर्व प्रकाशनों की तरह यह प्रकाशन भी विद्वानों की दृष्टि में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 


कलकत्ता अओीचल्द रासपुरिया 
ई-६-८४ 


सम्पादकीय 


आगमन-सम्पादन की प्रेरणा 


थि० स० २०११ का वर्ष और चंत्र मास । आचाये श्री तुलसी महाराष्ट्र की यात्रा कर रहे ये | पूना से नारायणगांव की 
ओर जाते-जाते मध्यावधि में एक दिन का प्रवास मचर में हुआ । आचार श्री एक जन परिवार के भवन मे ठहरे थे। वहां मासिक 
पत्रो की फाइले पडी थी । गृह-स्वामी की अनुमति ले, हम लोग उन्हे पढ़ रहे थे । साभ की बेला, लगभग छह बजे होगे । मैं एक पत्र 
के किसी अश का निवेदन करने के लिये आचाय॑ श्री के पास गया | आचार्य श्री पत्रों को देख रहे थे । जेसे ही मै पहुंचा, आजायंश्री 
ने धर्मदूत' के सद्यस्क अक की ओर सकेत करते हुए पूछा -“यह देखा कि नही ?  मैंते उत्तर मे निवेदन किया--''नहीं, अभी नही 
देखा । आचार्य थी बहुत गम्भीर हो गये | एक क्षण झककर बोले -'इसमे बौद्ध पिटको के सम्पादन की बहुत बड़ी योजना है। बौद्धो 
ने इस दिशा में पहले ही बहुत कार्य किया है और अब भी बहुत कर रहे हैं। जैन आगमो का सम्पादन वैज्ञानिक पद्धति से अभी नहीं 
हुआ है और इस ओर अभी ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है । आचार्य श्री की वाणी में अन्तर्वेदना टपक रही थी, पर उसे पकड़ने 
में समय की अपेक्षा थी | 


आगम-सम्पादन का संकल्प 


रात्रि-कालीन प्रार्थना के पश्चात्‌ आचाय॑ श्री ने साधओं को आमन्त्रित किया । वे आए और बन्दना कर पंक्तिबद्ध बैठ गए । 
आघायंश्री ते सायकालीन वर्चा का स्पश करते हुए कहा---'जैन आगमो का कायाकल्प किया जाए, ऐसा संकल्प उठा है। उसकी 
पूर्ति के लिए काये करना होगा । बोलो, कौन तैयार है ? ” 

सारे हृदय एक साथ बोल उठे--“सब तैयार हैं ।” 

आचाये श्री ने कहा-- “महान्‌ कार्य के लिए महान्‌ साधना चाहिये | कल ही पूर्व तैयारी मे लग जाओ, अपनी-अपनी रुचि 
का विषय चुनो और उसमें गति करो ।” 


मंचर से विहार कर आचाय॑ श्री सगमनेर पहुचे । पहले दिन वैयक्तिक बातचीत होती रही । दूसरे दिन साधु-साध्वियो की 
परिषद्‌ बुलाई गई। आखचखाये श्री ने परिषद्‌ के सम्मुख आगम-सम्पादन के सकल्प की चर्चा की। सारी परिषद्‌ प्रफुल्ल हो उठी। 
आचायं श्री ने पूछा--''क्या इस सकल्प को अब निर्णय का रूप देना चाहिये ? ” 


समलय से प्रार्थना का स्वर निकला -“अवश्य, अवश्य ।” आचाय॑ श्री औरंगाबाद पधारे । सुराना भवन, चैत्र शुक्ला त्रयो- 


दशी (वि० सं० २०११), महावीर जयन्ती का पुण्य-पर्व । आचाय॑ श्री ने साधु, साध्वी, शक्रावक और श्राविका--इस चतुरविध संघ की 
परिषद्‌ मे आगम-सम्पादन की विधिवत्‌ घोषणा की । 


आगम-सम्पादन का कार्पार8्स 


वि० सं० २०१२ श्रावण मास (उज्जैन चातुर्मास) से आगम सम्पादन का कार्यारम्भ हो गया। न तो सम्पादन का कोई 
अनुभव और न कोई पूर्व तैयारी । अकस्मात्‌ धर्मदूत' का निमित्त पा आचाय॑ श्री के मन मे सकल्प उठा और उसे सबने शिरोधाये 
कर लिया । चिन्तन की भूमिका से इसे निरी भावुकता ही कहा जाएगा, किन्तु भावुकता का मूल्य चिन्तन से कम नहीं #। हम 
अनुभव-विहीन थे, किन्तु आत्म-विश्वास से शुन्य नहीं थे । अनुभव आत्म-विश्वास का अनुगमन करता है, किन्तु आत्म-विश्वास अनुभव 
का अनुगमन नहीं करता । 


प्रथम दो-तीन वर्षों मे हम अज्ञात दिशा में यात्रा करते रहे । फिर हमारी सारी दिशाए और का्य-पद्धतिया निश्चित और सुस्थिर 
हो गईं | आगम-सम्पादन की दिशा में हमारा कार्य सर्वाधिक विशाल व गुरुतर कठिनाइयों से परिपूर्ण है, यह कहकर मैं स्वल्प भी अति- 
शयोक्ति नहीं कर रहा हू। आचार्येश्री के अदम्य उत्साह और समये प्रयत्त से हमारा कार्य निरन्तर गतिशील हो रहा है । इस कार्य मे 
हमें अन्य अनेक विद्वानों की सदृभावना, समर्थन व प्रोत्साहुन मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आचार्य श्री की यह बाचना पूब॑वर्ती 
वाचनाओं से कम अथंवान्‌ नहीं होगी । 


[ १४ ] 


सम्पादन का कार्य सरल नही है- यह उन्हे सुविदित है, जिन्होने उस दिशा मे कोई प्रयत्न किया है। दो-ढाई हजार वर्ष 
पुराने ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य और भी जटिल है, क्योकि उनकी भाषा और भावधारा आज की भाषा और भावधारा से बहुत 
व्यवधान पा चुकों है। इतिहास की यह अपवाद-शून्य गति है कि जो विचार या आचार जिस आकार मे आरब्घ होता है, वह 
उसी आकार मे स्थिर नही रहता। या तो वह बड़ा हो जाता है या छोटा । यह ह्वास और विकास की कहानी ही परिवतेन की 
कहानी है। कोई भी आकार ऐसा नहीं है, जो कृत है और परिवतंनशील नहीं है। परिव्तंनशील घटनाओं, तथ्यों, विचारों 
और आचारो के प्रति अपरिवतंनशीलता का आग्रह मनुष्य षो असत्य की ओर ले जाता है। सत्य का केन्द्र-बिन्दु यह है कि जो कृत 
है, बह सब परिवर्तनशील है । अक्ृत या शाश्वत भी ऐसा क्या है, जहा परिवतेन का स्पश न हो । इस विश्व मे जो है, वह वही 
है जिसकी सत्ता शाश्वत और परिवतंन की धारा से सवंथा विभक्त नहीं है । 

शब्द की परिधि में बधने वाला कोई भी सत्य क्‍या ऐसा हो सकता है, जो तीनो कालो मे समान रूप से प्रकाशित रह 
सके ? शब्द के अर्थ का उत्कर्ष या अपकर्ष होता है. भाषाशास्त्र के इस नियम को जानने वाला यह आग्रह नहीं रख सकता कि दो 
हजार वर्ष पुराने शब्द का आज वही अर्थ सही है, जो आज प्रचलित है । 'पापण्ड' शब्द का जो अथे आगम-पग्रन्थों और अशोक के 
शिला-लेखों में है, वह आज के श्रमण साहिस्य मे नहीं है। आज उसका अपकर्ष हो चुका हैं । आगम साहित्य के सैंकड़ों शब्दों की यही 
कहानी है कि वे आज अपने मौलिक अर्थ का प्रकाश नहीं दे रहे हैं । इस स्थिति में हर चिन्तनशील व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि 
प्राचीन साहित्य के सम्पादन का काम कितना दुरूह है । 

मनुष्य अपनी शक्ति मे विश्वास करता है और अपने पौरुष से खेलता है, अत वह किसी भी काये को इसलिए नहीं छोड़ 
देता कि वहू दुरूह है। यदि यह पलायन की प्रवृत्ति होती तो प्राप्य की सम्भावना नष्ट ही नही हो जाती किन्तु आज जो प्राप्त है, 
बहू अतीत के किसी भी क्षण में विलुप्त हो जाता | आज से हेजार वर्ष पहले नवागी दीकाकार (अभयदेव सूरि) के सामने अनेक 
कठिनाइयां थी । उन्होने उनकी चर्चा करते हुए लिखा है-- 


१ सत्‌ सम्प्रदाय (अरथ-बोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा) प्राप्त नहीं है। 
२. सत्‌ ऊह (अर्थ की आलोचनात्मक क्रृति या स्थिति) प्राप्त नही है । 
३, अनेक वाचताए (आगामिक अध्यापन की पद्धतियां) हैं । 

४, पुस्तके अशुद्ध हैं । 

५. कृतियां सूत्रात्मक होने के कारण बहुत गम्भीर हैं। 

६. अथे विषयक मतभेद भी हैं ।' 


इन सारी कठिनाइयों के उपरान्त भी उन्होने अपना प्रयत्न नही छोडा और वे कुछ कर गये । 

कठिनाइया आज भी कम नही हैं, किन्तु उनके होते हुए भी आचार श्री तुलसी ने आगम-सम्पादस के कार्य को अपने हाथो 
में ले लिया । उनके शक्तिशाली हाथो का स्पर्श पाकर निष्प्राण भी प्राणवान्‌ बन जाता है तो भलां आगम-साहित्य, जो स्वयं प्राणवान्‌ 
है, उसमे प्राण-सचार करना कया बड़ो बात है ? बड़ी बात यह है कि आचायें श्री ने उसमे प्राण-सचार मेरी और मेरे सहयोगी साधु- 
साध्वियो की असम अंगुलियो द्वारा कराने का प्रयत्न किया है । सम्पादन-काय्यं में हमे आचाय श्री का आशीर्वाद ही प्राप्त नहीं है 
किन्तु मार्ग-दर्शन और सक्रिय योग भी प्राप्त है। आचायंवर ने इस कार्य को प्राथमिकता दी है और इसकी परिपूर्णता के लिये अपना 
पर्याप्त समय दिया है। उनके मार्ग-दशंन, चिन्तन ओर प्रोत्साहन का सम्बल पा हम अनेक दुस्तर धाराक्षो का पार पाने में समर्थ 
हुए हैं । 

प्रस्तुत ग्रम्थ सूयगडो (प्रथम श्रुतस्कंध) का सानुवाद संस्करण है। आगम साहित्य के अध्येता दोनों प्रकार के लोग हैं, विद्वदूजन 
ओर साधारण जन । मूल पाठ के आधार पर अनुसंघान करने वाले विद्वानों के लिए मूल पाठ का संपादन “अंगसुत्ताणि' भाग ! मे 
किया गया है। प्रस्तुत संस्करण मे मूल पाठ, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद और टिप्पण हैं और टिप्पणो के सन्दर्भस्थल भी उपलब्ध हैं। 


१. स्थानांगबर्ति, प्रशस्ति श्लोक, १,२: 
सस्सम्प्रशायहोनत्वात, सदवृहस्य वियोगता । 
सर्वस्थपरशास्त्राणासदृष्टे रस्म्तेश्श में ॥। 
बाचतानाममेकत्थात्‌, पुस्तकानामशुद्धित: । 
सूताणामतिगास्श्रीयावू, मतभेदाश्च्र कुजनचित्‌ ॥ 


[१४ ] 


प्रस्तुत ग्रन्थ की भूमिका बहुत ही लघुकाय है। हमारी परिकल्पना है कि सभी अंगों और उपांगो की बृहद्‌ भूमिका एक स्वतंत्र 
पुस्तक के रूप में हो । 


संस्छुत छाया 


सस्क्ृत छाया को हमने वस्तुत: छाया रखने का ही प्रयत्न किया है । टीकाकार प्राकृत शब्द की ब्याश्या करते हैं अथवा उसका 
संस्कृत पर्यायान्तर देते है। छाया मे बसा नहीं हो सकता । 


हिन्दी अशुवाद और टिप्पण 


प्रस्तुत आगम का हिन्दी अनुवाद मूलस्पर्शी है। इसमे केवल शब्दानुवाद की-सी विरसता और जटिलता नहीं है तथा भावानु- 
बाद जैसा विस्तार भी नहीं है। श्लोकों का आशय जितने शब्दों मे प्रतिबिम्बित हो सके उतने ही शब्दों की योजना करने का प्रयत्न 


किया गया है। मूल शब्दों की सुरक्षा के लिए कहीं-कहीं उनका प्रचलित अथे कोष्ठकों मे दिया गया है। श्लोक तथा श्लोकगत शब्दो 
क्री स्पष्टता टिप्पणो मे की गई है। 


इसका अनुवाद वि० स० २०६६ बेंगलोर चतुर्मास में प्रारण किया था। यात्राओ्ो तथा अन्यान्य कार्यों की व्यस्तता के कारण 
इसकी सपूर्ति में अधिक समय लग गया । अवरोधो की लम्बी यात्रा के बाद प्रस्तुत ग्रन्थ तैयार होकर अब जनता तक पहुच रहा है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के टिप्पणों मे चूणि के पृष्ठांक स्वर्गीय मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा सपादित तथा प्रकाशित सूत्रक्ृतांग (प्रथम 
श्रतस्कध) की चूणि के हैं। अनुवाद और टिप्पण-लेखन में मुनि दुलहराजजी ने तत्परता से योग दिया है। इसका पहला परिणशिष्ट 
मुनि दुलहराजजी ने, दूसरा मुनि धनजयजी ने, तीसरा और चौथा मुनि हीरालालजी ने तथा पांचवा मुनि राजेन्द्रकुमारजी ने तैयार 
किया है | साध्वी जिनप्रभाजी ने संस्कृत छाया का पुनरावलोकन किया और मुनि सुदर्शनजी तथा समणी कुसुमप्रज्ञाजी ने प्रूफ देखने मे 
पूरा सहयोग दिया । 

“अगसुत्ताणि' भाग १ मे प्रस्तुत सूत्र का संपादित पाठ प्रकाशित है। इसलिए इस संस्करण में पाठान्तर नहीं दिए गए हैं। 
पाठान्तरों तथा तत्सम्बन्धी अन्य सूचनाओं के लिए “अंगसुक्ताणि' भाग ! द्रष्टव्य है। 


इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक साधुओ की पवित्र अंगुलियों का योग है। आचायेंश्री के वरदहस्त की छाया मे बेठकर का्ये 
करने वाले हम सब संभागी हैं, फिर भी मैं उन सब साधु-साध्वियों के प्रति सद्भावना व्यक्त करता हूं जिनका इस कार्य मे योग है और 
आशा करता हूं कि वे इस महान्‌ का के अग्रिम चरण में और अधिक दक्षता प्राप्त करेंगे । 


आचार्यश्री प्रेरणा के अनन्त स्रोत हैं। हमें इस कार्य में उनकी प्रेरणा और प्रत्यक्ष योग दोनों प्राप्त है, इसलिए हमारा कार्य - 
पथ बहुत ऋजु हुआ है । उनके प्रति कृतश्ञता ज्ञापित कर मैं कार्य की गुरुता को बढ़ा नहीं पाऊगा। उनका आशीर्वाद दीप बनकर 
हमारा कार्य-पथ् प्रकाशित करता रहे, यही हमारी आशंसा है । 


१५ अगस्त, १६८४ 


-युवाध्ार्य महाप्रश 
जोधपुर 


भूमिका 


सास-बोध 

प्रस्तुत आगम का नाम 'सूयगडो' है। समवाय, नंदी और अनुयोगद्वा र--तीनों आगमों में यही ताम उपलब्ध होता है ।' 
निर्युक्तिकार भद्रबाहुस्वामी ने प्रस्तुत आगम के तीन गुण-निष्पन्न नाम बतलाए हैं--' 

१. सूतगडढ़--सूतकृत 

२ सुत्तकड--सूतकृत 

३. सूयगढ़--सूचाकृत 

प्रस्तुत आगम मौलिकदृष्टि से भगवान्‌ महावीर से सूत (उत्पन्न) है तथा यह ग्रंथरूप में गणघर के द्वारा कृत है, इसलिए 
इसका नाम सूतकृत है । 

इसमे सूत्र के अनुसार तस्वबोध किया जाता है, इसलिए इसका नाम सूत्रकुत है । 

इसमे सत्र और पर समय की सूचना कृत है, इसलिए इसका नाम सूचाकुत है । 

वस्तुतः सूत, सुल और सूय- ये तीनो सूत्र के ही प्राकृत रूप हैं। भाकारभेद होसे के कारण तीन गुणात्मक नामों की 
परिकल्पना की गई । 


सभी अग मौलिक रूप में भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रस्तुत और गणधर द्वारा ग्रन्थरूप मे प्रणीत हैं। फिर केवल श्रस्तुत आगम 
का ही 'सूतकृत' नाम क्‍यों ? इसी प्रकार दूसरा नाम भी सभी अंगों के लिए सामान्य है। प्रस्तुत आगम के नाम का अर्थस्पर्शी आधार 
तीसरा है । क्योकि प्रस्तुत आगम में स्‍्वसमय गौर परसमय की तुलनात्मक सूचना के संदर्भ मे आचार की प्रस्थापना की गई है। 
इसलिए इसका सबंध सूचना से है । समवाय ओर नंदी मे यह स्पष्टतया उल्लिखित है--- 


'सूथगढ़े णं ससमया सुहृत्ज॑ ति, परसमया सृइक्जति, ससमय-परसमया सृइल्जति 
जो सूचक होता है उसे सूत्र कहा जाता है। प्रस्तुत आगम की पृष्ठभूमि में सूचनाह्मक् तक्व की प्रधानता है, इसलिए इसका 
नाम सूत्रकृत है। 


सूत्रकृत के नाम के संबंध मे एक अनुमान ओर किया जा सकता है। वह वास्तविकता के बहुत निकट प्रतीत होता है। दृष्टि- 
वाद के पाच प्रकार हैं-- 


१. परिकर्म ४. पूर्वंगत 
२. सूत्र ४. चूसिका । 
३. पूर्वानुयोग 


आाचायें वीरसेन के अनुसार सूत्र में अन्य दार्शनिकों का वर्णन है ।" प्रस्तुत आगम की रचना उसी के आधार पर की गई, 
इसलिए इसका 'सूत्रकृत' नाम रखा गया । सूत्रकृत शब्द के अन्य व्युत्पत्तिक अर्थों की अपेक्षा यह्द्‌ अर्थ अधिक सगत प्रतीत होता है । 
'सुत्तगढ' ओर बौद्धों के सुत्तनिपात' में नामसाम्य प्रतीत होता है । 





१ (क) ससवाक्षो, पशुणएसमदासधो, सू० छठ | 
(खत) गंदी सू० ८० । 
(ग) अजमोगह्राराई, सू० ५० । 
२. सूजछुतांगनिर्ण क्ति, गाथा २ : सूतगर्ड सुसकर्ड, सूफार्ड चेब गोज्णाइ । 
३. (क) ससदाओं, पहण्णयत्तमबाओं, सू० ६० । 
(स) लंदी, सू० पर 
४. कसायपाहुड, भाग १, पूृ० १६४४ । 


[६६] 


अंग और अनुयोग 
द्ादशांगी में प्रस्तुत आगम का स्थान दूसरा है। अनुयोग चार हैं-- 
१. चरणकरणानुयोग ३. गणितानुयोग 
२. धर्मकथानुयोग ४. द्रव्यानुयोग 


चूणिकार के अनुसार प्रस्तुत आगम चरणकरणानुयोग (अआचार-शास्त्र) है ।' शीलॉकसूरी ने इसे द्रव्यानुयोग (द्रव्यशास्त्र) की 
कोटि में रखा है। उनके अनुसार आचारांग प्रधानतया चरणकरणानुयोग तथा सूत्रकृतांग प्रधानतया द्रव्यानुयोग है ।" 

समवाय तथा नदी में द्वादशांगी का विवरण दिया हुआ है। वहां सभी अंगो के विवरण के अत में 'एबं चरणकरणपरमणय।' 
पाठ मिलता है | अभयदेवसू री ने 'चरण' का अथे श्रमणघर्मं और 'करण' का अर्थ पिण्डविशुद्धि, समिति आदि किया है ।' 

चूणिकार ने कालिकश्रुत को चरणकरणानुयोग तथा दृष्टिवाद को द्र॒ब्यानुयोग माना है।* 

द्वादशांगी में मुख्यतः प्रव्यशास्त्र दृष्टिवाद है | शेष अंगो में द्रव्य का प्रतिपादन गोण है । द्रव्यशास्त्र मे भी गौणरूप भे आचार 
का प्रतिपादत हुआ है | चूणिकार ने मुख्यता की दृष्टि से प्रस्तुत आगम को आचारशास्त्र माना है और वह उचित भी है। वृत्तिकार 
ने इसमे प्राप्त द्रथ्य विषयक प्रतिपादन को मुख्य मानकर इसे द्रव्यशास्त्र कहा है। इन दोनो वर्गीकरणो मे सापेक्ष दृष्टिभेद है। 


आकार ओर प्रकार 


प्रस्तुत आगम के दो श्रुतस्कध है । समवाय और नंदी मे इसका उल्लेख मिलता है |" प्रथम श्रतस्कंध के सोलह और द्वितीय 
श्रुतस्कंध के सात अध्ययन हैं । इसका उल्लेख समवाय, नदी, उत्तराध्ययन और आवश्यक में है।' उनका विवरण इस प्रकार है--- 


प्रथम श्रुतस्कंध 
अध्ययन उद्देशक रचभावन्ध परिमाण 
१. समए (समय) है पद्च इलोक ८८ 
२. वेयालिए (वैतालीय) ३ ४ >> ७६ 
है. उवसग्ग परिण्णा (उपसगेपरिज्ञा) ४ | 9 करे 
४. हृस्थीपरिण्णा (हन्नीपरिज्ञा) २ | /» है 
५. गरयविभत्ती (नरकविभक्ति) र्‌ ४) ४ हरे 
६ महावीरत्थुई (महावीरस्तुति) ० ;४ ४ रेई 
७. कुसीलपरिभासित॑ (कुशीलपरिभाषित ) ० अर ह है० 
८. वीरिय (वीये) ० का ? २७ 
६, धम्मो (धर्म) ० है ७ रेई 
१०. समाही (समाधि) ० धर छः रेड 





१. सूत्रकृतांगधूणि, पृ० हे : इह जरणाणभोगेण अ्रधिकारो । है 
२. सुत्रकृतांगव्ति, पत्र १ । तजाचाराहू श़्रणकरणप्राधान्येन ध्याक्यातम्‌, अधुना अवसरायात ब्रवब्यप्राधान्येन सृत्रकृताढ्यं द्वितोयमद्ध 
व्यास्यातुमारम्यते । 

है, ससवायागंबत्ति, पत्र १०२ : चरणम्‌-- वतअमणधमंसंयसादमेकबिधम । करणम्‌--पिण्डविशुद्धिसमित्याह्मनेक विधस्‌ । 
४. प्ृत्रक्ृतांगचूणि, पृ० ३: कालियसुयं चरणकरणाणुयोगो, *** -:- विद्विवातो बब्बाणजोगोत्ति । 
५. (क) समवाओ, पहण्णगसमवाओं, सु० ६०। हु 

(ज) गंदी, सू० ८२। 
६ (क) समबाओ, पहस्णणसमवाओ, धु० ९० । 

(सं) मंदी, सू० ८२। 

(ग) डस्तराष्ययन ३१/१६। 

(घ) आवश्यक अध्ययत ४ 


११. मरने (सा्ग) ० मर ४ रैंप 
१२ समोसरणं (समवसशण ) ० ही » रेरे 
१३. आहत्तहीयं (याथातध्य ) ० १ परे 
१४. गंथों (ग्रन्थ) ० ध ७» २७ 
१५. जमईए (यमकीय) ० ७ रह 
१६ गाहा (गाथा) ० हर सूत्र ६ 
वूसरा भ्रुतस्कृध 
अध्ययन डहेशक रचना-बन्ध परिमाण 
१ पॉडरीए (पौण्डरीक) ० गद्य सूत्र ७रे 
२. किरियाठाणे (क्रियास्थान ) ० ४) फक्र्फ्ा 
३, आहारपरिण्णा (आहारपरिज्ञा) ० » १०२ 
४ पज्चक्लाणकिरिया (प्रत्याश्यानक्रिया) ० | ७ रह 
५ आयारसुयं (आचारश्रुत) ० पच्च श्लोक ३३ 
६ अहृइज्ज (आद्रेकीय) ० न छः ई 
७. णालंदइज्जं (नालदीय) ० गद्य सूत्र रे८ 


प्रस्तुत आगम की पद संख्या ३६ हजार बतलाई गई है ।' 
धवला में भी इसकी पद संख्या यही निर्दिष्ट है। किन्तु धवला और जयघवला दोनों में भी इसके दो श्रुतस्कंध होने का 
उल्लेख नहीं है और न अध्ययनों क्ली संख्या का भी उल्लेख है।' 


विषय-थवस्तु 

समवाय तथा नंदी मे प्रस्तुत आगम के प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख मिलता है । समवाय के अनुसार सूत्रकृतांग में स्वसमय- 
परसमय की सूचना, जीव-अजीव की सूचना, लोक-अलोक तथा जीव-अजीव आदि नौ पदार्थों की सूचना दी गई है । 

नवदीक्षित श्रमणों की दृष्टि परिमाजित करने के लिए १८० क्रियावादी दर्शनों, ८४ अक़्ियावादी दर्शनो, ६७ अज्ञानवादी 
दर्शनों और ३२ विनयवादी दर्शनों की व्यूडु-रखना कर स्वसमय की स्थापना को गई है ।' 

नंदी में प्रतिपाय विषय का विवरण संक्षिप्त है। उसमें जीव-अजीव आदि नौ पदार्थों की सूचना का उल्लेख नहीं है । उसमे 
स्वसमय की स्थापना का उल्लेख है, किन्तु नवदीक्षित की दृष्टि परिमारजित करने की कोई चर्चा नही है।* 

प्रस्तुत आगम मूलतः: आचार-शास्त्र है। अंग और अनुयोग' शीषंक मे यह्‌ बताया जा चुका है। आचार की पृष्ठभूमी को 
समभाने के लिए दूसरे दाशनिकों की दृष्टियों का निरूपण किया गया है, वह प्रासंगिक है, किन्तु मोलिक विषय आचार-निरूपण 
ही है। 

निर्युक्तिकार ने सूत्रकृत के प्रत्येक अध्ययन के विषय का प्रतिपादन किया है। उससे भी इसका मुख्य विषय आचा रशास्त्रीय 
प्रमाणित होता है । 





१. समवाओ, पहण्णणसमबाओं, सू० ९० : छत्तोसं पदसहुस्साह पयरगेण । 
२. (क) वदशंडागस, धबला, साग १, पृ० ६६ । 
(झ) कसायपाहुड, लयधबला, भाग १, पृ० १२२। 


है. समवाओ, पदण्णगससबाओ, सू० ६० । 
ड मंदी, ॥ हा ८२९१ 


[२० ] 


निर्युक्तिकार के अमुसार अध्ययनों के प्रतिपाद्य इस प्रकार हैं-- 


॥. & <09 >> ०८ >दथ ९] >क 


९४ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


१६ 


» स्वसमय-परसमय का निरूपण 


. सम्योधि का उपदेश 
उपस्तगों [प्राप्त कष्टों] की तितिक्षा का उपदेश 
. स्त्रीदोष का वर्जन--ब्रह्म चयं साधना का उपदेश 
. उपसरंधीर और स्त्रीवशवर्ती मुनि का नरक में उपपात 
भगवान्‌ महावीर ने जैसे उपसर्ग और परीसह पर विजय प्राप्त की, वैसी ही उन पर विजय पाने का उफ्देश 
. कुशील का परित्याग ओर शौल का समाचरण 
. वीये का बोध और पंद्वितवीयं मे प्रयत्न 
. यथार्थ धर्म का निर्देश 
समाधि का प्रतिपादन 
मोक्षमार्ग का निर्देश 
चार वादि-समवसरणो--दार्शनिको के अभिमत का प्रतिपादन 
यथार्थ का प्रतिपादन 
गुरुकुलवास का महत्त्व 
आदातीय--चारित्र का प्रतिपादन 
- पूर्वोक्त विषय का संक्षेप में संकलन--निर्ग्रत्थ आदि की परिभाषा 


द्वितीय श्र्‌ तस्कन्ध के अध्ययनों का विषय-निरूपण इस प्रकार है-- 


दि मद 4 अ्ए या बच 


अंग साहिरय में आचार-निरूपण विभिन्‍न सन्दर्भों में किया गया 
मे किया गया है सूत्रकृत दूसरा अग है। इसमे वह दार्शनिक मीमासा 


- पुंडरीक के दृष्टान्त द्वारा घ॒र्मं का निरूपण 
- क्रियाओ का प्रतिपादन' 
, आहार का निरूपण 
प्रत्याख्यानक्रिया का निरूपण 
« आचार और मनाचार का घनेकान्तदृष्टि से निरूपण 
: आद्रेकुमार का गोशालक आदि श्रमण-ब्राह्मणों से चर्चा-सवाद' 
* गौतम स्वामी ओर पार्ए्वापत्थीय उदक पेढालपुत्र का चर्चा-संवाद 


है। आचाराग प्रथम अंग है। उसमे बह अध्यात्म के सन्दर्भ 





के सन्दर्भ मे किया गया है | इसमे संदर्भ का परिवतंन हुआ है, 


१. सूत्रकृतांगनिर्युक्ति, गाध। २२-२६ : ससमयपरसमयपरूषणा य भआाऊण बृज्कणा चेव । 


२. मृत्रकृतांगनिर्य क्ति, गाया १६५ : किरियाओो भणियाओ किरियाठाणं 


३. सृजकृतागनिर्युक्ति, गाथा १६० 


संबुद्धस्सुबसरगाग_ थीदोसविवज्ञणा. चेव ॥ 
डवसरग भीरणो थीबसस्स णरएसु होफ्ज उवयाओ । 
एच मह्पा दोरों जयमाह तहा जएश्जाह ॥ 
णिस्सोल-कुसोलजढ़ों पुसोलसेवी य सीलवं चेव । 
जाऊुण वीोरियदुगं पंडियवोरिए  पयतिलष्य ।। 
धम्मो समाहि मश्गो समोसद्ा धउसु सब्ववादोसु । 
सीसगुणबोसकहणा. पंथंसि सदा गुरुमियासों ॥ 
आयाणिय संकलिया आयाणिज्जस्मि आयतचरिल । 
अप्पर्गंधे पिडिककमणे गाघाए अहिगारों ॥ 
ति तेण अज्कपरणं । 
अहिंगारो पुण भ्रणिओं बंधे तह मोकक्षमर ये।) 
* अम्जहुएण गोसासभिक्खुबंधवतोलिदंडीण । 

शह्‌ हल्वितावसाण कहियं इणमो तहा बरछ ।। 


[२१ ] 


६ | 
मुश्य प्रतिपाद्य परिवर्तित नहीं हुआ है ! दिगम्बर साहित्य में प्रस्तुत सूत्र का विवय-वर्णव इस प्रकार मिलता है-- 


सूत्रकृत में झ्ञानवितय, प्रशापता, कल्प्याकल्प्य, छेरोपस्थापता और ठप्रवहारधर्म क्रिया का निरूपण किया गया है ।' यह आचर्य 
अकलसंक का प्रतिपादन है । 


आजाय ओरसेन ने घवला में उक्त प्रतिपादन किया है। उसमें स्वसमय-परसमय की प्ररूपणा का प्रतिपादन इससे अति- 
रिक्त है ।' 
जयघवला में उन्होंने (आचार्य वीरसेन ने) प्रस्तुत आगम का विपय-वर्णन भिन्‍न प्रकार से किया है। उसके अनुसार सूत्रकृत 


में स्वसमय, परसमय तथा स्त्रीपरिणाम--क्लीबता, अस्फुटता, कामावेश, विज्षम, आस्फालनसुख, पुस्कामिता आदि स्त्री के लक्षणों का 
प्ररूषण किया गया है ।' 


समीक्षा-- 


दोनों परम्पराओ में जो विषय-बस्तु का वर्णन है, उससे वर्तमान मे उपलब्ध सूत्रकृतांग पर पूर्ण प्रकाश नहीं पड़ता । 


सूजकृतांगनिर्यक्ति का विषय-वर्णत इसका अपवाद है। उप्तकी रचना प्रस्तुत आगम की व्याख्या के लिए ही लिखी गई थी। इसीलिए 
उसमें प्रस्तुत आगम का अधिकृत और विशद विषय-वणन प्राप्त है । 


समवाय और नदी मे प्राप्त सूत्रकूत का विषय-वर्णत पढ़ने से मन पर पहला प्रभाव यही पड़ता है कि प्रस्तुत आगम दशन- 
शास्त्रीय (द्रव्पानुयोग) ग्रत्थ है। उक्त दोतो विवरणों मे स्त्रीपरिज्ञा आदि अध्ययतों में प्राप्त विषय-वस्तु का कोई उल्लेख नही है । 
तस्वार्थराजवातिक के वर्णन मे मुनि के आचार धर्म का उल्लेख है, किन्तु स्‍्वसमय और परसमय के निरूपण का उल्लेख नहीं है । 
घवला में उक्त वर्णेत के साव-्साय स्वत और परसमंत्र का भी उल्नेव ढै। जवधवला में स्त्रीपरिंणाम का उल्लेख है, जो उपसर्गे- 


परिशा और स्त्रीपरिज्ञा अध्ययनों की ओर इंगित करता है। इन विधिस्तन विषय-्वर्गनो के अध्ययत के आधार पर दो निष्कर्ष 
निकाले जा तकते हैं-- 


१. विभिन्न आचार्षों ने अपती-अपनी रुचि या दृष्टि के अनुसार मुझुय विषयों का सक्षेप में प्रतिपादन किया और गौण 
विषयो की उपेक्षा कर दी । 


२. प्रस्तुत आगम के प्राचीत रूप का परम्परा-प्राप्त विषय-वर्णत और अद्यतनसूप का विषय-वर्णन मिश्रित हुआ है । उस 
मिश्रण में कहीं प्राचीन विषय-वर्णन की प्रमुखता है और कही अद्यतन विषय-बर्णन की । 

यह प्रश्त फिर मन को आन्दोलित करता है कि समवाय और नदी के सकलन-काल में प्रस्तुत आग का वर्तमान रूप स्थिर 
हो चुका था, जो श्रुतस्कन्ध और अध्यथतों की सरूधा से स्पष्ट प्रतीत होता है, फिर उनमे स्त्रीपरिज्ञा आदि अध्ययनों की सूचना क्यो 
नहीं दी गई ? क्‍या सकलन-काल में उनके सामने जो सूत्रकृत रहा, उसमे द्रव्य का प्रतिपादन प्रधान था ? क्‍या यह प्राप्त सूत्रकृत 
किसी दूसरी वाचना का है ? ये प्रश्त अभी पर्याप्तरूपेण आलोध्य हैं । 


दाशेनिक सत-- 


प्रस्तुत सूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के प्रथम तथा बारहवें अध्ययन में और द्वितीय श्रुतस्कन्ध के छट्‌उ अध्ययन में अनेक दाशे- 

निक मतों का उल्लेख मिलता है। आगमरचना की शेली के अनुसार दाशैनिक आचार्थों के नामो का उल्लेख नहीं है । केबल उनके 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन और अस्वीकार है। वौद्धों के दीघनिकाय के 'सामड्जफलसुत्त' में जैसे तत्कालीन दाशंनिक मतवादों का वर्णन 
है, वेसे ही प्रस्तुत आगम में विभिन्‍त मतवादों का समवसरण है। उपनिषदों में भी यत्र तत्र इन मतवादो का उल्लेख है | श्वेताश्वतर 


१. तस्थार्धराजवातिक १२० : सूत्रकृते श्लानविसय-प्रशापना-कल्प्याकल्प्य-छेवोपस्पापनाव्यवहा रघरमम किया: प्रुप्पस्ते । 
२. बढ़लंडागस, धबला भाग २, १० ६६ । सूदयव गाम अंग छुत्तोस-पय-सहस्सेहि णाणाविषयपण्णवर्णा-फप्पाकप्प-स्छेवोवट्राण-बवहार- 
धस्म-किरियाओ परुलेह सससय-परसमय-सरूव श्र परुणेह । 
३. कषायपाहुड, जमधबला साग १, पृ० १२२: सुक्यद जाम अंग सपतमयं प्रसमय ग्रीप रिणामं--उलेब्यास्फू रत्व-सबनावे श- विज्ञ पास्फा लत- 
सुख-पुंस्कासितादिस्थोलक्षण अर प्रकप्मति । 
डे. (क) ससवाओ, पहण्णगसमबाओं, सू० ९० : वो सुयक्‍लंधा, तेवीस लण्कपणा । 
(स्व) गंदी सू० १८२ : दो सुयक्‍खंधा, तेवोस अव्धमणा । 
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उपनिषत्‌ में कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, यदृच्छावाद आदि की ,चर्चा है ।' मे 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे कालवाद की स्पष्ट मान्यता प्रदर्शित है ।' उत्त समय में ये विभिन्‍न बाद बहुत हे पेज क् 
तत्कालीन सभी परम्पराओ के साहित्य मे उनका उल्लेख होना स्वाभाविक है। महावीर ओर बुद्ध का रे सम्प्रदा के के कप 
युग रहा है। दीघनिकाय के ब्रह्मजालसुत्त में ६९ मतवाद बणित हैं । प्रस्तुत सूत्र के प्रथम श्र॒,तस्कघ के बारहवें अ 
का वर्णन मिलता है--- 
१. क्रियावाद ३. अजानवाद 
२, अक्रियावाद ४. विनेयवाद 


घूल आगम में इनके भेदो का उल्लेख नहीं हैं। निर्युक्तिकार ने इन चार वादों के ३६३ भेदों का उल्लेख किया है ह 


समवाय में आए हुए सुत्रकृत के विवरण में भी इनका उल्लेख है, जो पहले बताया जा चुका है। इससे इतना स्पष्ट है कि 
भगवान्‌ महावीर के युग में मतवादों की बहुलता थी। वीरसेनाचायं के अनुसार इन ३६३ मतवादों का वर्णन दृष्टिबाद का विषय 
है । उन्होंने घवला में लिखा है--दृष्टिवाद में ३६३ दृष्टियो का निरूपण और निग्रह किया जाता है। 

जयघधवला भें उन्होंने लिखा है--ददृष्टिवाद के सूत्र नामक दूसरे प्रकार में नास्तियाद, क्रियावाद, अक्रियावाद, अशानवाद, 

और वैनयिकथाद का वर्णन है ।' 
के समवाय तथा नंदी मे इस प्रकार का उज्लेख नही है। नंदी की चूणि तथा बृत्ति मे इसका कोई वर्णन नहीं है फिर भी 
दृष्टिवाद नाम से ही यह प्रमाणित होता है कि उसमे समस्त दृष्टियो--दर्शनो का निरूपण है । दृष्टिवाद द्रव्यानुयोग है । तत्त्वमीमासा 
उसका मुझुय विषय है । इसलिए उसमे दृष्टियों का निरूपण होना स्वाभाविक है । 


प्रस्तुत सूत्र में दृष्टियो का प्रतिपादन सुख्य विषय नही है, किन्तु आचार-स्थापना की पृष्ठभूमि में विभिन्‍त दशनों के दृष्टि- 
कोणों को समझना आवश्यक है । इस दृष्टि से वह प्रासागिक रूप में बणित है । 


भ० महावीर के युग में ३६३ मतवाद ये--यह समवायगत सूत्रकृताग के विवरण तथा सूत्रकृतागनियूक्ति । से ज्ञात होता है। 
किन्तु उन मतवादों तथा उनके आचार्यों के नाम वहा उल्लिखित नहीं हैं । उत्तरवर्त्ती व्याख्याकारो ने ३६३ मतवादो को गणित की 
प्रक्रिया से समझाया है, किन्तु वह मूलस्पर्शी नही लगता । ऐसा प्रतीत होता है कि ३६३ मतो की मौलिक आर्थ-परम्परा विश्छिस्त 
होने के पश्चात्‌ उन्हें गणित की प्रक्रिया के आधार पर समझाने का प्रयर्न किया गया है । 


ए्वेताम्बर ओर दिगम्बर--दोनो के साहित्य में किडिचत्‌ प्रकार-भेद के साथ वह प्रक्रिया मिलती है। उसके लिए आचारांग 
बृत्ति १।१।१।४, स्थानागवृत्ति ४।४।३४५, प्रवचननसारोद्धार गाथा ११८८, गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ७८५७, ८पडईे-८८८ 
द्रष्टव्य हैं । 


१. श्वेताश्वतर उपनिषत्‌ १।२; ६।१॥। 

२ संत्रायणी उपनिषत ६१४, १५। 

ह] सूयगड़ो १११२१२ ॥ 

४. सुत्रकृतांगनिय,क्ति गाया ११२, ११३ : असियसय किरियाणं, अक्किरियाणं लू होइ घुलसीती । 

अन्नाणिय सशह्ी बेणइयाणं च. बत्तीसा ॥ 
तेसि मताणुमतेणं पत्तवणा वष्णिया इहक्भायण । 
सब्शावणिष्छपरथ समोसरणमाहु हेणं.. ति॥ 

५. पटलडागम, प्रयमखण्ड, धवला १० १०८ : एपां दृष्टिशताना त्रयाणां त्रिषष्टयुलराणं प्ररुषणं निग्रहश्व दुष्टिवावे क्रियते । 

६* कैसायपाहुड, जयधबला, १० १३४ : जे सुत्त णाम त जोवो अवधओ अकत्ता णिग्गुणो अभोत्ता सववगओ अणमेत्तो णिश्वेयणों 
सपयासओ परप्पयासओ णत्पि खोीबो ति य णरिथिपवादं, किरियाब।द अकिरियावाद अच्णाण- 
बाद णाभ्वाद वेणइयवाद अणेयप्यारं गणिदं थ वण्णेदि । 

“असोदिसद किरियाणं, अक्किरियाणं ज आाहु चुलसीबि ।” 
सरद्रुष्णाणीणं बेगइयाणं ज बत्तोत ॥॥६६।। 
एशोए गाहाएं भणिवतिष्जिसय-तिसट्विससथाणं व्णणं कुणदि सि सजणियं होदि । 
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बौद्धों ने भी आधारभूत दस वादों की नामोल्लेखपूर्वक चर्चा की है, जैसे--- 


१, शाश्वतबाद ६. मरणान्तर होशवाला आत्मा 

२. नित्यता-अनिस्यता-बाद ७. मरणास्तर बेहोश आत्मा 

३ सान्त-अनन्त-वाद ८. मरणान्तर न-होशवाला न-बेहोश आत्मा 
४. अमराविक्षेप-याद ६. आत्मा का उच्छेद 

५. अकारणवाद १०. इसी जन्म में निर्वाण । 


दीघनिफाय मे इन दस वादों के विभिन्न कारणों का उल्लेख कर ६२ भेद किए गए हैं ।' 

जन परम्परा के मादि-साहित्य मे ये भेद तत्कालीत मतवादों के रूप में संकलित कर दिए गए थे। किन्तु उत्तरवर्ती साहित्य मे 
उनकी परम्परागत सख्या प्राप्त रही, उनका प्रत्यक्ष परिच्रय नहीं रहा, इसीलिए उस संख्या की संगति गणित की प्रक्रिया से की गई । 

क्ियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी दाशंनिको के ये चार वर्गीकरण ये । इनमे अनेक मुख्य और गौण 


सम्प्रदाय थे | कुछ-कुछ विचारभेद को लेकर उनका निर्माण हुआ था। स्थानांगसूत्र में आठ अक़ियावादी सम्प्रदायो का उल्लेख 
मिलता है -- 


१. एकवादी ४. सातवादी 

२. अनेकवादी ६. समुच्छेदवादी 

३. मितवादी ७. नित्यवादी 

४ निर्भितवादी ८. असत्परलोकवा दो 


ये अक्रियावादियों के मुख्य सम्प्रदाय ज्ञात होते हैं। व्यास्या ग्रन्थों में यत्र तत्र अन्य नाम भी मिलते हैं, किन्तु उनकी 
व्यवस्थित नामावलि या परिचय आज प्राप्त नहीं है । 


आचार्य अकलकदेव ने इन चारों बगों के आचार्यों के कुछ नामों का उल्लेख किया है ।' 
क्रियावादों दर्शनों के आचाय-- 


१. कोत्कल, २. काणेविद्धि [कांडेविद्धि, कंठेविद्धि], ३े. कौशिक, ४ हरिश्मश्रु, ५. मांछयिक [मांधयिक, मांधनिक], 
६ रोमस, ७. ह्वारीत, ८५ मुंड, € अश्वलायन । 


अकियाबादी वर्शनों के आजाये--- 
१. मरीचिकुमार, २ कपिल, ३ उलूक, ४ गाग्य, ५ व्याप्रभूति, ६. वाद्धलि, ७. माठर, ८. मौद्गलायत । 


अशानवादो दर्शनों के आजा -- 


१. शाकल्य, २. वाल्कल, ३ कुथुमि, ४ सात्यमुद्रि, ५ नारायण [राणायन], ६. कठ, [कण्व], ७. मध्यदिन, ८. मौद, 
६. पैप्पलाद, १०. वादरायण, ११. अबष्ठीकृद [स्वेष्टक्ृत्‌, स्विष्टिकृतु), १९ औरिकायन [ऐतिकायन, अनिकात्यायन], १३. वसु, 
६४. जैमिनि। 


विनयवादी वर्शोनों के काया 


१. वशिष्ठ, २. पाराशर, ३. जतुकणि, ४. वाल्मीकि, ४५. रोमर्षि, ६. सत्यदत्त, ७. व्यास, ८. ऐलापुत्र, ६. ओपमन्यव, 
१०. ऐरसद्रदश, ११, भयस्थूण । 


आचाये वीरसेन की घवला टीका और सिद्धसेनगणी की तत्वायंभाष्यानुसारिणी टीका" मे भी क्वचित्‌ किव्न्नित्‌ परिवर्तन के 


१. दोधतिकाय--अहाजालसुस्त पृ० ५-१५। 
२. स्थाभांग ७।२२। 


३. तस्वथाद रालबाशिक १।२० । 
४. बढ्शंडागम साग है, पृ० १०७-१०८ । 


४. तस्वाधंजराध्यामुसा रिणी टीका, अध्याय ४ ॥| 
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साथ ये नाम मिलते हैं। घवला और भाष्यानुवारिणी मे उक्त नामसूचि आचाये अकलंक की सूचि के आधार पर संकलित कु गई 
है--ऐसा प्रतीत होता है । श्वेताम्बर साहित्य में भाष्यानुसारिणी टीका के अतिरिक्त कही भी यह नामसूचि प्राप्त नही है। म्बर 
साहित्य में भी आचार्य अकलक से पूर्व वह प्राप्त नही है ! उन्हें वह कहा से प्राप्त हुई, इसका भी प्रमाणपुरस्सतर उत्तर दे पाना 
कठिन है । 
उक्त सूची में अधिकांश नाम वेदिक परम्परा के आचार्यों के प्रतीत होते हैं; श्रमण-परम्परा के आचायों के नाभ मगण्य हैं 
या नहीं हैं, यह अनुसन्धेय है । सा | 
प्रस्तुत सूत्र (सूत्रकृताग) के अनुसार क्रियावाद आदि चारो वाद श्रमण और वेदिक दोनों मे थे । 'समणा माहूणा एगे” इस 
वाक्य के द्वारा स्थान-स्थान पर यह सूचना दी गई है । श्रमण परम्परा के बद्य प्राप्त दोनों मुख्य सम्प्रदाय--जैन झौर बौद्ध -- जगत्‌ 
हृ 
के अकृत या अनादि होने के पक्ष मे हैँ। किन्तु उस समय श्रमण सम्प्रदाय भी जगत्‌ को अडकृत मानते थे । 


प्रस्सुत सूत्र की रचसाशली के अनुसार 'एगे' शब्द के द्वारा विभिन्न मतवाद निरूपित किए गए है। किन्तु कहीं-कही दर्शन 
के नाम का प्रत्यक्ष उल्लेख भी मिलता है। क्षणिकवादी बौद्धों के लिए 'क्षणयोगी' शब्द का प्रयोग मिलता है ।' 

द्वितीय श्रुतस्कन्ध में बोद़ शब्द भी मिलता है ।' प्रथम श्रुतस्कन्ध मे बुद्ध और बौद्ध दोनों का प्रयोग हुआ है ।* 

सूत्रकार के सामने बौद्ध साहित्य रहा है, ऐसा प्रस्तुत आगम मे प्रयुक्त शब्दों से प्रतीत होता है। उदाहरण रूप में यहाँ तीन 
शब्द प्रस्तुत हैं-- 

(१) खध (स्फन्धघ)--पंच खंधे वयतेगे ।" 

(२) धाउ (घातु)--पुढवी आऊ तेऊ य, तहा वाऊ य एगओ । 

चत्तारि घाउणो रूव, एबमाहसु जाणगा ।' 
(३) आरोप्प (आरोप्म)--भवंति आरोप्प मह॒त सत्ता ।* 
बोद्धपिटको के अनुसार स्कन्ध पांच होते है'-- 
१ रूप-स्कन्ध, २ वेदता-स्कन्ध, ३. सज्ञा-स्कन्ध, ४ सस्कार-स्कत्धघ, ५ विज्ञान-स्कन्ध । 
बौद्धपिटको में पृथ्वी भादि चार महाभूतो को धातु कहा गया है ।* 
दीघनिकाय मे भव के तीन प्रकार बतलाए गए हैं।-... 


काम-भव >पाथिव लोक । 
छप-भव -अपाधिव साकारलोक । 
मरूप-भव--निराकार लोक । 


सूत्रकार द्वारा प्रस्तुत पूर्वपक्षो के अध्ययन से पता चलता है कि उपनिषद्‌ तथा साझुय दर्शन के ग्रन्थ भी उनकी दृष्टि के 
सामने रहे हैं। सारुय के पचीस त्तों में प्रकृति और पुरुष --ये दो मुख्य हैं। प्रकृति के अर्थ मे प्रधान शब्द का प्रयोग साख्य दर्शन 





१ सूथगड़ों, १११६७ : माहुणा समणा एगे, आह अडकडे जगे । 

२. वही, १।१।१७ : पंच खधे बयतेगे, बाला उ लणजोइणो । 

३. बही २।६।२८ : ब्रुद्धाण त॑ं फप्पद पारणाएं । 

४ बहो, १११२५: तमेव अविजाणंता अबुद्धा बुद्धवाविणों । 
बुद्धा मो ति य मण्णता अतए ते समाहिए ॥ 

५ वही, १४१।१७। 

६. बही, १।१११८। 

७. बही, २।६।२९ । 

८. वीघनिकाय पृु० २६९० । 

६ बही, पृ० ७६ । 

१०. बही, पृ० १११। 
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में मिलता है। सूत्रकार ने उसका प्रयोग किया है । कठोरनिवद्‌ में एकाट्मदांद और नानात्मबाद का दृष्टाल्तपूर्वक वर्णन है ।* 
सूत्रकृतांग १।१ का नौवा श्योक उसके सन्दर्भ में पठनीय है। 'जिष्गू ताणा हि दीसए' [सूत्रकृताम १॥१॥६) का आधार एक रूप 
बहुधा यः करोति--कठोपनिषद्‌ ५।१२) रहा है । 


सूत्रकार के सम्मुक्ष गोशालक, संजयवेजट्टिवुत, पकुधकात्यायन आदि श्रमण परम्परा के आचार्पों का साहित्य भी रहा है। 
प्रस्तुत आगम मे प्रयुक्त शब्दों के आधार पर इसकी निश्चित सम्भावना की जा सकती है| बारहवें अध्ययन मे 'वंक' शब्द है। इसका 
आशय यह है कि पकुधकात्यायन के अकृततावाद के अनु वार सात काय वन्ध्य--करूटस्थ होते हैं। दीधनिकाय के सामञ्ञफलसुत्त में भी 
यही शब्द प्रयुक्त हुआ है | प्रस्तुत आगम में अनेक समीक्षणीय स्थल हैं ।' यहा उनकी ओर एक इंगित मात्र किया गया है। 


रचनाकार ओर रचनाकाल 


पारपरिकदृष्टि से यह सम्मत है कि द्वादशागी क्वी रचना गणधारों (भगवान्‌ महावीर के ग्यारह प्रधान शिष्यो) ने की भी । 
इस सम्मति के अनुसार सूत्रकृताग गणधरों की रखता है। किस्तु बतंमान में कोई भी अग अविकलरूप मे प्राप्त नहीं है। आज जो 
भी प्राप्त है वह उत्तरकाल मे सकलित है । सकलतकार के रूप में वर्तमान आगमों के रचनाकार देवधिगणी हैं । 


प्रो० विटरनीतूस का अभिमत है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीन है, उसकी तुलना में द्वितीय श्रुतस्कन्ध अर्वाचीन है। उसके 
अनुसार प्रथम श्रुतस्कन्ध एक व्यक्ति की रचता है। इसकी सम्भावना अधिक है कि वह्‌ किसी संग्राहक के द्वारा विभिन्न पद्मों और 
उपदेशों का सम्रह करतैयार किया हुआ सगहीत ग्रन्थ है। दूसरा श्रुतस्कन्ध गद्य मे लिखा हुआ है | वह अव्यवस्थित ढंग से एकत्र किए 
गए परिशिष्टों का सम्ूह मात्र है। किस्तु भारतीय धामिक सम्धदायों का जीवन-बोध कराने की दृष्टि से वह भी महत्त्वपूर्ण है।" 


प्रो० विटरतीतूस के इस अभिमत से सहमति प्रगट की जा सकती है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध प्राचीन है और द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
उप्तकी तुलना में अर्वाचीत है। भावा, शब्-्त्पोग और रचनताशैली की दृष्टि से आचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की भांति सूत्रकृतांग का 
प्रथम श्रुतस्कस्ध प्राचीत प्रतीत होता है । अव(राग का दितीय श्षुतस्कस्ध जैसे प्रवम श्र्‌तस्कन्ध की चूलिका (परिशिष्ट) के रूप में 
उत्तरकाल में उप्तके साथ जोड़ा गया है, वैसे ही सूवकृताग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध भी प्रथम श्रुतस्कन्ध की चूलिका (परिशिष्ट) के रूप 
मे उत्तराल में उसके साथ जोडा गया है। आचाराग की चूलिका का आयारचूला' के रूप में स्पष्ट उल्लेख है, वेसे सूत्रकृताग 
चूलिका का स्पष्ट उल्लेव नही है | किन्तु दितीये श्लुतप्कृस्त वयस श्ुतस्कत्ध का परिशिष्ट भाग है, इस तथ्य से निर्यक्तिकार परिचित 
थे । महाध्ययन शब्द के द्वारा यह तथ्य ज्ञान होता है ' चूगिक्वार ते तिय क्तिकार के आशय को थोड़ा स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा 
है कि प्रथम श्ुतस्कन्ध के सोवह अध्यवन छोटे है और द्वितीय श्रुतस्कत्ध के अध्ययन बड़े है । निर्युक्तकार के आशय को शीलाकसूरी 
ने बहुत स्पष्ट किया है। उतके स्पष्टीकरण से यह प्रतीत होता है ऊ़ि द्वितीव श्रुतस्कन्ध प्रथम श्रुतस्कन्ध का परिशिष्ट है। 
उन्होने लिखा है--प्रथम श्रुतस्कन्ध में जो वि समेत ने विहवेत्र क्रिया ग्थां है वह्दी विषय द्वितीय श्रुतस्कस्ध मे युक्तिपूर्व क 
विस्तार से तिहूवित है। उतके मतातुधार सक्षेर और विक्त्तार“दोवो पद्धतियों द्वारा निरूपित विषय समीचीन रुपेण 
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१. साद्यकारिका, २२ । 

२. सूमगडो, १११६५ : पहाणाई तहाबरे । 

३. कठोपनिषद्‌ ५१६, १०, १२। 

४. दोधतिकाय १।२ । 
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६. सुत्रकृतांगनिर्युक्ति गाथा, १४२, १४३ : णामें ठणावजिए लेते काले तहेव साथे ये ! 
एसो झलु मह॒तंसि सिफलेदो छष्बिहो होति।। 
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एसो खलु अधश्कपणे लिक्वेवों छब्बिहो होति।। 
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[२६ ] 


प्रतिपादित होता है ।' ग 
मे परिशिष्ट किसी एक आचार्य के द्वारा लिखित हैं या भिन्न-भिन्न आचार्यों द्वारा, इसका निर्णय करना सरल नही है । 


भआचारांग के साथ जिस प्रकार आचारचूला का सम्मन्ध प्रदर्शित है उसी प्रकार सूतरकृताग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के अध्ययनों के साथ 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अध्ययनों का सम्बन्ध प्रदर्शित नही है । फिर भी समग्रदृष्टि से प्रदर्शित सम्बन्ध के द्वारा द्वितीय श्रुतस्कन्ध को 
प्रथम श्रतस्कन्ध के वातिक या परिशिष्ट की कोटि मे रखा जा सकता है | द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सात अध्ययनों मे पाच्र अध्ययन गद्य 
में हैं। झआादशों मे उनका आकार बहुत ही सक्षिप्त है। उस सक्षेप के कारण बे बहुत दुर्बोध बन गए । उन्हे पढ़ने पर सहज ही पाठक 
के मन पर उनके अव्यवस्थित होने का प्रभाव हो सकता है। किन्तु पाठ की पूर्णता करने पर वह प्रभाव नहीं हो सकता है। यदि 
प्रो० विटरनीत्स के सामने प्रस्तुत पुस्तक का पाठ होता तो सम्भवत' उनकी उक्त घारणा नही बन पाती । 

प्रथम श्रतस्कन्ध की रचना सुधर्मा स्वामी की है, अत इसका कालमान ईस्वी पूर्व पांचवी शताब्दी होना चाहिए । द्वितीय 
श्रतस्कम्ध के रचनाकार के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नही है । अत इसका रचनाकाल निश्चित करना भी कठिन है । वह ईस्वी 
सन्‌ पाच सौ पूर्व की रचना है, यह इस आधार पर कहा जा सकता है कि देवधिगणी के सामने यह प्राप्त था। इसमे मागधी के कुछ 
विशेष प्रयोग मिलते हैं, जैसे---अकस्मा, अस्माक । प्राकृत की दृष्टि से इनके स्थान में 'अकम्हा, अम्ह' का प्रयोग होना चाहिए था । 
शीलाकसूरी ने इस विषय मे लिखा है कि मगध देश में ग्वालो तथा स्त्रियों के द्वारा भी ये शब्द सस्कृत की भाति प्रयुक्त किए जाते 
हैं, इसलिए उनका वैसे ही प्रयोग किया गया है ।' इन शब्द-प्रयोगो से ज्ञात होता है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध की रचना, मगध्च मे जैन 
साधु विहार कर रहे थे, उसी समय में हुई या उसके आसपास मे हुई । 

जन साधुओ का विहार मुख्यरूपेण बगाल, बिहार आदि में होता था । ईसापूर्वे तीसरी-चीथी शताब्दी में श्रुवकैवली भद्बबाहु 
हजारो साधुओं के साथ दक्षिण भारत में चले गए। ईसापूर्व तीसरी शताब्दी में श्रुतकेवली स्थूलभद्र के उत्तराधिकारी आये महागिरि 
और सुहस्ती मालवा में विहार करने लगे। ईसापूर्व दूसरी शताब्दी मे मगध में मौयंबश का पतन हो गया । बृहद्रथ को मारकर उनके 
सेनानी पुष्यमित्र श्‌ग ने राज्य पर अधिकार कर लिया | पुष्यमित्र तथा शुगवश के शासतकाल मे ज॑नो ओर बौद्धों को अपने मूल 
विहारक्षेत्र को बदलना पडा । 

विहारक्षेत्र-परिवतंन की भूमिका के संदर्भ मे यह अनुमान किया जा सक । है कि सूत्रकृताग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध की रचना 
ईसापूर्य दूसरी शताब्दी के आसपास होनी चाहिए । 
रखनाशंली 

सूत्रकृतांग का प्रथम श्रृतस्कन्ध पद्मशेली मे लिखित है। सोलहवा अध्ययन गद्यशेली में लिखा हुआ प्रतीत होता है, किन्तु 
वास्तव में वह गद्यगैली मे लिखित नहीं है। निर्युक्तिकार ने गाथा शब्द की मीमासा करते हुए कुछ विकल्प प्रस्तुत किए है । उनमे 
लिखा है कि प्रस्तुत अध्ययन गेय है, वह गाथाछद या सामुद्रछ॑ंद मे लिखित है ।' 





१. सूत्रक्ृतांग, द्वितोयश्ुतस्कर्ध, वत्ति पत्र १३ 
दहातग्तरझतस्कन्धे योअर्यथ' समासतोइभिहित, असावेबानेन श्रुतस्कर्धेन सोपपतिको व्यासेनाभिधीयते; ते एच विधयः 
सुसगृहीता भवन्ति येषां समासव्यासाध्यामप्रिधानमिति । यवि वा पूष अलस्कन्धोकत एवार्थोपनेस दुष्टाम्शद्वारेण सुर्तयावग्ार्थ प्रतिपाद्यत, 
इत्यनेन सम्बन्धेसायातस्यास्य भुतस्कन्धस्य सम्बन्धीनि सप्त महाध्ययनानि प्रतिपाशम्ते । 
२. (क) सूजकृतांग २/२/६ वृस्ति पत्र ४८ : इह चाकश्मावित्ययं शब्दों मगधदेशे सर्वणाप्यागोपालाहुलाविना संस्कृत एथोज्जायं हति। 


(कल) सूत्रक॒तांग २/७/१५, वृत्ति पत्र १७३ : अस्माकमिश्येशस्मगधदेशे आगोपालाऊुनादिप्रसिद संस्कृतमेवोच्चायते . तविहापि 
त्थजोज्चारिलमिति । 


है (क) सूत्रकृतांगनिर्यक्ति, गाया १३१, श३२: हा ० 5 ४ ॥ 
सधुराभिधाणजुल्ा तेण ये गाहूं ति णं बेंति 
गाधीकता ये अर्या अघया सामुहुएण छंदेण । 
एएण होतो गाघ्रा एसो अण्णो थि पक्जाओं ॥॥ 
(ख) सूचकृतांण्बुस्ति, पत्र २७०, २७१ : सघुर--भुतिपेशलम सिधानम्‌ --डच्चा रण यस्या: सा मधुराधिधानयुक्ता, गायाछुन्‍्दसोपमि- 
बद़स्प प्राकृतस्य मधरत्मावित्पश्रिप्राय., गोयते पठयते मधुराक्रप्रवस्या गायन्ति वा तामिति गाया, यत एबमतस्तेन कारणजेत 
गायाप्रिति तां क्बते । णसिति वाक्यालऊूरे एवां वा गा्यामिति । क्षप्यथा वा निवक्तिमधिक्ृत्याहू--'गाही कया य' इत्यावि, 


'गायीकृता:--पिष्डोकृता विश्विप्ता: सन्‍त एकत्रसोलिता अर्था पत्थां सा गायेति, अथवा--सामुद्रेश छत्दसा जा मिबरद्धा सा 
गणेत्युच्यते । 


[२७ ] 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध का बड़ा भाग गद्युशैली में लिखित है। वह विस्तृत शैलों में लिखा हुआ है । उसमें यत्र तत्र रहस्यवादी 
शैली के वाक्य उपन्यस्त हैं-- 
जहा पुण्च तहा अबरं, जहा मवबरं तहा पुठ्व॑ । (सृ० २/१/५४) 
एश्थ वि सिया, एल्‍य थि णो सिया । (सूृ० २/१/६०) 
प्रस्तुत भाग में रूपक और दुष्टास्तो का भी समीचीन प्रयोग किया गया है। प्रथम अध्ययन में पुण्डरीक का रूपक बहुत ही 
सुन्दर है। दुष्टान्तो का प्रयोग अनेक स्थानों पर उपलब्ध है । इससे सवाद ओर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। संवादशैली 
का एक सुन्दर उदाहरण दूसरे अध्ययन मे मिलता है ।' 
प्रथम श्रुतस्कन्ध का यमकीय अध्ययन यम्क अलंकार में लिखित है। यह आगरम ग्रन्थों की काव्यात्मक शैली का विरल 
उदाहरण है । परिचय की दृष्टि से उसके दो श्लोक यहा उद्धत हैं-- 
सूतेसु ण बिदस्मेक्जा एस धम्मे बुसोमओ | 
बुसोम॑ जग परिष्णाय आस्स जोवजियभावणा ।॥। 
भावणाजोगसुद्धप्पा जले णावा व आहिया। 
णाबा व तोरसंपन्‍ना सम्वदुक्शा तिड॒टूति ॥ 


द्वितीय श्रुतस्कन्ध में सूत्र और चूलिका (परिशिष्ट) तथा सूत्र और बृत्ति--ये दोनों संलग्नरूप मे मिलते हैं । इस सम्बन्ध में 
चूणिकार और वृत्तिकार के सकेत बहुत मूल्यवान्‌ हैं। इनके आधार पर अन्य आगमो मे भी इस पद्धति की सम्भावना की जा सकती 
है । यह जआागमिक अध्ययन का व्यापक दुष्टिकोण है, जो सब आगममों के अध्ययन के लिए उपयोगी है । इससे तदुभयागम की दृष्टि 
स्पष्ट होती है । आगम के तीन प्रकार हैं-- सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम । इस तीसरे प्रकार मे सूत्र और अथ दोनों साथ-साथ 
होते हैं । समीक्ष्यमाण सूत्र इसका श्रेष्ठ और स्पष्ट उदाहरण है। दूसरे श्रुतस्कन्ध का दूसरा अध्ययन 'क्रियास्थान' है। उसका विषय 
सत्रहवें सूत्र तक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार दूसरा अध्ययन भी वही समाप्त हो जाता है। उससे आगे ६४ सूत्र और हैं। वे 
प्रस्तुत अध्ययन की चूलिका (परिशिष्ट) के रूप मे हैं। चूणिकार और वृत्तिकार ने इसका स्पष्ट उल्लेल्ल किया है। स्वयं सूत्रकार ने 
भी 'अदुत्तर' शब्द के द्वारा उसकी सूचना दी है। ब्याख्याग्रन्थों के अनुसार जंसे चिकित्साशास्त्र में मूलसहिता मे--श्लोकस्थान, निदान 
और शारीर चिकित्सा मे जो प्रतिपादित नहीं है वह उत्तरसहिता में प्रतिपादित है। रामायण आदि के भी जैसे उत्तर हैं, वेसे ही जो 
प्रस्तुत अध्ययन (क्रियास्थान) मे प्रतिपादित नही है वह इस उत्तर भाग मे प्रतिपादित है। इसलिए यह आचारचूला की भांति प्रस्तुत 
अध्ययन का उत्तर भाग या चुलिका (परिशिष्ट) भाग है।' द्वितीयश्रुतस्कन्ध के दूसरे अध्ययन के १६ वें सूत्र की व्याध्या मे चूणिकार 
ने सूत्र और कृत्ति का स्पष्ट विभाग प्रदर्शित किया है-- सूचनास्सूत्रमितिक्ृत्या एवं एताणि सलेबेण सुत्ताहं बलाईं, एतेसि हबाणि सुत्तेन 
सेव वित्तो भन्‍्णति, जहा बेतालिए, चसारि विणयसमाधिट्टाणा उल्चारेतु पतछा एक्केक्कस्स विभासा, जहा था उक्खिसणाएं संधावत्ति 
उच्चारेऊण पदानि एक्केक्कस्स अन्कयण वच्चति, विद्विवाते सुत्ताण भाणिऊण पर्छा सव्यो चेव दिद्वियातो, ,तेसि सुत्तपदा्थ एतेण चेव 
बुसिसंबति । 
द्ृत्ति के उपसंहार में चूणिकार ने लिखा है"--डक्ता बलि: । कृत्तिकार ने सूत्र और वृत्ति का स्पष्ट उल्लेख नही किया दै, 





१. देखें - २(२/७७ । 

२. सूयगडों, १/१४/४,५ । 

४३. (क) सूत्रकृतांगदुणि, पृ० ३५३ : अद्ुतरं स ण तेप्य: क्रियास्पामेस्प: अब उसरं अदुत्तरं, यथा वेचसंहितानां उत्तर जं मूलसंहितासु 
श्लोकस्थाननिवानशा रो रचि कित्साकल्पेषु स्व यत्‌ यथोपदिष्टं थ, यथोप दिष्टं सदुशरो:सिधीयते, रामायणछुन्दोपट्टिततमादीणंपि 
उत्तरं अस्थि, एवमिहापि तेरससु किरियाट्राणेसु जं बल अधस्सवक्कस्स अशुवस मपुब्वक उत्तर उजेति । 

(ल) सृत्रहृतांग ट्विती उभुतस्कन्धब त्ति, पत्र ५६ : अस्मात्त्रयोबशक्रियास्थानप्रतिपादनादुल्तरं यबत्र न प्रतिषादितं, तदघुनोततरभ्तेमानेत 
सूत्रपंवर्भेण प्रतिपाशले, यथा5घचारे प्रधवश्नुतस्करधे यन्‍्नाभिहितं तबुल रभूता सिश्यूलिका भर: प्रतिपा्तते; तथा चिकिस्साशास्थे 
भूलसंहितायां श्लोकस्याततिदानशारी रचिकित्सितकल्पसंशकार्या यसतासिहितं तदुत्तरेईभिघोयते, एवमम्पज्ञापि छुंवश्चित्यादा- 
बत्तरसदृभावो«बगभ्तव्य:, तविहापि पृषंण यस्ताभिहित तबलेयोत्त रग्रस्धेन प्रतिपाचते इति । 

४. सूत्रकृतांगबुणि, प० ३५६ | 

४. वही, पृ० ३५७ । 


[३८ ] 


किल्सु उन्होंने बुलि का उल्लेश किया है'--प्रेव लेदानि चतुई्दं शाप्युद्िश्य प्रत्येकमादित: प्रभृति बिवुणोति । 
इस प्रकार प्रस्तुत्त सूत्र की रचनाशेली मे अनेक बिधाएं निहित हैं । 


भाषा और व्याकरण-विमर्श 

प्रस्तुत आगम के भाषा-प्रयोग प्राचीन और अनेकदेशीय हैं। इसमे व्याकरण के नियमो की प्रतिबद्धता भी कम है। इसमे 
प्राश्वीन शब्द प्रयोग भी मिलते हैं । वेदिक व्यवस्था के अनुसार चार आश्रमों मे पहला ब्रद्गाचयं आश्रम है। वहां ब्रह्मचयं का अर्थ 
गुरुकुल है। चौदहवे 'ग्रन्थ'/ अध्ययन मे ब्रह्मचयं इसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है--उट्ठाय सुबंभचेरं वसेज्ना (१/१४/१) । बआयसा 
(१/४/१/६) पष्णसा (१/१३/१३)--ये कायसा की भाति मागधी के विशेष प्रयोग है । 

व्याकरण विषयक सकेत पांचवें परिशिष्ट मे दिए गए है। उदाहरण स्वरूप कुछेक यहां प्रस्तुत किए जा रहे है, जैसे-- 
एवंपुवद्धिया (१।३२) । इसमें तीत शब्द हैं--एवं+-अपि-+उबद्ठिया । द्विपद्सधि के अनेक प्रयोग मिलते हैं, जैसे--चिट्ठतदुब 
(१८३)--चिट्ठांत--अदुत, मुहमगलिओदरिय (७।२५)--मुहमगलिमो +ओदरिय । छद की दृष्टि से दीर्घ के स्थान पर ह्ृस्व के 
प्रयोग मिलते हैं, जैसे--पिट्ठओ के स्थान पर पिट्टड' (५१२९), महतीओ के स्थान पर 'महतीज' (५।३६), समाहीए के स्थान पर 
'समाहिए' (३।४७) । यत्र-तत्र सधि और वर्णलोप के सयुक्त प्रयोग भी मिलते हैं, जेसे--सहृहताअय (६।२६)- सहूहता +- आदाय यहां 
दा! का लोप किया गया है | गारव (१३/१२)--यहा गारवव होना चाहिए । 'जराउ' (७।१) यह विभक्ति रहित पद है और यहां 
“रा! का लोप किया गया है--जराउया । विभक्ति रटित पद-प्रयोगो के अनेक उदाहरण मिलते है, जैसे--पाण (२।७५), गिद्ध 
(३३६), पाव (५१६), तणरुक्व (9१) | वचन-व्यह्ााय तथा विर्भक्ति-व्यत्यय के प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे - बहुस्सुए, धम्मिए, 
माहणे, भिमखुए (२७) । यहां सर्वत्र बहुबचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग है। इत्यीसु (४॥१२) यहा तृतीया विभक्ति के स्थान 
पर सप्तमी का प्रयोग है। गतिरागती (१३/१८) यहा विसर्ग का रकारीकरण सस्कृत के समान है। व्यज्जन परिवर्तेन के कारण 
कहीं-कहीं अर्थ-बोध की जटिलता भी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रथम श्रुतस्कन्ध के चौदहवे अध्ययन के १६ ये इलोक का 
चतुर्थ चरण प्रस्तुत किया जा सकता है । आदर्शों में उसके प्रकार मिलते है--१. ण यासियावाय वियागरेज्जा । २. ण यासिसाबाद 
वियागरेश्जा । 


छूणिकार ने इसका अर्थ आशीर्वाद या स्तुतिवाद किया है | दृत्तिकार ने भी इसका यही अर्थ किया है।” “भाशिष्‌' शब्द का 
प्राकृतरूप “आसिसा' बतता है । आसिसा के द्वितीय सकार का लोप तथा यकारश्रुति करने पर “आसिया' रूप बन जाता है। इसके पूर्व 
चस्थानीय यकार है। इसलिए यासियावाय' के संस्कृतछूप 'च आशिरवाद' और “च अस्यादवाद'-दोनो किए जा सकते है। इसी 
संभावना के आघार पर इसका अर्थ विद्वानों ने अस्याद्राद किया, किन्तु यदि 'आसिसावाद' पाठ सामते होता तो यह कठिनाई नहीं 
आती । इस प्रकार क्री कठिनाई का अनुभव व्याख्याकारों को अनेक स्थलों पर करता पड़ा है और आज धी पड़ रहा है । 


व्यास्या-प्रन्ध 

सूत्रकृतांग जैन परम्परा में बहुमान्य आगम रहा है। इसका दाशंनिक मूल्य बहुत है। इसमे भ्रगवान्‌ महावीर के समय का 
गंभीर चिस्तन अन्तर्तिहित है । इस पर अनेक आचार्यों ने व्यास्याए लिखी हैं। इसके प्रमुख व्याश्या-भ्रन्थ ये हैं-- 

१. निर्युक्ति, २. चूणि, ३. दृत्ति, ४ दीपिका, ५ विवरण, ६ स्तबक | 


नियुक्त 
यह सर्वाधिक प्राचीन व्याल्या-ग्रन्थ है । इसमे २०४ गायाए हैं । इसमे अनेक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएं और सकेत हैं । 

शेष व्याल्याओं के लिए यह आधारभूत व्याख्या-ग्रत्य है। यह पद्मात्मक है और इसकी भाषा प्राकृत है। इसके कर्त्ता द्वितीय भव्बा हु 
(वि० पाचवीं-छट्टी शताब्दी) हैं । 

१. सुल्रकृतांग, दितीयअतस्कर्धद्लि , पत्र ६२ । 

२. सुश्कृतांगयूगि, पृ० २९३ : “संसु स्जुतो तत्वाशीभंदति स्तुतिवावसित्यय., ते तद्दालवस्दनादिश्रिस्तोणितो श्रयात्‌--आरोग्पमस्तु, 
ते वी चायु, तया सुभगा भवाव्टपुत्रा इत्पेबनादीनि से ब्याकरेत । ध 

१. सूजहतांगवृत्ति, पत्र २५५ : नावि चाशोर्बाई बहुनुत्रो बहुततो (बहुधर्मों) वोर्धायुस्तव भूया इत्यादि व्यागणोबात्‌ । 

४. हेमचसा, प्राकृतथ्याकरण १/१५ ; स्त्रियासाइविश्व त: । | 


[२६ |] 
ख्जणि 


निर्यक्ति के पश्चात्‌ वूसरा व्याब्या-ग्रन्थ चूणि है। वह सूत्र के आशय को प्रक्ट करने मे बहुत महत्त्वपूर्ण है! यह गद्यात्मक है 
और इसकी भाषा प्राकृत-संस्कृत का मिश्रवितरूप है। इसके कर्सा जिनदासगणि माने जाते हैं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह समीक्ष- 
शीय है। प्रस्तुत घृणि की शैली आचारांगचूर्णि के समान है । चूणिकार ने एक स्थान पर यह उल्लेख भी किया है “ये द्वार जैसे आचार 
और करुप (की चृर्णि) में प्ररूपित हैं, वंसे ही यहा प्रहपित करने चाहिए ।” इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आचार, कल्प और 
सूत्रकृताग की चूणियां एककर्तुक हैं। आचारांग और उत्तराष्ययन की चूणि का कर्ता एक ही व्यक्ति होना चाहिए, इसकी चर्चा हमने 
आयारो तह आयारचूला' की भूमिका मे की है।' 


ब्शि 


यह तीसरा महत्त्वपूर्ण व्याख्या-ग्रन्थ है। इसमे स्थान-स्थान पर विषय का विशद विवेचन हुआ है। इसकी भाषा सस्क्ृत है। 
इसके कर्ता शीलाकसूरि हैं। इतका अस्तित्वकाल ई० प८बी शती माना जाता है ।' द्वत्ति के प्रारम्भ में उन्होने उसके निर्माण का प्रयो- 
जन बतलाया है ओर पूर्वदृत्ति का सकेत किया है। प्रारम्भिक इलोक इस प्रकार हैं-- 


स्वपरसमयायंसूचक मनम्तगमपयंयाथंगुणकलितस्‌_। 
सूश्रकृतमद्भुमतु्ल॑ बिवुणोमि जिसान्ममस्कृत्य ॥१॥॥ 


हयास्यातमरूमिह यश्षपि सूरिसुख्यभक्त्या तथापि बिवरीलुमहं यतिष्ये । 
कि पक्षिराजगतमित्यवगम्प सम्यक, तेनंब वाऊछृति पथा शसभो न गंतुम्‌ ।॥२॥॥ 


ये मस्यवज्ञां व्यधुरिदधंनबोधा, जानब्ति ते किड्चत तानपास्य । 
सलोषषि यो. मन्दमतिस्तथा८थों, तस्योपकाराध मम यत्त: ।॥३॥ 


वुत्ति के बन्‍्त में यह उल्लेख मिलता है कि प्रस्तुत वृत्ति शीलाचार्य ने वाहरिगणि की सहायता से की--- 
'कुता चैयं शोलाचार्मेण बाहुरिगणभिसहायेत ।' 


वृत्ति के अंतिम श्लोक में वुत्तिकार ने पाठक के कल्याण की कासना की है-- 


यदवाप्तमत्र पुण्य टीकाकारेश मया समाधिसृता । 
लेनापेततसस्की. भव्यः कल्याजभाग्‌_ भबतु ॥। 


चूणि और वृत्ति मे अनेक स्थलों में पाठभेद और अरथंभेद हैं। अर्थभेद के कुछ विशेष स्थल ये है-- 


१३३, ३४, ३६, ४३, ५०, ५५, ६०, ७२, ७३, ७६; २।६१७, १८५; ४॥४४, ७११, १३, १५, १६; एा८, १६, ६६, 
२४; ६॥१७, २६; ११।१६, १७, ३२२; १२॥११, १३; १४॥२२; ६१५॥७ | 


दोपिका 

इसकी भाषा संस्कृत है| इसके कर्ता उपाध्याय साधुरंग हैं। इसका रचनाकाल ई० १५४२ है। 
विवरण 

इसकी भाषा संस्कृत है। इसके कर्ता हर्षकुल हैं। इसका रचनाकाल ई० १८२६ हैं । 
स्तबक 

इसकी भाषा ग्रुजराती है ! इसके कर्ता पाश्व॑चन्द्रसूरि है । 

उक्त तीनों (दीपिका, विवरण और स्तब॒क) व्याश्याग्रन्थ वृत्ति पर आछृत ओर संक्षिप्त है । 


१. सृभकृतांगचाणि, पु० ५: एतासि दाराणि जहा आयारे कप्पे वा परूविताणि तथा पदवेयव्याणि। 
२. क्रायारों तह आयारचला, ऋमिका पृ० ३० । 
३. आ्राथारों तह आयारचुसा, भूमिका, पृ० ११। 


(३० | 
उपसंहार 


प्रस्तुत भूमिका मे सूत्रकृतांग के विशाल और गभीर विषय पर संक्षिप्त विमर्श किया गया है। इसमे ऐतिहासिक तथा दाशेनिक 
सामग्री प्रचुर मात्रा में है। उस पर विशद प्रकाश डालने का प्रयत्न टिप्पणों मे किया गया है । 
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शिथिल व्यक्ति द्वारा भोग-निमत्रण की स्वीकृति 
अध्यात्म पथ मे कायर की स्थिति 

भविष्य का भय और ज्योतिष आदि का आलम्बन 
सन्देह की स्थिति 

आत्महित साधक की परमवीर से तुलना 
प्रतीथिको के आरोप और उनका निराकरण 
बहुगुण उत्पादक चर्चा का निर्देश 

रुण-सेवा और उपसग्ग-सहन का उपदेश 

अन्यान्य ऋषियों की चर्या को सुन, आत्म-विषीदन 
की स्थिति 

सुख से सुख प्राप्ति की स्थापता और निरसन 
अब्रह्मचय का समर्थन, निरसन और विपाक 
कामभोग की निवृत्ति से ससार-पारगामिता 
सयतचर्या का निर्देश 

विरति, शान्ति और निर्वाण 

रुण-सेवा और उपसर्ग-सहन का उपदेश 


घोौथा अध्ययन 


. श्रामण्य से ज्यूत करने वाली स्त्रियों का चरिन्र- 


चित्रण 

सत्री-संवास से होने वाला बनुताप 

स्त्री को विपबुझे काटे की उपमा 

तपस्वी ओर स्त्री-संवास 

स्त्री-परिचय और उससे होने वाली दोषापत्तियां 
द्विपक्ष-सेवत की विडम्बना 

कुशील भिक्ष्‌ का आचरण और मन स्थिति 
प्रज्ञावान्‌ का स्त्री-सवास 

व्यप्तिचार की फलश्रति 

स्थियो की चचल मन स्थिति का चित्रण 
स्त्रियों के संवास से श्रामण्य का नाश 

पाप का अपलाप 

अन्न-पान का प्रलोभन 

मोह-मूढ की दशा 

स्‍त्री मे आसक्त व्यक्ति की विडम्बना 
कर्मबध का कारण--कामभपोग का सेवन 
कामभोग भय-उत्पादक 

परक्रिया--स्त्री के स्पर्श का निषेध 
कामवाछा से मुक्त होने का निर्देश 


पांचवां अध्ययन 


सुधर्मा का नरक विषयक प्रश्न 


. नरक का अभिववन 


१०-१४, 
१५-२४. 
र्‌र्‌. 
२६. 
२७, 
श्छ८. 
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. नरक-गमन की हेलुभूत प्रदृत्तियाँ 
. नैरयिकों का दिशाभ्रम और करुण ऋ्दन 


बंतरणी नद्दी का त्रास 


. असूर्य नशकावास का संताप 
. मैरयिकरों को तपाना 


संतक्षण नरकावास का दुःख 


. कडाही में पकाना, असह्य दु.ख-वेदन 


शीत नरकावास के दुख 


. विविध प्रकार की वेदना 
. रक्त तथा पीब से भरी कुम्भी मे पकाना 


जैसा कर्म वसा भार 


, नरकपालों द्वारा दी जाने वाली वेदना का चित्रण 


विधूम अग्तिस्थात की बेदना 


. सजीवनी नरक भूमि की प्रताडना 


मानसिक ग्लानि की पराकाष्ठा 


, सदाज्वला वध-स्थान की वेदना 
, वेदना के बिविध प्रकार 
, बैतालिक पर्वत की विचित्रता 


बन्धन और आक्रन्दन 
सदाजला नदी की दुर्गेमता 
पत्तेयं दुक्खें 


. जैसा कर्म देसा फल 
. नरक कौ अशप्राप्ति के हेतुभूत साधनों का निर्देश 


छठा अध्ययत 


. जम्बू द्वारा ज्ञात्तपुन्न के ज्ञान, दर्शन और शील की 


जिज्नासा 


. सुषर्मा द्वारा प्रद्त समाप्राम 
. महाबीर के ज्ञान, दश्नेन और शील विषयक अभि- 


बचन 
महाबीर की मेरु पर्वत से तुलना 

विधिध उपमाओं से महावीर का गरुण-वर्णन 
अनन्तचक्षु महावीर 

अध्यात्म दोषों का पूर्ण विसर्जन 

बाद-निर्णय और यावष्जीबन संयम की स्थिति 
सवंवर्जी महादीर 

घम-श्रवण की फलश्रृति 


सातवां अध्ययन 


, पड्जीवनिकाय का तिरूपण 

. जीवहिंसा का परिणाम 

. कुशीलधर्मी का लक्षण 

« आग जलाने वाला और बुझाने वाला--दोनों हिंसक 
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. अग्नि का समारम्भ--सब जीवों का समारम्भ 
: वनस्पति की हिंसा : अनेक जीवो बी हिंसा 
. अनाय॑धर्मा कौन ? 


कुशील का विपाक-दर्शन 

कुशील व्यक्तियों का दर्शक और उसका निरसमन 
दृष्टि की परीक्षा 

सयम का अवबोध 

श्रामण्य से दूर कौत ? 

सचित्त परिहार 

रस की आसक्ति का कु-परिणाम 

अनासक्ति का अवबोध 

पाच कारणों से ग्रुणव्ध त 

मुक्ति का उपाय 


आठवां अध्ययन 


वीये कया और वीर कौन ? 


, दो प्रकार के वीये 
. कर्मवीयं और अकर्मवीय की निष्पत्ति 


बालवीये या कर्मवीर्य का स्वरूप और फल-निष्पत्ति 
पण्डितवीय या अकमंवीर्य का दर्शन, स्वरूप और 
आचरण 

अबुद्ध के पराक्रम की फलश्र॒ृति 

बुद्ध के पराक्रम, तप और संयम की फलश्रुति 


नौवां अध्ययन 
धर्म की जिज्ञासा 
हिंसा और परिग्रह से दुःख-विमोचन नहीं 
घन का विभाजन, कर्मी का छेदन 
अशरण का अवबोध 
मूलगुणों का निर्देश 
उत्त रगुण-चर्या का जिवेक 
भाषा का विवेक 
ससर्म-वर्जेन 
श्रमण की चर्या 
आचाये की उपासना 
पुरुषादानीय कौन ? 
श्रेकालिक धर्म का स्वरूप 
सतत साधना का निर्वेश 


बसा अध्ययन 


« समाधि धर्म के कुछ निर्देश 


बंधन-मुक्ति का निर्देश 
पाप-कर्म का आवलते 
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, स्थितात्मा का स्वरूप 


कायर समाधि की साधना करने में असमर्थ 
अज्ञानी मुनि की चर्या और विपाक 
अनासक्ति का उपदेश 

असमाधि के ञ्रोत (स्थूल शरीर) को कृशता 
अकेलेपन की अमभ्यर्थना 

समाधि की प्राप्ति क्रिसे ? 

परीष ह-विजय का निर्देश 

गृहस्थोचित कर्म-वर्जन का निर्देश 

समाधि धर्म के अज्ञाता 

असयमी के वैर-वर्धन का प्रतिपादन 
अजर-अमर की भाति आचरण का निषेध 
असमाधि का कारण 

मूलगुण समाधि के कारण 

उत्तरगुण के पालन से समाधि 


ग्यारह॒वां अध्ययन 


जम्बू की मोक्ष-मार्ग विषयक जिज्ञासा 

सुधर्मा द्वारा मागंसार का कथन 

प्रस्पेक प्राणी के पृथक्‌ झ्स्तित्व का प्रतिपादन 
हिंसा के निषेध का मौलिक कारण 

ज्ञान का सार 

शान्ति और निर्वाण का अनुबंध 

विरोध-बर्जेत --अहिंसा का आधार 

एथणा का विवेक 

दानकाल में भाषा-विवेक का अवबोध 

निर्वाण का संधान 

धर्म-दीप का प्रतिपादन 

हिसा-धर्मं को मानने वाली बोद्धदृष्टि की समीक्षा 
महाघोर स्रोत को तरने का उपाय 

ग्राम्यधमों से विरति 

निर्वाण का संघान कंसे ? 

साधु-धर्मं का संधान और पाप-धर्म का निराकरण 
शास्ति की प्रतिष्ठा 

कष्ट-सहन का निर्देश 

केवली का मत 


बारहवां अध्ययन 


समवसरण के चार प्रकार 

अज्ञानवाद का निरूपण 

विनयवाद तथा अक़ििय-आत्मवाद का निरूपण 
शुन्यवादी बौद्धों का मत 
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१२-१६ 
१७ 
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१४ 
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अज़ियाबाद का परिणाम 

पकुधकात्यायन का मत 

अक़िय-आत्मवादी निरुद्ध प्रज्ञा से उपमित 
अष्टाग निमित्तज्ञान की यथायंता, अयथायंता 
दुख स्वकृत, दुख-मुक्ति के दो साधन--विद्या 
और आचरण 

जीवो की आसक्ति कहा ? 

जन्म-मरण की अटूट परम्परा 

ससार-म्रमण के दो हेतु--विषय और अगना 
अकमं से कर्मक्षय का प्रतिपादन 

स्वय सम्बुद्ध तीथंड्ररों का मार्ग 

वाग्वीर और कर्मवीर का निर्देश 

मसध्यस्थभाव का स्वरूप 

ज्योतिर्भूत पुरुष का ससमे 

क्रियावाद का प्रतिपादक कौन ? 

संसार के वलय से मुक्त कौन ? 


तेरहवां अध्ययन 


यथार्थ प्रतिपादन का संकल्प 

सूत्र, अर्थ और सूत्रार्थ प्रदाता गुरु के निन्‍्ह॒वन से 
अनन्त संसार 

शिष्य के दोष और उनका परिणाम 

छद॒म से अमुक्त कौन ? 

मध्यस्थ और कलह से परे कोन ? 

परमार्थ का पलिमन्धु--अहंकार 

जाति और कुल का मद ग्ृहस्थ-कर्म है 
विभिन्न मद-स्थानों के परिहार का निर्देश 
अनासक्त रहने का निर्देश 

घर्मंकथा करने का विवेक और प्रयोजन 
वलय-मुक्त कौन ? 


चोबह॒वां अध्ययन 


. अप्रमाद के कुछ सूत्र 


गृुरुकुलबास का महत्व 
अनुशासन कब ? 


. विश्विकिस्सा का निराकरण 


अनुशिष्टि-सहन के निर्देश 

अनुशास्ता की पूजनीयता 

जिन-प्रवचन का महत्व 

जीव-प्रद्केष का निषेध 

घमं, समाधि और मार्ग की गाराधना और 
निष्पत्ति 
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श्र. 
२३, 
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सन्देह-विमोचन का प्रयत्न 

अर्थ-निन्ह॒बन और प्रशस्ति-वचचनन का निषेध 
प्रवचन की इयत्ता 

तो हीणे नो अइ्रिसे 

विभज्यवाद का निरूपण और भाषा-विवेक 
प्रथचनकार के लिये कुछ निर्देश 
आज्ञासिद्ध बचन के प्रयोग का निर्देश 
फंवलिक समाधि के प्रतिपादन की विधि 
सूत्र, अर्थ और शास्ता के प्रति विवेक 
ग्रन्यी या शास्त्रश् भिक्षु का स्वरूप 


परव्रहर्षा अध्ययन 


जिकालवबिद 

अनुपम तत्त्व का व्याश्याता 

सत्य और मैश्री 

घमं की जीवन्त भावना 

भावना-योग 

कर्म का अकर्ता 

महावीर्यवान्‌ की निश्पत्ति 

विज्ञाता-द्रष्टा ही काम-वासना का पारगामी 
आदिमोक्ष पुरुष की पहिचान 


. मार्ग के अनुशासक कौन ? 
. संयम-घनी का स्वरूप 

. अनुपम संधि की प्राप्ति 

. अनुपम संधि की फलश्र,ति 
. अन्तेण वहुंइद 
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१५. 
१६. 
१७. 
श्प, 
१६. 
२०. 
२१. 
र्र. 
२३. 
र्‌४. 
२५. 
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ट  दा इक 2७ 


अंत के सेवन से उपलब्धि 
अ-मनुष्यों के निर्वाण की समीक्षा 
मनुष्य जीवन की दुर्सभता 
सम्बोधि और उपदेश की बुलंभता 
पुनर्जन्म किसका नहीं ? 
तथागत का स्वरूप 
निष्ठास्थान की प्राप्ति 

प्रव्तेक वीय॑ का कार्य 
लक्ष्य-प्राप्ति का साधन 

निम्रेस्थ प्रवचन का प्रतिफलन 
वीयंबान्‌ सुब्रत की ज्ैकालिकता 


सोलहूवां अध्ययन 


साधक के अभिवचन 
अभिवचन के प्रति जिशासा 
'माहन' का स्वरूप 

भब्रमण' का स्वरूप 

“पिक्षु| का स्वरूप 

“निग्नंन्थ' का स्वरूप 


परिशिष्हे 


टिप्पण-अनुक्रम 
पदानुक्रम 


- सूक्त ओर सुभाषित 


उपभमा 


., व्याकरण विमर्श 


पद्म हरमभप् 
समए 


आमुख 


प्रस्तुत अध्ययन का ताम समय है। निय,क्ति में यह ताम निदिष्ट नहीं है। बहां इसमें गर्य विषय के आधार पर 'ससमय- 
परसमयपरूवथा --- (स्वतमम-प रसमयप्रहृपणा) कहा गयी है ।' चूलि और वुश्ति में इस अध्ययन का लाभ 'सभय' दिया गया है।' 
संसव है 'स्वसमय-पश्स मयप्रकुपणा' यहू नाम बहुत दी हो जाता, लत: संक्षेप में इसे 'समय' कौ संज्ञा दे दी गई हो । 

समयाओ (२१/१) में भी 'समम' नाम ही निर्दिष्ट है। 

निर्मुक्तिकारने 'सप्म' के बारह प्रकार तिश्िट किए हैं और भूथिकार तथा बृश्िकार ने उसकी व्याख्या की है--' 

है, नाम समय--किसी का नाम समय हो। 


२. स्थापना समय *--किसी वस्लु में 'समय' की आरोपणा करता । 
३. द्रष्य समय--सचित्त या अचितत द्रब्य का स्वभाव--गुणधर्म | जैसे--जीव ह्रस्य का उपयोग, धर्मास्तिकाथ का गति 


स्वभान, अधर्मास्तिकाय का स्थिति स्वभाव, आकाश्ास्तिकार का अवगाहन स्वभाव । 
अभवा-- जिस द्रब्य का वर्ण, गर्ध, रस और स्पर्श के माध्यम से जो स्वभाव अभिव्यक्त होता है, वह “द्रव्य समय” कहसाता 
है| जैसे- 
(क) वर्ण सै-- अ्रमर काला है, कमल नीला है, कंबलशाटक लाल है, हल्दी पीसी है, 'ंद्र श्वेत है । 
(स) गंध से-- चंदन सुगरधयुक्त है, लहयुन दुर्गस्प्युक्त है । 
(ग) रस से--सूंठ कटुक है, नीम तिक्‍त है, कपित्थ कसेला है, गुड़ मीठा है। 
(घ) स्पर्श सै--पाषाण कर्कश है, भारी है, पक्षी की पांख हल्की है, बर्फ ठण्डा है, बाग गरम है, घृत स्तिग्ध है, राख 
रूक्ष है। अथवा--जिस दवब्य का जो उपयोग-काल है वह भी 'दमब्य समय कहलाता है, जैले--- 
दूध के उष्ण-अनुध्ण, ठंडे या गर्भ के आधार पर उसका उपयोग करना | 
वर्षाऋतु में लवण, शरदऋतु में जल, हेमस्त में गाय का दूध, शिशिर में आंवले का रस, बसन्‍न्त में धृत, प्रीष्म 
में गुड़--ये सारे अमृत-सुल्य होते है । 
४, क्षेत्र समय--(क ) आकाश का स्वभाव । 


(स्व) ग्राम, नगर आदि का स्वभाव । 
(ग) देवमुद आदि क्षेत्रों का स्वप्ाव-प्रभाव, जैसे--वहां के सभी प्राणी सुन्दर, सदा सुली और बेर रहित 


होते हैं। 
अयवा---क्षेत्र--शैत आदि को संवारने का समय । 
अथवा--ऊध्ब, अधो और तियक्सोक का स्वभाव । 
४, कालसमय---कास में होते वाला स्वभाव, जंसे---सुषमा आदि काल में द्रब्यों का होने बाला स्वभाव । 


२. [(क) ऋषि पृ० १६ : तत्य कहमण्णपर्ण समधोति । 
(क) बलि पत्र १: तताजमम्यब्स समवास्यन ।..... 
६३. (क) जिर्भुस्क भाषा ६० + (सू) चूनि पृष्ठ १९.२० + (व) युति बच ११ 
४. भूलि प्‌ १६: गर्षादु भब्जमजुत शरदि जल तोस्यल्स हेखनते + 
सिसिरे चामसफरतों चूत कसभ्ते भूडो कहमातवतते 
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६, कुतीर्यसमय--अन्यतीधिकों की धामिक मास्यता । जैसे--कुछ दाशलिक हिसा में धर्म मानते हैं, कुछ ह्ानबादी होते हैं, 
कुछ स्नान, उपवास, गुरुकुलयास में ही धर्म मानते हैं । 
, संगारसमय--संकेस का समय--काल । जंसे--वूर्बकृत संकेत के अनुसार सिद्धा्ध नामक सारथी मे बसदेव को संबोधित 


छू 


किया था। 

८. कुलसमय -- कुल का धर्म--आचार-व्यवद्दार । ज॑से---शक जाति बालो के लिए पिठतृशुद्धि, आभीरकों के लिए मन्थती 
शुडि । 

३. गणससय--गश की आजार-व्यबस्था, जैसे--महलगण का यह आचार है कि जो मल्ल अनाथ होकर मरता है, उम्चका 


दाह-संस्कार गण से होता है, अथवा जिसकी दुर-अवस्था हो जाती है उसका उद्धार गण करता है । 

. संकरसमय--भिक्न-भिन्‍न जाति वालों का समागम और उनकी एकबाइ्यता । बाममार्म की परंपरा में अनाचार में प्रवृत्त 
होने के लिए विभिन्‍न जाति वाले एक मत हो जाते हैं । 

, गष्डीसमय--उपासना की पद्धति, जैसे--भिक्षु को प्रात: पेल्जागंडी, मध्याहु में चावजमंडी, अपरास्ह में धर्मंकया 
करना, सन्ध्या में समिति का आचरण करना ।' 
वृत्तिकार ने भिन्‍त-भिन्‍न संप्रदायों की प्रथा को गंडी-समय मामा है। जंसे--शाक्य भिक्षु भोजन के समय गंढी का ताइन 
करते हैं।' 

१२. भावसमय--यहू अध्ययन जो क्षयोपशम भाव का उद्‌बोधक है। 


विषय-बत्तु 
प्रस्तुत अध्ययन का विभय है स्वससमय-- जन मत और परसमय--जैनेतर मतों के वुद्धेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन। इस 


अध्ययन के चार उद्देशक और अठासी श्लोक हैं। इनमे विभिन्‍न मतों का प्रतिपादत--खंडत और मंडन है। निर्युक्तिकार ने उद्देशकों 
के अर्थाधिकार की सर्जा की है। पहले उद्देशक के छह क्षर्थाधिकार हैं--' 


पंत्रभूतवाद, एकात्मवाद, तश्जीवतश्छरी रवाद, अकारकवाद, आत्मषष्ठवाद, अफलवाद । 

दूसरे उद्देशक के चार अर्थाधिकार हैं--नियतिवाद, अज्ञानवाद, क्लानवाद, कर्मं्रय-अभाववाद । 
तीसरे उद्देशक के दो अर्थाधिकार हैं--आधाकर्म, कृतवाद । 

चौथे उद्देशक का एक अर्थाधिकार है--परतीर्थिकों की अविरत-गरहस्थ-तुल्यता । 


वस्तुतः यह अध्ययन अनेक दाशंनिकों के कुछेक प्रचलित सिद्धान्तों के पूर्वपक्ष भौर उत्तरपक्ष का सुन्दर निरूपण करता है। 
हमने इस अध्ययन के विषयों का इस प्रकार वर्गीकरण किया है--- 


2 


! 


१ 


ज्त्यिकि 


१-६ बंधन और बंधन-मुब्ति का विवेवन । 
७-८ पंचमहाभूतवाद | 
६१-१० एकात्मवाद | 
११-१२ तज्जीब-तज्छरीरवाद । 
१३-१४ अकारकवाद । 
१४-१६ आत्मषष्ठवाद | 
१. चूनि पृ० १९-२०। 
२. वुशि पत्र ११ : गश्डी ससयो--यथाशाक्यानां सोजनावसरे गण्डोताइनमिति ! 
३. निर्वुक्ति याधा २७-२९ : मधपंचसूत एकप्पए ये तज्जोवतस्सरीरी य। 
तथध य अकारकवादी आतक्छट्रो अफलवादी ॥। 
बितिए नियतीवायों अण्णाणों तह ये भ्राणवादी य । 
कसम लर्म ण गँछति सतुब्धिध॑ लिक्क्समबस्मि !! 
तइए आहाकस्म कड़णादी जधघ य ते षयादी तु। 


किच्चुबमा मे अरउ॒त्ये परप्पनादी अबिरतेयू |] 
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१७-१८ बौद्धों का पंचस्कृध्त और चतुर्धातुबाद । 

१३-२७ एक्ास्तदादी दसंदों की. निमुसाइता | 

२०-४० सियतिवाद । 

४१-५० अज्ञानवाद । 

५१-५६ बौदूधों की कर्मोपचय की खित्ता और उसका समाधान । 

६०-६३ आधाकर्म-दोष का प्रतिपादन । 

६४-६६ जगत्कतृत्व के विभिन्न दर्शनों की चर्चा । 

७०-७१ अबतारवाद | 

७२-७३ आत्मप्रवाद की प्रशंसा । 

७३-७४ सिद्धबाद । 

७६-७६ यायचना का सिद्धान्त । 

८०-८२ लोक-स्वरूप को चर्चा । 

८३-८४ अधहिसा का स्वरूप । 

८६-८८ सिक्षुक की चर्या । 

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में भूतवादी वरशन के दोतो पश्ञों--पंच्भूतवाद और चतुर्भूतमाद का प्रतिपादन हुआ है। आपमयुग 
में पंचभूतवाद प्रचलित था। पकुब्रद्माश्यायत पंद्रभूतवाद को हदीकार करते थे । दर्गतग्रुग में चर्बाक सम्मत चार भूतों का ही उल्लेख 
मिलता है । मे आकाश तत्व को नहीं मानते थे । 

एकात्मवादी व्शेन उपनिषद्रों का डपजीयी है। सर्वत्र एक हो आत्मा है' ---यह ६-१० श्लोक में प्रतिपादित है । 

इसी प्रकार 'तर्नीव-तच्छरीरबादी' दर्मेन का इस अध्ययस में संक्षिप्त वर्णन है। किस्तु दूसरे श्रुतस्कध (१/१३-२२) में 
उसका विस्तार मिलता है। प्रस्तुत सूत्र में इस मद के अवर्तक का नाम नहीं मिलता, किस्तु बौद्ध साहित्य में अजितकेशकंबल को हस 
मत का प्रयरतक भाना है । 


जक्रियावाद पूरणकाश्यप का दार्शनिक पक्ष है। पकुकासर्थाथन और प्रणक्राश्यप--होनों अकियाबादी थे। औद्ध साहिसय में 
इसका विस्तार से ब्जन प्राप्त है। बुसिकार शीलांक ने अकारकवाद को सांश्यदर्शन का अभिम्रत अतलाओा है ।' 

पंत्रमहाभूतवाद पकुधकात्यायन के दार्शनिक पक्ष की एक शाज्ञा है। पंचमहाभूववादी की मास्थताओ का विश्वद वर्जन प्रस्तुत 
सूत्र के द्वितीय श्रुतस्क्ष (१/२४-२६) में आप्त है । 

सतरहबें, अठारहुवें श्लोक में बोड़ सम्मत पांच स्कधों तथा बार धातुओं का उल्लेख है । 

प्रस्तुत जध्ययन में नियतिवाद का उल्लेश्ञ है । उसका बिस्तार द्वितीय श्रुतस्‍्कंध (१/४२-४५) में प्राप्त है । 

एकतालीसवें श्लोक में अज्ञातवाद का उल्लेख है | लश्ानवफ़दी दार्शनिकों के विचारों का तिरूपण इसी आगस के १२/२,३ 
में प्राप्त है। दीधनिकाय में प्रकपित संजयवेलद्विपुत के अनिश्य स्वाद के निरूपण को संक्षयवाद या अज्ञानवाद माना जा सकता है। 

प्रस्तुत अध्ययन (श्लोक ६४-६३) में जगदू कुल की प्रचलित विभिन्‍न मान्यताओं का निरूपण है। विभिन्‍न दाशनिक सृष्टि- 
संरचना की विभिनत मान्यताओं को लेकर चलते थे । ६४ से ६७ श्लोक तक सुध्टिवाद का मत उल्लिशित कर ६६८ में श्लोक में 
सूजकार ते बपता अभिमत प्रदर्शित किया है । 

इलोक ७०,७६१ में खबतारवाद का सिद्धास्त प्रतिपादित है। जूजिकार ने इसे तरेराशिक संप्रदाय का अभिमत मात्रा है।' 
जराशिक का अर्भ आजीवक संप्रदाप किया यया है । गोश्धालक उसके आजाय॑ थे ।* 

लोक के विषय में विभिन्‍न दाशेनिकों के मत को प्रद्षित कर सुतजकार ने जैत मत का प्रतिपादन किया है। (श्लोक 





१ बुशि वच्च २१,२९१ 
२. चूलि पृष्ठ ४३ : तैराशिएंदा इदाणि--रे थि कडयादियों चेव । 
३, (क) वृक्ति पत्र ४९ : भेरालिका तोशासशमतातुसारिण: । 
(का) गंदी बृत्ति, हरिचासुरी, पृष्ठ व७ ! बेराशिकाश्यजोविका एयोअनम्ते । 
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६०--द६२ ) ॥ 

बलोक ८३-८४ में अ्हिसा विषमक चर्चा है। चौरासीयें श्लोक में अनन्तवाद और जपरिणामवाद के आजार पर हिंसा का 
समर्थन करने वाले हृष्टिको का प्रतिपादन मिलता है । 

प्रस्तुत अध्ययन मे कुछ्ेक विशेष शब्द प्रयुक्त हैं--तिणक््णा (२०-२५), संगहय (३०), पासस्थ (३२) । 

प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिपादित कुछेक मौलिक विचार--- 

१. परिग्रह और दु:ख का सम्बन्ध (२)। 

२. हिंसा और बैर का सम्बन्ध (३) ! 

३. परिग्रहमूलक द्विसां के तथ्य का उद्घाटत । 

४, परिग्रहू और हिसा के त्याग के लिए सम्यग्‌ दर्शन जरूरी | 

५. दुःख का निवर्तन धर्मे-अधरम के विवेक से होता है, तक से महीं (४६-४६) । 

कुछ विशेष प्रयोग--- 

१. पण्वया (प्रव्नजिता:) १६ | 

२, जिया (जीवा:) रे८। 

३, अप्पत्तियं अप्रीतिक ३६ । 

विभिन्न दाशंनिकों के विभिन्‍न मतों का इस अध्ययन में सुन्दर निरूपण हुआ है। हमने उत मतों के पुर्वपक्ष की चर्चा 
करते हुए जोड़ और वैदिक परम्पराओं की मान्यताओं को भी टिप्पणों में स्पष्ट किया है। इस अध्ययन में अन्य दाशंनिकों के मतों 
का संक्षेप में उल्लेख है। उनका विस्तार दूसरे श्रुतस्कंध मे प्रतिपादित है। इसका निर्देश हमने यथास्थान कर दिया है । 

दाशेनिक तत्वों के निरूपण के साथ-साथ इसमें बन्धन-विवेक ओर वस्धन-मुक्ति के उपायों की भी सुन्दर अक्षों है। अम्भू 
ने सुधर्मा से पूछ्धा-“किमाह वधर्ण वीरे ? कि वा जाण तिरट्वर ?--भ्रगवानू महावीर ने किसे बन्धत माना हैं? उसे तोड़ने 
का उपाय क्‍या है ? इसके उत्तर में सुधर्मा ने कहा--परिग्रह बंधन है, हिंसा बंधन है । इसका हेतु है--ममत्व । बन्धन-सुक्ति को 
उपाय है--धन और परिवार मे अव्राण-दर्शन और जीवन का प्रृत्यु की भोर संघावन की अनुभूति । (श्लोक २-५) 

इस अध्ययन की घूर्षि में अनेक नए-नए तथ्यों का उल्लेख है । हमने टिप्पणों में उनका यथेष्ट उपयोग किया है । 

इृशिकार शिलाक ने भी अनेक जानकारियां प्रस्तुत की हैं। 

छासठवें श्लोक का तीसरा चरण है--मारेण सथुया माया--इसमे मृत्यु की उत्पत्ति की कथा का संकेत मात्र है। यह कथा 


महाभारत के द्रोणपवं, अध्याय ५३ में मिलती है। चूणिकार ने 
* इस श्लोक के स्थान पर आचार्य नागार्जन द्वारा 
है। वह पूरे कथानक का झोसक है--- 3७ ४४७७ 


जतिवड्डीयजीबा णं, सही विष्णवते पसुं । 
ततो से मायासंजुस्ते, करे लोगस्स:जिहृवा ।॥। 


देखें---टिप्पण संख्या--१ २८ । 


भूल 
१. बुस्मेल्ल लिउट्टेल्ला 
अंधर्ण परिलाणिया। 
किसाह बंधर्ण धोरे ? 
किया आएं तिउटूइ ? ।!। 


२. चिसमंत्रनलित मा 
प्रिगिर्क किसासति। 
अण्ण वा अणुजाणाई 
एवं पुक्ला ण मुत्तनई ।२। 


३. सर्य शिवातए पे 
अबुधा अन्येहिं घावए। 


हल बाजुबाणनाह 
बेर बदुद अप्यणो ।३। 


४. अरच्ति कुले ससुप्पण्णे 
जेहि वा संबसे जरें। 
समातो सुष्पती बाले 
अच्णस्देहु. धुच्छिए ।४। 


४. बिल सोयरिया बेल 
सज्ममेत जज ताजइ। 
संछाशि जीचित॑ येव 
कम्श्णा अ तिडदुई ५) 


€. एए गंबे. विद्कफाम्म 
द्भे सयभभछूभा । 
अवश्णंता. विडसल्तता 
सख्त कार्मेह मत्णया (६। 


बढ़ने अ्ज्कयण : पहुला द्प्बेयन 


यढसो उहेसो ! पहुला उद्देशाक 
संल्कृत छाया हिप्दी अनुधाद 
बुध्येत श्रोटयेत्‌, १. सुधर्मा ने कहा--बोधि को प्राप्स करों ।' अंधत को 
बन्धनं परिज्ञाय । जानकर उसे तोड़ डालो ।" जम्मू ने पूछा-- महावीर 


किमाह बन्धनं पीर: ? 
कि वा जानन्‌ त्रोटयति ? ॥ 


चित्तततू अवित्त वा, 
परिगृद्य कृशमपि । 
अन्यं वा अनुजानाति, 
एवं दुःखात न मुख्यते ॥। 


स्वयं अतिपातयेत्‌ प्राभान्‌, 
अथवा अस्ये: घातयेत्‌ । 
घ्वन्त॑ वा अनुजानाति, 
वैरं वर्धवति आत्मनः ॥। 


यस्मिन्‌ कुले समुत्यन्तः, 
मर्वा सबसेत्‌ू नरः । 
ममत्ववान्‌ लुप्यते बाल:, 
अन्योज्स्यं मूज्छित: ।। 


बिसं सौदर्याश्चेय, 
सबमेतद्‌ न॒ जाणाय । 
संधावति जीवित चेंव, 
कर्माण तु त्ोटयसि ॥ 


एतान्‌ ग्रस्थान्‌ व्युत्कम्य, 
एके अमण - ब्राह्मणा: । 
अजातस्त:  अ्युच्छिता!, 
सका: कामेषु मातवाः ।॥। 


ने! बंधन किसे कहा है? किस तत्व को जान 
बने पर उसे तोढ़ा जा सकता है ? 


२. सुधर्मा ने कहा-- जो मनुष्य बेतन' या अवेतन 
पदार्थों में तनिक भी" परिभ्रह-बुद्धि (ममत्य) रखता 
है और दूसरों के परिग्रह का अतुमोदत करता है 
वह दुःख से' मुक्त नहीं हो सकता ।' 


३. परिग्रही मनुष्य प्राणियों का स्वयं हनन करता है, 
दूसरों से हनन कराता है अथवा हनन करने वाले का 
अनुमोदन करता है, वहु अपने बेर को बढ़ाता है--- 
वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता । 


४ जो मनुष्य जिस कुल में” उत्पन्न होता है और 
जितके साथ संब।स करता है वहू उनमें ममत्य रखता 
है'' तथा वे भी उसमें ममत्व रखते हैं। इस प्रकार 
परस्पर होने वाली मूषरर्शा से मूष्छित होकर" वह 
बाल (अज्ञानी) नष्ठ होता रहता है''---वह दुःख से 
मुक्त नहीं हो सकता । 


५. धम और भाई-बहिन''---ये सब त्राण नहीं दे 
सकते ।' जीवन मृत्यु की ओर दौड़ रहा है, इस 
सत्य को जान लेने पर मनुष्य कम के बधन को तोड़ 
डालता है।'' 


६. कुछ श्रमण-ब्राह्मण' इन रक्त ग्रन्धों' (परिग्रह और 
परिय्रह-हेतुओं) का परित्याग कर, विरति और 
अधिरति के भेद को नहीं जातते हुए" गये करते 
हैं।* दे मततशील होने पर भी कामभोगों में 
माशक्त रहते हैं । 


ध्ुयपड़ों १ 


७ संति पंथ महृष्पुया 
इह्मेगेसिसाहिया । 
पुद्दी आकर. तैऊ 


बाऊ आमातपंथमा ।७। 


६८. एए पंच महुब्युया 
तेब्मो एगो लि आहिया । 
महू एसि विणासे उ 
विणात्तों होइ देहिणों ।४' 


€६. जहा ये पुदवोयमे 
एगे जाया हि दोतइ। 
एवं भो | कप्तिणे लोए 
विण्मू जाणा हि दोसए्‌।६। 


१० एवम. त्ति जंपंति 
संदा आरभमणित्तिपा । 
एगे किब्या सं पाव॑ 
तिग्ब॑ दुश्ज मिवर्कद ।१०। 


११. पसेय॑ कतिंगे आया 
जे बालाजे यपढ़िवा । 
संति पेब्वा णते संति 
जत्यि सत्तोबवाहवा।६९१। 


१२. णत्यि पुण्णे व पाते था 
णत्यि लोए इआ परे। 
सरोरस्स विणासेणं 
विणासतों होह वेहिणो।१२। 


१३. कुय्ष॑ स कारयं खेव 
सब्ब कुडशण ज॑ विज्ज हू । 
एवं अक्ारओ अप्पा 
ते उ एवं परगब्निया ।१३। 


१ढ. जे ते उ बाइणो एवं 
लोए तेसि कुभो सिया? 
तमाओ ते तम्तं जंति 


संदा आरंभगित्सिया १४। 
१५.संति पंच महम्मूवा 

इहमेगेसि._ आहिपा । 

बायछद्ठा पुणेंगाहु 


आया लोगेय सासए १४। 


द्ध 


सस्ति पञ्च महाभूतानि, 
इह एकेषा आहुतानि । 
पृथ्यो बाप: तेजो, 
वायु! आक्राशपण्बमानि ।। 


एतानि पञ्च महाभूतानि, 
तेम्प: एक इति ब्राहुता: । 
अय एएषां विनाशे तु, 
विमाशों भवति देहिनः ॥। 


यथा च पृथिवीस्तूपः, 
एको नाना हि. हश्यते । 
एवं भो ! कृत्स्तों लोको, 
विज्ञों नाना हि शश्यते ।। 


एवमेके इति जल्पन्ति, 
मंदाः: आरम्भनिश्चिता: । 
एक: क्ृत्वा स्वयं पापं, 
तोब्ं दुःख नियच्छति ॥ 


प्रत्येक॑ क्ृत्स्न: आत्मा, 

ये बाला: ये च पंडिता: । 

सन्ति प्रेत्य नते सन्ति, 
न सन्ति सत्त्वा: ओपवयाति का: ॥ 


नास्ति पुण्य वा पाप॑ वा, 
नास्ति लोक: इत: पर: । 
शरीरस्प विनाशेन, 
विनाशों भवति देहिनः ॥। 


कुर्वश्व कारयंश्चेव, 
सर्व कुर्बनू न॒विद्यते । 
एवं अकारक: आत्मा, 
ते तु एवं प्रगल्भिता: ॥ 


ये ते तु वादिन: एब, 
लोक: तेषा कुत: स्थात्‌ ? 
तमसः ते तमा यान्ति, 
मनदा: आरम्मतिश्चिता: ।॥। 


सन्ति पञ्च महाभूतानि, 
इह मेकेषा आहतानि । 
आत्मषष्ठा: पुनरेके आहुः, 
आत्मा लाकश्च शाइवत: || 


७. 


ठी 


(0 


१ 


१३. 


१५, 


हैं० १: समय : इलो० ७-१४ 


कुछ दाशंनिकों" (सृूतवादियों) के मत में यह 
निरूपित है कि इस जगत्‌ में पांच महाभूत हैं. 
पृष्दी, पाती, अरिन, गायु भ्लौर आफाश । 


ये पांच महाभूत हैं। इनके संयोग से" एक---- 


आत्मा" उत्पन्न होता है। इन पांच अह्नाभूतों का 
विनाश होने पर“ आत्मा (देही) का विनाश हो 
जाता है ।”* 


. जैसे--एक ही पृथ्वी-स्तूप (मृत्‌-पिण्ड) नानाकपों 


में दिखाई देता है, उत्ती प्रकार समृत्रा लोक एक 
विश्ञा [प्ञानपिण्ड) है, वह सानारूपों में दिखाई 
देता है । 


: क्रिया करने में अलस और हिसा से प्रतिबद्ध'' कुछ 


दार्शनिक उक्त सिद्धात का तिरूपण करते हैं । (यदि 
आत्मा एक है तो यह कंसे घटित होगा क्ि)अकेला 
व्यक्ति स्व्य पाप करता है और वही तीव्र" दुःख 
भोगता है ।"++ 


: प्रत्येक शरीर में पृथक्‌-पृथक्‌ अखंड आत्मा है, 


इसीलिए कुछ अज्ञानो है और कुछ पंडित हैं। जो 
शरीर हैं वे ही आत्माए हैं ।"* थे आत्माएं पश्लोक 
में नहीं जाती ।” उतका थुनज॑स्म नही होता ।'* 


: नें पुण्य है, न पाप है और न इस लोक से भिस्न 


दूसरा कोई लोक है। शरीर का विनाश होने पर 
आत्मा (देही) का भी विनाश हो जाता है।'"”' 


आत्मा सब करता है, सब करवाता है, फिर भी बहू 
(पुण्य-पाप का बंध) करने वाला नहीं होता, इसलिए 
वहू अकर्त्ता है, अक्रियाबादी इस सिद्धात की स्था- 
पना करते हैं । 


' जो दार्शनिक ऐसा कहते हैं उनके मतानुसार यह 


लोक कंसे घटित होगा ? अक्रियावादी पुरुषा्थ 
करने में अलस ओर हिंसा से प्रतिबद्ध" होकर तम 
से घोर तम (अज्ञान से घोर अज्ञान) को मोर चले 
जावे हुँ । डंडे, ४५ 

पांच महाभूत हैं--' बह पंजमहाभूतवादी दाशैनिकों 
का ए अभिमत है। कुछ महा भूतवादी वाशेलिक पांच 
महाभरृत तथा बात्स को छठा तस्व'* मानते हैं। 
उनके मतानुसार आत्मा और लोक शाश्वत हैं।'९ 


सुंबचओे १ 


१६- इहभो ते ण विगस्सति 
हो गम उप्पश्यए असं ॥ 
सम्तेयि सत्वहां भाषा 
जिपतोसावम्रशया. १६। 


१७. पंध संघे वयतेगे 
बाला डर सणमोइणो | 
झ्ष्णो अणभण्णो गेबाहु 
हैड॒य॑ य अहेयप। १७। 


१५. पुढ्दी आऊ लेऊ ये 
तहा वाऊ ये एगमओ | 
चसारि धाउमो खूब 
एवमाहुंसु जाणव[। १८! 


१६. अगा रमावतता बि 
आरण्णा या वि पठ्वयया | 
इम॑ दरिसणमरावण्णा 
सव्यवुक्था विधपुण्चति। १६। 


२०. तेणाविम॑ तिभच्चा णं 
ण ते धम्मविऊ जणा। 
जें ते उ बाइणो एवं 
जण॑ ते ओहंतराएहिवा।२०। 


२१.तलेणाविमं॑ तिणरुचा ण॑ं 
ण॒ ते धम्मविऊ जणा। 
जे ते उ बाइणो एवं 
ण॑ ते संसारपारगा।२१ 


२२. तेणाविभ॑ तिणच्यचा णं 
ण ते धम्मबिऊ जणा। 
मे ते उ वबाइणो एवं 
ते गधपत्त पारगा।२२। 


२३. तेणाविम॑ तिमरचा म॑ 
ण॑ है धम्मचिक जणा। 
' झेतेए वाइलयो एवं 
जे ते जम्मत्स पांरभा।२३ 


& 
हो तो न विमश्यत:, 
नो न उस्पयते अखन । 


सर्वेषपि सर्वथा भाजा:ः, 
नियतिसमावमागता: | 


पज्च स्कन्धान्‌ वदन्ति एके, 
बालास्तु. क्षणयोगिन: । 
अन्य अनन्यं नंबाहु:, 

हेतुकू॑ च धहेतुकम्‌ ॥ 


पृथ्वी आप: तेअश्च, 
तथा वायुश्व एकक: । 
चत्वारि धातो: रूपाणि, 
एवमाहु: ज्ञायका: ॥। 


अग। रमावसन्तो5पि, 
आरण्पा: वाउपि प्रत्रजिता: । 
ड्दं दर्शनमापन्ना:, 
सर्वदु:खात्‌ विमुज्यन्ते ॥। 


तेनापि इदं जिन्ञात्वा, 
न ते घर्मविद: जता: । 
येते तु बादिन: एवं, 
नते ओघंतरा: आह्वता: ।। 


तेनापि इंदं. जिन्माश्वा, 
ते ते धमंविद: जना: । 
ये ते तु वादिन: एवं, 
ने ते संसारपारगाः !। 


लैनापि इद॑ जिज्ञात्वा, 
ते ते धमंविद: जना: । 
ये ते तु वादिन: एवं, 
न ते गर्मेस्थ पारगा: ।। 


तेनाषि इृंदे त्रिज्ञारबा, 
से ते धर्मंविदः जना: । 
ये ले तु वादिन:ः एबं, 
ने ते जन्मत: पारया:।। 
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१६, उन दोभों (भात्मा और लोक)” का बिनाश नहीं 
होता । असत्‌ उत्पसत नहीं होता । सभी पदार्थ सर्वथा 
निमतिश्नाव को प्राप्त हैं, शाश्वत हैं। 


१७. कुछ दाशेनिक (बौद्ध) पात्र स्कधों (रूप, बेदना, 
विज्ञान, संज्ञा और संस्कार) का तिरूपण करते हैं। 
वे स्कंघ्र क्षणयोगी (क्षणिक) हैं। वे स्कंघो से अन्य 
या अनन्‍्य आत्मा को नहीं मानते । वे स-द्ेतुक 
आत्मा को नहीं मानते । 


१५८. घासुवादी बौद्ध यह मानते हैं कि पृष्वी, पाती, अरित 
ओऔर वायु--इन चार घततुओं से शरीर निर्मित होता 


है । ९२९ 


१६. वे प्रवादी यह कहते है >ग्रृहस्प, आरण्यक' या 
प्रत्रजित' कोई भी हो, ओ इप दर्शत में आ जाता 
है, बह सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है ।"' 


२०, किसी दर्शत में आ ज'ने तथा जिपिदक आदि ग्रथों 
को जात लेने से मे मनुष्य धर्मेविद नहीं हो जाते । 
(इस दर्शव में आ जाते से मनुष्य सत्र दु:लो से मुक्त 
हो जाते हैं) जो ऐसा कहते हैं वे दुःख के प्रवाह का 
तीर नहीं पा सकते ।"* 


२१. किसी दशंत में आ जाने तथा त्रिविटक आदि ग्रथो 
को जान लेने से वे मनुष्य घर्मंविद नहीं हो जाते । 
(इस दर्शन में आ जाने से मनुष्य सब दुःखों से मुक्त 
हो जाले हैं) जो ऐसा कहते हैं वे संसार के पार नहीं 
जा सकते । 


२२. किसी दर्शन में आ जाने तथा त्रिपिटक आदि ग्रन्थों 
को जान लेते से वे मनुष्य धर्मंविद सहीं हो जाते। 
(इस दर्सेत में आ जाने से मनुष्य सब दु:खो से मुक्त 
ही जाते हैं) जो ऐसा कहते हैं दे गर्स के पार नहीं 
जा सकते । 


२३, किसी दर्शन में आा जाने तथ। त्रिपिटक आदि ग्रन्‍्यों 
को जान लेने से वे मनुष्य धर्मविद्‌ नह्हीं हो जाते । 
(इस दशेन मे आ जाने से मनुष्य सब दु लो से मुक्त 
हो जाते हैं) जो ऐसा कहते हैं वे जन्म के पार नहीं 
जा सकते । 


सुक्षणडों १ 


रह. तेशाविम॑ तिणण्चा ज॑ 
ज॒॑ ते धम्मधिऊ जथा। 
से ते उ वाहणों एवं 
ज॑ते दुश्खसस पाश्या ।२४। 


२४. तेणाजिम॑ तिणरजा णं 
ण॒ ते धस्मविऊक जना। 
जे ते उ वाइमो एवं 
जे ते मारस्स पारगा।२५। 


२६. णाणा विहाईं वुक्खाईं 
झअणुहुवंति पुणो पुणो। 
संसारधक्कवालम्सि 
वाहिसच्चुनराकुले ।२६। 


२७. उक्तवावयाणि गरछंता 


शब्भमेस्संल्णं तसो । 

णायपुस महाबोरे 

एबसाह जिणोत्तमे ।२७। 
+सति बेसि।। 


९८. आधाय पुण एगेसि 
उबवफण्णा पुड़ो शिया। 
बेदयंत सह दइुक्‍्खं 
अंदुबा जुप्पंति ठाणओो ।१ 


२६. ण त॑ सयय॑ कई दुक्खं 
ण॒ य अण्णकर्ड चर्ण। 
सुहू था जदइ्द वा वुक्‍्खं 
सेहिय.. था असेहिय।२। 


३०,णसयं कड ण अण्णोहि 
बेश्यंति पुड़ों जिया। 
संगइयं त॑ तहा तेसि 
इहमेगे सिसा हिय॑ ।३। 


३१. एबसेयाणि झंपंता 
बाला पंडियमाणिणो । 
जिययाणियर्य संत 
अयाणणता.. क्षबुद्धिया ४ 


१० 
तेनापि इंद जिज्ञात्वा, 
ते ते धर्मविद: जना:। 
ये ते तु बादिनः एवं, 
से से दुःखस्य पारगा: ।। 


तैनापि हद त्रिज्ञात्वा, 
ते ते धर्मविदः जनाः | 
ये ते तु वादिन: एवं, 
न ते मारस्य पारगा:॥। 


नानाविधानि दुःखानि, 
अनुभवंति पुनः पुन. । 
ससारचक्रवाले, 

व्याधिमृत्युज राकुले |] 


उच्चावचानि 
गर्भमेष्यन्ति. अनन्तश: । 
ज्ञातपुत्र. महावी र:, 

एवं. आह जिनोत्तम: ।। 


-“इति ब्रवीमि ॥। 


गच्छ्त :, 
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२४. किसी दर्शन में आ जाने तथा त्रिपिटक बादि प्रेथों 
को जान लेने से वे मनुष्य धर्मेगिद नहीं हो जाते । 
(इस दर्शन में आ जाने से हप सब दु:लों से मुक्त 
हो जाते हैं) जो ऐसा कहते हूँ वे दुःख के पार नहीं 
जा सकते । 


२५ किसी दर्शन में आ जाने तथा त्रिपिटक भादि प्रम्यों 
को जाने लेने से वे मनुष्य धर्मंविद्‌ नहीं हो जाते । 
(इस दर्शन में क्षा जाने से मनुष्य सब दुःक्षों से मुक्त 
हो जाते हैं) जो ऐसा कहते हैं वे मृत्यु के पार नहीं 
जा सकते । 


रत 


वे व्याधि, मृत्यु और जरा से आकुल इस संसार- 
चक्वाल में नाता प्रकार के दुः:लों का बार-बार 
अनुभव करते हैं । 


र्‌ 


२७ वे उच्च और तिम्त स्थानों में भ्रमण करते हुए 
अनन्त बार जन्म लेंगे--ऐसा जिनोत्तम शातपुत्र 
महावीर ने कहा है । 


-+-ऐसा मैं कहता हुं । 


बोश। उद्देसो : दूसरा उद्देशक 


आख्यात पुनरेकेषां, 
उपपन्ना: पृथण जीवा: । 
वेदयन्ति सुख दुः:खं, 
अथवा लुप्यन्ते स्थानतः ॥। 


न तद्‌ स्वय कृत दु:खं, 
न च अन्यकृतं च। 
सुख वा यदि वा दुःख, 
सेडिक वा असेद्धिकम्‌ ।। 


नस्‍वयं कृत॑ न अन्य, 
वेदयन्ति पृथगू जीवा: । 
सागतिक तत्‌ तथा तेषा, 
इ्ह एकेषामाहुतम्‌ ।। 


एवमेतानि जल्पन्तो, 
बाला: पंडितमानिन: । 
नियताइनियतं सत्‌, 
अजानस्तः अबुद्धिका: ॥। 


२८. कुछ दारोनिक (तियतिवादी) यह निशूपित करते 
है--जीव पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पल्त होते हैं, पृषक्‌-पृथक 
सुल्द-दुःख का वेदन करते हैं भौर पृथक्‌नृथक्‌ ही 
अपने स्थान से ॒ऋअ्युत होते हैं--मरते हैं ।९ 


२६. वह दु.ख स्वयंकृत नहीं होता, अन्यकृत भी नहीं 
होता । सैद्धिक--निर्वाण का सुख हो अथवा 
असेद्धिक--सांसारिक सुख-दुःख हो (वहु सब 
तियतिक्ृत होता है |) 


३०, सभी जीव न स्वकृत सुख-दु.ल का वेदन करते हैं 
और न अन्यक्ृत सुख-दुःख का वेदन करते हैं | वहू 
सुल्द-दु:ख उतके सागतिक --निषतिजनित"' होता है, 
ऐसा कुछ (नियतिवादी) मानते हैं । 


३१. इस प्रकार तियतिवाद का प्रतिपादन करने वाले 
अज्ञानी होते हुए भी अपने आपको पंडित मानते 
। कु सुख-दुःझ नियत होता है और कुछ 
अनियत--* इस सत्य को ये अल्यबुद्धि जाले मनुष्य 
नहीं आनते । 


सूयगडो १ 


३२५. एकसेंगे ड पासत्या 
मे सुक्जो विष्प्रण्णिया। 
एवंपथट्रियवा. संता 


जपतवृषक्षधिमोपवा. ॥४। 


३३. अधिणों लिगा जहा संता 


परिताणेंग.. तज्जिया । 
असंकियाई संकंति 
संकियाइं. असंकिणो ।६। 


३४. परिताणियाणि संकंता 
पातियाणि असंकिणों । 
अध्याणभप संविग्या 
संरपपालिति राह. र्ताह ।७। 


३५.अह॒त॑ पवेश्ज वर्ज्भ 
अहे वम्भस्स वा वए। 
पृुच्चेज्णय पयवासाओ 
तं हु भंदों ण देहई।५) 


३६. अहियप्पाइहियपण्णा णे 
विसमतेणुबागए । 
से बसे प्रयपासाई 
तत्थ. धायं॑ णियच्छद ।६। 


३७.एवं तु समणा एगे 
मिच्छविट्रो. अपारिया। 
असंक्षिय।ईं संकंति 
संकियाईं असंकिणो।१०। 
३६८. धम्मपण्णयणा जा सा 
त॑ तु संकंति पृढगा। 
आरंभाई ण॑ संकंति 





अमवियता अकोबिया | ११) 
३९. सब्वप्पपं विउक्‍्कस्स 
सब्बं॑ भूमं॑ विहूंणिया । 
अप्पक्तियं अकम्मंसते 
एयमद्ठ सिगे चुए।१२। 
१. 'भ्रलि' इसि केथ। । 
२६ अति! इति खेल: । 


है. 'प्राप्ठ+' इति सेब: । 


११ 


एवं एके तु पाश्वेस्था:, 
ते भूयों विप्रगल्मिताः | 
एवमपि उपस्थिता: सन्‍्त:, 
नात्मदु:खविमोचका:_।। 


जविनो मृगा यथा श्रास्ता:, 


परितानेन तजिता: । 
असंकितानि शंकस्ते, 
शंकितानि' अशंकिन: ॥। 
परिततानि शंकमाना:, 
पाशितानि' अशंकिन: । 
अज्ञानभयसं विरना:, 


संप्रलीयन्ते तत्र तत्र ॥ 


अथ तत्‌ प्लवेत वर्च, 
अधो वष्नेस्थ वा ब्रजेत्‌ । 
मुच्येत पदपाशात्‌, 
तत तु मन्दो न पश्यति ॥। 


अहितात्मा अहितप्रज्ञान:, 
विषमास्तेन उपागत: । 
स॒ बद्ध: पदपाशान्‌', 
तंत्र थात नियच्छति ॥। 


एवं तु शक्षमणा: एके, 


मिथ्याहष्टय:. अनार्या: । 
अशंकितानि शंकन्ते, 
शंकितानि' अशंकिनः ।। 
धर्मप्रज्ापना या सा, 


तां तु शंकस्ते मृढका:। 
आरम्भानू न शकस्खे, 
अव्यक्ता: अकोविदा: ॥। 


सर्वात्मक 
सर्व॑ 'णूमं 
अप्री तिक॑ 
एनमर्थ 


ब्युस्कर्ष, 
विधूय । 

अकर्माश:, 

मृग: च्युतः | 


४. प्रति! इसि शेजः । 
|. 'लुस' (दे०) माया इत्वथ: । 


३२. 


हम 


। 


शेड, 


३५. 


रे 


जात 


३ 


] 


। 


ठी 


३६. 
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इस प्रकार कुछ पाश्वेस्थ (नियति का एकांगी आपध्रह 
रखने वाले नियतियादी) साधना-मार्य में प्रदत्त 
होते हैं । यह ठउतकी दोहरी घृष्टता है। ये साध्ना- 
मार्म में प्रदत्त होने पर भी" अपने दु:खों का विमो- 
खन नहीं कर सकते । 


. जैसे बेगगापी मृग'' मुगजाल से" भयश्नीत“ और 


श्रास्त (दिग्यूड) होकर" अशंकनीय के प्रति शंका 
करते हैं और शंकतनीय के प्रति भशंकित रहते हैं । 


वे बिछे हुए मुगजाल के प्रति शंकित होते हैं भौर 
पाशपंत्र के प्रति अशंकित होते हैं । थे अज्ञानवश भय 
से व्याकुल होकर इधर-उधर दौड़ते हैं । 


यदि वे छलांग भरते हुए पदपाश (कुटयंत्र) की बाध 
को" फांद जाएं अथव। उसके तीचे से निकल जाएं 
तो भे उस पदपाश् से” मुक्स हो सकते हैं, किन्तु वे 
मंदमति उस उपाय को नहीं देख पाते । 


, अपना हिल नहीं समझने वाले और हित की बुढ़ि 


से शून्य वे मृग विषमांत--संकरे द्वार बाले" पाशयंत्र 
से जाते हैं और उस बंधन में बंध कर मत्यु को प्राप्त 


होते हैं । 


इसी प्रकार कुछ भिधथ्यादष्टि अनामं' श्रमण अशंक- 


सीय के प्रति शंका करते हैं ओर शंकनीय के प्रति 
शंका नहीं करते ।" 


, अव्पक्त”"', अकोविद और मोहमूढ" श्रमण जो धर्म 


की प्रज्ञापना है उसके प्रति शका करते है" और 
आरंभ (दिसा) के प्रति शंका नहीं करते । 


पूर्ण लोभ, मान, माया और क्रोध को नब्ट कर 
साधक अकर्माश (सिद्ध) हो जाता है, किस्तु मुग 
की भांति अज्ञानी” नियतिवादी इस अर्थ (उपलब्धि) 
से व्यूत हो जाता है--अकर्माश नहीं हो सकता । 


सूर्य 

४०. जे एपं जाभिगाणंति 
सिचछविट्टी अणारिया । 
सिगा या पासवबद्ा ले 


चायमभेसंत5णंतसो ।१३) 


४९१. साहणा सम्णा एगे 
सब्ये जाणं सय बए | 
सब्बणींगे वि जे पाणा 
जे ते जाणंति किरण |१४। 


४२. मिलबखू अभिलक्ख॒स्स 
जहा वुत्ताणभासए । 
ण हैंड ते विषाणाई 
भापिय तःब्णुभासए। ! ५। 


४३. एक्‍मण्णाणिया._ णाणं 
शर्त वि सप्॑ सय॑। 
जणि्छ्याव॑ ण॒जाणंति 
मिलवखु ध्य अधोहिया। '६। 


४ड. अण्णाणियाण . बोमंसा 
अपष्जणाणें ण णियच्छद । 
क्षप्पणो ये पर णाल॑ 
कतो भण्णाणुतासिड ? ।१७। 


४५. दर्ण में जहा जंतु 
सुढणेयाणगामिए । 
दो थि एए अकोविया 
तिव्य॑ सोय॑ णिपरछई । १८) 


४६. अंधो अंध पहुं णेंतो 
दूरभद्धाण गचछई । 
आवज्जे उप्पहूं जंतु 
अदुबा पंथाणुगामिए | १६। 


४७. एयपेगे णियागद्ढी 
धम्मसा रा हुगा बय॑ । 
अदुबा अहम्ममायज्जे 


ण से सब्वक्मुय॑ बए।२०। 


४८. एबमगे.... वियक्काहि 
णो अष्णं परजुवासिया । 
अप्यणो ये वियक्काहि 
अयमंज हि. पुम्मई ।२१। 


१२ 


ये एनं नाभिजानन्ति, 
मिथ्याहष्टय:.. अनार्या: । 
मुगग इव पाशबद्धास्ते, 
घातं॑ एप्पन्ति अनन्तश: ॥। 


ब्राह्मणपए: श्रमणा एकै, 
सर्वे ज्ञान स्त्रक वदेयु:। 
सर्वलोकेषपि ये प्राणा:, 
नते जानन्ति किज्चन |! 


म्लेच्छ: अम्लेच्छस्य , 
यथा उक्त अनुभाषते । 
न हेतु स विजाबाति, 
भाषित॑ तदनुभाषते ॥। 


एवं अज्ञानिका ज्ञान, 
वदल्तोषपषि स्वक स्वकम्‌ । 
नष्चयार्थ न जानन्ति, 
म्लेच्छु इव अबोधिका' ।। 


अज्ञानिकाना विम्श:, 
अज्ञाना न नियच्छुति । 
आत्मनश्वच पर नालं, 
कुत: अन्यान्‌ अनुशासितुम ।। 


वने मूढ़ी यथा जतन्तु, 
मूढनेत्रनुग। मिक: । 
हावषि एतौ अकोविदो, 
तीत्र स्रोतों नियच्छुत. ।॥। 


अन्धो अन्ध पथ नयन्‌, 
दूरमध्वान गच्छति । 
आपद्यते उत्पय जन्तु:, 
अथवा. पयानुगामिक. ।। 


नियागाथिन:, 
धघर्माराधका: वयम्‌ । 
अथवा अभथर्ममापच्चेरन्‌, 
न॒त॑ सवेर्जुक ब्रजेयु:।॥। 
एबमेके वितर्के:, 
नो अन्य पर्युपासीना: । 
आत्मनश्च कितर्के :, 
अय॑ ऋजुहि दुर्मतय:।॥। 


एवमेके 


४०, 


डर, 


४३ 


४ई, 


डर 


४६. 


४४७, 


डप, 
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जो मिख्यादृष्टि अनाये _स (अकर्माश होने के सभाय ) 
को नहीं जानते ये पाश से बद्ध मूल की श्ांवते शनस्त 
बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।* 


. कुछ ब्राह्मण ओर श्रमण--वे सब अपने-अपने 


ज्ञात की सचाई को स्थापित करते हुए कहते हैं--- 
समृये लोक मे (हमारे मत से भिन्न) जो सनुष्य हैं 
वे कुछ भी नहीं जानते । 


जैसे म्लेच्छु अम्लेछ्छ के कथन का दोहराता है, 
उसके कथन के अभिप्राय को नहीं जानता, फिस्सु 
कथन का पुन: कथन कर देता है । 


. इसी प्रकार अज्ञानी (पूर्णझ्लान से शून्य) अपने- 


अपने ज्ञान को प्रमाण मानते हुए भी निश्जय-अर्थ 
(सत्य) को नही जानते, म्लेच्छ की शांति अज्ञानी 
होने के कारण उसका हाई नहीं समझ पाते । 


अज्ञानिको का उक्त विभशे अज्ञान के विषय में 
निश्चय नही करा सकता। (संदिग्ध मतिवाले) 
अज्ञानवादी अपने आपको भी जब अजशानवाद का 
अनुशासन नहीं दे सकते तब दूसरों को उसका 
अनुशासन कंसे दे सकते है ? 


जैसे ' बर मे दिग्मूढ़ बना हुआ मनुष्य दिग्यूढ नेता 
(पथ-दर्शक) का अनुवमन करता हैतो के दोनों 
मार्ग को नहीं जानते हुए घोर” जंगल प्रें” चले 
जाते हैं । 


जैसे एक अंबा दुसरे अग्रे को मार्ग मे ले जाता हुआ 
(जहां पहुंचता है वहा से) दूर मार्ग में चला जाता 
है। अयवा उत्तव ते चला जाता है” अथवा फिसी 
दूसरे मार्ग में चवा जाता है | 


इसी प्रकार कुछ मोक्षार्वी।' कहते हैं--'हम धर्म के 
आराधकऊ हैं। किन्तु (वे धर्म के लिए प्रद्चजित 
होकर भी ) अधर्म के मार्ग पर खलते हैं ।' थे सबसे 
सीधे भाग (संपम) पर" नहीं चलते । 


कुछ अज्ञानवादी' अपने वितर्कों के गब॑ से किसी 
दूसरे (वशिष्ट ज्ञानी )" की पर्युपासना नहीं करते । 
वे अयने वितकों के द्वारा" यह कहते हैं कि हमारा 
यह मार्ग ही ऋजु" है, प्रोर सश् घुर्मति हैं--उत्त प- 
गामो हैं । 


सुनो २३ 


४९, एवं तक्‍काएं साहता 
अऋष्िमाधम्मे अकोविया | 
डुकस ते चातिवट्टतलि 
सदझणी पंजर जहा ।२२। 


४० सर्य सं पसंसंता 
भरहँत्त परं॑ बर्य। 
जे ज तत्य विउस्सति 
शंसारं ते विउस्सिया।२३। 


४१. अहावरं पुरक्खाय 
किरियावाइदरिसणं ै। 
कस्मजितापणट्टासं 


इुक्ससंधविवद्ध्ण ।२४। 


१५२. जाणं काएण5णाउट्टी 
अबुहो जं॑ व हिसह । 
पट्टी... बेदेइ पर 
अधियर्स लू सावज्ल ।२४। 


४५३. संतिसें तओ भायाणा 
अहि कोरइ पावगं। 
अभिकसम्मा य पेसा य 
सनसा अणुज्ञागिया ।२६। 


४४. एए उ तभो आयाणा 
जेहि फोरइ पावर्। 
एवं भावषिसोहोए 


जिव्याणमभिगएछ २७) 


श्र 


एवं तर्केण साधयन्त:, 
धमध्चिर्मे अकोविदा: । 
दुख ते नातिवतंन्ते, 
शक्ति! पव्जर यथा ॥ 


स्‍्वक॑ स्वक॑ प्रशंसन्त:, 
गहँमाणा: परं॑ बचः। 
ये तु तत्र ध्युष्छयम्ति, 
संसारं ते व्युब्छिता: ।। 


अथापरं पुराख्यात॑, 
क्रियावादिद्शनम्‌ । 
कर्म॑चिस्ताप्रणष्टानां, 
दुःखस्कन्धविवर्धतमू._॥। 


जानन्‌ कायेन अनाकुट्री, 
अदुध: यं॑ च हिनस्ति । 
स्पृष्टो. वेदयति पर, 
अव्यक्त खलु सावशधम्‌ || 


सम्ति इमाति त्रीणि 
आदानानि, 
ये: क्रियते पापकम्‌ । 
अभिक्रम्य च प्रेष्य च, 
मनसा अनुज्ञाय ।। 
एतानि तु त्रीणि 
आदानानि, 
में: क्रियते पापकम्‌ । 
एवं भाव विशोध्या, 


निर्वाणम भिगच्छति ॥। 


पृत्रमपि तावतू समारम्य, 
आहारा्थमसंयत: । 
भुझजानोईपि मेधावी, 
कृमेंणा. नोप॑लिप्यले ।। 


४६. 


भर 


० 


भू 


पी 


२. 


कु 


४४, 


५५. 
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के तर्क से (अपने मत को) सिद्ध करते हैं, पर धमे 
और अधर्म को “ नहीं जानते । जैसे पक्षी पिजरे 
से" अपने आपको मुक्त नहीं कर सकता, बसे ही वे 
दुःख से मुढ़त नहीं हो सकते । 


. अपने अपने मत की प्रशंसा और दूसरे मतो की निदा 


करते हुए जो गर्व से उछलते हैं वे संसार (जन्म- 
मरण को परंपरा) को बढ़ासे हैं ।'*' 


. अज्ञानवादी दर्शन के बाद क्रियावादी दर्शन का 


निरूपण किया आ रहा है जो प्राचीन काल से 
निरूपित है। बौद्धों का कर्म-विषयक चिन्तन 
सम्पक-दृष्ट नहीं है ।” इसलिए वह दुः:ख-स्कंध को 
बढ़ाने वाला है |! 


जो जीव को जानता हुआ (संकल्पपूर्वक) काया से 
उसे नही मारता अथवा अबुध हिंसा करता है---अन- 
जान में किसी को मारता है, ससके अव्यक्त (सूक्ष्म) 
सावद्य (कर्म) स्पृष्ट होता है। उसी क्षण उसका 
वेदन हो जाता है--वह क्षीण होकर प्ृथग्‌ हो जाता 
है । 


ये तीन आदान--मार्स हैं जिनके द्वारा कर्म का ठप- 
चय होता है--- 
- अभिक्रम्म--स्वर्य जाकर प्राणी फी धात करना । 


२. प्रेष्य---दूसरे को भेजकर प्राणी की घात कर- 
बाना । 


प्राणी की घात करने वाले का 
करना । 


नि 


श्प्ण 


अनुमोदन 


ये तीन आदान हैं जितके द्वारा कर्म का उपचय 
होता है। जो इन तीन आदानों का सेवन नहीं 
करता वह भावविशुद्धि (राग-हष रहित प्रदृत्ति) 
के द्वारा निर्वाण की प्राप्त होता है । 


असंयमी शहस्थ भिक्षु के भोजन के लिए पुत्र [सूअर 
या बकरे) को मार कर मास पकाता है, मेधावी 
भिक्षु उसे खाता हुआ भी कम से लिप्त नहीं 
होता मर 


सुयभडो १ 


५६. सल्सा जे पउस्संति 
जिस तेसिण बिल्जइ | 
अजवज्ज॑ अतहूं. तेसि 
ण ते संबडचारिणो ।२९। 


४७. इच्चेयाह 
शायागारवजिध्सिधा |! 
हरणं ति मणज्जसाणा 
सेवंती पाष्गं जणा।|३०)। 


४८. जहा आतार्विणि णावं 


जाइअंघो.. बुरूहिया | 
इच्छई पारमापंत॑ 

अंतराले... विसौयई।३१। 
५६. एवं तु समणा एगे 
मिस्छविट्टी अणारिया। 
संसारपारकंसी ते 

संशारं अणपरियद्टंति ।३२। 
-सि बेसि ।। 


६०.ज किलि वि पृष्कड़ 
सड्डी आगंतु ईहियं। 
सहस्संतरियं भुजे 
डुपक्ख जेव सेबई ।!१। 


६१. तमेथ भवियाणंता 
विधमंसि अकोविया | 
सक्छा बेसालिया सेव 


उदतस्स$भिण से २१ 


६२. उदगस्स प्यभ्ायेणं 
सुक्कस्सि धातमेंति उ। 
ढकेहि य॑ कंकेहि ये 
आमिसत्येहि ते दुंही ।३। 


श्ट् 


मसनसा ये प्रदुष्यस्ति, 
चित्त तेषां न विदछले । 
अनवद्य॑ अतथ्यं वेषां, 
न ते संवतचारिण: || 


इत्येताभिः इृष्टिसि:, 
सातागौ रवनिश्चिता: । 
शरणं इति मन्यमाना:, 
सेवस्ले पापक जनता: !। 


यथा आज्राविणीं नाव, 
जात्यन्ध: आरुह्य । 
इच्छति पारमागन्तुं, 
अन्तराले विषीदति ।। 


एवं तु श्रमणा: एके, 
मिथ्यारष्टय: अनार्या: । 
संसारपा रकांक्षिणस्ते, 

संसारं अनुपयंटन्ति ।॥। 


--इति ब्रवीमि ॥। 
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५६, जो मन से प्रह्ेष करते हैं-- निधंण होते हैं. उसके 


१७. 


४ 


44 


कुसल-खिक्त महीं होता ।““ (केवल काव-व्यापार से) 
कर्मोपचय नहीं होता--यह छलका सिद्धाउस शब्मपूर्ण 
सही है। उक्त सिद्धांत का प्रतिधावन करने वाले 
संब्रतचारी नहीं होते-- फमे-बंध के हेतुओं में प्रदू्त 
रहते हैं । 


इन दृष्टियों को स्वीकार कर” वे बादी शारीरिक 
सुख में आसक्त हो जाते हैं। वे अपने मत को शरण 
मानते हुए सामान्य व्यक्ति की भांति पाप का सेवन 
फरते हैं । 


, जैसे जन्मान्ध ममुष्य सच्छिद्र नौका” सें बैठकर 


समुद्र का पार पाना चाहता है, (किन्सु उसका पार 
नहीं पाता), वह बीच में ही डूब जाता है । 


इसी प्रकार कुछ मिथ्याहष्टि अतार्थ श्रमण संसार 
का पार पाना चाहते हैं, (किन्तु उसका पार नहीं 
पाते), वे बार-बार संसार में भ्रमण करते हैं । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


तइझो उहेसो : तीसरा उद्देशक 


यत्‌ किड्न्चिदपि पूतिक्ृ॒त॑, 
श्रद्धिना आगंतुकान्‌ ईहितम्‌ । 
सहस्तान्तरित भुज्जीत, 
द्विपक्ष चेब सेवते ॥ 


तमेव अविजानन्त:, 
विषमे अकोविदा: । 
मत्स्या: वेशालिकाश्चैय, 
उदकस्यास्यासग्रे ५ 


उदकस्याल्पभावेन, 

शुष्के घातं यन्ति तु। 
ध्वांक्षेश्व कृंकेश्च, 
आमिषार्थिभिस्ते दु:खित: ।। 


६०. श्रद्धालु ग़ृहस्थ 


६ 


ई६ 


नली 


दर 


ह्र्र 


मे आगमन्सुक भिक्षुओं के लिए कुछ 
भोजन निष्पादित किया | उस (आधाकर्म) भोजन 
से दूसरा भोजन मिश्चित हो गया। वहू पूतिकर्म' 
(आधाकर्म से मिश्रित) भोजन यदि शिक्ष्‌ हजार 
घरो के अंतरित हो जाने पर भी लेता है, खाता 
है, फिर भी वह द्विपक्ष का सेवत करता है---! 
प्रत्रजित होने पर भी भोजन के निमिश ग्रहस्थ जेसा 
आचरण करता है । 


- वे पूतिकर्म के सेवन से उत्पन्न दोष को नहीं जानते । 


वे कर्मबंध के प्रकारों'” को नी नहीं जानते ।''जिस 
प्रकार समुद्र में रहने वाले विशालकाय मत्स्य 
ज्वार के साथ नदी के णुद्दने पर काठे हैं । 


(ज्वार के लौट जाने पर) पानी कम हो जाता है।"* 
और नदी की बालू सूख जाती है। तब मांसा्थी'" 
ढंक और कंके पक्षियों के द्वारा!” नौोंबे जाते पर 
वे मत्स्य दु:ख का अनुभव करते हुए मृत्यु को प्राप्त 
होते हँ ॥४ 
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६३. एवं तु समणा एवे 
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सच्छा वेसालिया चेज 
चायभेसंतर्मंतसो |ड। 


६४. इथसण्णं॑_ तु॒जण्या्ं 
इहमेंगेशिनाहिय । 
देशडसे. अर 

अभरसे सि आबरे ।४॥। 


६५. ईसरेज कड़े. लोए 
पहाणाइ तहाबरे ! 
जीवाजीवसमाउसे 


सुहड्ष््समण्णिए ।६। 


६६. समंभगा कडे लोए 
इति बस भहेतिणा। 
मारेण संथुया भाया 
तेज सोए असासए ।७। 


६७. माहुणा सभसणा एगे 
आह अंडकड़े जगे। 
भसो तसमभकासी ये 
भयाणंता मुर्स वए ।८। 

ह८. सर्एह परियाएहि 
लोग यरूथा कड़े सिय। 
वश ते ण वियाणंति 
णाय॑ जाउपसी कयाह वि।€। 


६६. अमणुण्णसमुप्पायं 
दुकशमेथद विजाणिया । 
समुप्पायमजाणंता 


शिहु जाहिति संबर ? ।१०। 


थौरय॑ सरय॑ शतहा।११) 


१४ 


एवं तु श्रमणा: एके, 
वतेमानसुलेषिण: ॥ 
मत्य्या वैशाजिका इव, 
भातमेष्यस्ति असन्तशः ।। 


इंदं अन्यत्‌ तु अज्ानं, 
इहू एकेषां आहुतम्‌ । 
देवोप्तः अय॑ जोक:, 
अल्योप्त: इति चापरे।॥। 


ईश्वरेण कृतो लोक:, 
प्रधानादिता तथा अपरे । 
जीवाजीवसमायुक्त:, 

सुखदुःखसमन्वित: ॥ 


स्वयंभुवा कृतो लोक: 
हृति उकते महषिणा । 
मारेग संस्तृता माया, 
तैेन लोक: अशाहवल: ।! 


ब्राह्मगा: श्रमणा: एके, 
आहु: अंडकृत जगत्‌ । 


असौ तत्त्वमकार्षीच्च, 
अजानन्त! मृषा वदस्ति ॥ 
स्वर्क; पर्याय, 


लोक ब्रूयात्‌ कृत इति च्‌ । 
तत्त्व ते न विजानन्ति, 
नाय॑ं नासीतू कदाचिदपि ॥॥ 


अमनोजझसमुत्पादं, 

दुःख एवं विजानीयात्‌ । 
समुत्पाद॑ अजानन्त:, 
कथ्य शास्यस्ति संवरम्‌ ।। 


शुद्ध: अपापक: आत्मा, 
इहू एकेषां आहतम्‌ । 
पुनः क्रीडाप्रदोषेण, 
स॒ तत्र अपराध्यति || 


इहू संवतः मुनिर्जात:, 
पश्चाद्‌ मवति अपापकः । 
विकटट इस यथा शभ्रूयों, 
मी रजस्क सरजस्क तथा।। 


६३. 


ई४ं, 


६४. 


है 


नए 


६ 


६९. 
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कत्यी 


रा 
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इसी प्रकार वर्तमान सुख की एबणा करने बाले 
कुछ श्रमण' इन विशालकाय मत्स्यों की भांति 
अन्त बार मुस्यु को प्राप्त होते हैं ।''' 


यह एक अज्ञान है। कुछ प्रावादुकों द्वारा यह सिरू- 
पित है कि यह लोक देव द्वारा उप्त है (देव द्वारा 
इसका श्रीज-वपन किया हुआ है) । कुछ कहते 
हैं-- यह लोक ब्रह्मा द्वारा उप्त है (ब्रह्मा द्वारा इसका 
बीज-वपन किया हुआ है) |" 


कुछ कहते हैं--जीव-बजीव से युक्त तथा सुख-बुःख 
से समम्बित यह लोक ईश्वर द्वारा कृत है और कुछ 
कहते हैं--यह्‌ प्रधान (प्रकृति) द्वारा कृत है ।'" 


- स्वयंभू ने इस सोक को बनाया *--.यह महधि से 


कहा है । उत्त स्वयंभू ने मृत्यु से युक्त माया की 
रचना की, इसलिए यह लोक अशाएशत है । 


कुछ ब्राह्मण और श्रमण कहते हैं कि यह जगत्‌ अण्डे 


से उत्पन्न हुआ है ।(४ उस ब्रह्मा ने सब तत्वों की 
रचना की है । जो इसे नहीं जानते वे मिथ्यावादी 
हैं। ह 


अपने पर्यायों से लोक कृत है--ऐसा कहना चाहिए । 
(लोक किसी कर्ता की कृति है ऐसा मानने वाले) 
तत्व को नहीं जानते । नोक कभी नहीं था--ऐसा 


नहीं है । १३० 


दुःख असंयम की उत्पत्ति है-यह ज्ञातब्य है। जो 
धु:ख की उत्पत्ति को नहीं जानते वे संवर (दुःख- 
निरोध) को कँसे जानेंगे ? ''* 


- कुछ बादियों ने यह निरूपित क्रिया है--आत्मा शुद्ध 


होकर अपापक--क्षमं-मल रहित या मुक्त हो जाता 
है । वह फिर क्रीडा और प्रद्वेष (राग-देंष) से युक्त 
होकर मोक्ष में भी कम से बंध जाता है। (फलत: 
अनन्तकाल के बाद फिर अवतार लेता है ।) 


- मनुष्य जीवनकाल में संवृत्त मुनि होकर अपाप (कर्म- 


मल से रहित) होता है। फिर जैसे पानी स्वच्छ 
होकर पुतः मलिन हो जाता है, बसे ही यह आत्मा 
निर्मल होकर पुन. मलिन दो जाता है ।*' 


'सूधमडो १ 

७२- एयाणयीद मेहायी 
बंभवेरे ण॒ ते वसे। 
पुढो पाबाउया सब्बे 
अवखायारों सर्य सभ्य १३ 

७९.सए शए उदट्टाणे 
सिद्धिमेंब ण॒शअ्रण्णहा । 
अधो वि होति बसवत्ती 
सत्यक्ाससमप्पिए ॥ १४ 


७४. सिद्धा ये ते अरोगा य॑ 


इहमेगेसि आहिय॑ । 
सिद्धिमेंष. पुरोकाउं 
सासए गढहिया णरा।।१५ 
७४. असंवुशा अणावोय॑ 
भमिहिति पुणो-पुणो | 
कप्पकालमुबज्जंति 


१६ 


एतद अनुविविच्य मेधावी, 
ब्रह्मयचरय॑ न तद्‌ वसेत्‌ । 
पृथक प्रावादुका: सर्वे, 
आख्यातारः स्वक स्वकम ।। 


सस्‍्वके स्‍्वके छफपस्थाने, 
सिद्धिरेव वास्यथा । 
अधोडपि भवति वशवर्ती, 
सर्वकामसमपित: ॥। 


सिद्धाश्व ते अरोगाइच, 


इह॒ एकेषां आहततम्‌ । 
सिद्धिमेव पुरस्क्ृत्य, 
स्वाशये ग्रयिता: नराः ।। 
असंव ता: अनादिकं, 
अमिष्यन्ति पुनः पुनः । 
कल्पकाल॑ उपपचलन्ते, 


ठाणा आसुरक्षिब्बिसिय | १६ स्थातानि आसुरकिल्विषिकानि ।। 


--सि्लेसि।। 


७६. एते जिया भो ! ण सरणं 
बाला पंडियमाणिणो | 
हिच्चा ण॑ पृव्यसंजोगं 
सितकिल्‍्योबएसगा. १ 


७७. ते थे भिक्स परिष्णाय 
विज्ज॑ तेपु ण मुच्छए। 
अणक्कस्से अणबवलोणे 
मज्केण मुणि जावए |।२ 


७उछद सपरिग्गहा ये सारभा 
इहमेंगेसिमाहिय॑ । 
अपरिप्यहे.. अणारंभे 
सिकख जाग परिव्यए ।।३ 


--इति ब्वीमि ॥। 
चउत्थों उद्देसो : चोथा 


एते जिता' भो! न शरणं, 
बाला! पडितमानिन: । 
ह्त्बा पूर्वसंयोगं, 
सितक्ृत्योपदेशका: ॥। 


त॑ चर भिक्षु: परिज्ञाय, 
विद्वान तेषु न मूच्छेत्‌ । 
अनुत्कषं: अनपलत्नीनः, 
मध्येत मुनिः यापयेस॥ 


सपरिप्रहाश्व सारम्भा:, 
इह॒ एकेषां आहतम्‌ ! 
अपरिग्रह:.. अनारम्भः, 
भिक्ष: जानन्‌ परिद्रणेत्‌ !। 
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७२, इन वादों का अनुविन्तन कर भेशावी मुनि हसके 
गुरुकुल से! निवास न करे। जिसत-भिन्‍्त मत वाले 
वे सब प्रावादुक अपने-अपने मत का आयात करते 
ईं--प्रशंसा करते हैं । 


७३, (वे कहते हैं) अपने-अपने सांप्रदायिक अधुष्ठान में 
हो सिद्धि होती है, दूसरे प्रकार से नहीं होती । सिद्धि 
(मोक्ष) से पूर्व इस जन्म में शी जिक्ेण्द्रिय मनुष्य 
के प्रति सब कामनाएं शसपित हो जाती हैं"... 
उसे आठो सिद्धियाँ उपलब्ध हो जाती हैं। 


७४, कुछ दाशेनिकों का यह निरूपण है कि (सिद्धि-प्राप्स 
मनुष्य शरीरधारी होने पर भी) सिद्ध ही होते हैं । 
वे रोगग्रस्त होकर नहीं मरते । (किन्तु ये म्वेष्छा 
से शरीर-स्याग कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं ।) इस 
प्रकार सिद्धि को ही प्रधान मानने वाले हिश्ला आदि 
प्रद्कत्तियों में आसक्त रहते हैं ।'!९ 


७५. वे असंदृत मनुष्य अनादि संसार में बार-बार भ्रमण 
करेंगे । वे कल्प-परिमित काल तक" आसुर और 
किल्विषिक'" स्थानों में उत्पस्त होते रहेगे । 


--ऐसा मैं कहता हूं । 
उ््द शक 


७६. है शिष्य ! विषय गौर कषाय से पराजित वे 
प्रावादुक ' शरण नहीं हो सकते । बे बज्ञानी होते 
हुए भी अपने आपको पंडित मानते हैं। के पूर्व 
संबोगों (स्वजन, धन आदि) को छोड़कर पुन; 
गृहस्थोचित कार्यों का उपदेश देते हैं।'"* 


७७. विह्ान्‌ भिक्षु उनके मतवादों को जानकर झम्रमें 
मूच्छित न बने । वहू मुनि अपना उत्कर्ष जोर दूसरे 
का क्षपकर्ष ने दिल्लाएं। इन दोनों से बचकर मध्य- 
मार्ग (तरस्प भाव) से जीवन यापन करे ।*** 


७८. फुछ दर्शनों में यह व्यास्यात है कि परिग्रही*' और 
आरम्भ (पचन-पाचन आदि) करते वाले भी सुति 
हो सकते हैं। किन्तु शञाती'' भजिक्ष अपरित्रह और 
अनारंभ के पथ पर अलजे । 


सृथगडो १ 


७९१. कडंसु... घासमंसेल्ला 
विक्र वस्तसेस्ण॑ चरे। 
अधिड्धों विप्पमुक्को य 
झोमाणं परिवज्जए ।४। 


घध०., शोमबाय॑ चभिसामेज्जा 
इहमेगेसिमाहिय॑ । 
बविवरीयपण्णसंभूय 
अण्णबुत्त-तमाण्ं !५। 


८९ अणंले णितिए लोए 
सासए ण॒ विणस्सई । 
अंतर णितिए.. लोए 
हद धीरोइतिपासई ।६। 


८२. अपरिसमाणं वियाणाह 
इहमेंगेसि आहिय॑ । 
सब्यत्थ सपरिमाणं 
हट घीोरोडतिपासई ।७। 


८३-जे केह तसा पाणा 
चिट्ठंतदुव.._ थावरा। 
परियाए अत्थि से अंज 
जैण ते तसथावरा |८। 


घड़े, उराल जगतो जोगं 
विवज्जासं॑ परलेति य। 
सब्बे अकंतदुक्‍्सा ये 
अओ घसतब्ये अहिसगा ।€। 


८४. एयं सु णाणिणो सारं 
ज॑ ण हिसइ कंचणं | 
अहिसा ससयं॑ चेव 
एयाबंत॑ वियाणिया:१०। 


८६- बुसिते विगयशिद्धी य 
आयाणं सारकक्षए । 
घरियासणसेश्जापु 
भत्तपाणे ये मंवसों।११। 


१७ 


कृतैण ग्रासभेषयेस , 
विद्वान्‌ दत्तेषणां चरेत । 
अगृदः विप्रमुक्तश्च, 
अवमानं परिवर्जयेत्‌ ।। 


लोकवाद॑ निशाम्येत, 
इह एकेषां आह्ृतम्‌ । 
विपरीतप्रज्ञासम्भूतं, 

भन्योक्त-तदनुगम्‌ ॥ 


अनन्तोी नितल्यो छलोक:, 
शाश्वत: न विनश्यति । 
अन्तवान्‌ नित्यो लोक:, 
इति धीरोउतिपश्यति ।॥। 


विजानाति, 
इह एकेषां आहतम्‌ । 
सर्वेत्न सपरिमार्णं, 
इति टधीरोउतिपश्यति ।। 


अपरिमाणणं 


ये केचित्‌ ज्सा: प्राणा:, 
तिष्ठन्ति अथवा स्थावरा: । 
पर्याय: अस्ति स ऋजु:, 
येन ते जअसस्थावरा: || 


उदारं जगतः योग, 
विपर्यासं): परायन्ति चर । 
सर्व अकान्तदुःखाश्च, 
अतः सर्वे अहिस्यकाः ॥। 


एतत्‌ खलु ज्ञानिन: सार, 
यत्‌ न हिंनस्ति कठऊुचनम्‌ । 
अहिसां समतां चेव, 
एतावत्‌ू. विजानीयातू ॥ 


विगतगृद्धिश्च, 


व्युषितः 
संरक्षेत्‌ । 


आत्मानं 
चर्यासनशय्यासु, 
भक्तताने न अन्तशा॥ 


७९, 


पर 


कि 


प्प 


2 


छ३े. 


छ््ड, 


3. रन 


८६. 
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विद्वाम्‌ भिक्षु गहस्थों द्वारा अपने लिए कृत आहार 
की एपणा (याज्नना)] करे और प्रदत आहार का 
झोजत करे |" वह आहार में अनासक्त' और 
अप्रतिवद्ध होकर अवमान संखडी " (विशेष प्रकार 
के भोज) में न जाए। 


- कुछ वादियों द्वारा निरूपिस लोकबाइ को“ सुनो, 


जो विपरीत प्रज्ञा से उत्पन्न है भौर जो दूसरे की 
कही हुई बात का अनुगमन मात्र है । 


- कुछ मानते हैं कि लोक नित्य, शाश्वत और अवि- 


नाशी है, इसलिए अनन्त है। किन्तु घीर पुरुष 
देखता है कि लोक नित्य होने पर भी सान्‍्त है| 


* जात हो रहा है कि लोक अपरिमित है, यह कुछ 


धार्मिकों द्वारा आश्यात है, किन्तु घीर पुरुष सर्वत्र 
(सब अवस्थाओं में) उसे परिमित देखता है ।'।' 


इस लोक में कुछ प्राणी भ्स हैं और कुछ स्थावर 
हैं। यह उनका व्यक्त पर्याय है। (अपने-अपने व्यक्त 
पर्याय के कारण) कुछ जस होते हैं भोर कुछ स्थावर 
होते हैं ।'४ 


जगत्‌ मे घटित होने वाली विभिन्‍न अवस्थाएं हमारे 
सामने हैं । दूसरी विपरीत अवस्था के आने पर 
पहली अवस्था प्रलीन हो जाती है। कोई भी जीव 
दुःख नहीं चाहता, इसलिए सभी जीव अहिस्य 
हैं-- हिसा करने योग्य नहों हैं।''' 


जानी होने का यही सार है कि वह किसी की हिंसा 
नहीं करता | समता अहिसा है, इतना ही उसे 
जानना है। 


संयमी धर्म में स्थित रहे,''' किसी भी इन्द्रिय-विषय 
में जासक्त न बने, आत्मा का संरक्षण करे" और 
जीवन-पर्यन्त चर्या, आसन, शय्या और भक्तपान के 
विषय में होने वाले असंयम से अपने ब्लापको 


बचाए । 


सूयगड़ो १ 


८७. एलेहि तिहि ठार्णोहि 
संजए सययं॑ सुणी | 
उक्कसे जलणं णम- 
सज्मत्यं से विभिचए |१२। 

८८. समिए तु सया साहू 
पचचसंवरसंबडे । 
सितेहि असिते भिक्‍स 

आामोषज्ञाएं परिस्वएक्जासि ।१३। 


--लि बेमि ।। 
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८७, मुनि हन तीन स्थानों--ईर्या समिति, आसन-शयन 
ओर भक्‍त-पान में सतत संयत रहे । बह मान, कोघ, 
माया" और लोभ का विवेक करे--उन्हें आत्मा 
से पृथक्‌ करे | 


एसेषु त्रिष स्थानेंसु, 
संयत: सतत॑ मुनि: । 
उत्कर्ष ज्वलनं 'णूमं', 
अध्यस्तं च विवेचय्रेत्‌ ॥ 


८८. पांच समितियों से सदा समित, पांच संवरों से संबुत 


समितस्तु सदा साधुः, 
भिक्षु४ (नाता प्रकार की आसक्तियों और मतवादों 


पञ्चसव रसवत: । के 

सितेष असित: भिक्ष:, से) बंधे हुए लोगो के बीच में अप्रतिबद्द रहता 

आमोक्षाय परिब्रजेत्‌ | हुआ अंतिम क्षण तक मोक्ष के लिए परिश्रजन करे | 
-“इति ब्रवीमि । --ऐसा मैं कहता हूं । 


टिप्पण : धष्ययम १ 


इलोक १: 


१. बोधि को प्राप्त............ तोड़ डालो (बृज्मेज्ज तिउट्टेज्जा) ' 

आधार: प्रथमो धमम:--यह आचार-शास्त्र का प्रसिद्ध सूत्र है, किन्तु इस सूत्र में आचार का महत्व प्रतिपादित हुआ है, 
उसकी पृष्ठभूमी का प्रतिपादन नहीं है। भगवान्‌ महावीर के ब्ायार-शास्त्र का सूत्र है--ज्ञानं प्रथमों धर्म: । पहले शान फिर 
आचार ।' ज्ञान के बिना आचार का निर्घारण नहीं हो सकता और अनुपालन भी नहीं हो सकता । ज्ञानी मनुष्य ही जआाचार और 
अनाचार का विवेक करता है तथा अनाथार को छोड आचार का अनुपालन करता है। 'बुज्मेज्ज तिउट्टेश्जा ---इस श्लोकांश में यही 
सत्य प्रतिपादित हुआ है। पहले बंधन को जानो फिर उसे तोड़ो । बंधन क्‍या है ? उसके द्ेतु क्‍या हैं ? उत्ते तोड़ने के उपाय क्या हैं ? 
इन सबको जानने पर ही उसे तोड़ा जा सकता है। यह दृष्टि न केवल ज्ञानवाद है और न केवल आजारवाद है । यह दोनों का 
समन्वय है । 

सूणिकार ने बुज्फेज्न, उवलभेज्ज, भिदेज्ज, जहेज्न और आग्रमेज्ज--इन सबको ज्ञानायंक धातु माना है ।' बोधि, उपलब्धि, 
जेद या बिवेक, प्रहाण और आगम--ये सब शान के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं । 


२. तोड़ डालो (तिउटटेज्जा ) 

इसका अर्थ है--तोडना । त्रोटन दो प्रकार का हीता है--द्रव्य-त्रोटन और भाव-जत्रोटन । द्र॒व्य-त्रोटन--अर्थात्‌ किसी भी 
पौदगलिक पदार्थ का टूटना । भाव-त्रोटन के तीन साधन हैं-एज्ञान, दर्शन और चरित्र | इन तीन साधनों से अज्ञात, अविरति और 
मिथ्यादर्शन को तोड़ना भाव-त्रोटन है! प्रमाद, राग-द्वेष, मोह आदि को तोड़ना तथा जाठ प्रकार के कर्मों के बंधत को तोड़ना भी 


भाव-न्रोटन है ।' 
३० सहाबीर ते (घोरे) 
वृत्तिकार ते इसका अर्थ--तीर्थंकर किया है।* 
चूणिकार ने इस शब्द के स्थान पर 'धीरे! शब्द मानकर उसका अर्थ--बुद्धि बादि ग्रुणों को घारण करने वाला किया है ।'" 


४. बंधन किसे......... तोड़ा जा सकता है ? (किमाह बंषणं......... जाणं तिउदट्द३ ? ) 


जंबू ने आये सुधर्मा से पूछा--भगवान्‌ महावीर की वाणी में बंधन क्या है और उसे कंसे तोड़ा जा सकता है ? इन दो 
प्रश्नों के उत्तर में आय॑ सुधर्मा ने कहा--परिय्रह बंधन है, हिंसा बंधन है ।' बंधन का हेतु है--ममत्व ।" बंधन-मुक्ति के उपाय हैं-- 


१. दसवेआलियं, ४ श्लोक १० : पहम॑ णाण्ं तओो दया । 

२. चूणि, पृष्ठ ११ : बुज्केज्न वा उबलसेज्ज था सिदेज्ञ वा । एयमम्येषप शानार्था धातवों थक्‍तव्या:, तद्‌ यथा--लहेज्ज वा आगमेष्ज 
बा। 

३. चूणि, पृष्ट २१: तिउट्टेक्ज जोडेक्ज । सा दुविधा---दष्वजोडणा य भाथजोडणा य । दब्बे देसे सब्बे य । देसे एगतंतुणा एगगुणेण वा 
छिष्णेण बोरो त्रुट्टो बु्कति, सप्बेभ बि शुटो जुटो लेव सण्णति । भावतोद्टणा भावेणेव भाथो श्रोटेतव्यो, णाण-दंसण-चरिसाणि 
अन्रोडयिता तेहि चेब करणभूतेहि अप्णाण-अविरति-मिच्छाद रिसणा णि त्रोडितब्बाणि, जधुहिद्दा वा पमातादिबंधहेतु जोडेफ्ज, बंध 
लू अहु कस्मणियलाणि श्रोडेज्ज । 

४. बृत्ति, पत्र १३ : घीरः तीषकृत्‌ । 

२. सू्ि, पृष्ठ २१: धोरो इति बुद्धयादीगू गुणान्‌ दधातोति घोरः | 

६. पृयगड़ो १।१२,३ । 


५ पही, १।१॥४४ | 
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(१) धन और परिवार में अश्नाण-द्शंन और (२) जीवन का मृत्यु की दिशा में संघावन ।' 

व्यवहार के धरातल पर भनुष्य का पुरुषार्थ दु:ख की निवृत्ति और सुख की उपलब्धि के लिए होता है। अध्यात्म के धरातल 
पर मनुष्य बंधन की निवुत्ति और मोक्ष की उपलब्धि के लिए पुरुषा्थ करता है। बंधन दुःख है और मोक्ष सुल है। अत: दुःख भौर 
सुख ही अध्यात्म की भाषा मे बंध और मोक्ष--इन शब्दों द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। 


इलोक २ : 
४. इलोक २ । 


कर्म-बंधघ के मुख्य हेतु दो हैं--भारंभ और परिग्रह । राग-ढ्व ष, मोह भादि भी कर्म-बंध के हेतु हैं कित्तु वे भी आरंभ बौर 
परिग्रह के बिना नहीं होते । अतः मुख्यतः इन वो हेतुओ--आरंभ ओर परिग्रह का ही प्रहण किया गया है। इन दोनों में भी परिय्रह 
गुरुतर कारण है। परिग्रहद के लिए ही आरभ किया जाता है। अतः सबसे पहले सूत्रकार प्रस्तुत श्लोक में परिग्रहू का निर्देश करते हैं । 
प्राणातिपात आदि पांच आख्रयों में भी परिग्रह गुदतर माना गया है, अतः उसका उल्लेख पहले हुआ है--यह चूणिकार का अभिमत 
। ह.। 
हे बृत्तिकार का अभिमत है कि सभी प्रकार के आरभ कर्मों के उपादात कारण हैं। ये आरंभ प्रायश: 'मैं' और 'मेरा' इससे 
उद्भूत होते हैं। मैं और 'मेरा' परिग्रह का द्योतक है| अतः प्रस्तुत श्लोक मे सबसे पहले परिग्रह का निर्देश किया गया है।' 


चूणि और वृत्ति फे अनुसार परिग्रह बध का हेतु है--यह प्रमाणित होता है । यदि परिग्रह को बंध का हेतु न माना जाए तो 
'किमाह बंधणं वीरे--इस प्रश्न का उत्तर मूल पाठ में उपलब्ध नहीं होता। परिग्रह बंधन है--यह स्वीकार करने पर ही उस प्रश्न 
का उत्तर प्रस्तुत श्लोक में मिल जाता है । 


६. चेतन (चिसमंत) 


चित्त के अनेक अर्थ हैं--जीव, चेतना", उपयोग, ज्ञान'। चित्तवत्‌ का अर्थ है--जीव के लक्षणों से युक्त, चेतनावान्‌ अथवा 
शानवान्‌ । विशेष विवरण के लिए देखें--दसवेआलियं १० १२४, १२५॥ 


७. तनिक भो (किसामवि) 


कृश, तनु और तुच्छ--ये एकार्थंक शब्द हैं। चूणिकार और ज्त्तिकार ने इसे परिग्रहू का विशेषण मानकर इसका अर्थ-- 
तृणतुषमात्र परिग्रह किया है ।' हमने इसको ममत्व या परिग्रह-बुद्धि के साथ जोड़कर इसका अर्थ--तनिक भी--किया है । प्रस्तुत 
शब्द “किसा' में आकार अलाक्षणिक है ! वृत्तिकार ने वैकल्पिक रूप में 'क्स' का अ्थे--परिय्रह ग्रहण करने की बुद्धि से जीव का 
गमन-परिणाम--किया है ।” चूणिकार ने 'किसा' का अथ्थ इच्छामात्र या प्रार्थना या कषाय किया है। वैभव ने होने पर भी कषाय 
की बुद्धि से ग्रहण किए जाने वाले वस्त्र-पात्र भी परिग्रहू बन जाते हैं--यह उनका अभिमत है। 


१, सूथगढ़ों, १) ११५ : विश सोयरिया लेब, सब्वसेयं ण ताणह ; 
संधाति जीवित चेब, कस्सणा उ तिउदट्गइ ।॥। 

३. चूणि, पृष्ठ २१, २२ : उक्त हि--आरम्भ--परिप्रहो बन्धहेतु” [ ] येडषि अर रागादयः ते 5पि ना&इरस्भप रिप्रहा- 
वस्तरेण भवस्ती ति, तेन तावेब वा गरीयांसावितो छुत्वा सृत्रेणवोपनिबद्धं, तत्रापि परिग्रहूनिमितं आरम्भ: क्रियत इति कृत्वा स एव 
गरीयस्त्वात्‌ पूवसपद्िश्यते, पंचण्हं वा पाणातिवातादिआसवार्ण परिग्गहों गुरुअतरो लि कातुं तेण पुअ्वं परिग्गहो वच्चति । 

हे. बृत्ति, पत्र १३ : सर्वारस्सा: कर्मोपादानरूपा: प्रायश आत्मात्मोयग्रहोत्पाता इतिकृटबा55दो परिपग्रहमेव दर्शितवान्‌ । 

४. इशवेका लिक, जिसदास च्‌णि, पृष्ठ १३५ : चित्त जीबो भण्णह............... चैयणा । 

४. घुत्ति, पत्र १३ : चिस्तम--उपयोगो शा । 

६. (क) च॒णि, पृष्ठ २२: कृशं तनु तुस्छमित्यमर्थास्तरम, तृणतुषमात्रमपि । 

(ल) वृत्ति, पत्र १३ : कृशमपि स्तोकमपि ठृणतुषाविकमपीत्यथ: । 
७. वृ्ति, पत्र १३ : यदि जा कसन कसः--परिप्रहग्रहणबुद्धया जीवस्थ गसपरिणास इति यावत्‌ । 


८. चूजि, पृष्ठ २२: अपया कषायमपीति इच्छामात्रं प्राथंशा अथवा कषायतः असत्यपि विभवे कवायतः परिगृष्मामालानि वस्त-पाभ्ाणि 
प्रिप्रहो भवति । 
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८. दूसरों के परिप्रह का अनुमोदत करता है (अच्ण वा अजुबाणई ) 
चूणिकार का अभिमत है कि प्रस्तुत श्लोक में स्द॑यं परिग्रह न रखने, दूसरों से परिप्रह न रखवाने का उल्लेख नहीं है, किन्तु 
इस तृतीय चरण के द्वारा ये दोनों बालें गहीत की गई हैं ।' 


€. दुःख से (बुक्सा) 

दुःख के दो अर्थ हैं--करम और करमे-विपाक ।' कर्म बंधत है और वियाक उसका परिणाम | परिग्रही मनुष्य बंधन से मुक्त 
नहीं हो सकता । अश्राप्त परिग्रह के प्रति उसकी तीज्र आकाक्षा होती है, जो परिग्रह नष्ट हो गया उसके प्रति उसके मन मे तीक् 
अनुताप होता है, जो है उसके सरक्षण में पूरा आयास करता है और परिग्रह के उपभोग से कभी तृप्ति नहीं होती, अतृप्ति बढ़ती है। 
ये सारे दुःख ही दुःख हैं। यहां बंध के अर्थ में दु:ख शब्द प्रयुगत है ।" 


इलोक ३ : 
१०. हनन करता है (तिबातए) 


चूणिकार और दृत्तिकार ने मूलत इसको 'त्रियातयेत्‌' मानकर व्याझ्परा की है। उन्होने 'त्रि' शब्द से आयुष्य-प्राण, बल-प्राण 
और शरीर-प्राण अयवा मत, बन, काया का ग्रहण किया है। वैकल्पिक हूप में उन्होंने यहां अझार का लोप मान कर पूल शब्द 
“अतिपातयेत्‌' माना है । 


प्रस्तुत प्रसंग में यह वेकल्पिक अर्थ ही उचित लगता है । 
११. वह अपने बर को बढ़ाता है (बेरं बडुद अप्पणों ) 


सूणिकार ने वर की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--तिरज्यते येव तदू बेरम--जिससे विरति की जाती है, वह बेर है।" इस 
शब्द के अतेक अर्थ हैं'--- 

१. आठ कर्म । 

२. पाप । 

३. बेर । 

४, यज्ये । 
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प्रस्तुत प्रसंग में “बैर” शब्द बन्धन के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रस्तुत श्लोक में हित्वा करता, हि&ा करवाना, और हिंसा करने 
वाले का अनुमोदत करता--इन तीतो का कयन है। चूणिकार का कथत है कि कुछ दाशंतिक स्वयं हिंसा नहीं करते किन्तु दूसरो से 
करवाते हैं तथा अनुमोदन भी करते हैं। कुछ दाशंनिक स्वय हिंसा करते हैं, दूसरों से नहीं करवाते । कुछ दाशंनिक तीनो प्रकार से 
हिसा करते हैं ।” 


१. चूनि, पृथ्ठ २२ : सूचवामात्र सुत्र इति कुटवा स्वयकुरण कारबणानि अणुमतीए गिहिताई। 
२. (क) चूर्णि, पृष्ठ २२ : दुक्‍्खं कर्स तद्गिपाकशस । 
(लत) वत्ति, पत्र १३ : दुःझम्‌--अष्टप्रकारं कम तत्फलं वा असातोवयादिरूप तस्मात्‌ । 
३: (क) चणि, पृष्ठ २२। 
(ख) व, पत्र १३ : परिप्रहेध्वप्राप्तनब्टेवु काइशाशोको प्राप्तेषु ्र रक्षममुवभोंगे चातृप्तिरिस्पेव परिग्रहे सति दृः:खात्मकाइन्धनाज्न 
मुच्यत इति । 
४. (क) चूर्णि, पृष्ठ २२: तिवायए त्ति आयुबलशरीरप्राणेध्यो त्रिष्पः पातयतीति जिपातयति, तज़िश्यो वा सनो-बाकू-काययोगेक्प: 


पातयति, कंरणभूतैर्वा सनो-बाक्‌-क्ायधोगे: पातयतोति जिपातवलि । अतिपातयतोति वा वक्तब्यमू, अकारलोपं कृष्वाउप विश्यते 
तिपातयति । 


(लत) बुत्ति, पत्र १४। 
४. खूर्णि, पृष्ठ २२ : घिरज्यते येव तब बेरस । 
६. बही, पृष्ठ २२ : अबवा बेरमिति अहुप्पगारं कम्म । उक्त हिं“--पावे बेरे बज्जेति ता बेर । 
७. वही, पृष्ठ २२: कश्चित्‌ स्वयं जिविश्नेषपि करणे बसेते, कश्चिद्‌ द्विविधे, कश्चिदेकविधे । 
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परिग्रह के लिए हिसा होती है। जहां परिग्रह है वहां हिंसा का होना तिश्बित है, इसलिए परिभ्रह बौर हिसा-े दोनों 
परस्पर संबंधित हैं। ये एक ही वस्त्र के दो अंचल हैं। ये दोनों बन्धत के कारण हैं। यद्यपि राग और द्ेष भी बंधन के कारण हैं, 
किन्तु वे भी परिग्रहू और हिंसा से उत्तेजित होते हैं, इसलिए परियग्रड् और हिंसा बन्धन के पाएवंवर्ती कारण बन जाते हैं । 

परिग्रही व्यक्ति प्राणियों के प्राणों का वियोजन करता है। इस क्रिया से वह सैंकड़ों जन्मों तक चलने वाला बेर 
बांघता है। इस प्रकार यह दु:ख की परम्परा से कभी मुक्त नहीं हो पाता। एक दुःख से मुक्त होते ही दूसरे दुःख में फंस 
जाता है। 

चूणिकार ने यहां तीन उदाहरणों का उल्लेश्ल मात्र किया है--१. शुतकवध, २. वारत्तक अमात्य रे. मधु बिन्दू ।' 


इलोक ४ : 


१३. कुल में (कुले) 

चूणिकार ने कुल शब्द से मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनो का ग्रहण किया है।' क्ृत्तिकार ने राष्ट्रकूट आदि कुलों का ग्रहण 
किया है ।' 
१३. समत्य रखता है (ममाती ) 

मनुष्य माता, पिता, भाई, भगिनी, भार्या, मित्र आदि में ममत्व रखता है । वह मानता है कि ये सब मेरे है ।* 
१४. इस प्रकार परस्पर होने वालो मूर्छा से मूच्छित होकर (अ'्णरण्णेहि सुच्छिए ) 

चूणिकार ने यदा चतुमतंगी प्रस्तुत की है--' 

(१) कोई मनुष्य माता-वरिता आदि में मूड्छित, किन्तु वे इसमें मूच्छित नहीं। 

(२) वे इसमे मूच्छित किन्तु वह उनमे मूछ्छित नहीं । 

(३) बहू उनमे मूच्छित तथा वे भी इसमें मूक्छित । 

(४) शुल्य--९ । 

प्रस्तुत पद तृतीय भग का द्योतक है। वृत्तिकार ने इसका मसंल्‍्कृतछृय अस्पेषु अस्येपु'र मानकर इस प्रकार अर्थ किया 
है--व्यक्ति पहले माता-पिता के प्रति ममत्व रखता है, फिर पत्नी बादि के प्रति और फिर पुत्र, पौत्र के प्रति ममत्व रखता 
है ।' 
१५. नष्ठ होता रहता है (लुप्पतो) 


ममत्व के कारण वह मनुष्य बन्धन-पुक्ति के मार्ग पर नही चज्न सकता । ममत्व या मू््छा बन्धत का हेतु है, (या) दु:ख 
का हेतु है। यहा नष्ट होने का अर्थ है दु.ख से मुक्त तही होना । 


१. चूणि, पृष्ठ २२। मुर्ति श्री पुण्यविजवजों ने इनका स्थल-निर्देश फुट नोद न॑ ३ में इस प्रकार किया है--(१ ) पिडनिर्युक्ति गाया 
६ २८ तथा ठीका । आवश्यकनियुक्ति गाथा १३०३, हारिप्रद्रीया वृत्ति पत्र ७०६ अया आवश्यकत्रणि, विभाया २, पत्र १९७। 
२. चर्णि, पृष्ठ २२ : इले इति मातृ-पितृपक्षे । 
३. बत्ति, पत्र १४ : शब्ट्रकटादो कुले । 
४ बृज्ति, पत्र १४ : मातृपितृज्ञातृभ्रगिनीभा्यावयस्थादिवु ममावमिति ममत्ववान्‌ । 
५. चणि, पृष्ठ २२: एत्थ 3228 70705 मुच्छितो ण ते तत्य मुच्छिता १ (ते तत्य मुच्छिता) ण सो तेसु २। सृत्राभिहितस्तु 
अण्णमण्णेहि मुच्छिते त्ति सो वि तेसु ते वि सम्सि त्ति ३। चतुर्थ : शून्य ४। 


६. बृत्ति, पत्र १४ : अन्येष्यन्येष च॑ मू्धितों गृद्धोह्ध्युपपरतो, मनत्वबहुल इस्यर्थ:, पूर्व ताबन्मातापित्रोस्तवनु सार्यायां पुनः पुत्रादो 
स्वेहवानिति । 





सूंगडो २ २३ ध्रध्ययन १: टिप्पणे १६-१६ 
लोक १ : 
१६. भाई और बहिन (सोयरिया) 


इसका संस्कृत रूप है सोदर्या:' | इससे वे व्यक्ति गृहीत हैं जो नालबद्ध होते हैं, एक ही उदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे---भाई- 
बहिन ।' 


१७. ये सब भाण नहीं दे सकते (सब्बमेयं ण ताणह) 


धन, भाई-बहिन आदि त्राण नहीं दे सकते । चूणिकार में यहां "पालक पादच्छेद' के उदाहरण की ओर संकेत किया है।' 
आवश्यक चूथि में यह उदाहरण 'सुलस' के नाम से निदिष्ट है। संभव है पालक का ही दूसरा नाम सुलस हो । बह उदाहरण संक्षेप मे 
इस प्रकार है--- 


सुलस कालसौकरिक का पुत्र था। कालतौकरिक मर कर सातवीं नरक में उत्पन्न हुआं। पारिवारिक लोगों ने सुलस को 
पिता का उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहा । सुलस ने इन्कार कर दिया । उसने कहा--पिता प्रतिदिन पांचसौ भैसों को मारता 
था। मैं यह कार्य नही कर सकता । हिंसा नरक का कारण है। पारिवारिक लोगों ने कहा--हम सब तुम्हारे पाप का विभाग ले 
लेंगे । तुम केवल एक भैसे को मारना, शेष हम सब कर लेंगे। शुभ मुहृत्त में पुत्र को अभिषिक्त करना था। एक भैंसे को साया 
गया । उप्तके गले में लाल कणेर की माला डाली गई और कुल्हाड़ी पर लाल चन्दन का लेप किया गया । कुल्हाड़ी को सुलस के हाथ 
में देकर पारिवारिक लोगों ने कहा--तुम पभैंते पर प्रहार कर अपने व्यवसाय का प्रारंभ करो ।' सुलस ने उस कुल्हाड़ी का प्रहार 
अपने पैरों पर क्रिया। वह मूडिछत होकर भूमि पर गिर पड़ा । सवेत होने पर उसने अपने स्वजनों से कहा--मे रा यह दुःख आप 
बंटाइए । उन्होंने कहा--दुःख नहीं बांटा जा सकता । हम इसका विम्माग लेने में असमये हैं। सुलस ने कहा--फिर आप सब ने यह 
कंसे कहा कि पाच सौ भैंधों के मारते के पाप का हम विभाग कर लेंगे। कोद भी व्यक्ति, चाहे फिर बहु अपना सगा भाई ही क्यो त 
हो, दु.ख को नहीं बंटा सकता ।' 


१८. जोवन मृत्यु को ओर बोड़ रहा है (संघाति श्लोवित जेब ) 


जीवन का जो एक-एक क्षण बीत रहा है, उससे मृत्यु-काल सन्निकद होता है। एक-एक क्षण के आयुष्य का बीतने का अर्थ 
ही है-पृत्यु की ओर बढ़ता । इसी प्रकार जीवव की भाति कामभोग भी विताश की ओर ही बढ़ते हैं। वे निरंतर विनष्ठ होते 
रहते हैं। जीवन और कामभोग दोनों अनित्य हैं । 


१६. कम के बन्धन को तोड़ डालता है (कम्मगा उ तिउट्टइ ) 
जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है कि इस संसार में कोई भी त्राण नहीं दे सकता और यह जीवन निरंतर भृत्यु की ओर 
दौड़ा जा रहा है, तब वह कम के बंधन को तोड़ने मे सफल हो जाता है। 


कम बंधत है । उसके परोक्ष हेतु है--राग और द्वेष तथा प्रत्यक्ष हेतु है--परिग्रह और हिंसा । कारण को मिटाए बिना 
कार्य को नहीं मिटाया जा सकता । बंधत के कारणों को तोड़े बिता बंधन को नहीं तोड़ा जा सकता | परिग्रह और हिंसा की मूर्च्छा 
को तोड़ना ही वह सत्य है जिसे जान लेने पर अंधन को तोड़ा जा सकता है। 


प्रस्तुत श्लोक में अध्यात्म चेतना के जागरण के आधारभूत दो तत्व बतलाए गएठहुँ ---१. घन और परिवार में त्राण देने की 
क्षमता का अभाव २. जीवन की नश्वरता ओर तीघरा आधारभूत वत््व है--आत्मा की परिणामि-नित्यता। उसकी चर्चा इसी 
ब्रध्ययन के सातवें श्लोक से प्रारंभ होती है और अड़सठवें श्लोक में उप्का उपसंहार होता है । 





१. (क) चूणि, पृष्ठ २६: सोबरिया जाम भाता भगिणी णालबद्धा । 
(क्ष) बुत्ति, पत्र १४ । सोदर्या अआातृभ गिन्यादयः । 

३. चुंणि, पृष्ठ २३ : पालकपाइच्छेरो दाहुरणं । 

है. आवश्यक चूणि, उसर साग, पृष्ठ १६६, १७० । 

४. बूनि, पृ २३: समस्त धाति संघाति मरजाय धावति, जीवनवत कासमरोगाइपि हिं अग्ति-चौरादिविताशाय आर्धति (धावंति) । एवं 
जीवित कामसोगश्चातित्पात्यकं जानीहि। 
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कास्ट ने नैतिकता के तीन आधारभूत तत्व माने हैं। बे ये हैं--(१) संकल्प की स्वतंत्रता (२) आत्मा की क्षमरता 
(३) ईश्यर । 
इहलोक ६ : 


२०. अमण-भ्राह्मण (समणमाहुणा) 

चूणिकार और दृसिकार ने श्रमण शब्द से शाक्य आदि श्रमणों का तथा माहुन शब्द से परिशक्राजक आदि का ग्रहण किया 
है।' चूणिकार ने वेकल्पिक रूप मे श्रमण का अर्थ साधु और माहन का अ्थ श्रमणोपासक किया है। अथवा तत्पुरुष समास कर श्रमण 
को भी माहन माता है ।" 
२१. प्रंथों (परिग्रह ओर परियग्रह-हेतुओं ) (गंभे) 

ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ है--बाघने वल।। उत्तके अनेक प्रकार हैं--संजीव या निर्जीव पदार्थ, घन या पारिवारिक जन, 
भारंभ जौर परिय्रह ।' 


२२- नहीं जानते हुए (झयाणंता ) 

इसका अथे है--विरति और अविरति के दोषों को नहीं जानने वाला ।* 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ--परमार्थ को नहीं जानने वाला किया है ।'* 

प्रस्तुत अध्ययन के ६५वें श्लोक के आधार पर इसका अर्थ जगत्‌ और आत्मा के स्वडूप को नही जानने वाला तथा ६६वें 
एलोक के आधार पर दुःख ओर दु:ख के हेतुओं को नही जानने वाला, फलित होता है । 


२३. गरजे करते हैं (विउस्सिता) 

चूणिकार और द्वत्तिकार इसके अर्थ मे एक मत नही हैं। चूणिकार के अनुसार इसका अर्थ है--विविध प्रकार से बढ़ तथा 
बीभत्सरूप मे अहंमन्‍्यता रखने वाला ।" 

बुत्तिकार के अनुधार इसका अर्य है--अनेक प्रकार से दृढ़ता से बढ्ध अर्थात्‌ अपने मत में अभिनिविष्ट ।* 


श्लोक ७ : 
२४. कुछ दाह निकों (मूतवादियों) के मत में (एगेलि) 


इस शब्द से पाच महाभूववादियों का ग्रहण किया गया है।' वृत्तिकार ने इस शब्द से बाहंस्पत्यमतानुसारी (लोकायतिक) 
भूतवादियों का ग्रहण किया है ।' 

वृत्तिकार ने एक प्रएत उठाया है कि सांख्य, वेशेधिक आदि भी पांच महाभूतों का सदभाव मानते हैं फिर प्रस्तुत श्लोक 

में प्रतिपादित पांच महाभूतो के कथत को लोकायतिक मत की अवेक्षा मे ही क्यों मानना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान वे 


- (क) चूणि, पृष्ठ २३ : श्रमणा: शाकपावपः, साहणा परिव्राजकावय: । 
(ल) वृत्ति, पत्र १४ : श्रमणा: शाक्वावयों बाहस्पत्पमतानुसारिणश्व ब्राह्मण: । 
. चूणि, पृष्ठ २३ : सम्ण। लिगतध्या माहुणा समणोबासगा तथ्युद्बों वा समासः अनणा एवं माहणा अमणमाहणा: । 
- चणि, पृष्ठ २३। 
» शूणि पृथ्ठ २३ . जयाणंता विरति--अविरति दोसे य । 
. वृत्ति पत्र १४ : परमाथमजानाना। 
- चरण, पृष्ठ २३ : विओसिता, बद्धा इत्यये, बीमत्स वा उत्सुता बिडस्सिता । 
- वृक्ति, पत्र १४; विविधमू--अनेक्श्रक/रम्‌ उत्‌--मबत्वेव सिता--बद्ध: स्वप्त तवेध्वभि निविष्टा: । 
 चुणि, पृष्ठ २३ : एगेश्विण सब्वेति, जे पंचमहब्भूववाइय। लेति एवं । 
६. वृत्ति, पत्र १५: एकेषां भूतवाविनामु आदयातानि प्रतिपादितानि तत्तोबक्वता ले्बा भूतवादिनिर्बाहिस्पत्यपतानुसारिचिः । 


न्श्च 


डी. दे की अब 6 छ >शा 
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स्वयं देते हुए कहते हैं कि सांढप प्रधान से महान्‌, महान्‌ से अहंकार और अहंकार से वोडशक जादि तत्व मानते हैं। वैशेषिक 
काल, विम्‌, बात्ता आदि तथा अन्य वस्तु-समूह को भी मायते हैं। सोकायतिक पांच भूतों के अतिरिक्त किसी आत्मा आदि तस्य 
का अस्तित्व नहीं मातते । अतः प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या उम्हीं के मतामुसार की गई है ।' 


२४. पांच महामूत हैं (पंच मह्मूया) 
पांच महाभूत हैं--पृथिवी, अपू, तेजसू, वायु और आकाश । 
ये भूत सवेलोकव्यापी हैं, अत: इन्हें महाभूत' कहा गया है ।* 
शरीर में जो कठोर भाग है वहू पृथिवी भूत है । 
शरीर में जो कुछ रूप या द्रव भाग है वह अप्‌ भूत है । 
शरीर में जो उष्ण स्वभाव या शरीराग्ति है बह तेजसू भूत है। 
शरीर में जो चल स्वभाव या उच्छवास-निश्वास है वह वायू भूत है । 
शरीर में जो शुषिर स्थान है वह आकाश भूत है ।'* 


इलोक ८ : 
२६. इनके संयोग से (तेव्भो) 


यह संस्कृत के तेभ्य:' का प्रतिरूयक पद है। इसका अये है--इन पांच महाभूतों के संयोग से । वृस्तिकार ते इसका अर्थे--- 
काया के आकार में परिणत इन पांच महाभूतों से-ऐसा किया है।' चूणिकार ते ते भो ऐसा बेकल्पिक पाठ सातकर 'भो' का 
अर्थ“ शिष्यामंत्रण” किया है ।" 


२७. एक--आत्मा (एगो) 
यहां एक शब्द आत्मा का दयोतक है। एक ऐसा चेतन द्रष्य (आत्मा) जो ध्रूतों से अव्यतिरिक्त है ।* 
भूतवादियों के अनुसार यहू समूचा लोक भौतिक है | चेतन कर अवेतन सप्ती बरव्य भौतिक हैं।* 


२८. विनाश होने पर (विणासे ) 


बुलिकार का मत है कि पाच भूतों का काया के आकार में परिणमन तथा उनमें चेतन्य की अभिष्यक्ति हो जाने पर 
पाच भूतों मे से किसी एक भूत की कमी अर्थात्‌ वायुया तेजसू की कमी या दोतों की कमी हो जाने पर प्राणी मृत घोषित हो 
जाता है ।* 


. १. बृक्ति, पत्र १५३ हे 

२. पृत्ति, पत्र १५। महान्ति थे तासि भूताति ल महाभूवानि, सर्बलोकवथ्यापित्यान्सहस्वविशेषणस्‌ । 

है. चूणि, पृष्ठ २३, २८ : तत्र यो छ्वास्मिन्‌ शरीरके कठितस्तावों तं पुढविल्नूतं, यावत्‌ किश्बद्‌ रूप त॑ं आउभू सं, उसिणस्वभायो 
कायाण्निश्व तेउभूतं, बलत्वस्ावं उच्छवासतिःश्वासश्व वातभतं, वदनादिशुधि रस्वचाय सा काशस्‌ । 

४, सणि, पृष्ठ २४ । 

५. वुत्ति, पत्र १६ : तेस्य: कायाकारपरिणलेस्य: । 

६. चूणि, पृष्ठ २४ : अभ्वा ते सो ! एगो लि सिस्सामन्त्रण । 

७. वृत्ति, पत्र १६: एक कश्चिच्चिवपों भुताध्यतिरिक्त मारमा भबति । 

८. चूणि, पृष्ठ २४ : सोतिकोष्य लोक: जेतम मचेतनद्रब्यं सब भोतिकस्‌ । 


९, बृतति, पत्र १६: अधयां कायाकारपरिणतों चेतम्यासिग्पक्तो सत्यों तदूध्व_तेवा मम्यत बहय चिनाशे अपवकसे आायोस्तेज्रर्चोलपोर्जा 
,««««-ततरच सृत इति ध्यपवेश: प्रवततले । 
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२६. आत्मा (देहो) का वितात्न हो जाता है (विमासो होइ वेहिणो) 

प्राणी का विनाश हो जाता है अर्थात्‌ उसे मृत कह दिया जाता है। इस घटना में केवल किसी एक भूत का विनाश होता 
है । उसके विनष्ट होते ही प्राणी मर जाता है। इसमें भूतो से व्यतिरिक्त किसी जीव या आत्मा का अ्पगम नहीं होता । यह भूतवा- 
दियों का पूर्वपक्ष है ।' शरीर पांच भूतो से निरमित है। किसी एक धूत की कमी होने पर पृथ्वी मृत पृथ्वी में, अपू भूत अप्‌ में, वायु 
भूत वायु में, तेजस्‌ भूत तेजस्‌ मे और आकाश भूत आकाश में मिल जाता है।' दूणिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में विशेषाबश्यक भाष्य की 
वांच गायाएं तथा उनकी स्वोपज्ञवृत्ति का उद्धरण प्रस्तुत कर भूतवादियों के मत का निराकरण किया है ।' 


इलोक ७-८ : 
३०. इलोक ७-८ 


मातमा का स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं करने वाले दाशंनिक भूतवादी कहलाते हैं। प्रस्तुत सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कघ में 
उन्हें 'पंघमहाभौतिक' कहा गया है। वहां चावकि या बृद्स्वति ज॑से किसी भी शब्द का प्रयोग प्राप्त नहीं है। वर्तमान में चार्बाक 
या बृहस्पति के सिद्धान्त-सूत्र मिलते हैं । उनमे चार भूतो--पृथिवी, अपू, तेज और वायु का ही उल्लेख मिलता है ।" इनमे आकाश 
परिगणित नहीं है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले चार्वाक अमूर्ते आकाश को मान भी कंसे सकते हैं? द्शनयुगीन साहित्य 
में जावक सम्मत चार भूतों का ही उल्लेश् मिलता है। आागम-युग मे पंचभूतवादी थे । पकरुघकात्याथन पंचभूतो को स्वीकार करते 
थे और आत्मा को नहीं मानते थे ।'" 

भूतो से व तन्‍्य उत्पन्न होता है और भूतों का विताश होने पर चेतन्य विनष्ट हो जाता है। यह अनतात्मवादियों का सामान्य 
सिद्धान्त है। इसकी प्रतिध्वनि दर्शतधुग के साहित्य में भी मिलती है ।* 


शरीर से भिन्‍न आत्मा का अस्तित्व नही है, इसलिए परलोक, पुनर्जन्म और मोक्ष का प्रश्न ही नही उठता। भूतवादी 
सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु दही मोक्ष है। वे घर्माचरण को भी महर्व नही देते । उनका प्रतिपाद्य है कि धर्म का आचरण नही करना 
चाहिए | इसकी पुष्टि में उनका तक है कि उत्का फल परलोक में होता है। जब परलोक ही संदिग्ध है तव उसका फल असंदिग्ध 
कंसे होगा ? कौन समभदार पुरुष हाथ में भाट हुए मूल्यवान्‌ पदार्य को दूधरे को सौपता चाहेगा ? कल मिलने वाले मयूर की अपेक्षा 
आज मिलने वाला कबूतर अच्छा है । संदिख सोने के पिक्के की अउक्षा निरिचित चादी का सिक्का अच्छा है। 


इलोक & : 


३१. विज्ञ (शार्नावड) (विण्ण) 
चूणिकार ने “विण्णु” (विज्ञ) का वैकल्पिक अये विष्णु भी किया है।' वृत्तिकार ने इसका अर्थ केवल 'विद्वान्‌' किया है।” 


१. बृ्ति, पत्र १६ : ततश्च मृत हति व्यवदेश: प्रथतते, न पुनर्जोबापगस इति भताध्यतिरिरूचेतन्यवादिपूव पक्ष इति। 
२. चू्णि, पृष्ठ २४ : विण।स्तो नाम पञ्चस्वेव गमनम्‌, पृथिवी पृथिवीमेब गच्छति, एवं शेषाण्यपि गच्छुन्ति । 
३, चूणि, पृष्ठ २४ में उद्धृत विशेषावश्यक भाव्य गाथा १६५१--५५ तथा स्वोपज्ञ टीका । 
४. सूथगढ़ो, २।१।२३ : अहावरे दोच्चे पुरिसजाए पंचमहब्भूदए ति आहिज्जह । 
४. तत्त्योपप्लवरसिह : प्ृथिष्यप्तेजोबायुरिति तत््यानि। 
तस्समुदाये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ा ॥॥ 
६. देखें--पृपगड़ो १११५, १६ का टिप्पण । 
७. (क) पड़्दशनतसमुच्चय, तकरहुस्पदोपिका, पृ८्ठ ४५८ : यहुवाथ बायस्पति:--' 7 “* तेध्परचेतस्पत्‌ : 
(क) सम्मति तर्क, वृत्ति पत्र, परलोकिनो5भावात्‌ परलोफाभाव: । 
८. काससूच '*“'"***** इति लोकायतिका 
से धर्माश्चरेतू । एष्यर्फलत्थात्‌ । साशयिकत्वाचच । कोह्ाबलिशो हल्तवत परत कुर्बात । बरमशकपोतः शजों सयुरात्‌ । 
बर॑ सांशयिकात्‌ निष्कादर्तांशपिकृः कार्थापण: ।। 
है. भणि, पृष्ठ २५ । विष्णुरिति विद्वान्‌ विष्थुर्वा । 
१०५ बृत्ति, पश्न १९ । 


सुंगगडो १ २७ इष्येयन १: ठिप्पण ३२-३४ 
/विष्णु' जीव का पर्यायवात्री नाम है ।' 
इलोक १० : 
३२. हिंसा हे प्रतिबद्ध (आरंघजणिस्सिय) 
जो हिंसायुक्त व्यापार में आसमत, संबद्ध, अध्युपस्त होते हैं वे 'आरंभनिश्चित' कहे जाते हैं । 
३३- तीत्र (तिव्ब॑) े 


यह दुःख का विशेषण है । चूणिकार ने इसका संस्कृत रूप 'त्रिप्रमु कर इसका अये--फायिक आदि तीत प्रकार का कर्म 
किया है। इसका वैकल्पिक अर्थ है--कर्म ।' 


३४. भोगता है (णियच्छइ ) 


इसका अर्थ है--भोगना, वेदन करता, अवश्य प्राप्त करता । आ प्रयोग के कारण यहां बहुबचन के स्थान पर एक बच्चत 
है ।" संभव है कि छम्द की दुष्टि से ऐसा किया गया है। 


इलोक ६-१० : 
३४. इलोक ६-१० 
सत्‌ एक था। यह तिद्धास्त ऋगेद मे प्राप्त होता है।' किन्तु वद 'सत्‌' आत्मा के रू में प्रतिष्ठित नहीं है। एकात्मवाद 
का सिद्धान्त उयनिषदों मे मित्रता है । छान्‍्दोग्प उयनियद्‌ में बताया है कि एक मृत्‌ पिंड के जान लेते पर सब मुणमय विज्ञात हो 
जाता है। घट आदि उसके विकार हैं। मृत्तिका ही सत्य है।* 
चूणिकार ने पृथ्वी स्तूप की ब्यारुपा दो प्रकार से की है-- 


१. एक प्ष्वीस्‍्तूप नाता प्रकार का दीवता है। जैते--निम्नोन्‍्तत भुधाग, नदी, समुद्र, शिना, बालू घून, ग्रुफा, कंदरा 
आदि भिन्‍त-भिन्‍त होने प८ भी पृथ्वी से व्यतिरिक्त नहीं दीखतती । ४ 
२. एक मिट्टी का पिंड कुम्हार के चाक पर आरोपित होते पर भिन्‍त-भिन्‍्त प्रकार से परिणत होता हुआ घट के कप में 
नि्रतित होता है । उसी प्रकार एक द्वी आत्म। नाना रूपों में दृष्ट होता है ।* 
इस प्रसंग में चूणिकार ने 'ब्ह्मवित्दु' उयतिबद्‌ का एक श्लोक उद्घृत किया है--एक ही भूतात्मा सब भूतो मे ध्यवस्थित 
है । वह एक होने पर भी जल में घढ्ध के प्रतिबिम्ब की भांति नाता रुपों में दिखाई देता है । 
१. भगवई २०११७ । जोवत्यिकायस्स ण॑ भंते | केवतिया अधिवयणा पष्जसा ? 
गोयमा ! अगेगा अभिवयणा पण्णता, त जहा--जीबे इ बा '* ***** बिष्ण इ बा। 
२. बुत्ति, पत्र २० : आर८मे --प्राण्युयवद तक्ारिणि ब्यापारे निःक्षिता--आसक्ता: संबद्ा अध्पुपपन्ना: । 
३. चूणि, पृष्ठ २२; २६ : त्रिश्रकार कापिकादि कर्म ** **'**'**अबबा जिसित्तापयतोति त्रिप्रमू, किझ्च तत्‌ ? कर्म । 
डे. (क) चूरगि, पृष्ठ २५ : णिवच्छति वेबयतोीत्ययं:। 
(ख) वृत्ति, पत्र २० ; निरच्रयेन यच्छुन्त्यवश्यंदया गरुछन्ति--प्राप्तुवस्ति । 
५. बुसि, पत्र २० : भर्षत्वाद्‌ यहुबचनाथे एकबजनमक्षारि । 
६- ऋग्वेद १।१६४।४६ : एक सब्‌ विप्रा बहुधा यबन्ति । 
७. छांदोग्य उपनिषद्‌ ६१४ : यया सोम्पेकेत सृत्‌विण्डेन सब सृस्मयं बिल्ातं स्थात्‌ । बाच्ा$।रम्भं विकारों नामधेयं, मृलिकेत्येव 
सह्यम्‌ । 
८. चूणि, पृष्ठ २५। 
६. ब्रह्म बिल्यूप तिषत्‌ श्लोक १२: एक एव हि भूतात्मा, ते सते व्यवस्थित: । 
एकपथा बहुधा चेब, हश्यते जरचसाथत्‌ ।। 


लुधभडो १ शैद प्रध्ययन १: टिप्पण ३६-है८ 


कठोपतिषद्‌ में भी एक ही आत्मा के अनेक रूयो को अग्ति के उदाहरण द्वारा समझाया गया है, जैसे--अश्नि जगत्‌ में 
प्रवेश कर अनेक रूयो में व्यक्ष होता है, वेतते ही एक आत्मा सब भूतो की अन्तरात्मा में प्रविष्ट हो नाना रूपों में अभिव्यक्त हो 
रहा है।' 

प्रस्तुत सूत्र में एक के नानारूपों में अभिव्यक्त होते का प्रतिपादन है। उसका पूर्लेपक्ष छान्दोग्य उपनिषद्‌ का मृतृपिड और 
उसके लानात्व का प्रतिपादत ही संगत प्रतीत होता है। प्रतितरिलतत्र या प्रतिरपता का सिद्धान्त प्रस्तुत सूत्र में विवक्षित नहीं है भौर 
सूक्ष्महष्टि से विचार करने पर यह इश्य जगत्‌ के साथ उतना संग्रत भी नहीं है | नानात्व के सिद्धान्त की एक द्रव्य के नाना पर्यायों के 
साथ संगति हो सकती है, किन्तु प्रतिबिम्ब का सिद्धात्त संगत नहीं होता । इसका संबंध साइश्य से है, पर्याय से नही है । 

जैनरृष्टि यह रही है कि एक आत्मा या समष्टि-बेतना वास्तविक नहीं है और न वह दृश्य जगत्‌ का उपादान भी है । अनन्त 
आरत्माएं हैं और प्रत्येक आत्मा इसलिए स्वतत्र है कि उसका उपादात कोई दूसरा नहीं है। चेतना व्यक्तिगत है। प्रत्येक आत्मा का 
चैतन्य अपना-अपनता है। इसका प्रतिपादन प्रस्तुत सूत्र के २/१/५१ मे किया गया है । 

एकाल्मवाद में क्रिया की सार्थकता नहीं होती । इसीलिए एकात्मवादी ज्ञानवादी होते हैं, क्रियावादी नहीं होते । 'मन्द' शब्द 
से यही तथ्य सूजित होता है । एकात्मवाद में न कोई हिस्थ होता है और न कोई हिंसक । इसलिए वे हिंसा करते हुए भी हिंसा को 
महीं मानते । आरंभतिश्रित' शब्द से यही तथ्य सूचित होता है। चोदहूवें श्लोक में भी 'मंद' और “आरंभनिश्चित--ये दो पद हैं। 
इससे प्रतीत होता है कि सूत्रकार ने 'मद' शब्द के द्वारा एकात्मवाद और अकारकवाद--दोनों के अक्रियाबादी होने की सूचना दी 
है। भारंभनिश्चित' शब्द के द्वारा इस सूचना का अनुमान भी किया जा सकता है कि इन दोनों को सृष्टि का आरंभ स्वीक्रुत है । 

अुणिकार ने प्रस्तुत श्लोक मे प्रयुक्त 'पुढवीयूमे' की व्युट्यत्ति इस प्रकार की है--'पृथिव्येव स्तुप:--थृथ्वी ही स्तूप है ।" 

बृत्तिकार ने इस व्युत्पत्ति के साथ-साथ--पृथिव्या वा स्तृप:--ृथ्वी का स्तूप, यह ध्युत्पत्ति भी की है ।' 


इलोक ११ : 
३६. भकण्ड (क्सिणे) 


इसका अर्थ हे--सर्वे, अखंड ।' चूणिकार ने इसका अये--शरीर मात्र' किया है और शरीर से व्यतिरिकत कोई आत्मा नहीं 
होती, ऐसे पूर्पक्ष का उल्लेख किया है ।* 


३७. जो धारीर हैं थे हो आत्माए हैं (संति) 
जो शरीर हैं, वे ही आत्माएं हैं। जब तक शरीर हैं तब तक ही आत्माएं हैं--यह हस शब्द का तांत्पर्यार्थ है ।' 
३८. वें आत्माएं परलोक में नहीं जातीं (पेबचा ण ते संसि) 


बे आत्माएं परलोक में नही जाती, क्योंकि काया के आकार में परिणत भूतरों में चैतन्य पैदा होता है और उनके विधटन से 


जेतम्य नष्ट हो जाता है। एक भव से दूघरे भव्र में जाते बाला चंतन्य प्राप्त ही नहीं होता, इसलिए परलोक में जाने वाला, शरीर से 
भिन्न, स्वकमंफल को भोगने वाला आत्मा नाम का कोई पदार्थ नही है ।* 


१. क्ठोपनिषद्‌ ५१६ : अध्नियंचेको भुवनं प्रजि्टो, कपं रूपं प्रतिकपो वसूव । 
एरस्तभा सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूप प्रतिकपो बहिश्व । 

२. चूणि, पृ० २५। 

है. बृति, पत्र १९ ! 

ड. ब॒त्ति, पन्न २० : हकृत्स्ताः: सर्वेष्प्यात्मान: ॥ 

५. चूलि, पृ० २६ : कसिशों जाम शरीरमात्र:, न तु शरीराव व्यतिरिच्यते । 

६, बूत्ति, पत्र २० : सन्ति विद्यन्ते यावइछरीरं विद्यम्ते तरभावे तु न विद्यम्ते । 

७- बुत्ति, पत्र २० ; कायाकारपरिणतेषु भूवेषु चतस्याविर्भानों भवति, भतसपुदायविघदने चर चेतस्पापगमो, न पुनरम्यत्र गच्छभ्वतस्पमुप- 
लप्यते, इत्येतदेव बशंयति--पिव्चा न ते संतो” ति प्रेत्य परलोके न ते आत्मानः सस्ति विश्वस्ते परलोकामुयाथी 
शरोराद भिन्न: स्वरुमफलभोका न करिचदात्मावप: परवार्थोइल्तीति भाव: । 
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६६९. उनका पुनझास्त नहीं होता (गत्थि सलोबवाइया ) 


प्राणी एक भ्रथ से दूसरे भव में नहीं जाते । यहां 'अरित' शब्द तिडम्तप्रतिरुपक निपात है। यह बहुवचन में प्रयुगत है ।' 


उपपात का अर्थ है-- उत्पत्ति या जन्म । जो जन्म से निष्पन्न है यह औपपातिक कहां जाता है। यह बृत्तिक!'र का अभिमत 
है ।' प्रस्तुत प्रसंग में यह शब्द इसी अधथे में प्रयुक्त है । 


उपपात जन्म का एक प्रकार है । देव और नारक ओऔपपासिक बहलाते हैं। उनका गर्म आदि में से नहीं गुजरना पड़ता । थे 
तत्काल सम्पूर्ण शरीर वाले ही उत्पम्न होते हैं। यह बर्थ यहां गश्य नहीं हैं। झायारो' में भी सामान्य जम्म के अर्थ में इस शब्द का 
प्रयोग उपलब्ध है ।' 


हलोक ११-१२: 
४०, इलोक ११-१२: 


अजितकैशकंबल के दाशंनिक विचारों का वर्णन प्रस्तुत सूत्र के द्वितीय श्रुतस्क्न (१।१३-२२) में विस्तार से मिलता है । 
उसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 


0255 पैर के हलवे से ऊपर, शिर के केशाग्र से नीचे ओर तिशछे चमड़ी तक जीव है--शरीर ही जीव है | यही पूर्ण आत्म-पर्वाय 
है । पह जीता है (तब तक प्राणी) जीसा है, यह मरता है (तब प्राणी) मर जाता है। शरीर रहता है (तब तक) जीद रहता है। 
उसके बिनष्ट होने पर जीव नहीं रहता । शरीर पर्यन्त ही जीवन होता है। जब तक शरीर होता है तब तक जीवन होता है । 
[शरीर के विक्ृत हो जाने पर] दूसरे उसे जलाने के लिए ले जाते हैं। आग में जला देने पर उसकी हृड्डियाँ कबूतर के रंग की हो 
जाती हैं। आसंदी (अरथी, चारपाई) को पांचवीं बना उसे उठाने वासे चारों पुरुष गांव में लोट आते हैं। इस प्रकार शरीर झे भिन्‍न 
जीव का अस्तित्व नहीं है, शरीर से भिन्‍न उसका संवेदन नहीं होता । 


जिनके मत में यह सु-आश्यात है--जीव अन्य है और शरीर अन्य है, वह इसलिए सु-आशयात नहीं है कि वे हस प्रकार नहीं 
जानते कि आगयुष्मान्‌ ! यह आत्मा दीघे है या छस्व, वलयाकार है या गोल, त्रिकोण है या चतुष्कोण, लम्बा है या षघट्कोण । कृष्ण है 
या नील, लाल है या पीला या शुक्ल । सुगधित है या दुर्गन्धित । तीता है या कडुआ, कर्षला है या खंट्टा या मधुर । कर्कश है या 
कोमल, भारी है या हल्का, शीत है या उष्ण, चिकता है या रुखा। (आत्मा का किसी भी रूप में ग्रहण नहीं होता ।) इस प्रकार 
शरीर से भिन्‍न जीव का अस्तित्व नहीं है, शरीर से भिन्न उसका सवेदन नहीं होता । 


जिनके मत में यह सु-आल्यात है--जीव अन्य है और शरीर अन्य है, वह इसलिए सु-आश्यात नहीं है कि उन्हें बह इस 
प्रकार उपलब्ध नहीं होता-- 


जैसे कोई पुरुष म्यान से तलवार निकाल फर दिखलाए--आयुष्मान्‌ ! यह तलवार है, यह म्याल । पर ऐसा कोई पुरुष नहीं 
है जो आत्मा को शरीर सै निकाल कर दिखलाए, आयुष्मान्‌ ! यह आत्मा है, यह शरीर है। 


जैसे कोई पुरुष मूंज से शलाका को निकाल कर दिखलाए--आयुष्मान्‌ ! यह मूंज है, यहू शलाका। पर ऐसा कोई पुरुष नहीं 
है जो आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखलाए, आयुष्मान्‌ ! यह आत्मा है, यह शरीर है । 


जैसे कोई पुरुष मांस से हड्डी को निकालकर दिखलाए--आयुष्मान्‌ ! यह मांस है, यह हड्डी । पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है 
जो आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखलाए, आपुष्मान्‌ ! यह आत्मा हैँ, यह शरीर है । 


जैसे कोई पुरुष हथेली में लेकर आंवले को दिखलाए--आयुष्मात्‌ ! यह हथेली हूँ, यह आंवला । पर ऐसा कोई पुरुष नहीं 
है जो आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखललाए, आयुष्मान्‌ ! यह आत्मा है, यह शरीर है । 


१. बत्ति पत्र २१ : अस्तिशब्यस्तिहस्तप्र तिकृपषकों निपातों अहुअचने द्रष्टव्य: । 
२. बृत्ति, पत्र २१ : उपपातेम निर्वुला: औपपातिका: । 
३. भाषारो, १९९, * ; भर्षि से जाया भोवदाइए, थत्थि मे मामा मोबगाहए । 
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जैसे कोई पुरुष दही से तवनीत निकाल कर दिखलाए--आयुष्मान्‌ ! यह वबनीत है, यह दही । पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है 
जो आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखलाए, आयुष्मान्‌ ! यह आत्मा है, यह शरीर है । 

जैसे कोई पुरुष तिलों से तेल निकाल बर दिखलाए- आयुष्मान्‌ ! यह तैल है, यह खली । पर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो 
आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखलाए, आयुष्मान्‌ ! यह आत्मा हैं, यह शरीर हूं । 

जैसे कोई पुरुष ईल से रस निकाल कर दिललाए- आयुष्मान्‌ ! यह ईख वा रस है, यह छाल । पर ऐसा कोई पुरुष नहीं 
है जो आत्मा को शरीर से निकाल कर दिखलाए, आयुष्मात्‌ ! यह आत्मा हैं, यह शरीर है । 

जैसे कोई पुरुष अरणी से आग निकाल कर दिखलाए--शायुष्मान ! यह बरणी है, यह आग । पर ऐसा कोई पुरुष नहीं हूँ 
जो आरमा को शरीर से निकाल कर दिखलाए, आयुष्मान्‌ ! यह आत्मा हैं, यह शरीर है। 

इस प्रकार शरीर से भिम्न जीव का अस्तित्व नहीं है, शरीर से भिन्‍त उसका संवेदन नहीं है ।' 

जैन साहित्य मे तज्जीब-तच्छरीरवाद का उल्लेख है किन्तु उसके पुरस्कर्ता तीर्थंकर का उल्लेख नही है। बौद्ध साहित्य में 
उसके तीथंकर का भी उल्लेख प्राप्त है । 

बौद्ध साहित्य में उपलब्ध अजितकेशकंबल के दाशंनिक विचारों की उक्त विधारों तथा प्रस्तुत श्लोक-युगल से हुलना करने 
पर सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इस श्लोक-युगल में अजितकेशकंबल के दाशंनिक विचार प्रतिपादित हुए हैं ! 
दीघनिकाय के अनुसार अजितकेशकंबल के दाशंनिक विधार इस प्रकार हैं-- 

की दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, आहुति नहीं हें । सुकृत और दुष्कृत कर्मों का फल-विपाक नहीं है । न यह लोक हैं और न 
परलोक । न माता है और न पिता । ओऔपपातिक सर्व (देव) भी नही हैं। लोक में सत्य तक पहुंचे हुए तथा सम्यक्‌ प्र तिपन्‍न श्रमण- 
ब्राह्मण नहीं हैं जो इस लोक और परलोक को स्वयं जानकर, साक्षात्‌ कर बतला सकें। प्राणी चार महाभूतों से बना हैं । जब बह 
मरता है तब (शरीरगत) पृथ्वी तत्त्व पृथ्वीकाय में, पानी तत्त्व अप्काय में, अग्नि तत्त्व तेजस्‌ काय मे और वायु तत्व वायुकाय में 
मिल जाते हैं। इन्द्रिया आकाश में चली जाती हैं। चार पुरुष मृत व्यक्ति को खाट पर ले जाते हैं। जलाने तक उसके चिन्ह जान 
पड़ते हैं । फिर हृह्डियां कपोत वर्ण वाली हो जाती हैं। आहुतियां राज मात्र रह जाती है। दान करो यह मूर्थों का उपदेश है । जो 
आस्तिकवाद का कथन करदे हैं, वह उतका कहना तुच्छ और भूठा विलाप हूँ । मूर्य हो या पंडित, शरीर का नाश होने पर सब 
विनेष्ठ हो जाते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं रहता ।" 

४१. इलोक १२: 

भूतों से व्यतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है, भूतों के विधटित होने पर आत्मा का अभाव हो जाता है--इस पक्ष को पुष्ट करने 
वाले दुष्टांतों का उल्लेख बृतिकार ने किया है। वे एस प्रकार हैं-- 
१. जल के बिता जल का बुदबुद नहीं होता, इसी प्रकार भूतो के व्यतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है । 
२. जैसे केले के तने की छाल को निकालने लगें तो उस छाल के अतिरिक्त अन्त तक कुछ भी सार पदार्थ हस्त गत नहीं होता, 
इसी प्रकार भूतों के विधटित होने पर भूतों के अतिरिक्त और कुछ भी सारभूत तत्त्व प्राप्त नही होता । 
३. जब कोई व्यक्ति अलात को धुमाता है तो दूसरों को लगता है कि कोई चक्र घूम रहा है, उसी प्रकार भूतों का समुदाय 
भी विशिष्ट क्रिया के द्वारा जीव की भ्रान्ति उत्पन्न करता है । 

१. सुयगड़ो २१।१५-१७। 

२. दीधनिकाय १।२।४।२२ : एवं व॒त्ते, भते, अजितो केसकंबलो मं एतवब्ोच -नर्य, महाराज, विम्मं, नत्यि य्रिदृठं, न स्य हुतं, नत्यि 
सुकतहुक्कटानं कम्मान फल विपाकों, नत्थि अं लोको, नत्यि परो लोको, नत्यि माता, नत्यि विता, नत्यि सता ओपपा तिका, 
मत्थि लोके समणब्राह्मणा सम्मगता सम्मापटिफलना ये इमं तु लोक परं थ लोक॑ सय्य अभिड्मा सच्छिकरवा परवेबेन्ति । चातुमहा- 
भूतिशों अय॑ पुरिसों घवा काल करोति, पठवों पठविकाय अनुषेति अनुपगच्छति, आपो आपोकाय अनुवेति अनुपगच्छुति, तेजों 
तेजोकायं अनुपेति अनुपगश्छति, बायो बायोफायं अनुपेति अनुपगच्छति, आकास इखियाति सद्भू पस्ति । असन्विपठलवमा पुरिसा मतं 
झादाय गरुछन्ति । यावाब्बाहना पदानि पश्ञायन्ति | कापोतकानि अट्वीनि भवंति। भस्सम्ता आहुतियों । बत्तपञ्असं यदिदं दान॑ । 
तेसं तुरछ मुसा बिलापो ये केचि अश्यिकवाद बदन्ति | बाले अ्ष पष्डिते च कायस्स भेदा उच्छिम्मन्ति विनस्सन्ति, से होन्ति पर 
भरया'ति। ह ! 
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५. जैसे स्वप्न भे विज्ञात वहिर्मूख आकार के रुप में अनुभूत होता है, आस्तरिक घटना बाह्य अर्थ के रूप में प्रतीत होती है, 
इसी प्रकार आत्मा के न होने पर भी भूत समुदाय में विज्ञान का प्रादूर्भाव होता है । 
४. जब स्वच्छ कांच में बाहर के पदार्थ का प्रतिबिम्ब पड़ता है तब ऐसा लगता है कि वह पदार्थ कांच के अन्दर स्थित है, 
किन्तु वह वैसा नहीं है । 
€. जैसे गर्मी में भूमी की उष्मत्से उस्पन्स किरणें दूर से देखने पर जल का भ्रम उत्पन्न करती हैं, 
७. जैसे गन्धर्यंतनगर आदि यथार्थ तन होने पर भी यथार्थ का भ्रम उत्पस्त करते हैं-- 
उसी प्रकार काया के आकार में परिणत भूतों का समुदाय भी आत्मा का श्रम उत्पन्त करता है। यथार्थ में वह उससे पृथग्‌ 
नहीं है । 


बृत्तिकार ने अंत में लिखा है--इन दृष्टांतों के प्रतिपादक कुछ सूत्र कह्दे जाते हैं किन्तु मुझे प्राचीन सूत्र-प्रतियों तथा प्राचीन 
ट्रीकाओं में के प्राप्त नहीं हुए इसी लिए मैंने उनका उल्लेख नहीं किया है ।' 


इलोक १६ : 
४२. यह लोक (लोए) 


घूणिकार के अमुसार इसका अर्थ है--सम्यक्व्वलोक, ज्ञानलोक या संयमलोक, अथवा इहलोक या परलोक या दूसरा कोई 
लोक ।' 

वृत्तिकार ने इसका अर्थे---चतुर्गत्यात्मक संसार किया है / लोक शब्द का अर्थ--दर्शन, दृष्टि या आलोक भी किया जा सकता 
है । 
ह३. हिंसा से प्रतिबद्ध (आरंभणिस्सिया ) 

पझारंभ के दो प्रकार हैं-- 

३. द्रब्य आरंम--छहू जीवनिकायों का बध क्रादि । 

२- भाव आरंभ--हिंसा भ्रादि में परिश्रत अशुभ संकल्प ।* 

बूछिकार ने हिंसाजन्य व्यापार से संबद्ध व्यक्ति को आरंभनिश्चित' माना है ।* 
४४. तमसे घोर तम को ओर चले जाते हैं--(तमाओो ते तमं जंति) 

तम के दो प्रकार हैं-- 

१. दृव्य तम---नरक, तमस्काय, कृष्णराजि । ये तीनों अंधक्रारमय हैं । 

२. भाव तम--मिश्यादर्शन, एकेन्द्रिय अवस्था ।' 


मिथ्यादर्शन में दृष्टि अंधकारपूर्ण होती है और एकेन्द्रिय जीव स्त्यानद्धि निद्रा (गहन सुषुण्ति) में होते हैं इसलिए ये तमस्‌ 
की अयस्था में रहते हैं । 


१. भत्ति, पत्र २१ : अस्मिश्चार्थ बहुवो हष्ठास्ता: सब्ति, तध्था--......... ०० *०००*०८-******* आग्ति समुत्पादयतोति । अमो्षा भू 
हृष्टास्तामों प्रतिपादकानि केचिस्सृत्राणि ब्याचक्षते, अस्मा भिस्तु सूत्रादर्शषु चिरन्तनटोकायां चाहष्टत्वान्तोल्लिखितानोति । 

२. घ्रृणि, पृष्ठ २८: लोकस्वात्‌ सम्यक्स्वलोकों शानलोक: संयमलोकों वा, अथवा योइभिप्रेतों लोकः परोध्यों वा । 

३. बत्ति, पत्र २३ : सोकः अतुर्ग सिकसंसार: । 

४. खलि, पुष्ठ २८ : आरम्मे बरष्ये भाने जे । वस्ये बटकायवध:, भावे हिंसाविपरिणता असुभसंकप्पा । 

५. बलि, पत्र २३ : प्राव्युपसर्दकका रिणि विधेकिजननिस्दिति आरस्मे-व्यापारे निश्चयेन नितरां बा क्षिता:--संबद्धा:, परण्यपापयोरभाव 
इत्याशित्य पवरलोकलिरपेक्षतया$5रस्भ्रमिश्चिता इति । 

६. चूनि, पृष्ठ २८ । तमो हि दे्ा--आध्ये भावे व्‌ । ॥स्पे तरकः तमस्कायः कृष्यराजयरच, ब्राजे मिष्याइशं् एकेणिया गा । 
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तम के वो अर्थ हैं--मिस्यादशंन या अज्ञान ।' चूभिकार के अनुसार इस पद का अर्थ है--वे प्राणी अकज्षान से अज्ञान की क्षोर 
ही जाते है | 

बूश्िकार ने इस पद के दो अर्थ किए हैं. 

है. वे प्राणी भशान से भोर भज्ञान में आते हैं। 

२. एक यातनास्थान (नरक) से दूसरे महत्तर यातनास्थान (सातयें मश्क) में जाते हैं । 

४४. इसोरू १३-१४ ! 

अक़ियावादि पूरणकाश्यप का दार्शनिक पक्ष है। बौद्ध साहित्य में पूरणकाश्यप के विचारों का प्रतिपादन इस प्रकार हुआ 
है-- 

'कर्म करते-कराते, छेदन करते-कराते, पकाले-पकबातले, शोक कराते, परेशान होते, परेशान करते, चलते-चलाते, प्रा्णों का 
अतिपात करते, अदतत लेते, सेंघ लगाते, गांव लूटते, चोरी-बदमाशी करते, परस्त्रीगमन करते तथा भूठ बोलते हुए भी पाप नहीं 
होता । तीकषण धार के चक्र से काटकर इस पृथ्वी के प्राणियों का कोई मांस का एक खलिहान बना दे, मांस का एक पूंज बना दे, 
तो भी उसको उसके द्वारा पाप नहीं होगा, पाप का आगम नहीं होगा। यदि घात करते-कराते, छेदन करते-कराते, पकाते-पकवाते, 
गंगा नदी के दक्षिण तट पर भी चला जाए तो भी हसके कारण उसके पाप नहीं होगा, पाप का आगम नहीं होगा। दान देले- 
विलाते, यज्ञ करते-कराते, गंगा के उत्तर तीर पर भी आ जाए तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं होगा, पुण्य का आगम नहीं । 
दान से, दमन से, संयम से और सत्य-बचन से पुण्य नहीं होता, पुण्य का आगम नही होता ।” 


पक्ुध्रकात्यापन और पूरणकाश्यप--ये दोनों ही अक्रियवादी थे । ये दोनों ही पुण्य और पाप को अस्वीकार करते थे । 


प्रस्तुत श्लोकों की व्याश्या सांख्यदर्शशपरक भी वी जा सबती है। चूणिकार ने श्सका संकेत भी दिया है ।' सांख्यदर्शन के 
अनुसार तेरहवें श्तोक का अमृवाद इस प्रकार होगा-- आत्मा बुछ ब.रता है और वुछ करवाता है, किन्तु सब कुछ नहीं करता, 
इसलिए वह अकर्त्ता है। अक़रियावादी हस सिद्धान्त की स्थापना करते हैं ।' 


चूणिकार ने लिखा है--आत्मा सर्वेधा, सत्र और सर्वकाल में सब कुछ नहीं करता, इसलिए वह अकर्त्ता है।' 


दृशिकार ने लिखा हँ--(अकारवाद सांख्य दर्शन) के अनुसार आत्मा अमूर्ते, नित्य और स्वव्यापी हूँ, इसलिए वह कर्सा 
नहीं हो सकता । यद्यपि उसमें स्थितिक्रिया तथा मुद्रा-प्रतिबिम्ब न्याय से मुजिक्रिया होती हैँ, फिर भी वहू सब क्रियाओं का कर्ता 
नहीं है, इसलिए वहू अकर्त्ता है ।' 


साख्यकारिका मे पुरुष (आत्मा) के पांच धर्म बतलाए गए हैं--साक्षित्व, कंवल्य, माध्यस्थ्य, द्रष्टव और अकत्तुत्व ।" पुरुष 
के अकर्तृत्वभाव की सिद्धि में दो द्वेतु हैं--'पुरुष विवेकी हे तथा उसमें प्रसव धर्म का सर्वंधा अभाव है । अविवेकिता से ही सम्भूय- 
कारिता के रूप में कतंत्व आता हूँ तथा जो प्रसवधर्मी अर्थात्‌ अन्य तत्त्वों को उत्पन्त करने की क्षमता रखता हैँ, वही कर्ता हो 


१. चूणि, पृष्ठ २८: तम इति भिस्यादशत अज्ञानं वा । 

२. वुस्ति, पत्र २३ : अज्ञानकृपासमस: सकाशादन्यत्तमों याध्सि, भूयोउपि ज्ञानावरणाविरूपं सहुलर तसः संलिन्वस्तीयुक्तं सवति, यविया 
“सम इब तमो-- दे:खसमुद्घालेन सदसदह्दिवेकप्रध्यं सिल्वाह्यासनास्थानं तस्माद- एबंभ्तालसस: परतरं तमो यान्ति, सप्तमनरक- 
पृथिष्यां रोरवस हारोरबकालमहाकालाप्रतिष्ठासारुय नरकायासं यास्तीत्यय: । 

है. दीच विकाय १।२।४।१७ । 

४. जचूर्णि, पृष्ठ २७ : एगे भाम सांखयादय: । 

५ बही, पृष्ठ २७ : सब्ज कुबष्णं ण बिज्जति शि, सर्ब॑ सर्बथा सर्वत्र सव काल चेति । 

६. वत्ति, पत्र २१,२२ : अकारकवादिमतासिधित्सया आह **' आस्मनश्चामूर्तत्वा स्वित्यत्वात्‌ स्वव्यापित्वाज्य कत्‌ त्वामुपपत्ति:, 
अत एवं हेतो: का रयितृत्वमप्यार्मनो अतुपपन्‍नसिति । *** ** **' यहपि उव॒स्थितिक्षियां सुद्राप्न तिविस्थोदयस्यायेत (जपास्फटिकस्यायेग 
चल) भुलजिकरियां करोति तथापि समस्तक्तियाकत्‌ स्थं तस्य गाल्ति । 

४. सक््यका रिका १६ : तस्माक्च विपर्यासात सिद्ध सान्ित्वमस्म पुरुषस्य । 

पक. माध्यस्म्थ व्रष्दश्भमकतु लाधश्च ॥। 
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सकता हूँ । ये दोनों अविभेकता (सम्भूयकारिता) और प्रसवधर्मिता गुणों के ही धर्म हैं। अत: जहां गुण नहीं हैं उस पुरुष तत्त्व में 
इन दोतों धर्मों का भी अभाव ही रहेगा, इसलिए वह कर्ता नहीं, भकर्ता ही सिद्ध होता है ।' 

कर्तृत्य सर्व, रण और तसम--हम तीन युणों में ही निहित हैं, फिर भी उनकी सन्निप्ति से बहु कर्ता की भांति प्रतीत होता 
है ।' 

इस अभधिमत के संदक्ष में सेहरवें इलोक के प्रथम दो चरणों का अमुबाद इस प्रकार किया जा सकता हैं--आत्मा सब कुछ 

करने थाला और कराने वाला है (ऐसा प्रतीत होता है), (किन्तु वास्तव में) वह कर्सा नहीं है । 

सांख्य दर्शन में कतृत्व का विचार अधिष्ठातृत्व और उपादान--शन दो दृष्टियों से किया गया है। “मिट्टी से घष्डा बनता 
है'"--इसमें मिट्टी उपादान है। मिट्टी घड़ा बन जाती है-- इस याकय में उपादान कर्सा रूप में प्रस्तुत है। प्रकृति कर्ता है--इसका 
तात्पर्य यह है कि प्रकृति बुद्धि आदि तस्‍्त्वों का उपादान कारण है। पुरुष उनका उपादातल कारण नहीं है, इसलिए वह अकर्सा है । 
पुरुष के सान्निष्य के बिना प्रकृति में परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए वह अपनी सन्चिधि के कारण उस परिणाम का साक्षी है, 
उसका अधिष्ठाता है। इस अधिष्ठातृत्व की रष्टि से वह कर्त्ता भी है। तात्पय की भाषा में कहा जा सकता है कि पुरुष प्रकृति के 
परिणमन का उपादान के रुप मे कर्ता नहीं है, वह साक्षी रूप में कर्त्ता है। प्रकृति में उपादानमूसफ्र करतृत्व है, पुरुष में 


अधिष्ठातुमूलक । यह सापेक्ष कर्तृत्व और अकर्तृत्व ही प्रस्तुत लोक में विवक्षित है । 


४६. आत्मा को छट्ठा तस्‍्थ मानने वाले (आयछडट्टा) 
भात्मा को छट्टा तत्व मानने वाले आर्थात्‌ पांच महालूततों से यह झरीर निष्पनन हुमा है और भात्मा छट्ट्रा तत्त्व है--ऐसा 
मानने बाले दाशनिक ।' 


४७. आत्मा और लोक शाइवत हैं (आया लोगे यथ सासए ) 

लोगे' का अर्थ है-- पृथियी आदि रूप वाला लोक। चूणिकार ने इसके दो क्षय किए हैं--१. प्रधान (प्रकृति) 
२ सम्यक्त्व । कुछ दाशंनिक आत्मा और पांच भूतो को अनित्य मानते थे किन्तु आत्मषष्ठवादी इन्हें शाश्वत मानते थे । आर्मा 
सर्वव्यापी तथा अमूत्तें होने के कारण आकाश की तरह शाश्वत है तथा पृथिवरी आदि भूत अपने रूप से कभी प्रच्युत नहीं होते अतः 


वे भी शाश्वत हैं।" 


9० 


ड्णष्ते 
चूणिकार ने 'ते” शब्द से आत्मा और लोक का श्रर्थ फलित किया है।' वृत्तिकार ने 'ते' से पृथ्वी क्रादि पाच भूत और 
आत्मा का ग्रहण किया है ।* वास्तव में चूणिकार का अभिमत संगत है । 


इलोक १६: 
४९, उन बोनों (आत्सा और लोक) (डृहओ ) 


सूणिकार को 'दुहओ' का यह अर्थ सम्मत है--भात्मा तथा चाक्षुष-अचाक्षुष प्रकृति अथबा ऐहिक मा आमुष्मिक लोक ।* 


१. सांलयकारिका, पृष्ठ ८६,६९० (त्रजमोहम अतुर्जेदी कृत असुजाओ) 

२. सांत्यकारिका, २० ; गुणक्षत्‌ त्वेषपि तथा कर्तेव भवस्युदासीन: । 

३. च्‌रणि, पृष्ठ २८: पंचसहब्भ तियं सरीरं, सरीरी छट्टो, स ब्र आत्मा । 

४. चूणि, पृष्ठ २८। लोको नाम प्रधामः सस्यवत्य लषेति । 

४. व॒स्ति, पत्र २४ : एतानि चात्मघष्ठाति भूतानि ययाक्येया बादिनामनिश्यालि तथा सलासोबासिति दर्शयति--आत्मा लोकश्च 
पृथिव्या दिकूप: 'शाश्वतः:' अविताशी, तत्रात्मग: स्चव्यापित्यादसूर्तत्यास्जाकाशस्पेव शाश्यतरथं, प्रथिब्यादोता अर शद्पाप्रच्युतेर- 
विनश्वरसत्वमिति । 

६ चूणि, पृष्ड र८ 

७. वृत्ति, पन्न २४ : ते आत्यक्षप्ठा! भुणिव्याइध: पदार्था: । 

८. चूलि, पृष्ठ २८: बुहतो ग्राम उचयतो, मारस्मा प्रधान चासुवमचालुय था ऐट्किःस्पुष्मिको वा लोक! । 
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वृल्‍्तिकार ने 'उभयत: का मुख्य अभे दो प्रकार का विनाश माना है-- निहेतुक विनाश और सहेतुक विनाश । वेकल्पिक 
रूप में इसका अर्थ द्विरूप अर्थात्‌ चेतन या अचेतन जगत्‌ू--ये दोनो नष्ट नहीं होते- भी किया है ।' 


४० सभो पदार्थ सर्वथा नियतिभाव को प्राप्त हैं। (सब्येधि सब्वहा भावा णियती भाषधभाणया) 


इन दो घरणों की व्याख्या मे चूणिकार और वृत्तिकार एक मत नही हैं । 

घूणिकार ने इन दो चरणों का अर्थ साख्यदर्शन के आधार पर किया हूँ । वे “नियति” का अर्थ प्रधान (प्रकृति) करते हैं । 
उनके अनुसार इनका अर्थ होगा--महत्‌ आदि सभी विकार प्र कृति के ही अधीन है ।' 

बत्तिकार के अनुसार इनका अथे हे--पृथ्वी आदि पांच महाभूत तथा आत्मा-ये सभी पदाथे नित्य हैं, शाश्वत हैं । 
यृत्तिकार ने नियतिभाव का अर्थ नित्यत्व किया है ।' 


५ १. इलोक १४-१६: 


पंचरमह/भूतवाद पकुधकात्यायन के दर्शनिक पक्ष की एक शाखा है। पकुधकात्यायन नित्यपदार्थवादी था। इसका विस्तृत वर्णन 
प्रस्तुत सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंध (१।२३-२६) में मिलता है। पंचमहाभूतवादी मानते हैं--' “*** * इस जगत्‌ में पांच महाभूत हैं । 
हमारे मत के अनुसार जिनसे त्रिया-अक़िया, सक्ृत-दुष्कृ, कल्याण-पाप, साधु-असाधु, सिद्धि-असिद्धि, नरक-स्वर्ग, तथा 
अन्ततः तृण मात्र कार्य भी निष्पन्न होता है" उस भूत समवाय को पृथक्‌-पृथक्‌ नामो से जानना चाहिए, जैसे-पृथ्वी पहला 
महाभूस है, पानी दूसरा महाभूत है, अग्ति तीसरा महाभूत है, वायु चौथा महाभूत है और आकाश पांचवा महाभूत है। ये पाच महा- 
भूत अनिर्मित, अनिर्मापित, अक्वत, अक्ृत्रिम, अकृत, अकृतक, अनादि, अनिधन (अनन्त), अवन्ध्य (सफल), अपुरोहित (दूसरे द्वारा 
अप्रवर्तित), स्वतंत्र और शाश्वत हैं |” 


बोद्ध साहित्य में पकुधकात्यायन द्वारा सम्मत सात कायों को उल्लेख मिलता है। “ये सात काय (पदार्थ) अक्ृत, अक्ृतविध, 
अनिर्भित, अनिर्मापित, वन्ध्य, कूटस्थ तथा खभे के समान अचल हैं । वे हिलते नहीं, बदलते नही, आपस मे कष्टदायक नही होते और 
एक-दूसरे को सुख-दूख देने में असमर्थ हैं । पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सुख, दुःख तथा जीव--ये ही सात पदार्थ हैं। इनमे मारने 
बाला, मरने वाला, सुतने वाला, कहने वाला, जानने वाला, जनाने वाला, कोई नहीं । जो भी तीक्ष्ण शस्त्र से सिर का छेदन करता 
है, वह किसी जीव का व्यपरोपण नहीं करता । वह शस्त्र इन सात पदार्थों के अवकाश (रिक्त स्थान) में घुसता है ।* 
१. वत्ति, पत्र २४, २५ : उभयत हति निहेतुकविनाशव्येन न विनश्यन्ति 7 *' यवि बा--बुहओ त्ति द्विरूपादात्मन: स्वभायाल्वेसना- 

सेतनरूपाश्न विभश्यम्तीति । 

२. चरणि, पृष्ठ २८ : सब्बे महतादयों बिकाराः । नियतिनाम प्रधानम्‌ तामागता: । 
३. बुत्ि, पत्र २५ : सर्वेषपि भावा:--पृथिव्यादय क्ात्मबष्ठा: नियतिभाव नित्यत्थमागता । 


४. सूथगड़ो २।१।२५, २६ । तेसि थ ण॑ एगइए सड्डी भ्वति। काम त॑ समणा था माहणा वा संपहारिसु गमणाए । तत्थ अण्णतरेणं 
धस्मेणं पण्णसतारो, क्यं इमेण धम्मेणं पष्णबइसामों । से एकमायाणह्‌ भयंतारो ! जहा में एस धस्से सुयक्‍्खाते सुपण्णत्ते भ्वति-- इह 
ललु पचमह॒ष्भुया जेहि णो कज्जइ किरिया इ वा अकिरिया इ वा सुकड़े इ वा दुक्कड़े इ वा कल्याणे इ वा पावए इ वा साहु इ वा 
अछाहू इ बा सिद्धी इ वा असिद्धो इ वा णिरए इ बा अणिरए इ वा, अबि अंतसों तणसायमवि । 


ते श्र पदोहसेण पुढोमतसमवाय जाणेश्जा, त॑ जहा--पुठवी एगे महब्भते, आऊ ढुच्ले महग्भते, तेऊ तच्चे महन्भते, बाऊ 
घउस्ये सहब्भूते, आगासे पंचसे महब्भूते । इच्चेते पंच महब्भपा अधिम्मिया अणिम्माथिया अकड़ा णो किसिसा णो कडगा मणा- 
विया अणिधणा श्रबंभा अपुरोहिता सर्तता सासया । 


४. दीधतिकाय १।२।४।२५ : एवं बसे, भन्‍्ते, पकुधों कच्चायनों मं एतदबोच--'सत्तिमे, महाराज, काया अकटा अकट विधा अमिम्प्तिता 
अनिम्माता वडछ्झा कूटट्टा एसिकट्रायिट्विता । ते त इ्जन्ति, न विपरिणामेन्ति, न अड्ममछसं ध्याबाधेन्ति, नाल अशध्चत्रमअजस्स 
सुखाय या वुश्ल्ाय वा सुलदुक्खाय वा । कतसे सस्ते ? पठचिफायो, आपोकायो, तेजोकायो, बायोकायो, सुले, वृक्ले, जोबे ससमे-- 
इसमे सतत काया अकटा अकटबिधा अनिश्मिता अनिम्माता बच्चा कठट्ठा एसिकट्रायिट्विता। ते से इछ्जम्ति, न विपरिणामेन्ति, न 
अध्यमछ् ब्याबाधेन्ति, नाल अड्अमज्जस्स सुखाय या बुक्‍्लाय वा सुखडुक्खाय वा । तत्य नत्थि हग्ता का घातेता वा सोता जा 


कायावमन्तरेन ० विवरमनुपततो गी है ि 
५ 
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अक्ृुत, अनिभित और अवन्धय--नित्यवाद की सूचना देने वाले ये तीनों शडद जैन और बोद्ध--दोनों की साहित्य परंपराओं मे 
समान हैं । पंचमहाभूत और सात काय--मगे दोनो भिन्‍न पक्ष हैं। इस भेद का कारण पकुधकात्यायन की दो विचार-शाखाएं हो 
सकती हैं और यह भी संभव है कि जैन और बौदूध लेखको को दो भिन्‍न अनुश्ुतियां उपलब्ध हुई हों । 

झ्ात्म-षष्ठवाद पकुधकात्यायन के दा्शतिक पक्ष की दूसरी शाखा है। इसकी संभावना की जा सकती है कि पकुधकात्यायन के 
कुछ अनुयायी केवल पंचमहाभूतवादी थे । वे आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे । उसके कुछ अनुयायी पांच भूतों के साथ-साथ आत्मा 
को भी स्वीकार करते थे | वह स्वयं आत्मा को स्वीकार करता था। सूत्रकार ने उसकी दोनों शाखाओं को एक ही प्रवाद के रूप में 
प्रस्तुत किया है। इसी आधार पर उक्त संभावनां की जा सकती है । 

पक्रुधकात्यायन भूतों की भांति आत्मा को भी कूटस्थनित्य मानता था। इसका विस्तृत वर्णन प्रस्तुत सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कंध 
(१।२७,२८) मे उपलब्ध है। आत्मषष्ठवादी मानते हैं-- 

हि 202: सत्‌ का नाश नहीं होता, असत्‌ का उत्पाद नहीं होता । इतना (पांच महाभूत या प्रकृति) ही जीवकाय है। इतना 
ही अस्तिकाय है । इतना ही समूचा लोक है। यही लोक का कारण है ओर यही सभी कार्यों में कारणरूप से व्यापृत होता है। अन्ततः 
तृुणमात्र कार्य भी उन्हीं से होता है ।' “(उक्त सिद्धांत को मानने वाला) स्वयं क्रय करता है, दूसरों से करवाता है, स्वयं हिंसा करता 
है, दूसरों से करवाता है, स्वयं पकाता है, दूसरों से पकवाता है और अन्तत: मनुष्य को भी बेचकर या मारकर कहता है--'इसमें भी 
दोष नहीं है'--ऐसा जानो ।”' 

इलोक १७-१८ : 


४६२. इलोक १७-१८: 

बौद्ध पिठकों में पांच स्कंध प्रतिपादित हैं--रूपस्कंध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध और विज्ञानस्कंध' । ये सब 
क्षणिक हैं। बौद्ध केवल विशेष को स्वीकार करते हैं । उनकी दृष्टि में सामान्य यथार्थ नहीं होता । भतीत का क्षण बीत जाता है 
और अनागत का क्षण प्राप्त नही होता, केवल वतंमान का क्षण ही यथार्थ होता है। इन ऋमवर्ती क्षणों में उत्तरवर्ती क्षण वर्तमान 
क्षण से न अन्य होता है और न अनन्य होता है। वे प्रतीत्यसमुत्पाद को मानते हैं, इसलिए वतमान क्षण न सहेतुक होता है और न 
अद्देतुक होता है । 

चूणिकार के अनुसार बौद्ध आत्मा को पांच स्कंधो से भिन्‍्त या अभिन्‍न--दोनों नहीं मानते ।" उस समय दो हृष्टियां 
प्रचलित थीं | कुछ दाशंनिक आत्मा को शरीर से भिन्‍न मानते थे और कुछ दाशंनिक आत्मा और शरीर को एक मानते थे । बौद्ध 
इन दोनो इष्टियों से सहमत नहीं थे । आत्मा के विषय में उनका अभिमत था कि वही जीव है और वही शरीर है--ऐसा नहीं 
कहना चाहिए । जीव अन्य है और शरीर अन्य है--ऐसा भी नहीं कहता चाहिए ।* 

बौद्ध का दृष्टिकोण यह है कि स्कंधों का भेदन होने पर यदि पुदूगल (आत्मा) का भेवन होता है तो उच्छेदवाद प्राप्त हो 
जाता है। बुद्ध ने इस उच्छेदवादी दृष्टि का वर्जन किया है । स्कंघों का भेदन होने पर यदि पुद्गल (आत्मा) का भेदन नहीं होता 
है तो पुदूगल शाश्वत हो जाता है| वह निर्वाण जंसा बन जाता है ।' उक्त दोनो--उच्छेदवाद और शाश्वत॒वाद सम्मत नहीं हैं, इसलिए 


१. घूथगड्को २।१।२७,२८ : आयघछकट्टा पुण एगे एचमाहु--सतो णत्यि विणासो, असतो णस्यि संभवो । एताब ताव जोवकाए, एताव 
ताब अत्यिकाए, एताब ताव सब्बलोए, एत॑ घुहं लोगस्स करणयाए, अधि अंतसो तणमायमवि । 
से किणं किणाधेमाणे, हुणं घायमाणे, पयं पयावेष्ताणे, अबि अतसो पुरिसमयि विक्किणिसा धायहत्ता, एल्यं पि जाणाहि 
णत्पित्य दोसो । 
२. दोघतिकाय १०१३।२० : पचकक्‍्लनधो --रूपक्खत्धो वेदनाक्खप्धो, सअ्लाक्लप्धो, सद्भुगरक्ष्लंघो, विज्ञाणक्सन्धो । 
३. चूणि, पृष्ठ २६ : न चतेष्वात्माउस्सगंतो (भिस्तो) वा विद्यते, संधेक्तस्मरणप्रसज्भगदित्यादि तेषामुत्तरम्‌ । 
४. कयावरथुपालि १११।६१, €२ : “'तं जीव त॑ सरीरं ति ? न हेवं पत्तब्दे '* । 
अकजं जीव लज्चं सरोरं ? न हेव॑ं बत्तस्वे*' ।॥। 
५. वही, १।११६४ : क्रघेसु सिज्ञमानेसु, सो ले भिज्ञति पुग्गलों । 
उच्छेदा भवति विट्टि, या बरुद्धेन विवण्लिता |! 
सम्घेसु भिल्‍्जमानेसु, नो से सिल्जति पुप्गणो । 
पुराणों सस्सतो होति, मिवब्वानेन समसमों ति ॥ 


धुथगड़ों १ ३६ झ्रध्ययन १: टिप्पण ५३-४४ 


यह नहीं कहना चाहिए कि स्कंधों से पुदगल भिन्‍न है और यह भी नहीं कहना चाहिए क्वि सकंधो से पुव्गनल अभिन्‍न है । 
घूणिकार के अमुसार स्कंधमात्रिक बौद्ध भात्मा को हेसुमात्र मानते थे और शून्यवादी उसे अहेतुक मानते थे' । किम्सु 
मूल सूत्र में सहेतुक और अहेतुक-- दोनो का अस्वीकार किया गया है। चूणिकार की व्याख्या उत्तरवर्ती परंपराओं फे आधार पर 
की हुई है। पिटको के आधार पर बौद्ध हेतु और अहेतु-- दोनो को अरबीकार करते हैं। इसके अरवीकार में ही प्रतीत्य-समुत्पाद 
का सिद्धान्त विकसित किया गया है | 
बौद्धों का अभिमत यह है-- 
१. यदि आत्मा और जगत्‌ को सहेतुक माना जाए तो शाश्वतवाद की स्थिति बनती है । 
२. सत्त्वों के बलेश का हेतु नहीं है, प्रत्यय नहीं है, बिना हेतु और बिना प्रत्यय के ही सत्त्व क्लेश पाते हैं । सक्यो की 
शुद्धि का कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, माना जाए तो अहेतुवाद की स्थिति बनती है । 
३. प्रकृति, अणु, काल आदि के अनुसार लोक प्रवर्तित है-- ऐसा मानने पर विषम हेतुवाद की स्थिति बनती है। 
४. लोक ईश्वर, पुरुष, प्रजापति के बशवर्ती है--ऐसा मानना बशवर्तीवाद की स्थिति बनती है । 
ये घारों विकल्‍प अमान्य हैं । 
बोद्ध इसीलिए प्रतीत्य समुत्पादवाद को स्वीकार करते हैं। उनका मानना हूँ कि 'प्रतीत्य/ शब्द से शाश्वत आदि वादों 
का अस्वीकार और 'समुत्पाद' से उच्छेद आदि का प्रहाण किया गया है ।' 


इलोक १६ : 


५३. आरण्यक (आरण्णा) 
अरध्य में रहने वाले तापस आदि ।' 


प४. प्रश्नजित (पश्वपा) 
इृत्तिकार ने इस शब्द के द्वारा शाक्य आदि भिक्षुओं का और चूणिकार ने उदक शौचवादी का ग्रहण किया है ।" 


५५, इस द््षम में भा जाता है (इमं दरिसमावण्णा ) 

इसका अर्थ है--इस दर्शन को प्राप्त । चूणिकार ने 'इस दर्शन! से शाक्‍्य दर्शन अथवा सभी मोक्षवादी दर्शनों का ग्रहण 
किया है ।' 

वृत्तिकार ने पश्चभूतवादी, तज्जीवतच्छरी रवादी तथा सांख्य आदि मोक्षवादियों का ग्रहण किया हैँ ।" किन्तु प्रकरण के 
अनुसार इस वाक्य का संबंध शाक्य दर्शन से ही होना चाहिए । 


हे. चणि, पृष्ठ २६ + तथा स्कम्धमाठुका हेलुमात्रमात्मानसिच्छाग्ति बोजाहकुरवत्‌ । लहेतुक शूम्यवादिका--- 


हेतु * प्रत्यथ - सामप्रीपृथ्भावेष्वसम्भवात्‌ । 
लेम तेता घिलाप्या हि, भावा; सर्वे स्वभ्ावतः ।। 


२. विधुद्धिमर्ग, भाग है पृ ११८५ : पुश्मिन सस्सतादीनमभावों पर्छिमेल ले पदेन । 
उच्छेदा विविधातो ध_्येत परिदीषितो जायो । 

३. (क) चूणि, पृष्ठ २९ : अरष्ये बा तापसावय: । 

(लत) बुल्‍ि, पत्र २८: आरण्या वा तापसावपः । 
४: बत्ति, पत्र २५ : प्रश्नजिताश्च शॉक्यादय: । 
४. जूणि, पृष्ठ २६ : पव्वगा णास वचइसा (पठ्यइत्ता) दगसोअयरियादयों । 
६. चुनि, पृष्ठ २६ : एयं शरिसगमिति एयं सक्‍कवरिसण वा जाणि य मोक्लवाविवरिसणाणि बत्ताई ताई। 
७- दुतति, पत्र २५, २६ । 
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सभी दुःशों से मुक्त हो जाता है (सल्यदुक्ला विमुर्चति) 
पंचभूतवादी तथा तम्जीवतभ्छुरी रबादी मातते हैं कि जो हमारे मत का आश्रय लेते हैं, वे गहस्थ शिर और मुंह के मुंडन, 


इमें, जदा, कापाव चीवर आदि के घारग करते, केशनोच, नरनता, तपफ्श्चरण आदि कायक्लेश रूप कष्टों से मुक्त हो जाते है । 
के लिए आवश्यक नहीं होते, क्योकि कहा भी है--- 


तपांसि यासनाशि्चित्रा: संयमो भोगवश्चनम्‌ । 
अग्निहोतादिक॑ कर्म, बालक्रीडेव लक्ष्यते ॥।! ; 


तप, विभिन्‍न प्रकार की यातनाएं, संपम, भोग से वंचित रहना तथा अग्निहोत्र आदि सारे अनुष्ठान बालक्रीडा की भाति 


हैँ । 
साख्य आदि मोक्षदशतवादी कद्ठते हैं कि जो हमारे दर्शन को स्थीकार कर प्रव्नजित होते हैं वे जन्म, मरण, बुढ़ापा, गर्भ- 
तर तथा अनेक प्रकार के तीजञतम शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्त हो जाते हैं। वे समस्त द्वद्दों से मुक्त हो मोक्ष पा लेते 


सूणिकार ने इसका विवरण इस प्रकार दिया है ->बौद्ध उतावक भी सिरृध हो जाते हैं तथा आरोप्य देव भी देवयोनि से 
हो जाते हैं। सांख्य मतानुयायी गृहस्थ भी अपवर्ग को प्राप्त कर लेते हैं ।' 


इस श्लोक की व्याश्या बौद्ध दर्शत से संबंधित है इसलिए 'इमं दरिस्रणं' का अथं बौद्ध दर्शन ही होना चाहिए । 
तेजाविस 

यूणिकार ने 'तेण' शब्द उपासको की संज्ञा है--ऐसा सूचित किया हूँ ।' किन्तु बौद्ध साहित्य मे इसकी कोई जानकारी नही 
ती। हमले इसका संस्कृत रूप--तितापीद' किपा हूँ । पहां 'तेव' शब्द पूर्व श्लोक मे आए हुए गृहस्ष, आरण्पक और प्रप्नजित का 
महे। 
जत्िपिटक आदि प्रस्थों को जान लेने से (तिणरुच्ाा) 

चूणिकार ने जि शब्द को त्रिपिटक का सूचक बतलाया है। वृत्ति मे तेणाविम॑ तिणच्वाणं पाठ के स्थान पर 'तेणावि 
णच्चाणं' पाठ मिलता है। उसमें त्रिविटक का उल्लेख नहीं है ।' 
दु:ख के प्रवाह का पार नहों पा सहते (ओहंतराहिया) 


यहां दो पदों में संधि है--ओहंतरा-+-आहिया । “ओह॒तरा' का अर्थ है--कर्म के प्रवाह को तैरने वाला। ओध दो प्रकार का 
है--द्रव्य और भाव । द्रव्पोध अर्थात्‌ समुद्र और भावोध अर्थात्‌ आठ प्रकार के कम, ससार (' 


इल्ोक र८ : 
. इलोक २८ : 
प्रस्तुत श्लोक में आए हुए अनेक शब्दों से पूर्वोक्त कुछ दर्शनों का निरसन होता है। यह बृत्तिकार का अभिमत है। 


डबबफ्शा--इसका अर्थ है कि जीव युक्तियों से सिद्ध है। इस पद के द्वारा पंचभूतवादी तथा तज्जीवतच्छुरीरवादी मतों का 
फरण किया है । 





[सति, पत्र २८; २९ । 

एबि, पृष्ठ २६ : तब्चण्णिया्ण उबासगा वि सिज्मंति, आरोप्पया जि अगागमणधब्मिणों य बेवा ततो बेव णिः्वति । साद्धुयाता- 
पपि गृहस्थाः अपवर्गसाष्तुवस्ति । 

एूणि, पृष्ठ ३० : तेश ति उपासकासामास्या । 

ही, पूृ० ३० ; जिपिदकलझञासेन । 

[त्ति, पत्र २९ । 

(नि, पृ० ३० ; क्षोहो उभ्ये भावे ज, प्रग्योध! सपुद), भावोधस्तु अष्ठप्रकारं कर्म यतः संसारो भवति । 


सुयगडो १ श्द प्रष्ययन १ : टिप्पण ६१-६३ 


पुडो--जीव शरीर की इष्टि से या तरक आदि घबों की उत्पसति की दृष्टि से पृथक्‌ू-पृथक्‌ है। इससे आत्माद्वेतवाद का 
निरसन होता है । 

जिया--जीव । इससे पंज स्कध से अतिरिक्त जीव का अभाव मानने वाले बौद्धों का निरसन किया गया हूँ । 

बेदयंस्ति सुहं दुक्‍खं--प्रत्येक जीव सुख-दुःख का अनुभव करता है। इससे आत्मा के अकतृत्व का निरसस किया गया है । 
क्रकर्ता और अविकारी आत्मा में सुख-दु:ख् का अनुभव नही होता । 

अडडुवा सुप्यंति हाणपो--इस पद के द्वारा जीवों का एक भव से दूसरे भ्व मे जाने की स्वीकृति हूँ ।' 


चूणिकार ने हस प्रकार की कोई चर्चा नही की हूँ । 
इलोक २६ : 


६१. सेद्धिक -निर्वाण का सुख हो अथवा असंद्विक--सांसारिक सुख-दुःख हो (सेहियं वा असेहियं) 

चूणिकार ने सैद्विक का अर्थ 'तिर्वाण' किया है ।' दत्तिकार ने सैद्धिक-सुब का अर्थ 'अपवर्गसुब' और असेद्धिक-दु.ख का अर्थ 
सासारिक दु ख किया हूँ । यह मुझुय अर्य है । विकल्प रूप में इन्होंने सेद्धिक और अवेद्धिक--दोनों शब्दों को सुख और दुख--इन 
दोनों के साथ जोड़कर भी अर्थ प्रस्तुत किया है । वह इस प्रकार है -- 

सेद्धिक सुख--माला, चन्दन, अगना आदि के उपभोग से प्राप्त सुख । 

संद्धिक दु ख--चाबुक मारने, ताडता देने, तप्त शलाका द्वारा हागने से उत्पन्त दु ख । 

अमेद्धिक सुख--बाह्य तिमित्त के बिना आन्तरिक आनन्द रूप सुख जो आकस्मिक रत से उत्पन्त होता हूँ । 

असेद्धिक दु.ख--शरीर मे उत्पन्त ज्वर, मस्तक पीड़ा, शिर:शुल आदि (* 


इलोक ३० : 


६२. नियतिजनित (संगइय॑) 

चूणिकार ने इसकी व्युत्यति दो प्रकार से की है--सबते इदें ऊपावतिक, अवबवा संगते वा हितं--सागतिक । इसके दो अ्थ॑ 
किए है--सहगत अर्थात्‌ सयुक्त अथवा जो आत्मा के साथ नित्य सगत रहते है। 

बृत्तिकार ने संगति का अर्थ नियति किया है। संगति में होने वाला 'सागतिक' कहा जाता है। इसका अर्थ है--- 
नियतिजनित ।' 


इलोक ३१: 


६३. कुछ सुख-दुःख नियत होता है ओर कुछ अनिवत (णिपयाणिययं संत ) 
चूणिकार के अनुसार नियत का अरे है--जों कम ज॑से किए गए है उनका उसी प्रकार वेदन करता । जैसे देव और नारको 

का आयु निरुपक्रम (निर्मित्तों से अपरिव्ततीय) होता है। अनियत का अर्थ है--जो कर्म जैसे किए गए हैं उनका उसी प्रकार से 
वेदन न करना । जेसे--मनुष्य और तिंज्च का आयु सामान्यत. सोपक्रम (विभित्तो से परिवर्ततीय) होता है।* 

१ वृत्ति, पत्र ३२०,३१। 

२. चुणि, पृ० ३१ : सेघन सिद्धि: निर्वाणसित्यय: । 

हे ब॒त्ति, पत्र २१। 

४. च्णि, पृ० रे१ : संगतेरिद सगतियं भवति, संयतेवा हिंत॑ संगतिक स्वाति । 

५. वूत्ति, पत्र ३२२ : संगहय॑ ति सम्यक्‌ स्वपरिणामेन गति;--यस्य यदा यत्र यत्सुखदुः:खासुभव् सा सगति:--मियतिस्तरस्यां शर्॑ 
सांगतिकम्‌ । 

६. चूणि, पृ० ३२ : णियता-“णियत सत जे जधा कड़ा कम्मा ते तधा चेब णियमेण बेदिज्जंति त्ति एवं नियतं । त॑ं जधा--णिदबक्कमायू 


देव-जेरतिय ति, अणियतं सोवक्कमायु ति । 
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वृत्तिकार ने भी सुख आदि के नियतिकृत और बनियतिक्ृत दोनों प्रकार बतलाए हैं ।' 
खूुणिकार ने संत का अयथे सदभूत! (यथार्थ) और वृत्तिकार ने इसका अथ्रं-- इतना होने पर भी--किया है ।' 


इलोक ३२ : 
६४. पाश्वेस्थ (नियति का एकांगो आग्रह रखने वाले नियतिवादी) (पासत्था) 


'पासत्थ' जैन आभागमो का प्रचलित शब्द हैं। इसके संस्कृत रूप दो बनते है--पाश्वस्थ और पाशस्थ । इन दोनों के आधार 
पर इसकी व्याख्या की गई है। जो शान, दर्शेत और चारित्र के पाश्वे--तट पर ठहरता है, वह पाश्व॑स्थ होता है ।' मिथ्यात्व आदि के 
पास से जो बढ्ध होता है, यह पाशस्थ कहलाता है ।' फ़िन्‍्तु 'पासत्थ” का मूलस्पर्शी संस्कृत रूप केवल पाश्व॑स्थ ही होना चाहिए । 
पाशस्थ कोरा बौद्धिक है, मूलस्पर्शी नहीं । पाश्वेस्थ का जो अर्थ किया गया है वह भी मौलिक नही लगता । इसका मूलस्पर्शी अर्थ 
होना चाहिए--भगवान्‌ पाश्वं की परम्परा में स्थित । 

भगवान्‌ पाश्य भगवान्‌ महावीर से २५० वर्ष पूर्ववर्तोीं हैं। भगवान्‌ पाश्य के अनेक शिष्य भगवान्‌ महावीर के तीर्थ मे 
प्रत्रजित हो गए । अनेक साधु प्रव्नजित नहीं भी हुए | हमारा अनुमात है कि भगवान्‌ पाए के जो शिष्य भगवोनू महावीर के शासन में 
सम्मिलित नहीं हुए, उन्ही के लिए 'पासत्थ” [पाश्व॑स्थ ] शब्द प्रयुक्त हुआ है । 

यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर के आचार की अपेक्षा भगवान्‌ पार्श्व का आचार मृदु था । जब तक भगवान्‌ महावीर या 
सुधर्मा आदि शक्तिशाली आचार्य थे तब तक दोनों परम्पराओं में सामंजस्थ बना रहा। किन्तु समय के प्रवाह मे जब सामंजस्य 
स्थापित करने वाले शक्तिशाली आचार्य नहीं रहे तब पार््वनाय के शिष्यों के प्रति महावीर के शिष्पयों में हीत भावना इतनी बढ़ी कि 
पार्श्वस्थ शब्द शिथिल आचारी के आर्य में रूढ हो गया । 

पार्श्वस्थ दो प्रकार के हैं'--- 

१. सबंतः पाश्वेस्थ--जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र के पार्श्--तट पर स्थित होता है । 

२ देशत: पाश्वेस्थ--जो शय्यातरपिड, अभिहृतविड, राजपिंड, तिर्त्यायड, अप्रविड का विशेष आलम्बन के बिना सेवन 

करता है । 

पाएवेस्थ की पहली व्याख्या का संबंध शायद नियतिवादी आजीवक सम्प्रदाय से है और दूसरी स्वयूथिक ज॑त निद्र॑स्थो से । 
पाश्व॑स्थो को स्वयूथिक भी कहा गया है । 

यृत्तिकार ने पाश्वेस्थ के दो अथं बतलाए है'-- 


१ युक्तियों से बाहर ठहरने वाला --अपौक्तिक बात को मानने वाला । 
२. परलोक की क्रिया की व्यर्थता मानने वाला । 


१. वुत्ति, पत्र ३२: सुखाविक किडिविन्तियतिकृतम्‌--अवश्यंभाव्पुवय्रापितं तथा अनियतम्‌--आत्मपुरुषकारे श्व रा दिप्रापितम्‌ । 
२. (क) चाणि, पृ० ३२: संत सब्भूत । 
(ख) वृत्ति, पत्र ३२ : संत सत्‌ । 
३,४. प्रवद्ननसा रोद्धार, गाथा १०४, वृत्ति, पत्र २१: पाशब--लटे ज्ञान।दीना यस्ति८्ठति स पाश्वेस्थ:। अथवा मिध्यात्वादयों बन्धहेतव: 
पाशा इव पाशास्तेषु तिष्ठतीति पाशस्थ: । 
४. वही, गाथा १०४, १०५: सो पासत्यों दुबिहो सब्चे देसे थे होइ नायब्यो । 
सव्बयसि नाणदंसगवरणाणं जो उ पासंभि ॥ 
देससि ये पासत्यो सेज्जायरड्भिहडरायपिण्ड जे । 
तोयं ञत्॒ अमापिण्ड भुजह निककारणे चेज ।। 
बलि, पत्र २५: स थ प्िभिव:--सबंतो देशतश्च, तत्र सबंतो यः केवलवेबधारी सम्पस्तानवर्शनच्ा रिश्रेध्यः पृथक तिष्ठति, देशतः पुनः 
पाश्वस्‍्य: स यः कारण तथाविधमम्तरेण शब्पातराभ्याहुत नृपतिपिण्ड नत्यिकमग्रपिण्ड वा भुझक्ते । 
६५ चूत्ति, पत्र ३३ : युक्तिकदस्थकाबव्‌ बहिस्तिष्ठग्तीति पाश्जस्था: परलोकक्रियापाश्वस्था था मियतिपत्षतमाश्रयणात्‌ परलोकक्रिया- 


देयब्यम्‌ । 
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उनके अनुसार एकास्तवादी तथा कालवादी और ईरवरकारणशिक पाएवंस्थ हैं ।' 


खुणिकार से इस शब्द की कोई व्यास्या नहीं की है । 
प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ--नियति का एकांगी आग्रह रखने वाले नियतियादी ही उपयुक्त लगता है। नियतिवादी 


आजीवकों का संबंध भगवान्‌ पाएवं की परम्परा से था, अत: उनके लिए 'पाएशवेस्थ' शब्द का उपयोग बहुत अर्थ-सूचक है । 


६५ एबंपुथद्टिया 
यहां तीन पदों में संधि है--एबं--अपि-- उबद्विया । 
इसका अथे है--साधना मार्ग में प्रवुस होने पर भी । 


हलोक ३३: 
६६. मग (सिगा) 


मृग के दो अर्थ होते हैं--हिरण और आरण्यक पशु । चूणिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ--'वातमृग” किया है । यह 
हिरणों की एक जाति है जो तीब्र-गमन के लिए प्रसिद्ध है । 
वुत्तिकार ने इसका अर्थ--आरण्यक पशु किया है ।* 


६७ मगजाल से (परिताणेण ) 

चूणिकार और वृत्तिकार इसका सर्ववा भिस्त अर्थ करते हैं। चूणिकार ने इसका कर्थ वागुरा -मृगजाल किया है और 
बृत्तिकार ने इसका अर्थ परित्राण--रक्षा का साधन माना है।* 

इस अर्थ-भेद का मूल कारण यह प्रतीत होता है कि चूणिकार ने 'परिताणेण तज्जिया' मान कर यहू अर्थ किया है और 
वत्तिकार ने 'परिताणेण वज्जिया' मानकर अर्थ किया है। 'तश्जिया' और 'वज्जिया' के कारण ही यह अधध-भेद हुआ है ।' 


उत्तिकार ने वेकल्पिक रूप से चूणिकार के अर्थ को मान्य किया है ।" 


६६८. भयभोत (तस्जिया) 
मृग उस मृगजाल में फस कर बाहर नही निकल पाते । एक ओर वह मृगजाल होता है और 
आप ३ (| दूसरी गौर हाथी, अश्व 
पंदल सेता होती है ! एक ओर थोडी-थोड़ो दूरी पर पाशकुट आदि होते हैं। इस स्थिति में वे मरण-भय से उद्विग्न हो जाते हैं ।* और 


६६. भान्‍त (दिग्मूढड) होकर (संता) 
चूणिकार ने इस शब्द के द्वारा मृग की यौवन अवस्था का ग्रहण किया हैं। वह मृग अनुपहत शरीर, वय और अवस्था बॉल 


तथा शक्तिसपन्‍्न होता है । 
१. वृत्ति, पत्र ३३ : एकान्तवा दिन: फालेश्बरादिका रणिका: पार्वस्था। . 
२. चणि, पृ० ३२ : मृगा' तन्नापि बातमृगा, परिगुहास्ते । 
३. वृस्ति, पत्र ३२३ . झगा आरण्या: पशव. । 
४. (क) चूणि, पृ० ३२ : परितान, वागुरेत्यर्थ: । 
(स) वृत्ति, पत्र ३३ . परि--समन्‍्तात्‌ आयते--रक्षतीति परित्राणम । 
५. (क) चूणि, प्र० ३२ - परिताणेण तज्जिता--तज्जिता वारिता प्रहता इत्यथे. । 
(ञ्) वृत्ति, पत्र ३३ परित्राणं तेन बजिता--रहिता: । 
६. वृत्ति, पत्र ३३ . यदि बा--प रितान॑ “:बागुरादिवन्धनम्‌ । 
७. चूणि, पृ० ३२ : न शक्पमेतत्‌ परितानं निस्सर्तुम्‌। सा च एगतो बागुरा, एकतो हस्त्यश्वपदातिवतों बयाविश्नवतों 
पाश--कूटोपगा यथाविश्लागश । नित्यत्रस्ता, तत्र ते सृगा. स्वजात्यादिन्ति परितुद्यमाना मसरणभपोद्विग्ता: 20032 
८. वही, १० ३२ : संतग्रहणान्निदपहुतशरी र-बयो-उवस्या अक्षीणपराक्रमा: । 2 
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बुत्तिकार ने इसको शत्‌ प्रत्यय का बहुवचन मात्र माता है ।' हमने इसका अर्थ श्रान्त किया हें । 
इलोक ३५ : 
७०. बाघ को (बक्सर) 
वुत्तिकार ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं--वर्ध और 'बन्ध' ।” हसका अर्थ हे---बन्धन के आकार में व्यवस्थित वागुरा आदि। 


बग्घन बांधने के कारण बंध कहलाते हैं । 
इसका संस्कृत रूप वर्ध' ही होना चाहिए । 


] 


७१. पदपाष से (पयपासाओ ) 
चूणिकार ने 'पदपाश' का अर्थ 'कुट' किया हूँ ।' 


वृत्तिकार ने पदपाश के दो अर्थ किए हैं। 'पदपाश” को एक शब्द मानकर उसका अर्थ थागुरा आदि बन्धन किया है 
और 'पद' तथा 'पाश” को भिन्‍त-भिन्‍त मानकर पद का अर्थ कूट और पाश का अर्थ बस्घन किया है ।* 


इलोक ३६ : 
७२. जिषमास्त--संकरे द्वार वाले (विसमंते *) 


बृत्तिकार ने 'विसमंलेणुवागते' इस पद की दो प्रकार से व्याश्मा की हे। (१) विषमान्तकूट, पाश आदि से युक्त प्रदेश थे 
उपागत (२) विषम अन्त वाले कूटपाश आदि में स्वयं को फंसाने वाला ।" 


चूणिकार ने 'विसमंतेणुवागये---इनको तीत पद मानकर “'विसम' को वागुरा-द्वार का विशेषण माना है ।" 
इलोक ३७: 

७३. अनाये (अणारिया ) 

अनार्य तीन प्रकार के होते हैं--शान अनार्य, दर्शन अनार्य और घारित्र अनार्य ।* 

वृत्तिकार ने असद्‌ प्रवृत्ति करने वाले को आनार्य माना है। प्रज्ञापता में आर्य और स्लेब्छ (अनार्य) के अनेक प्रकार 
निर्दिष्ट हैं ।' 
७४. अद्ंकनोय के प्रति........- शंका नहों करते (असंकियाई ... ...... असंक्षिणो ) 

वे मिथ्याहृष्टि अनाये ज्ञान, दर्शन, और चरित्र तथा जो अशंकनीय हैं उनके प्रति शंका करते हैं और कहते हैं कि ससार 
जीव-बहुल है, अतः यहां अहिंसा का पालत तहीं किया जा सकता। जिन कुदर्शनों के प्रति शंकित रहना चाहिए उनके प्रति वे अद्धा 
व्यक्त करते हैं और उन पर विश्वास करने हैं |” 

१. व्॒ति, पत्र ३३ : (वेगवन्त:) सन्त: । 

: वृत्ति, पत्र ३३ : वज्झ ति वर्ल यदि वा बरघनाकारेण ग्यवस्पितं यागुरादिक था बरधर् बसध्कत्वाद बन्धसुच्पते । 
३. च॒णि, ए० देह . पढई पासयतीति पदपाश: कूड: उपको जा । 
४. युत्ति, पत्र २४ : पदे पाश. पदपाशों --वागुरादिबस्धन तस्मान्मुच्येत, यदि वा पदं--कूड पाश:---प्रतोत: । 
५. सुत्ति, पत्र ३४ : विषतास्तेत कूटपाशादियुश्तेव प्रदेशेनोपागत:, यदि जा--विव मास्ते --कछूठ पाशादिके । 
६. चूणि, १० रे३े । 
छ 
ष्द 
€ 


न 


- जही, पृ० रे३े : अगारिय लि घाण-दंसज-चरिश-अणजारिया । 
- चलि, पत्र ३४ : अनार्या अशानावतरवादसबंमुष्ठाथिन: । 
« प्रशापना, पद १, खूच ८८-१२६ । 
०. चूर्णि, पृष्ठ ३३ : ते असंकिताईं संकितो, जाण-दंसण-चरिलाई (असंकणिक्जाइं) ताई तपोभीरत्वाद्‌ अन्येश्व जीवबहुत्वाविधि। 
पर्दर्नात्र शक्यते अहिसा निष्पायधितुसिति संकति ण सहृहंति, संकिताईं कुदंसणाईं ताईं असंकिणों सहहंति पत्ियंति । 


की 
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इलोक ३८: 


७५. अभ्यक्त (अवियत्ता ) 

अव्यक्त का अर्थ है--ध्परिपक्व बुद्धि वाले । जो हिंसा और अहिंसा में भेद करना नही जानते उन्हें यहां अव्यक्त कहा गया 
है ।' 

अव्यक्त की व्याश्या अनेक प्रकार से की गई है। जिसके कोंख आदि में केश नहीं भा जाते तब तक वह अब्यक्त होता है । 
सोलह बर्ष की आयु के नीचे वाला व्यक्ति अव्यक्त होता है । 
७६. मोहमूढ (घृठगा) 

मूढ दो प्रकार के होते हैं-"अज्ञातमूढ और दर्शनमूढ । 

वृत्तिकार ने सहज सद्विवेक से विकल व्यक्ति को मूढ माना है ।* 
७७. शंका करते हैं (संकति) 


धर्म-प्रज्ञापना के विषय में उनका मत है कि इसकी आराधना कठिन है। अथवा वे उन पर श्रद्धा ही नही करते । अथवा 
यह ऐसा ही है या नही, ऐसी शंका करते हैं--जैते पृथ्वी आदि प्राणियों मे जीवत्व है या नहीं ?' 


इलोक ३६ : 


७८. इलोक ३६ : 


प्रस्तुत श्लोक में प्रयुक्त सर्वात्मक, ब्युत्कषं, नूम और अत्रीतिक--प्रे चारो शब्द चार कपाय के वाचक है । 


लोभ सब कपायो मे व्याप्त रहता है अथवा सब कषाय लोभ मे थ्याप्त रहते है, इसलिए उसका नाम 'सर्वात्मक' है। 
अभिमान में अपने उत्कर्ष का अनुभव होता है, इसलिए उसका नाम “व्युत्कपं' है। 'णूम' देशी शब्द है। उसका अर्थ है--गहन । गहन 
का अर्थ है-“दुग या अप्रकाश । माया में छिपाव या गहनता होती है, इसलिए उसका नाम 'नूम' है। क्रोध प्रीति का विनाश करता 
हैं, इसलिए उसका नाम अप्रीतिक है ।' 


७९. अकर्माश (सिद्ध) (अकम्मंसे) 


जहा कर्म का अंशमात्र भी शेष न हो उस अवस्था को अकर्माश अवस्था कहते हैं। यह सिद्ध अवस्था है। कषाय के नष्ट होने 
पर मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है। उसके नष्ट होने पर साधक आगे बढ़ता हुआ विशिष्ट ज्ञान (केवलज्ञान) को प्राप्त होता है 
और भ्रन्त में भवोपग्राही कर्मों को नष्ट कर, अफर्मांश होकर, सिद्ध हो जाता है ।* 





१. चरुणि, पृष्ठ ३२ : अबियत्ता णाम अब्यक्ता: णा5रंभादितु दोसेसु विसेसितबुद्धय: । 

२. निशीयपम्ाष्य, गाथा ६२२७, चणि : जाव कक्‍्लादिसु रोमसंभवो न भ्वति ताव अध्वत्तो ,............ अहवा जाव सोलसवरिसो 
ताब अव्वसो । 

३. चूणि, पृष्ठ ३३ : मूढा अज्ञानेन दर्शनमोहेन । 

४. ब॒क्ति, पत्र २४ : मुग्धा:--सहजस द्विवेक विकला: । 

४. च्‌णणि, पृष्ठ २३ : धम्मपण्णवणा--तीसे संकंति बेमेन्सि दुक्ल॑ कज्जति अधवबा ण सहूहंति। अधवा किमेवं णव लि वा संकंति 
पृथिग्याविजोवत्य | 

६. थूणि, पृष्ठ ३४ : सर्वेत्राउन्‍टड्सा यस्य स भवति सर्वात्मक:, अथवा जे सावकंषायवदोसा ले वि सब्बे लोसे संभवंतोसि सब्यप्पयं । 
3222 80 27620 4 2४22 55 । विविध जात्याविभ्ििमदस्षा नैरात्मान उक्कत्सति विउक्क्रस्सति । नस गहनमित्यथ: । दव्वष्णमं दुर्ग 


अप्पगासं वा, झावण्भूमं माया। ................---- । किचि अप्पक्तियं णाम्र रूसियथ्वं, तवषि अप्पत्तिय । 
७. चूणि, पृष्ठ ३४। 
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८०. मुय की भांति अज्लासों (सिगे) 


जैसे मृग पाश के प्रति जाता हुआ प्रचुर तृण और जल वाले स्थान से तथा स्वतन्त्रता से घुमने फिरने सथा बन में रहने के 
सुख से रहित होकर मृत्यु के मुंह में जा गिरता है, वैसे ही ये नियतिवादी भी अकर्माश होने की स्थिति से भ्रष्ट हो जाते हैं।' 


घर. इलोक २८-४० : 


नियतिवादी क्रियावाद ओर अक़ियाबाद दोनों में विश्वास नहीं करते । उनका दर्शन यह है--कुछ लोग किया का प्रतिपादन 
करते हैं और कुछ अक्िपा का प्रतिपादन करते हैं | ये दोनों समान हैं। 'मैं करता हु ---पह मानने वाला भी कुछ नही करता और “मैं 
नहीं करता हूं--यह मानने वाला भी कुछ नहीं करता । सब कुछ नियति करती है। यह सारा चराचर जगत्‌ नियति के अधीन है । 
अज्ञानी पुरष कारण को मानकर हस प्रकार जानता है। मैं दुःझ्षी हो रहा हूं, शोक कर रहा हूं, खिन्न हो रहा हू, शारीरिक बल से 
क्षीण हो रहा हूं, पीड़ित हो रहा हूं, परितप्त हो रहा हूं, यह सब मैंने किया है। दूसरा पुरुष जो दु:ली हो रहा है, शोक कर रहा है, 
खिन्‍न हो रहा है, शारीरिक बल से क्षीण हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, परितप्त हो रहा है, यह सब उसने किया है। हस प्रकार बह 
अज्ञानी पुरुष कारण को मानकर स्वयं के दु ख को स्वकृत और पर के दु.ख को परक्कत मानता है । 


मेधावी पुरुष कारण को मानकर इस प्रकार जानता है। मैं दुःखी हो रहा हु, शोक कर रहा हू, खिन्‍न हो रहा हू, शारीरिक 
बल से क्षीण हो रहा हू, पीड़ित हो रहा हु, परितप्त हो रहा हु । यह सब मेरे द्वारा कृत नहीं है | दूसरा पुरुष जो दु:खी हो रहा है, 
शोक कर रहा है, खिन्न हो रहा है, शारीरिक बल से क्षीण हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, परितप्त हो रहा है । यह सब उसके द्वारा 
कृत नहीं है । इस प्रकार वहू मेक्षावी पुषएष कारण (नियति) को मानकर स्वयं के ओर पर के दु.ख को वियतिकृत मानता है। 


मैं (नियतिवादी) कहता हु--पूवं, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं बे सब नियति के 
कारण ही शरीरात्मक संघात, विविध पर्यायों (बाल्य, कौमार आदि अवस्थाओ), विवेक (शरीर से पृथक्‌ भाव) ओर विधान (विधि 
विपाक) को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वे सब सांगतिक (नियतिब्नित) हैं इस उत्प्रेक्षा से । 


वे ऐसा नही जानते, जैसे--क्रिया, अक़रिया, सुकृत, दुष्कृत, कल्याण, पाप, साधु, असाधु, सिद्धि, असिद्धि, नरक, स्वर्ग हैं। इस 
प्रकार वे नाना प्रकार के कर्म-समार भो के द्वारा भोग के लिए नाना प्रकार के कामभोगों का समारभ करते हैं। (सूयगडो २।१।४२-४५) 


भगवती (शतक १५) में नियतिवादी गोशालक के सिद्धान्तों का बिस्तृत वर्णन मिलता है । 


भगवान्‌ महावीर सहालपुत्त के कुंभकारापण मे विहार कर रहे थे। उस समय सह्दालपुत्त घड़ों को घूप में सुखा रहा था । 
भगवान्‌ महावीर ने पूछा-- सद्ालपुत्त ! ये घड़े कंसे किये जाते है ?” सहालपुत्त ने कहा---भते ! पहले मिट्टी लाते है, फिर उसमे 
जल मिलाकर रोंदते है, फिर उसमें राख मिलाते है, फिर मिट्टी का पिंड बना उसे चाक पर चढ़ाते हैं । इस प्रकार ये घड़े तैमार किये 
जाते है । भगवान्‌ महावीर ने कहा--सहालपुत्त ! ये घड़े उत्थान, कम, बल, वीर्य, पुरुषकार, पराक्रम से किए जाते है ? या 
भनुत्यान, अकम, अबल, अवीयं, अपुरुषकार और अपराक्रम से किए जाते हैं ? सदहालपुत्त ने कहा--भते ! ये सब बनुत्थान, अकर्म, 
अबल, भवीय, अपुरुषकार और अपराक्रम पै किए जाते है। उत्थान, कर्म, बल, वीये पुएषकार और पराक्रम का कोई अर्थ नहीं हैं । 
सब भाव नियत है।' 


सूत्रकृतांग के चूणिकार ने नियतवादियो के एक तक॑ का उल्लेख किया है । नियतिवादी मानते है कि अकृत का फल नही 
होता । मनुष्य जो फलभोग करता है उसके पीछे कतुंत्व अवश्य है, किन्तु वह कतुत्व मनुष्य का नहीं है। यदि मनुष्य का कर्तुत्व हो, 
बहू क्रिया करने में स्वतन्त्र हो तो वह सब कुछ मन चाहा करेगा। उसे जो दुष्ट नहीं है, वहू फिर क्यों करेगा ? किन्तु ऐसा नही 
देखा जाता । मनुष्य बहुत सारे अनीष्सित कार्य भी करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि सब कुछ नियति करती है ।' 


१. चूणि, पृष्ठ ३४ : यथा मृगः पाशं प्रति अधिसपंन्‌ प्रचुरतृणोवकर्गोचरात्‌ स्वेरप्रचाराब वमसुक्षाद भ्रष्ट: सुत्युमुखमेति एवं ते वि 
गिय लियादिणो । 

२. उबासगदसाओ ७३१६-२४ । 

३. बुरणि, पृ. ३२३ : न थाकृत फलमस्तीत्यतः णियतों करोति, जति पुरिसों करेश्ज तेन स्वभोप्सितं कुर्यातू, न वेदमस्तोति ततो 
तियतो करेइ, नियति: कारिका । 
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बौद्ध साहिश्य में नियतिवाद के सिद्धान्त का निरूपण हस प्रकार मिलता है --प्राणियों के संक्लेश्ञ का कोई हेतु नहीं है, कोई 
प्रश्यय नहीं है । बिना किसी द्वेतु और प्रत्यय के ही प्राणी संकलेश पाते हैं । प्राणियों की विशुद्धि का कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय 
नहीं है। बिना किसी हेतु और प्रत्यय के ही प्राणी विशुद्ध होते हैं। आत्मशक्ति नहीं है, परशक्ति नहीं है, पुरुषकार नहीं है, बल नहीं 
है, वीर्य नहीं है, पुरुष-सामर्थ्य नहीं है, पुदध नराक्रम नहीं है। समी सत्व, प्राणी, मूत और जीव अवश, अभबल, अवीर्य हैं। वे नियति 
के बश में हैं। थे छह अभिजातियों मे सुख-दुख का अनुभव करते हैं । 

चअौदह सी हजार प्रमुश्ष योनियां हैं । साठ सौ भी हैं, पाच सो भी हैं। पांच सौ कम, पांच कर्म, तीन के, एक कम, 
आधा कर्म है। बासठ प्रतिपद (मार्ग), बासठ अन्त कल्प, छह शधिजातियां, आठ पुरुषभुमियां, उनचास सौ आजीवक, उनचास सौ 
परिव्षाजक, उनचास सौ नागावास, बीस सो इन्द्रियां, तीम सौ नरक, छत्तोस रजोधातु, सात संज्ी-गर्भ, सात असंगी-गर्भ, सात 
निंदी-गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात स्वर, सात सौ सात पवुट, सात सौ सात प्रपात, सात सौ सात स्वप्न तथा 
अस्सी लाख छोटे-बड़े कल्प हैं। इन्हें मूड और पण्डित पुरुष जानकर इनका अनुगमन कर दुःखों का अन्त कर सकते हैं। वहां यह 
नहीं है कि इस शील से, इस व्रत से अथवा तप से या ब्रह्म वर्य से अगरिपक्व कम को परिपक्व करू गा, परिपक्व कर्म को भोगकर 
उसका अंत करू गा । इस पर्यन्तक्ृत संसार में सुत और दुख द्रोण (नाप) से तपे हुए हैं। घटना-बढ़ना नहीं होता | उत्कर्ष और 


अपकर्ष नहीं होता | जैसे सूत की गोली फैंकते पर खुलती हुई गिर पड़ती है वेपे ही मू्ं और पण्डित दौड़कर, आवागमन में पड़कर, 
दुःझ का अस्त करेंगे ।" 


इलोक ४१ : 
८२. इलोक ४१ : 


अज्ञानवादी दाशनिकों के विचारों का निरूपण प्रस्तुत आगम के १२।२,३ में मिलता है। उस समय अज्ञानवाद की 
विभिन्‍न शाखाएं थीं। उतमें सजयवेलट्विपुत्त के अज्ञातवाद या सशयवाद का भी समावेश होता है। सूत्रकृतांग के चूणिकार ने 
मज्ञानवाद की प्रतिपादत-पद्धति के सात और प्रकारान्तर से चार भागो का उल्लेख किया है-- 

१. जीव सत्‌ है, यह कौन जानता है और इसे जानने से क्या प्रयोजन ? 

२. जीव असत्‌ है, यह कौत जानता है और इसे जानने से क्या प्रयोजन ? 

३. जीव सत्‌-असत्‌ है, यह कौन जातता है ओर इसे जानने से क्‍या प्रयोजन ? 

४, जीव अवधचनीय है, यह कौन जानता है और इसे जानने से क्या प्रयोजन ? 

५, जीव सत्‌ और अवचनीय है, यह कौत जातता है और इसे जानने से क्‍या प्रयोजन ? 

६, जीव असत्‌ और अवचनीय है, यह कौन जानता है ओर इसे जानने से क्या प्रयोजत ? 


७. जीव सत्‌, अस(्‌ और अवचनीय है, यहू कौन जानता है और इप्ते आनते से कया प्रयोजन ? 
प्रकारान्तर से चार भंग--- 


१. पदार्थ की उत्पत्ति सत्‌ से होती है, यह कौन जातता है और इसे जानने से क्या प्रयोजन ? 
२. पदार्थ की उत्पत्ति असत्‌ से होती है, यह कौन जानता है और इसे जानने से क्या प्रयोजन ? 
३े. पदार्थ की उत्पत्ति सत्‌ू-अध्षत्‌ से होती है, पहू कौत जातता है और इसे जानने से कया प्रयोजन ? 
४. पदार्थ की उत्पसि अवबनीय है, यह कौन जानता है गौर इसे जानते से कया प्रयोजन ? 
अज्ञानवादी आत्मा, परलोक आदि सभी विषयो की जिज्ञासा का समाधान इसी पद्धति से करते थे ।'* 
१. बोघनिकाय १।२।४।१६। 
२. चूणि पृष्ठ २०६; २०७ : हमे विट्विविधाणा--सम्‌ जीव: को वेत्ति ? कि वा तेण णातेण ? असन्‌ जीव: को वेत्ति ? किया तेण 
णातेण ? सदसन्‌ जीव: को वेत्ति ? कि वा तेण णातेण ? अवचनोयो जीब को वेत्ति ? कि वा तेण णातेण ? पक, एवं सदवचनोय: 
असबयचनीय:, सदसदवचतोय “* “'सतो पावोत्पत्ति' को वेत्ति ? कि वा ताए णाताए ? अपतो भावोत्पत्ति को वेसि ? कि याताए 


लासाए ? सदसतो भजोत्व्ति: को येतसि ? कि वा ताए णाताए ? अवचतीया भावोर्पत्ति: को वेसि ? कि बा हाए 
भाताएं है २००११००००० । 
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दीघतनिकाय में संजमबेलट्रिपुल्त के अनिश्वयवाद (या संशयवाद या अज्ञानवाद) का निरकूपण इन शब्दों में मिलता है--- 

डे 2 तुम पूछो कि क्या परलोक है तो यदि मुझे ज्ञात हो कि वह है तो मैं तुम्हें बतलाऊं कि परलोक है । मैं ऐसा भी नहीं 
कहता, मैं वेसा भी नहीं कहता, अन्यथा भी मैं नहीं कहता । मैं यह भी नहीं कहता कि चह नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि वह 
नहीं नहीं है। परलोक नहीं है, परलोक नही नहीं है। परलोक है भी और नहीं भी है । परलोक न है ओर न नहीं है । 

है: तुम पूछो कि क्‍या देवता है तो यदि मुझे शात हो कि वे हैं तो मैं तुम्हें बतललाऊं कि देवता है। मैं ऐसा भी नहीं 
कहता, मैं बेसा भी नहीं कहता, अन्यथा भी मैं तहीं कहता । मैं यहू भी नहीं कहता कि वे नहीं हैं । मैं यहू भी नहीं कहता कि वे नहीं 
नही हैं। देवता नहीं हैं, देवता नहीं नहीं है । देवता हैं भी और नहीं भी हैं। देवता न हैं और न नहीं हैं। 

०३० तुम पूछो कि क्‍या अच्छे-दुरे कम का फल है तो यदि मुझे ज्ञात हो कि बह है तो मैं तुम्हें बतलाऊं कि अच्छे-बुरे 
कर्म का फल है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, मैं बंसा भी नहीं कहता, अन्यथा भी मैं नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता कि वह 
नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं नहीं हैं। अच्छे-बुरे कम का फल है । अच्छे-बुरे कम का फल नहीं नही है| अच्छे-बुरे कर्म 
का फल है भी और नहीं भी है। अच्छे-बुरे कर्म का फल न है और न नहीं है । 

२६०२) तुम पूछो कि तथागत मरने के बाद होते हैं या नहीं होते तो यदि मुझे ज्ञात हो कि तथागत मरने के बाद होते हैं तो 
मैं तुम्हें बललाऊं कि ये होते हैं और यदि मुझे शात हो कि तथागत मरने के बाद नहीं होते ठो मैं बतलाऊं कि वे नहीं होते । मैं 
ऐसा भी नही कहता, मैं वसा भी नहीं कहता, अन्यथा भी मैं नहीं कहता । मैं यह भी नहीं कहता कि वे नहीं होते । मैं यह भी नहीं 
कहता कि वे नहीं नहीं होते । तथागत मरने के बाद नहीं होते, वे नहीं नहीं होते, तथागत मरने के बाद होते भी हैं ओर नहीं भी 
होते | तथागत मरने के बाद न होते हैं और न नहीं होते हैं ।' 

पंडित राहुल सांकृह्पायन ने लिखा है-- 

आधुनिक जैन दर्शन का आधार सस्यादवाद' है, जो मालूम होता है कि संजयवेलट्टिपुत के चार अंग वाले अनेकान्तवाद को 
लेकर उसे सात अंग वाला किया गया है। संजय ने तत्त्वों (परलोक, देवता) के बारे मे कुछ पी निश्चयात्मक रूप से कहने से इंकार 
करते हुए उस हल्कार को चार प्रकार कहा है-- 

(१) है ?--नहीं कह सकता । 

(२) नहीं है--नहीं कह सकता । 

(३) है भी और नहीं भी--नहीं कह सकता । 

(४) न है और न नही है--नहीं कह सकता । 

इसकी तुलता कीजिए जनों के सात प्रकार के स्थाद्वाद से-- 

(१) है ?--हो सकता है। (स्थाद अस्ति) 

(२) नहीं है 7--नहीं भी हो सकता है। (स्याद्‌ नास्ति) 

(३) है भी और नहीं भी ?--है भी और नहीं भी हो सकता है। (स्पादस्ति च नास्ति च) । 

उक्त तीनों उत्तर क्या कह्टे जा सकते है ? इसका उत्तर जेन “नहीं में देते हैं-- 

(४) स्थाद---(हो सकता है)--क्या यह कहा जा सकता (वक्तव्य) है ? नहीं, स्थाद अवक्तव्य है। 

(५) 'स्थाद अस्ति--क्या यह वक्तस्य है ? नहीं, स्थाद अस्ति अवक्तब्य है । 

(६) 'स्थाद तास्ति---क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, स्पाद नास्ति अवक्तव्य है । 

(७) स्पाद अस्ति च तास्ति च--क्या यह वक्तर्य है ? नहीं, स्थाद अस्ति च नास्ति च अवक्तब्प है। 

दोनों को मिलाने से मालूम होगा कि जनों ने संजय के पहले वाले तीन वाक्यों (प्रश्न और उत्तर दोनों) को अलग करके 


अपने स्थाद्‌वाद की छट्ट भगियां बनाई हैं और उसके चौथे वाक्य “न है और न नहीं है"--को छोड़कर, 'स्पाद' भी अवक्तब्य है-- 
यहू सातवां भंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की । 


१. दीधमिकाए (।२।४।३३१ । 
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उपलब्ध सामग्री से मालूम होता है कि संजय अपने अनेकास्तवाद का प्रयोग परलोक, देवता, कमंफल, मुक्तपुरुष जैसे 
परोक्ष विषयों पर बरता था। जैन संजय गी युवित को प्रत्यक्ष वस्तुओं पर भी लागू करते हैं। उदाहरणार्थ सामने मोजूद घट की 


सत्ता के बारे में यदि जैन दर्शन से प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर निम्न प्रकार मिलेगा-- 


(१) घट यहां है ?--हो सकता है (स्याद अस्ति) । 

(२) घट यहां नहीं है ?--नहीं भी हो सकता है (स्याद्‌ नास्ति) । 

(३) वया घट यहां है भी और नहीं भी है -है भी और नहीं भी हो सबता है। (स्थाद अस्ति व नास्ति च)। 

(४) 'हो सकता है” (स्थाद)- क्या यह कहा जा सकता है. ?--नही, स्थाद यह अवक्तब्य है। 

(५) घट यहां हो सकता है (स्थादस्ति)-- गया यह कहा ज। सकता है ?१--नही, घट यहां हो सकता है--यह नही कहा 

जा सकता । 

(६) घट यहा नहीं हो सकता है (स्थान्तनास्ति)--क्या यह कहा जा सकता है ?7--नही, घट यहा नहीं हो सकता-- 
यह नहीं कहा जा सकता । 

(७) घट यहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है-- क्या यह कहा जा सकता है ?--नहीं, घट यहाँ हो भी सकता 
है, नहीं भी हो सकता है, यह नहीं कहा जा सकता। 

इस प्रकार एक भी सिद्धान्त (याद) की स्थापना न करना, जो कि संजय का वाद था। उसी को संजय के अनुयायियों के 

लुप्त हो जाने पर, जैनो ने अपना लिया और उसके सतुभंगी न्याय को सप्तभंगी में परिणत कर दिया । 


पंडित राहुल सांकृत्यायन ने काल्पनिक तथ्यों के क्राघार पर स्थापनाए प्रस्तुत की हैं-- 
(१) संजयवेलट्टिपुत्त के चार अंग वाले अनेकान्तवाद को लेकर उसे सात अंग वाला किया गया है। 


(२) एक भी सिद्धान्त की स्थापता न करना, जो कि संजय का वाद था, उसी को सजय के अनुयायियों के लुप्त हो 
जाने पर जैनो ने अपना लिया। 


ये दोनों स्थापनाएं बहुत ही भ्रामक और वास्तविकता से परे हैं। संजयवेलट्टिपुत्त का इष्टिकोण अज्ञानबादी या सशयवादी 
था| इसलिए वे किसी प्रश्त का निश्चयात्मक उत्तर नही देते थे । भगवान्‌ महावीर का दृष्टिकोण अनेकातवादी था। वे प्रत्येक प्रश्न 
का उत्तर निश्चयात्मक भाषा में देते थे । भगवती तथा अन्य आगमों में भी भगवान्‌ महावीर के साथ हुए प्रश्नोत्तरो का विशाल 
संकलन है। उसके अध्ययन से पता घलता है कि भगवान्‌ महावीर द्रव्याथिक और पर्यायाथिक- इन दो नयदृष्टियों से प्रश्नों का समा- 
घान देते थे | ये ही दो नय मनेकान्तवाद के मूल आधार है। स्याद्वाद के तीन भग मौलिक हैं-स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति और स्था 
अवक्तव्य । भगवान्‌ महावीर ने प्रश्नों के समाधान मे और तत्त्व के निरूपण में बार-बार इनका प्रयोग किया है । सजयवेलट्टिपुत्त के 
अपनी चतलुर्भगात्मक प्रतिपादन शेली और भगवान्‌ महावीर की प्रतिपादन शैली जिभगात्मक थी। फिर इस कल्पना का कोई आधार 
नहीं है कि संजय के अनुवायियों के लुप्त हो जाने से जनों ने उसके सिद्धान्त को अपना लिया । सत्‌, असत्‌ सतु-असत्‌ और अनु है 
(अवक्तख्य|--ये चार भग उपनिषद्‌ काल से चले आ रहे हैं। उस समय के सभी प्राय दाशंतिको ने इन शंगो का किसी न हि 
80६8 0 है। फिर यह मानने का कोई अर्थ नहीं है कि जनो ने सजयवेलट्विपुत्त के भंगो के आधार पर स्याद्वाद की सप्तभगी 


स्यात्‌ अस्ति! का अर्थ हो सकता है'--यह भी काल्पनिक है । जे | 
/ ; न परम्परा में यह अर्थ कभी मान्य 
महावीर से पूछा गया--- 03230: 


भंत्रे ! द्विप्रदेशी स्कध आत्मा है ? अनात्मा है ? या अवक्तव्य है ? 
भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया-5द्विप्रदेशी स्कघ स्थात्‌ आत्मा है, स्थात्‌ आत्मा नहीं है, स्पात्‌ अवक्तव्य है । 
भते ! यह कंसे ? 

१. इ्शन-बिग्दर्शन, राहुल साकृत्यायन, धृ० ४६५,४६६। 
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गौतम ! द्विप्रदेशी स्कंध स्व की अपेक्षा से आत्मा है, पर की अपेक्षा से आत्मा मही है और उभय की अपेक्षा से अवव्सव्य 
है ।' 

यह संशयवाद या अज्ञानवाद नहीं है। इसमें सल्‍्य का निश्चयात्मक प्रतिपादन है। यह प्रतिपादन सापेक्ष दृष्टिकोण से है, 
इसलिए यह अनेकान्तवाद या स्याद्ाद है। भगवती में आए हुए पुदूगल-स्कंधो की चर्जा के प्रसंग में स्थाह्ाद के सातो ही भंग फलित 
होते हैं। भगवती सूत्र दर्शनयुग में लिखा हुआ कोई दाशंनिक ग्रंथ नहीं है। वह महावीरकालीन आगम सृत्र है। इससे यह ज्ञात होता 
है कि स्थाद्राद को संजयवेलट्टिपुत्त के सिद्धान्त से उधार लेने की बात सवंथा आधार शून्य है। 


अज्ञानवादी कहते हैं-- अनेक दर्शन हैं और अनेक दाशंनिक। वे सब सत्य को जानने का दावा करते हैं, किन्तु उन सब का 
जानना परस्पर विरोधी है। सत्य परस्पर विरोधी नहीं होता । यदि उन दाशंनिकों का ज्ञान सत्य का ज्ञान होता तो वहू परस्पर विरोधी 
नही होता | वह परस्पर विरोधी है, इसलिए सत्य नहीं है। जैसे म्लेच्छ अम्लेख्छ की भाषा के आशय को समझे बिना केवल उसे दोहरा 
देता है, वैसे ही सब अज्ञानी (सम्यग्जानशुन्य दोशेनिक) अपने-अपने शान को प्रमाण मानते हुए भी निश्चयाथ (वास्तविक सत्य) को 
नही जानते | यदि बे निश्चयार्थ को जानते होते तो परस्पर विरोधी श्रर्थ का प्रतिपादन नहीं करते। वे अपने मत-प्रवर्तक को सर्वज्ञ मानते 
हैं, पर वे स्वयं सर्वज्ञ नही हैं तब स्वेज्ञ की बात कंसे समझ सकेंगे ? असर्वज्ञ सर्वज्ञ को नही जानता । कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है और उप्त 
समय के लोग उसकी सर्वज्ञवा को जानना चाहते हैं, किन्तु सर्वज्ञ के द्वारा जो जेय है उप्ते वे समग्रता से नही जान पाते, इसलिए वे कंसे 
जान सकते हैं कि वह व्यक्त सर्वज्ञ है ? दूसरों की चित्तवृत्ति को जानना सरल नहीं है | उपदेष्टा ने किस विवक्षा से क्‍या कहा है, उसे 
पकड़ा नही जा सकता, इसलिए कोई भी दार्शनिक, भले फिर यह किसी भी दर्शन का अनुयायी हो, निश्चयाथं को नहीं जानता । वह 
अपने दर्शन के हार्द को समर बिता उस म्लेच्छ की भाति वाणी को दोहरा रहा है, शास्त्र की रट लगा रहा है, इसलिए भनज्ञान ही 
श्रेय है ।" 

यह प्रस्तुत सूत्र के वुत्तिकार शीलांकसूरी की व्यास्या है। उनके अनुसार इन तीनो श्लोकों (४१, ४२, ४३) में अज्ञानवाद 
का समथेन हैं और चवांलीसवें श्लोक से उसका प्रतिपादन शुरू होता हे । 


देखें--१२/१ का टिप्पण । 


८३० अमण (समणा ) 


चुणिकार ने इसका अर्थ श्रमण और वृत्तिकार ने 'परिव्राजक विशेष किया है ।! श्रमणो के अन्तगंत परिश्वाजकों का समावेश 





१. भगवई १२/२१८, २१६ : 
आया भंसे ! वुपएसिए खंधे ? अण्णे बृपएसिए खंधे ? 
गोयमा ! दुपएसिए छंधे सिय आया, सिय नो आया, सिय अवसब्ण |] 
से केणटठेणं घते ! एवं ' ? 
गोयमा ! अप्पणों आविटठे आया, परस्स आदिद्ठे सो आया, तदुभयस्स आदिट्ठ अवशब्य ''**** । 
२. बुसि, पत्र ३५ : एके केचन भ्राह्मणदिशेषा: तथा श्रमणा: परिग्राजकविशेषा: सर्वेप्प्येले शायतेध्नेमेति शानं-- हेयोपादेयार्था5:विभ्वविक 
परस्परविरोधेन व्यवस्थित स्व आत्मोयं बदन्ति, न च तानि ज्ञानानि परस्परविरोधन प्रबुत॒त्वात्‌ सत्यानि,'' ** । 

** * यचा मलेशछ: अमलेच्छत्य परमाथमजानान: फेवलं तद्‌ भाषितमलुभाषते, तथा अशानिका: सम्यगशानरहिता: श्रमणा 
ब्राह्मणा वदस्तोषपि स्वीय॑ स्वीयं ज्ञान प्रमाणत्वेन परस्परविरुद्धार्थभाषणात्‌ निश्चयाथ मे जानन्सि, तथाहि--ते स्वकोयं तीथंकरं 
सर्वेशत्वेन निर्धार्य तबुपवेशेन क्रियासु प्रवर्तेरनु, न च सर्वज्ञवियक्षा अर्वाग्दशिना प्रहोतुं शक्यते, नासवज्न: सवश जानातीति न्यायात्‌, 
तथा चोक्तमू--सबज्ञोइसायिति हां तत्‌ तत्कालेषपि बुभुत्सुसि:। तज्शानशेयविज्ञानरहितेगम्यते कथम्‌ ? एवं परचेतोबुलीना दुरनन्‍्च- 
यत्वाव्‌ उपवेध्ट्रपि मपावस्थितविवक्षया प्रहुणासंमवा च्िश्वपाथं मजानाना स्लेच्छवदपरोक्तमनुभाषग्त एवं । ***'' अतोउज्ञानमेब भेय 
इति । 

३. (क) चूलि, पृष्ठ ३४: समणा ससणा एव.। 
(ञ्ष) वृत्ति, पृष्ठ ३५ : भ्रमणाः परित्राजक विशेषाः । , ६ (5 
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भी होता था, ऐसा प्राचीन उल्लेख प्राप्त हाता हैं ।' अत: बत्तिकार का अर्थ भी संगत है। 
इलोक ४३: 
एड, अलानी (पृ्ण ज्ञाम से दृस्य) (अ्याणिया) 


क््षानिक का अर्थ है--पूर्ण ज्ञान से शून्य ।' 
बृत्तिकार ते हसका अथे-- सम्यग्‌ ज्ञान से रहिल किया है ।' 


इलोक ४४ : 


८४. विमर्श (बीमंसा) 
चूणिकार ने संशय, सन्देह, वितर्क, ऊह और बिमशश को पर्यायवाची माना है ।* 
वृत्तिकार ते इसके दो अर्थ किए हैं-- पर्यालोचन तथा मीमांसा ।' 


इलोक ४४ : 


८६, इलोक ४५: 

प्रस्तुत श्लोक में दिग्मृड पथदर्शेक के द्वारा होने वाले अपाय का निर्देश किया गया है। किसी गहन बन में एक पथिक पत्च- 
अ्रष्ट हो गया । यह विग्ञ्रान्त होता हुआ पथ की टोह में घूम रहा था । इतने में ही उसे दूसरा पथिक दिखाई दिया । उसने पृछ्ठा-- 
भाई ! पाटलिपुत्र नगर किस दिशा की शोर है ? उस पथिक ने कहा--चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं / दोनो साथ हो गए । 
वह भी पाटलीपुत्र का मार्ग नहीं जानता था। दोनो जंगल मे ही भटकते रहे । रास्ते मे पव॑त, पत्थर, नदिया, गुफाए, क्षक्ष, गुल्म, 
लता, बितान, जगल आदि भयंकर स्थान आए । वहां वे दोनों कष्ट पाते हुए भी गन्तव्य तक नही पहुंच पाए । 


किसी साथंवाहु से स्कृधावार से एक मार्गद्शंक साथ ले लिया । बह स्वयं दिग्श्रान्त था। वहू दूसरी ही दिशा मे चल पड़ा। 
उसके पीछे-पीछे सारा साथ चलता गया | सार्थ के बीच में चलने वाले मनुष्य तथा अन्त में घलने वाले मनुष्य मार्ग के ज्ञाता थे । 
परस्तु आगेन्‍्आगे चलने वाला मार्ग से अजान था। वे सब उस दिग्ध्रान्त नेता का अमुगमन कर कष्ट पाते रहे ।' 





१.(क) सिशीयपाध्य गाया, ४४२० : णिग्गंध सक्‍क ताबस, गेरय आजीब पंचहा समणा ।॥। 
चूणि--णिग्गंथा साधू खमणा वा सवका रप्तपडा, तादसा वणबारित्रो, गेस्झा परिक्षायया, आजीवगा गोसालसिल्सा पंडर- 
भिक्‍जुआ वि भक्णंति । 
(ल) प्रबचननसारोद्धार, गाथा ७३९१-३३ : 
सिग्गंध सकके तावस, गेरूयप आसीब पंचहा समणा । 
सम्सि निग्गंधा ते जे, लिणसासण भ्जा मुणिणो॥ 
सकक्‍का य सुगय सीसा, जे जडिला ते उ तावयसा गोया । 
जे धाउरवरथा तिबंडिणों गेकया ते 3उ॥ 
जे गोसालगमयमणसरंति, भनन्‍्नंति लेड आजीोबा । 
समणलणेण भुवर्ण, पंचवि पसा पसिदिमिसे॥। 
२. चूणि, पृष्ठ ३५ : अजिकालासिशा हत त सज्भावतो बदस्ति । 
३. बसि, पत्र ३५ : अशामिका: सम्यगशानरहिता: । 
४. चूणि, पृष्ठ ३५ : संशय: संदेहो वितक॑: ऊहा बीम॑सेत्यनर्थाग्तरस्‌ । 
४. वृत्ति, पत्र ३६ : विमशेः पर्यालोचनाश्मकों भोमांसा वा--मातुं परिच्छेसमिच्छा । 
६. चूति, पृष्ठ ३४। 
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घ७. घोर (तिध्य) 
तीत्र के दो थर्च हैं-- अस्यस्त, असह्या ।' 
चंद, जंगल में (शोग) 


इसके तीन अर्थ हैं--श्रोत (भयद्वार), जंगल, शोक । पंत, चट्टानें, नदियां, कन्दरा, तथा वृक्ष, गुल्म और लताओं के भुरमुट 
तथा जंगल--ये भय पैदा करने वाले होते हैं। अत: ये श्रोत हैं।' 


इलोक ४६ : 


८९, दूर सार्ग में थला जाता है (द्ूरमद्धाण गरकई) 

इसका तात्पर्य है--विवक्षित मार्ग से दूर चला जाता है। एक अंधा मनुष्य दूसरे अंधे के पास आकर बोला-- चसो, मैं तुम्हें 
उस गांव या नगर में ले चलता हूं जहां तुम जाना चाहते हो ।” वह अंधा उसके साथ चल पड़ा। ले जाने वाला भी अंधा और जाने 
वाला भी अंधा । ले जाने वाला नहीं जानता कि उसे कहां ठहरना है, कहां चलना है। मार्ग का यह अपरिसाण ही मार्ग से दूर 
भटकना है ।' 


€०. उत्पय में जला जाता है (आवज्जे उप्पहं अंत ) 
इस प्रकार दोनों अबे अपने पादस्पर्श से मार्म को पहचानते हुए क्षण भर सही मार्ग पर चलते हैं, फिर उत्पथ्न में चले जाते 
हैं। उस उत्पथ पर चलते हुए प्रपात, कांटे, सप॑, हि पशुओं से वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं।' 


इलोक ४७ : 


९१. सोक्षार्यो (णिमागट्टी ) 

चूणिकार ने णियायट्टी' का संस्कृत प्रतिरुप “नियाकार्थ” किया है। तात्पर्याथ में हसके दो श्वर्थ किए हैं--नियत--मोक्ष और 
नियत--निस्य ।* 

वृत्तिकार ने 'नियाग” का अर्थ मोक्ष या सडम॑ किया है ।" 

नियाग का नियत शब्द से सीधा संबंध नहीं है। हसका संबंध 'नि' उपसर्ग पूर्वक 'यज्‌' घातु से संगत लगता है । 


६२ अधर्म के मार्ग पर चलते हैं (अहस्मसावज्जे ) 

कुछ लोग धर्म की आराधना के लिए दीक्षा स्वीकार करते हैं। तथाकथित मास्मता अथवा जीवन-दाजा की कठिनाइयों के 
कारण वे आरंभ मे प्रवृत्त रहते हैं। इस प्रकार ये घर्मं के लिए जीवत-यापन करते हुए भी अधर्म में 'बले जाते हैं। चूणिकार ते एक 
महुस्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है कि आजीवक श्रमण बहुत कठोर तपर्चर्या करते थे, किस्तु वे भी अधमर्तुबंधी धर्म का आचरण 
करने के कारण धर्म से अधर्म की ओर घले जाते थे ।* 
१. (क) चुणि, पृष्ठ ३४ : तीत शाम अत्यथम्‌ । 

(ख) वृत्ति, पत्र ३६ : तोवम्‌ असहाम्‌ । 
२. चूणि, पृष्ठ ३५ : पर्वता-इशस-सरित-फन्दरा-बुक्ष-गुल्म-शता-वितान-गहनं भ्रबर्ति सेनेति धोतं लव्नारमित्यर्थ:। 
३ वही, पृष्ठ ३४ : जघ। कोई अंधो अद्धाणे अद्धाणट्वाणे वा किलि अम्धम्ेव समेत्य ग्रयोति--अहं ते अभिदणितं लाख जगर था जेमि 
लि तेण सध पदितो |  “****' भासो जानाति पत्र जस्तव्य पातव्यं था इत्यलस्तस्व तदपरिभायसेद क्षतदामलित्यतो हृराण्यागभ । 
४. वही, पृष्ठ ३४ : स॒ एवं पर्षणं पत्थितो थि क्षणान्तरं पादस्पर्शेन गल्था उत्पथमापश्चते गज विनाश प्राप्तुते प्रपात-कष्टका-<हि- 
श्वापदादिश्य: । 

४. बही, पृष्ठ १३६ : निवतों नाम सोक्ष:, लियतो सिस्य इत्यण:, तिवाकेस पस्माज: स सबति नियाकार्थ:। 

६. बलि, पत्र ३६ : नियानो--मोक! शद्धमों था । 

७ चू्ि, पृष्ठ ३६: अधमंमापज्चत्ते, धचाशक्‍्या आरम्भप्रव्ता धर्मापोत्विता अधरमम्रेथ आपश्स्ते । प्रेषपि तर कष्टतपः प्रवतता 
लाजोबिकादय: तेशपि धर्म अधमतुबस्धित प्राप्य पृतरपि पोशालबत्‌ संसारायेव भवम्सि । 
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६३ सबसे सीधे मार्ग (संपसम) पर (सव्वम्सुयं) 

इसका अथे है--संयम । सयम सब ओर से ऋजु होता है । 

बुश्तिकार ने इसके तीन धर किए हैं- संयम, संद्धम॑ और सत्य । दशवैकालिक सूत्र मे ऋजुदर्शी का श्रर्थ संयमदर्शी 
मिलता है ।' 


इलोक ४८ : 


€४. कुछ अजशञानवादी (एगे) 

चूणिकार ने 'एगे' का अथे परतत्र-ती्थंकर किया है ।* जैन आगमो में तीयंकर शब्द का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। बौद्ध 
साहित्य मे छह तीर्थंकरों का उल्लेख उपलब्ध है |" तीर्थंकर का अर्थ होता है--प्रवकचनकार । शंकराचार्य ने इबरह्मसुत्र के भाष्य में कपिल, 
कंणाद आदि को तीर्थंकर कहा है ।' इन सारे संद्भों मे चूणिकार का परतंत्र-सीथंकर' यह प्रयोग बहुत महस्वपूर्ण है । 


६५. बूसरे (विशिष्टज्ञायी) की (अण्णं) 

यहां अन्य से सवेश और सर्वदर्णी का ग्रहण किया गया है ।* 
६६. वे अपने बितकों के द्वारा (अप्पणों य वियककाहि) 

इसका अर्थ है-- अपने वितकों के द्वारा । वे अज्ञानवादी मन ही मन वितकंणा करते हैं कि व्यास ने अमुक ऋषि के द्वारा 
कथित इतिहास का प्रणयन किया था। कणाद ऋषि ने महेश्वर की आराधना कर, उनकी कृपा से वंशेषिक मत का प्रवर्तत किया 


था । इस प्रकार आत्म-वितर्क और परोपदेश के द्वारा वे बतलाते हैं--यहू मांगे ऋजु है, अथवा यह मार्ग ऋजु नहीं है ।* बितर्क और 
मोमांसा एकार्थक हैं ।* 


६७. ऋजु (अंज) 


चूणिकार ने इसका अर्थ ऋजु किया है।” वृत्तिकार ने इसका प्रधान अर्थ व्यक्त या स्पष्ट तथा वैकल्पिक अर्थ ऋजु या अकु- 


््नल++++फ 


१. चरणि, पृष्ठ ३६ : सब्वुज्जगों जाम संजमों। 

२. दृत्ति, पत्र ३७ : सर्व. प्रकारंऋ छु--प्रगुणो विवक्षितमोक्षगमर्त प्रत्यकुटिल: सबर्ज --संयम: सद्धर्मों बा ४ *०* यदि बा--- 
सबर्जुक-- सत्यम्‌ । 

३. दसबेआलिय ३/११, दृत्ति पत्र ११६ ऋजुव्शिन इति ऋजुर्मक्ष प्रति ऋज्व॒त्वात्‌ संयमस्त पश्यन्त्युपावेयतयेलि ऋखुबशिस' । 

४. ख॒णि, पृष्ठ ३६ : एले इति ये उक्ता' परसन्त्रतीथंकरा' । 

४. दीघतिकाय ], २/१/२-७; पृ० ४१, ४२ : 


२. मख्ल लिगोसालो ७४७७ है 2७ज:& ५ तित्थक्रों ६7% ७४४0४ 
३. झजितों केसकम्बलो '' '''' 'तित्यकरो' ''**। 
४. पकुधो कक्ष्वायमों' तित्थकरों “५ 
भ्र्‌, सञअजयपो बेलट्रपुत्तो »०६११०००७० वित्थक रो 72% । 
६. तियष्ठो साठपुसो निल्यबशो 8 


६. ब्रह्मसूजरशांकरसाध्य, झ० २, पाव १, सृत्र ११, साष्य, पृ० ३८८: प्रसिद्धमाहात्म्यामुमतानासमपि तीर्चकराणशा कपिल- 


७. सूचि, पृष्ठ ३६ : अस्पे सास ये छद्यस्यलोकाबुत्तो्णा सवा: सर्वबशिन: । 
८. वही, पृष्ठ ३६ 3 यथा व्यासः अमुकेन ऋधिणा एबसुक्तमितिहासमानयति, थथा कणादो 5पि महेश्वरं किला 
हे हे ४० दा ४5 राष्य सरप्रशायपूश्रभगा; 
जिक [मत | सकरोत । एतरात्मवितकं: परोपदेशश्य यथासस्‍्व अयमस्मिन्‌ मांग: ऋशुः अध्यजुर्था । है) | 
६. बही, पृष्ठ ३६ : बितर्का मोब[सेत्यनर्था्तरम । 
६०. बही, पृष्ठ ३६ : ऋजु? । 
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डिल किया है ।* 
इलोक ४६ : 
€८- धर्म और अधर्म को (धम्माधस्मे) 


अणिकार ने धर्म और अधर्म के दो-दो अर्थ किए हैं-- 
धर्म--१. द्रब्य और पर्याय का स्वभाव में अवस्थात । ; 
२. जिससे अभ्युदय झौर निःश्रेयस सघता है तथा जो सुख का कारण है । 
क्षपर्म-- १. द्रव्य और पर्याय का स्वभाव में अनवस्थान । 
२. जो दुःख का कारण बनता है| 
बुलिकार ते उदाहरण के द्वारा इसकी व्याख्या की है। क्षान्ति आदि धर्म और हिंसा आदि पाप--अधर्म ।' 


€€. जेसे पक्षों पिजरे से (सउणी पंजरं जहा) 
जैसे शुक, कोकिल, सैना आदि पक्षी पिंजरे को तोड़ने में सफल नहीं होते अर्थात्‌ पिजरे से अपने आपको मुक्त नहीं कर 
सकते ।* 
१००. वःख से (दुक्ख) 
सूणिकार ने दु ख का अर्थ संसार किया है। कारण मे कार्य का उपचार कर दुल का वैकल्पिक अर्थ अधर्म किया है ।" 
युत्तिकार के अनुसार इसके दो अर्थ हैं--असाता का उदय अथवा भिश्यात्व के द्वारा उपचित कर्म-बंधत ।' 


इलोक ०: 


१०१. इलोक ५० : 

अपने सिद्धांत की प्रशंसा ओर दूसरे सिद्धांत की गहा करना वर्तमान की मनोवृत्ति ही नहीं है, यह अहुत पुरानी मनोव॒त्ति 
है । 'यही सत्य है, दूसरा सिद्धाल्त सत्य नहीं है-इसी आग्रह ने संघर्ष को जन्म दिया है। 'इदमेवेक सत्यं, मम सत्य'--इस आग्रह 
से जो असत्य जन्म लेता है, उससे बचने के लिए अनेकान्स को समझना आवश्यक है। अनेकास्तदृष्टि वाला दूसरे सिद्धास्त के विरोध 
मे या प्रतिपक्ष में खड़ा नहीं होता, रिन्‍्तु सत्य को सापेक्षदृष्टि से स्वीकार करता है। नियतिवादी नियति के सिद्धास्त को ही परम 
सत्य मानकर दूसरे सिद्धान्तों का खंडन करते थे तब भगवान्‌ महावीर ने कहा--नियतिबाद ही तत्त्व है, इस प्रकार का गवं दुःख 
के पार पहुचाने वाला नहीं, दुख के जाल मे फंसाने वाला है। प्रस्तुत ए्लोक को अनेकान्तदृष्टि की पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा 
सकता है। 

चूणिकार ने 'विउस्संति'-- इस क्रिया पद का अर्थ--विशेष गये करना किया है ।" इस अर्थ के अनुसार इसका संस्कृत रूप 
ब्युत्स्रमन्ति' होता है। दृत्तिकार ते 'विउस्संति' का अभे--विद्वानों की भांति आचरण करते हैं अथवा अपने शास्त्र के विषय में विशिष्ट 
युक्ति का कथन करते हैं--किया है।* 
१. दुसि, पत्र ३७ : अंजु' रिति निर्दोधिश्वाई व्यक्ष:---स्पच्ट:, परेस्तिरस्कर्त्मशक्‍्थः, ऋज्र्वा--प्रगुणोज्कुटिलः । 
२. शूणि, पृष्ठ ३६ : धर्मो नाम यथाद़व्यपर्यायस्वभावाबस्थासम्‌, जिंपरीतोइधस इति। अबबा धर्मोप्ध्युदय-तेभेयसिक! सुखकारणसिति, 

बुःश्षका रणसथभ: । 


है. बलि, पत्र १७ । 
४. जूणि, पृ० ३६ : यथा शुक) कोकिला सदनशिलाका प्रब्वप्लर मातिव्सते । 
४ बहा, पृष्ठ ३६ : दुःक्ष संसारो । लपवा कारणे कार्यबदुपल?रं कृत्माउपधिश्यते संसारहुःशकारणमध्षण: । 


६. वि, पत्र १७ : दुःशम” असातोदयलक्षणं तड्धेतुं वा मिष्याश्याद् पशितकर्म बत्धनम्‌ । 
७ झूलि, पृष्ठ ३७ : जिडस्सेलि, विशेदेभ डरसंति इद्मेबेक रस्वसिति विशेषेश उफ्ठर्यति गण्देश उत्तंतीशि। 
प. बृत्ति, पत्र ३५ : 'जिद्ृस्पंते' विज्ांस इबा5इचरतिति, तेतु बा विशेषेणोशस्ति--स्वशास्त्रजिजये विशिष्ट युक्ति्रात बदस्ति । 
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इन अर्थों के मूल में इनके दो संस्कृत रूप हैं--विद्वस्यंते और विशेषेणोशस्ति'। चूणि में 'विउ॒स्सिया' पाठ उपलब्ध नहीं है । 
वत्तिकार ने इसके दो संस्कृत रूप दिए हैं--' ब्युत््ििता: और व्युसिता:।' 


इलोक ५१: 
१०२. क्रियावादी वर्शेन (किरियाबाइदरितणं) 


जूणिकार ने 'कर्म' को क्रिया का पर्यायवाबी मानकर इसका अर्थ--कर्मवादी दशंन किया है ।' 


१०३. जो प्राचोनकाल से सिरूपित है (पुरक्षश्ायं) 
'पुराश्यात' शब्द के अनेक अर्थ हैं'-- 
१. जितने दर्शन प्रचलित हैं, उनसे पूर्व कहा हुआ । ज॑ंसे गंगा के बालु कणों की गिनती नहीं की जा सकती उसी प्रकार 
अनमिन बुद्ध हुए हैं, उनके द्वारा कहा हुआ । 
२. प्राभीन काल के मिध्या वशनों में जारुवात । 
३. प्रस्यात । 


१०४. कसे-विषयक्त चिन्तन सम्यक्‌ वृष्ट नहीं है (कर्म्माच्तापणट्टाणं ) 


कर्म जैसे, जिससे, जिसके और जिन हेतुओ मे प्रवर्त्तमान व्यक्ति के बंधता है, उस चिन्ता से रहित।* कमें-बध या अवध के 
विषय में अगले श्लोक के टिप्पण में स्पष्ट कथन किया गया है । 


१०१. दु.ल-स्कंध को बढ़ाने बाला है (इक्शसंघविषद्धणं) 
चूणिकार ने इसका अर्थ--कर्म समूह को बढ़ानेबाला" और वृत्तिकार ने दु ख-परम्परा को बढ़ाने वाला किया है ।' 


इलोक ५१-५५ : 


१०६. इलोक ५१-१४ : 
अहिसा के विषय में चिन्तन की अनेक कोटिया रही हैं। प्रस्तुत प्रकरण में बोौद्धों का अहिसक विषयक चिस्तन प्रस्तुत हैं। 
क्या जीव का वध होने पर हिंसा होती है ? 
क्‍या जीव का वध ते होने पर हिंसा होती है ? 
क्या जीव का वध होने पर भी हिंसा नहीं होती ? 
अहिंसा के बिन्तन में में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं। इत प्रश्नों का सभी घर्माखायों ने अपनी-अपनी शैली से समाधान 
दिया है। बोद्धो ने हन प्रश्नों का उत्तर इस भाषा मे दिया--(१) सत्त्य है (२) सस्व-सज्ञा है (३) मारने का चिन्तन है और (४) 
प्राणी मर जाता है--इन चारों का योग होने पर हिंसा होती है, हिसा से होने वाला कर्म का उपचय होता है।" जिन परिस्थितियों 
में हिसा नहीं होती उसका उल्लेख सूत्रकार ने किया है | नियक्तिकार के अनुसार वे चार हैं. 
१. बलि, पत्र ८: विविधम---अनेकप्रका रम्‌ उत्‌--प्राबल्‍्पेन श्रिता:--संबद्धा:, तश्र वा संसारे उविता: । 
२. जूनि, पृष्ठ ३७ ; किया कमत्यनर्थाप्तरमू, क्संवादिदशशनमित्यण, । 
३. वही, पृष्ठ ३७ : त एवं श्र्‌ बते--''गंगाबालिकासमा हि बुद्धा,, ते: पू्वमेबेदमात्यातम्‌' । अथवा पुरादयातमिति पूर्वेषु मिथ्यावशन- 
प्रकृतेष्याक्यातम्‌ । अधवा प्रस्यातं पुरात्यातम्‌ । 
४. वही, पृष्ठ ३७ : कम्मचिता णास यथा येन यस्‍्य येयु अर हेतुषु प्रब्लमानस्य कम अध्यते ततो कर्मचिष्तातः प्रमद्ठा: । 
४. बही, पृष्ठ ३७ : दुःशस्करपधबिवरंतभू, कर्मसमूहसर््धनसित्यण: । 
६. बलि, पत्र १८: दुःशस्कम्घस्य' असातोदयपरम्पराया विमश्नग भजति । 


७. चि, पृष्ठ ३७ : कर्य पुनरुपणोयते ? उच्यते, यदि सस्वर्य भवति सस्वसंज्ञा च्ष सक्ज्रस्त्य जोबदिताद व्यपरापणं प्राणातिपातः । 
5. सृभहतांगनिर्यृक्ति, गाया २८ ; कसम अ्र्यं ज गर्छ्यति अतुध्थिध्य सिक्खसममस्मि । 
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१. परिन्ञोपचित--केवल मत से पर्यालोचन करने से किसी प्राभी का वध तहीं होता इसलिए उससे हिसा-जनित कर्म का चय नहीं 
हीता । 


अधिाभोप जित---अनजान में प्राणी का वध हो जाने पर भी हिसा-जसित कर्म का चय नहीं होता । 


३, ईवपिथ--अलते समय कोई जीव मर जाता है, उससे भी हिसा-जनित कर्म का चय नहीं होता, क्योंकि उसकी मारने की अभि- 
संधि नहीं होती । 


४. स्वप्तास्सिक--स्वप्न में जीबन्यध हो जने पर भी हिसा-अनित कर्म का चय नहीं होता । 


इन जआारों से मात्र कमें का स्परों होता है जो सूध्म तन्‍्तु के बन्धत की भांति तत्काल छिन्‍न हो जाता है अयबा सूल्ली भीत 
पर गिरने याली धूली कौ भांति तत्काल नीचे मिर जाता है। उसका विपाक नहीं होता । 


पाराजिक में हिंसा विषयक बौद्ध दृष्टिकोण प्रतिपादित है-- 


जो मसुष्य जानकर मनुष्य को प्राण से मारे, या शस्त्र खोज लाए या मरने को अनुमोदन करे, मरने के लिए प्रेरित करे-- 
अरे पुरुष ! तुझे क्या है इस पापी वुर्जीबन से ? तेडे लिए जीने से मरना श्रेय है--इस प्रकार के चित्त-बिचार तथा बित्त-विकल्प से 
अनेक प्रकार से मरने की जो अनुमोदना करे या मरने के लिए प्रेरित करे तो वहू भिक्तु पाराजिक होता है । वह भिक्षुओं के साथ 
सहबास के अगोग्य होता है ।' 


सुत्रकार ने उक्त प्रकरण के संदर्भ में तीन आदानों का प्रतिपादन किया है-- 
१. अभिक्रम्य 
२. प्रेष्य 


३. अमुमोदन 


जीव वध के प्रति कृत, कारित और अनुमति---इन तीनों का प्रयोग होने पर कर्म का चय होता है | इनमें से किसी एक या 
सब का प्रयोग होने पर हिसा-जनित कर्म का चय होता है । 


परिशोपदित ओर अनुमोदन एक नहीं है। परिसोपचित में केवल मानसिक चितत होता है और अनुमोदन में दूसरे द्वारा 
किए जाने वाले जीव-वध का समर्थन होता है ।' 


बौद्धहष्टि के अनुसार जहां कृत, कारित और अनुमोदन नहीं होता वहा जीव वध होने पर भी कर्म का चय नहीं होता । 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए सूत्रकार ने मांस-भोजन का दुष्टान्त उपस्थित किया है। आद्रकुमार और बीद्धभिक्षुओं के वार्तालाप के 
प्रसंग मे भी इस विषय की चर्चा उपलब्ध है। गहां बोदध दृष्टिकोण इस रुप में प्रस्तुत है-- 


'कोई पुरुष खल की पिंडी को पुरुष आनकर पकाता है, तूंबे को कुमार जानकर पकाता है, फिर भी वह जीव-बध से लिप्त 
होता है। इसके विपरीत कोई स्लेच्छ सनुष्य को खल की पिडी समभकर शूल में पिरोता है, कुमार को तुंबा समझकर पकाता है, 
फिर भी वह जीव-बध से लिप्त तहीं होत! । खल-पिडी की स्मृति से पकाया गया मनुष्य का मांस बुदूधों के लिए क्षग्राह्म नहीं होता ।' 


इस प्रसंग से भी यह फलिस होता है कि मन से असंकल्पित जीब-वध होने पर कर्म का चय नहीं होता । 


१. बिनयपटिक १।३. राहुल साहृत्यायन सत्‌ १६३५ । 
असि, पत्र ३६ : परिल्ोप चितादस्यायं सेद:--सत्र केवर्ज सतसा चि?रतनमिहू स्यपरेण व्यापादमाने प्राणिस्यमुमोदनभिति । 
है. छुपाड़ो २६२६-२८ : पिण्ञागपिडीमबि जिद्ध सूले केई पएज्जा पुरिले इसे सि। 
ज़लाड़य वा थि 'कुमारत सि' स लिप्पएई पाणिवडेल अस्ह ।। 
अहुवादि बिदूल मिलक्ख सूले पिष्णागब॒द्ोए घर पएज्जा। 
कुमारभ था थि अलाउएं शिण लिप्पई पालिबहेण अम्हूं ॥ 
पुरिस चर बिदूण कुमार था तू्ंसि केइ पए जायतेए। 
पि्यागपिडि सतइमाइदेसशा बुद्धान ते कप्पद पारणाएं।! 
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वसुबस्धु ने प्राशातिपात की व्यास्या में बतलाया है -- इसको मारुंभा| --ऐसा जानकर छते मारता है भौर वह उसी को 
मारता है किसी दूसरे को नहीं मारता तब प्राणातियात होता हैँ। संकल्प के बिता 2 को मारता है, अथवा जिसे मारना चाहता 
है उसे नहीं मारता किंतु किसी दूसरे को मारता है, वहा प्राणातिपात नही होता । 

प्रस्तुत सूत्र मे बौद्धों के इस अहिंसा विषयक हृष्ठिकोण को आलोच्य बतलाया गया है । इसे आलोच्य बतलाने के पीछे हिंसा 
का एक मानदंड है। वह है--प्रमाव । हिंसा का मुख्य हेतु है--अ्रमाद, फिर हिंसा करने का संकल्प हो या न हो। अप्रमत्त और 
वीतराग के मन में हिंसा का संकल्प उत्पन्न ही नहीं होता । उनके द्वारा कोई जीव-बध हो जाता हुँ तो उनके हिंसा-जनित कर्म-बंध 
नहीं होता । जो वीतराग नहीं है और अश्रमत्त भी नही है, उसके द्वारा किसी जीव का वध होता है तो उसके हिंसा-जनित कर्म-बंध 
अवश्य होता है। कोई बच्चा हो अथवा कोई समझदार मनुष्य भी नीई में हो अथवा कोई जानबूक कर कक न॒कर रहा हो, फिर 
मी इन सब अवस्थाओं में यदि प्राणातिपात होता हू ता वे हिंसा के दोष से मुक्त नही हो सकते । संकल्पकृत हिंसा और असंकहरूप- 
जनित हिसा से होने वाले कम-बन्ध मे तारतम्य हो सकता है, किन्तु एक में कर्म का वन्ध ओर दूसरी मे कम का अबध-ऐशा नहीं 
हो सकता । सकल्प व्यक्त मन का एक परिणाम हूँ। प्रमाद अब्यक्त चेतना (अध्यवसाय, अन्तर्मन या सूक्ष्म मन) का कार्य हैं । यदि 
बढ विरत नहीं हूँ तो स्यूल मत का संकल्प न द्वोने पर भी जीव-वध होने पर हिंसा होगी और यदि प्रमाद नहीं हे तो जीव-बध होने 
पर भी द्रव्यतः हिंसा होगी, किन्तु उससे कर्म-बन्ध नहीं होगा । बौद्ध इष्टिकोण में हिंसा और अहिसा के बीच संकल्प और 
असंकल्प की भेदरेखा खीची गई है । जैत दृष्टिकोण में उतक्े बीच प्रमाद और अप्रमाद की भेदरेखा स्लींची गई है । इसी दृष्टिकोण को 
सामने रखकर बौदूध इष्टि की आलोचना की गई हू । 


१०७. ईसोक ५५ : 

भिक्षु त्रिकोटि शुद्ध मास को छाता हुआ पाप से लिप्त नहीं होता । इस विषय में चूणिकार ने एक उदाहरण दिया है--एक 
घिक्षु उपासिका के धर गया। उसने बटेर को मार, उसमे पक्रा भिश्रु को दिया गृहस्वामी ने आश्चर्य के साथ कहा--देखो, यह कंसा 
निर्दय है ।' इससे ज्ञात हांता है कि भिक्षु मास लेते ये । उद्दिष्ट मास का बुद्ध ने भिक्षु के लिए निषेध किया था। 'भिक्षुओं ! जान- 
बृभकर अपने उद्देश्य से बने मास को नहीं खाना चाहिए। जो खाए उसे दुककर दोष है । भिक्षुओं ! अनुमति देता हूं (अपने लिए 
मारे को) देखे, सुने, सदेहयुक्त--इन तीन बातों से शुद्ध मछनी और मास के खाने की ।" 


चूणिकार ने त्रिकोटि मांस का उल्लेख किया है । वे तीन कोटिवा उक्त उद्धरण में स्पष्ट हैं--अहृष्ट, अश्रुत, अशंकित । 

सूजकार ने पुत्र को मारने का उल्लेख किया है। यह भी निराधार नही है । चूणिकार ने पुत्र के तीन अर्थ किए है--नरपुत्र, 
सूभर या बक्करा । निग्नेन्थो ने बौद्धों के मासाहार के विषय म कोई बातचीत की और वह बातचीत बुद्ध के पास पहुची । तब बुद्ध ने 
पूर्वजन्म की घदना बताते हुए कहा-- 


पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मइत्त के राज्य काल में बोधिसत्व उत्पन्न हुए वे प्रव्नजित होकर हिमालय में चले गए। एक 

बार वे भिक्षा के लिए वाराणसी मे आए। एक ग्ृहर्य तंग करने के लिए, उनको अपने घर ले गया । भोजन परोसा । तपस्वी ने 

भोजन किया। अन्त में ग्रहस्थ ने कहा--'मैने तुम्हारे लिए ही प्राणियों का वध कर मास का यह भोजन तेयार किया था। इसका पाप 
केवल हमे ही न लगे, तुमको भी लगे । गृहस्थ ते यह गाथा कही--हन्त्वा भत्या बीधत्वा च॒ देति दान असञ्जतो । 
एदिस भत्त मुझ्जमानों स पापेन उपलिप्यति ॥। 


-असयमी व्यक्ति प्राणियों को मारकर परितापित कर, बध कर दान देता है। इस प्रकार का भोजन खाने वाला पाप स्ते 
लिप्त होता है । 


१. अभिधरसंफोश ४॥७३ : प्राणातिपात: सझ्चिन्त्य परस्थाश्रान्तिघारणम्‌ । 
अवत्तादानमन्यस्थ स्वोकिया बलचोयंत: ।। 
२ चूणि, पृष्ठ २८ : सिक्षु: त्रिकोटिशुद्ध भुझजानोइपि मेधावी कम्पुणा णोबलिः्पे । तत्रोदाहरम्‌ उपासिकाया भिक्षु: पाहुणभो गतो । 
ताए लाथगो मारेऊण ओवक्खड़ेसा तस्स विष्णो । घरसामिपुरुछा ! अहो ! णिग्धिण त्ति । 
३. विनयप्टिक ६।४॥६, राहुल सांकृत्यायन पृष्ठ २४५ | 
४. सूणि, पृष्ठ ३८ : रिमंग णरपुत्र शूकरं वा छापल वा । 
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उत्तर में बोंधिसत्ण ते कहा--- 
पुरतावारम्मि थे हम्त्वा देति दान॑ असज्ञतों । 
मुख्जमानोदि सप्पण्यों न पापेन उपलिप्यति ॥ 


--सर्दरि कोई क्यवित अपने पुत्र था स्त्री को मारकर भी उनके मांस का दोन करता है तो प्रज्ञावान भिक्षु उसे खाता हुआ 
भी पाप से लिप्स नहीं होता ।' 


इसोक ५६ :' 


१०५८. जो सन से......कुशल चित तहीं होता (मणता जे पउस्सेति, चित लेति ण विज्जह) 
सशूणिकार के अनुसार हन दो चरणों की व्यास्या इस प्रकार है-- 


सबस्ने पहले व्यक्ति के मन मे प्राणियों के प्रति निर्देबता उत्पन्न होती है। फिर यह प्रतिपादन होता है कि जो हमारे भोजन 
के लिए बूसरा व्यक्ति जीवों का वध करता है, उसमे कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति उद्दिष्ट भोजन का आहार करते हैं वे अप्रदुष्ट 
होने पर भी उनका मन छेषयुक्त ही होता है। वे निरंतर संघभकत तथा मत्स्य-मांप का भोजन करने में मूच्छित होते हैं तथा इन्द्रियो 
के ब्यापार में नित्य अभिनिविष्ट होते हैं, अत: उनके चित नहीं होता । सूत्रकार ने 'बित्त नहीं होता! ऐसा प्रयोग किया है। इसका 
तास्पय है कि उनके कुशल चित्त नहीं होता | अशुभ वित्त या व्याकुल चित्त को ७-चित्त ही कहा जाता है। व्यवहार में भी देक्षा जाता 
है कि ओ व्याकुल चित्त होता है वह कहता है--मेरे चित्त है या नहीं। 


(अगबज्ज अतहं ) 

जो हिंसा आदि आरंभ में प्रदत्त होते हैं, उनके अतवद्ध योग (कर्मोपचय का अभाव) नहीं होता । जो लोग आरंभ में प्रवुत्त 
ब्यक्षित के अनवद्य योग मानते हैं, वह अतष्प है । 
कम अंध के हेतुओं से निवत्त (संवृड़चारिणों ) 

संबुत का अर्थ है--सयम का उपक्रम | जो संयम का उपक्रम करता है वह संबृतबारी होता है ।' 

असंवृतचारी प्रद्देष, निक्ृव, माध्सय आावि आश्रवो में वर्तमात रहने के कारण तद्‌ अनुरूप कम बांघते हैं ।' 


इलोक ५७ : 
१०६. इन दृष्टियों को स्वोकार कर (हस्वेपा।ह विट्ठीहि) 


आगम युग में दशन के श्रथे में 'दृष्टि' शब्द का प्रयोग प्रमु बदा से होत। था । पूर्ववर्ती इलोको में नाना सिद्धान्त निरूपित हैं। 
उन्हीं के लिए यहा हृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। दृष्टि का अर्थ नय होता है। जो दार्शनिक एक ही इष्टि या तय का आग्रह 
करते थे, उन्हें मिथ्यादष्टि कहा जाता था। ४१ ओर ४५६ वें श्लोक में मिथ्य|हृष्टि शब्द का प्रयोग मिलता है। 


घूणिकार ने इस पद के द्वारा पूर्वॉक्स नियतिवादी आदि की हृष्टियों को स्वीकार किया है ।* 

१. जातक अद्वुरश्या, स० २४६, तेलोवाद जातक । 

२. चुल, पृष्ठ ऐ८ : पूर्व हि सस्वेषु निधु जतोत्पद्यते, पश्चायपविश्यते--घ:ः पर: जोबबहं करोति न तत्र बोबोषस्तोति | ते हि पुष्य- 
कासका: मातुरपि स्सने छिस्‍्बा तेभ्यो ददति। अप्रदुष्ठा अपि मनसा दुष्टा एवं मन्‍्तव्या: य उद्देशकक्ृत भुझजते । एवं तेथां 
सडद्भुभक्तादिवु मत्स्याधशनेषु अ पूजिधतानां प्रमादिव्यापारेषु ले मित्यासिनिविष्टानां फुशलवित ग विश्व, अशोभन चिर्स व्याकुल 
जा तदचित्ततेष, यथा अशीलयती । लोके:पि हष्ठस्‌ू--व्याकुल बिता सबति (भ्रगंति) अविचिलओ हूं । 

है. बही, पृष्ठ २८ : सबंतज्ञारियों नाम संबृतः संयरोपकर: सच्य रणशील: संबृतचारी । 

४. बही, पृष्ठ ३८ : निश्यशेद हि ते असजुर्णारिणों अस्धहेतुषु बतेस्ते, असंबतस्वात्‌ ते हि. शरप्रदोषनिल्लव --सात्सयाविष्वाश्रवद्दारेषु 
यजार्य॑। बतमामास्तदमु कपमेव अर यमाप रिया कल बप्सन्ति । 

४. चूनि, पृष्ठ ३६ : एताहि लि इहाम्याये मा मपदिष्द! निवतिकाओ।। 
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वत्तिकार ने केवल 'चार प्रकार का कर्म उपचय को प्राप्त नहीं होता --इस बौद्ध इष्टि को स्वीकार किया है ।' 


धारोरिक सुकों में अासक्त (तायागारबनित्सिया) 
घृणिकार ते इसका अर्थ शरीर-सुस्ध के प्रति आसक्त किया है ।' 
गौरव के तीन प्रकार हैं--ऋद्धि गौरव, रस गौरव, और साता गौरव | प्रस्तुत प्रसंग में साला बौरव का कथन है। इसका 


अये है--सुलशी लता में आसक्त ।' 
इलोक ५८: 


११०. सब्छिवर मौका (आसा्विनि णावं) 

ऐसी नौका जिसके कोष्ठ (चहारदिवारी)' नहीं किया गया है या जिसका कोष्ठ भग्त हो गया है, उसे क्राआविणी नौका 
कहुते हैं ।' 
जम्मान्ध (जाइअंधो ) 

इसका अथे है--जन्मास्ध | चूणिकार के अनुसार जात्यंध का ग्रहण इसलिए किया गया है, कि वह न नौका के मुख--अपग्र भाग 
को जानता है और न उसके पृष्ठभाग को जानता है और न वह नाव खेने के उपकरणों का उपयोग जानता है। वह निश्च्छदर नौका 
को भी नहीं चला सकता, फिर छेद वाली नौका को कंसे चला सकता है ?" 


इलोक ६० : 


१११ भद्धालु गृहस्थ (सट्ठी ) 
यह बिभवित रहित पद है। यहां 'सड्ठीहि----तृतीया विभकति होवी चाहिए। चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--श्रद्ध बान्‌ 


अथवा एक साथ रहने वाले ।* 


११२. पूतिकर्म (पृष्कड) 
पूतिकृत--भाधाकर्म से मिश्रित आहार आदि । 
देखें--दसवे आलियं ५।१।५५ का टिप्पण न० १५४। 


११३ फिर भो वह द्विपक्ष का सेवन करताहै (बुपक्ख जेब सेवई ) 


वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थ किए है-- 
(१) गृहस्थ पक्ष और प्रन्नजित पक्ष । 
(२) ईर्यापथध और सापरायिक । 
(३) पुवंबदध कर्म-प्रकृतियों को गाढ करना तथा नये कर्मों को बाघना । 
१- वक्ति, पत्र ४१ : इत्येताभि:' पूर्वोक्ताभिश्चतुविधं कर्म नोपचय यातीति 'हब्टिलि:! अध्युवग्मे: । 
२. चूम, पृष्ठ ३६ : सातागारवों नाम शरीरघुक्ख तत्र निःसृता: (नि:थिताः:) अम्कोबयण्णा इत्यथे: । 
३. बृक्ति, पत्र ४१: 'सातगौरवनि:थ्षिता:' घुलशीलतायामासक्ता: । 
४. आप्टे संस्कृत इंगलिश डिश्शन रो--कोष्ठम्‌ 4 5प70प्र0008 ५४४॥, भागवत ४।२८।५६ । 
४. चूनि, पृष्ठ ३२६ : आश्रवतीति आश्ाविणों अकतकोट्टा भुण्णकोडु वा । 
६. यही, पृष्ठ २६ ; जात्यन्धप्रहण नासौ नाबामुख पृष्ठ वा ज्ञानोते, यो वा अवल्लकपत्रादेरपकरणस्य प्योपवोग: । ....... 
29000 2002 ::6 सो हि णिछ्िहुं पि ण सककेइ बट्टाबेतु, किमंग पुण सपधिहु ? 503 
७. घूणि, पृष्ठ ४० : श्रद्धा अत्यास्तीति भ्राद्यी ..... .. .....अधवा सट्ठि त्ति जे एगतो बसंति। 
८. वृत्ति, पत्र ४२: 'ह्िपक्ष गृहस्वपक्ष प्रवजितपक्ष .. ..... .. .-पढदिव/--द्विय्ञ' मिति ईर्पापथ: सांपरायिक च अथवा---पूृथ गदा 
निकाथितादबस्था: रमप्रकृतीनयत्यपूर्वाश्वाव से । $299 
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सू्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--गृहस्थ पक्ष और प्रव्रज्या पक्ष । बह व्यक्ति बेश की हृष्टि से संयमी और शाचरण में 
असंयमी होता है, इसलिए वह ग्रूहस्थ और साधु--दोनों पक्षों का सेबन करता है ।' 


इलोक ६१ : 
११४. कर्मजन्ध के प्रकारों को (विसमंस्ति) 
चुणिकार का कथन है कि कर्म-बंध विषम होता है | उसे तोड़ना सश्ल नहीं होता । आठ कर्मों में प्रस्येक कम अनेक प्रकार 
का है और छसका बंध अनेक कारणों से होता है । प्रत्येक कम की अनेक प्रकृतियां हैं, अतः कर्म-बंधन से मुक्त होना विषम कार्य है ।' 
वृत्तिकार ते इसके दो भय किए हैं-सधन कर्म-बंध अथवा अतुर्गतिक संसार ।' 


११४. नहीं आनते (अकोविया) 


जो मनुष्य प्रस्युत्पन्न मे आसकत होते हैं और भविष्य में होने वाले दोषों को नहीं जानते दे अकोबिद होते हैं। वेसे व्यक्ति 
दुःख को प्राप्त होते हैं । 


११६. विशालकाय मत्स्य (मर्छा वेसालिया ) 


चूणिकार ने वित्त़ालिय' के तीन अर्थ किए हैं।-- 

(१) विशाल का अर्थ है--समुद्द, उसमें होने बाले मत्स्य । 

(२) विशालकाय मह्स्य । 

(३) 'विशाल'---नामक विशिष्ट मत्स्य जाति में उत्पन्त मत्स्य । 
वुत्तिकार ने भी ये ही तीन अर्थ किये हैं ।' 


ज्वार के साथ नदी के मुहाने पर आते हैं (उदगल्स5भियायमे ) 


बूणिकार ने इसका अरथथ--पानी का समुद्र से बाहर फेंका जाना किया है। मतांतर में इसका अर्थ ज्वार का आना और 
जाना भी किया है ।* 


११७. कपम्त हो जाता है (प्पभ्ावेण) 


अल्पभाव का अर्थ है--भोड़ा । 

बृतिकार ने इसको प्रभाव शब्द सानकर व्यासत्या की है। उतका कहना है कि ज्वार के पानी के प्रभाव से वे विशालकाय 
मत्स्य नदी के मुहानों पर आ जाते हैं ।' 

बृत्तिकार का यह अर्थ उचित नहीं लगता, क्‍योंकि यहू 'उदगस्सडभियागमे' में मा गया है । अत: यहां 'अल्‍््पभाव' बाला अर्थ 
ही उचित है । 
. चूणि, पृष्ठ ४० : दुपक्सख णाम पक्षों दो सेदते, तब्॒बा--गुहित्वं प्रव्नक्यां नर ............ बबजतो लिगं शावतो अतंजतो । एवं ते 

प्रत्नज्ञिता अपि भूरवा आाधाकर्माविभोजने गृहुस्या एवं सम्पदत्ते । 

२, वही, पृष्ठ ४० : विसमो जाम बंध-मोक्जो, कम्सबंधो नि विसमों, जतो एक्शेक्क कम्मजेगप्पगारं अलेगेह अल पगारेहि बच्छते...... 


न्च््ि 


8३, बृत्ति, पत्र ४२ , विषम: अध्टप्रका रकम वरधों सबकोटिभिरपि वुर्मोन्तः जतुर्ग तिसंसारों वा । 

४. खूणि, पृष्ठ ४० : ते अपाणगा प्रत्युत्पन्नाद्धा: अवापतदोध (वा)--दर्शंनाद आधाकर्माविलियोंबे: क्मंबद्धा: संपारे दुःशताप्नुबस्ति । 
५, वही, पृ० ४० : विशाल समुद्र: विशाले भ्रवा: वंशालिकाः, बुहत्प्रसाणा। अथव। विशालका: बेशालिका, । 

६. बुशि, पत्र ४२ । 

७. चूणि, पृ० ४० : डवदगस्‍्य अध्यागमों नाभ समुद्रास्तिस्तरणम्‌, केचितु पुसः प्रवेश: । 

मर. चूि 9० ४० : अप्यक्षाओो जाम उदगस्स अल्पभाव: । 

€. बुत्ति, पत्र ४२: 'उदकल्स प्रभावेव सदोमुलमागता:। 


दुमसडो २ भ्र्द ध्ष्ययन १: टिप्पण ११८-१र० 
११४. सदो की यालू सूख जातो हे तब (छुक्क स्मि) 


पानी का प्रवाह आता है और तत्काल चला जाता है तब वहा कुछ पानी शेष रह जाता है या कीचड़ बन जाता है। ये 
सारी अवस्थाएं 'शुष्क' शब्द से गृहीत हैं ।' 


११९. मांता्थों (आभिसत्येंहि) 
हमने इसको ढक और कक पक्षियों क्वा विशेषण माना है । 


प्रूणिकार और दृत्तिकार से इसे विशेषण त सान कर स्वतन्त्र माना है। मांसार्थो अर्थात्‌ श्र गाल, पक्षि, मनुष्य, मार्जार 
आदि । यहू चूणिकार का अथ॑ है ।' 


वृत्तिकार के अनुसार वे मनुष्य जो मात और चर्बी पाने के इच्छुक हैं तथा वे जो मत्स्य आदि को बेजकर अपनी आजीविका 
चलाते हैं थे मांसार्थी कहलाते है ।' 


हु (ढुही) 


कुछ मत्स्य जो ज्वार के साथ तट पर आ जाते हैं, वे भाटा के भाने पर पानी के साथ पुन: समुद्र मे चले जाते है और 


कुछ मत्स्य थोड़े से पानी में फंस जाते हैं। मांसार्थी पशु-पक्षी अपने तीक्षण दातों और चोचों से उनका मास नोंच-नोच कर खाते हैं 
तब वे मत्स्य बहुत दु खी होते हैं ।* 


१२०. ढंक ओर फंक पक्षिय। के द्वारा (ढंकेहि य कंकेहि य) 


प्रस्तुत आगम में ये शब्द तीन स्थावों पर आए हैं। दो स्थानों पर ढंक और कंक तथा एक स्थान पर ढंक आदि । 
१. ढक्रेहि य कंकेहि ये (११६२) 

२६ जधा ढंका य कका य (१११२७) 

३, ढंकादि (१।१४।२) 


चूणिकार ने प्रथम तिदिष्ट स्थान मे इनका कोई अर्थ नहीं किया है। तास्पर्यार्थ में ये मासभक्षी पक्षी हैं । दूसरे स्थल पर 
इनका अथ जलचर पक्षी, जो तृण नही खाते, केवल उदक का आहार करते हैं--पानी के जीवों का भोजन करते हैं, किया है। तीसरे 
स्थल पर इन्हे केबल पक्षी माना है ।" 

बृत्तिकार ने तीन स्थानों पर इनके अर्थ इस प्रकार किए हैं 

१. मास भे आसक्त रहने वाले पक्षी विशेष । 

२. मांसाहारी पक्षी विशेष जो जलाशयो पर रहते हैं और मछलियों को पाने में तत्पर रहते हैं । 

३. मासभक्षी क्षुद्रजीव । 

बौद्ध शब्दकोष से ढक का अर्य काक (००७) किया है ।* 


१. चूजि पृ० ४० ; प्रत्यावूले उदगे शुष्का एव बालुका सवुत्ता पड़ते वा 

३२: भुण, पृ० ४० ; आमिषाशिन: श्युगाल-पक्षि-मनुष्य-मार्जा रादय, । 

३. बुत्ति, पत्र ४२ : सांसबसापिसिसंत्स्यवन्धा दिपिजलोवम्त एवं । 

४. जूथि, पृ० ४० : यहरुछपा ज केचित्‌ पुन. बोची मासाद वढ्धंसाने श्र उदके समुद्रभेव विशन्ति । डृहि त्ति तेस्तीक्ष्णतुण्डें: पिशिता- 

शििरश्यसानास्तोत्र दुःखमनुन्तवन्‍्तो अट्टवुहट्टबसट्टा मरंति । 

४. (क) चूणि पु० ४० “'' एतेनानये आमसिषाशिन: । 
[खि) वही, पृ० २०१ “' “जलचरपक्षिजातिरेव “*' 'एते हि न तृणाहारा: केबलोरकाहारा वा । 
(ग) बही, पृ० २२८ *''“'हकू. पंखी । 

६. (क) वृसि पत्र ४२ . अधभिषग्रध्नु मिट कु. कड्ू शव पक्षिजिशेये, । 
(स) वही, पृ० २०७ : ददधुदप: --पक्षिविशेषा जला गयाभ्रवा आमिवजीधिनो मत्त्यप्राप्तिं ध्यायन्ति । 
(ग) वही पृ० २४६९ 'ढकूरप “--भुदसरवा, पिशिताशिन: । 

५. पालि इंगलिश डिक्शनरों (?.7.5.) 


इूृंययडो १ ६ प्रेष्ययंन ३ : टिप्पण १२१-१२६ 
राजस्थानी में ढंक को ढींकटा' (बढ़ा काग) कहते हैं । 
पिल्लेल ने 'ढंक का संस्कृत रूप घ्वाक्ष' किया है । 
महाराष्ट्री में इसे 'ठंख' कहा जाता है । 
प्रश्नव्याकरण में अनेक पक्षियों के नाम आए हैं--उनमें एक पक्षी का नाम है (दिक' । यह भी 'ढंक' का ही वाचक है । 
कंक शब्द के दस अथे हैं। उनमें चार अर्थ--यृप्र, काक, कोक (चरक्रवाक ) और पिक (कोयल) ये पक्षीवाची हैं । 
कंकस्त रंगे गुप्ते बच, गन्ने काके युधिष्टिरे,। 
कूले मधुरिपरों कोके, पिके वेकस्वतेउ्प्यथ ॥।' 
हिन्दी शब्दसागर में कंक के तीन अर्थ किए हैं-- 
१. मासाहारी पक्षी जिसके पंख बाणों मे लगाए जाते हैं। 
२. सफेद चील--इसका पृष्ठभाग बहुत मजबूत और लोह॒वर्ण का होता है । 
३. बगुला, बतल्त । 
१२१. म॒त्यु को प्राप्त होते हैं (घातमेंति) 
समुद्र के विशालकाय मत्स्य ज्वार-भाटे के पानी के साथ बहकर चर पर आ जाते हैं। पानी का प्रवाह बेग से लौट 
जाता है। मत्स्य विशालकाय होने के कारण उस थोड़े से पानी में तर नहीं सकते और मुह़ते समय बह्दीं फंस आते हैं।' 
चूणिकार ने 'घंत' पाठ मान कर इसके दो अर्थ किए हैं--१. घात से होने वाला अंत । २. मृत्यु ।" 
बुत्तिकार ने 'धात” का अर्थ विनाश किया है ।" 


इलोक ६३ : 


१२२. वर्तमान सुल्॑ को एषणा करने वाले फुछ भ्रमण (समणा एगे बट्टमाणसुहेसिणो) 


चूणिकार ने अन्यतीथिक और पाश्ब॑स्थ (स्वतीथिक शिथिलाचारी मुनि) को श्रमण माना है।* वत्तिकार ने इस शब्द के द्वारा 
शाकक्‍्य, पाशुपत, और जैत मुनियों का सूचन किया है ।* 

वर्तमान सुख की एषणा करने वाले व्यक्ति परिणाम पर ध्यान नही देते । वे केवल वर्तमान क्षण का ही विचार करते हैँ । 
प्रस्तुत श्लोक में उत मुनियों को वर्तमान सुख की एपणा करने बाला माना है जो आधाकर्म आदि अशुद्ध आहार की प्राप्ति मे 
ही सुस्त का अनुभव करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि आधाकम के उपभोग से क्या-क्या कट्ु परिणाम उन्हें भोगने होगे ।* 


१२३. अनंत बार ' प्राप्त होते हैं (एसंतर्णतसो ) 


यहा दो शब्द हैं--एध्यन्ति और अनन्तशः । 


जज + 





३, विशल, पेरा २१५ पृ० ३३३। 

२. पष्कावाग रणाइ १६ । 

३. आप्टे, संस्कृत इंगूलिश डिक्शनरी 'कंझू:', पु० ५१६ । 

४. चुणि पु० ४० ; स॒ ज महाकायटवारत तत्र शक्बोति ततुम, परिव्संमानों वा नदोमुखे ल्यते । 

५. चरणि, पृ० ४० 

६. ब॒त्ति, पत्र ४ड२। 

७ चूणि, पु० ४० ; अण्णउत्यथिया पासत्यादयों था । 

क. बलि, पत्र ४२: भमणा: *' * शाक्यपाशुपतावय: स्थयूथ्या वा। 

£, वृत्ति, पत्र ४२: वर्तमानसुखंदिण: " “'तत्कालाबाप्तवुललवासक्तबेतसोप्मालो चिताधाकर्मोपभोगजनितातिसट्कदु:शौघामुसवा: । 
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मत्स्य केवल उसी भव में मारे जाते हैं, किन्तु जो श्रमण वर्तमान सुलेषी होते हैं थे अनन्त जम्म-मरण करते हैं।' 
वृत्तिकार ने 'एप्प्रस्ति' का अर्थ अनुभव करेंगे---किया है ।' इसका धात्वर्थ है--प्राप्त होंगे । 


इलोक ६४: 
१५४, देश हारा उप्त है (देव उसे) 


जैसे कृषक बीजों का वपन कर फसल उगाता है बसे ही देवताओं ने बीज वपन कर इस ससार का सर्जन किया है । 

“उच्च शब्द के संस्कृत रूप तीन हो सकते हैं--उप्त, गुप्त और पुत्र । इनके आधार पर 'देवउत्त' शब्द के तीम अर्थ किए जा 
सकते हैं'--- 

१. वेवउत्त--देव द्वारा बीज वपन किया हुआ । 

२. देवगृप्त--देव द्वारा पालित । 

३. देवधुश्र--देव द्वारा उत्पांदित । 


१२५. ब्रह्मा द्वारा उप्त है (बंभउते) 

इसका अर्थ है--अहया द्वारा बीज-बपन किया हुआ । कुछ प्रावादुक मानते हैं कि ब्रह्मा जगत्‌ का पितामह है। बगत्‌ सृष्टि के 
आंदि में वह अकेला था | उसने प्रजापतियो की सुष्टि की । उन्होते फिर क्रमश: समस्त संसार को बनाया।* 

इनके भी तीन अर्थ होते हैं--' 

१. ब्रह्मतप्त--पअह्या द्वारा बीज-वपन किया हुआ । 


२. ब्रह्मगुप्त--अह्मा द्वारा पालित । 
ह. बह्रापुत्र--बअह्मय| द्वारा उत्पादित । 


इलोक ६५: 


१२१६. कुछ कहते हैं--पयह (लोक) प्रधान--प्रकृति द्वारा कृत है (पहाणाइ पहावए) 
प्रधान का अर्थ है--सारझुय सम्मत प्रकृति । 
इसका अपर नाम अव्यक्त भी है। सत्त्व, रजस्‌ ओर तमसू--इन तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा जाता है । बहू 
पुरुष (आत्मा) के प्रति प्रवृत्त होती है । 
इस शब्द में प्रयुकतत आदि शब्द से वृत्तिकार ने प्रकृति से सृष्टि के सर्जन का क्रम उल्लिल्षित किया है--प्रकृति से महान्‌ 
(बुद्धि), महान्‌ से अहकार, अहकार से घोडशक गण (पाच बुद्धीनिद्रिया, पाच कर्मेन्द्रिया, पाच तन्मात्र और मन), फिर पांच तन्‍्सात्र 
से पांच भूतों की सृष्टि होती है। अथवा आदि शब्द से स्वन्नाव आदि का ग्रहण किया है। कुछ प्रावदुक कहते हैं--जैसे कांटो की 
तीक्ष्णता स्वभाव से ही होती है, दंसे ही यह लोक भो स्वभाव से ही बना है। 
१. चणि, पृष्ठ ४० . मच्छा एगभवियं सरणं पार्वेति एक्मणेगाणि जाइतव्वमरितव्याणि पाबंति । 
२. वत्ति, पत्र ४२ : एष्यन्ति अनुसविष्यस्ति । हि 
३. (क) चूणि, पृष्ठ ४१ . देवउसे “'' देवेहि अय॑ लोगो कतो, उत्त इति बोजबद वषित आविसमे:: -* 
इत्य्थ. । देवपुस्तो वा वेवेर्जनित इृत्यथ. । 
(स्व) दुस्ि, ४३ : वेबेनोप्तो देवोप्त , कर्षकेणेव घीजवपन कृत्वा निष्पावितो5्यं लोक हत्पर्थः वेबेर्बा ग्रप्वो -- 
पुत्रो या। व अत ललिता देगगुप्तो बेब- 


४. बही, पत्र ४३ : तचाहि तेषामयमध्युपगत.--ब्रह्मा जगत्पितामह, स क्षेक एव 
ऋभेणेतत्सकर्ल जगदिलि । 


४. चूनि, बृष्ठ ४१ : एज अंलड़ते वि तिर्णि विकप्पा भाणजितव्या--अंभउत: बंसगुत्त: बंभपुत्त इति वा । 


देवगुसों बेब: वालित 


जगइदाबासीसेन अव॒ प्रजापतय: सुथ्दा: लेश्च 
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कुछ प्रवादुक कहते हैं-- मयूर की पांक्षों की तरह यह लोक भी नियति द्वारा कृत है।' 
'पहाणाइ-- इस शब्द में 'कड़े' शब्द शेष रहता है। 'फपहाणाएई कडे--- ऐसा होना चाहिए । 


इस विज्ञाल जगत का मूल कारण कया है, इस विषय में सभी दाशतिकों ने अपने-अपने ढंग से बिन्तन प्रस्तुत किया है ! 
सास्य दर्शन के अनुसार मूल तस्व दो हैं-बैतन और अचेतन | ये दोनों अनादि और सर्वथा स्वतंत्र हैं। चेतन अचेतन का अथवा 
अलेतन चेतन का कार्य या कारण नहीं हो सकता | इस हृष्टि से सांड्य दर्शन सृष्टिवादी नहीं है। वह सत्कार्यंब्रादी है। अचेतन जगव्‌ 
का विस्तार 'प्रधात' से होता है, इस अपेक्षा से सूत्रकार ने सांख्य दशेन को सृष्टिवाद की कीटि में परिगणित किया है। 


प्रधान का एक नाम प्रकृति है। वह तजिगुणात्मिका होती है। सत्य, रजस्‌ और तमस--ये तीन ग्रुण हैं। हनकी दो अवस्थाएं 
होती हैं-- साम्य और वैषम्य । साम्यावस्था में केवल गुण ही रहते हैं। यही प्रसयावस्था है। वेषम्यावस्था में वे तीनों ग्रुण विभिन्न 
अनुपातों में परस्पर मिश्चित होकर सृष्टि के रूप में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार अचेतत जगतु का मुख्य कारण यह 'प्रधान' या 
प्रकृति ही है। 


प्रकृति की बिकाररहित क्षवस्‍्था भमृूज प्रकृति है। उससे महस--बुद्धि नामक तत्त्व उत्पन्न होता है। महत्‌ से अहुंकार, 
अहंकार से मन, दस इन्द्रियां (पांच श्ानेन्द्रियां, पांच कमेंन्द्रियां) और पांच तन्मात्राएं (शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध) उत्पन्त होसी 
हैं। इन पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं--शब्द तन्मात्रा से भाकाश उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा सहित स्पर्श 
सन्‍्मात्रा से वायु उत्पन्न होता है। शब्द और स्पर्श तन्‍्मात्राओं से युक्त रूप तन्‍्मात्रा से तेज उत्पन्न होता है। शब्द, स्पर्श औौर रूप 
तम्मात्राओं से युक्त रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है । शब्द, स्पशे, रूप और रस तन्मात्राओं से युक्त गन्ध तम्मात्रा से पृथ्वी उत्पन्न 


होती है ।' 

इन चौबीस तस्‍्वों में प्रकृति किसी से उत्पन्त नहीं होती । वह अनादि है। उसका कोई सूल नहीं है। इसलिए उसे मूल कहा 
जाता है' मूल प्रकृत्ति अविकृति होती है। महूत्‌ अहंकार और पांच तनन्‍्मात्राएं--ये सात तत्त्व प्रकृति और बिकृति दोनों में होते हैं । 
इनसे अन्य तत्त्व उत्पन्त होते हैं, इसलिए ये प्रकृति हैं और ये किसी स किसी अन्य तत्त्व से उत्पन्त होते हैं, इसलिए बिकुति भी हैं । 
सोलह तत्त्व (दस इन्द्रियां, पांच महाभूत और मन) केवल विक्वृति हैं। पुरुष किसी को उत्पन्न नही करता इसलिए वह प्रकृति नहीं है 
झभौर वह किसी से उत्पस्न नहीं होता, इसलिए बहु विक्षृति भी नहीं है। मूल प्रकृति पुरुष--दोनों अनादि हैं।" शेष तेईस तश्य 
प्रकृति के विकार हैं। यही प्रधानकुत सांख्य-सुष्टि का स्वरूप है । 


सृष्टिवाद के विविध पक्षों का निरूपण वेदिक और श्रमण साहित्य में मिलता है। सूत्रकार ने सृष्टि विधयक जिन मतों का 
संकलन किया है उनका आधार इस साहित्य मे खोजा जा सकता है। सृष्टि के संबंध मे कुछ अभिमत यहां प्रस्तुत हैं-- 


१. ऋग्वेद के दसवें मंडल में सुष्टि के विषय की अनेक ऋचाएं है। ५१,८५२ वीं ऋचा में कहा गया है कि विश्वकर्मा ने 
संसार की सृष्टि की । ५१वीं ऋचा में पूछा गया--सृष्टि का आधार ब्या है ? सृष्टि की सामग्री क्या थी ? बाकाश ओर पृथ्वी का 
निर्माण कैसे हुआ ? इनके उत्तर में कहां गया है--एक ईश्वर था। वह चारो ओर देशता था। उसका मुह सभी दिशाओं मे था । 
उसके हाथ-पैर सत्र थे । क्ञाकाश-पृथ्वी के निर्माण के समय उसने उन सबका प्रयोग किया | सारी सृष्टि बत गई। 


ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में पुरुष (आविपुरुष) को सृष्टि का कर्त्ता माना है। उसके हजार सिर, हजार आंखें और हजार पर थे । 
सारी सृष्टि उसकी है । उस पुरुष से 'बिराज' उत्पन्न हुआ और उससे दूसरा पुष्ष 'हिरण्यगर्भ' पंदा हुआ । 
भुछेक सूक्तों में कहा गया है कि पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ, जो स्वर्ण-अंड के रूप मे था। वही प्रजापति है। 
१ दि, पत्र ४३। 
२. सांदयकारिका, श्लोक २२: प्रकृतेमहांस्शतोःहुडूा रस्तस्मावृगणश्ख घोडशक:ः । 
तस्सादपि वोडशकात्‌. पह्चस्य:  पत्चभतानि |! 
३. साक्ष्य सूच १/६७ : पूले पूृलाभावादस्‍ुल मूलस । 
४. सोख्यकारिका, श्लोक ३ : सूखप्रकृतिरचिकृतिस हदाशा: प्रकृतिबिकृतयः: सप्त । 
घोडशकस्सु विकारों न प्रकृतिग॑ विकृतिः पुरुष: ।] 
४६ पीता १३/१६ : प्रकृति पृ श्वेत विड्थनादो उत्तादपि । 
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२. अथवंबेद में सृष्टि के विषय में अनेक उल्लेख हैं। वे सब ऋग्वेद के ही उपजीवी कहे जा सकते हैं । 

इस वेद के १६ में कांड के ५३, ५४ में काल को सुष्टि का सर्जक माना है। काल ने ही प्रजापति, स्वयंसू, काश्यप क्षादि को 
उत्पन्त किया | उससे ही सारी सृष्टि पैदा हुई । 

विभिस्त ब्राह्मण ग्रंथों में भी सृष्टि विषयक चर्चा उपलब्ध होती है-- 


१. सत्पय ब्राह्मण ६/१/१ में-- 

पहले असत्‌ (अब्यक्त) था। वह ऋषि और प्राणखूप था । सात प्राणों से प्रजापति की उत्पत्ति हुई। प्रजापति के मन में 
यह बिकलप उठा--'मैं एक से अधिक होऊ ।' उन्होंने तपस्या की । तपस्या मे थक जाने के कारण उन्होंने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न 
किया । उससे पानी को उत्पस्न किया । उससे अडा पैदा हुआ । प्रजापति ने उसे छूआ । उससे पृथ्वी आदि अध्तित्व में आए । 
२. इसी ब्राह्मण ग्रंथ के ११/१/६/१ में इस प्रकार का वर्णन है--- 

पहुले केवल पानी था। पानी के मन में उत्पन्न करने की बात उठी। पानी तपस्या करने गया । एक अंडा जन्मा जो एक 
बर्ष तक पानी पर तैरता रहा | एक वर्ष बाद पुरुष, प्रजापति का जन्म हुआ । उसने अंडे को तोडा। उसने अपने श्वास से देवताबों 
को जम्म विया | फिर अग्नि, हन्द्र, सोम आदि पेदा हुए । 


३ तैतरीय ब्राह्मण ता २/६/१ : 
पहले कुछ नहीं था । न स्वर्ग था। न पृथ्वी थी। न आकाश था। उस असत्‌ ने होने” की बात से मन को पंदा किया। 
बह्ी सृष्टि । (इृवं वा अग्रे लेव किचनासीत्‌ । न दोरासीतू | न पृथिवी । न चान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्‌ मनो अकुरुत स्यामिति ।) 
उपनिषदों में सृष्टि-निर्माण की विभिन्न कल्पनाएं हैं-- 
१. बृहदारण्पक उपनिषद्‌ | ४/३, ४, ७: 
पहले एक ही आत्मा पुरुष के रूप मे था। उसे अकेले में आनन्द नहीं आया। उसमे एक से दो होने की भावना जागी। 
उसने अपनी आत्मा को दो भागों में वांटा। एक भाग स्त्री और दूसरा भाग पुरुष बना। दोनो पति-पत्नी के रूप में रहे। उससे 
सारी मानव-सृष्टि का अस्तित्व कराया । फिर प्राणी जगतू बता। फिर नाम-रूप में आत्मा का प्रवेश हुआ । 


२. छान्‍्दोग्य उपतनिषद ६/२३-४; ६/३/२-३ : 


पहले केवल सत्‌ था। एक से अनेक होने की चाह जगी । उसने तेज उत्पन्न किया। तेज से पानी उत्पन्त हुआ । पाती से 
पृथ्वी उत्पन्न हुई । दिव्य शक्ति ने तीनों--तेज, पानी ओर पृथ्वी में प्रवेश कर उन्हें नाम-हूप दिया । 


हे ऐतरेय ढपनिषद्‌ पा ३ : 
पहले केवल आत्मा था। कुछ भी सच्चेतन नहीं । उसने सोखा--मैं सृष्टि की रखता करू । पहले अंभस्‌ को उत्पन्न किया । 
उसके बाद मरीचि--आकाश, मृत्यु और पानी को उत्पन्न किया | ........ फिर विश्व का भर्त्ता आदि-आदि । 


४. तैतरीय उपनिषद्‌ ता ६ : 


बत्मा था | उसने सोचा--अकेला हूं, बहुत होऊं। तपस्या कर विश्व की सृष्टि की । सर्जन के पश्चात उसमें प्रवेश कर 
दिमा । है 


पहले केवल असत्‌ था, फिर सत्‌ उत्पस्न हुआ । दूसरे शब्दों मे पहले अव्यक्त था, फिर व्यक्त हुआ | ब्रह्मा स्वयं जगतू के 
स्रष्टा हैं भौर सर्जित हैं । 


५. श्वेताशएयतर उपनिषद्‌ ३/२-३ 


रद सृष्टि का ख्ष्टा है। ईश्वर 'मायी' है। उसमे असीम शक्ति है। वह माया के द्वारा विश्व की सृष्टि करता है। माया 
इश्यरीय शक्ति है ।' 


१. दो प्रिस्सिपल उपसिषदाल, भूमिका पु० ८२-८६ डा० राधाकृष्णन । 
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मुंडक उपतिषद २/१ में कहा गया है कि ब्रह्मा से आकाश, आकाश से बामु, वायु से अग्नि, अरिस से पानी, पानी से पृथ्वी 
उत्पन्न हुई। आकाश का एक गुण है शब्द । वायु में दो गुण हैं--शब्द और स्पश । ब्ग्ति में तीन ग्रुण हैं--शब्द, स्पश और वर्ण । 
पानी में चार ग्रुण हैं---शब्द, स्पर्श, वर्ण और स्वाद । पृथ्वी में पांच गुण हैं--शब्द, स्पर्श, बर्ण, स्वाद और गंध । इनके विभिरन मात्रा 
के मिश्रण से सृष्टि की रचना हुई । 

घुबाला उपनिषद्‌ (१ में उल्लेख है कि ऋषि सुबाला ने ब्रह्मा से सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा ! ब्रह्मा ने कहा--पहले अस्तित्व 
बा--ऐसा भी नहीं है, पहले अस्तित्व नहीं था--ऐसा नली नहीं है, पहले अस्तित्व था सी और नहीं भी--ऐसा भी नहीं है । सबसे 
पहले तमस्‌ पैदा हुआ । उससे भूत उत्पन्स हुए। उनसे आकाश, आकार्श से वायू, वामु से अग्ति, जग्ति से अप और अप से पृथ्वी 
उत्पन्न हुई | उसके बाद अंडा उत्पन्त हुआ । एक वर्ष की परिएक्वता के बाद बह मंबा फूटा । ऊपर का भाग आकाश, नीचे का पृथ्वी 
क्षौर मध्य में दिव्य पुरुष । ..... .....- उसने मृस्यु को उत्पस्न किया । वह तोन आंखों, तीन सिर ओर तीन पैरों से युक्त खंड परशु 
भा । ब्रह्मा उससे भयभीत हो गया । मुत्यु उसी में प्रविष्ट हो गई। ब्रह्मा ने सात मानस-पुत्रों को जस्म दिया । उन्होंने सात पुत्रों को 
जम्म दिया । वे प्रजापति कहलाए। .......... 


स्‍्थ॒तियों में सृष्टि को रचना विषयक चर्चा-- 
१. मनु्मृति ।, ५-११--- 

पहले केवल तमस्‌ व्याप्त था। वहू अविमृश्य, अतक्य और अज्ञात था। ईश्वरीय शक्ति ले तमस्‌ का नताफ्त किया। उससे 
अपने ही शरीर से विधिध प्रकार के प्राणियों की रचना करने के लिए सबसे पहले पानी की सृष्टिट की । उसमें अपना बीज योगा । 
वह बीज स्वर्ण-अडे के कप में विकसित हुआ । बह सूर्य जैसा तेजस्वी था । उस अंडे में स्वयं वह उत्पस्त हुआ | वह बह्मा कहलाया । 
बही नारायण नाम से अभिद्युत हुआ, क्योंकि पानी को 'तारा' (नारा के अपत्य) कहा गया है और वह पानी प्रह्मा का प्रभ्मम विधाम- 
स्थल था । सृष्टि का प्रथम कारण न सत्‌ था, त असत्‌ धा। उससे जो उत्पन्न हुआ वह ब्रह्मा कहलाया। स्वर्णे-अंडे में वह विज्य 
शक्ति एक वर्ष तक रही । अंडे के दो भाग हुए। एक भाग स्वर्ग बना और एक भांग पृथ्वी | इत दो के मध्य मध्यलोक, आठ दिशाएं 
और समुद्र बना | उस दिव्य शक्ति ने अपने से मन निकाला .......... ,..। मन पते अहंकार और महत्‌--आत्मा उत्पल्त हुए । सारी 
सृष्टि सीन गुणों का मिश्रण मात्र है। 
२. मभुस्मति ।, ३२-४१-- 


ब्रह्मा ते अपने शरीर को दो भागों में बांटा--एक पुरुष, दूसरा स्टत्री। स्त्री ने 'विराज' को उत्पन्त किया। उसने तपस्या 
कर एक पुरुष को जन्म दिया। वही मनु कहलाया । मनु ने पहले दस प्रजापतियों को जन्म दिया। उनसे सात सनु, ईश्वर, देवता, 
ऋषि, यक्ष, राक्षस, गन्धर्थ, अप्सराएं, सपं, पक्षी तथा अन्यास्य सभी जीव और नक्षत्र उत्पन्न हुए। 
३. सनुस्मति ।, ७४-७८-- 


भह्मा गाड़ निद्रा से जागृत हुए । सृष्टि का विचार उत्पन्त हुआ । उन्होंने पहले आकाश को उत्पन्स किया। आकाश से वायु, 
वायु से अग्ति, अप्ति से पानी और पानी से पृग्भी उत्पन्न हुई । यहू समूची सृष्टि का आदि-कम है। 

हसी प्रकार महाभारत के अध्याय १७५-१५०० के अनेक स्थणों में सृष्टि की चर्चा प्राप्त है । 

विभिन्‍न पुराणों में भी सृष्टि की चर्चा मिलती है। इन सारी उत्तरवर्सी चर्चा का मूल द्ोत ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद्‌ हैं। 

सृष्टि की रचना अंडे से हुई, यह सिद्धान्त बहुमास्य रहा है। छांदोग्य आदि उपनिषयों में सी इसकी घर्षा है । 

ऋषिभाषित में भी अंडे से उत्पन्न सृष्टि की संक्षिप्त चर्ना प्राप्त हैं। श्रीगिरि अहूत्‌ के अनुसार पहले केवल जल था । उसमें 


एक अंडा उत्पन्त हुआ | वहू फूटा और लोक निर्भित हो गया। उसने श्वास लेता प्रारंभ्किया । यह यरुण-विधान है | बल का देवता 
यरुण है। इसलिए यह सृष्टि वरुण की सृष्टि है।' 
१२७. स्वयंसू मे हस लोक को बनाथा (सयंसूभा कड़े लोए) 

सृष्टि स्वगंज्रू कृत है| ब्रह्मा का अपर नाम स्वयंमू है, क्योंकि वे अपने आप दस अडे से उत्पन्त हुए थे। चौवह मनुओों में 
पहखे मशु का साम स्वमंभ्ू है । 


१, इंसिभासियाई, कम्ययन ३७ ; पृ०२ ३७; एत्थ अंडे संतत्ते एत्प लोए शंघते । एस्प सासासे । इयं ने बअदभविहाणे,..... | 
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१२६. मुस्यु से धुक्त साथा की रचा की (सारेज संभया माया) 
प्रस्तुत रण में वंदिक साहित्य में उल्लिखित मृत्यु की उत्पत्ति की कथा का संकेत है--- 


ब्रह्मा ने जीवाकुल सष्टि की रचना की । पृथ्वी जीवों के भार से आकास्त हो गई। वह और अधिक भार बहन करने में 
खससभ् थी। वह दौड़ी-दोड़ी ब्रह्मा के पास आकर बोली-- प्रभो ! यदि सृष्टि का गही क्रम रहा तो मैं भार कंसे बहन कर सकंगी ? 
यदि सब जीवित ही रहेंगे तो भार कंसे कम होगा ? उस समय परिषद्‌ मे नारद ओर रुद्र भी थे। ब्रह्मा ने कहा-- मैं अपनी 
सृष्टि का विमाश कंसे कर सकता हूं ? उन्होंने विश्व प्रकाश से एक स्त्री का निर्माण किया। वहु दक्षिण दिशा से उत्पस्त 
हुई, इसलिए उसका नाम मृत्यु रणा। उसे कहा--तुम प्राणियों का जिनाश करों | यह सुनते ही मृत्यु कांप उठी । बहू रोने लगी । 
अरे, मुझे ऐसा अघस्य कार्य करता होगा | उसकी आंखों से आंसू पड़ने लगे । ब्रह्मा ने सारे आंसू इकट्ट कर लिए । मृस्यु ते पुनः 
तपस्या की । ब्रह्मा ने कह्ा--ये लो तुम्हारे जांसू । जितने आंसू हैं उतनी ही व्याधियां-- रोग हो जाएंगे । इनसे प्राणियों का स्वतः 
बिनाश होगा । वह धर्म के विपरीत नहीं होगा । मृत्यु ने दात मान ली ।' 


चूथिकार ने इसका विवरण हस प्रकार दिया है--विरुणु ने सृष्टि की रचना की । अजरामर होने के कारण सारी पृथ्वी 
जीवाकुल हो गई । भार से आक्रान्त होकर पृथ्वी प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुई। प्रजापति ने प्रचय की बात सोची। सब 
प्रलय हो जाएगा-- यह देखकर पृथ्वी भ्रयभीत होकर कांपने लगी। प्रजापति ने उस पर अनुकंपा कर व्याधियों के साथ मृत्यु का 
संजन किया | उसके पश्चात्‌ धामिक तथा सहज-सरल प्रकृति वाले सभी मनुष्य देवलोक में उत्पन्न होने लगे | सारा स्वर्ग उनके अत्य- 
घिक भार से आक्रास्त हो गया। स्वर्ग प्रजापति के पास उपस्थित हुआ। तब प्रजापति ने मृत्यु के साथ माया का सजंन किया । 
लोग मापा प्रधान होने लगे | बे नरक में उत्पस्त होने लगे। प्रजापति ने स्वर्ग से कहा--- लोग शास्त्रों को जानते हुए तथा अपने 
संशर्यो को तष्ट करते हुए भी, शास्त्रानुसार प्रश्ृत्ति नहीं करेंगे । (इसके अभाव में वे स्वर्ग मे उत्पस्त नह्ठी होगे।) इसलिए स्वर्ग ! 
तुम भाओं । अब तुम्हें कोई भय नहीं है ।' 


सूत्रकृतांग के प्रस्तुत श्लोक (१।६६) के अन्तिम दो चरण इस प्रकार हैं--'मारेण संथुया माया, तेण लोए असासए ।* यह 
वाक्य उक्त कथानक का पूरा द्योतक नही है। आचार्य नागार्जुन ने इस स्थान पर जो श्लोक मान्य किया है वह अक्षरश: इस झथानक 
का होतक है। वह श्लोक इस प्रकार है-- 

“अतिवड्िय जीवा णं, मही विण्णयते पभुं। 

पत्तों से माया संजुसे, करे लोमस्सभितवा ॥। ! 


सूर्णिकार ने यह श्लोक 'मागार्जुनीयास्तु पठन्ति' कह कर उद्धत किया है।' वास्तव में यही श्लोक यहां होना चाहिए 
चा। 

सूरणिकार ने 'मार' का अथ विष्णु किया है। विष्णु को सृष्टि का फर्त्ता मानने वाले कहते हैं कि विष्णु ने स्वयं स्वगंलोक 
से एक अंश में अवतीर्ण होकर इत सभी लोकों की सृष्टि की। वहू सब सृष्टि का विनाशकर्ता है इसलिए विष्णु को ही 'मार' 


१. महाभारत, ड्रोणपर्व अध्याय ५३ । 
२. चूलि, पृष्ठ ४१: या विष्णना सृष्टा लोकास्तदा अजरामरत्वात त॑. सर्वा एबेयं मही निरण्तरमाकीर्णा, पश्चाइसायतीवभाराकांता 
सही प्रजापतिमुपस्थिता |*'''*'*** 
डे ततस्तेन परित्रा (जा) य स्वयं मक्ता विशप्तेत 'सा भूललोक: सर्व एच प्रलयं यास्पति इति, भूमेरभादात्‌ ता थ॑ 
लयबिज्लुताज़ी अनुकम्पता व्याध्िपु रस्सरो सत्यु: सृष्ट:। ततस्‍्ते धरममभ यिष्ठा: प्रकृत्याजबयुक्ता मनुष्या: सर्व एवं देवेवपप्थस्से सम । 
तत; स्वरगो5पि अलिगुरभाराक्राम्त: प्रजापतिमुपतस्थो, ततस्तेन मारेण संस्तुता माया, मारो णाम मृत्यु". संस्तवों दाम साऊूरयम्‌, 
उक्त हि-मातृपुभ्वसंघव:, मृध्युसहगता हत्यर्थ:। ततस्ते मायाबहुला मनुष्या: केचिदेशसत्युधस मनुभूय तरकाविदु यधाकमत 
उपपचयग्ते सम । रक्‍ते ज-- 
जानस्त: सबंशास्त्राणि छिन्दस्तः सर्वसंशयान्‌ । 
मे ते तथा! करिष्यस्ति गछछ स्वर्ग म ते भयम्‌ !। 


है. बही, पृष्ठ ४१॥ 
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फह्ा है ।' से 'मार' का अर्थ मृत्यु भी करते हैं।' 
बृत्तिकार का कअ्म है कि स्वयंभू ने लोक की सृष्टि की । बह अतिभार से आक्रान्त त हो जाए, इस भय से उसने यम 
नामक 'मार' (मुत्यु) की सृष्टि की । उस 'मार” ने माया को जन्म दिया। उस माया से लोक मरने लगे ।' 


इलोक ६७: 


१२१. थह जगत अंशे से उत्पभ्त हुआ है (गंदे) ' 
जूणिकार का कथम है कि ब्रह्मा ते अण्डे का सर्जन किया । वह जब फूटा तव सारी सृष्टि प्रकट हुई ।" 


वृत्तिकार ने माता है कि ब्रह्मा ते पानी में अंडे की सृष्टि की | बह बड़ा हुआ । जब वह दो भागों में विभकत हुआ तब एक 
भाग कऊर्घ्व लोक, दूसरा भाग अधोलोक और उनके मध्य में पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, समुद्र, नदी, पर्बत आदि आदि की 
संस्थिति हुई । ।$ 
वुत्तिकार ने एक श्लोक उदृषृत करते हुए यह बताया है कि सृष्टि के आदि-काल में तमसू ही था।' 


इलोक ६८: 


१३०, इलोक (८: 

पूर्ववर्ती चार श्लोको (६४-६७) में सृष्टिबाद का मत उल्लिखित कर अ्रस्तुत श्लोक में सूतरकार अपना अभधिमत प्रदर्शित 
करते हैं । जगत्‌ के विषय में दो नयों से विचार किया गया है। इस जगतू को सृष्टि माना भी जा सकता है भौर नहीं भो माना जा 
सकता । द्रव्याधिक नय की दुष्टि से यह जगत्‌ शाश्यत॑ है। जितने #रध्य थै उसने ही रहेगे। एक बणु भी नष्ट नहीं होता और एक 
अणु भी नया उत्पन्त नहीं होता । पर्यायाथिक नय की दृष्टि से इस जगत्‌ को सृष्टि कहा जा सकता है, किस्तु यह है कर्ता-विहीन 
सुष्टि । यह किसी एक मूल तस्व के द्वारा निष्पन्न सृष्टि नहीं है। मूल तत्त्व दो है---चैतन जौर अचेतन । ये दोनों ही अपने अपने पर्यायों 
द्वारा बदलते रहते हैं। सृष्टि का विकास और छास होता रहता है। इस सिद्धास्स की पुष्टि भगवान्‌ महावीर के एक संबाद से होती 
है। एक प्रश्न के उत्तर में महाबीर ने कहां--द्र्य की दृष्टि से लोक नित्य है। पर्याय उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, इस दृष्टि से 
बहू अनित्य है ।' 

चूणिकार और व॒सिकार ने 'हव-पर्याम का अर्थ आत्माप्रिप्रायः किया है।" किस्तु दोनो सयों की दृष्टि से विचार करने पर 
स्वपर्याय का अर्थ द्रव्यगत पर्याय ही उचित प्रतीत होता है । 


१. भूणि, पृष्ठ ४१ : शत्र तावद विष्णकारणिका ब्र वते--विष्य: स्वलॉकादेकाशिनावतीय इसानू लोकाससूमत्‌, स एवं मारयतीति 
कुश्बा सारोप्पधिश्यते । 
२. वही, पृष्ठ ४१ : मारो जास मुत्यु) । 
३. वृत्ति, पत्र ४३ : ह्वयं्ुबा लोक सिध्पाद्यातिभारध्रयाद्ममात्यों मारयतोीति सारो ध्यधादि, तेत मारेण 'संस्तुता' हछुता प्रसाधिता 
साथा, तथा ज साथया लोक्ता अियम्ते। 
४. चूणि, पृष्ठ ४२ : बहा किलापइमसूजत्‌, ततो जिद्यानात्‌ शक्रुमदल्लोका: प्राबुर्भृता: । 
४. वृ्ति, पत्र ४३, ४४ : ब्रह्मासस्वष्डमपुअजत्‌, तस्माक्य कोण अद्धात्पश्यावद्िधासांवमुपााताइवृध्थाधोजिनायोग्चतू, तस्मप्ये श्र सर्वाः 
प्रकृतयोप्भुवन्‌, एवं वृचिब्यप्तेजोवायवाकाशसमुद्डस रि्वध्तमकराक्षर निवेशाश्सिंस्थितिर म्दिलिं, तथा चोक्तमू-- 
आासोदिद तमोशतमप्रशातमसंक्षयम्‌ । 
अप्रतक्य मविश्वेय, प्रसुप्तसमिव सबंतः ॥ 
६. अंगलुत्ताणि (भाग २) भगवई, ७५९ : बब्बदुयाएं सासया, भावहुबाएं असालया। 
७. (क) चुर्णि, पृष्ठ ४२: स्वपर्यायों नाम आत्सालिप्रायः अप्पणिक्णो प्कः । 
(लत) बृत्ति, पत्र ४४; स्थफ:' स्वकीये: पर्याय अशिप्रासेयुंक्तिचिसेज! । 
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हलोक ६६ ; 

१६१. इशोक ६३ : 

दुःख, दुःख-हेतु, हु:ख-संघर और दुःख-संवर के हेतु--ये चार प्रश्न सभी दाशंनिकों में चित रहे हैं। दुःझ के स्वरूप और 
दु:ख उत्पसि के विषय में भिन्‍न-भिस्तन मत और व्याख्याएं उपलब्ध होती हैं! 

बुछेक लोग दुःख की उत्पत्ति के कारणों को नही जानते । वे दुःख-निरोध कंसे जान पाएंगे ? तिरोध से पूर्व उत्पत्ति का 
ज्ञान भावश्यक है| थे मानते है--इस संसार में जो सुखरूप माना जाता है, वह भी वास्तव मे दस ही है। जज दुःख है, ठहरना 
दुःख है, बैठना दु:ख है, सोना दुःख है, भूख भी दुःख है, तृप्ति भी दुःख है। ये सब सृष्टि से पूर्व नही थे । बांद में इनकी उत्पत्ति 
हुई है । इसलिए ये सब दुःख हैं और ये सारे ईश्वर-कृत हैं, हमारे द्वारा कृत नहीं हैं । 

इस प्रकार का अभिमत रखने वाले लोग दुःख की उत्पत्ति को भी सम्यक्तया नहीं जानते तब वे उसके 028: कंसे 
जान पाएगे ? धूणिकार ते इस भावता को स्पष्ट करते हुए लिखा है--दु.ख स्वयं के द्वारा ही कृत है और उसका स्वयं में ही फल- 
भोग होता है, जैसे--कृषि आदि मनुष्य स्वमं करता है और उसका फल-भोग करता है तब वह कहसा है--यह्‌ सब ईश्वर का 
प्रसाद है ।' 

इस प्रकार दुःख के कतृस्‍्व और फल-भोक्तृत्व के बारे में घारणा स्पष्ट न हो तब दुःख-निरोध का प्रयत्न हा ही 
प्कता है ? उसका दायित्व किस पर होगा ? दुख का निरोध व्यक्ति स्वय करेगा या यह ईश्वर-कृत होगा ? इस चिन्तन में दृ.ख- 
निरोध के लिए किया जाने वाला पुरुषाय॑ प्रज्बलित नहीं होता । 


इलोक ७०-७१ : 
१३२. बलोक ७०,७१ : 


प्रस्तुत दो श्लोकों में अबतारवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित है। चूणिकार के अनुसार यह त्रेराशिक सप्रदाय का अधभिमत है।* 
बृत्तिकार मे हसे गोशालक का मत बतलाया है।' आचाय हरिभद्र ने श्रेराशिक का अर्थ काजीवक संप्रदाय किया है ।' गोशालक उसके 
भ्रात्रार्य थे । इस दृष्टि से घरृणि ओर दृत्ति परस्पर सवादी है। 


चूणिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में त्रैराशिक मत की मान्यता को इस प्रक्वार ध्याख्यायित किया है-- 


कोई जीज मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी अपने धर्म-शासन की पूजा और जन्यान्य धर्म-शासनों की अपूजा देखकर मन ही 
मन प्रसन्न होता है। अपने शासत की अपुजा देखकर वहू अप्रसन्‍्त्र भी होता है। इस प्रकार वह सूक्षम और आन्तरिक राग-द्वेष के 
वशीभूत होकर पुन. मनुष्य-भव में जन्म लेता है | जेसे स्वच्छ वस्त्र काम में आते-आते मैला होता है, वैसे ही वहू राभ-द्रेष की रजो 
के द्वारा मैला होकर ससार में अबतरित होता है। यहा मनुष्य भव पे प्रद्नज्या ग्रहण कर, संवृतात्मा श्रमण द्वोकर मुक्त हो जाता है 
शौर फिर संसार में अवतरित होता है। काल की लम्बी अवधि में यह क्रम चलता ही रहता है। 


प्रस्तुत प्रसंग में क्रीडा का अर्थ मानसिक प्रसन्नता या राग तथा ग्रदोष का अर्थ द्वंष है। वृत्तिकार का मत भी चूणि से 


१. (क) चूनि, पृष्ठ ४२,४३ । ज॑ पि किचि सुखसण्णितं त॑ पि हुश्खमेव, श्ब्कस्मितं कस, एवं ठिति आसित सथ॑ घुक्लें, छुघा वि 
धातगत्तणं पि युक्त । एबमादोणि पुर्य॑ णासों पश्चाज्जायस्त इसि वुक्लाणि, तानि लेश्वरकृतानि नास्मान्िरिधि |. --- 5३३ 
का तहिं जावता ? शढ्धि लेरास्मनेव पूर्व पापं कृतम्‌, पश्याद हेत्वन्तरतः लेध्वपि विपकक, लदथानाम कृष्यादीति कर्माणि 
स्थयं हुस्वा तत्फलसुपभुख्जाना ब बते--यदस्मासु किडिचत्‌ कर्स विपण्यते तत्‌ सर्वभोश्वरकृुतमिति । 

(छल) वत्ति, पत्र ४६। 
२. चूनि, पृ० ४३ ; तेरासिहया हृवाणि--से वि कडणादिणों सेब । 
३. बृस्ि, पत्र ४६ : जेराशिका गोशालकमतानुसारिण। । 


४. नवीधृत्ति, हरिभरव्रसूरी, पृ० ८७ : त्रेराशिकाश्याजी विका एबोश्यस्ते। 
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सिम्न तहीं है।' 


बौद्ध साहित्य में 'लिटक्रापवयोसिका नामक दैधों का उल्लेख मिलता है। वहां उनके शाश्वत ओर श्रशाश्वत---दोनों स्वरूप 
प्रतिपादित हैं। यह अभ्रिमत मिश्यादृष्टि स्थानों में उल््लिलिस है, किग्तु थहु किस सम्प्रदाय का है, इसका स्पष्ट उल्लेख वहां प्राप्त 
नहीं है ।' 


इसोक ७२ :- 
१३६. मुरकुल में (अंभजेरं) 
जैन आभमों में यह शब्द 'गुदकुलवास' के लिए प्रयुक्त होता है ।' 
घूणिकार ने इसका अथ द्रब्य-ब्रह्मचमं किया है । 


जहां चरित्र सम्यरू नहीं होता वह गुरुकुलवास वास्तविक तहीं होता, इसलिए वह द्रग्य ब्रह्मचर्य कहलाता है। चूणिकार ने 
बताया है कि मुनि ऐसे गुरुकुलवास में न रहे। उसके साथ सम्पर्क भी न रखे।* 


इलोक ७३ : 
१३४. सिद्धि (मोक्ष) से पूर्य इस जन्स में सी (अधो5बि ) 


सूणिकार ने अघोहि' पाठ मानकर उसका श्र अवधिज्ञात किया है ।" 
वुक्तिकार से अध्ो5वि' पाठ का अर्थ 'सिद्धेरारात्‌' सिद्धि से पहले किया है ।' 


पाठ-शोधन में प्रयुक्त ख' संकेत की प्रति में 'अ्रधोधि' पाठ मिला। हमने पाद-टिच्यण में उसे दिया है और टिप्पणी करते 
हुए लिखा है कि लिपिदोष के कारण 'वि' के स्थान में 'धि” हो गया है । किन्तु सिद्धि और 'सिद्ध/ शढद पर हमसे जिस अर्थ पर 
विचार किया है, उसके अनुसार चूणि-सम्मत 'भ्रधोहि' या “भषोधि' पाठ संगत लगता है। अवधिज्ञान सिद्धि को एक अंग है। उसे 
उपलब्ध कर पुरुष सिद्ध बनता है। 


१३५. सब कासनाएं समपित हो जातो हैं (सज्वकामससप्पिए ) 


साधक के प्रति सभी कामनाएं समपिस होती हैं, इसलिए सिद्ध-साधक सर्वकाम समर्पित होता है। कासताओं की पूति सिद्धि 
के द्वारा होती है। सिद्धियों के अनेक प्रफार है--अणिमा, महिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्रकास्य, ईशित्य, कामरूपित्व, आदि-आदि। 





१. (क) चूणि, पृष्ठ ४३। तस्प हि स्वशासम पृज्यमान बृष्टका अस्पशासनास्यपूश्यमसायानि (ल) क्ीजा भबति, सानस: प्रमोद इत्यथ:, 
अपूज्यसाने था प्रधोवः ततोश्सौ सुक्से रागे देणे बाउमुगतास्तरात्मा शनें! शनेः तिमेलपटबरदुपभुस्थसान:कृष्णानि कम स्पुपचित्य 
स्थगौरबासेमस रजसाउवतायंते । 

(स) दृत्ति, पत्र ४९ । 

२, दीध्रतिकाय १३ १० ४४,४६३ । 

३. सुपगड़ों ११४११ :'**** सुदंभवेरं बसेल्ला! । 

४. चूणि पृ० ४३ : लेते निर्यानायेति हल्यकहाचेरं न त॑ बसे शि श तं रोएस्ला आायरेस्ला वा, न था तेहि ससं बसेलजा संसर्णि वा 

कुर्यात्‌ तेहि ति 

४, बही, पृ० ४४ । अधोहि वास अवधिशानन्‌ । 

६. बृत्ति, फश्न ४७ | 

७५ भी, एत्र ४७। 
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हलोक ७४ : 


१३६. श्लोक ७३-७४ : 


घूशिकार और दृत्तिकार ने सिद्धि का अर्थ निर्वाण किया है ।' अगले श्लोक (७४) में प्रयुक्त सिर शब्द के संदर्भ में 'सिडि' 
शब्द का अर्थ 'विशेष असुष्ठान की सिद्धि! प्रतीत होता है । सिद्धि प्राप्त पुरुष ही सिद्ध होता है । सिद्धपुरुष सिद्धि को सामने रक्षकर 
ही साधना करता है, यह 'सिद्धिमेव पुरोकाउ' (श्लोक ७४) पद से स्पष्ट है । सिद्ध का अर्थ मुक्त नही है, किन्तु सिद्धपुदंष है। भूणि- 
कार ने लिखा है--सिद्धपुरुष शरीरी होकर भी नीरोग होता है । वह वात आादि दोषजनित रोगो तथा आगन्तुक रोगों से पीड़ित 
नहीं होता और वह इच्छा-मरण से शरीर को छोड़कर निर्वाण मे चला जाता है ।' प्रस्तुत इ्सोक (७४) में अरोमा य इस 
शब्द से सिद्धपुरुष को प्राप्त होने बाली कामसिद्धि की ओर संकेत किया गया है। 


तंत्रशासत्र का अभिमत है कि योगी को जब आठ सिद्धियां प्राप्त होती हैं तब उसे देहसिद्धि की भी उपलब्धि सहुण हो जाती 
है । देहसिद्धि का तात्पयं यह है कि उसका शरीर आकर्षक, मोहक, रोगों से अताक्रान्‍्त और वष्ध की सरह दृढ़ बन जाता है। देह- 
सिद्धि के दो प्रकार हैं-सापेक्ष देहसिद्धि और निरपेक्ष वेहसिद्धि । सापेक्ष देहसिशि असम्यक्‌ होती है और निरपेक्ष देहसिद्ध 
सम्यक्‌ होती है। इनकों समभमे के लिए गोरखनाथ के जीवन की एक घटना प्रस्तुत की जाती है। 


गुरु गोरखसाथ को कायसिद्ध प्राप्त थी । उनका शरीर वक्षमय बन गया था। किसी प्रकार के भ्राषात का उन पर कोई 
प्रभाव नहीं होता था । एक बार उतके मन मे अपनी सिद्धियों का चमत्कार दिखाने की भावना जागी। वे उस समय के महासिद्ध 
'अल्लाम प्रभुदेव” के पास भाए और बोले--मुझे कायसिद्धि प्राप्त है। आप परीक्षा कर देखें। मेरे शरीर पर ॒ तलवार का प्रहमर 
करें । कहीं धाव नहीं होगा ।' प्रमुदेव ने उस बात को टालना चाहा | गोरखनाथ ने अपना हठ नहीं छोड़ा भौर प्रभुदेव को परीक्षा 
करने का बार-बार आग्रह किया । प्रभुदेव ने तलवार से गोरखनाथ के शरीर पर प्रहार किया। एक रोंआ भी नहीं कटा । तलवार 
का आभात लगते ही ऐसा टंकार हुआ जैसे पर्वत पर वज्च का प्रहार करने से होता है। गोरखनाथ का मन बहूं से भर गया । उस 
अहूं को तोड़ने के लिए प्रभुदेव बोले--तुम्हारी कायसिद्धि सम्यक्‌ नहीं हैं। सम्यक्‌ कायसिद्धि वह है जो मृत्यु को पार कर जाए, जिस 
वर प्रहार करने से कोई शब्द न हो । गोरखनाथ प्रमुदेव की परीक्षा करने के लिए उद्यत हुए। तलवार से उन पर गहरे प्रहार किए । 
सलबार शूम्प जाकाश में जैसे ललती रही | न शब्द और न आधात | प्रभुदेव का शरीर आकाश की भांति आधातविहीन जौर 
निधिकार रहा। गोरखताथ ने प्रमुदेव के रोम-रोम मे तलवार घुभाने का प्रयास किया पर व्यर्थ। वह शरीर आकाशमय बन गया भा ।' 


इलोक ७५ : 
१३७. कल्प-परिसित काल तक (कप्पकालं) 


'करुप” शब्द दीर्थ काल का सूचक है। वैदिक काल-गणना में इसका परिमाण इस प्रकार मिलता है--श्रह्मा का एक दिन 
अथवा हजार युग का काल क्रयवा ४६२००००००० वर्षों का कालमान। 


१३८, भास्र श्ौर किश्विषिक (आसुरक्षिब्बिसिय) 
भूणिकार ने आसुर कौर किल्विषिक को भिम्त-भिन्‍न माना है।* 


शत्तिकार ने दोनों को एक शब्द मान कर इसका झर्थ--नतागकुमार आवि असुश जाति के देवों में किल्विषिक दैव के रूप में 
(हत्पम्न होते हैं) किया है । 


१. (क) चूणि, पृ० ४४ : सिद्धिरिति निर्वाणम्‌। 
(ल) वृत्ति, पत्र ४७ : सिडिम्‌ अशेषसांसारिकप्रपञचर हितस्थभाजम्‌ । 
२. चथणि, (० ४४ : ते हि रिद्विमम्त: शरीरिणो5पि भ्त्वा सिद्धा एव सवस्ति सीरोगाश्य। सोरोगा णाम बाताबिरोगरागस्मुकंश्स 
> मर ग्ताबिरोगराग 
पीड्यम्ते, तत: स्वेष्छात: शरीराणि हित्वा सिर्वास्ति । 530 
३. तंत्र सिद्धास्त और साधना पृथष्ठ १५५-१४८। 


४. बूथ, पृ० ४४ : आधुरेषपपच्चम्ते किल्विविकेश अ। 
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ये देव अधम जाति बाले और सेवक स्थानीय होते हैं। इतकी ऋडटि भो अल्प होती है और भोग-सामग्रो मी अल्प होती 
है । इनका आयुध्य-काल भी कम और शक्ति भी कम होती है । 


उत्तराष्ययन सूत्र में भी आसुरी भावता और किल्विषिक भावना का पृथक्‌ू-पृथरू उल्लेख हुआ है। ये दो घिन्‍न स्थान 
हैं, अत: चूणिकार की व्यास्या संगत प्रतीत होती है । 


इलोक ७६ : . 
१३९. थे प्रायादुक (एते) 


अणिकार ने इस शब्द से कुतीयिक और लिमस्थ--इन दोनों का ग्रहण किया है ।' 


बुतिकार ने पंचमूतवादी, एका(्मवादी, तज्जीवतब्छुरी रबादी, सृष्टिकत्‌ त्ववादी तथा गोशान्क के संत को सातने बाले 
श्रैराशिकवादियों का ग्रहण किया है ।' 


१४०. गहस्थोजित कार्यों का उपवेश देते हैं (सितकिस्जोबएसगा ) 


'सित' शब्द के दो अथे हैं--बदूध और यूहस्थ ।' 

इस पद का अथे है--पहस्थोचित कार्यों का उपदेश देने वाले । 

बुतिकार ने इसके दो संस्कृत रूप देकर घित्त अर्थ किया है--' 
१. सितकृत्योपदेशगा:--पृहुस्थों की पचरत-पाचन आदि हिंसाकारी प्रवृत्ति करने वाले । 
२. घितकृत्योपदेशका:---ग्रृहस्थो चित कार्यों का उपदेश देने बाले । 


वृत्तिकार ने इसके अर्थ की एक और कल्पना की है। उसके अनुसार 'सिया' को क्रियापद के रूप में प्रयोग साम कर उसका 
सस्कृत रुप 'स्पु.” दिया है। 'कृत्य/ का अर्थ गृहस्थ किया है। इस संदर्भ में पूरे पद का अर्थ होगा--वे ग्रूहस्थोचित हिसा का ढप- 
देश देने वाल्ने द्वोते हैं |" 


इलोक ७७ : 


१४१. वह मुनि अपना उत्क्ष “यापत करे (अगुक्कसे ''जावए ) 


उत्कष का अर्थ है--मद या अहंकार । मद के आठ स्थान हैं--जाति, कुल, रूप, बल आदि । जो इन मद-स्थानों का सेवन 
नहीं करता वहू अनुत्क्ष होता है ।* 


कणबलोणे-- 
अपनलीस' उत्कर्ष का विरोधी भाव है। उस युग में जातिबाद उच्चता और हीनता का एक मुख्य मानदंड था, इसलिए 


१. वृत्ति, पत्र ४८५ : आधुरा:--असु रस्थ।नोस्पन्त! सागकुधारादय: तज्नापि स प्रधासा: कि तहिं ? 'किल्थिविका:” अधमा: प्रेब्यभता 
अहपर्धयो5रपभ्ोगा: स्वल्वायु: सामर्ष्यश्च पेताश्व भवन्तोति । 

२. उत्तररभग्रणभाणि, ३६।२९ ५,२६६ । 

है. ज॒र्भि, पृ० ४५ : एते 7“ 7“ कुतित्या लिगत्या य | 

ड. बुस्ति, पत्र ४६ : एत इति पण्वसतेकात्मतत्जीवतच्छुरी रादियादित: कृतवाविनश्य गोशालकसतामुसारिणस्जेराशिकाश्च । 

४. चूजि, पृू० ४५ : लिता: बड़ा इत्यर्थ “५-४ सिता: गृहस्था: 

६, वृल्ति, पत्र ४९ : सितकृत्पोपदेशगा: कृष्पोपवेशका था । 

७. बहो, पत्र ४६ : मदिबा--सिया इति आटबाडहुबचनेन व्यातयायते स्पुः भर्ेपु: हृत्मं--कर्तब्यं साचश्रावुष्ठान तट्प्रधाना: इत्या-- 
गृहस्पास्तेधामुपदेश ---सं रम्भ तमा रम्ध रम्भकप: से विद्यते वेब ते कृष्पोपदेशिका: 3 

&७. 5. पूथि, पू० ४५ : अशुस्कतो शा न जात्पा दिलिसदत्वालेस्ट्कर्ष गच्छति । 


सृपयडों १ ७० ध्रध्येयन १: टिप्पण १४२-१४५४ 


उच्च मानी जाते बाली जातियों में जन्म लेने बाला ध्यक्ति उस्कर्ष कः और तुष्छ्ध मात्री जाने वाली जातियों में जन्म लेने वाला ब्यक्ति 
हीनता का अनुभव करता था। भगवान्‌ महावीर ने सामायिक धर्म का प्रतिपावत कर दोनों प्रकार की मनोव॒तति वाले भिक्कुओं 
के सामने यह शिक्षापद प्रस्तुत किया कि आत्म-विकास का मार्ग उत्कर्थ और अपकर्ष--दोनों से परे है, इसलिए सामाधिक की 
साधना करने वाले व्यक्ति को मध्यम मार्ग से चलना चाहिए | भूणिकार ने इसी आशय की व्याख्या की है। उन्होंने एक वेकल्पिक 
अर्थ भी किया है कि राग और देष--दोनो से बचकर मध्य-मार्ग से चलता चाहिए । 


प्रस्तुत इलोक का यह भाव आचाराग के इस सूत्र की सहज ही स्मृति करा देता है--णों हीणे णो अद्दरित्त  (आयारो, 


२/४६) 
दुत्तिकार ने 'अप्पसीणे' पाठ मान कर उसका अर्थ--अगस्यततीयिक, ग़ृहस्थ या पाश्वेस्थो के साथ परिचय या संश्लेष सन करना 
--किया है ।' 


इलोक ७८ : 
१४२. परिप्रहो '' (सपरिण्गहा '') 


कुछ घामिक पुरुष यह घोषणा करते हैं कि निर्वाण के लिए आरंभ और परिग्रह को छोड़ना कोई तास्विक बात नहीं है। 
जैन श्रमण का जाखार ठीक इससे विपरीत है। उसके लिए अपरिग्रही और अनारभी (अहिसक) होना अनिवार्म है। इसलिए ज्ञानी 
सिक्षु को परिप्रह और आरंभ के आकर्षण से बजकर बलना चाहिए। सहज ही प्रश्न होता है कि अपरिग्रही और अनारंभी मनुश्य 
शरीर-यापन कैसे कर सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में स्वय॑ सूत्रकार देते हैं । 


१४६. जानो (जाणं) 
इसका अर्थ है-- शानबात्‌ ।' 


बुशिकार ने इसके स्थान पर 'ताणं' पाठ मान कर 'शरण' अर्थ किया है। 


इलोक ७६ : 
१४४, गृहस्थों द्वारा अपने लिए कृत (कड़ेसु) 


पूर्व श्लोक में कहा गया है कि मुति अहिंसक और अपरिग्रही होकर जीवन यापन करे। पचन-पाचन आदि हिसायुक्त क्रियाओं 
को किए बिना तथा परिगप्रह का आदान-प्रदान किए बिना व्यक्ति अपना जीवन कंसे चला सकता है ? भोजन के बिना शरीर नहीं 
घलता और हिंसा तथा परिग्रह (धन) के बिना भोजन की उत्पत्ति और प्राप्ति नही हो सकती । शरीर घर्मं का साधन है। अतः 
इसके निर्वाह के लिए हिसा और परिग्रह आवश्यक हैं । 


इसका समाधान प्रस्तुत श्लोक में इस प्रकार मिलता है--(१) गृहस्थ अपने लिए भोजन पकाए उसकी एषणा या याचना करे | 
(२) गृहस्थ के द्वारा प्रदत्त भोजन की एषणा करे | (३) प्राप्त भोजन को अनासक्त भाव से खाए । (४) विप्रमुक्त रहे--आहार के 
प्रति मूच्छा न करे। जहा इष्ट आहार मिले उस कुल या ग्राम से प्रतिबदूध न बने | (५) भोजन कम हो अर्थात्‌ भोजन लेने पर 
दूसरों को कठिनाई का अनुभव हो, वैसे भोजन का परिवर्जन करे । 


१४४. प्रदल आहार का भोजन करे (वत्तेसणं खरे) 

तुलना--दाणभत्तेसणे रया (दसवे १४) 
१ वृत्ति, पत्र ४६ : अप्रलीन' असंबद्धस्तोथिकेद गृहस्पेषु पाश्व॑स्थादिषु वा संश्लेषमकुज म्‌ । 
२. चूणि, प्र० ४७ ; यवेषासारम्भ-परिग्रहावात्यातो निर्वाणाय अतस्वम्‌ । 


३. बही, पृ० ४७ : शानवान्‌ ज्ञानी । 
४. वृत्ति, पन्र ५० : त्रा्थ शरणम्‌ । 


सूंयंगशे १ ७१ प्रध्ययन १ : टिप्पण १७६-१४८ 


१४६. आहार में अनासक्त (अगिड़े) 

प्रस्तुत चरण में प्रयुक्त दो शब्द अगुद्ध' और 'विश्रमुश्त' मुनि की एचणा से संबंधित हैं। एवणा के तीन प्रकार हैं-- 
गवेषणा, प्रहण-एथथा, और ग्रासंषणा | अग्द्ध' शब्द के द्वारा ग्रास-एबणा की सूचना दी गई है। “विप्रमुक्त' शब्द से गवेषणा और 
प्रहण एकणा के ४२ दोषों का सूचन होता है। यह चूणिकार की ग्यास्या है ।' 

बृज्षिकार की व्याख्या इससे भितन है। वे पूर्व चरण में प्रयुकत 'कडेसु” शब्द से सोलह उद्गम दोषों का निवारण, 'दत्त' 
शब्द सै उत्पादन के सोलह दोषो का निवारण, 'एथणा' शब्द से दस एथथा के दोषो 'का निवारण और 'अगृद्ध' तथा “विप्रमुक्त' शब्द 
प्रे ग्रासैषण। के पांच दोषों का निवारण मानते हैं। इस प्रकार यह पूरा श्लोक भोजन से संबंधित ४२--४५ दोषों के निवारण का 
घोतक है।' 

विशेष वियरण के लिए देखें--दसयेआ लियं, अध्ययन ५ । 


१४७. अवसान संख्षड़ो (जिशेष प्रकार का भोज) (ओमाणं) 

यहू शब्द विशेष जीमनवार का झोतक है। इसका अर्थ है--ऐसा भोज जिसमें निमंत्रित ब्यक्तियों की संख्या नियत हो। 
मुनि यदि वहां जाता है तो भोज्य-सामग्री की न्‍्यूनता हो सफ्ती है। अतः निमंत्रित ब्यक्ष्तियों के व्याघात होता है। इसलिए इस 
प्रकार के भोज में जाने का वजेन किया गया है | 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ भिन्‍न प्रकार से किया है । उत्के अनुसार इसका अर्थ है--मुनि अपने तपोमद, ज्ञानमद भ्रादि का 
प्रदर्शश कर दूसरे की अवमानता न करे ।' यह अथं प्रसग से दूर प्रतीत होता है । 


देखें--दसवेभालियं, चूलिका २/६ 
इलोक ८० : 


१८८, लोकबाव को (लोगवाय ) 

प्रस्तुत श्लोक में सूत्रकार ने 'लोकबाद' को सुनने और जानने का निर्देश दिया है । लोकवाद के दो अर्थ हैं--. 

१. अन्यती्थिकों तथा पौराणिक लोगों के 'लोक' संबंधी विचार । 

२. लोक-मान्यता--भन्यती धिकों की घाभिक मान्यता । 

लोक झब्द के तीन अर्थ किए जा सकते हैं--जगत्‌, पाषण्ड और गुहस्थ । यहां इसका प्रथम अर्थ प्रासंगिक प्रतीत होता है । 
घूणिकार ने इसके पाषण्ड ओर गुहस्थ--ये दो अर्थ मान्य किए है ।' वृत्तिकार ने हसके पाषण्ड और पौराणिक ये दो अर्थ बतलाए है ।' 


है 


शुणिकार ने लौकिकमत को कुछ उदाहरणों द्वारा समभाया है--” सन्‍्तानहीत का लोक नहीं होता। गाय को मारने वाले का लोक 





१. चनि, पृ० ४६ : बायालो सदोसविप्पमुकक एसणं चरेविति गवेसभा गहणेसणा य गहिताओ । अगिद्धे सि घासेसभा । 
२. वृत्ति, पत्र ५० : कुतेषु--अनेस चर घोडशोद्ग मदोषपरिहार: सूचित, बततमिति अनेन जोड़शोस्पावनबोबा: परियूहोता द्ध्टव्या:, 
अगुद्ध विप्रमुक्त,, अनेनापि च प्रासंवगादोधा: पञझ्थ निरस्ता अवसेया: । 
३. बही, पत्र ५० : परेधामपमानं--परावमदर्शित्वम्‌ । 
४. (क) वही पत्र ५० : लोकानौ--पराद्धणिडितां पौराणिहातां या बादो लोकवाद: । 
(स) भूणि पृ० ४६ । 
४. चणि, पृ० ४६ : लोका नाम पाणण्डा गुहिणश्स । 
६. वृत्ति, पत्र ५० : लोकानॉ--परखतिहतां पोराणिकातां वा। 
७. भूथि पृ० ४६ : लोकवाइस्तावत्‌ू--अमपत्यस्य लोका म सस्ति, गायाप्ता: नरका: तथा गोलिहृंतस्थ गोष्तस्थ तास्ति लोक:। तथा-- 
मिसि सुचया जक्ला, विप्पा देवा पितामहा काया । 
ले लोगडुम्बियड्रा, दुस्‍्ख सोकक्ा विवोधितु ॥।' 
तथा पुरुष: पुरुष एव, स्त्री स्त्रोत्पेष । तवा पावण्डलोकस्पापि पृथक्‌ सयोरिय प्रसुता:---केवाड्चिित्‌ सबंगत: असर्वगत: 
निर्योइमित्य: अस्ति नास्ति चात्मा, तथा केचित्‌ सुकेत प्र्ममिष्छुरित, केचिदू दु.लेन, केलिद शानेन, केचिवाभ्युदयिकधर्सपरा: नेव 
सोक्षनिच्छम्ति । 
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नहीं होता । इस मत के अनुपार कुत्तों को यक्ष, ब्राह्मणों को देव और कौओं को पितामह माना काता है। बढ़ श्री सौकिक मास्यता 
रही है कि पुरुष पुरुष ही रहता है और स्त्री स्त्री ही रहती है। प्राषण्डबाद के उदाहरण ये हैं---कुछ दाशेनिक आरमा को सर्वंगत 
मानते हैं और कुछ असर्वंगत मानते हैं। कुछ उसे नित्य मानते हैं और कुछ अनित्य । कुछ उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और 
कुछ उसके नास्तित्व का प्रतिपादत करते हैं । मोक्ष के बारे में चार मान्यताएं हैं-- 

१, सुक्षदादी--सुख से मोक्ष प्राप्त होना । 
२. दुःलबादी--दुःछ से मोक्ष प्राप्त होना । 


३. श्ञानवादी-- ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होना । 
४. आध्युदयिक धर्मवादी--मोक्ष को अस्वीकार करते हैं । 


१४६ जो दूसरे को कही हुई बात का अनुगमन मात्र है (अष्णबुस-तयाणुरं ) 

चूणिकार ने बताया है कि अन्यती्िको के शास्त्र एक-दूसरे के वचन को प्रमाण मानते है। व्यास ऋषि भी दूसरे के यचन 
को प्रमाण मानते हुए लिखते हैं -- अनुकप तामक ऋषि ने इस प्रकार साक्षात्‌ किया, देखा तथा अमुक ऋषि ते ऐसा देखा आदि- 
आदि । बे दूसरों के वचनो का अतिवते नहीं करते ।' 

बृत्तिकार का अर्थ स्वंधा भिन्न है। उनके अनुसार इसका अर्थ है--अविवेकी ब्यक्तियों द्वारा कथित का अनुगमन करने वाला 


सिद्धान्त ।' 


विवरीयपण्णसंभूय॑ ............ 

'विवरीयपण्णसंभूयं, अण्णबुत्तततयाणुग --ये दोनों चरण लोकवाद के विशेषण हैं। सूत्रकार का प्रतिपाथ यह है कि लोकवाद 
विपरीत प्रज्ञा से उत्पन्त है तथा वचन प्रामाण्य पर आधारित है। इसलिए यह आस्पाबन्ध के योग्य नहीं है। प्रस्तुत श्लोक मे 
सत्य की खोज का एक महत्त्वपूर्ण सूत्र उद्घाटित हुआ है । वह यह है कि जो सत्य वचन के प्रामाण्य पर आधारित होता है, उसमे 
विरोधी प्रश्ञाओ के दशन होते हैं । एक दाशंतिक एक बात कहता है तो दूसरा दूसरी बात कहता है। पराक्ष ज्ञान में इन समस्याओं 
को कभी नहीं सुलकामा जा सकता । अनुभव ज्ञान अपनी साधना से उपलब्ध होता है। उसमे विरोधी प्रज्ञा उपस्थित नही होती । 
सम्यक्दरशों या प्रत्यक्षदर्शी जितने होते हैं उन सबका अनु्नव एक ही जैत्ता होता है। पत्रकार स्वय परोक्षदशियों द्वारा प्रतिपादित 
कुछ विरोधी बादों को उदाहरण रूप मे प्रस्तुत करते हैं । 


इलोक ८१-८२ : 


१५०. इलोक ८१-८२ : 
प्राचीन काल गली सान्‍्त है या अनन्त, यह बहुचचित प्रश्न था। पिगलक नि्र्थ ने स्कस्धक से यह पुछा--मागघ ! 
लोक सान्‍्त है या अनन्त ? स्कन्धक इसका समाधान नहीं दे सका। वहू भगवान्‌ महावीर के पास पहुंचा । उसने उस प्रश्न का 
समाधान चाहा । भगवान्‌ महावीर ने प्रश्न के उत्तर में कह्दा-स्कन्धक ! मैंने लोक को चार हृष्टियों से प्रज्ञप्त किया है । द्रव्य भौर 
छ्लेत्र की ह्प्टि लोक सान्‍त है, काल और भाव की हृष्टि से वह अनन्त है । द्रव्य की हृष्टि सं लोक एक है, इसलिए वहू सान्‍्त हँ 
ओर क्षेत्र की दृष्टि से लोक सपरिमाण है, इसलिए वह सान्‍्त है ।' 
१. कक पृष्ठ ४६ ; अन्योन्यस्य ., . .. ४ तत्‌ रुध्य (कपस ?), व्यासोइवि हि इतिहास्यमामयनम (? यस्ल ) न्यस्त्य बच्च: प्रसाणी- 
करोति, तशथथा-- अनुकपेन ऋषिणा एवं हष्टम, अम्पेनेबम्‌ इति, नान्योस्यस्थ वजनमतिबचते, प्रसयेण हिं वातनिवात्तिको लोक: 
२. बृत्ति, पत्र ५० : अन्ये:--अविवेकिलिर्यदुक्त तबनुगस । ः 
३. अंगसुत्ताणि (भाग २), भगवई २४५ : एवं लसु भए खंदया ! ने, ल॑ 
हक एवं जलु मए जंदया ! शरउब्बिहे लोए पबणले, त॑ जहा--दव्यओ, जेसओ, कासओ, 
दव्यओ णं एगे लोए सअंते । 
कि कप हे लोए असंब्ेज्जाओ जोयणकरोड़ाकोडोओ आयाम-चिकल प्रेणं, असंसेस्जओ जोयणकोशाकोडोओो परिकेवेण पण्णत्ते 
अत्तमि पृथ दे अंते । .......... २0 2025022: सेत्त खंदगा ! द। | मंते प्र भप्ते | 
४ ब्यज्ओो लोए सअंते, खेलओे लोए समभंते, कालओ सोए + भावलो 


सूकगडो' १ हे क्ष्ययन १ : ठिप्पण १४० 


भगवान्‌ महावीर ने एक वूसरे प्रसंग में कहा---जमाली ! सोक शाश्वत भी है ओर अशाश्बत भी है।' हस प्रह॑ण में 
द्रब्पाथिक भौर पर्यायाथिक--इन दो नयो की हृष्टि से यह निरूपण किया गया है। अस्लुत दोसों श्लोकों की व्याख्या द्रध्य, क्षेत्र 
मादि चार दृष्टियों तथा द्रव्याधथिक और पर्यायाथिक नयों की दृष्टि से की जा सकती है। केवल अनन्तवाली दृष्टि के सामने यह 
दृष्टि प्रस्तुत की भई कि लोक अनन्त ही नही, सान्‍्त भी है। अपरिमाणवाली दृष्टि के सामने सपरिमाण दृष्टि प्रस्तुत की गई है। 
उसका हार्दे यह है कि कोई भी अवस्था असीम नहीं है । प्रस्येक अवस्था ससीम है। इस लोकवाद का जीवयाद से संबंध प्रतीत होता 
है । अगले इलोक के संदर्भ में यहां लोक” का अर्थ जीव या आत्मा अधिक संगत लगता है। हिंसा और अहिंसा की चर्चा में आत्मा के 
नित्यस्त का दृष्टिकोण उपस्थित होता था | कहा जाता था--आत्मा शाहवत है फिर हिंसा किसकी होगी ? दूसरी बात--आत्मा 
सर्वब्यापी है, फिर हिंसा किसकी होगी ? 

इस दृष्टिकोण के उत्तर में सूत्रकार ने सान्‍्त और परिमित का इष्टिकोण प्रस्तुत किया है। बूणिकार ने अनम्तबाद का तात्पय॑ 
यहू समझाया है कि जस जस ही रहता है ओर स्थावर स्थावर ही । त्रस कभी स्थावर नहीं होता और स्थावर कभी त्रस्त नहीं होता । 
इस प्रकार पुरुष सदा पुरुष, स्त्री सदा स्त्री और नपुंसक सदा नपुंसक ही रहता है। श्रत्येक जन्म मे उन्हें यही अवस्था उपब्रब्ध होती 
है । पुरुष मृत्यु के पश्चात्‌ स्त्री नहीं होता ओर स्त्री मृत्यु के पश्चात्‌ कभी पुरुष नही होती । उक्त शार्वतवाद का प्रतियाद मग्से 
एलोक में किया गया है । 

चूणि और ज्षृत्ति में प्रस्तुत दोनों श्लोकों की व्याख्या भिन्न प्रकार से की गई है । 

चूणिकार के अनुसार सांर्य मताबलंबी लोक को अनन्त भौर तित्य मानते हैं। क्योंकि उनके द्वारा सम्मत 'पुरुष' तय 
सर्वव्यापी और कुटस्थ है, अपरिणमनशील है ।' 

उन्होंने वैशेषिकों की मान्यता का उल्लेश् करते हुए कहा है कि वे परमाणु को शाश्वत मानते हुए भी क्रियाप्तील मानते हैं । 
वे न क्री नष्ट होते हैं और न कभी उत्पन्न ।' 


अतवं णितिए लोए--यह पोराणिको की मान्यता है। पोराणिक मानते हैं कि क्षेत्र की दृष्टि से लोक सात द्वीप ओर सत्त 
समुद्र परिमाण वाला है। वहू काल की इष्टि से नित्य है। यह चूणिकार का डल्लेश्व है ।* 


सांख्य सत्कायंवादी हैं। वे पदार्थ को कुटस्थ-नित्य मानते है । वे मानते हैं कि कारण रूप मे प्रत्येक बस्तु का अस्तित्व 
विद्यमात है । कोई भी नया पदार्थ न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। केवल उनका भआविर्भाव-तिरोभाव होता है ।* 

दृत्तिकार ने अनन्त के दो अर्थ किए है। भनन्‍्त वह होता है जिसका निरन्वय नाश नही होता । जिस भव मे जो ब्रिस रूप 
में रहता है, अगले भव में भी वह उसी रूप मे जन्म लेता है। पुरुण पुरुष ही रहता है ओर स्त्री स्त्री ही ।' 

अनन्त का दूसरा अर्थ है---अपरिमित, अवधि से धून्य ।* 

उन्होने किसी भी मत का उल्लेल्ल न करते हुए लिखा है--लोक शाश्वत है, क्योकि दूयणुक भादि कायंद्रव्य की अपेक्षा से 
बह अशार्बत होते हुए भी उसका जो मूल कारण परमाणु है, उसका कभी परित्याय नदी होता तथा दिगू, आत्मा और आकाश भादि 

का कभी विनाश नहीं होता । यह साश्यमत का हां उल्लेख है । 


१. अंगसुसाणि (भाग २), सगदई ६।२३३ : ..........- सासए लोए जसालखो । ............ ससासए लोए जमाली । 

२. चूणि, पु० ४७ ; साइूकया: तेषां संगत: क्षेत्रश्न: क्ठस्य: प्रहणन्‌ । 

है. यही, पुृ० ४७ : वैशेषिकाणां परसाणव: शाश्बतत्वेषप सति क्रियावन्त: ..................... न लेवां कश्चिद्‌ भावो बिनश्यति 
उस्पद्यते वा । 


४, वही, पुृ० ४७ : यथा पोराणिकानां सप्त द्वीपा: सप्त समुद्रा: क्षेत्रतोकपरिसाथम्‌, कालतस्तु निरयः । 

५. सांदयकारिका इलोक ६ । 

६. वृत्ति, पत्र ५० : नास्थास्तोश्सोत्यनस्त:, न निरम्भयनाशेस नश्यतोत्युक्त॑ भवतीति, तथाहि--बो यादुगिहये श ताबगेव परसले- 
इम्मुर्पद्से, पृद्ण: बुद्च एयाज़ूना अजूनेवेस्पादि । 

७. वही, पत्र ५० : यदिया असम्त: क्परिभितों सिरवधिक इसि यावत्‌ । 

८+ वही, पत्र २० : तथा शशबजूजतोति शाश्वतों दृयगुकादिकायवरध्यापेशवाउत्तरवज़ूबस्तपि ने कारणव्रब्यं परमासत्य परित्यणतोति 
सबा ने विनश्वतोति दिगात्भाकाशाश्षपेञया । 


सुझंगड़ों ७४ प्रध्ययन १ : टिप्पण १५१-२५४३ 
ह्लोक ८२ : 


जूशिकार ने प्रस्तुत श्लोक को सर्वज्ञतावादियों के मत का निरूपण करने वाला माता है। उतका कथन है कि सर्वज्ञवादी दो 
प्रकार का अभिमत प्रस्तुत करते हैं--- 
१ कुछ सर्वशवादी कहते हैं कि स्वंश अनन्त शान का धारक होता है । वह सब कुछ जानता है। उसका ज्ञान सर्वत्र अग्रति- 
हत होता है । 
२ कुछ सर्वशज्ञवादी मानते हैं कि सबंध तियग्‌, ऊष्वं और अधोलोक को क्षेत्र और काल की दृष्टि से परिमित रूप में ही 
जानता है ।' 
बृत्तिकार के अनुसार प्रस्तुत श्लोक में दो मतों का निर्देश है। कुछ मतावलम्बी मानते हैं कि कोई सर्वज्ञ नहीं होता । 
हमारे अतीन्द्रियद्रष्टा ऋषि क्षेत्र की हष्टि से अपरिम्िित क्षेत्र को जातते हैं और काल की इष्टि से अपरिमित काल को जानते हैं । 
किम्तु वे सर्वश नहीं हैं। 'अपरिमित' शब्द का यह एक तातायें है। इसका दूसरा अथे यह है--हूमारे ऋषि आवश्यक तल्‍्व को जानसे 
वाले अतीरिद्रयद्रध्टा हैं । यह प्रसिद्ध श्लोक है-- 
स्व॑ पश्यतु वा मा वा ईष्टमर्थ तु पश्यतु । 
कीटसंख्यापरिज्ञानं, तस्य न: क्वोपयुज्यते ।। 
कोई सब कुछ देखने वाला (सर्वश्) हो या न हो, कोई बात नहीं है । जो दृष्ट अर्थ है उसको देखना आवश्यक है । फीड़ो 
की संस्या का शान निरथंक है। उस ज्ञान से किसी का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
दूसरा मत यह है--कुछ दाशंतिक मानते हैं कि सर्वेश्ञ कोई होता ही नहीं । क्षेत्र और काल की दृष्टि से परिमित को ही 
जाना जा सकता है। ब्रह्मा हजार दिव्य वर्ष तक सोता रहता है। उत्त अवस्था में वह कुछ भी नहीं देखता । फिर जाशृत होता है 
झौर हजार दिव्य वर्ष तक जागता रहता है। उस अवस्था में वह देखता है ।' 


इलोक ८३: 


१४१. इलोक ८३ : 


इस श्लोक में पूर्ववर्नी दोनों श्लोकों का प्रत्युत्तर है। उसमें यह कहां गया था कि कुछेक दार्शनिक लोक को नित्य मानते हुए 
कहते हैं कि त्रस प्राणी सदा त्रस ही रहते है और स्थावर प्राणी सदा स्थावर ही रहते हैं । त्रस कभी स्थावर नही होते और स्थावर 
कभी जस नहीं होते । 


प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि श्रस निर्वतेक तामकर्म का उपचय कर प्राणी जस होता है और स्थाबर निर्वतेक नामकर्म 
का उपचय कर प्राणी स्थावर होता हैँ। स्थावर ज्स हो सकते हैं मौर त्रस स्थावर हो सकते हैं। जिस जम्म में जो पर्याय व्यक्त होता 
है उसी के आघार पर हम उसको त्रस या स्थावर कहते हैं। कोई भी पर्याय अनन्त और असीम नही होता । जो इस जन्म में पुरुष 
होता है वह अगले जन्म में स्त्री हो सकता हैँ ओर जो स्त्री होता है वह पुरष हो सकता है । 


इलोक ८४ : 
१५२. रोव दुःख नहों चाहुता (अकंतदुक्क्ा) 


चूणिकार ने अकान्स का अथ अध्रिय किया है ।' 
झ् दृत्तिकार ने इसके दो संस्कृत रूप दिए है--बाक़ान्त और अकास्त । आक़ान्त का अर्थ हँ---अभिभूत और अकास्त का अर्य 
१. चूणि, पृ० ४६ : केषाज्चित्‌ सर्वक्षवादिनां अतन्त शान सवंत्र चाप्रतिहतमिति ..................... सर्वश्रेति तियंगरृष्द्ष मषशज्रेति 
केत्रत: कालत! । 


२. बलि, पत्र भ१ै । 
३. भुचि, पृ० डेप : का्त प्रियमित्यर्थ), ने काम्तसकास्खम्‌ । 





सूपधडो १ ७ प्रष्ययन १: टिप्पेण १५३-१५७ 
है--अनभिसत । उनके अनुसार 'सब्बे अकतदुकशां य--इंस पद का जर्थ होगा--सभी प्राणियों को दुःख अनभिमत हैं, अ्प्रिय है ।' 
१४३. इ्लोक ८४ : 


अनम्तवाद और अपरिमाणवाद के आधार पर हिसा का समर्थन करने वाले दृष्टिकोण का प्रतिवाद प्रस्तुत श्लोक में मिलता 
है । आत्मा नहीं मरती और वह सर्व व्यापक है--ये दोनों हिंसा के समर्थन-सूत्र नहीं बन सकते । हिंसा ओर अहिसा का विचार आत्मा 
की अमरता या शाशवतता के आधार पर नहीं किया यया हैं किन्तु बह उसके, परिवर्ततशील पर्यायों के आधार पर किया गया हूँ । 
वर्तभान पर्याय की वास्तविकता यह है कि सब प्राणी मृत्यु को दुःख मानते हैं ओर दुःख किसी को भी प्रिय नहीं हे, इसलिए सब 
प्रपशी अधहिस्य हैं। कोई शी प्राणी दुःख नहीं चाहता, यह अहिंसा का एक आधार बनता हे । 


इलोक ८५ : 


१५४, हलोक ! ८४ : 

शान का सार क्‍या है ? यह प्रश्न बिर अतीत से पूछा जाता रहा है । सूत्रकार ने शान का सार अहिसा बतलाया है । 
आचाराग निर्युक्ति में उल्लेख मिलता है--अंग (शान) का सार भाचार है ।' अहिंसा परस आचार हैँ। यह समता के आप्वार पर 
विकसित होती है। जैतते मुझे दुःख अप्रिय हूँ वैसे ही सब जीवो को दुःख अध्रिय हँ--इस समता का अनुभव जितना विकसित होता 
है उतनी ही अदिसा विकसित होती है । सूत्रकार ने इस समता पर बल देते हुए लिखा हु---शान का विषय यही हूँ । इससे आगे 
जानना क्‍या शेष बचता है ? 


इलोक ८६ : 


१५४ संयमी धर्म में स्थित रहे (बुसिते) 


चूणिकार ते इसका अथे--धर्म मे स्थित किया हैँ ।' दृत्तिकार ने इसका ब्र्थ--दश प्रकार की चक्रवाल सभाचारी में स्थित 
किया है । चक्रवाल की विशद जानकारी के लिए देखें--उत्तराष्ययत्त का २६ वां अध्ययन । 


१५६. किसो भो इन्द्रिय-विषय में आसक्त न बने (विगयगिद्धि ) 


चूणिकार ने 'गिद्धी' के स्थान पर पाठान्तर “गेही' पाठ माना है और उसका संस्कृत रूप 'ब्रेघि किया हैँ ।' पिशेल ने गूद्धी 
से गेही का विकास-क्रम इस प्रकार माना है--गृद्धी--मिद्धी--गेद्धि--गेहि ।' 


१५७. आत्मा का संरक्षण करे (आमाणं सारक्खए ) 


'आयवाणं' के संस्कृत रूप दो हो सकते हैं--आत्मान और आदानम्‌ । आत्मा की असंयम से रक्षा करना आश्म-संरक्षण हे । 
ज्ञान आदि का संरक्षण आदात हूँ ।” 


चूणिकार ने चर्या से ई्याप्मिति, आसत और शयन से आदान-निक्षेप समिति और भकत-पान से एपणा समिति की सूचना 


१, बत्ति, पत्र श९ : आक्राप्ता--अभिन्नता “7 अफास्तम्‌ अनभिसतस्‌ । 
२. (क) आचारंंगनिय क्ति, गाथा १६ : अंगाभ कि सारो ? आायारो'***'** * $ 

(ख) आवश्यकसिरयुक्ति गा० ६३ : सामाइयमाईयं घुयनाणं जाब बिदुसाराओ | 

तससस वि सारो जरणं॑, सारो चरणस्स सिभ्याजं ॥। 

है. चूलि, पृ० ४८ : वुध्िते लि स्थितः, कस्मिन्‌ ? धर्मे । 
ड. बलि, पत्र ४३: विविधमू--अनेरुप्रकास्मुषित: स्थितो दशविधवक्रवालसमाचारयाँ ध्युजित: 
४. भुणि, पूृ० ४८ : पठयते (ज) अकणायी सदा५प्रियतरेधी'' प्रेष्चि: जोच: । 
६, पिशेल, प्राकृत व्याकरण, पृ० श्२८ । 
७. चूणि, पु० ४८ : आदाज घारक्शए त्ति आत्मर्त सारमदति असंजमातो, आदीयत इृति आदाम शामादि, त॑ सारक्खति मोश्खहेतुं । 


सृथनढो ९ ७६ प्रध्यवे्न ६ : क्प्वण १४८-६६६ 
दी है | वेकल्पिक रूप में चर्या से पांचों समितिमो तथा असन-शयन से तीनों युप्तियों का प्रहण किया है ।' 
इलोक ८७ : 


१५८- सास, क्रोध, साया (डक्कसं जलणं णूसं) 

जिसके द्वारा भात्मा दर्प से भर जाती हैँ, उसको उत्कर्ष कहा जाता है । यहू मास का वाचक है । 

जो आत्मगुणों को भा चारित्र को जलाता है बह है ज्वलन अर्थात्‌ क्रोध । 

“जूम' यह देशी शब्द है। इसका अर्थ हु--गहन । यह माया का वाचक है। मामा गहन होती हे । उसका मध्य उपलब्ध नहीं 
होता ।' 
१४९. लोभ (अश्सत्थं) 

चूणिकार के अनुसार इसका अर्थ है--अभिप्रेत । लोभ सबके द्वारा अभिप्रेत है, इसलिए यह शब्द लोभ का वाचक है।' 

प्रस्तुत श्लोक मे शिष्य ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कि आगमों में कषायों का एक क्रम है। उसमें क्रोध पहुला कषाय है । 
प्रस्तुत श्लोक में मान को पहला स्थान प्राप्त है। यह आगम प्रसिद्ध क्रम का उल्लंबन है । क्‍यों ? 

इसका समाधान यह है कि मान में क्रोध की नियमा है और क्रोघ में मान कौ भजना है। इसको उपदर्शित करने के लिए ही 
इसमें ध्यतिक्रम किया है । 


इलोक ८८ : 


१६०. पांच संबरों से संदत भिक्षु (पंचसंबरसंबड् ) 

पांच सवर ये हैं-- 

१. प्राणातिषात बिरमण 

७. मृषावाद विरमण 

३. अदलादान विरमण 

४, मैथुन विरमण 

५. परिग्रह विरमण । 
१६१. अंधे हुए लोगों के बोध में (सिर्तेह ) 

बंधन अनेक प्रकार के होते हैं। यूहूवास, पुत्र, कलत्र आदि के प्रति जो आसक्ति है, वह भी बंधन है ।" इसी प्रकार अपनी 
मान्यता, मंतवाद भी एक बंधन है। भिक्षु सप्री प्रकार की आासक्तियों और पूर्वाग्रद्दों से बजे । 


१. चुणि, पृ० ४८, ४६ : सरिय त्ति हरियासमितो गहिता “'***** अधना चरियागहणेण समिशीओ गहिताओ, आसच-सयणपहलणेण 
कायपुत्ती, एक्करहुणेण यह ति काऊण मण-बहगुत्तीमो वि गहिताओ । सत्त-पाणश्गहलेत्र एसगासमिई, एव आदाभ-परिदाव्णियाई 
सूुहमाओ । 

२. बह-ीँ, १० ४६ : उबकस्पतेस्नेनेति उक्कसो सान. । क्वलध्यनेनेशि त्यलन: कोध:। नस जाम अप्रकाशं साया। 

है. वही, पृ० ४६ : अज्कश्यो जाम अभिप्रेत.. स व लोभ: । 

3. वृत्ति, पत्र ५३ : सतु भाभ्यत्रागमे क्रोध आदावुप्यस्थते, तथा क्षपक्षभ्ेष्यामासडों भगवान्‌ कोधादोनेव संस्यलताम्‌ क्षएयतरि, तत्‌ 
किम मागमप्रसिद्ध ऋणप्तघुललइ घ्यादों मानस्पोपन्यास इति ?, अन्नोच्यते, माने सत्यवश्यंभावों कोध्म:, कोधे हु भाग: 
स्थाद्या न बेत्यस्था पस्य प्रदर्शनायास्ययाक्रमक रणमिति । 

४. चूथि, पू० ४६ : सिता बढ़ा इत्ययं,, गृह--हुपाबण्डादिधिय हु-कलज-मित्रादिनि: सहूगे। सिता: । 


बीझ॑ं अज्ययरां 
बेयालिए 


दूसरा भ्रध्ययन 
बेतालोय 


आमुख 


प्रस्तुत अध्ययन का नाम वैतालीय' या 'बैतालिक है। नि्ेक्तिकार के अमुसार इसका निदक्तगत नाम 'वैदारिक' तथा 
छंदगत नाम 'वेतालीय' है। यह बेतालीय छंद बिशेष में रचित है। बृत्तिकार ने छल्द-रचता की प्रामाणिक जानकारी देते हुए उसका 
लक्षण इस प्रकार बतलाया है-- 
नबैलालोयं लंगमेघना: बड़युरू पावेध््टाौ समरे थज।। 
ले ससोउत्र परेच ग्रुक्यते नेतः बढ अ तिरस्तरा युजो: ।” (छंदोनुशासनं ३/५३) 
वाचस्पत्य में वेलालीय छन्द के लक्षण का यह श्लोक है--- 
“बड़ विधमेष््टो समे कलास्ताश्व समे ह्यु्तों तिरस्तरा: । 
से ससाउत्र पराशिता कला बेतालीपेझ्ते रलौ शुरु: ॥ (४६७२) 
वैतालीय छन्द में प्रथम और तृतीय चरण में छह-छह मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ अरण में आठ-आठ मात्राएं होती हैं। 
द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में वे मात्राए निरन्तर एक समान नही होतीं, निरन्तर गुद या निरन्तर लघु नहीं होतीं । वे कहीं गुरु और 
कहीं लघु होती हैं । प्रथम तथा तृतीय चरण के लिए यह नियम नहीं है। पूर्वा्द तथा उत्तराद्ध में जो सात्राएं बतसाई गई हैं, उनमें 
दूसरी, चौथी तथा छड्ठी मात्राएं गुद न हों। चारों चरणों के लिए जो मात्राएं निर्दिष्ट हैं उनके आगे एक-एक रबण, एक-एक सघु 
जौर एक-एक गुर होना चाहिए । 
बौद्ध साहित्य में भी 'बैतालीय/--वेयालीय छुल्द में निबद्ध अध्ययनों का अस्तित्व प्राप्स है । 
कर्म-विदारण के आधार १र इसको वैदारिक सानता केवल काल्पनिक ही सकता है, क्‍योंकि अन्य अध्ययन भी कर्मे-विदारण 
के हेतुभुत बनते हैं । इस दृष्टि से इस अष्ययन का ताम “बैतालीय” ही उपयुक्त लगता है । 
इस अध्ययन की पृष्ठभूमि की बर्चा करते हुए निर्युक्तिकार कहते हैं-- 
काम तु सासतसिणं कधित अ्वाययस्भि उसलेलं । 
अट्टाणडति सुताणं सोडण य ते वि पब्थइता ॥! (२।६) 
भगवान्‌ ऋषश् भ्रव्नजित हुए और कंबल्य प्राप्त कर विहरण करने लगे । उनका ज्येष्ठ पुत्र भरत भारतवर्ष (छह संडो) पर 
विजय प्राप्त कर चन्रवर्ती हुआ । उसने अपने इट्ठानवें भाईयों से कहा---तुम सब मेरा अनुशासन स्वीकार करो या अपने-अपने राज्य 
का आधिपत्य छोड़ दो । वे सारे भाई असमंजस में पड़ गए। भरत की बात उन्हें अप्रिय लगी । राज्य का विभाग महाराज ऋषभ 
ने किया था, अतः वे उसे छोड़ना नहीं बाहते थे । 
उस समय भगवान्‌ ऋषभ अष्टापद पर्वत पर विहार कर रहे थे। वे सारे भाई वहां गए । भगवान्‌ को वंदना फर उन्होंने 
पूछा--भगवन्‌ ! परत हम सबकी अपने अधीन करना चाहता है। उसने हम सबको उसका स्वामित्व स्वीकार करने के लिए कहा 
हूँ । अब आप बताएं, हम क्‍या करें ? क्‍या हम उसकी अनुशासना में चले जाएं ? क्‍या हम अपनी प्रमुसता को छोड़ दें ? प्राप 
हमारा मार्ग-दर्शन करें ।! तब भगवान्‌ ऋषभ ने दृष्टान्त देकर सम भाते हुए इस अध्ययत का कथन किया। 
ऋषभ के पुत्रों ते इस अध्ययन को सुनकर जान लिया कि संसार असार है। विषयों के विपाक कटु और निःसार होते हैं। 
भ्रायुष्य मदोन्‍्मत्त हाथी के कानों की भांति चंघल है, पर्बंतीय नदी के वेग के समान यौवन अस्थिर हैं। भगवान्‌ की आशा या मार्ग- 
दर्शन ही श्रेयस्कर है। यह जानकर इृद्टानवें भाई भगवात्‌ के पास प्रव्॒जित हो गए । 
यह दथ्य चूथिकार और बृक्तिकार दोनों द्वारा मान्य है।' 


१. (क) झुणि, पृ० ५१। 
(स) भृत्ति, एज ५३ । 


सुयगढ़ो १ द्च० झ्रध्ययत २ : ग्रामल 


इस हथ्य की पुष्टि प्रस्तुत क्रध्ययन के अन्तिम इ्लोक (७६) में प्रयुक्त “एवं से उदाहु' से होती है। चूणिकार और वृत्ति- 
कार ने 'स' से शगवास्‌ ऋणभ को ग्रहण किया है और कहा है कि भगवान्‌ ऋषभ ने अपने पुत्रों को उदहिष्ट कर इस अध्ययन का 
प्रतिपाधन किया है।' 


ब्रिसाण शोर प्रतिपात्त 


प्रस्तुत अध्ययन में तीन उद्देशक और ७६ श्लोक हैं--पहले उद्देशक में २२, दूसरे में ३२ और तीसरे में २२ श्लोक हैं! 
निर्युक्तिकार के अनुसार हन तीन उद्देशको का प्रतिपाद्य (अर्थाधिकार) इस प्रकार है-- 


पहला उद्देशक--हित-अहित, उपादेय और हेय का बोध तथा जनित्यता की अनुभूति । 
हूसरा उदेशक--अहुंकार-वर्णन के उपायों का निर्देश तथा इन्द्रिय-विषयों की अनित्यता का प्रतिपादन । 
तीसरा उद्देशक--अज्ञान द्वारा उपचित कर्मों के नाश के उपायों का प्रसिपादन । 


वस्तुत: यह अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि प्राणी की भोगेच्छा अनन्त है और उसे पदार्थों के उपभोग से कभी 
छपश्चास्त सहीं किया जा सकता | 


प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिपादित कुछ विचार-बिन्दु 


जागना दुर्लभ है । जो वतंमान क्षण में नहीं जागता और जानने की प्रतीक्षा करता रहता है, वहू कभी जाग नहीं पाता । 
बतेमान क्षण ही जागृति का क्षण है, क्योकि मुत्यु के लिए कोई अवस्था निश्चित नही है । 

जापुति का अर्थ है--अहिसा ओर अपरिय्वह फी चेतना का निर्माण । 

हिंसा और परिप्रह साथ-साथ चलते हैं । 

अनित्यता का बोध संबोधि की ओर ले जाता है । 

मनुष्य को जागरण की दिशा में प्रमत्त नही होना चाहिए । 

सही अर्थ में प्रश्नजित बह होता है जो विषय और वासना--दोनो से मुक्त होता है । 

अकिचनता (तग्तत्य) और तपस्या (कृशत्व) मुक्ति के हेतु हैं, साधन नहीं । मुक्ति का साधन है--कषाय-मुक्ति । 
अहंकार न करते के तीन कारण--- 

» अहंकारी का वर्तमान, अतीत और भविष्य--तीनों काल दुःखपूर्ण होते हैं । 

० ऊंभी-नीतमी अवस्था क्वश्यंभावी है, फिर अहंकार कंसे ? 

० अहंकारी को मोक्ष, बोधि बौर श्रेय प्राप्त नहीं होते । 

घमंकथा करने का अधिकारी वह होता है जो संवृतात्मा हो, विषयो के प्रति अनासक्त हो और स्वच्छ हृदयवाला हो । 
अकेला वह है जो राग-द् थघ तथा संकल्प-विकल्प से मुक्त है । 

असमाधि का मूल कारण है--मृण्छा । 

० दुःख का स्पर्श अज्ञान से होता है भौर उसका क्षय सयम से होता है। 


26. ७ &६&७ ४8 ४ ७७ 


७6 च 


क 


0 


० 


प्रस्तुत अध्ययन में 'अणुधम्मचारिणो' (इलोक ४७) और 'कस्सव” (एलोक ४७) शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। 


अनुधमं वारी का अर्थ अनुचरणशील होता है। अनुधमं मे विद्यमान अनु” शब्द को चार अर्थों में व्युस्पन्न किया है--भनुगत' 
अनुकूल, अनुलोम और अनुरूप । 


अतुषत +- घर्मं--अनुधम 
अनुकूल +- धर्म --अनुधरम 
अनुलोम +- धर्म --अनुधर्म 
अनुरूप न॑- धर्म >-अनुधमम 


है. (क) चूनणि, पृ० ७६ : से इति सो उसप्सामी अद्ठावते पशथ्वते अट्टाणउतीए सुताणं आह कथितवान । 
(स) धृत्ति, पत्र ७८; स ऋषभस्वा मी स्वपृत्नामुहिश्य उदाहुतबान प्रतिपादितवान्‌ । 


बेतालीय दर झाध्ययन २: धामुख 


काधइमव 

भुनि सुद्रत और अहेत्‌ अरिष्टनेमि के अतिरिक्त शेष सभी तीयंकर हृधवाकृवश के हैं। उतका गोत्र काश्यप है। भगवान्‌ 
ऋषभ का एक नाम फाश्यप है। शेष सभी ती्थंकर इनके अनुयर्ती हैं, इसलिए वे सभी 'काश्यप' कहलाते हैं। काश्यप के द्वारा भगवान्‌ 
ऋषभ बौर महायीर का ग्रहण भी होता है। इसका एक कारण यह भी है कि दोनों की साधना-पद्धति समान थी। दोनों ने पांच 
भहात्रतों की साधता-पद्धति का विधान किया था | ऐतिहासिक इष्टि से मह एक महस्वपूर्ण तथ्य है । 

हसी अध्ययन के पचासवें श्लोक में प्रयुक्त पांच शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं और बे तत्कालीन समाज-ब्यवस्था और मुनि की 
आधार-व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। मे शब्द ये हैं--- 

१. काथिक, २. प्राश्निक, ३. संप्रसारक, ४. कृतक्रिय ५. मामक । ! 

प्रस्तुत अध्ययन के इकावनववें श्लोक में बार कषायों के वाचक चार नए शब्द प्रयुक्त हुए हैं-- 

१. छन्न--माया 

२, प्रशंधा--लोभ 

३. उतकर्ष---मान 

४, प्रकाश--क्रोध 

इसी प्रकार प्रस्तुत आगम के €/११ में इत चार कषायों के लिए निम्न चार नाम प्रयुक्त हैं--- 

१. माया--पलिउंचण (परिक्‌चत) 

२. लोभ- भजन 

३. क्रोध--स्थंडिल 

४, मान--उच्छयण 

बावनवें श्लोक मे प्रयुक्त 'सहिए' (सहित) शब्द भी बहुत महश्वपूर्ण है। उसकी अर्थ-परम्परा पर ध्यान देने से कुछेक योग 
प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ता है । देखें--टिप्पण । 

सत्तावनवें श्लोक की व्याख्या में चूणिकार ने ऐतिहासिक जानकारी देते हुए पूर्वदिशा निवासी आचार्यों और पश्चिमी दिशा 
निवासी आचार्यों के अथंभेद का उल्लेख किया है । 

चौसठवें और पैसठबें श्लोक में सूत्रकार ने एक चिरंतन प्रश्न की चर्चा की है। वह प्रश्न है--बर्तमाम प्रत्यक्ष है। किसने 
देखा है परलोक । इस खितन के गुण-दोष की चर्चा वहा की गई है । 

घ॒र्मं की आराधना गृहवास मे भी हो सकती है। इस तथ्य का स्पष्ट प्रतिपादन सड़सठवें श्लोक में प्राप्त है । 

इसी प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में एकत्व भावता, अशरण भावता, अनित्य भावना आदि का सुन्दर विवेचन प्राप्त है । इसमें 
ब्रह्मचयं, कमं-विपाक, शिक्षा, अनुकुलपरीषह, मान-विसर्जेन, कर्म-अचय, सत्योपक्रम, धर्म की त्रैकालिकता, आदि महत्वपूर्ण विषयों का 
भी सुन्दर समावेश है । 

एक शब्द में कहा जा सकता है कि यह बध्ययन वेराग्य को वद्धितत करने और संबोधि को प्राप्त कर समाधपिस्य होने के 
सुन्दर उपायों को[निदिष्ट करता है । 

पहुला अध्ययन तात्बिक है और यहू अध्ययन पूर्णतः भाष्यात्मिक तथ्यों का प्रतिषादक है । 


भूल 
१. संदुज्भह किण्ण बुम्भहा 
संजोही खलु पेचक्च बुल्लहा। 
णो हयणमंति राइओ 
णो सुलभं पुणरावि जीविय॑।१। 


२. डहरा बुड़ा ये पासहा 
गब्भत्था वि चयति माणया। 
सेणे. जह वह्टय हरे 


एवं आउसयंसि तुटई ।२। 


३. सायाहि. पियाहि. लुप्पई 
णो सुलहा सुगई य पेक्रचओ । 
एयाह. भयाइ. वेहिया 
आरंभा विरभेज्ज सुब्दए ।३। 


४ जमिणं जगई पुढो जगा 


कस्मेहि लुप्पंति पराणिणों | 
समसेव कडेहि. गाहई 
जो तस्स मुझे अपुद्ुर्य |४। 
४. देया पंधव्वश्कक्षसा 
असुरा मुमिच्ररा सिरीसिधा ! 
राया जरसेट्िनाहुणा 


दाणा ति थि अरयति पुक्किया ।४। 


बोषं अ्रज्कयर्ण : दूसरा भ्रध्ययन 


बेयालिए : बेतालीय 


पढ़मो उद्देसो : पहला उद्देशक 


संस्कृत छाया 
संबुध्यध्व॑ कि न बुष्यध्व, 
संबोधि: खलु प्रेत्य दुलंभा । 
नो खलु उपनमस्ति राज्य: 
नो सुलभं पुनरपि जीवितम्‌ ॥ 


दहरा वृद्धाश्व पश्यत, 
गर्भस्था अपि च्यवस्ते मानवा:। 
श्येनो यथा ब्तेक॑ हरेत, 

एवं आयुःक्षये. तुद॒यति ॥ 


मातृमि: पितृभिः लप्यते, 
नो सुलभा सुगतिइच प्रंत्य। 
एतानि भयानि हृष्टवा, 
आरभ्भात्‌ विरमेत्‌ सुब्रत: ।। 


यदिद॑ जगति पृथग्‌ जन्तव:, 
कमेमि: लुप्यन्ते प्राणिन: । 
स्वयमेव कृते: गाहते, 
नो तस्म मुच्यते अस्पृष्टवत्‌ ॥ 


देवा गन्धवंराक्षसा:, 
असुरा: भूमिचरा: सरीसूपा: । 
राजान:. नरश्रेष्टिब्ाह्यणा:, 


स्थानात्‌ तेईपि अ्यवन्ते दुःखता: ॥ 


हिन्दी अनुवाद 


१. (भगवान्‌ ऋषभ ने अपने पुत्रों से 
कहा---) 'संबोधि को प्राप्त करो। 
बोधि को क्‍यों नहीं प्राप्त होते हो? 
जो व्तंमान में संबोधि को प्राप्त नहीं 
होता, उसे अगले जन्म में भी वहू सुलभ 
नहीं होती । बीती हुई रातें लौट कर 
नहीं आती | जीवन-सूत्र के टूट जाने 
पर उसे पुनः सांधना सुलभ नहीं है।' 


२. 'तुम देखो--बालक, बूढ़े और मर्भस्थ 
मनुष्य भी पृत्पु को प्राप्त हो जाते हैं। 
जिस प्रकार बाज बटेर' का हरण 
करता है, उसी प्रकार आयु के क्षीण 
होने पर मृत्यु जीवन का हरण करती 
है, जीवन-सूत्र टूट जाता है । 


जनक 


“मनुष्य कदाबित्‌ माता-पिता से पहले 
ही मर जाता है। अगले जन्म में 
सुगति' (सुकुल में जन्म) सुलभ नहीं 
है । इन भय-स्थानों को देखकर सुब्रत 
(श्रेष्ठ संकल्प वाला) मनुष्य हिंसा 
(और परिय्रह) से विरत हो जाए। 


्‌ 


इस जगत्‌ में प्राणी अपने-अपने कर्मों 
के द्वारा सुप्त होते हैं--' सुल-स्थानों 
से ख्युत होते हैं। वे स्वयं की क्रियाओं 
के द्वारा कर्म का उपचय करते हैं। 
वे उसके विपाक से अस्पृष्ठ होकर 
उसले मुक्त तद्दीं हो सकते ।* 


कद 


- देव, बरधवें, राक्षत, असुर, पाताल- 
वासी नायकुमार, राजा, जनसाधारण, 
श्रेष्ठी और ब्राह्मण---में सभी दुःखपू्बंक 
अपने-अपने स्थान से ह्यूत हो जाते 


है! 


धघुपगड़ो १ 


६.कामेहि य संयवेहिं थ 
कम्मसहा कालेण  जंतवो। 


ताले जह वंधणच्चए 
एवं आउजस्पस्सि तुट्ई ।६। 


७. जे यावि बहुस्सुए सिया 
धम्मिए साहणे सिक्‍लणुए सिया । 
अभिणूसकडे है सुच्छिए्‌ 
लिव्यं से कम्मेहि किख्यतों |७। 


८.अहू पास विवेगमुद्दिए 
अवितिण्णे इह भासई घुतं। 
णाहिसि भारं कओ परं ? 
बेहासे कम्मेहि किच्चई ।८। 


६. जह वि य शिगिणे किसे शरे 
मइ विय भृंजिय मासमंतसो। 
जे इह मायादि सिज्जई 
आगंता गब्सावणंतप्तो ।€। 


१०. पुरिसोरम पावकम्पुणा 
पलियंतं सणवाण  जीवबिय॑ं। 
सण्णा इहू काससुच्छिया 
मोह जंति जरा असंबुड़ा ।१०। 


घ्डं 
कामेश्च संस्तवेश्च, 
कमंसहा:। कालेन जन्तव: । 
तालो यथा बन्धनच्युतः, 
एवं आयु:क्षये. ब्रुट॒यति ॥ 
यश्चापि बहुश्न तः स्थात्‌, 
धघामिक: ब्राह्मण: भिक्षुक: स्यात्‌ । 
अभिणूमकृतेः मूच्छित:, 


तीव्र स॒ कर्मभि: कृत्यते ।। 


अथ पश्य विवेक॑ उत्थितः, 
अवितोर्ण: इह भाषते घुतम्‌ । 
ज्ञास्यससि आरं कुतः पर, 
विहायसि कमेभि: कृत्यते॥। 


यद्यपि व नग्न: कृशश्चरेत, 
यद्यपि च भुञज्जीत मासमन्तशः । 
ये इह मायादिना मोयते, 
आगन्ता गर्भादनन्‍्तश: ।। 


पुरुष ! उपरम पापकर्मणा, 
पर्यन्त॑ मनुजानां जीवितम्‌ । 
सन्‍ना इह काममृच्छिता:, 
मोह यान्ति नराः असंबृता; ।। 
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६. मुत्यु के आने पर मनुष्य कामनाओं 
और भोग्य-वस्तुओं से संबंध तोड़कर 
अपने अजित कर्मों के साथ (श्नज्ञात 
लोक मे) घछले जाते हैं । जंसे (स्व- 
भावत: या किसी निमिश्ष से) ताड का 
फल दुन्‍्त से टूटता है वैसे ही (स्व- 
भावत: या किसी निमित्त से) भायु 
के क्षीण होने पर मनुष्य का जीवल- 
सूत्र टूट जाता है । 
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. जो कोई बहुआशुत” (शास्त्र-्पारगामी ) 
या घार्मिक) (न्यायवेत्ता) अथवा 
ब्राह्मण या भिक्षु भी यदि मायाकृत 
असत्‌ आचरण मे" मूच्छित होता है'' 
तो वह कर्मों के द्वारा तीक्र रूप में 
छिन्न होता है। 


£॥। 


- है शिष्य ! तू देख, कोई भिक्षु (परि- 
ग्रह और स्वजन-वर्ग का परित्याग कर) 
संयम के लिए उत्थित हुआ है, किन्तु 
(वित्त षणा और सुतेषणा के सागर 
को) तर नहीं पाया है, वह धुत की 
कथा” करता है। तू उसका अनुसरण 
कर गृहस्थी को ही जानेगा, प्रद्नज्या 
को नहीं जान पाएगा ।" जो गृहस्थी 
और प्रव्रज्या के अन्तराल में रहता है 
बहू कर्मो (या कामनाओं) से छिस्न 
होता है !'* 


यद्यपि कोई भिक्ष नग्न रहता है, देह 
की कृश करता है" और मास-मास के 
अन्त मे एक बार खाता है, फिर भी 
माया आदि से परिपूर्ण होने के कारण 
वह अनन्त बार जन्म-मरण क्षरता है । 
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१ 


५ 


है पुरुष ! (जिससे तू उपलक्षित हुआ 
है) उस पाप-कर्म से उपरसण कर, 
(बयोकि) मनुष्य-जीवन का अन्त 
अवश्यभावी है। जो स्त्री आवि में 
निमस्न होकर इन्द्रिय-विधयों में मूच्छित 
हैं वे असंवृत पुरुष मोह को प्राप्त होते 
हुँ 


सृषग़ो १ 

११.लययं॑ विहराहि जोगर्व 
अजुपाणा पंथा दुर्तरा। 
अजुंसासजमं व पकक्‍्कसे 
वीरेंह समस्‍्म॑ पदेइय | ११। 


१२. विश्या वोरा सलघुट्ठिपा 
कोहाकायरियाइपीसणा । 
पाणे ण॒ हणंति सब्दसो 
पायाओ विरयापसिणिव्युडा ।१२। 


१३.ण वि ता अहमसेब लुप्पए 
लुप्पती. लोगंसि पाणिणों । 
एवं सहिए:हिपासए 
अभिहे से पुद्ठेडहियासए ।१३। 


१४. घुणिया कुलियं थे लेबवं 
कसए वेहमणसणार्दिहि । 
अविहिसासेब पय्बए 
अणुधस्मो मुणिणा परणेइओ।१४। 


१५.सउणी लजहू पंसुगंडिया 
विहृणिय धंसयई सियं रयं। 
एबं वविओोवहाणप 


कम्मं॑ खबह तबल्सि माहणे ।१५। 
१६ उद्टियमजगारमेसर् 
समर्थ ठाजटठियं तबस्सिणं । 


५ परपए 
खथि युधतें बे य तं सभें जणा ।१६॥। 


३4 


विहर योगवान्‌ !, 
पन्‍्थान: दुरुततरा: । 
प्रक़रामेत्‌, 
प्रवेदितम्‌ ।॥। 


यतमान: 
अणुप्राणा: 
अनुशासनमेव 

वीरें:. सम्यक्‌ 


विरता: बीराः समुत्यथिता:, 
क्रोषकातरिका दिपेषणा: । 
प्राणानू न घ्नन्ति सर्वशः, 
पापात्‌ बिरता अभिनिवृता: ॥। 


नावि तावत्‌ अहमेव लुप्ये, 


लुप्यन्ते लोके प्राणिन: | 
एवं सहितोभिपश्यत्ति, 
अनिहः सः स्पृष्टोइघिसहेत ।। 
घूत्वा कुड्य॑ लेपवत्‌, 
कशेयेत्‌ देहमनशनादिभि: ।। 
अविहिंसमिव प्रश्नजेत, 
अनुधर्म: मुनिना प्रवेदितः।॥। 
शकुनि: यथा गांड ष्ठितो, 
विधूय. ध्वंसयति सित॑ रजः । 
एवं. द्रव्य: उपधानवान्‌, 


कर्म क्षपयति तपस्वो ब्राह्मण: ।। 


उत्यितमनगारमेषणां, 

श्रमणं स्थानस्थितं तपस्विनम्‌ । 

दहरा बुद्धाश्व प्रार्थयेयु:, 
गपि शुष्येयु: न च त॑ लभेरन्‌ जना: |। 
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११. है योगबान्‌ ! “तू यतमापूर्वक विह- 
रण कर । मार्ग सूक्ष्म प्राणियों से संकुल 
हैं ।* (अत: अपतनापूर्वंक चलने वाला 
जीव-बघ किए बिना) उन पर नहीं 
चल्र सकता । तू अहँतों के द्वारा सम्पग्‌ 


प्रबेदित अनुशासन का” अनुसरण 
कर। 
१२. बीर बे हैं जो विरत हैं, संयम में उत्यित 


हैं, क्रोध, माया आदि कषायों का चूर्ण 
करने वाले हैं, जो सर्व शः प्राणियों की 
हिंसा नहीं करते, जो पाप से बिरत हैं 
और उपशान्त हैं । 


न 
नष्म्ण 


. इस संसार में मैं ही! केवल दुःखों से 

पीड़ित नहीं होता, परन्तु लोक में 
दूसरे प्राणी भी पीड़ित होते हैं'---इस 
प्रकार शान-संपन्‍त पुरुष अच्तदृष्टि 
से देसे लौर बहू परिषद्दों से स्थपृष्ट 
होने पर उनसे आहत ने हो, किन्तु 
उन्हें सहन करे । 


१४, "कर्म-शरीर को प्रकंपित कर। जैसे 
गोबर आदि से लीपी हुई भींत को 
पक्का देने पर उसका लेप टूट जाता 
है और वह कृश हो जाती है, वंसे ही 
अनशन आदि के द्वारा (मांस और 
शोणित से उपयित) देह को कृश कर | 
अहितसा में प्रत॒जत कर। महाबीर के 
क्षरा प्रवेदित अहिंसा धर्म अनुधर्म 
-' पूर्ववर्ती ऋषभ भआावि सभी 
तीर्मकरों द्वारा प्रवेदित है । 


जैसे पक्षिणी (घूल-स्तान के कारण) 
घूल से अवशुंठित होने पर अपने शरीर 
को कपित कर, लगे हुए रजकणो को 
दूर कर देती है, वंसे हो राग-द्वेष रहित 
तपस्वी श्रमण ' तपस्या के द्वारा कर्मों 
को क्षीण कर देता है । 


- जो अनगारतट्व (अनिकेततर्या) या मोक्ष 
की एपणा के लिए उत्यित है, जो 
श्रमणोवित स्थान (ज्ञान आराधना, 
चरित्र आराधना आदि) मे स्थित है, 


१ 


कय 


! 
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१७. जहकालुणियाणि कासिया 
जअइ्द रोयंति प पुसकारणा। 
ददियं भिकलू शर्मुट्टियं 
णो लब्भंति णं सब्णवेसए ।१७। 


१८. जह ते कामेहि लाधबिया 
जद आणेज्ज त॑ अंधिता घर। 
त॑ जीवित णावकंलिणं 
जो लब्भति त॑ सण्णवेशए।१८। 


१६. सेहेति य णं॑ ममाहणों 
साय पिया य सुधा य भारिया । 
पोसाहि णें पासओ तुम 
लोग परं पि जहासि पोस णे। (&। 


२०. अण्णे अण्णेहिः सुच्छिया 
मोह जंति णशा असंबुड़ा । 
बिसस॑ विसमेहि.ः गाहिया 
ते पार्वेहि पुणो पंगण्सिया ।२०। 


२१.तम्हा दणि इक्ख पंडिए 


पावाओ.. विशएसिणिय्युड। 
पणए बोरे महाविहि 
सिद्धिपहू_ णेयाउयं घधुर्ब ।२१। 


घई 


यदि कारुणिकानि अकार्षु, 
यदि रुदन्‍न्ति च पुत्रकारणम्‌ । 
द्रब्य॑ भिक्ष्‌ समुत्यितं, 
नो लप्स्यन्ते एनं संज्ञापयितुम्‌ ॥ 


यदि त॑ कामा निमंत्र्य, 
यदि आनयेत्‌ त॑ बध्वा गृहम्‌ । 
त॑ जीवितस्थ नावकाक्षिणं, 
नो लप्स्यन्ते एनं संज्ञापयितुम्‌ ॥। 


सेधन्ति च एन ममायिन:, 
माता पिता चसुता च भार्या । 
पोषय नः पश्यकस्त्वं, 
लोक परमपि जहासि पोषय नः ।। 


अन्ये अन्य: मूच्छिता:, 
मोहं यान्ति नराः असवृता:। 
विषम॑ विषम: ग्राहिता:, 
ते पापी: पुनः प्रगल्मिता:॥ 


तस्मात्‌ द्रव्य: ईक्षस्व पंडितः, 
पापात्‌ विरत: अभिनिव॒तः । 
प्रण:ः वीर: महावी्थि, 


सिद्धिपथ नेर्यात्रिक ध्ुवम्‌ ।। 


१७, 


१६. 


र्‌ 


० 


२१, 
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जो तपस्वी है, उस अमण को अच्चे 
या बूढ़े पुत: घर में आासे की प्रार्थना 
करते हैं। ये प्रार्थना करते-करते थक 
जाते हैं किन्तु उस श्रमण को संयम- 
मार्ग से व्युत नहीं कर सकते । 


यद्यपि वे कौटुम्बिक उस श्रमण के 
पास आकर करुण विलाप करते हैं, 
पुत्र-प्राप्ति के लिए” रुदन करते हैं 
(एक पुत्र को उत्पन्न कर तुम प्रव्नजित 
हो जाना--ऐसा कहते हैं), फिर भी वे 
राग-देंष रहित उस श्रमण को समझा- 
बुकाकर पुन: गृहस्थी में नहीं ले जा 
सकते : 


यद्यपि वे कौटुम्बिक उस श्रमण को 


कामभोग के लिए निमत्रित करते हैं" 
अथवा उसे बांध कर घर ले बाते हैं, 
परन्तु जो असंपम जीवन की आकांक्षा 
नहीं करता उप्ते बे समका-बुकाकर पुन: 
गृहस्थी मे नहीं ले जा सकते । 


अपनापन दिखाने वाले माता, पिता, 
पुत्री ओर पत्ती -ये सभी उस श्रमण 
को सीख देते हैं--'तू हमारा पोषण 
कर । तू पश्यक (दीघंदर्शी) है। 
(हमारी सेवा से वचित रहकर) तू 
परलोक को सफल नहीं कर पायेगा, 
इसलिए तू हमारा पोषण कर । 


. कुछ मुनि (उनकी बातें सुनकर माता, 


पिता, पत्नी या पुत्री मे) मूच्छित होकर 
मोह को प्राप्त होते हैं तथा इन्द्रिय 
ओर मन के संवर से रहित हो जाते 
है--पुन: गृहस्थी मे लौट आते हैं। 
असंयमी से द्वारा असंयम मे लाए हुए 
थे मनुष्य पुत: पाप करने के लिए लज्जा 


रहित हो जाते हैं । 


इसलिए राग-द्वेष रहित पंडित मुनि 
(विरत और अविरत मनुष्यों के गुण- 
दोषों को) देखकर पाप से विरत गौर 
(कैषाय से) उपशान्त हो जाए। वीर 
पुरुष लक्ष्य तक ले जाने वाले" उस 


शाश्वत महापथ के प्रति" प्रणत होते 
हैं वो सिद्धि का पथ है । 


सू्वंनडों १ 


२२. बेबालियमग्गभागओ 


सजवधसा काएण संजबुडो । 
जिक्या विस ज॒ णायओ 
जारंभ ज सुसंधर धरे ।२२। 


-+सि बेमसि |। 


र२१.तय सं थ महाइ से रयं 
इश संखाय मुणी ण मज्जई। 
गोगण्णतरेण माहगे 
अहुष्सेपकरो अण्णेसि इंखिणो ।१। 


२४. जो परिभवई परं॑ जणं 
संसारे परिवक्‍्तई  महूं। 
अबु इंलिणिया उ पावषिया 
इइ संक्षाय मुणी ण सज्जई।२। 


२४५. भें पावि अणायगे सिया 
जे थि ये पेसगपेसगे धिया 
इदध सोणपयं उबद्विए 
जो लग्जे समय सया चरे।३। 


२९. सम अज्णपरम्ति संजसें 
संसद समर्ण परिव्बए । 
जा आवकदहा समाहिए 
दविए कासमकालि पंडिए ।४। 


घ्७ 
बैतालोयमार्गमागत:, । 
मनसा वचसा कायेन संबृत: । 


त्यक्त्वा वित्त च शज्ञाती:, 
जारंभय च सुसंबतश्चरेत्‌ ।॥। 


] --इति ब्रवोमि | 
बोधो उद्देसो : वूसरा उद्देशक 


त्वचं स्वामिव जहाति स रज:, 

इति संख्याय मुनि माद्यति । 

गोत्रान्यतरेण ब्राह्मण: 
अथ अश्र यस्करी अन्येषां 'इखिणी' ॥। 


यः परिभवति परं॑ जन, 
संसारे परिवतंते महत्‌ । 
अथ “इखिणिका' तु पातिका, 
इति सख्याय मुनिर्त माद्यति ॥ 


यश्चापि अनायक: स्यात्‌ 
योडपि च॒ प्रष्यकप्र ष्यक: स्थात्‌ । 
हद मौनपद॑ उपस्थित:, 
नो लज्जेत समतां सदा चरेत्‌ ॥। 


समभे अम्यतरस्मिन सयमे, 
सशुद्ध/ समना: परिंत्रजेत । 
यावत्‌_ यावत्कथा समाहितः, 
द्रव्य: कालमकार्षीत पंडित: ।। 
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२२. वेतालीय मार्ग को प्राप्त कर मुनि 


२ 


न्प्फछ 


२४. 


२५. 


२६. 


मन, वचन ओर काया से संवृत होकर, 
छत, स्वजन और हिंसा का त्याग कर 
संगम में विचरण करे । 


+5ऐसा मैं कहता हूं ॥ 


« जिस प्रकार (सर्प) अपनी केंचुली 


को छोड़ देता है, वैसे ही मुनि रज को'* 
छोड़ देता है। (अकषाय अवस्था मे 
रज क्षीण होता है) यह जानकर मुनि 
मद न करे। गोत्र और अन्यतर (कुल, 
बस, रूप, शुत आदि)” तथा अपनी 
बिशिष्टता का बोध--मे सब मद के 
हेतु हैं। (मद से मत होकर) दूसरों 
की अवहेलता करना श्रेयस्कर नहीं है । 


जो गोत्र आदि की हीनता के कारण 
दूसरे की अवहेलना करता है वहू दीए्ष- 
काल तक संत्तार' (एक्रेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय 
आदि हीन जातियों) में उत्पन्च होता 
रहता है। इसलिए यह अवहेलना पाप 
को उत्पन्न करते वाली या पतन की 
ओर ले जाते वाली" है--प्रह जान- 
कर मुनि मद न करे । 

एक सर्वोच्च अधिपति हो और दूसरा 
उसके नौकर का नौकर हो | वह सर्वोच्च 
अधिपति मुतिपद की प्रद्नज्या स्वीकार 
कर (पहले से प्रब्जित अपने नौकर के 
नौकर को वन्दना करने मे) लज्जा 
का अनुभव न करे, सदा समता का 
आचरण करे ।"* 

जो मुनि सम संयभस्थानत या अधिक 
संयमस्थान मे स्थित (पूर्व प्रश्नजित 
मुनि को वंदना करता है), बहू अह- 
कार शून्य है और सम्यकू मन 
बाला" होकर परिप्रजन करता है। 
बहू पडित मुनि जीवन पर्यन्त, मौत 
आए तब तक, समाधियुक्त और राग- 
देष रहित दोकर मंद नहीं करता। 


धृधगओों १ 


२७. दूर. अणुपस्लिया जुणी 
तीगे अस्मसणागय्य तहा। 
पुदठे.. फरसेहि. माहणे 


अधि हुण्ण समयंस रोगइ ।५। 


२८. पष्णसमर्शल सया जए 
समताधम्मपघुदाहरे मुणी । 
सुहुसे उ3£ सया अलूसए 


णो कुश्के णो माणि माहणे ।६। 


२६. बहुजणणम्तणम्मि संबर्डे 
सब्बटठेहि णरे अभिस्सिए। 
हरए व सया अणाविले 


धम्म॑ पादुरकासि कासमं ।७। 


३०. बहने पाणा पुड़े सिया 
प्सेय॑ समय समीहिया । 
जे मोणपयं उबद्ठिए 
बिरईं सत्य अकासि पंडिए ।४६। 


३१.धम्मस्स ये पारगे सुणों 
आरंभस्स ये अंतए ठिए। 
सोयंति य णं॑ ममाहणो 
णो ये लभंती णियं परिग्गहू ।६। 


३२. इहलोगे बुहावहूं थिऊ 
परलोगे य दुह दृह्ावहूं । 
विद्धंसगधम्मसेव 
हुृइ विज्ज को गारसावसे ? ।१०। 


३३. सहपा पलिगोब  जाणिया 
जा वि य वंदणपृथणा हह। 
सुहुभ॑ सल्‍ले दुरुद्धरे 
विउमंता पयहिस्ज संथव । १ १ 


ध्द 
हुर॑ं बअनुदश्य मुनिः, 
अतीत॑ धर्ममनागत तथा । 
स्पृष्टः.. परुषें:. ब्राह्मणः, 
अपि ह॒त्नु: समये रोयते ॥ 
समाप्सप्रझश: सदा यत;, 
समताधर्मंमुदाहरेद्‌ मुनि: । 
सूक्षे तु सदा अलूबकः, 


नो क्रष्येद्‌ नो मानी ब्राह्मण:।॥ 


बहुजननमने संवृतः, 
सर्वाथंष नरः. अनिश्चित: । 
हद इव सदा अनाविल:, 
धर्म प्रादुरकार्षीतू काश्यपम्‌ ।॥। 
बहूवः प्राणा: पृथग्‌ श्रिता; । 
प्रत्येक्के समतां समीहिता: । 
यो मौनपदं॑ उपस्थित:, 


विरति तन्न अकार्षात्‌ पडितः॥ 


धर्मस्य च पारगो मुनिः, 
आरंभस्य व अन्तके स्थित: । 
शोचन्ति च ममायिन:, 
नोच लमभन्ते निज परिग्रहम्‌ ।। 
इहलोके दुःखावह ववद्वान, 
परलोके च दुःख दुःखावहम्‌ । 
विध्वसनधमंमे व तद्‌, 
इति विद्वान कः अगारमावसेत्‌ ॥ 


महान्त॑ परिगोपं ज्ञात्वा, 
यापि व वन्दनपूुजना इह । 
सूक्ष्म शल्य दुरुद्धर, 


विद्वान मत्वा प्रजद्यात्‌ संस्तवम्‌ ॥। 
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२७. मुनि अतीत और अतायत धर्म की 
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, संसार में अनन्त प्राणी हैं। 


दीघंकालीन परम्परा" (कभी उच्चता 
और कध्ी द्वीनता की अवस्थाओं ) को 
देखकर (मद तहीं करता)। अहिसा 
का अनुशीलत करने वाला कंठोर 
क्क्‍म से सजित तथा ह॒त-प्रहत होने 
पर भी समता में रहता है ।"* 


, कुशल प्रज्ञा बाला और सदा श्रप्रमत्त 


मुनि समता धर्म का निरूपण करे । 
यह सूक्मदर्शी मुनि (धर्म कथा से) 
सदा अहिसक रहे--किसी को बाधा 
न पहुंचाए । वहु न क्रोध करे और 
ते अधिमान करे ।"' 


जो मनुष्य धर्म में सवृत, सब विषयों 
के प्रति अनासक्त और हद की भाति 
सदा स्वच& है, उसने काश्यप (भगवान्‌ 
महावीर) के धर्म को प्रगट किया ।* 


उनका 
अस्तित्व पृथक्‌-पृथक्‌ है। प्रत्येक प्राणी 
में समता है--सुश्च प्रिय है और दुःख 
अप्रिय । यह देखकर जो मुनिपद में 
उपस्थित है, वह पड़ित विरति करें--- 
किसी प्राणी का उपधात न करे। 


 घ्में का पारगामी मुनि आरंभ (हिंसा) 


के अन्त मे स्थित होता है । परियग्रह 
के प्रति ममत्व रक्षने वाला शोक 
करता है। वह अपने विनष्ट परिग्रह 
को प्राप्त नही करता । 


: परिग्रह इस लोक मे भी दुःखावह होता 


है ओर परलोक में भी अत्यन्त दुःखा- 
बह होता है। वह विध्वसघर्मा है-- 
ऐसा जातकर कौन घर मे रहेगा ? 


-: जो यह वंदना-पूजा है” वह महा 


कीचड़ है। बह ऐसा सक्षम शल्प है जो 
सरलता से नहीं निकाला जा सकता । 
यह जानकर विद्वान्‌ पुरुष को संस्तब 


(बंदना-पूजा) का परित्थाग करना 
चाहिए । 


पुकगओो १ 


१४, एमे चरे ताभसातणे 
सके एये समाहिए सिया । 
भिक्‍शू उद्रहाणवोरिए 
बहनुत्ते अउ्णतयसंब डे ।१२। 


श्भ.णो पोहे अर याबपंगु्ण 
दर सुख्णघधरस्तथ  सजए ! 
पुदुद ण णवाहरे. बईं 
ज॑ समुच्छे जो संबरे त्ं।१३। 


३६. जरपरथमिए अथाउले 
समक्सिमाणि मुणी हियासए। 
घरगा अवुबा वि भेरवा 
अवुबा तत्थ सिरोसिवा सिया ।१४। 


३७. तिरिया मणुया य विव्यगा 
उयसग्गा तिथिहा घियासए। 
लोमादीयं पि ण॒ हरिते 


सुण्णागारगए महामुणी ।१५। 


३८.णो. अभिकंखेज्ज जओवियं 
णो वि य पूयणपत्वए सिया। 


अब्भत्यम॒र्येतति भेरवा 
सुण्णायारणयस्स॒ भिकक्‍खणों ।१६। 
३६९. उबणोयतरस्स ताइणों 


भपमाणस्स विविक्‍कसासणं । 
सामाहयमाहु. तस्स  ज॑ 
जो अप्पाण भ्रए ण दंसए।१७। 


४०. उसिशोषणतलभोइणों 
धस्मठिपत्स भुणिष्त होसतो। 
संसरिण असाहु. राइहि 
असमाही ड़ सहत्मय्श्स थि!।१८। 


घर 
एकल्बरेत्‌ स्थानासने, 
शबने एक: समाहित: स्पात्‌ । 
उपधानवीय:, 
बारगुप्त: अध्यत्मसं वृत: ।। 


नो पिदष्मात्‌ नच अपवणयातु, , 
द्वारं शूस्यगृहस्य. संयत: । 
पृष्ट:ः नोदाहरेत्‌ बात, 
न समुच्छिन्धात्‌ नो संस्तृणुयात्‌ 
तृणम्‌ ।। 
यत्रास्तमित: अनाकुल:, 
समविषमाणि मुतरि: अध्यासीत । 
चरका:  अथवाडउपि भेरवा:, 
अथवा तज्न सरीसूपा: स्यु:॥। 


तेरश्वान्‌ मानुषान्‌ च दिव्यकान्‌, 
उपसर्गान्‌ त्रिविधान्‌ अध्यासीत । 


लोमादिकमपि न हृष्येत्‌, 
शून्यागा रगतो महामुनि: ।। 
नो अभिकाक्षेत्‌ जीवितं, 
नो अपि च पूजनप्रार्थेक: स्यात्‌ । 
त्म्यस्तमुपयस्ति मेरवा:, 
शन्यागा रगतस्य भिक्षो: ।। 
उपनोततरस्य आयिण:, 
सजमानतस्प विविक्तमासनम्‌ । 
सामायिकमाहु: तस्यथ यतत्‌, 


ये: आत्मानं भये ने दर्शयेत्‌ ॥ 


उष्णोदकतप्तमोजिन:, 

धर्मस्थितस्प मुने: छीमत:ः । 
संसर्गः असाधु:. राजभिः, 
असमाधिस्तु तथागतस्था5पि ॥ 
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तपस्या में झल्ति को लगाने बरला सिक्षु 
भकेल) चले और कायोत्सरम करे, 
अकेला बेठे और सोए तथा अकेला 
ध्यान करे । 


"एकलविहारी मुनि शून्य्रृह का द्वार 
न बंद करें और न खोले । पूछने पर 
ने बोले, ते धर का प्रमाजेन करे और 
न धास बिछाए । 


(चलते-बलते) जहां सूर्य अस्त हो 
(वहीं ठहर जाए) । सम या बियम--- 
जैसा भी स्थान मिले उसे अनाकुलभाव 
से सहन करे, चाहे वहां बींटी, कटमल 
आदि अथवा भेरव (पिशाज, हिश्ल- 
पशु) आदि, अथवा सांप आदि हों । 


शून्यगुद्न में ठहरा हुआ महामुनि 
तियंञ्चक्ृत, मनुध्यक्ृत और देवकृत--- 
इन तीनों प्रकार के उपसग्गों को सहन 
करे तथा भय से रोमाश्चित न हो । 


- वह भिक्षु न जीवन की आकांक्षा करे 


और न पूजा का प्रार्थी बने । शून्यगृह 
में ठहरे हुए मुनि के खिए भेरव 
(पिशाय, श्वापद जादि कृत उपसर्ग) 
अभ्यस्त हो जाते हैं । 


आत्मा के अध्यन्त निकट पहुंचे हुए, 
अबायी”", एकान्त आसन का सेवन 
करमे वाले और जो (परीषहू तथा उप- 
सर्ग आने पर) भय से विच्चलित नहीं 
होता, उस साधक के सामायिक हीता 


है । 


, गर्म और तप्त जल को पीने वाले, 


प्रम॑ में त्थित और लण्जा-सहित मुनि 


के लिए राजा का संसर्ग अच्छा नहीं लिए राजा का संसर्ग अण्छा नहीं 


होता, क्योंकि उससे तथागत (अप्रमत्त ) 
के” भी असमाधि होती है।'' 


सूंप्धंडो १ 
४१. अहिग रणकरस्स भिक्‍लुणों 


अयपसाजस्स पसउ्फ दारणं। 
अद्ठे.. परिहायई बहू 
अहिगरणं ण॑ क्रेज्ज पंडिए ॥१६। 


४२. सोभोदण पह़िदुर्ग छिणो 
अपडिण्जस्स लवाबसबिकणों | 
सामाइयमाहु. तस्स॒ ज॑ं 
जो गिहिमशेपसण्ण ण भुृंजई ।२०। 


डं्‌३,ण ये संशयमाहु जोविय 
तहु वि य बालजणो पगब्भई । 
बाले पावेहि. सिज्जई 
इंइ संज्ाय मुणो ण सज्जई (२१। 


४४. छंदेण पलेतिमा_ पया 
बहुमाया मोहेण पाउडा। 
बियडेण पलेति माहणे 
सीउण्हूं बयसा हिपासए ।२२। 

ह५.कुजए अपराजिए जहां 
अक्खेहि. कुसलेहि दीवय । 


कडमेव गहाय थो काल 
जो तेयं णो जेब बावरं ।२३। 


४६. एवं लोगम्समि ताइणा 
बुदए जे धम्मे अणत्तरे। 
त॑ गिफ्छ हियं ति उत्तम 
कडसिव  सेसप्बहाय पंडिए ।२४। 


४७. उत्तर मणुयाथ आहिया 
गामधम्म इति से अणस्सुयं । 
जंसोी. बिरया समुट्टिया 
कासबत्स अजुधस्मथारिणों ।२५। 


8० 
अधिकरणकरस्य भिक्षो:, 
यदत: प्रसदह्म दारुणम्‌ । 
अर्थ: परिहोयते. बहुः, 


अधिकरणं न कुर्यात्‌ पंडित:॥। 


शीतोदकस्य प्रतिजुगुप्सिन:, 
अप्रतिज्सय्य लवावष्वष्किन: । 
सामायिकमाहु: तसय यद्‌, 


यो गुृह्ममत्रे अशर्न न भुडक्ते ।। 


न च्‌ संस्कृतमाहु: जीवितं, 
तथा5षपि च बालजन: प्रगल्भते । 
बाल: पापर्मीयते, 
इति संख्याय मुनिर्ने माथ्वति ।॥। 


छन्देन प्रलीयते इयं प्रजा, 


बहुमाया मोहेन  प्रावृता । 
विकटेन  प्रलौयते ब्राह्मण:, 
शीतोष्ण॑ बचसा अध्यासीत ॥ 
कुजयो5्परा जितो यथा, 
अक्षे: . कुशले: दीवग्यन्‌ । 
कृतमेव गुृहीत्वा नो कर्लि, 
नो बत्रैतं नो चेव द्वापरम्‌ ॥ 
एवं लोके श्रायिणा, 
उक्तो यों धर्म: बनुत्तर:। 


त॑ गृहाण हित॑ इति उत्तमं, 
कृतमिव शेषमपहाय पंडितः ॥। 


उत्तरा: मनुष्याणां आख्याता:, 
ग्राम्यधर्मा: इति मया अनुश्रुत्तम्‌ । 
यस्मिनू विरता: समुत्यिता:, 
काश्यपस्थ. अनुधमंचारिण: ।। 
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४१, कलहू करने वाले, तिरस्कारपूर्ण और 
कठोर बचन बोलने वाले भिक्षु का 
परम" अर्थ नष्ट हों जाता हैं, इसलिए 
पण्डित झिक्षु को कलह नहीं करना 
भाहिए। 


४२. शीतोदक (सजीव जल)" न पीने 
वाले, निष्काम"', प्रद्॒त्ति से दूर रहते 
वाले" और जो गृहस्थ के पार में 
भोजन नहीं करता", उस साधक के 
सामायिक होता है । 


४३. (टूटे हुए) जीवन-पूत्र को ओह़ा नहीं 
जा सकता । फिर भी अज्ञ मनुष्य (हिंसा 
आदि करने में) धृष्ट होता है। वहू 
अश (अपने हिंसा आदि आचरणों द्वारा 
जनित ) पाप-कर्मों से भरता जाता है--- 
यह जानकर मुति मद नहीं करता। 


४४. बहुत माया वाली, मोह से ढक्की हुई 
यह जनता स्वेच्छा से विभिन्‍न गतियों 
में पर्यटन करती है। मुनि सरल भाव 
से संयम मे लीन रहता है और वचन 
(मन और काया) से शीत और उष्ण 
को सहन फरता है । 


४५-४६. जैसे अपराजित ब्यतकार कुशल 
झूतकारों के साथ खेलता हुआ कृत 
दाव को ही लेता है, कलि, जता या 
द्वापर को नहीं लेता । इसी प्रकार इस 
स्तोक में त्रायी (महावीर) के द्वारा 
कथित जो अनुत्तर धर्म है उसको कृत 
दाव की भाति हितकर और उत्तम 
समभकर स्वीकार करे। जैसे सफल 
दयूतकर शेष सभी दावो को छोड़कर 
केवल कुंत को ही लेता है, उसी प्रकार 
पंडित मुनि, सब कुछ छोड़कर, पघ॒र्म॑ 
को ही ग्रहण करे । 


४७, मैंते परंपरा से यह सुता है।---प्राम्य- 
धर्म (मैथुन) मनुष्यों के लिए सब 
विषयों मे प्रध्चान' कहा गया है। कितु 
काश्यप (महावीर या ऋषभ)"” के 
द्वारा आचरित धर्म का अनुचरण करते 
वाले मुमि" उत्पित होकर उससे 
बिरत रहते हैं। 


सृषगडो १ 
डूब. जे एय. चरति आहिय॑ 
जाएग. महया महेसिणा । 


ते उद्चिय ते समुद्ठिया 
भच्लोष्ण स्ारेंति घम्मणों ।२६। 


डह.मा पेह पुरा पणासए 
अभिकंखे उर्वाह घुणिततए । 
जे वृषण ण ते हिणों जया 
ले जाणंति समाहिमाहियं ।२७। 


५० णो काहिए होम्ज संजए 
पासणिए ण य संपसारए | 
णएर्ला धस्समं अणुसरं 
कयकिरिए य ण पावि सामए । २८! 


५१. छण्णं ञत्र॒ प्॑तस णो करे 
ण य उक्कोस पगास मसाहणे। 
लैस सुविवेगमाहिए 
पणया जेहि सुकोप्तियं धुयं ।२६। 


५२. अणिहे सहिए. सुसंबड्ड 
धम्मट्टी उनहाणबीरिए । 
विहरेज्ज समाहितिदिए 


आतहित दृब्लेण लब्भते ।३०। 


५३-ण हि णण पुरा अजुस्तुय॑ 
अदुबा त॑ तह ग्रो अणद्विमं । 
मुणिणा सामाइयाहिय॑ 
जातएण जगसब्बद सिा | ३ १। 


है 
ये एन चरन्ति आहुतं, 
जशातेन महेता महृषिणा । 


ते उत्यिता: ते समुत्यिता:, 
अन्योग्यं सारयन्ति धर्मेत:।। 


मा प्रेक्षस्व पुरा प्रश्ामकानू, 
अभिकांक्षेद उपधि घूनमितुम्‌ । 
ये दुरुपनता नते हि नो नता:, 
ते जानन्ति समाधिमाहुतम्‌ ।। 


नो काथिको भवेत्‌ संयत:ः, 
प्राश्कि: न च संप्रसारक: । 
ज्ञास्वा धर्म भनुत्तरं, 
कृतक्रियः च ने चापि मामक: || 


छन्‍्त॑ व्‌ प्रशंसां नो कुर्यात्‌, 
न च॒ उत्कषें प्रकाश ब्राह्मण: । 
तेषां सुविवेक आह्ृतः, 
प्रणग: येः सुजुष्ट घुतम्‌ ॥। 


अस्तिह: सस्वहित: सुसंबृत:, 
धर्मार्थी उपधानवीयें: । 
विहरेत्‌ समाहितेन्द्रिय:, 
आत्महित दुःलेतन लम्यते ।। 


न हि नूने॑ पुरा अनुश्नुतं, 
अथवा तत्‌ तथा नो अनुष्ठितम्‌ । 
मुनिना सामायिक॑ बाहृतं, 
ज्ञातकेन जगत्सवंदर्शिना |। 
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४८. जो महान्‌ महषि श्ञातपुत्र द्वारा कथित 


है; 


४ 


४ 


श 


र्रि 


नी 


हि ए 


न-्प्ण 


घमं क। आचरण करते हैं वे उत्यित 
हैं, समुत्यित हैं । वे एक दूसरे को प्रर्मे 
में (धामिक प्रेरणा से) प्रेरित करते 


हैं । 


 पूर्वकाल में मुक्त भोगों की ओर ते 


देखें । उपधि (मान या कम) को दूर 
करने की अभिलाषा करें। ज्ो विषयों 
के प्रति नत होते हैं'' वे स्वाश्यात 
समाधि को नहीं जान पाते और जो 
उनके प्रति नत नहीं होते वे ही 
स्वास्थात समाधि को जान पाते हैं। 


. संयमी भोजन आदि की कया न करे, 


साक्षी (मध्यस्थ मापंच) न बने, लाभ- 
जअलाभ, मुहुत्त भादि त बताए, भनु- 
सर धर्म को जानकर गृहस्थ के द्वारा 
किए गए आरम्भ की प्रशंसा न करे 
और “यह भेरा है, मैं इसका हूं --इस 
प्रकार ममत्व न करे ।* 


. मुनि माया और लोभ का आचरण न 


करें। मात और क्रोध ने करे। 
जिन्होने धुत का" सस्यक्‌ अभ्यास 
किया है और जो (ध्वर्मे के प्रति) प्रणत 
हैं उन्हे सम्यक्‌ विवेक'' उपलब्ध हो 
गया है । 


« मुनि स्नेह रहित", आत्महित में रत“, 


सुसंदत, धर्मार्थी, तप में पराक्रमी और 
ज्षांत इन्द्रिय वाला होकर विहार करे । 
मात्महित की साधना बहुत दुर्लभ 


है।" 


विश्व भे सर्वेदर्शी ज्ञातपुत्र मुनि ने जो 


सामायिक का आरूयान किया है वहू 
निश्चित ही पहले अमुश्ुत--परपरा- 
प्राप्त नहीं है अयवा बहू जंसे द्वोना 


चाहिए देखे अनुष्ठित नह है । 


सूक्ाओे 

हू ४ं. एवं भसा सहंतरं 
भम्ममि्ण सहिया बहू जणा। 
गुद्णो छंदाणुबतगा 


बिरया तिण्ण महोधमाहिय।३२। 


--ति बेसि ॥ 


५५. संवड़कस्मस्स भिश्त॒ुणो 
ज॑ दुक्ख पुटर्ठ अबोहिए । 
तं संजमओ5व चिज्जई 
सरणं हेल्ख वयंति पंडिया।!१। 


४५६ जे. विण्णबणाहिईजोसिया 
संतिष्णेहि सम॑ बवियाहिया । 
तम्हा उड़्ढं ति पासहा 
अहक्‍्सू कासाई रोगबवं ।२। 


४७ अग्यग॑ वणिएहि 
धारंतोी. रायाणया इहूं। 
एबं. परमा महब्यया 


अक्खाया उ सराइमोयणा ।३। 


माहिय॑ 


भूद जे इह सायाणगा पणरा 
अश्कोववण्णा कामेहि मुच्छिषा । 
किवणेण सम॑ पगब्सिया 
जवि जाणंति समाहिमाहिय॑ |४। 


१९.बाहेण जहा व विच्छए 
अबले होइ गब पशोहए | 
से जंतसों अप्पषामए 
माईव चए अबले विसोयह ।५। 


६२ 
एवं मत्वा महदन्तरं, 
घमंमिम॑ सहिता: बहवो जना: । 
गुरो: छन्दानुवर्त का:, 


बिरता: तीोर्णा: महोीधमाहृतम्‌ ।। 


--इति ब्रवीमि । 


तइश्नो उद्देशो : तीधरा उद्देशक 


सव॒तकमंण : भिक्षो:, 
यत्‌ दुःख स्पृष्ट अबोध्या । 
तत्‌ू. सयमतः अपचोयते, 


मरणं हित्वा ब्रजन्ति पडिता: ॥। 


ये विज्ञापनाभि: अजुष्टा:, 
सन्‍्तीर्णं.. सम व्याहृता:। 
तस्मात्‌ _ ऊध्वेमिति पश्यत, 
अद्राक्ष: कामान्‌ रोगवत्‌ ॥। 
अग्रं वणिग्भिराहित॑, 
धारयन्ति राजका: हइहू । 
एवं परमाणि महूक्नतानि, 
आडूयातानि तु सरात्रिमोजनानि ॥। 
ये इह. सातानुगा: नरा:, 


अध्युपपन्ना: कामेषु मृच्छिता: । 
कृपणेन सम प्रगल्मिता:, 
नापि जानन्ति समाधिमाहुतम्‌ ॥। 


व्याघेन यथा वा विक्षत:, 

अबलो भवति गौ: प्रचोदित: । 

स॒ अन्तशः अल्पस्थामा, 
नातोबव शक्‍नोति अबलो विषीदति |। 
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शड, 


५५. 


४६० 


२७. 


प्र८. 


१६- 


इस प्रकार (सासायिक की पूर्व परंपरा 
और वर्तमान परंपरा के) महान 
अन्तर को जानकर, धर्म को समझकर, 
आत्महित में रत, गुरु के अभिप्रायानु- 
सार चलते वाले, विरत बहुत सारे 
मनुष्य इस संसार समुद्र का पार पा 
गए हैं । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


संवृत कर्म वाले” भिक्षु के जो अज्ञान 
के द्वारा" दुःख (कर्म) स्पृष्ट होता 
है'' वह सथम के द्वारा विनष्ट हो जाता 
है । (उसके विनष्ट होने पर) पंडित 
मनुष्य मरण (कर्म या संसार) को 
छोड़कर (मोक्ष ) चले जाते हैं । 


ओ स्त्रियों के प्रति" अनासक्त हैं, वे 
(संसार को) तरे हुए के समान कह्दे 
गए हैं। इसलिए तुम ऊर्श्व (मोक्ष) 
की ओर*' देखो, कामभोगों को रोग 
के समान देखो । 


व्यापारियों द्वारा लाए गए श्रेष्ठ 
(रतन, आभूषण आदि) को" राजा 
लोग धारण करते हैं, बसे द्वी 
राजि-भोजन-विरमण सहित पांच 
महाव्रत परम बतलाए गए हैं ।* (उन्हें 
संयमी मनुष्य धारण करते हैं ।) 


जो सुख के पीछे दौड़ने वाले हैं”, 
आसक्त हैं", कामभोगों में मृच्छित हैं, 
कृपण के समान ढीठ हैं“, वे महावीर 
द्वारा कथित समाधि को नहीं जान 
सकते । 


६०. जैसे गाडीवात्‌ द्वारा" प्रताड़ित 
और प्रेरित बेल अन्त में अल्प-प्राण हो 
जाता है (तथा) यह दुर्थघल होकर गाडी 
को विषम मार्ग में नहीं लींदर पाता, 


सूबसडो ९१ 

६०. एवं कामेसगाधिऊ 
अठ्ज सुए पयहेज्ज संथवं । 
कासी कामे जज कामए 


लड़े था ति अलद़ कष्हुई ६! 


६१.सा पर्छ असाहमा भरे 
अच्येही अजुसास अप्पगं । 
सहियं॑ च असाहू सोयई 


से भणई परिवेवई बहूं।७। 


६२.इह जीवियमेव पासहा 
तरुण एवं बाससयस्स तुट्टई। 
इसरवासं 4 बुज्कहा 


गिद्ध णरा फामेसु मुस्छिया।८। 


६३.जे इह आरंभणिल्सिया 
आयदंड एगंतलूसगा । 
गंता ते पावलोगय॑ 


चिश्रायं आसुरियं दिस ।€। 


६४.ण॒ व संसखमसाहु जीवियं 


तह विय बालजणो पगब्भई । 


पश्चप्पण्णेण कारियं 


के वट्ठ परलोगमागए ? ।१०। 


€ै३ 


एवं कार्मेषणाविद्वान्‌, 

अथ्य श्वः प्रजह्मात्‌ संस्तवम्‌ । 

कामी कामान्‌ न कामयेत, 
लब्धान्‌ वापि असब्धान्‌ कुतदिचित्‌ ।। 


मा पश्चाद्‌ असाधुता भवेत्‌, 
अत्येहि अनुशाधि आत्मकम्‌ । 
अधिक व असाघधु: शोचति, 
स॒ स्तनति, परिदेवते बहु ॥ 


इह॒ जीवितमेव पश्यत, 
तरुण एवं वर्षशलस्य चुद्यति । 
हत्वरवासं बा बुध्यध्यं, 


गृद्धा: नराः कामेष मूच्छिता: ।। 


ये इह. आरंमनिश्चिता:, 
आत्मदण्डा: एकान्तलूषका: । 
गन्ता रस्ते पापलोकक, 


चिररात्र आसुरीया दिशम्‌।। 


न च संस्कृतमाहु: जीवितं, 
तथापि च बालजन: प्रगल्भते । 
प्रत्युत्पन्नेन कार्य, 
कः दुष्ट्वा परलोकमागत: ? 


अद्ृष्टबतू ! द्रष्टव्याहुत॑, 
श्रदृधस्व अद्गष्ट्दर्शन: ! 
हनत | ललू सुनिरद्धदर्सन:, 
मोहनीयेन कुतेवन. कर्मणा ।। 


६१५ 


६२. 


हि 


ज्प्य 


घ्डि, 


६५. 


- जो हिसा-परायण, 
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कीचड़ में फंस जाता है--- 

इसी प्रकार कारमंषणा को जानते 
वाला (काम के संत्रास से पीडित होकर 
सोचता है कि) मुझे आज या कल यह 
संस्तव (काम-भोग)* छोड़ वेना 
चाहिए। (वह उस संस्तव को छोड़ना 
आहरे हुए भी मुटुम्मरोषण जादि के 
दुःशों से प्रताडित और प्रेरित होकर 
सम्हें छोड़ नहीं पाता। प्रत्युत उस 
बेल की भांति अल्प-प्राण होकर उनमें 
निमग्न हो जाता है।) इसलिए मनुध्य 
कामी होकर कहीं भी प्राप्स या अप्राप्त 
कामों की कासना न करे। 


मरणकाल में असाधुता (शोक या 
बनुताप) न हो इसलिए तू कामभोगों 
का अतिक्रमण कर अपने को अनुशासित 
कर । (जितना अधिक) जो असाघु 
होता है बह उतना ही अधिक शोक 
करता है, कमदन करता है और बहुत 
विलाप करता है ।* 


यहीं जीवन को देखो । सौ वर्ष जीते 
वाला मनुष्य लारुण्य में ही मर जाता 
है । यह जीवन अल्पकालिक-बास 
हैं, इसे तुम जानो। (फिर भी) 
आसक्त मनुष्य कामभोगों में भूच्छित 
रहते हैं । 

आत्मघाती" और 
विजन में लूटने वाले हैं” दे तरक में“ 
जायेंगे और उस आसुरी दिशा मे” 
चिरकाल तक रहेगे। 


(टूटे हुए) जीवन को सांघा नहीं जा 
सकता। फिर भी शअज्ञानी मनुष्य 
धृष्टता करता है-हिंसा आदि में 
प्रवत्त होता है। (बह सोचता है) 
मुझे वर्तमान से प्रयोजन है। परलोक 
को देखकर कौस लौटा है ? 


हे अन्धसुल्य ! है द्रष्टा के दर्शन से 
शुम्य ! (हे अवग्दर्शी |) तुम द्वष्टा के 
वचन पर श्रद्धा करो । अपने किए 
हुए सीहतीय कर्म के द्वारा कुम्हारा 
दर्शन निदद्ध है, इसे तुम जातो। * 


सूथनडो १ 


६६. दुश्ली भोहे पुणों पुणों 
जिव्निदेज्णम सिलोशपुयण । 
एवं सहिए५हिपासए 
आपलुल पाणेहि. संजए।१२। 

६७. गारं पि थे आवलसे थरे 
अजपुष्ण॑ पाणेहि,. शंजए। 
हमया. सथ्वत्य 
देवा गच्छे सलोगय | १३। 

६८. सोचा भगवाणसासण 
सरये तत्य. करेफ्सुववकर्स । 
सब्बत्य विणीममच्छरे 
उंछ॑ भिकख विसुदसाहरे।१४। 

६६, सव्य॑ णज्चा अहिदृए 
धम्मद्ठी उबहाणवीरिए। 
गुस्ते कुत्ते सा जए 
आयपरे परमायतट्टिए । १५। 


७०. विश॑ पसथो ये णाइओ 
ते बाले सरणं ति मण्णई। 
एए सस तेसि था अहूं 
जो ताणं सरणं ण विज्जई १६। 


७१. अरश्भागसियम्सि था वुहे 
अहबोजक्कसिए सवंतिए । 
एगल्‍स गई थे आगई 


बिदु संता सरणं ण सब्जई।१७। 


७२ सच्चे समकस्मरप्पिया 
भवियत्तेण बडुहेण पराणिणो । 
हिडति. भयादला सहा 


ब्राइजरामरणे कि भिर्‌दुया 


।१६। 


धर 


दुःखी मोहे पुतः पुनः, 
निर्विद्यात्‌ एलोकपूजनम्‌ । 
एवं सहित: अधिपश्येद, 
आत्मतुलां प्राण: सयतः ॥। 


अगारमपि चर आवसन्‌ नरः, 
अनुपूर्व॑ प्राणेषब संयतः । 
समता सर्वत्र सुब्नतः, 
देवाना गच्छेत्‌ सलोकताम्‌ || 


भगवदनुशासनं, 
कुर्यादुपक्रमम्‌ । 

विनीतमत्सर:, 

विशुद्धमाहरेत्‌ ।। 


श्र्स्वा 
सस्ये 
सत्र 
उज्छ भिक्षुः 


तन्न 


अधितिष्ठेत्‌, 

उपधानवीयें: । 

सदा यत:, 
पिरमायताधथिक: ।। 


सर्व॑ ज्ञात्वा 
धर्मार्थी 
गुप्त: 
आत्मपर: 


युक्त: 


वित्त पशवश्च ज्ञातयः, 
तद्‌ बाल: शरणं इति मन्‍्यते । 
एते सम तेषां वा अहूं, 
नो त्राण शरण न विद्यते ॥। 


अमभ्यागमिके वा दुःसे, 
अथवा ओपक्रमिके भवान्तिके । 
एकस्यथ गतिइच आगति:, 
विद्वान मत्वा शरणं न मन्‍्यते ।। 


सर्वे स्वककर्मकल्पिता, 
अव्यक्तेत दुः:लेन प्राणिन: । 
हिण्डल्ते भयाकुला: शठा:, 
जातिजरामरणरभिद्रता: ॥ 
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६६, 


६ 


् 


द्प, 


६ 


बर 


७०, 


७ 


न 


७२. 


इःखी मनुष्य पुनः पुनः मोह को प्राप्त 
होता है। तुम श्लाघा और पूजा से 
विरक्त रहो । इस प्रकार सहिष्णु", 
और संयमी सब जीवों में आत्मतुला 
को देखे--उन्हें अपने समान समझे। 


मनुष्य गृहवास में रहता हुआ भी 


क्रमश: प्राणियों के प्रति संयत होता 
है । यह सत्र समभाव और श्रेष्ठ-ब्रतों 
को स्वीकार कर देवों की सलोकता 
(देवगति) को प्राप्त होता है ।* 


भगवान्‌ के अनुशासन को" सुनकर 
सत्य को पाते का प्रयत्न करना चाहिए। 
भिक्षु सबके प्रति मात्सय रहित होकर 
विशुद्ध उंछ (पाघुकरी भिक्षा) लाए । 


- धर्मार्थी, तप में पराक्रम करने बाला, 


मन-वचन ओर शरीर से गुप्त, 
समाधिस्थ'', स्व और पर के प्रति सदा 
संगत, मोक्षार्थी” पुरुष सब (हेय और 
उपादेय) को जानकर आचरण करे। 


अज्ञानी मनुष्य धन, पशु, और ज्ञाति- 
जनों को शरण मानता है। बह मानता 
है कि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं । पर 
ये घत आदि त्राण और शरण नही 
होते । 


- अभ्यागमिक (असाता वेदनीय के उदय 


से होने वाले) दुख को (अकेला ही 
भोगता है।) अथवा औपक्रमिक' 
(किसी निमित्त से होने बाली) मुत्यु के 
आने पर अकेला ही जाता-आता है-- 
यह जानकर विद्वानू पुरंष किसी को 
शरण नहीं मानता | 


सभी प्राणी अपने-अपने कर्मों से विभकत 
हैं ।/* वे मव्यक्त दुःख से दुःखी, भया- 
कुल, (तपण्चरण) में आलसी'“, जन्म, 
जरा और मरण से *' उत्तीडित होकर 
संघार में परिक्रमण करते हैं। 


सूसरगढ़ो १ 


७३. इजलेद् खर्ज वियाणिया 
जो छुलभ बोह चप्माहिय। 
एवं सहिएडहिपासए 
आहू लिये इजमेंब सेसवा।१६। 


७४. अभषिसु पुरा थि सिक्‍खवों 
आएसा वि भवियु सुव्यया। 
एयाई गुणाई भाहु ते 
कासबल्स अणधम्सचारिणों | २०। 


७५. तिथिहेण थि पाण मा हे 
आायहिए अणिपाण संबड़े । 
एवं. सिद्धा अरणतगा 
संपइ जे ये अणागयाबरे।२११ 


७६- एवं से उदाहु अणुशर्णाणी 
अणजुत्तररंसो अण्तरणाणदंत्णघरे । 


अरहा णायपुत्ते 
भगवं॑ वेसालिए वियाहिए।२२। 
--लि बेसि ।। 


5 


इसमेव क्षण विजानीयात, 
नो सुलसा बोजिश्च जाहृता । 
एवं. सहित: अधिपश्यति, 
आह जिन: इदमेव शेषका: || 


अभुवन्‌ पुराषपि भिक्षव: ! , 
आगमिष्या अपि भविष्यन्ति सुब्रता: । 
एतानू.._गुणान्‌ आहस्ते, 

काश्यपस्य अनुधमंचारिण! ॥ 


जिविधेन अपि प्राणान्‌ मा हन्यात्‌, 
आत्महित: अनिदान: संवृतः । 
एवं. सिद्ध अनन्तका:, 
संप्रति ये च अनागता शअपरे॥। 


एवं स उदाह अनुत्तरज्ञानी, 
अनुत्तरदर्शी अनृत्तरश्ञानदशेनघर: । 
अहेँन्‌ ज्ञातपुत्र:, 
भगवान वेशालिकः व्याह्ृत:, । 


--इति ब्रवीमि ।॥। 
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७३. 'इसी क्षण को" जानो ।' यहू आश्यात 
बोधि'” सुलभ तहीं है---यहू जानकर 
ज्ञानी मनुष्य (उस सत्य को) देखे । 
यह बात ऋषभ ते (अपने पुत्रों से) 
कही । शेष तीर्थकरों ते भी (जनता से) 
यही कहा । 


७४, है श्रेष्ठब्रती चिक्षुओं ! अतीत में भी 
जिन हुए हैं और भविर्प में भी होगे । 
उन्होंने हम (अहिंसा आवि) भ्रुणों का 
निरुपण किया है। उस्होंने काक्यप 
(सगवात्‌ ऋषभ) के द्वारा" 
प्रतिपादित धर्म का ही प्रतिपादन किया 
है [९ 


७५. साधक मन, वचन और काया, इत, 
कारित और अनुमति--इन तीनों 
प्रकारों से किसी भी प्राणी की हिंसा न 
करे, आत्मा में सीन रहे, सुलों की 
अभिलाषा न करे, इरस्द्रिस और सन का 
संयम करे। इन भुणों का मनुसरण कर 
अनस्त ममृष्य (अतीत में) सिद्ध हुए 


हैं, कुछ (वर्तमान में) हो रहे हैं और 
(भविष्य में) होंगे । 


७६, अनुत्तरशानी, अनुसरदर्शी, अनुस्तर- 
ज्ञान-दर्शनधारी, अहंँत, ज्ञातपुत्र, बेशा- 
लिक और ध्यास्याता भगवान्‌ ने ऐसा 
कहा है । ४ 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


विप्पण : प्रध्ययत २ 


इलोक १: 


१: लोक १: 

जागना दुर्लभ है--यही प्रस्तुत श्लोक का हार्द है। जो बर्तमान क्षण में जागृत नहीं होता, समय की प्रतीक्षा में रहता है, 
बह जाग नहीं पाता । कोई भी ध्यक्ति युवा होकर पुसः शिशु नहीं होता ओर बढ़ होकर पुनः युवा नहीं होता । शेशव और यौवन की 
जो रात्रियां बीत जाती हैं वे फिर लौटकर नहीं आती। जीवन को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए जागृति के लिए बतंमान 
क्षय ही सबसे उपग्रुक्त है। जो ममुष्य भविष्य मे जागृत होने की बात सोचते हैं वे अपने आपको आत्म-प्रवंचना में डाल देते हैं। 


दइलोक २ : 


२. इलोक २: 

आचारांग सूत्र में वताया गया है कि मृत्यु के लिए कोई अनागम नहीं है--वह किसी भी अवस्था में आ सकती है ।' प्रस्तुत 
इलोक का हृदय यह है कि जो वर्तमान अवस्था में जागृत नहीं होता बहू भावी अवस्था में जागने की आशा कंसे कर सकता है ? 
मृत्यु के लिए कोई अवस्था निश्चित नहीं है, इस स्थिति मे वर्तमान क्षण ही जागृति का क्षण हो सकता है। 


३. बटेर (वह्टय) 
बटेर तीहर की जाति का एक पक्षी है जो तीतर से कुछ बड़ा होता है।' 
इलोक ३ : 
४. इलोक ३ : 


कुछ मनुष्य माता-पिता आदि स्वजन वर्ग के स्नेह से बंधकर जागृत नहीं होते । ये सोचते हैं कि माता-पिता आदि 
की मृस्यु हो जाने पर हम जागृत बनेंगे। किन्तु यह कौत जानता है कि माता-पिता की मृध्यु पहले होगी या सन्‍्तान की ? इस अनिश्चित 
अवस्था में जागृति के प्रश्न को भविष्य के लिए नहीं छीड़ा जा सकता । 

जागृति का अथ है--अहिंसा और अपरिग्रह की चेतना का तिर्माण। जो हिंसा और परिग्रह की चेतना निर्मित करता है, वह 
सदा सुप्त रहता है । 

परिग्रह हिसापूर्वक होता है। महिसक के परिग्रह नहीं होता। परिग्रह के लिए हिसा होती है, इसलिए हिसा और 
परिग्रह--ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। जो परिग्रह का निर्देश हो वहा हिसा का और जहां हिंसा का निर्देश हो बहा परिग्रह का 
निर्देश स्वयं गम्य है !' 


५. सुगति (सुकुल में जन्म) (सुगई) 
खुणिकार ने इसका कर्थ सुकुल किया है । वृत्तिकार इसका अर्थ सुगति (अच्छी गति) करते हैं ।" 


अल नल ।ल+- अब पेनस मकर न ल+* ;हसलोल्क 


१. आपारो ४१६ : नाणाग्ो मच्छुमुहस्स अत्थि । 

२. (क) चणि, पृ० ५२: बहुगा मास तित्तिरजातिरेव इंघदघधिक्प्रमाणा उक्ता वार्तका:। 
(सख्) वृत्ति, पत्र ५६ : भरसंक सिशिरजातीयम्‌ । 

३. श्रणि, प० ४२ : आरम्भो नाम असंयमः अनुक्तमपि शायते परिपग्रहाच्छ । कस ? आरम्भपूर्थको परिग्रह: स अर निराश्मत्य न 
भवतीत्यत आरम्भप्रहणस्‌ । 

४. बही, पृ० ५२ : सुगतिर्नास सुकुलम्‌ ]। 

६, दृत्ति पद ५६ । 
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| इलोक ४ : 
६. लुप्त होते हैं (लुष्पंति) 
नरक आदि गतियों में प्राणी विवध दुःलों से पीड़ित होते हैं। वे सारे सुख-सुविधा के स्थानों से ब्यूत हो जाते हैं ।' 
७. इलशोक ४ : 
प्रस्तुत श्लोक में तीन सिद्धास्त प्रतिपादित हैं-- 
१. जीयों के कर्म भिस्न-भिन्‍न होते हैं । 


२. कर्म स्वयं द्वारा कृत होता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं । 
३, कृत-कर्म का फल मुगते बिना उससे छुटकारा नहीं पाया ज़ा सक्रता । 


इलोक ५-६ : 

८. देव (देवा) 

सूणिकार ने देव” शब्द से वानव्यन्तर देवों का' और वृत्तिकार ने ज्योतिष्क तथा सौधर्म आदि देवों का ग्रहण किया है' । 
६. इलोक ५ : 

मनुष्य अपने मोह के कारण अनित्य को नित्य मानकर उसमें आसक्त हो जाता है। उसकी भासक्ति जागृति में बाधा बनती 
है । अनित्यता का बोघ उस बाधा के व्यूहू को तोड़ता है। देव और मनुष्य के भोग अनित्य हैं। उनका जीवन ही अनित्य है तव उनके 
भोग नित्य कंसे हो सकते हैं ? इस सत्य का बोध हो जाने पर मनुष्य जागृति के लिए प्रमत्नगील हो जाता है । 
इलोक ६ : 

संकल्प से काम और काम से संध्तव (गाढ़ परिचय) उत्पन्न होता है। उससे कर्म का बन्ध होता है । मनुष्प जब मरता है 
तब कामनाए ओर परिचित भोग उसके साथ नहीं जाते। वह उनके द्वारा अर्जित कमं-बन्धनों के साथ परजोक में जाता है। 
स्वभावत. या किसी निमित्त से मृत्यु के झ्राने पर मनुष्य छा जीवन-सूत्र टूट जाता है। काम और परिचित भोग-सामरप्री यहां रह 
जाती है और वह कही अन्यत्र चला जाता है। सयोग का अन्त वियोग में और जीवन का अन्स मस्यु में होता है, इसलिए मनुष्य को 
जागरण की दिखा मे प्रमत नहीं होता भाहिए । 


इलोक ७ : 
१०. बहुघुत (शास्त्र-पारगामी) (बहुस्सुए) 
घृणिकार ने इसका कोई अर्थ नहीं किया है । 
बुत्तिकार ने आगम और उसके अर्थ के पारगामी को अहुश्रुत माना है ।* 


११. धासिक (न्यायवेसा) (धम्मिए ) 
भूणिकार ते धामिक का अर्थ न्यायवेतता' और बृत्तिकार ने धर्मेशील किया है ।* 


१२. मायाकृत असत्‌ आजरण में (अभिणसकडेह ) 
नूम के दो अर्थ हैं--माया और कूमे । प्राणी बिश्ययों के द्वारा उन (माया और कम) के अनिमुस्र हाते हैं। इसलिए चुणिकार 
१. चुूनि, पृ० ५२ : सरकादितु विविधद:से्सुप्यस्ते सबंसुश्स्थानेस्यश्च् स्यवस्ते । 
२. बही, पृ० ५३ : वेबग्रहणाद्‌ वाणमंतरमेदा: । 
३. बत्ति, पत्र ५७ : देवा ज्योतिथ्कशोधर्माशाः । 
४ बही, पत्र ५७ : बहुभुता: शास्त्रार्धपारगा: । 
४. चूणि, पृ० ५६ : धर्म नियुक्तो घामिकः । 
६. बृत्ति, पत्र ५७ : प्लासिका र्माचरणशीशा: । 
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ने अभिनूमकर' का अर्थ विषय किया है ।' दृत्तिकार ने अभिनूमकृत' पाठ के अनुसार उसका श्र माया या कम के द्वारा कुत असद्‌ 
अनुष्ठान किया है ।" 


१३. मूच्छित होता है (मुच्छिए) 
मूर्ष्शा जाएति में बाधक है | विषयो में मूच्छित होने वाला गृहस्थ ही कर्मों से बाधित नहीं होता, किन्तु ब्राह्मण और भिक्षु 
भी विषयों में मूज्छित होकर कर्मों से बाधित होता है । 


इलोक दे 
१४. धुत की कया (धुल) 


चूणिकार ने इसका अथे वेराग्य किया है। मतान्‍्तर के अनुसार इसका अथ है--चारित्र ।' 


१४. गहस्थी को ही ''' 'प्रश्नज्या को नहीं (आरं ''''परं) 
'आर' के तीन अर्थ प्राप्त हैं-- 
१. गृहस्थी । 
२. इंहलोक । 
३. संसार । 
पर के भी तीन अर्थ हैं-- 
१, प्रश्नण्या । 


२. प्रलोक । ग 
३, मोक्ष 


सही अर्थ में प्रश्नजत वह होता है जो विषय और वासना--दोनों से मुक्त होता है। जो विषय से मुक्त होकर भी वासना से 
मुक्त नह्ठी होता वह प्रश्नजित के वेष में गृहस्थ होता है। जिसके अन्तःकरण में वराग्य का बीज अंकुरित नहीं होता फिर भी णो 
वेराग्य का उपदेश देता है परंतु ग्वयं उसका आचरण नहीं करता, उसके साथ रहकर कोई व्यक्ति प्रश्नजित और गहस्थ का अन्तर बंसे 
जान सकता है ? ससार और मोक्ष का भेद कंसे जान सकता है ? इस भेद को नही जानने वाला अधर मे होता है--न पूरा गृहस्थ 
होता है और न पूरा प्रब्नजित । यह कर्म (कामनाजनित प्रवृत्ति) को छिनन करने का नही किन्तु उससे छिन्त द्वोने का मार्ग है। यह 
जागृति का विध्न है, इसलिए आचाये ने शिष्य को सावधान किया है । 


विवेक, यतना, सयम, जागरूकता और अप्रमाद--ये सब एकार्थक हैं। 
इलोक € : 
१७. मग्त रहता है, वेहू को कृश करता है (णिगिणे फिसे ) 


नम्तत्व अकिचनता का सूचक है। कृशत्व तपस्या का सूचक है ।' अकिचनता और तपस्या--ये दोनो निर्वाण के हेतु हैं, 
१. खूणि, पृ० ५३ : नूमं लाम कर्म माया वा, अभिसुख न्‌मीकुवंस्तीति अभिषूसकराः विधया:। 
२. वृत्ति, पत्र ५७ : तेध्प्पासिमुख्येन जम न्ति कर्म माया वा तत्कृत: असबतुष्ठाने: । 
है. चणि, पृ० ५३ : धृतं णाम येत कर्माणि विधयम्ते, बेराग्य हत्यर्थ : । चारिश्रसपि के चिद भणर्ति । 
४. (क) श्रृणि, पृ० ५४ : आर गृहस्थत्वम्‌, पर प्रद्वज्या । '* '*** आरमिति अय लोक: परस्तु परलोक:। अयं सोजोउप:--आरः 
संसार, पर: मोक्ष: । 
(ख) वृत्ति, पत्र (७,४५८ | 
४. चूणि, पृ० ५४ : णिगिणो नाम मग्त' । कृशस्तपोनिष्टफ्तत्वाद्‌ आतापमाधिधि: । 


सूयघडो १ ९६ भ्रध्ययन २ : टिप्पण १८-२१ 


किन्तु साधन नहीं हैं। उसका साधन है--कषायमुक्ति । आन्तरिक कषायों से मुक्ति मिले बिना नस्नता और तपःजनित कुशता होने 
पर भी निर्वाण उपलब्ध नहीं होता । इसलिए इस वास्तविकता की बिस्मृति नहीं होती चाहिए कि निर्वाण-प्राप्ति का साधन 
(साधकतम उपाय) कषायमुक्ति ही है । 
ह्लोक ११: 

१६. है योगबान्‌ (योगवान्‌) 

बूणिकार ने योगवान्‌ का अर्थ विस्तार से किया है। उनके अनुसार योग का अर्थ है--संयम | योगवान्‌ अर्थात्‌ संयमी । 
ज्ञानयोग, दर्शनयोग और चारित्रयोग--इन पर जिनका अधिकार हो जाता है, वह योगवान्‌ होता है। यह चूणि सम्मत दूसरा अर्थ 
है। जो समितियों और गुप्तियो (मन, वचत और काया) के प्रति सतत उपयुक्त, निरन्तर जागृत होता है बह योगवान्‌ होता है । 
जो काम कोई दूसरा करता है और चित्त झिसी दूसरे काम में लगता है, वह उस क्रिया के प्रति योगवान्‌ नहीं होता । लोकप्रवाद में 
भी कहा जाता है कि मेरा मन किसी दूसरे काम मे लगा हुआ था इसलिए मैं उसे नहीं पहचान सका। शारीरिक क्रिया और मान- 
सिक क्रिया-- दोनों एक साथ चले, यह स्वाघीत योग है। स्वाधीन योग वाला व्यक्ति ही योगवान्‌ होता है।' चूणिकार ते भावक्रिया 
के सूत्र को बहुत सुन्दर अभिव्यक्षित दी है। शरीर की क्रिया और मन का योग नहीं होता उसे द्रव्य-क्रिया कहा जांता है। 
शरीर और मन की किया का योग भाव-क्रिया है। यह साधना और सफलता का महत्त्वयृण सूत्र है । 

जुन परंपरा में योग, संपण, सवर--ये एकार्थक शब्द हैं। महर्षि पतंजलि ने अपनी साधना पद्धति में योग शब्द को 
प्रधानता दी है। जैन साधना-पद्धति में संपम और संवर शब्द की प्रधानता है। फिर भी आगमकारों ने अनेक स्थानों पर योग और 
योगवान्‌ का प्रयोग किया है ।' 

दिगंबर परंपरा में कायक्‍लेश के छह भेद निर्दिष्ट हैं--अयन, शयन, आसन, स्थान, अवग्रह और योग । योग के अनेक प्रकार 
हैं---आतापनायोग, कृक्षमुलयोग, शीतयोग आदि । देखें--जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश के अन्तगंत 'का्यक्लेश” शब्द । 


१६ सूक्ष्म प्राणियों से संकुल हैं (अणपाणा) 
इस पद का अर्थ 'अनुपानस्का/--जूते न पहनने वाले--किया जाए तो संभावता से दूर नही होगा । 


२०. अनुशासन का (अणुसाप्षणं ) 


हमारी पृथ्वी जीवो से भरी हुई है। यात्रा के मार्ग भी जीवों से खाली नहीं होते । इस स्थिति में अहिसापूर्वक चलना कैसे 
संभव हो सकता है ? इस विषय में आचाय॑ ने मार्ग-दर्शन दिया है। यतना (संयम या अप्रमत्तभाव) पूर्वक चलने वाला ही अहिसक 


हो सकता है । 
इस विषय की समग्र जानकारी के लिये देखें--दसवेआलियं, अध्ययन पाच और आयारबूला अध्ययन तीन । 
श्लोक श्ढः 
२१. इलोक १४: 


'कर्म शरीर को प्रकंपित कर--यह इस श्लोक का मुरुय प्रतिपाद्य है। चूणिकार ने कर्म को प्रकंपित कर--यहू लिखा है ।' 
इसकी स्पष्टता आयारो (१५/५६) के 'धुणे कम्मसरीरगं' इस सूत्र से होती है। शेष श्लोक में प्रकंपन की प्रक्रिया बतलाई गई है । 
प्रज्ञापता के अनुसार मनुष्य में काम-संशञा प्रधान होती है।' स्थानांग सूत्र में काम-संशा की उत्तेजना के चार कारण बतलाए हैं। 





१. जूणि, पृ० ४४,५४५ : योगो नाम संयम एव, योगो यस्पास्तोति स भवति योगबान्‌ । जोगा वा जस्स बसे बढ़ढति स भवति योगवान्‌ 
माणादीया । अथबा योगवानिति समिति-गुप्तिषु निश्योपयुक्तः, स्वाधोनयोग इत्यर्थ,, यो हि अस्यत्‌ करोति अन्यज्ष चोपयुक्त:स हि 
तत्प्रश्शयोग प्रति अयोगवानिव भवति । लोकेडपि श्व वक्तारो भवन्ति--विसना अहूं, तेव सया सोपलक्षितमिति । अत: स्वाधीन- 
योग एश योगवान्‌ । 

२. सुयगड़ो १।१५।५ सावणाजोगसुद्धप्पा '* “। १॥६।२७ : फाणजोगं समाहदृदू । उत्तरर्भयणाणि ११४२४ : जोगवज उबहाणवं। 

३. चनि, पृष्ठ ५५ : धुणिया भाम धुणेम्ला कम्स । 


४. प्रशापनता ५।८ : मशणुस्सा''''““झोसश्णकारण पड़ण्च मेहुणसल्योगगया'**। 
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उनमें एक कारण है-- रक्त और मांस का उपचय ।' उपचित रक्त और मांस काम-केनम्द्र को उत्तेजित करते हैं। ममृष्य का 
ऊर्जा-केन्द्र [प्राणशबित या कुण्डलिनी शबित) काम-केन्द्र के पास अवस्थित है। जिनका काम-केन्द्र उत्तेजित रहता है उसकी ऊर्जा का 
प्रवाह उध्वंगामी नहीं होता | वह कर्मशरीर को प्रकंपित नहीं कर सकता और उसे प्रकंपित किए बिना प्रज्ञा, सहज प्रसन्‍्नता आदि 
विशिष्ट शक्तियों का विकास नहीं हो सकता । इस दृष्टि से अनशन आदि के द्वारा स्थूल शरीर को कृश करना आवश्यक है। वह 
कश होता है, इसका अर्थ है कि कर्मंशरीर भी कुश हो रहा है। करमंशरीर के कश होने का अर्थ है--राग-देष और मोह कृश हो 
रहा है। इनके कृश होने का अर्थ है--ज्ञान और दर्शन की शक्ति का विकास । 

राग, द्वेघ और मोह के कृश होते पर मनुष्य मे अहिंसा या बिराद्‌ प्रेम का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। यह महावीर का 
अनुभव-वचन है । केवल महावीर का ही नहीं, पूर्ववर्ती सभी तीथंकरों का यही अनुभव है। राग, द्वेष और मोह का विलय होते पर 
सभी ने अहिसा धर्म का उद्घोष किया | आचारात सूत्र मे इस तथ्य को विस्तार से समझाया गया है।' 


२२- अनुधर्म है (अणुधम्मो ) 
चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--' 
१. ऋषभ आदि तीर्थकरों ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है उसी का प्रतिपादन महावीर ने किया है। 
२. सूक्ष्म धर्म । 
कृत्तिकार के अनुसार इसके दो अथ॑ ये हैं-- 


१. मोक्ष के प्रति अनुकूल धर्म, अहिसा । 
२. परीषह, उपसर्ग आदि को सहन करने की तितिक्षा । 


इलोक १५: 


३३. अश्रमण (माहणे) 
चूणिकार ने इसके दो छ्र्थ किए हैं--अमण और ब्राह्मण ।' दृत्तिकार ने इसका अर्थ अहिसक किया है ।' 
इलोक १७ : 


२४. पुत्र-प्राप्ति के लिए (पुशतकारणा ) 
सणिकार ने पुत्र की वांछा के तीन हेतु माने हैं--" 
१. कुल-परंपरा को चलाने के लिए । 


२. पितु-पिडदान के लिए | 
३. सपत्ति की सुरक्षा के लिए | 


१. ठाण ४॥५८१ : जउहिं ठाणेहि मेहर णसण्णा समुप्पज्जति, त॑ जहा-- 
चित्तमंससो णिययाएं, मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं, मतीए, तवट्टीवओगेण । 

२ आयारो ४।१,२ : से ग्रेम---जे अईया, जे य पड़प्पन्ना, जे थ आगमभेस्सा अरहंता भगबंतो ते सब्बे 
पण्णबेंति, एवं परुवेति--सब्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे जोबा सब्वे सत्ता ण हंंतब्वा, ण अज्जावेयब्या, 
ण उदवेयम्या । एस धम्मे सुद्धे णिदए सासए समिकच लोयं देयण्णोह पवेहए । 

३, चरण, पृ० ५६ : अनुधर्मो अनु पश्चाज़ूवे ययाउन्येस्तोयंकरंस्तथा वद्ध मानेनापि मुसिना प्रदेदिलम्‌ । अणुधम: सूक्ष्मो वा धर्म. । 

४. बत्ति, पन्र ५६ : अनुगतो- सोक्ष प्रत्यनुकूलो धर्मोनुधम: असावहिसालक्षण: परीषहोपसर्ग सहुनलक्षणश्च॒ धर्म, । 

४. सणि, पृ० ५६ : समणे शिवा माहणे त्तिबा। 

६. भत्ति, पत्र ५६ : माहण लि वधोरिति प्रवृत्तियंस्प स प्राकृतशेल्या माहुणेस्पुचल इति । 


७. घूणि, पृ० ५६ : पुत्रकारणाद्‌ एकमपि तावत्‌ कुलतस्तुवरद्धंनं पितृपिण्डद धनमोप्तारं स पुत्र जनयर्व । 


एवमाइक्लति, एवं भ्ासंति, एवं 
ण परिघेतभ्या, ण परितावेयब्बा, 
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इलोक शे८ : 
२५- निमस्च्ित करते हैं (लाबिया) 


चूणिकार ने इसका अरथे--धत आदि का प्रलोधत देकर अनेक प्रकार से निमंत्रण देना--किया है।' 
वृत्तिकार से 'लावयन्ति' के दो अर्थ किए हैं--निमंत्रित करना, उपलुब्ध करना ।' 


लोक २१ : ह 


२६. लक्ष्य तक ले जाते बाले (णेयाउयं ) 

इसका संस्कृत रूप नर्यात्रिक' होता है। इसका अर्थ है--ले जाने बाला | चूणि' और वृत्ति' में यही अ्षर्य सम्मत है। 

कुछ व्यास्या प्रस्थों में 'तेयाउयं का अर्थ न्‍्याययुकतत और उसका संस्कृतरूप 'नेयायिक' किया गया है।' यह शब्दशास्त्रीय 
दृष्टि से चिस्ततीय है। नैयायिक शब्द का प्राकृतरूप 'णेयाउय' नहीं बनता । ऋकार को उकार का आदेश होने के कारण “नेर्यान्रिक' 
का णेयाउय' रूप बनता है । 

विशेष विवरण के लिए वेखें--- 

उत्तरण्भयणाणि ३१॥६ का टिप्पण, पृष्ठ २७ । 


२७. महापथ के प्रति (सहाविहि ) 
चूणिकार ने महावीथि का अर्थ संशेधि-मार्ग, सिद्धिमा्ग किया है प्रस्तुत अध्ययन का प्रारंभ संबोधि से ही होता है। 
इसमें उसके विभिन्‍त उपायों और विष्तों का उल्लेख किया है । 


'महाविहि' शब्द मे 'वि' दीर्घ होता चाहिए किन्तु छन्द की दृष्टि से उसे हस्व किया गया है । 
लोक २३ : 
ए८. इलोक २३ : 
अतन्य आत्मा का स्वभाव है। मनुष्य जब चैतन्य के अनुभव में रहता है तब उसके रज का बंध नहीं होता | जब वह कपषाय 
के अनुभव में रहता है तब उसके रज का बध होता है ! कषाय को अवस्था में होने का अर्थ है--चेतन्य के प्रति जागृत न होना । यह 


रज के बध्च का हेतु है। अकषाय की अवस्था में होना चेतन्य के प्रति जागृत होना है। यह रज को क्षीण करने का हेतु है। इस 
अवस्था मे रज या कम परमाणु अपने आप क्षीण होते हैं ।" 


मद कषाय का एक प्रकार है। इससे अभिभूत व्यक्ति गोत्र आदि के उत्कर्ष का अनु भव करता है। उत्कर्ष के अनुभव का 
अध्थ हे दूसरों की हीतता का अनुभव करना । समता घम्मे की आराधना करने वाले के लिए यह सर्वथा अवाछनीय है। घूणिकार ने 


माह! शब्द की ब्याख्या में बताथा है कि अद्तिक सुन्दर होता है और अन्य व्यक्ति अशोभन होते है । इस भावना को भी मद का 
कूप नहीं देना चाहिए । 


१. चूणि, पु० ५७ : लाविय ति जिमंत्रगा । जह कार्मोह घगेग वा बहुप्पपारं उबणिमंसेज्ज । 
२. वुत्ति, पत्र ६० : लावयरित उयनिमसजपेयुदपलोभपेधु रिल्पय्य : । 
३. चूणि, पृ० ५८ : नयतो ति सेयायिकः । 
डे. बलि, पत्र६१ : नेतारम्‌ । 
४. (क) उत्तराष्ययन ३।६, चुलि, पृ० €८, १९२ : नवनशीलो नेधायिक्त: । 
(ल) वही, वृच्ति पत्र १८५ : नेयामिक: स्थायोपपन्न इत्यथं:। 
$६. चुणि, प० ५७ : महाबविधि “' जो हेद्ठा संबोहममर्गों भणितों *'**''***** ततन्न व्रष्यचीधी सगर-प्रामाविषया: भ्राववीधी तु 
सिद्चिपनथा: | 
७. चही, पृ० ४६ : अकवायस्थेनेति वाश्यशेष: अक्षवायस्य हि सर्पत्वधिवायहीयते रज: । 
८. वही, पु० ५३ । साहणो साधू अहिसपो धुस्दरों अष्णे असोचणा । 
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२६, रज को (श्यं) 
रज का शाब्दिक अर्थ है--जिपकने वाला द्रव्य । 
३०. गोत्र भौर अन्यतर (कुल, बल, रूप, भुत आदि) (गोयण्णतरेण ) 
मद के आठ प्रकार हैं--जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपमद, श्ुतमद, लाभमद और ऐश्वयेमद ।' 


प्रस्तुत शब्द मे 'गोत्र' शब्द के द्वारा जाति और कुल का ग्रहण किया गया है। शेष छह मद 'अन्यतर' शब्द के द्वारा गृह्दीत 


हैं ।' 
इलोक २४ : 
३१. संसार (एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय आदि होन जातियों) में (संसारे) 


जन्म के आधार पर जातियां पांच हैं--एकेन्द्रिय, द्ीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चसुरिन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय । इनमें जन्मगत क्षमता की 
दृष्टि से पंचेन्द्रिय जाति श्रेष्ठ है। गोन्र या जाति का अधिमान कर दूसरों की अवज्ञा करने वाला एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय भादि हीन 
जातियो मे जन्म लेता है। इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने कहा--किसी के प्रति घृणा मत करो, किसी को हीन मत समभो ।' 


३२. पाप को उत्पन्न करने बाली या पतन को ओर ले जाने वालो (पाविया) 
चूणिकार ने 'पातिका' शब्द की व्याख्या की है।' वृत्तिकार ने पापिका और पातिका-दोनों अर्थ किए हैं। अवज्ञा सदोष 
है, इसलिए वह पापिका है। वह स्व-स्थान से नीचे की ओर ले जाती है, इसलिए वह पातिका है ।" 


इलोक २५ : 


३३. इलोक २४५ : 
अनायक का अर्थे है--जिसका कोई नायक--नेता न हो, जो सर्वथा स्वतंत्र हो । जो बनायक होता है वह सर्वोच्च अधिपति 


होता है । 

प्रस्तुत श्लोक का प्रतिपाद्य यह है कि निग्नेल्थ परपरा में व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती, सयम-पर्याय की पूजा होती है । 
जो सयम-पर्याप में ज्येष्ठ होता है, वह पश्चात्‌ प्रब्नजित व्यक्तियों द्वारा वन्दनीय होता है। यह बंदना की परपरा सयम-पर्याय की 
क्राल-अवधि के आधार पर निर्धारित है | 


मनुष्यों मे चक्रवर्ती सर्वोच्च अधिपति होता है। इसी प्रकार बलदेव, वासुदेव तथा महामाइलिक राजा भी अपनी-अपनी 
स्थिति मे सर्वोच्च होते हैं। ऐसी; स्थिति भी बनती है कि उनके दास का दास पृ प्रश्नजित हो जाता है और वे पश्चात प्रन्नज्या ग्रहण 
करते हैं । ऐसी स्थिति में वह दास का दास उनके द्वारा बंदनीय होता है, व्योंकि वह सयम-पर्याव में ज्येष्ठ है । 

प्रस्तुत श्लोक में यह निर्देश दिया गया है कि चक्रवर्ती आदि उच्च व्यक्ति भी प्रग्नज्या-ज्येष्ठ अपने दासानुदास को बदना 
करते मे कभी लज्जा का अनुभव न करें । वे ऐसा न सोचे--मुर्भे अपने दास के दास को बदना करनी पड़ेगी । साथ हो साथ वह पूर्व 


१. चूणि, १० ५६ : रज्यत हृति रजः ! 

२. ठाण दा२१ : अट्ठु मगट्ठाणा पण्णत्ता त॑ं जहा--जातिमए, कुलमए, बलमए, रूबमए, तबसए, सुतमए, लाभमए, इस्सरियप्ए । 

३. चूणि, पृ० ५६ : गोत्र नाम जाति: कुल व गृछाते, अन्यतरग्रहणात्‌ क्षत्रिय: ब्राह्मण इत्यादि, अथवा अन्यतर ग्रहणात्‌ शेषाधष्यपि सब- 
स्थानानि गृहोतानि शवस्ति । 

ड, चणि, पृ० ५६ : संसारे * “४: विसेसेण सुकुच्छितासु जातोसु एगेंविय-बेई दियाविसु । 

५. आयारो, २४६ : “ जो हीणे, णो अहरिसे “““***** । 

६. चूणि, [० ५६ : पातिका “''' प्रागुक्ता पातयति नीचग्रोत्राबिदु संसारे ब त्ति । 

७. बृति, पत्र ३२: पापिकव दोषवत्येव अयबा स्वत्यनादधमस्याने पातिका । 
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प्रवजित दास भी अहंकार न करे कि अब मेरे सर्वोच्च स्वाधी मेरी पुजा करेंगे, वंदना करेंगे। लज्जा और अहं का विसर्जन ही मोक्ष 
का साधक हो सकता है | हि 


वासुदेव निदानकृत होते हैं, अतः वे प्रव्॒ज्या के अधिकारी नहीं होते । 
हु इलोक २६ : 


३४. सस संयम स्थान या अधिक संयम स्थान में स्थित (अण्णयरस्सि संजमे) 

अन्यतर का अर्थ है--विषम या अधिक । सबका संयम समान नहीं होता, परिणामों की निर्मेलता भी समान नहीं होती, 
फिर भी यह संधीय व्यवस्था है कि जो पहले प्रश्नजित होता है बह पूज्य होता है ।' 
३५. सम्यक सन बाला (समणे ) 


'समण' छझब्द का एक निरुक्‍त है--सम्यक्‌ मनवाला। चूणिकार ने प्रस्तुत 'समण' शब्द का वही तिरक्‍त किया है ॥ अनुयोग- 
द्वार सूत्र में भी समण” शब्द का यह निरुक्‍त उपलब्ध है ।* 


इलोक २७ : 
३६. दोघंकालीन परम्परा (दूर) 
चूणिकार ने इसका अथ दीर्ध किया है।' वुत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए है--मोक्ष और दीघे ।" 
३७. इखोक २७ : 
वृणिकार ने अहंकार-मुक्ति के आलम्बन की तीन व्याडु्याएं प्रस्तुत की हैं--- 
१. झहुंकार करने वाले व्यक्ति का अतीत और भविष्य दु'खपूर्ण होते हैं, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए । 
२. यह जीव अतीतकाल में कभी उच्च अवस्था मे और कभी हीन अवस्था में रहता आया है । कोई भी जीव एक जंसी 
अवस्था में नहीं रहता, इसलिए बहू कार नहीं करता चाहिए । 
है. भहंकारी मनुष्य से मोक्ष, बोधि ओर श्रेय दूर रहते हैँ, इसलिए उसे बहुंकार नहीं करता चाहिए । 


१. मणि, पृ० ५६ । 
२. (क) घूुणि, ० ६० : अण्णयरे व त्ति विससे वा छट्टाणपडितस्स तेसु सम्पक्त्वादपि पूज्य: संयस इति कृत्या अश्यतरे अधिके 
बत्तसाता पृज्य: संयतत्यादेव । 
(स्ष) वृत्ति, पत्र ६३ | 
३. चणि, पृ० ६० : समणे त्ति सम्यग्‌ मणे समणे वा समणे । 


४ असुयोगह्वा र, सूत्र ७०८, श्लोक ६ : तो समणों जह सुमणो, भावेण य जह न होई पावमणों । 

सयणे य जणे ये सभो, समो ये माणावमाणेसु ॥ 

५. चरण, पृ० ६० : दूरं गास दीधंम्‌ । 

६. वृत्ति, पत्र ६३ : दूरो--मोक्षस्तम नु--पश्चात्‌ त॑ हृष्टवा यविवा दुरसिति दीधेकालस । 

७. चूणि, पृ० ६० : दुरं नाम दोधमनुपश्य । तोत॑ धम्ममणागत तथा, धर्म: स्वश्लाव हत्यर्थ, व्षेमानों धर्मो हि कालानादित्वाद दूर: 
बत्तसान: स तु अविरतस्वाम्माताविमदमत्तस्प बुःखं भविष्ठोइतिक्रान्ल. | किझ्च--'इमेण खलु जोवेण अतीतद्धाए उच्च-णोय-मज्सि- 
मासु गतीसु अति उच्चचगोते असति णोयगोते होत्था (्रत० १२) तथा ञ्र अतीतकाले प्राप्तानि सयंद खास्यनेकश एक्मनागतघर्ससपि) 
अथवा बृर्सणुपस्सिम त्ति दढ पस्सिय, अथवा सोक्ष दूरं श्रेय पस्सिय वलेस्रवोधितां पस्सिय, जात्यादिमदमत्तस्थ घर दूरतः श्रेय: एक्स- 
अपस्सिय इस्मेवसाध्तोताउनागतान्‌ धर्मान्‌ अशुपस्सिता । 


पवशडो १ रैक प्रध्ययन २ ठिप्पण : इचरशेत 
इलोक २८ : 


सूणिकार ने 'जए' को मुनि का विशेषण मानकर उसका अर्ज ज्ञानबान्‌ या अप्रमत्त फिया है।' बृत्तिकार ने 'जए' को क्रिया- 
पद मानकर उसका सस्कृतरूप “जयेत्‌' (जीतना) किया है ।' 

सूणिकार ने 'सुहमे' के दो अर्थ किए हैं--संयम और सूक्ष्म बुद्धिबाला ।' वृत्तिकार ने इसका अर्थ संयम किया है। 

जूणिकार के अनुसार अलूसए' का अर्थ है--अताशसी" और वृज्षिकार के अनुसार इसका अर्थ है--अविराधक ।' हमने 
इसका अर्थ अहिसक किया है । 

आचारांग के सदर्भ मे चूणिकार के अर्थ सूत्रकार की भावता के अधिक निकट हैं ।" 


३६. न फ़ोध करे ओर न अभिमान करे (णो कुज्के णो माणि साहणे) 

जिसकी प्रज्ञा कुशल होती है और जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसी साधक को वेैराग्यपूर्ण और तात्यिक दोनों प्रकार की धमकथा 
करने का अधिकार है। इसीलिए धर्मकथी को प्रज्ञा-्सम्पन्न और सूक्ष्मदर्शों होता चाहिए। जो स्वयं प्रमत्त होता है वह दूसरे को 
अप्रमाद का उपदेश नही दे सकता, इसलिए उसे सदा अप्रपत्त होना चाहिए। समता धर्म की व्याख्या करने व!ला किसी को बाधा 
नहीं पहुचा सकता, इसलिए उसे अलूसक या अहिसक होना चाहिए । 

धमंकथा के किसी प्रसंग से रुष्ट होकर कोई व्यक्षित तजेना या ताड़ना करे तो धर्मेकथी को कुछ नहीं होना चाहिए । घर्म- 
कथा की विशिष्टता पर अभिमान नही होना चाहिए 

'म्राणी' के स्थान पर 'माणि' विभकित रहित पद का प्रयोग है । 


इलोफ २६ : 
४०. इलोक २ह : 


उपलब्ध अंग साहित्य आये सुधर्मा द्वारा रचित है। उन्होने अंग सूत्रों में भगवान्‌ महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म की व्याख्या 
की है। उसका अभिमत है कि जिन लोगो ने धर्म की व्याख्या की है, कर रहे हैं या करेंगे, वे इन लक्षणों से यूक्त होने चाहिए-- 
१. संबृतात्मा 
२. विषयों के प्रति अनासक्त 
है. स्वच्छ हुदय । 
प्राय: सभी लोग धर्म के प्रति प्रणत होते हैं, इसलिए चूणिकार ने 'बहुजणणमण” पद का अर्थ घ॒र्में किया है।' ब्रत्तिकार का 
१. चूणि, पृ० ६० जले त्ति शानवान्‌ अप्रमत्तश्च । 
२. वृत्ति, पत्र, ६३ : जयेत्‌ । 
३. चूनि, पृ० ६० : सुहुमो नाप्त संयम''*''अहबा सुहमे त्ति सृक्मबुद्धि: । 
४ बलि पत्र ६३ : सूक्ष्म तु संयसे । 
५ चूर्णि, पृ० ६०,६१ : अलूबकस्तु स एवमनाशसी न लव मार्गविराधनां ररोति। 
६. बसि, पत्र ६३ : अलबक, अबिराधक: । 
७. देखें--जए-- आयारो ३।३८, ४।४१ 
सुहुम - आबमारो ८८२३ 
लूसए-- आयारो ६।६९५, ६६ 
८. बेैसें--आयारो २११७४-१७८; ६१००-१० ५४ । 
&. चूणि, पृ० ६१ : बहुजन नामयतोति बहुजतनाघत), बहुजमेत जा नस्यते, स्तुबत इत्यथं:, स धर्म एच । 
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भी यही अभिपत है ।' अधामिक मनुष्य भी यह नहीं कहता कि मैं अधर्म करता हूं। यह तब्प एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया 
है 


महाराज श्रेणिक राज्य सभा में बैठे थे । धर्म की चर्चा चल पड़ी। प्रश्न उपस्थित हुआ कि घामिक कौन है ? पार्षदों ने 
कहा--प्रामिक कहां मिलता है ? प्राय: सभी लोग अधा्िक हैं। अभयकुमार ने इसके विपरीत कहा | इस संसार मे अधामिक कोई 
नहीं है। पा७ष॑ंदों ने इसे मान्य नही किया । तब परीक्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई । अभयकुमार ते दो भवत निर्मित करवाए--एक 
घवल और एक काला । नगर मे घोषणा करबाई गई--जो घामिक हैं वे घवल भवन मे चले जाएं मौर जो अधाभमिक हैं वे काले भवन 
मे बले जाएं। सभी नागरिक धवल गृह मे चले गए। अधिकारियों ने एक व्यक्ति से पूछा >क्या तुम घामिक हो / उसने कहा---मैं 
किसान हूं। हजारो पक्षी मेरे धान्य-कणों को चुगकर जीते हैं, इसलिए मैं धामिक हूं। दूसरे ने कहा--मैं वणिक हु । मैं प्रतिदित 
ब्राह्मण को भोजन कराता हूं, इसलिए मैं घामिक हू। तीसरे ने कहा --मैं अपने कुदुम्ब का भरण-पोषण करता हू, कितने कष्ड का 
कास है यह ! फिर मैं धामिक कैसे नहीं हूं ? चौथे ने कहा--मैं कसाई हूं। मैं अपने कुलधर्म का पालन करता हू। मेरे धन्धे से 
हजारों मांसभोजी लोग पलते हैं। इसलिए मैं भी धामिक हुँ। इस प्रकार सभी लोगों ने अपने आपको धामिक बतलाया | अभमकुमार 
विजयी हो गया । 


दो ध्यक्सि काले भवन मे गए। पूछने पर बताया--हम श्रावक हैं। धारमिक मनुष्य सदा अप्रमत्त रहते हैं। हमने एक बार 
मद्यपान कर लिया । हमारा अप्रमाद का ब्रत भंग हो गया | हम अधा्भिक हैं, इसलिए हम धवल झ्वन में नहीं गए ।' 
अधिकाश लोग अपने आपको धामिक मानते हैं और प्रत्येक आचरण या कुलक्रमागत काये को घम्म का ही रूप देते हैं । 


अधमम नाम किसी को प्रिय नहीं है। इसी लोक-भावना को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने धर्म के लिए 'बहुजननमन' शब्द का प्रयोग 
किया है | 


कुछ व्यास्याकारों ने बहुजतनमन” का अर्थ लोभ भी किया है। प्राय: सभी लोग लोभ के प्रति प्रणत होते हैं।” इस आधार 
पर यह अथ्थ असंगत भी नही है। धर्मोपदेष्टा को लोभ का सवरण करने वाला होना चाहधिए। इस दृष्टिकोण से भी यह असगत नहीं 
है । 


इलोक ३३ : 
४१. बंबना-पूजा (वंबणपूयणा ) 


आक्रोश, ताड़ना आदि को सहन करना सरल है, किन्तु वदता और पूजा के समय अनासक्स रहना बहुत कठिन है। इस- 
लिए बन्दना और पूजा को सूक्ष्म शल्य कह्दा गया है। यह ऐसा हृदय-शल्य है जिसे हर कोई सहज ही नहीं निकाल पाता ।" 


इलोक ३४ : 
४२. अकेला (एगे) 


'एक' शब्द की ध्याख्या द्रव्य और भाव--दो इृष्टिकोणों से की गई है। द्रव्य की इष्टि से एकलविहारी भिक्षु अकेला होता 
है और भाव की दृष्टि से राग-देष रहित होता अकेला होना है। एकलविहारी घिक्षु को पवनयुक्त या पवन रहित, सम या विषम जैसा 
१. बत्ति, पत्र ६३। 

२. (क) चू्लि, पृु० ६१, 
(ख) वृक्ति, पत्र ६३-६४ । 
३. घुणि, पृ० ६१ : सवलोको हि घत्रमेद प्रगतः न हिं कश्चित्‌ परमाधासिको5पि श्रदीति---अधम्मं करेसि। 
४. वही पृ० ६१ : अस्ये रवाहु :--अहुजनन मत: लोध! सर्थों हि लोकस्तस्मितू प्रभतः । 
५. (क) चूणि, पृ० ६३ : शक्‍्पमाकोशताइनावि तितिवितुमू, दुःखतरं तु बस्धमाने पृज्यम्ाने बा विषयेया विलोभ्यमाने निःसज्ू्ता 


सावयितुसिति एवं घु५॑ भावशल्पं बु:जमुदत हृवयादिति । 
(स) बृत्ति, पार ३५ । 


पूषणडों १ ः १०६ इझध्ययम २ : व्प्पिण ७३-४६ 


ही शयन-भासत मिलें उसमें वह अकेला होते का अनुभव करे--राग-द्वे ५ न करे ।' 

जन-संपर्क का माध्यम है--वचन । जो उसका प्रयोग नहीं करता, वह अपने आप अकेला हो जाता है। मन के विकल्प 
ध्यक्सि को हत में ले जाते हैं। उसका संवरण करने वाला अपने आप अकेला हो जाता है। भाव की इष्टि से प्रश्येक सिक्षु को अकेला 
होना चाहिए । द्रव्य की हृष्टि से अकेले रहने का निर्देश उस भिक्षु के लिए है जो साधना के लिए संघ से मुक्त होकर एकलविहारी हो 


“गया है।' 
इलोक ३५ : 
४३. इलोक ३४५ : 
प्रस्तुत श्लोक में एकलविह्वारी मुनि की चर्या प्रतिपादित है। एकलविहारी मुनि पूछने पर भी नहीं बोलता । कुछेक वचन 
बोलता है । कोई संबोधि प्राप्त करने वाल। हो तो उसके लिए एक, दो, तीन या चार उदाहरणों का अतिपादत कर सकता है। वह 
अपने बेठमे के स्थान क। प्रमार्जन करता है, किन्तु शेष घर का प्रमाज॑त नहीं करता ।' 


डंड, शूस्यगहू का (सुण्णघरस्स) 
चूणिकार ने शुल्य शब्द के दो निरुक्त किए हैं-- 
१. शूनां हित॑ शून्यं--जो कुत्तों के लिए हितकर हो। 
२, शुन्य वा यत्राउन्यों न भवति--जिसमें दूसरा कोई न हो । 
४५. (यह) 
शृणिकार के अनुसार एकलविहारी मुनि पूछने पर चार भाषाएं बोल सकता है ।' थे घार भाषाएं हैं| -- 
याचनी--याचता से सम्बन्ध रखने वाली भाषा । 
प्रच्छनी--सार्ग आदि तथा सृत्रार्थ के प्रश्त से सम्बन्धित भाषा । 
अनुशापनी---स्थान आदि की आज्ञा लेते से सम्बन्धित भाषा । 
पृष्टध्याक रणी--पूछे हुए प्रश्नो का प्रतिपादन करने वाली भाषा । 
वृत्तिकार ने सावद्य बचन बोलने का निषेध किया है ओर जो अभिग्रहवान्‌ तथा जिनकल्पिक है, उसे तिरवद्य भाषा भी नहीं 
बोलनी चाहिए, ऐसा मत प्रगट किया है ।” 
इलोक ३६ : 
४६. चोटी, ख- मल आदि (चरगा) 


इसका शाव्दिक अर्थ है--चलने-फिरने वाले प्राणी | चूणिकार ने चीटी, खटमल आदि को इसके अन्तर्गत माना है ।* वृत्ति- 
फरार ने चरक शब्द से दश, मशक का ग्रहण किया है।' शब्द की दृष्टि से चूणिकार का मत उपयुक्त लगता है। दंश, मशक उड़ने 
बाले प्राणी हैं, त कि चलने वाले । 


१. चूणि, पृ० ६३ : व्रब्ये एएलविहारवबानू, भावे राग-द्वेंघरहितों बोतराग: “* * * एगो राग-होसरहितो, सब्बत्यपवाद-जणिबाद- 
सम-विसमेसु ठाण-णिसीयण-सयणणेंसु एग्सावेण भवितव्यं । 

२. बही, पृ० ६३ । है 

३. वही, पृष्ठ ६३ : अधस्सं सबुज्मितुका मस्स वा एगनायं एवावागरण वा जाव खतारि। णिसीयणद्ठाणे मोत्तण सेसं बर्साध ण 
समुच्छति ति ण पम्रज्जति । 

डे. वही, पृष्ठ ६३ : शुमा हित शून्य, शस्पं वा यत्रान्यों म भ्वति । 

५. बहो, पृ० ६३२ एगल्लविहारी * चसारि सासाओ मोसण ण उदाहरति बाय । 

६. ठाश ४२२ : पड़िमापडिबष्णस्स णं॑ अणगारस्स कप्पंत चत्तारि भासाओ भासित्तए, तंजहा--जायणी, पृर्छणी, अणष्णवणी 
पुष्दुरस घागरणो । ड़ 

७. बत्ति, पत्र ६६ : सावझां बात ' न ब्रयात्‌, आभिग्रहिको जियकल्पिकादिनिरवद्या मपि न ब्रयात्‌ । 

घ. चूर्णि, पृष्ठ ६४ : चरम्तीति चरका, पिपोलिका-मत्कुण-घृतपायिकाइय । 

&. वृत्ति, पत्र ६६ : चरम्तोति चरका--दंशमशकादय: । 
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इलोक ३६ : 
४७. जायी (ताइणो) 
बाता तीन प्रकार के होते हैं--' 


१. आत्मताता--जितकल्पिक मुनि । 


२. परत्राता--अहंत्‌ । 
३ उभयज्ञाता--पच्छुवासी मुनि । 


४८. '“ आलन का ( आसण) 


पीढ, फलक आदि आसन हैं। घुणिकार ने हस शब्द के द्वारा उपाश्रय का ग्रहण किया है ।' वृत्तिकार ने इसका अर्थ बसति 
माता है ।' 


इलोक ४० : 
४है. पर्स और तप्त जल को पीते वाले (उस्तिमोदगतसभोइणों) 


उष्ण और तप्त--ये दोनों शब्द समानाथंक हैं। चूणिकार ने बताया है कि धूप से गरम बना हुआ पानी मुनि को नहीं 
लेना चाहिए ! यह तप्त शब्द द्वारा सूचित किया है ।* 

वृत्तिकार ने 'उष्णोदकतप्तभोजी/--इस शब्द का अर्थ अध्यन्त उबले हुए पानी को पीने वाला किया है। उन्होंने वेकल्पिक 
रूप में इसका अथे इस प्रकौर किया है--गर्म पानी को ठंडा किए बिना पीने वाला ।" 


४५०. तथागत (अप्रमस) के (तहागयस्स ) 


चूणिकार ने 'तथागत' का अथं--यवेराग्यवान्‌ू, वीतराग या अश्रमत्त किया है।' दृत्तिकार ने इसका अर्थ 'जहावाई तहाकारी' 
अर्थात्‌ वीतराग किया है ।* 


५१. असमाधि होतो है (असमाही ) 


असमाधि का मूल कारण है--मूर््छा । राजाओं की शऋद्धि देखकर मूछ््छा उत्पस्त न हो, इस दृष्टि से उनके संसर्ग का निषेध 
प्रस्तुत श्लोक में किया गया है। यह चूणिकार का अभिमत है । 


कृत्तिकार ने बतलाया है कि राजाओं का ससर्ग अनर्थ का हेतु है। उस संस में स्वाध्याय आदि में बाधा उपस्थित होती है । 


ऐतिहासिक दृष्टि से यह ज्ञात होता है कि जैन मुनि धर्म को राज्याश्वित बनाने के पक्ष में नही थे। राजा की इच्छा का 
पालन करने पर अपनी समाचारी का भंग होता है और उसकी इच्छा का अतिक्रमण करने पर अनेक कठिनाइयों का सामता करता 
पड़ता है, इसलिए राजाओं के ससगं को हितकर नहीं माना । 


१. चूर्णि, पृष्ठ ६४ : त्रायतीति न्राता, स श्र त्रियिध:---आत्म० पर० उन्नयत्राता जिनकल्पिका-हुँदू-गश्छछवासिन: । 

, वही, पु० ६४ :; आसनग्रहणाबुपाभयो5४पि गृहीत: । 
. बलि, पत्र ६७ : आस्यते--स्थीयते यस्मिर्तिति सदासनं--बसल्यादि । 

चणि, पृ० ६४ : उसिणग्रहणात्‌ फासुगोदग-सोवीरग-उण्होदगादीणि, तप्तप्रहणात्‌ स्थासाबिकस्या5तपोवकाबे. प्रतिषेधाय: । 

ब॒त्ति, पत्र ६७ : उष्णोदकतप्तभो जिन: त्रिवण्डोद्व्लोष्णोदकशो जिन: यदि था उर्व्ण सस्‍त शीतीछु्या बिति तप्तग्रहणम्‌ । 
, चुणि, पृ० ६४ : तघागतस्सवि लि पेराग्यगतस्थापि । अथवा यथाउस्पे, यथा ज (जि) नादयो गता बोतरागा तथा सो वि अप्रसाई 

प्रति गत: । 
७ बलि, पत्र ६७ : तथागतस्य ययोक्तानुध्ठायिनः । 
८ च्णि, पृ० ६४ : रिंद्धि हृष्टूबा तां मा भुन्‍्मूज्छा कुर्यात्‌ मूछछेतश्च असमाधो सवति । 
६, बृत्ति, पत्र ६७ : राजादिधभि: साद्धं यः संसर्ग: सम्बस्घोड्तावसाधु: अनर्थोद्यहेतुत्वात्‌......... राजादिसंसग वशाद्‌ असमाधिरेव 
अपध्याससेब स्यात्‌ न कदाचित्‌ स्थाध्यायाविक भवेदिति । 
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इलोक ४१ : 
५२० अरब (लद॒ठे ) 


चूणिकार ते इसका अये मोक्ष और उपके कारणयूत ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि किया है ।' वृत्तिकार ने इसके द्वारा 
मोक्ष और उसके कारणभूत संयम को ग्रहण किया है। 


इलोक ४२ : 
४३. शोतोबक (सजोब जल) (सीओदग ) 


इसका शाब्दिक अर्थ है--ठंडा पाती । आगमिक परिभाषा में इसका अर्थ है--सजीव पानी ।' गर्म जल या शस्त्रभूत पदार्थों 
से उपहत जल निर्जीव ही जाता है | 


पड. मे पीने वाले (पडिवृर्गंछिणो) 


प्रतिजुगुप्सी का अनुवाद 'न पीने वाले' किया गया है। जो जिसका सेवन नहीं करता, वह उसके प्रति जुगुप्सा करता है। यह 
चूणिकार की व्याख्या है। उन्होने बताया है कि ब्राह्मण गोमांस, मद्य, लहसुन और प्याज से जुगुप्सा करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं 
खाते । बे गोमांस आदि खाने वालो से भी जुगुप्सा करते हैं ।* 


४४. मिष्काम (अपडिण्णस्स ) 


कामनापूर्ति के लिए संकल्प नहीं करने वाला अप्रतिन्न कहलाता है। 'इस तपस्या से मुझे यह फल मिलेगा'---इसे आशंसा से 
तप नहीं करना चाहिए । स्थान, आहार, उपचधि ओर पूजा के लिए भी कोई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए । मुनि को सर्वथा निष्काम 
होना चाहिए ।' 


५६. भप्रवुत्ति से दूर रहने वाले (लवाबसक्किणो ) 


इसमें दो शब्द हैं--लव और अवष्वष्की । लब का अर्थ है--कम । जिस प्रवृत्ति से कम का बंध होता है उससे दूर रहसे 
बाला 'लव-कवष्वष्की' कहलाता है ।' 


५७. गृहस्थ के पात्र में भोजन नहों करता (गिहिमत्तेइशअ्णं ण भुजई ) 


गृहस्थ के पात्र में भोजन करने से पश्चात्‌-कम दोष होता है। भिक्षु शीतोदक से जुगुप्सा करता है और गृहस्थ भोजनपात्र 
को साफ करने लिए शीतोदक का प्रयोग करता है, इसलिए सयमभाव की सुरक्षा के लिये यह निर्देश दिया गया है कि सिक्षु गृहस्थ 
के पात्र में भोजन से करे । 
देखें--दसवेआलियं ६।५१ का टिप्पण । 
१. चूणि, प० ६५ : अर्यों गाम मोक्षार्ष. तत्कारणादीनि ज ज्ञानादोनि । 
२. बुलि, पत्र ६७ : अर्थो मोक्ष' तत्कारणभूतो वा संयम: । 
३. (क) चणि, १०६४ : सीसोदर्ग णाम अविगतजीवं अफासुग । 
(छू) बलि, पत्र ६७ : सीओवग इत्यादि शीतोदकम्‌--अप्रासुकोदकम्‌ । 
४. जूणि, पू० ६५ : प्रतिदुगुद्धति णाम ण पिद्दति यो हि यन्‍्ता$्तेव॒ति स तब जुगुप्सस्थेब, जधा धोयारा गोसांस-महाय-लसुम-पसच्छूं 
बुगुंछति, न केबल धोयारा गोमांस दुगुंछति तबाशिसो5पि जुगुप्संति । 
४. (क) चूणि पृ० ६५ : अपडिण्णो णाम अप्रतिज्ञ: नास्‍्प प्रतिता भवति यथा मत्ष अनेन लप्सा इत्यं णाम भविष्यतीति 
डउवधि-पूया णिमित्त वा अप्रतिश: । 
(ख) वृत्ति पत्र ६७ : न विद्यते प्रतिशा--निवानरूपा यस्य सोउप्रतिशोइनिदान इृत्यर्थे: । 
६. (क) चूणि पृ० ६५ : लब॑ कस येन तत्‌ कर्म भवति तत आअवात स्तोकादपि अवसक्कति । 
(खत) बुत्ति, पत्र ६७ : लव कर्म तस्मात्‌ अवसप्पिणो त्ति--अवसपिण, यबनुष्ठात कर्म बन्धो पादानभर्त तत्परिहारिथ इस्य्स। ॥ 
७. चूनि, पृ० ६५ : मा भृत्‌ पदद्धाकम्मवोधो सबित्सति । णट्‌ठे हिते बोसरिते स एवं सोतोवगवः स्थादिति । 


डे भाहार- 
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इलोक ४७ : 


शू८. मैंले परम्परा से यह छुना है (अणुस्सुयं) 


यह परंपरा का सूचक शब्द है। सूत्रकार कहते हैं-मैंने स्थविरों से सुना और उन्होंने अपने पूर्ववर्ती स्थविरों से घुता। 
इस प्रकार यह परंपरा से श्रुत है ।' 


५९, सब थिकयों में प्रधान (उत्तर ) 


मैथुन स्पशंत इन्द्रिय का विषय है। चघूणिकार के अनुसार शब्द आदि इन्द्रिप-विषयो मे यह सबसे दुर्जेय है, इसलिए यह सबसे 
बड़ा या प्रधान है ।" 


“'उत्तरा' के ध्यान पर यह विभक्तिरहित पद है। 


६०. कादयप (सहादोर या ऋणषभ) के (कासवस्स ) 

मुनि सुश्रत और अहंत बरिष्टनेमि के अतिरिक्त शेष सब-तीर्थंकर ईक्ष्याकुषबंश के हैं। इन सबका गोत्र काश्यप है। भगवान्‌ 
ऋषभ का एक नाम कश्यप है | शेष सभी तीर्थंकर उनके अनुवर्ती हैं, इसलिए वे सभी काश्यप कहलाते हैं । 

भूणिकार और दत्तिकार ने काश्यप के दो अर्थ किए हैं--भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ ऋषभ ।' 

भगवान्‌ ऋषभ और भगवान्‌ महावीर की साधना-पद्धति में सर्वाधिक साम्य है। दोनों की साधना-पद्धति में पांच महाद्वतों 
का विधान है, इसलिए काश्यप शब्द के द्वारा ऋषभ और महावीर का सूचन देना ऐतिहासिक दृष्टिट से बहुत मूल्यवान्‌ है। 

देखें---२।७४ का टिप्पण । 


६१. आचरित धर्म का अनुख रण करने वाले मुनि (अणधम्मचारिणो) 
अनुधर्भच्ाारी का अर्थ अनुचरणशील होता है। गुरु ने जैसा आचरण किया वेंसा आचरण करने वाला शिष्य अनुधमंजयारी 
होता है ।* 
अनुधर्मं शब्द में विद्यमान 'अनु' शब्द को चार अर्यों में व्युत्पश्न किया बया है--अनुगत, अनुकूल, अनुलोम, अमुरूप ।* 
अनुगत+- धर्म +- अनु धर्म 
अनुकूल +- धरमें ++ अनु धर्म 
अनुलोम -- धर्मे -- अनुध मे 
अनुरूप धर्म >-अनुधर्म । 
आचारांग का--से ज घर आरभे, ज॑ं च गारभे, अणारदढ व णारभे--यह सूत्र अनुषर्म की ब्यासुया प्रस्तुत करता है। इसका 
तात्पयें है--बह (कुशल) किसी प्रदृत्ति का आचरण करता है और किसी का क्षाचरण नही बरता; मुनि उसके द्वारा अनाचीणे प्रदृत्ति 


१. (क) चूणि पृष्ठ ६६ : अनुभुत स्थविरेस्यः ते: पूर्व श्रुतम्‌ पश्चात्‌ तेस्पो सयाउनुअुतम्‌ । 
(स्) बृत्ति, पत्र ६९ : मयंतवनु--पश्चाद अत एसक्च स्वमेव प्रागुक्त पक्छ वक्ष्यमाणं तन्‍नाभेयेमा5:वितोर्थकृता पुत्रानुहिश्याभिहिल 
सल्‌ पाश्चात्यगणधरा: सुधमंस्वामिप्रभुतय: स्वशिष्येध्य: प्रतिपावयन्ति अतो मयतवनुश्रुतमित्यनवच्मम्‌ । 
२. चणि, पृष्ठ ६६,-६७ : उत्तरा ताम शेष विदप्रेस्य: प्रासधर्मा एवं गरीयांसः ।......... अथवा उत्तरा. शब्दादयों प्रामधर्मा मनुष्याणां 
चक्रवति-बलदेव-वासुदेव-मण्ड लिकानास्‌ । 
३. (क) चणि, पृ० ६७ : काश्यप: वद्धंसानस्वासी...... . क्षषणा ऋतस एवं काश्यप: । 
(ख) पृत्ति, पत्र ६६ : काश्यपत्य ऋषभस्वासिसों व्धभानस्थासिनों वा । 
४. जूणि, पृथष्ठ ६७ : अभृधम्पआरिणो........ तेव चोणमनुचरस्ति यथोंद्िष्टस । 


४, बही, पृष्ठ ७६ : अगुगतो था अमुकूलो था अनुलोसो वा अनुरूपो वा धरम: अनुधरं: । 
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का आचरण न करे ।' 

निशीय भाष्य में लोकोशर धर्मों को 'अनुगुरुः बतलाया गया है।' चूणिकार ने लिखा है---वे प्रलंब सब तीथंकरों, मौतम 
आदि गणधरों तथा जम्बू भादि आचार्यों द्वारा अनाचीणं हैं। बतंमान आचार्यों द्वारा भी अनाचीणे हैं, इसलिए वर्जनीय हैं। इस प्रति- 
पावन पर शिष्य हे प्रश्त उपस्थित किया--जो तीर्थंकरों द्वारा अनाचीणं है, वह हम सबके लिए अताचीण है। क्‍या यह सही है ? गुर 
मे उत्तर दिया--यह सही है। और इसलिए सही है कि लोकोत्तर धर्म 'अनुधर्म' होते हैं। इसका तात्पयं यह है कि आचार्यों के व्ारा 
जो चीणं, चरित, आचेष्टित है वह उत्तरकालीन शिष्यों द्वारा भी अनुखरणीय है। इसका अर्थ है--अनुधमं ता ।' 

तीर्थंकर या गुरु का कोई अतिशय है, उसमे अनुधमंचारिता नहीं होती । अन्य साधुओ में जो सामान्य घ्मता है वहां मनुधमे 
का विचार किया जाता है। 


इलोफ ४६ : 
६२. जो विषयों के प्रति नत होते हैं (दूवण ) 


यह शब्द दूम' धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ है--संताप करने वाला | मैथुन मनुष्य को संतप्त करता है इसलिए इसे 
'दृअण' कहा गया है। प्राकृत मे 'मकार' के स्थान पर 'बकार' होता है । 

सूणिकार ने इसका अर्थ--विषयो के प्रति अत्यन्त आसक्त किया है।' वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--दृष्ट धर्म के प्रति 
उपनत, मन को दुःखी करने वाला या उपतापकारी शब्द आदि विषय ।* 


इलोक पू०: 
६३. इलोक ५० : 


प्रस्तुत श्लोक मे काहिए, पासणिए, संपसारए, कयकिरिए और मामए--ये पाच शब्द विशेष विमर्श योग्य हैं। प्रस्तुत क्षागम 
के नोवें अध्ययन के सोलहवें श्लोक मे संपसारी, कयकिरिए और पसिणायतणाणि--ये तीन शब्द मिलते हैं। वहा 'संपसारए' के स्थान 
पर 'संपसारी' तथा 'पासणिए” के स्थान पर 'पसिणायतणाणि' का प्रयोग किया गया है । चूणिकार ते भी वहां 'पासणियायतनानि! 
पाठ स्वीकार किया है । 
आयारो ५।५७ में ये पांच शब्द प्राप्त हैं--काहिए, पासणिए, सपसारए, ममाए, कयकिरिए। वहां इनका अर्थ इस प्रकार 
है--- 
० काथिक--काम-कथा, धश्यू गार-कथा करने वाला । 
० पश्यक--स्त्रियों को वासनापूर्ण दृष्टि से देखने वाला । 
० सप्रसारक--एकान्स में स्त्रियों के साथ बातचीत करने वाला । 


१, आयारो शव १८३, पृ० १०७ || 
२. निशीब्रभाष्य गाथा ४८५४ : अबदि य हु सब्वपलंबा, जिणगणहरमाइएहिउणाहण्णा । 
लोडसरिया धघम्मा, अणगुरणों तेण तव्यज्जा ।॥। 

, बही, गाथा ४८५५, चूणि पृ० ५२२ : ते य सब्वेहि लिश्यकरेंहि गोयमार्दिह य गणधरेहिं, आविसहातो जंबुणा ममा विएहि आयरिएहि 
जाव संपवमत्ि अणाइण्णा, लेणं कारणेणं ते वज्जणिज्जा : आह 'तो कि ज॑ं जिणेहि क्रणाइष्णा तो एयाए वेब आाणाए बज्जणिश्जा ?* 
ओमिस्युध्यते, लोउत्तरे जे धम्पा ते अणुधम्मा । 
किमुक्त भवति ? ज तेहि गुरूहि चिण्णं चरिएं आशेट्टियं त पच्छिमेहि वि अणच रियव्यं, जम्हा य एवं तम्हा लेहि पलबा ण सेविया 
पर्छिमेंहि वि ण सेवियय्वा | अतो ते बज्जणिक्जा | एवं अणधम्मया भवति । ह 

४. बही, गाथा ४८५६, चूणि भाग ३, पृ० ५२२ : कह ? उच्यते गुर तीथंकर' | अतिशयास्‍्तस्पैज भवंति नान्यस्थ । अनञ्रानुघमंता वे 

चिस्त्यते ! 

५. चूणि, पृष्ठ ६७ : दूपनता: शाक्यादय: ते हि मोक्षाय प्रपन्ना अपि विषगेष प्रणता रसादिय । 

६. बृत्ति, पत्र ६६ : दृष्टधर्म प्रस्युपनता: कुमागनिष्ठायिनस्तोथिकाः यवि बा--दूमण त्ति थ दुष्टमन:कारिण 

* । उपतापका रिणो | 
इयो विवयास्तेषु जुप्ट णो वा शब्बा 





न्फ्स 
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० सामक--ममत्व करने वाला । | 

० कृतक्रिय--स्त्रियों को वश में करने के लिए साज-श्यु गार करने वाला ।' 
ये सरे आर्य स्त्री से संबंधित हैं। 
निशीध भाध्य, चूणि आदि में इनके अर्थ भिन्‍त हैं । 


काहिए 

इसका श्रर्थ है-- कथा से आजीविका करने वाला ।' आशखूयानक, गीत, झट गारकाब्य, दंशलकथा तथा ध्, अर्थ और काममिश्रित 
संकीर्ण कथा करता है वह काथिक कहलाता है । 

निशीय चणि के अनुसार जो देशकथा, भकतकथा आदि कथा करता है वहू काथिक है ।' 

जो धर्मकथा भी आहार, वस्त्र, पात्र आदि की प्राप्ति के लिए करता है, जो यश को चाहने वाला है, पूजा और वन्दना का 
अर्थी है, जो सूत्रपौरुषी और अर्थपौरुषी का पूरा पालन नहीं करता, जो रात-दिन धर्मकेथा पढ़ने और कहने में सगा रहता है, जिसका 
कर्म केवज्ञ धर्मकथा करना ही है, वह काथिक कहलाता है। आज के शब्दों में उसे कथावाचक या कथाभट्ट कहा जा सकता है । 

उक्त व्यास्याओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि संयमी मुनि को घर्मकथा के अतिरिक्त सभी प्रकार की कथाओं का वर्जन 
करना चाहिए | धर्मकथा स्वाध्याय का पांचवां प्रकार है। उससे मनुष्य संबोधि को प्राप्त होता है, तीर्थ की अव्युब्छित्ति होती है, 
शासन की प्रभावना होती है। उसके फलस्वरूप कर्मों की निजरा होती है, इसलिए वह की जा सकती है। किन्तु वह भी हर समय 
नहीं, छस सीमा में ही करनी चाहिए जिससे अवश्यकरणीय कार्य--अध्ययन, सेवा आदि में विध्न उपस्थित न हो । 
वासनिए 

यह देशी शब्द है। इसका अर्थ है--साक्षी । देशी नाममाला में साक्षी के अर्थ में पासणिभ” और 'पासाणिअ,--ये दो शब्द 
प्राप्त हैं ।' 

चूणिकार और वृसिकार ने 'पासणिए' शब्द की व्याख्या प्राश्निक शब्द के आधार पर की है। घूणिकार ने प्राश्निक का 
अथे--गृहस्थ के व्यवसाय और व्यवहार के संबंध में निर्णण देने वाला--किया है ।' इसी सूत्र की ६/१६ की चूणि में इसका अर्थ इस 
प्रकार है--प्रश्न का निर्णय देने वाला, लौकिक शात््त्रों के भावार्थ का प्रतिपादत करने वाला ।" 

वृत्तिकार ने राजा आदि के इतिहास-ख्यापन तथा दर्पण, अंग्रुष्ठप्रश्न आदि विद्या के द्वारा आजीविका करने वाले को प्राश्मिक 





आधारांगवुतति, पत्र १६९ । 
ब॒त्ति पत्र, ७० : क्या चरति काथिकः। 
निशोथ १३/५६ :, चूंणि पृ० ३६८ : सज्मायादिकरणिज्जे जोगे मोत्तु जो देसकहादि कहातो कधेति सो काहितो । 
निशीयभाष्य, गाया ४३५३-५५ चूणि, पृष्ठ १९८,३६९ : आहारादोणष्ट्रा, जसहेटे॑ अह॒ब॒ पूयणनिमित्त । 
तबकस्सो जो धम्सं, कहेंति सो काहिशो होति।। 
काम सल धस्मकहा, सफ्कायस्सेज पंच अंग॑ । 
अष्योशिछलीद तत्तो, तित्यस्स प्चावणा चषेद ॥ 
तह वि य ण॒ सब्यकालं, धस्मकहा जीह सव्यपरिहाणी । 
साउं व खेक्षकालं, पुरिसं ल पवेदते धस्मं ।॥॥ 
““घम्मकहं पि जो करेति आहाराविणिमित्त, वत्यपाताविणिमित्त, जसत्यी वा, बंदणाबिपुयाणिमिसं वा सुत्तत्यपोरिसिमुक्क- 
बायारों अहो य रातो य घम्मकहा दिपकणशहुणबज्कफो, तदेवास्य केवल कर्म तक्‍कम्स एवं विधों काहितो भ्रवति। 
छोदग आह--“जणु सड्काओ पंचविधो वायणादिषों । तस्स पंचसों भेदों धस्मकहा । तेण भव्वसत्ता पड़िबुब्भंति, तित्थे य 
अब्यो सिछ्डसी पश्चावणाय भवति, अतो ताओ णिक्जर! चेव भथति, कह काहियस पड़िसिज्कसि ? : सब्यकाल घम्मो ण 
कहेयश्नो जूतों पडिलेहणावि संजमजोगाण सुस्तत्पोरिसीण य आयरियमिलाणभादों किच्चाण य परिहाणी सवति, अतो न काहियसं 
कायब्य | 
५. बेशीमासमाला ६५४१ : पासणिओं पासाणिओं अ सविक्तस्मि ।। 
६. चूर्णि, पृु० ६७ : पासणिओो णाम गिहीण ब्ययहारेच प्रस्तुतेष्‌ पणियगादिषु जा प्राश्तिको त शवति । 
७. बही, पृ० १७८ : पासणियों थाम य; प्रश्नं छम्दति, तवा--व्यवहारेष (शास्त्रेष) बा। 
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कहा है ।' इसी सूत्र की €/१६ की वृत्ति में वतिकार ते चूणिकार का अनुसरण किया है ।' 

निशीय भाष्य और चूर्णि में इसका अर्थ कुछ विस्तार से मिलता है। एक जैसी प्रतीत होने वाली वस्तुओं का विभाजन 
करना, दो प्रतियोगियों या प्रतिस्पियों के विवाद का निपटारा करना, लोकिक शास्त्रों के सूत्र और अधे का प्रतिपादन करना, 
लर्यशास्त्र की व्याद्या करना, सेतुबंध आदि का तथा स्त्रीवेद, श्यू गारकथा आदि ग्रन्थों का विवेबत करना--इत सबको करने वाला 
'दासशणिभ्ष' होता है ।' 

आप्टे के 'संस्कृत-इंग्लिण कोष' में प्राश्निक शब्द के ये अर्थ मिलते हैं-- (१) 40 ७शक्षाओएक्ष (परीक्षक), 7 छाणेतिक्षण 
(मध्यस्थ) & ००४८ (न्यायाधीश), 80 एग॥6 (निर्णायक), अहो प्रयोगाभ्यंतर प्राश्विका:। तद भगवत्या प्राश्निकपदमध्या- 
सिलशब्यभ्‌ । 
पंपपारए 

जो मुनि वर्षा आदि के संबंध में तथा पदार्थों के मूल्य बढ़ने-घटने संबंधी बात बताता है वह संप्रसारक होता है। यह खूर्जि 
की व्यास्या है ।' प्रस्तुत सूत्र के 5६ में शृणिकार ने ग्रहस्थो के असंयममय कार्यों का समर्थन करने वाले तथा उनका उपदेश देने 
वाले को संप्रसारी माना है ।' 

दक्तिकार ने संप्रसारक का अर्थ दृष्टि, अर्थकाण्ड आदि की सूचक कथा का विस्तार करने वाला किया है ।" प्रस्तुत सूत्र के 
८१६ की वृत्ति में संप्रसारण का अर्थ है--पर्यालोचन या उपदेश-दात । मुनि गृहस्थों के साथ सासारिक पर्यालोचन न करे भौर उन्हे 
ब्रप्त॑यमप्रवृत्ति का उपदेश न दे ।* 


मसयममय कार्य का विवरण निशीयभाष्य और चूर्णि में मिलता है। ग्ृहस्थ को निष्क्रमण और प्रवेश का मुहत्त देना, सगाइ 


कराना, 'विवाहपटल' आदि ज्योतिष ग्रथों के आधार पर विवाह का मुहृत्त देना, 'अथेकांड' आदि ग्रयो के आधार पर द्रव्य के क्रय- 
विक्रय का निर्देश देता--ये सब असंयममय कार्य हैं। इन्हे करने वाला संप्रसारी होता है ।* 


१. बलि, पत्र ७० : प्रस्नेन राजादिकिवुत्तरूपेण दषणादिप्रश्ननिसिस्तकूपेण था चरतीति प्राश्मिक: । 
२ बत्ति, पत्र १८१ : प्रश्तस्थ--आंदशे प्रश्नावे: आयतनम्‌ आाविष्करण कथन यथा विवक्षितप्रश्ननिर्णयनानि यदि वा प्रश्तायलनानि 
लोकिकार्मा परस्परव्यवहारे मिथ्याशास्त्रगतसंशये वा प्रश्ते सति यथावस्थिताथकथनद्वारेणायपतनानि--सिर्णयनानीति । 
३. निशीय साष्य, गाया ४२५६-४२३४५८, चूर्णि, पृष्ठ ३९६ : लोइयबवहारेसू लोए सत्थादिएसु कब्जेसु । 
पासणियत्त कुणतो, पासणिओ सो य णायब्बो ॥ 
साधारणे वबिरेगं, साहति पुसपडए य आहरण । 
दोण्ह य एगो पुक्तो, बोण्णि महिलाओ एगस्स ॥। 
छुंदणितत सहूं अत्यं था लोइपाण सत्याणं। 
भावत्यए य साहति, छलियादी उत्तरे सउणे ॥। 
छोंवाशियाणं लोगसस्थाणं सुर्स कहेति अत्यं वा, अहवा अत्यं व लि अत्यसत्थं सेतुमावियाण वा बहुर्ण कब्बाणं, कोहलल- 
याण य, वेसियमादियाण य भावत्थं प्साहुति | छलिय सिगारकहा त्यीवण्णगादी । 
४. चूणि, पृ० ६७ : संपसारकों साम सम्प्रसारकः, तहाथा-इयं वरिस कि देवो वासिस्सति ण व त्ति ? कि स्ंढ अग्धहिति वा नघा ? 
४. वही, पृ० १७८ : संपसारगो णामं असंजताण असंजमकज्जेमु सास उछंदेशि उबदेस वा । 
६. दृत्ति, पत्र ७० संप्रसारक: देवबध्टयर्धकाष्डादिसृत्तककथा विस्ता रक: । 
७. वृत्ति, पत्र १८१; सम्प्रसारण--पर्यालोचव परिकरेविति वाक्यशेष: एक्मसयमानुष्ठान प्रत्युपदेशबानम । 
प. निशोथ भाष्य, गाथा ४३६१-४३६२ : अस्सजयाण भिषस्त्‌, कज्जे अस्संजमण्पवत्तेसु । 
जो देती सामस्थं, संपत्तारओ सो य पायब्वों ॥ 
गिहिणिक्ख मणपवेसे, आवाह विज्ाहू विवकय कए था। 
गुदलाधब कहेंते, गिहिणो जलु सपसारोओ ॥। 


ज़्णि, पृष्ठ ४०० : 

: ' गिहोणण असंजयाणं गिहाओ विधि जतलए वा णिग्गयमय देति । गिहि (स्स) जताओ बा आगयस्स पावेश्त देति । 
आवाहो विड्लियालधयण सुहं दिवस कहेति, मा वा एयस्स देहि, इमस्स वा देहि । विवाहुपडलादिएह जोतिसगंभेहि विवाहवेलदेति । 
अत्यकंडमा रि्एा हू गर्भेहि हम दबवं जिक्किणाहि, इसं वा किणाहि । एवमादिएसु का्जेसु गिहोण गुरलाघ् कहुँतो संपतारतण् पावति । 


सूथयडों १ ११३ प्रध्ययन २ : टिप्पण ६४ 
कयकतिरिए 


गृहस्थ कोई आरंभ करता है, प्रद्धत्ति या निर्माण करता है, संयमी को उसमें तटस्थ रहना चाहिए--ग्ृहस्थ के आरंभ की 
प्रशंसा या अनुमोंदता नहीं करनी भाहिए। जो ऐसा करता है उसे 'कृतक्रिय' कहा जाता है ।' 

बुत्तिकार ने इसका अ्रयें---संयमपूर्ण क्रियां करने वाला किया है ।' 
सासए 


मेरा देश, मेरा गांव, मेरा कुल, मेरा! पुरष--हस प्रकार ममत्व ह करने वाला 'मामक' कहलाता है ।' दशवेकालिक सूत्र की 
घूलिका में यह निर्देश है कि मुनि प्राम आदि में ममत्व से करे ।* 


निशीयभाष्य चूणि में 'मामक' की विशद परिभाषा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है--मेरे उपकरणों का कोई 
दूसरा ध्यक्ति उपयोग न करे । मेरी स्थंडिलभूमि में कोई दूसरा न जाए। भेरे आहार, पानी आदि का कोई उपभोग न करे-- वहु 
मामक होता है। उसका अपने समस्त भोगोपभोग के प्रति ममत्व है, इसीलिए प्रतिषेध करता है । 


जो यह कहता है---'मह किलना सुम्दर देश है। यह दक्ष, कुए, सरोवर, तालाब आदि से युक्त है। ऐसा देश वूसरा नहीं है । 
यहां सुखपूर्वक रहा जा सकता है। यहां स्थान, भक्त-पान, उपकरण आदि की उपलब्धि सुलभ है। यहां अनेक प्रकार के धास्य निष्पन्न 
होते हैं । यहा दूध की प्रचुरता है। यहा के लोगों का वेश और शरीर सुंदर है। यहां के लोग आपिजात्य और नबीन हैं। थे साधुओ 
के भक्त हैं, उपद्रवकारी नही हैं।' इस प्रकार की भावता अभिव्यक्त करने वाला भी 'मामक' होता है ।" 


प्रस्तुत आगम के ४१२ में “कुशील” शब्द की व्याख्या मे घूणिकार ने काथिक, प्राश्निक, संप्रसारक और मामक को कुशील 
माना है ।' 


इलोक ५१ : 
६४. (छण्णं च॒......... पगास साहणे) 


चूथिकार ने छन्‍त का अर्थ माया, प्रशंसा का अर्थ प्रार्थना या लोभ, उत्कर्ष का क्रय॑ मान और प्रकाश का अथ क्रोध किया 


१. चूणि, पृ० ६७ ; कतकिरिओ णाम क्त परे: कर्म पुष्टो अपुट्टी वा भणति शोभममशोस्रनं था एवं कत्तंव्यमासिद न वेति वा । 
३२ वत्ति, पत्र ७० : कृता-स्वभ्यस्ता क्रिया--संय मानुष्ठान रूपा येत स कृतक्रियः । 
३. शरणि, पृ० ६५ : मासकों णाम समीकारं करोति देशे प्रामे कुले वा एगपुरिसे था । 
(ख) वत्ति, पत्र ७० : मामको ममेदमहमस्य स्वामीत्येवं परिय्रहाप्रही । 
४. वशवेकालिक चूलिका २।८ : गामे कुले वा नगरे व वेसे । 
ममतसप्नाव न कहिं लि कुम्जा ( 
४.निशोध भाष्य गाथा ४३५६,४३२६० : आहार उबहि देहे, वीयार जिहार बसहि कुल शामे । 
पडिसेहं ८ समस, जो कुणति सामतो सो उ ।+ 
गहू जारिसओ देसो, जे थ गुणा एत्य सस्सगोजादी । 
सुंघरम भिजातजणो, समाइ सिक्का रणोवयति ॥। 
निशीय तूणि, पृ० ४०० : 
582 000६ उवकरणा बिसु जहासंभव पढिसेहूं करंति, मा सम उवकरणं कोइ गेण्हड । एवं अण्णेसु वि वियारभूमिमादिएसु 
पडिसेहं सगध्छुपरगच्छयाणं वा करेति । आहारादिएसु चेव सब्वेसु समत्त करेलि। भावपडिबंधं एवं करेंतो मामओ भवति । 
अहू सि अय॑ जारिसो देसो रक्‍ल-वाजि-सर-तडागोषसोचितों एरिसो अण्णो णत्यि । सुहविहारों । सुलभवसहिभत्तो वक रणा- 
दिया य बहू गुणा | सालिक्खमादिया य बहू सस्सा णिप्फण्जंति य । गो-सहिस-पढरहछ्षतो य पठरगोरसं । सरीरेण वत्थादिएहि सुंदरो 
जणो, अभिजायसणतों य कुलोणो, ण साहुसुबदवका री, एक्माविएहिं गुणेहि भावपशिवदधों मिश्कारणिओ वा वयति--प्रशंसतीत्यथ: । 
६. भूणि, पृ० १०७ : कुस्सितसोला कुशीला पासत्यादय: पंच णव वा ।***** एते य पंच, इमे प्‌ चल्ारि--काधिय-पासणिय-संपर्सारग- 
सासगा । 
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है । उन्होंने बताया है कि अन्तर्गत क्रोध नेत्र, मुख आदि के विकार से प्रगट हो जाता है इसलिए क्रोध के लिए प्रकाश शब्द का प्रयोग 
किया गया है ।' 

बृत्तिकार ने प्रत्येक शब्द का हार्द समझाया है। माया के द्वारा अपने अभिप्राय को छिपाया जाता है, इसलिए उसका नाम 
'छुन्न! है। 'पसंस” पद का संस्कृत रूप प्रशंस्थ मानकर वृत्तिकार ने लिखा है कि लोभ सबके द्वारा प्रशस्य माना जाता है, इसलिए 
उसका नाम प्रशस्य है। माल उत्कर्ष की भावना उत्पन्त करता है, इसलिए उसका नाम उत्कषं है। क्रोध अन्तर्‌ में रहता हुआ भी 
मुख, दृष्टि भ्षर भौंहें आदि के विकार से प्रगट होता है, इसलिए उसका ताम प्रकाश है ।' 

प्रस्तुत सूत्र के १३६ में भी लोभ आदि के लिए इनसे भिम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है । 

प्रस्तुत सूत्र के ६११ में क्रोध, मान, माया और लोभ के लिए विभिन्‍न शब्दो का प्रयोग हुआ है। भगवती १२।१०६-१०६ 
में क्रोध, मान, माया और लोभ के पर्यायवाची प्ब्द संकलित हैं। वहां उत्कर्ष शब्द मान के पर्यायवाची शब्दों में उल्लिखित है। शेष 
शब्द वहां उपलब्ध नहीं हैं। 


६५. धुत का (धुय॑) 
इसका अर्थ है--प्रकंपित करना । कर्मबंध को प्रकंपित करने वाला श्राचरण घुत कहलाता है। 
६६. श्स्यक विवेक (सुवियेगं) 


विवेक का अर्थ है--विवेचन या एथबकरण । घर, परिवार आदि को छोड़ना बाह्य विवेक है और आन्तरिक दोषों--कंषाय 
झादि को छोड़ना आत्तरिक विवेक या कषाय-विधेक है | चूणिकार मे सुविवेक, सुनिष्करान्त और सुप्रश्नज्या को पर्यायवाचरी माना है ।' 


इलोक ४२ : 
६७. स्नेह रहित (अणिहे) 


चूणिकार ने इसका संस्कृतरूप 'अनिहत:” किया है। उनके अनुसार मुनि परिषद्दों से निहृत नहीं होता, वपस्या करने में 
शक्तिहीनता का परिचय नहीं देता, इसीलिए वह अनिहृत कहलाता है।* 
धृत्तिकार ने 'अनिह का मूल अर्थ अस्निह और वेकल्पिक अर्थ छपसर्गों से अपराजित किया है।" 


६८. आत्महित में रत (सहिए) 

चूणि' और वत्ति" दोनों में 'सहिए' पद के सहित” और 'स्वहित'---दोनो अथ किए गए हैं। जो ज्ञान, दर्शन शोर चारित्न में 
सम्यक्‌ प्रकार से स्थापित होता है वह सहित और जो आत्मा में स्थापित होता है वह 'स्वहिंत' कहलाता है। 
आयारो (३।३८, ६७, ६६) में सहिए' शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके चूथिकार ने वही अर्थ किया है जो सृत्रकृतांग की 


१, चूणि, पृ० ६८: प्रध्यच्छुन्त सिधामादि, भावषछन्न माया। भुशं शंसा प्रार्थता लोभ: । उक्कसो सामः । प्रकाश: क्रोध: । स हि ब्ग्त- 
गंतो5४पि मेज्र-बबन्नाविभिविकारेसपलक्यते । 

२. वृक्ति, पन्र हर : छुम्मंति ति साया सस्या: स्वाधिप्रायप्रर्छादमसपत्वात्‌ तां कुर्यात, चशब्द उत्तरापेक्षया समुचख्ययाथ। तथा 
प्रशस्पते-- सर्वेरप्पविगानेनाडरियत इति प्रशस्यो--लोभस्त॑ वर म कुर्यात्‌, तथा जात्यादिभिसंवस्थानेसंघुप्रकृति पुरधभुरकषयती स्युक्ष को 
मामस्तमपि न कुर्याविति सम्बन्ध:, तथाइन्तध्यंघस्थितोषपि मुजहृष्टिश्न्‌ भड्भविफारे: प्रकाशोभवतोति प्रकाश:--क्रोध: । 

३ बूणि, ग्ह्ल ; गृहदारादिश्यों विवेशों बाह्य, आस्यस्तरस्तु कवायविवेक:,'''****' सुविवेगोत्ति या सुणिक्ल॑ंत ति वा सुपथ्वक्ज सि 
थाएगहु। 

४. खूरणि, पृ० ६८ : अनिहो नास अभिहतः परीवहैः तपः क्सु था सात्मामं सिघयति । 

४. वुत्ति, पत्र ६७ : अणिहे इत्यादि हिनि ; ;, सब बः 
मिह:, ते निहो४निह:, हक वे बेड 0 कक मम रब रत 

६. चूणि, पृ० ६८ : ज्ञानदिषु सम्यग्‌ हितः सहित: णाणादोहि ३, आत्मसि वा हिल: स्वहित: । 
७. वृत्ति पत्र ७० : सह हितेन बतेत इति सहितः, सहितो--युक्तो बा शञानादिसि:, स्वहित:--भाध्म हितो वा सबनुष्ठानप्रब॒ले) । 
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चूणि मे प्राप्त है ।' 

योग ग्रंथों में 'सहित' का प्रयोग कुंभक-प्राणायाम के संदर्भ में भी मिलता है। 'सहितकूसक' सगर्भ और निग्गंभ--दोनों 
प्रकार का होता है। जो मंत्र-जप, संझ्या और परिणाम के साथ किया जाता है यहू सगर्भ और जो मंत्र-जप आदि के बिना किया 
जाता है वह निर्गर्भ होता है ।' 

'सहितकुंभक' करने बाला आत्मस्थ हो जाता है, इसलिए ज्ञान, दर्शन और चारित्र से युक्त होना तथा कुंभक की अवस्था में 


होना--इन दोनों के फलितार्थ में कोई भेद नहीं प्रतीत नहीं होता । हो सकता है, सहित” का अर्थ श्वास तिरोध या श्वास को शान्त 
करता रहा हो और व्यास्या-काल में उसकी बिस्मृति हों गई हो । युक्त शब्द का अर्थ जो गीता में है वह आगम सूत्रों के व्याख्या ग्रन्थों 
में उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार 'सहित' शब्द का अर्थ भी व्याश्या ग्रन्थों में उपलब्ध न रहा हो । जिस परंपरा में महाप्राणध्यान की 


साधना का उल्लेख प्राप्त है बहां 'सहिए! का कुंभक भ्र्ध ही रहा हो--हसमें कोई संदेह नहीं है| 


६ है. (आतहित ले ढक कं >- ०» ) 

मुनि को समाहित इन्द्रिय वाला क्‍यों होना चाहिए ? उसे इन्ड्रिय-विषयों के प्रति रुष्ट और तुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए ? 
समभाव की साधना बहुत कठिन है, उसके लिए प्रयत्नशील क्‍यों होना चाहिए ? इन प्रश्नों के उत्तर में सूत्रकार ने बताया कि यह 
दुर्लभ अवसर है । यह जो प्राप्स है वह बार-बार नहीं मिलता । इस अबसर में झारमहित साधा जा सफता है। चूणिकार और दृसि- 
कार ने हस दुर्लभता का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है--त्रस होता, पाँच दरिद्रयों की प्राप्ति, मनुष्य जन्म, क्षायदेश, प्रधान कुल, 
श्रष्छी जाति, रूप मादि की संपन्नता, पराक्रम, दीध आयुष्य, शान, सम्यनरव और शील की संप्राप्ति--ये सब दुलेभ हैं। मारमहित की 
साधना कै लिए इन सबकी अपेक्षा है। इसलिए आत्महित साधना सहज सुलस नहीं है ।' 


इलोक ५५ : 
७०. संदत कर्स वाले (संवुड़कम्मस्स ) 


संवर महावीर की साधना-पद्धति का मौलिक तत्त्व है। अपाय का निरोध किए बिना मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता | 
सवर का अर्ये है--अपाय का निरोध। संवर की साधना करने याला संबृत होता है। हिंसा आदि आजल्व, इन्द्रियां, मिथ्यात्व, 
अविरति, प्रमाद, कषाय तथा मन, बंचन और शरीर की चंचलता--श्न सभी अपायों का तिरोध करने वाला संवुतकर्मा कहलाता 
है ।' 
७१. अज्ञात के द्वारा (अबोहिए ) 

दुःख का स्पश अज्ञान से होता है मोर उसका क्षय संयम से होता है। प्रश्न होता है कि दुःख का स्पर्श अज्ञान से कंसे हो 
सकता है ? प्रज्ञापना सूत्र (२३।६, १०) में बतलाया गया है कि कर्म का बंध राग और द्वेषघ-- इत दो कारणों से होता है । राग और 
देष का प्रयोग असंयम है। असंयम से स्पृष्ट दुःख संयम से क्षीण होता है--क्या यहू प्रतिपादत अधिक संगत नहीं होता ? 

कर्मेबंध का विचार दो दृष्टिकोणों मे किया जाता है-- 

१. कर्म का बंध कित कारणों से होता है ? 

२. कर्म का बंध कंसे होता है ? 





१. भाचारांग घूणि, पु० ११४। 
२. घेरण्ड संहिता ५।४६ : सहितो द्विविध: प्रोक्तः प्राशायामं समाचरेत्‌ । 
सगर्भों ब्ीजमुच्चामं, तिगर्भो बीजबजितः ॥। 
३: (क) चूणि १० ६८। 
(ख) वत्ति पत्र ७० । 
४. बू्ि, पृ० ६६५ : संबतानि यस्‍्य प्राणवधादोसि कर्माणि स सबति संबृडकस्सा । इश्थियाणि वा यसस्‍्य संबतानि स सवति संबत।, 
निरड्धानोस्थर्थ: । यस्प था यत्तवत: रॉकसणादीणि कम्माणि संवताति, अबबा मिशभ्यावशता--5विरति-प्रमाइ-कथषाय-योगा यस्य 


संबता भवन्ति स संदृतकर्मा । 
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प्रस्तुत स्थल में कर्म का बंध कैसे होता है-- इसका निर्देश मिलता है। इसकी स्पष्ट श्याश्या प्रशापना घृत्र में मिलती है । 
शानावरण कर्म का अमृभव (वेदन) करने वाला जीव दर्शनावरणीय कर्म का अनुभव करता है। दशनावरणीय फमे का अनुभव करने 
घाला दर्शन-मोहनीय कर्म का अनुभव करता है। दश्शन-मोहनीय कर्म का अनुभव करने वाला मिध्यात्य का अनुभव करता है--अतत्त्व 
में तत्व का अध्यवसाय करता है । मिथ्यात्व के अनुभव से आठ कर्मों का बंध होता है ।' कमबंध की इस प्रक्रिया में कर्मेबंध का प्रथम 
अंग ज्ञानावरण का उदय या अज्ञान है। इस आधार पर अज्ञान से दुःख का स्पर्श होता है, यह कहना संगत है। 

तालाब के नाले बन्द कर दिए जाते हैं तब उसमे रहा हुआ जल हवा और सूर्य के ताप से सूख जाता है । इसी प्रकार कर्म 
के आख्रब-द्वारो का निरोध कर देने पर, इन्द्रियो का संयम होने पर, स्पृष्ट दुःख अपने आप विनष्ट हो जाता है।' 


७२. दुःख (कर्म) (बुक्स) 
आगम साहित्य में दु:ख का प्रयोग कर्म और दु.ख--इन दो श्रर्थों में होता है। कम दुःख का हेतु है, इसलिए उसे भी दुःख 
कहा जाता है । चूण्णिकार ने यहां दुःख का अर्थ कर्म किया है ।' 


७३. स्पृष्ट होता है (पुट्ठ) 
कर्म की तीन प्रारम्भिक अवस्थाएं ये हैं-- 
१. बद्धझ--राग-ढ ष के परिणाम से करमम-योग्य पुदूगलों का कर्मरूप में परिणत होना । 
२. स्पृष्ट--कर्म-पुदूगलो का आत्म-प्रदेशों के साथ संश्लेष होना । 
३, बद्ध-स्पशे-स्पृष्ट--कर्म पुद्गलों का प्रगाढ़ बंध होना । 
चूणिकार ने कर्म की चार अवस्थाएं निर्दिष्ट की हैं-- 
१. बढ़, २. स्पृष्ट, ३. निधत्त, ४. निकाचित ।! 


इलोक भर : 
७४. स्ज्रियों के प्रति (विण्णवणा ) 


स्त्रियाँ रति--काम का विज्ञापन करती हैं अथवा मोहातुर पुरुषों के द्वारा स्त्रियों के समक्ष रति--काम का विज्ञापन किया 
जाता है, इसलिए 'विज्ञापना' शब्द का प्रयोग स्त्री के अर्थ में किया गया है ।' 


७५. अनासकत हैं (अजोसिया ) 


चूणिकार ने “जुषी प्रीति-सेवनयो:” इस धातु से इसको निष्पन्न कर इसका अर्थ--अनादर करते हुए--कि 
कक य है न्द्रियो 
पांचो विषय स्वाधीन होते हैं। चूणिकार ने एक सुन्दर श्लोक उद्धत किया है--- थ की छा 
पुष्फ-फलाणं च रस सुराए मंसस्स महिलियाणं व । 
जाणंता जे विरता ते दुक्करकारए वंदे॥ 
पुष्प, फल, मदिरा, मांस और स्त्री के रस को जानते हुए जो उनसे विरत होते हैं वे दृष्कर तप करने वाले हैं। उनको मैं 
१. पस्तवणा २२॥३॥ 
२. चूणि, पृष्ठ ६६ : त॑ पंचणालिविहा डिततडागहुष्टाग्तेम निरद्धेसु वर तालिकामुले 
4 बाता- ; ५ 
सुक्जति, एवं संयमेन निरद्धाअवस्य पुर्वोपजिस कर्म क्षीयते ! 3399४9७७/७:०७०७०७०७ 
३ वही, पत्र ६९ : दुक्खमिति कम्स । 
४. प्रश्मापता २९११५, बलि, पत्र ४५६ । 
४. चूणि, पृ० ६६ : पुट्ट णाम बद्ध-पुट्द -णिघत्त-णिकाइत । 
६.(क) चूणि, पृष्ठ ७० : विज्ञापमन्ति रतिकामा: विज्ञाप्यस्ते वा मोहातुरेविज्ञापना: स्त्रिम: । 


(खत) व॒त्ति, पत्र ७२ : कामार्थिभिविज्ञा प्यस्ते यास्तवर्थिम्यो था कामर्न ( 
न॑ विज्ञापयन्ति तो ; 
७. चूणि पृ० ७० । 'झुषो प्रीति-सेबनयो:” अभ्ूूषिता लाम क्षमाद्रियमाणा बे विज्ञापना: स्त्रिय. । 
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दंदत करता हूं ।' 

बृत्तिकार ने 'अजुब्टा” संस्कृत कप देकर इसका अर्थ अलैवित किया है ।' 
७६. ऊध्य (मोक्ष) की ओर (उड्ढं ) 


बूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं---मोक्ष और मोक्षसुख । बृक्तिकार ने इसका अर्थ केवल मोशन किया है। उत्तराष्ययन 
सूत्र (६/१३) में 'बहियाउद्डमादाय' में भी 'उदड्ड' शब्द का यही अथे है । ऊष्व का शाब्दिक अर्थ है--ऊपर । जैन मत के अनुसार लोक 
के अस्पन्त ऊध्वभाग में मुक्तिशिला है। वही मोक्ष है, इसीलिए ऊरध्व शब्द मोक्ष -का वाचक बन गया। अन्य दर्शनों मे जो 'पर' शब्द 
का णर्थ है, वही अर्थ जैनदशंन मे 'ऊध्व॑ का है । 


इलोक ४५७ : 
७७, शेष्ठ (रतन, आसूषण आदि) को (अरगं) 


इसका अर्थ है उत्तम | जो वर्ण, प्रश्चा और प्रभाव से उत्तम होता है उसे अग्ग (अग्र) या श्रेष्ठ कहा जाता है। वह वस्त्र, 
माभूषण, हाथी, घोड़ा, स्त्री या पुएघ--कुछ भी हो सकता है | जिस क्षेत्र में जो द्रश्य प्रघष्न होता है, वह श्रेष्ठ कहलाता है |" 
७८. इलोक ५७ ; 


प्रस्तुत ए्लोक मे महाव्तों के साथ रात्रीभमोजन-विरमण का भी उल्लेल है। स्थानांग (५/१) ओर उत्तराष्ययत्त (२३/२३) 
के अनुसार भगवान्‌ महावीर ने पांच महात्रतों का प्रतिधादन किया था। वहा राज्रीभोजत-विरमण का उल्लेख नहीं है। स्थानाग 
(६६२) मे रात्रीभोजन विरमण का उल्लेख भी नहीं मिलता। प्रस्तुत श्लोक से ज्ञात होता है कि रात्रीभोजन-विरमण की 
व्यवस्था प्री पाच महाब्रतो की व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। छठे अध्ययन के भठाइसवें श्लोक से भी यह तथ्य पुष्ट होता है। वहां 
बताया गया कि भगवान्‌ महावीर मे स्त्री और राजीभोजन का वर्जन किया--से वारिय इत्यी सराइभत्ते । 


प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या मे चूणिकार ने पूर्व दिशा निवासी और पश्चिम दिशा निवासी आचार्यों के अर्थनेद का उल्लेख 
किया है । जो अनुवाद किया गया है वहू पूर्व दिशावासी आचाये की परम्परा के अनुसार है। पश्चिम दिशावासी आचार्थों के अनुसार 
प्रस्तुत श्लोक का अर्थ इस प्रकार होता है--व्यापारियों द्वारा लाये गए रत्नों को राजा या उनके समकक्ष लोग ही धारण करते हैं। 
किन्तु इस संसार मे रत्तो के व्यापारी और खरीददार कितने हैं? इसी प्रकार परम महान्नत (रत्वों की भाति) अत्यन्त दुलंभ है । 
उनके उपदेष्टा और घारण करने वाले कितने लोग हैं ? बहुत कम हैं।' 


भगवान्‌ महावीर के समय में जेन भुनियों का विहार-क्षेत्र प्राय. पूर्व में ही था। वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दी मे आचार्य 
भद्र बाहु के समय द्वादशवर्षीय दुष्काल पड़ा । उस समय साधुओं के कुछ गण दक्षिण भारत मे चले गए और कुछ गण मालव प्रदेश में । 
उज्जनी जंत धर्म का मुख्य केन्द्र बल गया । बीर निर्वाण की तीसरी शताब्दी में महाराज सप्रति ने सौराष्ट्र, महाराष्ट्र आदि पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया । उनकी प्रेरणा से उन प्रदेशों मे जैन मुनि विहार करने लगे और वे प्रदेश जैन धर्म के मुख्य केन्द्र बन 
गए । वहां विहार करने वाले आचार्य ही पश्चिम दिशा निवासी हैं । 
१. चूणि, पृ० ७० :। 
२. वृत्ति, पन्न ७२ : अज्जुष्टा:--असेविता।) । 
३. चूणि, १० ७० ; अष्वसिति मोक्ष : तत्सुखं वा । 
४. व्ति, पत्र ७२ : ऊष्वंभिति मोक्षम्‌ । 


५. (क) चूणि, पृष्ठ ७० : पदुस्तम॑ किडिचत्‌ तदग्ग, तथा वर्णत, प्रकाशत प्रभावतःरचेत्यावि, तच्च रत्नाकिः तलु दब्य वणिग्भिरानीत॑ 


राजानों घारयन्ति तध्रतिमा वा तसु वल्ग्रभाभरणादि बा, तथंब चाश्यो हस्तो स्त्री पुरुषों बा, यो वा यस्समिन क्षेत्रे प्रधान स तत्र 
ततू प्रधान दरष्यं धारयति । 


(लव) चुत्ति, पत्र ७२। 


६. चूर्णि, पूछ ७० : पुर्वेदिग्तिव[सिनामाचार्पाण[मर्ष: | प्रतीररापरद्िग्तिवासिनसावेब॑ कबम्यस्ति' धारपम्ति शतसाहु्राष्यूघेनयाणि 


वा राजान एवं धारयसिति, तस्‌ लया तरप्रतिमा व । किपन्‍तो लोके हृष्तिवणिज्: ऋक्राथिका बा ? एवं परमाणि महष्यताणि रस्तभता- 
ध्यतिदुद्ध राणि, तेषामश्पा एबोपदेष्ठा रो धारपितराश्च । 
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इसोक ५८: 


७६. सुख के पोछे बोड़ने बाले (साथाणुगा) । 

जो ऐहिक और पारलोकिक अपायों से निरपेक्ष होकर केवल सुस्त के पीछे दौड़ते हैं, वे 'सातानुग' कहलाते हैं। 
८०. आसकत हैं (अज्कोबवण्णा ) 

जो ऋद्धि, रस और साता--इन तीन गौरबों मे अत्यन्त आसकत होते है वे अध्युपपन्‍्न कहलाते हैं ।' 
८१. कृपण के ससात ढोठ हैं (किवणेण सम पगब्भिया ) 

चूणिकार ने 'किमणेण' पाठ मानकर इसकी व्याख्या हस प्रकार की है'-- 

कोई व्यक्त अतिचारो का सेवन करता है। दूसरा उसे अतिचार-निदृत्ति की प्रेरणा देता है तब बह कहता है--इस छोटे से 
दोष-सेवन से क्‍या होना-जाना है ? वह प्रत्येक अतिचार की उपेक्षा करता रहता है। धीरे-धीरे उसकी पापाचरण की वृत्ति बढ़ती 
जाती है और फिर वह बड़ा पाप करने में भी नहीं हिंचक्ता । एक संस्कृत कवि ने कहा है--करोत्यादों तावतू सध्ृणहुदय॥ 
किचिदशुभ । चूणिकार ने इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है'--एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था । उस पर कुछ 
कीचड लग गया। व्यक्ति ने सोचा--इस छोटे से धब्बे से क्या अन्तर आएगा ? उसने उसकी उपेक्षा कर दी । उसे उसी समय धोकर 
साफ नही किया | फिर कभी उसी वसल्त्र पर स्थाही, श्लेष्म, चिकताई आदि लग गई। उसने उसकी भी उपेक्षा कर दी । धीरे-घीरे 
वस्त्र अत्यन्त मलिन हो गया । 

कमरे के फर्श पर किसी बच्चे ने मल-मूल विसजित किए । उसे वही घिस डाला। इसी प्रकार श्लेष्म, नाक का मेल आदि 
भी वहीं डालते गए और घिसते गए । धीरे-धीरे गंदगी बड़ती गई। एक दित ऐसा आया कि सारा कमरा गन्दगीमय हो गया और 
उससे अत्यम्त हुर्गन्‍्ध फूटने लगी । 

इसी प्रकार जो मुतरि अपने चारित्र पटल पर लगने वाले छोटे से धब्बे की उपेक्षा करता है बहू अपने संपूर्ण चारिश्र को गंवा 
देता है। घूणिकार ने दो इष्टान्तों की सूचना दी है--(१) भद्रक महिष और (२) आम्रभक्षी राजा (उत्तराष्ययन ७/१६) ।' 


१. (क) चूणि, पृ० ७० : सायं अणुगच्छंतोति सायाणुगा इहलोगपरलोगनिरवेक्सा । 

(स्व) बृत्ति, पत्र ७२: सातं--सुख मनु गश्छन्तोति सातानुगा:--तुखशी ला ऐहिकाघुण्पिकापायभी रव: । 

२. (क) चूगि, पृ० ७० ; एवं इड्डि-रस-पायागारवेसु अज्योववण्णा अधिक उपपण्णा अज्लोबवण्णा । 

(खत) ब॒त्ति, पत्र ७२ : समृद्धि रससातागो रवेषु अध्युपपन्‍्ता गृद्धाः । 

३. चुणि, पृ० ७० : ते पि अहयारेषु पसज्ञमाणा यदा परंश्चोच्न्ते तदा ब्रबते--किमनेन स्वल्पेन दोषेण भविष्यति ? वितधं वा 
वुप्पडिलेहित---दुब्भासित---अणाउत्तममणादि ? एवं थोवयोवं॑ पावमायरंता पदे पदे विसीवसाणा सुबहूस्यपि 
पापान्याचरन्ति । 

है. चूणि, पृ० ७० : चूणिकार ने श्लोक का यह एक चरण मात्र दिया है । यह पूरा श्लोक इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 

'करोत्यादो किज्चत्‌ सघृणहुदयस्तायवशुम्त, 
द्वितीय सापेक्षो विमृशति ले कार्य प्रकुदते । 
तृतोय॑ निःशंको विगतघुणमन्यच्च कुरुते, 
तत: पापाध्यासात्‌ सततसशुभेष्ठ॒ प्ररमते ॥॥ 
(बृहत्कल्पश्माष्य गाया ६६४, बत्ि पृ० ३१३ में उद्धृत) 

५. चूणि, पृ० ७१ : दिदूठंतो जधा - एगस्स सुद्ध धत्ये पंको लग्गो । सो चितेति--किसेत्तियं करिस्सति ? त्ति तत्येव हसिसं, एवं 

वितियं मसि-लेल-सिघाणग-सिर्णहरादो हि सथ्यं मइलोभूतं । 
अधवा मणिकोट्टिमि चेडरूवेण सण्णा वोसिरिता, सा तत्वेब घट्टा । एवं खेल-सिघाणादोणि वि “'किसेताणि 
करिस्संति ?” सि तत्येव तत्येब घट्टाणि | जाब त॑ मणिकोट्टिम सब्य॑ लेब्लादो हि-एलेप्मा विधि: मलिनो घूतं दुग्गंधरिगं 
च जात । भदगमहिसो वि एत्य बिद॒ठंतो भाणितब्वो | अंवभक्खी राया दिद॒ठंतो ये । 


एवं पदे पदे जिसोदंतो किसणेण दुश्म।सितेण वा स्तोकत्वादस्य खरिसलपडस्स सलिशोपत विस्सति ? जाव सब्यों 
चरित्तरड़ो महलियो अधिरेण कालेण, चरिशमणिक्षोट्टिम वा 


सूथयडी १ 
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इलोक ४५६ : 


ढ२. गाडोबान हारा (वाहेण) 


चूणिकार और वृत्तिकार ने इसका मुझुय अर्थ व्याध और वैकल्पिक अथे गाडीवान्‌ किया है । 


इलोक ६०: 


८३. संस्तव (कामसोग का परिखम) (संथरं) 
चूणिकार ने इसका अर्थ--पूर्वापर संबंध" और वृश्तिकार ने काम संबंधी परिचय किया है ।* 
८४. (सोयई, मणई, परिदेवई ) 


चूणिकार ने 'सोयई का अर्थ मनस्ताप, 'यणई' का अर्थ वाचिक क्रत्दन और 'परिदेवई' के स्थान पर 'परितप्पई” पाठ मानकर 
उसका अर्थ आन्तरिक और बाह्य शारीरिक दुःख का बेदत करना किया है ।* 


वृत्तिकार ने शोचति का अर्थं--शोक करना, स्तनति का अर्थ सशब्द निःश्वास लेना और 'परिदेवते' का अथे बहुत विलाप 
या क्रम्दत करना किया है ।* 


इलोक ६२ : 


८५. यह जीवन अल्पकालिकवास है (इसरवास) 


सौ वर्ष की परम आयुष्य वाला मनुष्य अल्पवय में भी मर जाता है, इसलिए इस जीवन को 'हत्वरवास'--अल्पकालिक 


कहा गया है ।' 


मनुष्य का परम आयुध्य सौ वर्ष का माता जाता है। यह भी हजारो वर्ष की आयुष्य की अपेक्षा से कतिपय निमेषमात्र का 
ही होता है। अत: इसे अल्पकालिक कहा गया है ।” 


इलोक ६३: 


८६. आत्मघातों (आयदबंड) 


दंड का अर्थ है--हिंसा । दूसरे प्राणियों की हिंसा करने वाला अपनी हिंसा भी करता है। दूसरों को दंडित करने बाला 


१. (क) श्ूणि, १० 
(ज) दृत्ति, पत्र 
२. घूणि, १० ७१ : 


३. बलि, पत्र करे : 


हे, श्रूणि, पृ० ७२ : 


५. बत्ति, पत्र ७३ : 


६. शूणि, पृ० ७२: 


७. वुत्ति, पत्र ७४ : 


७१ : वाहो णाम लुद्धगो......... बाहुतीति वाह: शाकटिकोउन्यो था । 
७२ : व्याधेन सुब्धकेन...... .. परदिवा--वाहय तो लि वाहु:---शाक्टिकस्तेन । 
संथवों णाम पुष्वा-वरसंबंधो । 


परिचय कामसम्बन्धम्‌ । 

शोचन मानसत्ताप , तिस्वनसं तु वाजिक किछझिवत्‌ कायिकं ज। सवंतस्तप्यते परितप्यते बहिरम्तश्ण काय-वाउ- 
सनोभिर्या । 

शोचति, स व पर॒माधामिक: कदण्यंमामस्तियक्षु वा लुधादिवेवना!प्रस्तोडल्यर्थ स्ततति सशब्द॑ निःश्वसिति, तथा 
परिवेबते विलपत्याक्रमशति सुबह्िति--- 

हा मार्ताश्रयत इति जाता नंबास्ति साम्प्रतं कश्चित्‌ । 

कि शरण से स्थादिह दुष्कृतच्च रितस्थ पापस्थ ? || 

इसरमिति अल्पकालमित्प्: । 

साम्प्रत सुबल्नुप्यायुबंधशत तच्च तस्य तदस्ते त्रुटयूति, तश्च सागरोपमापेक्षया कतिपयनिसेषप्रायत्वात्‌ इत्यरबास- 


कल्प वरतेते--स्तोकनिवासकल्पम्‌ । 
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अपने आपको भी दंडित करता है, इसलिए हिंसक आत्मदंड कहलाता है, हिंसक का न इहलोक होता है ओर न परलोक होता है-- 
न वर्तमान का जीवन अच्छा होता है और न भविष्य का जीबन अच्छा होता है। इस दृष्टि से भी उसे आत्मदंड कहा गया है।' 


८७. बिलत में लूटने वाले (एगंतलूसगा) 

चुणिकार ने इसका अर्थ--एकान्त हिंसक किया है ।' वुत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--१. एकान्तत: प्राणियों की हिसा 
करने वाले, २. सद्‌ अनुष्ठान के ध्वसक ।' 

चूणिकार और टीकाकार के अर्थ स्पथ्ट भावना को प्रस्तुत नही करते । इसका अर्थ-- विजन मे लूटने वाले उपयुक्त लगता 
है । हिसा की बात आरंभनिस्सिया' में भा चुकी है। अत. यहा हिसा का अर्थ समीचीन नही लगता । लूषक' के दो अथे हैं--अवयबो 
का छेदन करने बाला और लूट-खसोट करने वाला ।* 


८द८. नरक में (पावलोगयं) 
सूरणि भोर यृत्ति में पापलोक का अर्थ नरक किया है ।* 


८९. आसुरी विज्ञा में (आसुरिय) 
असुर शब्द का सबध क्रोध और रौव् कर्म से है। जिसके क्रोध की परंपरा लम्बी होती है, उसकी भावना को आसुरिका 
भावना कहा जाता है।' देवो के चार निकाय हैं--भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वेमानिक। इनमे भवनपति मौर व्यतर--इन दोनों 
को असुर कहा गया है । असुर भवनपति देवों की एक जाति है, किन्तु सुर और असुर के विभाग में असुर का अर्थ व्यापक हो जाता 
है । इसी आधार पर अभयदेवसूरि ने असुर का अर्थ भवनपति ओर ब्यतर दोनों किया है ।" भवनपति ओर व्यतर देवों से संबंधित 
दिशा को भो आसुरी या आसुरिका दिशा कहा जाता है| यहा आसुरिका दिशा का तात्पये नारकीय दिशा है। फ्रोधी और रौद्रकर्म- 
कारी मनुष्य असूर होते हैं और वे अपनी आसुरी बृत्ति के कारण उस दिशा मे जाते हैं जहा क्रोध और रौद्र कम के परिणाम मुगतने 
की परिस्थितियां होती है। उत्तराष्ययनसूत्र (७/५-१०) मे हिसा करने वाले, भूठ बोलने वाले, लूटपाट करने वाले, मास खाने वाल 
श्रादि-आदि ऋर कर्म करने वाले को आसुरी दिशा मे जाने वाला बतलाया है। 
चूणिकार ने आसुरिका के दो प्रकार किए है--- 
१. द्रब्यत' असूर्या--जहां सूये न हो--नरक आदि । 
२. भावत: असूर्या--जिन जीवो के चक्षु न हो--एकेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय आदि जीव । 
वृत्तिकार के अनुसार अज्ञान-तप आदि के कारण उस प्रकार के वेबत्व की प्राप्ति होती है तो भी वे बासुरी दिशा की भोर 
ही जाते हैं ।* 
इसका तात्पर्य है कि बेसे लोग देव बनकर भी दूसरे देवो के कमंकर झोर किल्विपिक देव--अधमदेव होते है । 





१. चूणि, पृष्ठ ७२ : परवण्डप्रवत्ता आत्मानमपि दण्डयन्ति, अथवा ण तेस्ति इमो लोगो न परलोगो तेना55समानं दण्डयन्ति । 
२. ब्वृणि, पृष्ठ ७२ . एगंसलूसगा एगंतहिसगा हत्यथे । 

३ वत्ति, पत्र ७४ : एकास्तेनेज जन्तुनां लूषका.--हिसका सदनुष्ठातस्थ वा ध्वंसका, । 

४. आप्टे सस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी : [0 ॥97, (0 एपिए्रठंहा, 


४. (क) चूणि, प्रृ० ७२ ; पापानि पायो वा लोक: नरक: । 
(ख) व॒ल्ति, पत्र ७४ : पापं लोक पापकसंकारिणां यो लोको नरकावि:। 


६ उश्तरक्कणाणि ३६/२६६ । 
७. स्थान्तांगबुलि, पत्र २० : असु रा: भवनपतिथ्यन्तरा: । 


5. चूणि, पृष्ठ ७२, ७१ . आसुरिका वव्वे भाये य | आसूरियाणि न तत्य सुरो विद्यते, अधवा एगिदियार्ण सूरो णत्थि जाव तेहंदिया 
असूरा वा स्बंति। 


६. बृत्ति, पत्र ७४ : तथा बालतपश्व रणाविना यद्यपि तथाविधवेवस्वायाप्तिस्तवा5प्यसुराणामियमासुरी तां दिशं यम्ति । 


सूयगडो १ १११ ध्रध्ययन २: टिप्पण ६०-६३ 
इलोक ६४५: 


६०. इलोक ६४-६५ : 

इन दो श्लोकों में सूत्रकार ने एक जिरंतन प्रश्न की चर्चा की है। मनुष्य दो प्रकार की दुष्टि वाले होते हैं । कुछ मनुष्य 
इहलोक के साथ-साथ परलोक को भी स्वीकार करते हैं--वतंमान और भावी--दोनों जन्मों के प्रति आस्थावान्‌ होते हैं। कुछ मनुष्य 
अपने अस्तित्व को वर्तमान जीवन तक हो सीमित मानते हैं। जिनमे पारलौकिक जीवन की आस्था होती है वे ब्तमान जीवन के प्रति 
जागरूक होते हैं । वे जीवन की नश्वरता को समभते हैं और वर्तमान जीवन मे किए गए असद आचरणों का परिणाम अगले जन्म में 
भी मुगतना होता है, इसलिए हिंसा आदि के आचरण मे ढीठ नहीं बनते । आगामी जीवन में आस्या न रखते वाले निश्चित भाव से 
हिंसा आदि के आचरणो में प्रदत्त हो सकते है। इसलिए उनमें ढीठता आ जाती है। उनका स्पष्ट तक॑ होता है--हमे वर्तमान से 
मतलब है, परलोक की कोई जिता नही है। किसने देखा है परलोक ! 

परलोक साक्षात्‌ दुश्यमान नहीं है । फिर उसे कंसे माना जाए ? यह प्रश्तवचिन्ह परलोक में आस्था रखने वालों के सामने 
भी है। हस प्रश्न का उत्तर सूत्रकार ने ६४ वें श्लोक मे दिया है। कोई अंधा आदमी सूर्य के प्रकाश को नही देख पाता । इसका भर्थ 
यह नहीं होता कि प्रकाश नही है । इसी प्रकार मोह से अंध मनुष्य आत्मा के पारलौकिक अस्तित्व को नहीं देख पाता, इसका अर्थ यह 
नहीं होता है कि वह नहीं है। सूत्रकार अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जंसे अधा मनुष्य प्रकाश के अस्तित्व को स्वीकार 
करता है, वेसे ही अचाक्षूष पदार्थों को साक्षात्‌ देखने वाले अन्तर्दशी और अन्तर्‌ज्ञानी पुरुषों ने जो कहा है, उस पर तुम भरोसा 
करो ।' 


इलोक ६६ : 


€१. सहिष्णु (सहिए) 
चूणिकार ने 'सहित' का अधथें--ज्ञान आदि से युक्त किया है । वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--हित सहिल तथा ज्ञान 
आदि से युक्त ।+' ज्ञान आदि से युक्त के लिए केवल 'सहित' शब्द का प्रयोग ठीक नही लगता । केवल 'सहित' शब्द का प्रयोग किए गए 
अर्थों से भिन्‍न अर्थ की सूचना देता है। सहित शब्द का एक अर्थ है--सहनशील, सहिष्णु ।” यह अर्थ समुचित प्रतीत होता है । 
देखें--२।५१, ५२ के टिप्पण । 


इलोक ६७ : 


९२. इलोक ६७: 

धर्म की आराधना के लिए ग़रहबास और गृहत्याग--दोनो अवस्थाएं मान्य हैं। गृहवास में रहने वाला व्यक्ति भी धर्म का 
किक विकास कर सकता है| सबसे पहले धर्म का श्रवण, फिर ज्ञान, विज्ञान और सयमासंयम (श्रावक के बारह ब्रत) को स्वीकार 
किया जाता है । यह ग्रहस्थ के लिए धर्म की आराधना का क्रम है। सामायिक ब्रत के द्वारा सर्वत्र समता का अनुशी लन करने बाला 
गृहस्थ दिव्य उत्कर्ष को उपलब्ध होता है । 

उत्तराष्ययत के ५।२३, २४ वें ए्लोक मे यह विषय कुछ विस्तार से चत्नित है ।। प्रस्तुत सूत्र मे 'देवाणं गण्छे सलोगयं'--यह 
पद है। उत्तराध्ययन मे गच्छे जक्ल सलोगयं -यहू पद मिलता है। प्राचीन काल मे 'यक्ष' शब्द देव के अधे मे प्रयुक्त होता था । 


देखें---उत्तराष्ययत ५।२४ का टिप्पण । 





१. (क) चूणि, पृ० ७३ 
(ज्र) वश्ति, पत्र ७४ । 
२. यूणि, पृ० ७३ : सहितो णास ज्ञानाविधि: । 
३. वृक्ति, पत्र ७५ : सह हितेन बतत इति सहितो ज्ञानाबियुक्तो वा । 
ड. आप्ठे संस्कृत इंरिलश डिक्शनरी : सहित--80700, ९४पशा' ९0. 
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इलोक ६८ : 
९६. समुज्नासन को (अणसासणं) 


खूणिकार ने इसके दो क्षय किए हैं--श्रुतज्ञान अथवा श्रावक धर्म ।' वृत्तिकार ने इसका अथ--आज्ञा, आगम या संयम किया 
है ।' अनुयोगद्वार सूत्र में शासन को आगम का पर्यायवाची बताया गया है ।' 


चूणिकार के अनुसार इसका अर्थ है--अभिमान पूर्वक किया जाने वाला रोष । इसकी उत्पत्ति के चार कारण हैं--( ६) क्षेत्र 
(२) वस्तु (३) उपधि (४) शरीर । जो जाति, लाभ, तप, ज्ञान आदि से सम्पस्न है उसके प्रति भी मात्सयं न रखे । यह अनुभव न 
करे कि यह इन गुणों से युक्त है, मैं नहीं हूं अथवा गुणों की समानता में भी मात्सये त करे । 


इत्तिकार के अनुसार क्षेत्र, वस्तु, उपधि ओर शरीर के प्रति राग-द्वेष रखना मात्सय है। इनके प्रति निष्पिपासित होना 
अमात्सय है ।" 


६५. उंछ (भाधुकरो) (उंछ) 

चूणिकार ने इसके दो प्रकार किए हैं--- 

(१) द्र॒ब्य उंछ--नीरस पदार्थ । 

(२) भाव उं--अज्ञात चर्या | भिक्षु जपती जाति, कुल वंश आदि के आधार पर भिक्षा प्राप्ति का प्रयत्न न करे । वह 
अज्ञात रूप से भिक्षा ले ।' 

दृत्तिकार ने इसका अथे--भिक्षा से प्राप्त वस्तु किया है ।" 

देखें---दसवेआलिय ८।२३ का टिप्पण । 


१६. समाधथिस्थ (जुशे) 


इसका अर्थ है--समाधिस्थ । चूणिकार ने इसका अर्थ ज्ञान, दर्शन और चारित्र सहित अथवा तप, संयम में प्रवृत्त णिया है ।* 
बृत्ति मे भी यही अर्थ है ।' ज्ञान, दर्शन और चारित्र--यदह समाधित्रिक है। इससे मनुष्य समाधिसथ या समाहित होता है। गीता के 


अनुसार “युक्त चित्त की एक विशेष अवस्था का नाम है। जब एकाग्रताप्राप्तच्षित्त बाह्य बितन को छोड़कर केवल आत्मा में ही 
स्थित होता है, दृष्ट और अदृष्ट सभी कामभोगो के प्रति निस्‍्पृह् हो जाता है, तब वह 'युबत' कहलाता है ।'"* 


१. चरूणि, पृ० ७४ . अनुशास्पते पेन तवनुशासनम्‌, श्रुतशानमित्यथ: । अथवां अनुशासनस्यथ श्रावफधसंस्थ । 

२. वृश्षि, पत्र ७५ शासनम्‌-आज्ञामागर्म वा .. . ...... तबुक्ते सयमे वा । 

३. क्षणओगद्दाराह, सूत्र ५१, गाया १; बहत्कल्पभाष्य गाया १७४, पीठिका पु० ५८: 

सुय-सुल-गंथ-सिद्धंत, सासणे आण-बयण-उवएसे । 
पष्णयण-आगमे ये, एगट्ठटा पक्जवा सुर्ते ॥ 

४. घूणि, पृ० ७४ : मत्सरो नाम अभिमातपुरस्सरो रोष:। स चतुर्द्ा भवति, त॑ं जधा--लेत पड़च्च, वत्यू पड़ण्च, उर्वाध पड़खच 
सरीरं पड़स्च । एतेपु सव्वेतु उप्पत्तिक्षारणेघु विभीतमरसतरेण भवितवत् । तथा जाति-लाभ-तपो-विज्ञाना दिसम्पन्ने ञपरेन मह्सर। 
काय:--यथा5पमेभि्णेय क्तोफं मेति, तदगुणसमाणे वा । 

५. बत्ति, पत्र ७५ : विणोयमश्छरे सर्वत्रापनीतों मत्सरो येन स तथा सो5रक्तद्विष्ट: क्षेत्रव (वा) स्तृपधिशरो रनिष्पिपास: । 

६. घूणि, १० ७४ :; दव्बुछ उबललि-खलगादि, भावुंछ अज्ञातचर्या । ह 

७. ब॒सि, पत्र ७४ : उछंति भक्ष्यम्‌ । 

८. चूणि पु० ७४ : जुत्तो णाम णाणादोहि तव-सजमेसु वा । 

€. बत्ति, पत्र ७६ : युक्तो शञानादिभि:। 

१०. गीता ६१८ : यदा विनियत चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 


निःल्यृहटः सबवकासेस्यो युक्त इस्यूचयते तदा ॥ 


सूयगडो श्र३े ध्रध्ययत २: टिप्पण &७-१०० 
९७. सोक्षार्थो (आबतट्टिए ) 


दशवैकालिक सूत्र में दो स्थानों (५।२।३४, ध्य४।सू ४) में 'आययद्विए! पाठ का प्रयोग मिलता है। चूणिकार अगस्त्यसिह 
स्पविर ते इसका अर्थ--भविष्य में हित चाहने वाला किया है । उनके अनुसार आयति--अधिक शब्द बनता है।' चूणिकार जिनदास 
ने आयत अर्थी शब्द मानकर 'आयत' का अर्थ मोक्ष किया है। आयतार्थी--मोक्ष चाहने वाला ।' 

प्रस्तुत सूत्र की चुणि में झायत का अथे--हृढ़ ग्रहण किया है।' इसकी व्यास्या आयति--भधिक और आयत-+-अधथिकर-- 
दोनों के आधार पर की जा सकती है। आयति-अधिक--भविष्य का हित चाहने वाला और आयत-अधथिक--दूर का हित चाहने 
वाला । 


इलोक ७०: 
€८. धन (वित्त) 
वित्त का अर्थ है धन, धान्य और हिरण्य--सोना चांदी आदि ।* 
इलांक ७१ : 
६६. अभ्यापसिक ** “ओपक्रमिक (अब्मागमियम्प्ति *''ओवश्कमिए) 


चूणिकार ने अभ्यागमिक का मुख्य अर्थ घातुक्षोम से होने बाला व्याधि-विकार और वेकल्पिक अथें--आगस्तुक रोग 
(चोट आदि) किया है ।" 


बृत्तिकार के अनुसार पूर्वाजित असातवेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दु.ख अभ्यागमिक कहलाता है ।' 


चूणिकार और बृत्तिकार के अनुसार ओपक्रमिक का अर्थ अनानुपूर्वी से होने बाला कर्मोदय है--जों कर्मोदिय विपकव नहीं है 
किन्तु प्रयत्न के द्वारा उसका विपाक किया गया है ।" 


प्रज्ञापना मे आभ्युपगमिकी और ओपक्रमिकी--दो प्रकार की बेदना बतलाई गई है। मलयगिरी ने आभ्युपगमिकी वेदना 
का अर्थ--अपनी इच्छा से स्वीकृत पीढा किया है। सूर्य का आतप सहन करने से जो शारीरिक पीडा होती है वह आशभ्युपगमिकी 
बेदना है। स्वत. या प्रयत्न के द्वारा उदयप्राप्त बेदनीय कर्म के विपाक से होने बाला कष्ट का अनुभव ओपक्रप्तिकी वेदना है ।* 


इसोक ७२ : 
१००. प्राणी अपने-अपने कर्मों से विभकत हैं (सयकम्सक प्पिया ) 
जैन दर्शन मे ईश्वरकर्तृत्व मान्य नहीं है। ऐसी कोई परम सत्ता नही है जो हमारे भाग्य का नियमन करती हो। प्रत्येक 


१. वशवेकालिक, ५।२।२४ अगस्त्यचूणि प्ृ० १३३ : जायतट्टी आगामिणि काले हितमायतीहितं, आततिहितेण अत्यो आयश्थासिलासी । 
२. दशर्वेकालिक, ५।२।३४ जितदासचुणि पृ० २०२ : आयतो --मोश्लो भष्णइ, तं॑ आयय॑ अत्ययतोति आययद्टी । 
३. यूणि, पृ० ७४ : आपताधिकस्वम्‌, अत्यो णाम णाणादि, आयतो णाम हढ़ग्राह, आयत विहा रकमित्यथथ। । 
डे. (क) चूरणि, पृ० ७४ : वित्त हिरण्णादि । 
(ख) व॒लि पत्र ७६ ; वित्त घनधाम्यहिरण्यावि । 
४. घूणि, पृ० ७५ : अभिमु्ल आगप्तिक अभ्यागमिक व्याधिविकार:, स तु धातुक्षोमादागस्तुको वा । 
६. बत्ति, पत्र ७६ : पृर्वोषासासातवेदनीयो दये न भ्यागते दुःछे । 
७. (क) चूणि, पृ० ७५ : उपक्रमाज्जातमिति ओपकमिकम्‌, अनानुपूर्ष्या इत्यय:, निरपक्रमायु:क रणम्‌ । 
(ख) चृत्ति, पत्र ७६ : उपक्रमका रणेदुपकऋरास्ते स्वायुषि स्थतिक्षयेण वा । 
८. प्रज्ञापना पद ३५, वृत्ति पत्र २५७ : तत्राध्युपगमिकी नाम या स्वपमब्युपगम्यते, तथा साधुन्ति: केशोल्लुअवनातापनादिति: शरीर- 
पीड़ा, अभ्युपयमेन - स्वयमजूगिकारेण निया आध्युपगरसिकीति इ्युर्पलेट, उपक्रमणमुपक्रप:--स्थयमेव समीपे भवनमुदीरणाकरणेन 


वा समोपानयन तेन निबूत्ता औपक्रमिको, स्वथमुदीणणस्प उदीरणाकरणेन वा उदवमुपनीतस्थ बेदतोथकम "ये बियाकानुभवनेन 
निवु त्ता इत्पर्भः । 


सूयगड़ो १ श्र प्रध्ययत २: टिप्पण १०१-१०४ 


मनुष्य अपने कुतकर्म के अनुसार नाता अवस्थाओं को प्राप्त होता है । पृथ्वी, पानी आदि जीवों का विभाग भी अपने किए हुए कर्मों 
के कारण ही है। सत्तर से बहुत्तरवें लोक तक अशरण भावना प्रतिपादित है । ईश्वरवादी किसी को शरण मान सकता है किन्तु 
कमेंवादी किसी को शरण नहीं मानता | प्रत्येक काये ओर उसके परिणामों के प्रति अपने दायित्व का अनुभव करता है। उस दायित्व 
के अनुभव का एक महत्वपूर्ण सूत्र है--अशरण अनुप्रेक्षा । इसका प्रतिपादन “आयारो'” में भी हुआ है । देखें आयारो २।४-२६। 
१०१. (तपश्चरण ) में आलसो (सह) 
चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं'-- 
१. तपश्चरण में उद्यम नहीं करने वाला । 
२. तपस्या में माया करने वाला । 
उन्होंने तात्पर्या्थ में पापकर्मों से ओतप्रोत को शठ माना है । 
वृत्तिकार मे इसका अर्थ मायावी किया हूं ।' 


१०२. जग्म, जरा और सरण से (जाइजरामरण हि) 


चूणिकार ने 'जाइ' के स्थान पर वाहि' (व्याघि) पाठ मानकर व्याख्या की है । उन्होंने सूचित किया है कि 
नरक, तिर्यड्च और मनुष्य--इन तीन गतियो के जीव व्याधि का अनुभव करते हैं । जरा---बुढ़ापा केवल तियंश््च और मनुष्य गति में 
ही होता हैँ और मरण--चारो गतियो में होता है ।' 


इलोक ७३ : 
१०३. क्षण को (छ्षणं) 
क्षण का अर्थ होता है--उपलब्धि का क्षण । चुणिकार ने क्षण का मूल्याकन करते हुए चार प्रकार के क्षणों की चर्चा की 


है--सम्यक्त्व सामायिक क्षण, श्रुत सामायिक क्षण, गृहस्थ सामायिक क्षण और मुनि सामायिक क्षण। इनमें 


और श्रुत सामायिक के क्षण दुलंभ हैं। चारित्र सामायिक (ग्रूहस्थ सामायिक और मुनि सामायिक ) 
इसी लिए सूत्रकार ने कहा है--वर्तेमान मे उपलब्ध मुनि-सामायिक के क्षण का मूल्याकत करो । 
मिलता सुलभ नहीं है। 


बृत्तिकार ने क्षण का अर्थ अवसर किया है। उन्होने क्षण के चार प्रकारों की चर्चा की है 
भाषक्षण ।* 


१०४. बोधि (बोधि) 


बोधि तीन प्रकार की होती हँ--ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि।' 
सम्पक्‌ दर्शन की प्राप्ति ।” जो धर्म का आचरण नही करते उन्हे बोध्ि प्राप्त नही होती । कि 


सम्यकत्व सामायिक 
के क्षण दुलंभतर हैं। 
इस बोधि--चा रित्र के क्षण का 


“द्रश्यक्षण, क्षेत्रक्षण, कालक्षण और 


वृत्तिकार के अनुसार बोधि का अर्थ हैं-- 
न्तु यहा बोधि चारित्र के बर्थ मे विवक्षित 
है । चूणिकार ने चारित्रबोधि की दुलंभता प्रतिपादित की है। आवश्यक निर्युक्ति मे कह्दा है--जो बोधि क्ो प्राप्त कर उसके अनुसार 
१. चूणि, पृ० ७५ : सढा नाम तपश्चरणे निदद्य मा शठो भूता वा पापकम सिि: ओतप्रोता इस्पर्थ: । 
२. ब॒सि, पत्र ७६ : शठकमंकारित्वात्‌ शठा. । 
३. चूरणि, पृ० ७५ . वाधि-जरा-मरणेह४भिद्दुता, नारक-तियंग्‌ मनुष्येषु ब्याधि:, जरा--तियंग-ममुष्येषु, 
४. सू्णि, प्रृ० ७५ : क्षोपत इति क्षण :, स तु सम्मततसामाइयादि चतुर्विधस्यापि एक्फेक्कस्स 
कालखणो कम्मखणो रिकख (र्क) लणो । 
४. बृत्ति, पत्र ७७ : दरब्पक्षेत्रशालभावलक्षणं क्षमम्‌ अवसरम्‌ । 
६. ठाणं ३/१७६ : तिबिहा बोघी पण्णला, त॑ जहा--णाणबोधी, दंसगबोधी, चरित्तबोधी । 
७. वृत्ति, पत्र ७७ : बोधि ज सम्पम्वशनावाप्तिक्षणाम्‌ । 


८. सूणि, पुृ० ७५ । 


मरण चतुसृ्यपि गतिषु । 
चतुविधो खणो भवति, त॑ जधा---खेसखणो 


धूयणडों १ १्२५ प्रष्ययन २ : टिप्पण १०५-१०६ 


आचरण नहीं करता और अनागत बोधि की आकांक्षा करता है, उसे भर्तां किस मूल्य पर बोधि प्राप्त होगी ? किसी मूल्य पर तहीं । 
इसलिए साधक को प्राप्त बोघि का उपयोग करना चाहिए । जो व्यक्ति श्रामण्य से ज्यूत हो गया है, उसे बोधि की प्राप्सि सुदुर्लभ है । 
वह अद्धंपुद्गल परावतं तक (उत्कृष्ट रूप से) संसार में परिभ्रमण करता रहता है ।* 


१०५. काइयप (भगवान्‌ ऋषभ) के द्वारा (कासवस्स ) 


चूणिकार' और वृत्तिकार--दोनों में काश्यप शब्द से भगवान्‌ ऋषभ और भगवान्‌ महावीर का ग्रहण किया है। भगवान्‌ 
ऋषभ ओर भगवान्‌ महावीर--दोनों कश्यपगोत्रीय हैं! भगवान्‌ ऋषभ आद्य-काश्यप और भगवान्‌ महावीर अन्त्य-काश्यप कहलाते हैँ । 


किन्तु संदर्भ की दृष्टि से यहां काश्यप का अर्थ केवल भगवान्‌ ऋषभ ही होना भाहिए, क्योकि क्षणला शब्द 'अणुधम्म्रघारिणों' 
यही द्योत्तित करता है । 


देखें---२/४७ में 'कासवस्स' का टिप्पण । 


इहलोक ७३-७४ : 
१०६. इलोक ७३-७४ : 


भगवान्‌ ऋषभ अष्टापद (हिमालय की एक शाखत्रा) पव॑त पर विहार कर रहे थे। वह उनकी तपोभूमि थी। वहां ऋषभ 
के अठानवें पुत्र आए। भगवान्‌ ने उन्हें संबोधि का उपदेश दिया" और अन्त में कहा--वर्तमान क्षण द्वी सबोधि को प्राप्त करने का 
क्षण है। भगवान्‌ का उपदेश सुन उनके सभी पुत्र संबुद्ध हो गए । 

सूत्रकार का मत है कि भगवान्‌ ऋषभ ने जिस संबोधि का प्रतिपादन किया, सभी तीर्थंकर उसी संबोधि का प्रतिपादन 
करे हैं | इससे यह ज्ञात होता है कि संबोधि एक ही है ।' वस्तुत: सत्य एक ही है, वह दो हो नही सकता। प्रतिपादन की पद्धति और 
संदर्भ देश-काल के अनुसार बदल जाते हैं, किन्तु सत्य नहीं बदलता । प्रस्तुत आगम के एक श्लोक में इसी सत्य का प्रतिपादन हुआ 
है-- अतीत में जो बुद्ध (बोधिप्राप्त) हुए हैं और जो होंगे उन सबका आधार है शांति । उन सबने शांति को आधार मानकर धर्म का 
प्रतिपादन किया ।* 

आचारांग के अहिसा-सूत्र से भी यह मत समर्थित होता है--जो शअहेत्‌ भगवान्‌ अतीत में हुए हैं, वर्तमान में हैं और 
भविष्य मे होगे--वे सब ऐसा आख्यान करते हैं, ऐसा भाषण करते हैं, ऐसा प्रज्ञापना करते हैं और ऐसा प्रूपण करते हैं--किसी भी 
प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व का हनन नहीं करना चाहिए, उन पर शासन नहीं करना चाहिए, उन्हें दास नहीं बनाना चाहिए, उन्हें 
परिताप नहीं देना चाहिए, उनका प्राण-वियोजन नहीं करना चाहिए । यह (अहिसा) प्र शुद्ध, नित्य और शाश्वत है ।* 


१ आवश्यक निर्युत्ति, गाया १११० : लद्धेल्लियं च बोधि अकरेंतो अणागतं च॒ परत्थितो । 

अण्णं बाई शोधि लब्भिसि कयरेण सोल्लेणं ? ॥ 

२. चुणि, पृ० ७५ : विराहित सासमण्णस्स हि दुल्लभा बोधी सबति, अवड॒ढं पोग्गलपरियट्ट डकक्‍्कोसेण हिडति । 

३. चूणि, १० ७६ : काश्यपः उसभस्वामी वद्धपाणस्थासी वा । 

४. बुसि, पत्र ७७ : फाश्यपस्य ऋषभस्वामिनो वरद्धमानस्वासितों वा । 

५. (क) चूंणि, १० ७५ : रिसभसामी भगवं अट्टाजए पुश्तसंबोधणत्थ एवमाह । 

(ख) वर्ति, पन्न ७७ : नाभेयो5ष्टापदे स्वान्‌ सुतानुद्दिश्य । 

६. वृत्ति, पत्र ७७ : अनेनेदमुक्तं भवति--सेबामपि जिनत्वं सुम्नतत्वावेबायातामति, ते सर्वेड्येतानू--अनन्तरोदितान्‌ ग्रणान्‌ आह: 
अभिहितवन्सः, तात्र सवज्ञानां कश्चिन्मतमेव इस्युक्त भवति, ते थे 'कश्यपस्थ' ऋषभस्वामितो वर््ध मानस्वासिनों वा सर्वेय्प्यनुचोणे- 
धमंजारिण इति, अनेन ब्र सम्यववशंतशानच्ारित्रात्मक एक एव मोक्षमार्ग इत्याबेदित भवतोति । 

७. सूयगढ़ो--१/११/१६ जे य बुद्धा अतिक्क॑ता, जे य बुद्धा अणागया । 

संती लेसि पदुटठार्ण भूयाण जगई जहा ॥। 
प. आयारो ४/१: से बेमि- जे अईया, जे य पहुप्पन्ना, जे य आगमेस्सा अरहंता भगवंतों ते सब्बे एयमाइक्लंति, एवं भासंति, एवं 
पण्णवेंति, एब परूवेंति--सब्बे पाणा सब्ये भूता समब्बे जोबा सब्बे ससा ण॒ हुंतब्या,ण अच्जावेयष्वा, ण 
परितावेयब्या, ण उद्दवेयल्या । 


सूयगडो १ १२६ प्रध्ययत २: टिप्पण १०७ 


यद्यपि संबोधि के अहिंसा, संबर भादि गुणों का सभी तीथैकरों ने प्रतिपादन किया है, फिर भी उनके प्रतिपादन में जितनी 
समानता ऋषभ और महावीर में है, उतनी अन्य तीथँकरों मे नहीं है। बाईस ती्थंकरों ने चातुर्याम धर्म का प्रतिपादन किया, उस 
स्थिति मे ऋषभ और महावीर ने पांच महात्रतों का प्रतिपादन किया । सभ्ची तीयंकर धम्मे की व्याख्या स्वतंत्र भाव से करते हैं। वे 
किसी पूर्व परंपरा से प्रतिबद्ध होकर उसकी व्याख्या नही करते, किसी परपरा का अनुसरण नहीं करते । इसलिए सभी तीयंकरों द्वारा 


प्रतिपादित धर्म में समानता खोजने का प्रयस्‍त साथेक नहीं है। किन्तु धर्म का मूल तस्व सबके प्रतिपादन में समान होता है। यही 
प्रस्तुत दो श्लोकों का प्रतिपाद है । 


इलोक ७६ : 
१०७. इलोक ७६ : 
मिलाएं--उत्तरक्‍्कपणाणि ६/१७। 


तइयं प्रज्ञयरां 
उबसधरगपरिण्णा 


तीसरा प्रध्ययन 
उपसगंपरिजा 


आमुख 


प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'उपसर्गपरिज्ञा' है ।' जब मुनि अपनी संयम-यात्रा प्रारम्भ करता है तब उसके सभक्ष अनुकूल और 
प्रतिकूल उपसर्ग उपस्थित होने हैं। उन उपसर्गों को समतापूर्वक सहने की क्षमता बाला मुनि अपने लक्ष्य को पा लेता है और उनसे 
पराजित हो जाने वाला मुनि लक्ष्यच्युत होकर विनष्ट हो जाता है। इसलिये मुरति को उपभर्गों के प्रकारों, उनकी उत्पत्ति के सामान्य- 
विशेष निर्मित्तो तथा उपसगं-विजय के उपायों का ज्ञान होना चाहिए । 


इस अध्ययन में उपसर्ग और परीसह--दोनों का निरूपण है। चूणिकार ने बताया है उपसर्ग और परीसह की एकत्व की 
विवक्षा कर, दोनो के लिये 'उपसर्ग' शब्द व्यवहृत किया है ।" उपसर्ग का अर्थ है--उपद्रव | स्वीकृत मार्ग पर अविचल रहने तथा 
निर्जरा के लिये कष्ट सहना परीसह है । 


उत्तराष्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन में बावीस परीसहो (उपसर्गों) का उल्लेख है। प्रस्तुत अध्ययत में इस सख्या का उल्लेख 
नहीं है, किल्तु अनेक उपसर्गों का विस्तार से वर्णन प्राप्त है-- 


० शीत (श्लोक ४) » आक्रोश (श्लोक ६-११) 

० उष्ण (श्लोक ५) ० स्पर्श (श्लोक १२) 

० याचना (श्लोक ६,७) ० केशल्‌ चन-बहाचयं (श्लोक १३) 
० वध (श्लोक ८) ० वध-बंघ (श्लोक १४-१६) 


इत शारीरिक उपसर्गों के अतिरिक्त सूत्रकार ने मानसिक उपसर्गों के प्रसग में इस तथ्य का सागोपाग निरूपण किया है कि 
संयम भे आरूढ मुनि को उसके ज्ञातिजन या अन्य व्यक्ति क्रिस प्रकार भोग भोगने के लिये निमन्त्रित करते हैं और किस प्रकार उसे 
उथच्युत कर पुनः गृहवास में आने के लिये प्रेरित करते है ।! जो मुनि उन ज्ञातिजनों के इस भोगनिमन्त्रण रूप अनुकूल उपसर्ग के 
जाल में फस जाते है, वे कामनाओ के वशवर्ती होकर ससार की वृद्धि करते हैं । 

बौद्ध साहित्य में भी परीसहों के वर्जन का उल्लेख है + सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध से भिक्षु-जीवन का मार्ग-दर्शन मांगा । 
बुद्ध ने उस प्रसग में अनेक परीसहो (पालि० परिस्सया) का उल्लेख किया है। उनमे रोग, क्षुषा, शीत, उष्ण, अरति, परिदेवन, 
अलाभ, याचना, शय्या, चर्या आदि मुख्य हैं ।* 


प्रस्तुत अध्ययन के चार उद्देशक तथा बयासी श्लोक है। उनकी विषयगत मागंणा इस प्रकार है-- 
० पहला उद्देशक-- प्रतिलोम उपसर्भों का निरूपण । (श्नोक ४-१६) 
० दूसरा उद्देशक--अनुलोम उपसर्गों का निरूफण । (श्लोक १५-३६) 


० तीसरा उद्देशकू--अध्यात्म में होने वाले विधाद के कारण भीर मिवारण का निरूपण तथा परतीथिकों की कुछेक 
मान्यताओ का प्रतिपादन । (श्लोक ४३ आदि) 





१. (क) चूणि, पृ० ७७ : हवाणि उवसग्गपरिण्णत्ति श्रश्ऋयणं । 


२. ऋणि, पृ० ७६ : तत्थोदसग्गा परीसहा ये एगं चेब काउं उबदिस्संति। 
३. सूयगड़ो, अध्ययन २, उद्देशक २ । 


४. सुलनिपात ५४, सारिषुत्त सुस, ६-१८। प्रस्तुत असंब में बाशा--जिध्त के अध में “प्रिस्सप' शब्द अयुक्त हुआ है/--"करति परिस्सयां 
(६) । विक्खंये तानि परिस्सयासि (१४) । 


सूथगड़ो १ १३० ग्रध्यमसत ३ : ध्रामुस 


० छोथा उद्देशक--कुतीथिको के कुतरकों से पथच्युत होने वाले व्यक्तियों की यथार्थ अवस्था का निरूषण ।' (एलोक 


४७-६० ) 
सूत्रकृतांग की निर्यक्ति मे उपसर्गों के छह प्रकार निरदिष्ट है -- 
१. नाम उपसर्ग ४. क्षेत्र उपसर्ग 
२. स्थापना उपसग ५ काल उपसर्ग 
३. द्रण्य उपसर्ग ६. भाव उपसगं । 


द्रद्य उपस्त्ग 

चेतन द्रव्य उपस्गं--तियं झच और मनुष्य द्वारा अपने अवयवों से चोट लगाना। 

अचेतन द्रव्य उपसर्ग- मनुष्य द्वारा किसी को लाठी आदि से पीटना । 

द्र्य उपसर्ग के दो वैकल्पिक प्रकार ये है- आगन्तुक और पीडाकर ।* 

चूणिकार के अनुसार तिर्यझचो और मनुष्यों द्वारा उत्पादित उपसर्ग आगन्तुक कहलाते है और वात, पित्त तथा कफ से 
उत्पन्न उपसर्ग पीडाकर कहलाते है ।' 

बृत्तिकार ने 'आगन्तुकों च पीलाकरों' की व्याख्या श्रिन्न प्रकार से की है। उन्होंने 'पीडाकर' शब्द को आगन्तुक' का 
विशेषण मानकर इसका अर्थ--देव आदि से उत्पन्न उपसर्ग जो शरीर और सयम के लिये पीडाकर होता है--किया है ।' किन्तु यह 
बिमर्शनीय है । 
क्षेत्र उपसर्ग 

क्षेत्र से होने वाला उपसग । जैसे किसी क्षेत्र मे क्षेत्र सम्बन्धी भय उत्पन्न होता है। चूणिकार ने लिखा है कि जब भगवान्‌ 
महावीर छप्मस्थ अवस्था में 'लाट' (लाड) क्षेत्र मे गये तब वहा कुत्तों के अनेक उपसर्ग हुए । यह उदाहरण चेतन द्रव्य उपसगं के 
अन्तगंत भी आ सकता है। 


काल उपसर्ग 

काल से संबधित अनेक प्रकार के उपभग्ग उत्पन्न होते है। जैसे काल-चक्र के छठे अर--एकांत दुष्षमा में सदा दुःख प्रवर्त मान 
रहता है। इस अर मे उत्पन्त होने वाले प्राणी अत्यन्त दुख का अनुभव करते हे। अथवा शीतकाल में अत्यधिक सर्दी को और 
ग्रीष्मकाल में अत्यधिक गर्मी का उपसर्ग सदा बना रहता है ।* 


भाव उपसर्ग 
इसके दो प्रकार हैं-- 


१ नियुक्ति गाया, ४१-४२ : पढमम्मि य पडिलोपा मायादि अणुलोयगा य बितियम्मि । 
ततिए अम्झ्नत्थुवदंसणा य. परवादिवयण्ण व ॥॥ 


हेउसरिसेहिं अहेउए हि ससमयपशितेहि णिउणेहि १ 


सोलखलितपष्णवणा कया चउत्थस्सि उद्ेसे ॥ 
२. निर्युक्ति गाया, ४३-४४ । 
३. निर्मुक्ति याथा, ४३ : क्षागंतुको य पीलाफरो य जो सो उबस्सम्गों। 
डे. खू्ि, पृ० ७७ : आगंलुको जसुप्पबलउडावीहि। पीलाकरों घातिय-पेलियादि । 
५ वृत्ति, पत्र ७८५: अपरस्माद्‌ विव्यादे, आगच्छुतोत्यागग्तुकों योइसावपस्गों भवति, स लव वेहस्य संयमस्य वा पीड़ाकारीधि । 
६. 220 8० ७७-७८: जधा बहुपसग्गो लाढाविषयों जहि भट्टारगों पवरिट्टी आतति छतुमत्थकाले, सुणगार्विह तत्थ णिद्वस्मा 
|| 
७. चूणि, १० ७८ : कालोवसग्गो एगंलवूसभा । सोतकाले वा सोलपरिसहों वा णिदाघ्रकाले डसिणपरीसहों वा, एजमादि कालोबसग्गो 
भबति । 


घुयाडो १ १३१ झष्ययन ३ : आपस 


(क) औषिक भाव उपसगं -ज्ञानावरणोय, दर्शनमोहनीय, अश्ुभनामकर्ं, नीचगोत्र, अन्तराय कर्म के उदय से होने वाला 
उपसगं | 

(ख) औपक्रमिक भाव उपसर्ग--दंड, शस्त्र आदि से उदीरित वेदनीय कर्म द्वारा उत्सन्त उपसर्ग । 

स्‍्थानांग सूत्र में उपसभों के चार मुझि्य भेद माने हैं-- 

(१) दैविक (२) मानुषिक (३) तैरश्चिक (४) आत्मसंवेदनीय । 

इन चारों के अवान्तर भेद चाद-चार हैं।' 

उपसर्ग का यह अन्तिम विभाग आत्म-संवेदनीय' बहुत महत्त्वपूर्ण है। मनुष्य के दुःखों का हेतु बाहर ही नहीं है, वह 
उसके भीतर भी है | कर्मों के उदय से उसके कमंशरीर में अनेक प्रकार के रासायनिक परिवतंन होते हैं मौर वे वात, पित्त और 
कफ को प्रभावति करते हैं। उनसे ग्रन्थियां प्रभावित होती हैं। उस प्रभावित अवस्था मे होने गले प्रन्थियों के स्राव मनुष्य मे 
विविध प्रकार की अवस्थाए पैदा करते हैं। उनसे मनुष्य का सारा व्यवहार प्रभावित होता है। 

आत्म-संवेदनीय उपसर्ग के वैकल्पिक रूप मे वातिक, पंत्तिक, श्लेष्मिक और सान्निपातिक--ये चार प्रकार बन जाते हैं ।' 

इस अध्ययन में अनुकुल परीसहो का सुन्दर चित्रण हुआ है। कोई व्यक्ति प्रत्नजित होने के लिये उद्यत है अथवा कोई पहले 
ही प्रत्रजित हो चुका है, उसके समक्ष माता-पिता, बन्धु या स्नेहिल व्यक्ति इस प्रकार स्नेह और अनुराग अदर्शित करते हैं कि उसके 
मन में करुणा का भाव जाग जाता है और वह उनके स्नेहसूत्र में बंध जाता है। इस प्रसंग में सूत्रकार ने 'सुहुमा संगा' शब्दों का 
प्रयोग किया है। संग, विध्न और व्याक्षेप--तीनों एक है। ये सूक्ष्म होते है, प्राणीबध की भाति स्थूल नही होते । यहा सूक्ष्म का 
अर्थ है--निपुण | ये अतुलोम उपसर्ग व्यक्ति को धर्मं-च्युत करते हैं। पूजा, प्रतिष्ठा स्नेह - इन उपसर्गों से बच पाना अत्यन्त 
कठिन होता है। चूणिकार ने इन्हे “पाताला 4 दुरुत्तरा--पाताल की भाति दुरुत्तर माना है। 

अनुकूल उपसर्ग मानसिक विक्वृति पैदा करते हैं और प्रतिकूल उपसर्ग शरीर-विकार के कारण बनते हैं। अनुकूल उपसर्य 
सूक्ष्म होते हैं और प्रतिकुल उपसर्ग स्थूल होते हैं ।* 

प्रस्तुत अध्ययन में आजीवक, बौद्ध तथा वैदिक परपरा की अनेक मान्यताओं का उल्लेख है। चूणिकार और वृत्तिकार ने 
उन मान्यताओं का वर्णन किया है। हमने उनको तुलनात्मक टिप्पणों के माध्यम से विस्तार दिया है । 

श्लोक इक्‍्कीस मे “एवं लोगों भविस्सई' से लौकिक मान्यता का उल्लेख हुआ है । 

प्लोक ५१-५५ में आजीवक परपराभिमत कुछ तथ्य है--आजीवक भिक्षु गृहस्थों की थालियों में और कांस्य के बतंनों में 
भोजन करते थे। वे अपने पात्रो के श्रति आसक्त रहते थे। जो आजीवक भिक्षु रुप्ण हो जाते, भिक्षा लाने मे असमर्थ होते, उन्हे अन्य 
भिक्षु भिक्षा लाकर नहीं देते थे । वे गृहस्थों द्वारा भोजन मगवाते थे । 

एलोक ६१-६४ में अनेक ऋषि-परंपराओ का उल्लेख है । इनमे सात ऋषिओ के नास हैं--वैदेही नमि, रामग्रुप्त, बाहुक, 
तारागण, आसिल-देविल, द्वपायन और पाराशर। 





१. घूणि, पृ० ७८ : भावोबसरगों कम्मोदयों । सो पुण इुविधो--ओहूतो उबकक्‍कसतो था। मोहतो जधा नाणावरणं दंसजमोहुणोयं 
मसुभ्रणाम॑ णियायोत अंतरायिक कम्मोदय ति । उवक्कसिय ज॑ं बेवशणिक्ज कम्मं उदिसश्जति | बंड-कस-सत्थ- 


२. (क) ठाणं ४/५६७-६०१॥ 
(ख) सृत्रकृतांगबूणि, पृ० ७८ | 
३ चूूंणि, पृ० ७प : आपपसंबेतणीया चउब्बिधा ..... » अधया वातिता पेह्तिया संचिया सपन्तिवाहया । 
४. बही, पृ० ८३ : सुहुमा णास्त चिउ॒णा, न प्राणव्यपरोपणबत्‌ स्थ्रसूर्सय:, उपायेग धर्मात्‌ ध्यावधम्ति | ...... अधभुलोमा पुण पूजा- 
सत्कारादय:......बुदसरा सर्व ति । बक्ष्यत हि--'पाताला व दुसरा ।'......संगो सि था बरधो तिया बक्‍्लोडो 
लि वा एगदठ 


४, वत्ति, पत्र ८४ : ते ज सूक्ष्ता: प्रायश्वेतोविकारकारित्वेगास्तरा; ने प्रतिकुलोपसर्गा इब बाहुल्येत शरोरविकारका रित्वेन प्रकठतया 
बादरा इति । 


सूयगड़ों १ ११२ झध्ययन ३: आामुु 


“इह संमया--हइस वाक्य द्वारा सूत्रकार ने यह सूचित किया है कि ये महापुरुष जैन ग्रन्थों मे वणित हैं तथा “अणुस्सुयं' 
पद के द्वारा यह पुचित होता है कि इनका वर्णन प्राचीन परपरा में भी प्राप्त है। 

चूणिकार ने इन सबको राजधि माना है और थ्रत्येक बुद्ध की श्रेणी में गिना है । ! उन्होंने लिखा है कि वैदेही नमि का 
वर्णन उत्तराष्ययन (नौवें अध्ययन) में प्राप्त है और शेप ऋषियों का वर्णन जैन ग्रन्थ 'ऋषिभाषित' में है ।' 

किन्तु वतंमान में प्राप्त ऋषिभाषित ग्रन्थ मे पाराशर' ऋषि का नाम नहीं है । 

औपवयातिक (६६-११४) आगम में आठ ब्राह्मण परिव्राजजों तथा आठ क्षत्रिय परित्राजकों का उल्लेख मिलता है। उसमे 
पराशर और द्वीपायन को ब्राह्मण परिब्राजक में गिताया है । 

७०-७२ वें श्लोक में स्त्री-परिभोग का समर्थन करने वालो का दृष्टिकोण तथा उसका निरसन मुम्दर उदाहरणो द्वारा किया 
गया है । 

७६ वें श्गोक में मृषावाद और अदत्तादान को त्यागने का उल्लेख है - 'मुसावाय विवज्जेजा आंदण्णादा्णं च वोसिरे'-- 
चूणिकार ने यहा एक प्रशन उपस्थित किया है कि मूलगुण की व्यवस्था मे अहिंसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह का क्र 
उपलब्ध है, फिर यहा प्रारभ में हिसा का वर्जत न कर सृपावाद के वर्जन की बात क्‍यों कही गई ? उन्होंने इसका समाधान इस 
प्रकार किया है- सत्यनिष्ठ व्यक्ति के ही ब्रत होते है, महात्रत होते है, असत्यनिष्ठ व्यक्ति के नही होते । असत्यनिष्ठ व्यक्ति अन्य 
क्षतों का लोप करके भी कह देता है कि वह ब्रतो का पालन कर रहा है। उसके मृषा बोलने का त्याग नहीं है। इस प्रकार उसवे 
कोई ब्रत बचता नहीं ।' 

एक व्यक्ति ने मूषावाद को छोड़कर शेष द्वत ग्रहण किये। कालान्तर में मानसिक कमजोरी आई और रह एक-एक कर 
सभी ब्रतों का लोप करने लगा। सत्य का ब्रत न होने के कारण पूछने पर कहता मैने बतों का लोप कहां किया है। इर 
प्रकार वह संपूर्ण ब्रतो का लोप कर बैठा । इसलिये मृपावाद का त्याग करना अन्यान्य ब्रतो का कारण बन सकता है। 

आचाये विनोबा भावे का अभिमत था कि जैन धर्म में अहिसा का स्थान मुख्य है, सत्य का स्थान गौण है, किन्तु प्रस्तुट 
उल्लेख से उसका समर्थन नहीं होता । जैन घर्म मे अहिसा और सत्य दोनो का सापेक्ष स्थान है, कही अहिसा की मुख्यता प्रतिपादित् 
है तो कही सत्य की मुख्यता प्रतिपादित है। प्रस्तुत प्रसग में यह स्पष्ट है। 

छासठवें श्लोक में बौद्धो का एक बहुमान्य सिद्धान्त--सात सातेण विज्जई --सुख से सुख प्राप्त होता है--का प्रति 
पादत कर आगे के दो श्लोकों मे उसका निरसन किया गया है। 

बौद्ध कहते हैं--हम यहा (वर्तमान से) सुखपूर्वक जी रहे हैं, मौज कर रहे है। यहा से मरकर हम मोक्षसूख को प्राएः 
करेंगे । सुख से ही सुख प्राप्त होता है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है-- 

मृह्दी शय्या प्रातरत्यथाय पेया, भक्‍त॑ सध्ये पानकं खापराह्ु । 
व्राक्षाखंड शकरा चाउंरात्रे, मोक्षश्जान्ते शाक्यपुश्नेण हुष्टः ॥ 

बुद्ध ने इस प्रसग पर निग्रन्धों पर आक्षेप करते हुए कहा -निग्रन्थ ज्ञातपुत्र तपस्या आदि कायक्लेश से मोक्ष की प्राप्ति 
सुख की प्राप्ति बतलाते हैं। इसका तात्पयं है कि दुःख से सुख मिलता है। यह मिथ्यावचन है । सुख से ही सुख मिल सकता है। 

निग्न न्थ परंपरा न सुख से सुख प्राप्ति को स्वीकार करती है और न दुःख से सुख प्राप्ति की बात कहती है ! 

यदि सुख से सुख प्राप्त हो तो फिर राजा, अमोर आदि पुरुष सदा सुखी ही होंगे । यदि दुःख से सुख मिलता है तो फिः 
अनेक प्रकार के द.ख मेलने वाले लोग अगले जन्मों में सुखी होंगे । किन्तु ऐसा होता नहीं है । 

इसलिये सुख से सुख प्राप्त होता है या दुःख से सुख प्राप्त होता है-- ये दोनो मिथ्या सिद्धान्त है। सुख कौ प्राप्ति कर्म 
निर्जरा से होती है । भगवान्‌ महावीर ने कहा है--'जे निज्जिण्णे से सुहे ।' 

१. चूणि, पृ० ६५-६६ : राजानों भूरवा बमवासं गता: .. एलेसि प्ेयबुद्धाण। 
२. पज्रूणि, पै० ६६ : इह सम्मत लि इहापि ते इसिभासितेसु पहिज्जंति। णमी ताव णसिपण्यक्जाए सेसा सब्बे अण्णे इसिशाशितेस । 
३. वही, पृ० १०० : कस्मान्मृषावाद. पूब॑ंमुपविष्ट: ? न प्राणातिपातः ? इति, उच्यते, सत्यवतों हि ब्रतानि भवम्ति, नासल्यवत 


अनृतिको हि श्रतिन्ाजोपमपि कुर्याह्‌, प्रतिशालोपे च सति कि ब्रतामामवश्िष्टम ? 
है. भ्रगवतो, ७/(१६०। 


सुयगड़ो १ १३ ३ प्रष्ययन ३ : भामल 


कुछेक व्यक्ति (अन्य यूथिक या स्वयूथिक) कष्टों से घबराकर कहते हैं-- 

'सर्वाणि सत्यानि सुले रतानि, सर्वाणि दुःजाच्छ समुद्‌ विजन्ते । 
तस्मात्‌ सुख्तार्थी सुखमेव दछ्यात्‌, सुखप्रदाता लभते सुलानि ॥। 

सभी प्राणी सुख चाहते है, दुःख से घबराते हैं। इसलिये सुखेच्छु व्यक्ति सदा सुख देने का प्रयत्न करे, क्योकि जो सुख देता 
है, वह सुख पाता है। 

'मणुष्ण भोयण भोदछा, मणण्णं कायए सयणासणं। 
सणुण्णंस अगारंसि, मणण्णं झायए सुणो ॥! 

मनोज्ञ भोजन, मनोज्ञ शयनासन और घर-मकान से चित्त प्रसन्‍न होता है, उससे समाधि मिलती है और समाधि से मुक्ति 
प्राप्त होती है । इसलिये स्वतः सिद्ध है कि सुख से सुख मिलता है।' 

इसका निरसन करते हुये वृत्तिकार ने अनेक सुन्दर श्लोक उद्धुत किये है ।' 

'सातं सातेण विज्जई --इस प्रसंग मे भगवान्‌ बुद्ध द्वारा धर्म समादान के चार विभागों का वर्णन द्रष्टब्य है। एक बार 
भगवान्‌ बुद्ध क्लावस्ती नगरी के जेतवन में अनाथ पिण्डक के आराम में विहरण कर रहे थे । उन्होंने भिक्षुओं को आमत्रित कर 
कहा--धर्मं समादान चार प्रकार का है'-- 

१. बतंमान में सुख, भविष्य मे दुःख । 

२. वतंमान में दुःख, भविष्य में दुःख । 

३. वतंमान में दुःख, भविष्य में सुख । 

४. वतंमान में सुख, भविष्य में सुख । 

उक्त विभागों में चौथे विभाग को 'सात सातेण विज्जई का आधार बनाया जा सकता है, किन्तु भावना की दृष्टि से 
और बौद्ध मान्यता की दृष्टि से यह सही नहीं है। यहा चौथे विभाग की भावना यह है-जो भिक्षु वतेमान जीवन मे तीम्न राग, 
तीत्र द्वेष, तीत्र मोह वाला नहीं होता, वह उनसे होने वाले दुःख और दोम॑नस्थ का प्रतिसंवेदन नहीं करता । वह अनुकूल धर्मों से 
निवृत्त होकर अध्यात्म मे लीन रहता है । वह यहां भी सुख पाता है और मरकर भी सुगति और स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है।' 

इसलिये 'सात सातेण विज्जइ' उन्हीं बौद्धों की मान्यता हो सकती है जो वतंमान में इन्द्रिय विषयो के भोगो को भोगते 
हुए साधना करते है और मरने के पश्चात्‌ मोक्षणगमन का विश्वास रखते है । 


१ वृक्षि, पत्र €७। 

२. देखें--वुत्ति, पत्र ६७ । 

है. सज्िसतिकाय ४५/१-६ : चत्तारिभाति भिक्‍खवे धस्मसमादासाति--- 
अत्थपि भिक्‍लवे धम्मसमादानं पद्चुप्पन्नसु्ं आर्यात वुश्लविपाक । 
सत्थि भसिक्‍लने धम्मसमावानं पत्चुप्पस्नदुकल आयति दुक्खविपाक । 
अत्यि सिक्‍्झवे धम्मसमावानं पह्चचुप्पस्नदुक्ख आयात सुशझ्नविपाकं । 


अत्यि लिक्शवे घम्ससमादान पत्चुप्पस्नसुखं आर्यात सुलविपाकं ॥ 
डं. सज्किसतशिकाम । ४५/४/६ । 


मूल 
१. सूरं मण्णइ अप्पाणं 
जाव जेयं ण पस्सई। 


हइय॑ प्रज्कपर्ण : तोसरा ग्रध्ययन 


उवसग्गपरिण्णा : उपसगंपरिज्ञा 
पढ़सो उद्देसो : पहला उदेशक 


संस्कृत छाया 


श्रं मन्यते आत्मानें, 
यावज्जैतार न पश्यति । 


जुज्भंतं दढधम्मा [न्ता ? ] णं॑ युध्यमान दृदधर्माण (धनवान), 


सिसुपालो व महारहं ।१। 


२. पयाया सूरा रणसोसे 
संगामम्मि. उबद्ठिए । 
साथा पुत्त ण जाणाइ 
जेएण... परिविच्छए ।३। 


३. एवं सेहे वि अप्पुट्के 
घिक्‍्खचरिया - अकोविए। 
सूरं मण्णद अप्पाणं 
जाथ लहूं ण सेवए।३। 


४, जया हेमंतमासम्मि 
सोय॑ फुसइ सवायगं । 
तत्थ मंदा विसोयंति 
रज्जहीणा व. खतिया ।४। 


५. पुटठे गिम्हाहितावेणं 
विमणे सुविवासिए। 
तत्थ मंदा विसोयंति 
मरछा अप्पोदए जहा।५। 


६. सथा दक्तेसणा दुक्खे 
जायणा दुष्पणोल्लिया । 
कम्मंता दुब्भगा जेब 
इच्चाहूंप पुडोजणा ।६। 


७, एए सहे अचायंता 
गामेसु जगरेसु बा। 
तत्य. मंद विसोयंति 
संगासस्धि व सोदणों ।७। 


शिशुपाल इव महारथम्‌ ॥ 


प्रयाता. शूरा: रणशोषें, 
सग्रामे उपस्थिते । 
माता पुत्र न जानाति, 
जैत्रा परिविक्षत. ॥ 


एवं सेधोडपि अपुष्ट , 
भिक्षुचर्या-अको विद: | 
शूर मन्यते आत्मान, 
यावत्‌ रूक्ष न सेवते ॥ 


यथा हेमन्तमासे, 
शोत स्वृशति सवातकम्‌ 
तत्र मन्दा: विषोदन्ति, 
राज्यहोना इव क्षत्रिया: ॥ 


स्पृष्टो. ग्रोष्माभितापे न, 
विमनाः: सुविवासितः । 
तत्र मनन्‍्दा: विषीदन्ति, 
मत्य्या: अल्पोदके यथा ॥ 


सदा 
याचना 
कर्मान्ता 
इत्याहु: 


देत्तषणा दु:ख, 
दृष्प्रणो्या । 

दुर्भगारचे व, 
पृथग्जना: ॥ 


एतान्‌ शब्दान्‌ अशवनुवन्तः , 
ग्रामेघष नगरेषु वा। 
तत्र मनन्‍्दाः विषोदन्ति, 
सग्रामे इव भोरव:॥ 


ई। 


हिन्दी अनुवाद 


१. जब तक जूभते हुए दृढ़ सामथ्ये (धनृष्य) वाले" 


विजेता को नहीं देखता तब तक (कायर मनुष्य भी) 
अपने आपको शूर मानता है, जैसे कि कृष्ण को' 
देखने से पूवं शिशुपाल' । 


२. अपने आपको शूर मानते वाले वे युद्ध के उपस्थित 


न्ण 


नै 


दी 


होने पर उसकी अग्रिम पक्ति मे जाते है। (जिसके 
जातक से भवभीत) माता अपने पुत्र को नहीं जान 
पाती, (ऐसे भयकर युद्ध मे) विजेता के द्वारा क्षत- 
विक्षत होने पर (वे दीन हो जाते हैं ।) 


. इसी प्रकार अपुप्टधर्मा,' भिक्षु की चर्या मे अनिपुण 


शैक्ष (नत्र दीक्षित) भी तब तक अपने आपको शूर 
मानता है' जब तक वह रूक्ष (संयम) का" सेवन 
नही करता । 


. जब जाड़े के महीनों में! बर्फोती हुवा और सर्दी 


लगती है तब मद मतुष्य वैसे ही विषाद को प्राप्त 
होते हैं जैसे राज्य से च्युत राजा" । 


. जब गर्मी में धूप से स्पष्ट होकर विमनस्क्र और 


बहुत प्यास हो जाते हैं तब वे मंद मनुष्य वैसे ही 
विषाद को प्राप्त होते हैं जैसे थोड़े पानी में 
मछली । 


, निरंतर दत्त भोजन की एषणा करता कष्टकर है। 


याचना दुष्कर है। साधारण जन भी यह कहते 
है- ये अभागे कम से पलायन किए हुए है 


. गांवों और नगरों में इन (जन साधारण द्वारा कहे 


गये) शब्दों को सहन ने करते हुये मद मनुष्य 
बैसे ही विषाद को प्राप्त होते है जैसे संग्राम मे 
भीरू । 


सूयगढी 


८. अप्पेगे लुड्कियं सिक्खु 
सुणी इंसइ लूसए। 
सत्थ मंबा विसोयंति 
तेउपुष्ठा व पाणिणों (५ 


€. अप्पगे पड़िभासंति 
पाडिपंचियमागया । 
पड़ियारगया एए 
जे एए एव-जीविणो ।६। 


१०. अप्पेगे बईं जुंज॑ति 
जलिगिणा पिडोलगाहमा । 


मुंडा. कंड-विणट्ठंगा 
उज्जल्ला असमाहिया ।१०। 
११. एवं. बिप्पडिवण्णंगे 


अप्पणा उ अजाणया। 
तमाओ ते तमं जंति 
मंदा सोहेण पाउडा ।११॥ 


१२. पुट्टो ये दंसमसर्गेहि 
तणफासमचाइया । 
ण मे बिट्के परे लोए 
कि परं सरणं सिया ? ।१२। 


१३. संतता . केसलोएणं 
बंभजे रपराइया । 
सत्य. मंदा बिसीयंति 
मच्छा पविट्टा व केयणे । १ ३। 


१४, आपदंदसमायारा 
मिच्छासंठियभावणा ॥। 
हरिसष्पपसमावण्णा 
फेई लूसंतिषणारिया १४। 


१५. अप्पेगे. पत्रियंतेंसि 
चारो घोरो सि सुव्ययं । 
बंधंति भिक्‍खुय॑ बाला 
कसायवसणेहि. य।१५। 


१६, तत्य. वंडेण संबीते 
मुंद्बिणा अदु फलेण वा। 
जाईणं सरई बाले 
इत्यी वा कुद्गासिणी १६। 


१२६ 
अप्येक: क्षुधित भिक्षु, 
इबा दशति बूषकः । 


तन्न॒मन्दा, विषीदल्ति, 
तेज:स्पृष्टा इंच प्राणिनः ॥ 


अप्येके प्रतिभाषन्ते, 
प्रातिपथिकत्वमागता: । 
फ्रतिकारगता एते, 
ये एते एव-जीविनः ॥ 


अप्येके वाच युझ्जन्ति, 
नग्ना. पिण्डोलक्राधमा । 
मुण्डा: कण्डविनष्टाजा, 
उज्जल्ला: असमाहिताः: ॥ 


एवं विप्रतिपन्ना एके, 
आत्मना तु जज्ञा. । 
तमसस्ते तमो यच्ति, 
मनन्‍्दा मोहेण प्रावृता: ॥ 


स्पृष्टरच दशमशक', 
तृणस्पर्शमशकनुवन्‌ । 
न मया दुष्ट. प्रा लोॉक:, 
कि परं मरण स्यात्‌ ?॥ 


सन्‍्तप्ता: केशलोचेन, 
ब्रह्मचये प राजिता: । 
तत्र मन्दा' विषादन्ति, 
मत्स्या: प्रविष्टा इब केतने ॥। 


आत्मदण्डसमाचारा', 
मिथ्यासस्थितभावना: । 
हषप्रदाप आपन्ना:, 
केचिद्‌ लूषयन्ति अनार्या: ॥ 


अप्येके पर्यन्ते, 
चार: चोर इति सुब्रतम । 
बध्नन्ति भिक्षुक बाला', 
कषायवसनेंदइच ॥ 


तत्र देण्डेन सवीत:, 
मुष्टिना अथवा फलेन इव । 
ज्ञातीना स्मरति बालः, 
स्त्री वा क्रद्धयामिनी ॥ 


हझ० ३ : उपस्गपरिशा : इलो० ८-१६ 


८. कोई क्रर कुत्ता क्षुधित (भिक्षा के लिए पर्यटन 


(22 


न्ःछ 
पे 


करते हुए) भिक्षु को काट खाता है, उस समय मंद 
व्यक्ति बसे ही विषाद को प्राप्त होता है जैसे अग्नि 
के छू जाने पर प्राणी । 


(साधु-चर्या से) प्रतिकूल पथ पर चलने बाले'' कुछ 
लोग कहते है--इस प्रकार का जीवन जीने वाले ये 
कृत का प्रतिकार कर रहे हैं । (अपने किये हुये 
कर्मों का फल भोग रहे हैं ।) 


. कुछ लोग कहते है--थे नग्न, पिंड माग कर खाने 


वाले, ' अधम, मुड, खुजली के कारण विक्वत शरीर 
वाले, मैल, और दु ग्वी है । १६ 


११. कुछ भिक्षु स्वयं अजान होने के कारण उक्त वचनों 


१३. 


१ न 


को 


से मिथ्या धारणा बना लेते है। वे मद मनुष्य मोह 
से" आच्छल्त होकर अन्धकार से (और भी घने) 
अन्धकार में जाते हैं ।* 


* मुनि डास और मच्छरों के” काटने पर तथा तण- 


स्पर्श (घास के बिछोने) को न सह सकने के कारण 
(सोचने लगता है)--परलोक मैंने नहीं देखा, (तो 
फिर इस कप्टमय जीवन का) सृत्यु के अतिरिक्त 
और क्या (फल) होगा ? 


केशलोच ” से सतप्त और ब्रह्मचयं में पराजित मद 
मनुष्य वेसे ही विषाद को प्राप्त होते हैं जैसे जाल 
मे फंसी हुई मछलिया । 


- आत्मघाती चेप्टा करने वाले, भिथ्यात्व से ग्रस्त 


भावना वाल, हष॑ (क्रीडाभाव)" और द्वेष से युक्त 
कुछ अनाय॑ मनुष्य मुनियों को कष्ट देते हैं । 


(. सीमान्‍्त प्रदेश में रहने वाले” कुछ अज्ञानी मनुष्य 


सुब्रती भिक्षु को यह गुप्तचर है, यह चोर है'--- 
ऐसा कहकर लाल बस्त्रों से” बांधते हैं । 


- वहां डडे, घृ से या थप्पड से'* पीटे जाने पर अज्ञानी 


भिक्षु वैसे ही अपने ज्ञातिजनों को याद करता है" 
जैसे रूठ6 कर घर से भाग जाने वाली स्त्री ।* 


शृवभडो १ 


१७, एए भो कलिणा फासा 
फहसा वुरहियात्तया । 
हतथी वा सरसंबीता 
कोवा वसगा गया गिह ।१७। 


--ति बेसि ॥ 


१८. अहिसे सुषमा संगा 
भम्रिक्‍्सूर्ण जे वुरुतरा। 
जत्थ एगे बिसोयंति 
ण चयंति जवित्तए।१। 


१६. अप्पेगे णायओ दिस्स 
रोयंति परिवारिया। 
पोस णे तात ! पुट्टो सि 
कस्स तास ! जहासि णे ।२। 


२०. पिया ते थेरओ तात ! 
ससा ते ख्डिया इसमा। 
भायरो ते सवा तात ! 
सोयरा कि जहासि णे ? ।३। 


२१, मसायरं पियरं पोस 
एवं लोगो भविस्सह । 
एवं खू लोहय॑ तात ! 
जे पालेति उ मायरं ।४। 


२२. उत्तरा महुदललावा 
पुत्ता ते तात ! खुहुया। 
भारिया ते णवा तात 
मा सा अण्णं जणं गमे ।५। 


२३. एहि तात ! घरं जामो 
पम्रातं कसम सहा वय। 
ब्रीयं पि ताथ पासामों 
जामु ताव सब गिहूं ।६। 


२४. मंत्‌ तात ! पुणाशगच्छे 
ण तेणाइसमणो सिया। 
अकासगं परकक्‍्करमत 
को तं॑ बारेडमरहुइ ? ७ 


१३७ 
एवे भो:! कृत्स्नाः स्पर्शा:, 
परुषा: दुरध्यासका: । 


हस्तिन: इव शरसंवीता:, 
क्लीबाः वशका: गताः गृहम !। 


इति ब्रवीमि ।॥। 
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१७. है वत्स ! ये सारे स्पर्श (परिवह) कठोर और दुःसह 
है । इनसे विवश होकर पोरुषहीन भिक्षु वेसे ही घर 
लोट बाता है जैसे (सम्राम में) बाणों से बींचा हुआ 
हाथी । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


बोझो उद्ेसो : दूसरा उद्देंशफ 


अथ इसमे सूक्ष्मा: सगा:, 
भिक्षूणा ये दुरुत्तरा:। 
यत्र एके विषीदन्ति, 
न शकक्‍्नुवन्ति यापयितुम्‌ ॥ 


अप्येके ज्ञाती: दुृष्टवा, 
रुदन्ति परिवायें । 
पोषय नः तात ! पुष्टोइसि, 
कसम तात ! जहासि नः॥ 


पिता ते स्थविरकस्तात !, 
स्वसा तें क्षुद्रिका इयम्‌ । 
अआ्रातरस्त श्रवास्तात !, 
सोदरा: कि जहासि नः॥ 


मातरं पितर पोषय, 
एव. लोकों भविष्यति । 
एवं खलु लौकिक तात !, 
ये पालयन्ति तु मातरम्‌॥ 


उत्तरा मबुरोल्लापा:, 
पुत्रास्ते तात ! क्षुद्रका: । 
भार्या ते नवा तात !, 
मा सा अन्य जन गच्छेत्‌ ॥ 


एहि तात ! गृह याम:, 

मा त्व कर्मसहा: वयम्‌ । 
द्वितीयमपि तावत्‌ पश्याम:, 
याम: तावत्‌ स्वक मृहम्‌।॥। 


गत्वा तात ! पुनरागच्छे:, 
न तेन अश्रमणः स्यात्‌ । 
अकामक पराकमन्तं, 
कस्त्वां वारयितुमहँति ?॥ 


१५. ये सूक्ष्म संग (शाति-सबंध)" भिक्षुओं के लिये दुस्तर 
होते हैं । बहा कुछ विषाद को प्राप्त होते हैं, इन्द्रिय 
और मन का संयम करने में समर्थ नहीं होते । 


१६. कुछ ज्ञातिजन (प्रश्॒जित होने वाले या पूर्व-प्रदश्नजित 
को) देखकर उसे घेर लेते हैं और रोते हुये कहते 
है--हे तात ! हमने तुम्हारा पोषण फिया है, अब 
तुम हमारा पोषण करो ।" फिर तात ! तुम हमें 
क्यों छोड़ रहे हो ? 


२०. 'ताव ! तुम्हारा पिता स्थविर'' है। तुम्हारी यह 
बहिन छोटी है। तात ! तुम्हारे वे सगे भाई आज्ञा- 
कारी"' है, फिर तुम हमे क्यो छोड रहे हो ?' 


२१ 'तात ! तुम माता-पिता का पोषण करो, इस प्रकार 
तुम्हारा लोक (यह और पर सफल) हो जायेगा ।"! 
तात ! लौकिक आचार" भी यही है--माता- 
पिता का पालन करना | 


२२. तात | तुम्हारे उत्तम" और मधुरभाषी ये छोटे- 
छोटे" पुत्र हैं। तात ! तुम्हारी पत्नी नवयौवना'" 
है । १ह दुसरे मनुष्य के पास न चली जाये ।/१ 


२३. “आओ वात ! घर चरलें। तुम काम मत करना । 
हम काम करने में समय हैं ।' हम पुनः तुम्हे घर 
में देखना चाहते हैं। आओ, अपने घर चलें।' 


रे४. 'तात ! घर जाकर तुम पुनः आ जाना। इतमे 
मात्र से तुम अ-श्रमण नहीं हो जाओगे । निष्काम 
पराकम करने याले तुमको कौन रोक सकेगा ?' 


धृययडो १ 

२५. जं किचि अगगं तात ! 
त॑ षि सठ्य समीकतं । 
हिरण्णं बवहाराइ 
ते पि दाहामु ते बयं ।८। 


२६. इच्चेव णं॑ सुसेहंति 


कालुणीयउव ट्टिया । 
विबड्ोी णाइसंगेहि 
वओएगारं पहावह ।६। 


२७. जहा रुक्‍्खें बणे जाय॑ 
मालुया पड़िबंधह । 
एवं ण॑ परिबंधंति 
णायओ  असमाहिए ।१०। 


२८, विधद्ो णाइसंगेहि 
हत्यी था वि णवराहे। 
पिदुओ... परिसप्पंति 


सूती गो व्व अवूरगा ११ 


२९. एए संगा मणुस्साणं 
पायाला व अतारिसा। 
कीवा जत्य य किस्संति 
णाइसंगेहि मुच्छिया ।१२। 


३०. त॑ व भिशख्‌ परिण्णाय 
सव्ये संगा महासवा। 
जीवियं. णावकंखेज्जा 
सोच्चा धम्समणुसरं ।१३। 


३१. 4८ संति आवटद्ठा 
कक प्वेइया । 
बुद्ा जत्यावसप्पंति 
सीयंति अबुहा जहिं ।१४। 


३२. रायाणो रायध्मच्चा य 
साहणा अवृुब खत्तिया। 
णिमंतयंति भोगेहि 
भिक्‍खुयं॑ साहुजीविणं ।१५। 


३३. हत्यस्स-रह-जार्णेहि 
विहारगमणेहि य। 
भुृंज सोगे इमे सरधे 
महरिसी ! पृजयामु त॑ ।१६। 


१३८ 


यत्‌ किजिविद ऋगक तात!, 
तदपि सर्व समोकृतम्‌ । 
ह्रिण्यं व्यवहा राय, 

तदपि दास्याम: ते वयम्‌ ॥ 


इत्येव. त सुमेधन्ति, 
कारुण्यमुयस्थिता: । 
विबद्धों ज्ञातिसगे., 
ततः: अगार प्रधावति 


वने जात, 
प्रतिबध्नाति 
प्रतिबधष्नन्ति, 
असमाधिना । 


यथा रूक्ष 
मालुका 
एव त 
ज्ञातय: 


ज्ञातिसग , 
हस्ती वाषि नवग्रहे 
पुष्ठत: परिसपन्ति, 
सूतिका गोरिव अदूरगा ॥। 


विबद्धो 


एते संगा मनृष्याणा, 
पाताला इव अतार्या: । 
क्तीबा यत्र च क्लिश्यन्ति, 
ज्ञातिसग). मूच्छिता. ॥ 


त च॒ भिक्ष परिज्ञाय, 


सर्वे सगा. महाश्रवा. । 
जीवित नावकाक्षेत्‌, 
श्नुत्वा धर्ममनुत्त रम्‌ ॥ 


अथ इमे सन्ति आवर्ता, 
काश्यपेन प्रवेदिता: 
बुद्धा: यत्र अपसर्पन्ति, 
सीदन्ति अबुधा यत्र॥ 


राजानो राजामात्याश्च, 
ब्राह्मणा अथवा क्षत्रिया: । 


निमन्त्रयन्ति भोगे:, 
भिक्षुक साधुजीविनम्‌ ॥ 
हस्त्यश्वरथयाने:, 

विहा रगमनंश्च । 


भुक क्षव भोगान्‌ इमान्‌ इलाघ्यानु, 
महर्ष ! पूजयामस्त्वाम्‌ ॥ 
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२५. तात ! तुम्हारा जो कुछ ऋण था उस सबको हमने 
चुका दिया है।” व्यापार आदि के लिये तुम्हे जो 
घन की आवश्यकता होगी, वह भी हम तुम्हे देंगे । 


२६. इस प्रकार वे करुण कऋदन करते हुये उसे विपरीत 
शिक्षा देते हैं।' ज्ञातिजनों के सम्बन्धों से बंधा 
हुआ वह घर लौट आता है। 


२७ जिम प्रकार वन में उत्पन्न वृक्ष को मालुका लता” 
बेष्टित कर लेगी है, उसी प्रकार ज्ञातिजन उसको 
असमाधि में जकड़ देते हैं । 


२८. जैसे नया पकड़ा हुआ हाथी (उचित उपायो से) 
बाधा जाता है वैसे ही वह ज्ञातियों के सग से बध 
जाता है ।'* ज्ञानिजन उसके पीछे वेसे ही चलते है 
जेसे नई ब्याई हुई गाय अपन बछड़े के पीछे ।* 


२६. मनुष्यों के लिये ये ज्ञाति-सबध पाताल (समुद्र) 
की भाति दुस्तर हैं। ज्ञाति-सबधों में मृण्छित 
पौरुषहीन व्यक्ति वहा क्लेण पाते हैं । 


३०. समी सग महान्‌ आश्रव (कमं-बंध के हेतु) है-- 
इसे जानकर तथा अनुत्तर धर्म को सुनकर भिक्षु 
गृहवासी-जीवन की आकाक्षा न करे । 


३१. ये (वक्ष्यमाण) आवत्त है--ऐसा काश्यप (भगवान्‌ 
महावीर) ने कहा है! बुद्ध उनसे दूर रहते हैं और 
अनबुद्ध उनमे फस जाते है । 


३२ राजा, राजमत्री,/ ब्राह्मग” अथवा क्षत्रिय 
सयमजीवी भिक्षु को भोग्ो के लिये निमन्त्रित 
करते है -- 


३३. तुम हाथी, घोडे, रथ और यान" तथा उद्यानक्रीडा 
के द्वारा" इन श्लाघनीय भोगों को भोगों । 
मर्षें ! हम (इन वस्तुओं का उपहार देकर) तुम्हारी 
पूजा करते है । 


धृषगड़ो १ 


३४. वत्यगंधमलंकारं 
इत्यीओं सपजानि य। 
भुजाहिमाई भोगाई 
आउसो ! पूजायामु त॑ं ।१७। 


३४. जो तुमे णिवमो खिप्गो 
सिस्खुसावस्मि सुववदा | । 
आगरभावसंतस्स 
सब्बो संजबिशजए तहा ।१५। 


३६. लिरं दृइज्जमाणस्स 
दोसो दर्णि कुओ तब ? । 
इच्चेव ण॑ णिमं्तेति 
णीवारेण व सूयरं ।१६। 


३७. चोइया भिसखुचरियाए 
अचयंता जबितए। 
तत्थ मंदा विसीयंति 
उज्जाणंसि व दुब्बला (२०। 


शेप. अचयंता व लूहेण 
उबहाणेण_ तण्जिया। 
तत्य संदा बिसोय॑ति 


पंकंंस व जरणाबवा ।२१। 


३६, एवं णिमंत्ण लद॒ौ 
मुच्छिया गिद्व इत्यिसु। 
अज्कोववण्णा कार्मेह 
घोहज्जंता गिहू गय।२२। 


+सिवेसि ॥। 


४०, जहा संगामकालस्मि 
पिट्ठओ भोर वेहह। 
बलयं गहणं पूमं 
को जाणइ पराजयं ?॥१। 


४१. मुहुसाणं मसुहुत्तस्स 
मुहुसों होइ तारिसो। 
पराजियाध्वसप्पामो 
इति भीरू उबेहई।२। 


१३६ 


वस्त्रगंधालंका रं, 

स्त्रिय. शय्तानि चे। 
भुझक्र इमात्‌ भागात्‌, 
आधुष्मत्‌! पूजयामस्त्वाम्‌ । 


भाव 


यह्वया तिवर' चार्ण, 
भिक्षुभ।वे सुब्रत ! 
अग।रमावस तः, 

सर्व: संविद्यो तथा 


रन 


चिरं द्रवत., 
दोष इदानों कुतस्तव ? । 
इत्येव॒ त निमनत्रयन्ति, 
नीवारेण इव सूकरम्‌ । 


चोदिता.  भिनुवर्वया, 
अशकनवन्त, यावयितुम 
तंत्र मतदा: विषोदन्ति, 
उद्याता इव दुबलाः ॥ 


अशकनुवन्त. वा रूशेण, 


उपधानेन तजिता: । 
तत्र मन्दा वियीदन्ति, 
पके इव जरदुगवाः ॥ 


एवं ढिमन्त्रण लब्ष्वा, 
मूच्छिता: गृद्धा: स्त्रीष 


अध्युपपन्ना: कामेषु, 
चोद्यरमाना: ग्रह गता:॥ 
हृति ब्रवीमि ।॥। 


+ 
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३४. वस्त्र, गंध, अलंकार, स्त्रिया और पलंग --इन भोगों 
को भोगो | आयुष्मत्‌ ! हम (इन वस्तुओं का उप- 
हार देकर) तुम्हारी पूजा करते हैं। 


३२. हे सुब्रत |! तुमने भिक्षु-जीवन में जिस नियम का 
आचरण किया है, वह सब घर में बस जाने पर 
भी वैसे ही विद्यमान रहेगा ।"* 


३६. तुम चिरकाल से (मुनिचर्था में) विद्वार कर रहे 
हो, अब तुममें दोष कहा से आयेगा ?' वे भिक्षु को 
इस प्रकार निमंत्रित करते है जेसे चारा" डालकर 
सूअर को । 


३७. भिन्लुत्र्या में चलने वाले किस्तु उसका निर्वाह करने 
मे असमर्थ मद पुरुष बैसे ही विषाद को प्राप्त 
होते है जैसे ऊची चढ़ाई मं" दुबंल (बेल) । 


न्प्ण 
जी 


» सयम-पालन में असमर्थ तथा तपस्था से तजित मंद 
पुरुष बैसे ही विषाद को प्राप्त होते हैं जैसे कीचड़ 
में बूद्ा बैल । 


रे 


/22 


. विषयों मे मूच्छित, स्त्रियों मे गृद्ध और कामों में 
आसक्त भिक्षु इस प्रकार का निमंत्रण पाकर, 
सममाने-बुकाने पर भी घर चले जाते हैं । 


“ऐसा मैं कहता हू । 


तहप्नो उद्द तो : तोसरा उद्देशक 


यथा संग्रामकाले, 
पृष्ठ: भीरू: प्रेक्षते । 
वलय॑ गहन “णूमं', 


को जानाति पराजयम्‌ ?॥। 


मुहूर्तानां 
महतो 
पराजिता 
इति भोरू. 


मुह तेस्प, 


अवसर्पाम:, 
उपेक्षतरे ॥ 


भवति तादुश: । 


४०. जैसे युद्ध के समप॒ डरपोक सैनिक पीछे की ओर 
गढ़े,'' खाई" और गुफा" को देखता है, कौन जाने 
पराजय हो जाये ? 


४१, घड़ी और घढ़ियों में कोई एक घडी ऐसी होती है 


(जिसमे जय या पराजय होती है) । पराजित होने 
पर हम पीछे भागेगे, इमलिए वह डरपोक सैनिक 
(पीछे की ओर छितने के स्थान को) देखता है । 


पैयणडों १ 


४२. एवं तु समणा एगे 
अबल णच्लाण अप्पगं। 
अणागय भयं दिस्स 
झअवकप्पंतिमं सुर ।३। 


४३. को जाणइ वियोवार्त 
इत्यीओ उदगाओ वा ? । 
चोश्ज्जंता पवक्‍्खामो 
ण णे अत्यि पकप्पियं ४ 


४४. इच्चेब पड़िलेहं ति 
बलयाइ. पड़िलेहिगो। 
वितिशिछस मावण्णा 
पंथाणं व अकोविया ।५। 


४५. जे उ संगामकालस्मि 
णाया सूरपुरंगमा। 
ण ते पिट्टम्रुवेहिति 
कि पर॑ मरणं सिया ? ।६। 


४६. एवं समुट्टिए लिक्‍ख्‌ 
वोसिज्जा गारबंधणं । 
आरंभ तिरियं कटट 


अत्तत्ताए परिव्वए ।७। 

४७, समेगे परिभासंति 
भिक्‍खुयं॑ साहुजीविणं । 
जे एवं परिभासंति 


अंतर ते समाहिए ।५। 


४८. संबद्धसमकप्पा हु 
अण्णमण्णेसु. मुछ्छिया । 
पिडवायय गिलाणस्स 
ज॑ सारेह दलाह य।€। 


४६. एवं सुब्भे सरागत्या 
क्ष्णमण्णमणव्वसा । 
णट्ट-सप्पह-सठभावा 
संसारत्स अपारगा ।१०। 


५०. अह ते पड़िभासेज्जा 
सभिकक्‍ख मोक्षविसारए। 
एवं तुब्भे पभासंता 
वुपकक चेव सेवहा ११ 


१४० 


एवं तु श्रमणा एके, 
अबल ज्ञात्वा आत्मकम्‌ । 
अनागतं॑ भय दुष्ट्वा, 
अवकल्पयन्ति इदं श्रुतम्‌ ॥ 


को जानाति 
सत्रीत,। उदकाद्‌ वा। 
चोद्यमाना प्रवक्ष्याम:, 

न न. अस्ति प्रकल्पितम्‌ ॥ 


इत्येव प्रतिलिखन्ति, 
बलया।दप्र तिलेखिन. । 
विचिकित्सासमापतन्ना:, 

पन्‍्थान इवं अकोविदा. ॥ 


ये तु 


ब्यवपात, 


संग्रामकाले, 
ज्ञाता. शुरपुगद्धमा: । 
न॒ते पृष्ठ उपेक्षन्ते, 
कि पर मरण स्यात्‌ ॥ 
एवं समृत्यित. शभिक्षु., 


व्युत्मुज्य अगारवन्वनम्‌ । 
आरम्भ तियक्‌ कृत्वा, 


आत्मत्वाय परिकबजेत्‌ ॥ 
तमेके परिभाषन्ते, 
शभिक्षुक साथुजीविनम्‌ । 
ये एव. परिभाषन्ते, 
अन्तके ते समाघे:॥ 
सम्बद्धसमकल्पा' खलू, 
अन्योन्य मूच्छिता: । 
पिण्डपात ग्लानस्य, 


यदू सारयत दस घच॥ 


एव यूय सरागस्था:, 


अन्योन्य अनुवशा: । 
नष्टसत्पथसद्भावा :, 
ससारस्य अपारगाः ॥ 


अथ तान्‌ प्रतिभाषेत, 


भिक्षु. मोक्षविशारद: । 
एवं यूय प्रभाषमाणा:, 
क्विपकक्ष चेव  सेवध्वे ॥ 


डरे 


ड 


ज्प्ण 


ब४. 


४५. 


४५. 


ढह५. 


४५. 


नौ 
फ् 
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. इसी प्रकार कुछ श्रमण अपने को दुबल जानकर, 


भविष्य के भय को देखकर इस श्रूत (निर्मित, 
ज्योतिष आदि) का अध्ययन करते है ।* 


. 'कौन जाने स्त्री या जल के (परीसह ने सह सकते 


के) कारण संयम से पतन हो जाये !' हमारे पास 
घन अर्जित नहीं है इसलिए प्रश्न पूछसे पर हम 
(निमित्त आदि विद्या का) प्रयोग करेंगे ।" 


गो को देखने वाले इसी प्रकार सोचा करने हैं । 
पथ को नहीं जानने वाले जैसे पद्च के प्रति संदिग्ध 
होते हैं, वेसे ही वे श्रमण (अपने श्रामण्य के प्रति) 
सदिग्ध रहते है । 


जो लोग प्रसिद्ध, शुरो में अग्रणी हैं वे संग्राम-काल 
में पीछे मुइडकर नहीं देखते । (वे यह सोचते है) 
मरने से अधिक क्‍या होगा ? 


इस प्रकार घर के बन्धन को छोड़कर (सयम भे) 
उपस्थित भिक्षु आरभ (हिंसा) को छोड़कर" 
आत्म-हित के लिसे" परिब्रजन करे । 


. कुछ जन्यतीथिक साधु-बृत्ति से जीने वाले उस 


भिक्षु की विदा करते हैं। जो इस प्रकार निदा 
करते है वे समाधि से दूर हैं । 


(वे कहते हैं -) आप एक-दूसरे मे मूछिछत होकर 
गृहस्थों" के समाव आचरण करते हैं । आप 
रोगी के लिये पिडपात (आहार) लाकर उन्हें देते 


है 


इस प्रकार आप रागी, एक-दूसरे के वशवर्ती, सत्पथ 
की उपलब्धि से दूर तथा संसार का पार नहीं पाने 
वाले है । 


- मोक्ष-विशा रद" भिक्षु उन तीथिकों से कहे--इस 


प्रकार आप (हम पर) आरोप लगाते हैं, (और 
स्वयं) द्विपक्ष। का सेवन करते हैं । 


भूयणडों १ 


४१. तुब्से भुजह पाएसु 
पिलाणभिह॒रं ति य। 
ते व बोओदग भोच्चा 
तमुद्स्सादि अं कड़े ।१२। 


४२. खिला सिव्वाभितावेण 
उश्कििया असमाहिया । 
जाहकंडइयं सेथ॑ 
अश्यस्सावरज्कई ॥१३॥। 


५३. सतत्तेण अणुसिद्ठा ते 
अपडिण्णेण.. जाणया । 
ण एस णियए भग्गे 
असमिक्खा वई किई ।१४। 


५४, एरिसा जा यई एसा 
अग्गे वेणू व्य करिसिया । 
गिहिणं॑ अभिहर सेय॑ 
भूजिं ण उ भसिक्‍खुणं ।१९। 


५५, धम्मपण्णबणा जा सा 
सारभ्भाण विसोहिया। 
ण उ एयाहि विद्वीहि 
पुष्बमासि पगप्पियं १७। 


५६. सब्वाहि अणुजुत्तीहि 
अचयंता जबित्तए । 
तओ वायं णिराकिच्या 
ते भुठजो वि पगब्भिया ।१८। 


५७. रागदोसासिभूयप्पा 
सिल्छतेण अधिवृवृया । 
अक्कोसे सरणं जंति 


टंकणा इब पण्ययं ।१६। 


५८. अहुगुणप्पकप्पाएं 
कुज्जा अत्तसमाहिए। 
जेणण्णे ण॒विरज्फेज्जा 
तेणं ते त॑ समायरे ।२०। 


५६, इम॑ ल॒ घस्मसायाय 
कासवेण पवेइयं । 
कुज्जा सिक्‍लू गिलाणस्स 
सगिलाए समाहिए।२१। 


१४१ 


यूय. भुड रध्वे पात्रेषु, 
सलानाभिनहुतं इति च। 
तच्च बीजोदक॑ भकत्वा, 
तदुद्ेशकादि यंत्कृतम्‌ ॥ 


लिप्ता: तीब्राभितापेन, 


उज्मिता: असमाहिता. । 
नातिकण्ड्यित श्रेयः, 
अरुषः अपराध्यति ॥ 


तत्वेन अनुषिष्टाः ते, 
अप्रतिन्नेन जानता । 
न एप नियतो मागे:, 
असमीक्ष्या वाग कृति:॥ 


ईहशी या वाग्‌ एपा, 
अग्र॑ वेणुरिव कषिता । 
गृहिणा अभिनत श्रेय, 
भोक्‍तुं न॒ तु भिक्षूणाम्‌ ॥ 


धर्मप्रज्ञापणा या सा, 
सारम्भाणां विशोधिका । 
न तु एतामिः हृष्टिभि:, 


परवेमासीत्‌ू प्रकल्पितम्‌ ॥ 
सर्वाभि: अनुयपुक्तिभि:, 
अशक्नुवन्त  यापयितुम्‌ । 


ततः वाद निरार्ृत्य, 
ते भूयो5पि प्रगल्भिताः ॥ 


रागदोषाभिभूतात्मान:, 

मिथ्यात्वेतव अभिद्रुता: । 
आक्रोशानू शरण यान्ति, 
तद्भजूणा इव पउतम्‌ ॥ 


बहुगुणप्रकल्पानि, 

कुर्यात आत्मसमाहितः । 
येनान्यः न विरुध्येत, 
तेन तत्त्‌ तत्‌ समाचरेत ॥ 


इमं॑ व धर्ममादाय, 
काश्यपेन प्रवेदितम्‌ । 
कुर्याद्‌ भिक्षु: ग्लानस्य, 
बगिलया समाहित ॥ 


है| 


१6८॥ 


झा० ३: उपसर्गपरिज्ञा : इलो० ५१-४६ 


५१. आप घातुपात्रों में" खाते हैं और रोगी के लिये 


भोजन मंगवाते हैं । आप कन्द-मूल खाते हैं, कच्चा 
जल"' पीते हैं और मुनि के निमित्त बना भोजन 
लेते हैं । 


, आप तीज कषाय से" लिप्त, (विवेक) शुन्य” और 
असभाहित हैं ।”' ब्रण को अधिक खुजलाना ठीक 
नहीं है (क्योंकि उससे) कठिनाई पैदा होती है ।' 


. अप्रतिन्न (विषय के संकल्प से अतीत") और ज्ञानी 
भिक्षु उन्हें तत्व से अनुशासित करते हुये कहते 
है-- आपका यह मार्ग युक्तिसंगत"” नहीं है। 
आपकी कथनी और करनी भी सुत्रिन्तित नहीं है । 


४. 'गृहस्थ द्वारा लाया हुआ भोजन खाना ठीक है, 


भिक्षु दररा लाया हुआ भोजन ठीक नहीं है'-- 
आपका इस प्रकार कहना बास की फुनगी की 
तरह” कृश है--निश्चय तक पहु भाने वाला नहीं 


है । 


- यह धर्म-प्श्ञापना (ग्लान मुनि के लिये आहार 


लाकर देने से) गृहस्थों के पाप की विशुद्धि होती 
है। (सयूत्रकार पूब॑ंपक्ष के प्रति कहते है) तुम्हारी 
पूर्व परम्परा में इन दृष्टियों की प्रकल्पना नहीं है । 


. वे जब सभी अनुयुक्तियों के द्वारा” अपने पक्ष की 


स्थापना करने में असम्थं हो जाते हैं तब वाद को 
छोड़कर फिर धुष्ट हो जाते हैं ।* 


. राग-द्वेष से अभिभूत कौर मिथ्या 'ारणाओं से भरे 


हुए वे गाली-गगलौज की” शरण मे चले जाते हैं, 
जैसे तगण पर्वत की शरण में । 


- आत्म-समाहित मुनि” (वादकाल में) बहुगुण- 


उत्पादक चर्चा करे | वैसा आचरण (हेतु आदि का 
प्रयोग) करे जिससे कोई विरोधी न बने । 


» कीश्यप (भगवान्‌ महावीर) के द्वारा बताये गये इस 


घर्मं को स्तोकार कर शान्तचिशस भिक्षु अग्लानभाव 
से रुर्ण भिक्षु की सेवा करे। 


सूथगडो १२ 


६०, संखाय पेसल धस्मं 
दिट्टिसं परिणिष्युड़े । 
उबसशो णियाभित्ता 

कासोरशाए परिव्वएजजासि ।२२। 


-- त्ति बेसि ।। 


महापुरिसा 
तलतबोधणा । 
सिद्धिमावण्णा 
मंदो विसीयइ ।१। 


६१. भाहंसु 
पुव्वि 
उदएण 
सत्य 


६२, अभु जिया णमी बेवेही 
रामउले य भूजिया। 
बाहुए उदगं भोच्चा 
तहा तारागणे रिसी ।२। 


६३. असधिले देविलि चेव 
दोवायण मसहारिसी । 
पारासरे दगग भोच्चा 
बीयाणि हरियाणि य।रे। 


६४. एए पुथ्व॑ महापुरिसा 
आहिया इह संसया । 
झोश्छा बीयोदगं सिद्धा 
ड्ह मेयमणुस्सुयं ।४। 


६५. तत्य मंदा विसीयंति 
बाहुच्िछण्णा व गहभा। 
पिट्टठओ. परिसप्पंति 
पीढसप्पीय संभमे ।५। 


६६.इहमेगे उ भासंति 
सात॑ सातेण  बिज्जर्द । 
जे तत्थ आरियं मग्गं 
परम॑ ध्॒ समाहियं ।६ 


१४२ 
सख्याय. पेशन धर्म, 
हेष्टिमानू. परिनिवृतः । 
उपसर्गान्‌ नियम्य, 
आमोक्षाय परिब्रजेत्‌ । 

इति ब्रवीमि ॥ 


६०. 
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दृष्टिसंपन्न और प्रशान्त भिक्षु पवित्र" धर्म को 


जान, मोक्ष-प्राप्ति तक उपसरगों को सहता हुआ 
परिशव्रजन करे | 


“+-ऐसा मैं कहता हूं ॥ 


घजउत्यो उद्देसो : चौथा उद्देशक 


आहु: महापुरुषाः, 
पूर्व तप्ततपोधना' । 
उदकेन  सिद्धिमायन्ना:, 
तत्र मन्‍्दो विषीदति॥ 


अभुकत्वा नमि. वंदेही, 
रामपुत्रश्च भुकत्वा । 
बाहुक: उदक भुृकत्वा, 
तथा तारागण ऋषि.॥ 


देविलइचेव, 
द्वीपायनों महषि. । 
पाराशर: दक भुकत्वा, 
बीजानि हरितानि च॥ 


आसिल' 


एते पूर्व महापुरुषा, 
आह्ृता. इह सम्मता । 
भुकक्‍त्वा बीजोदक सिद्धा , 
इति ममंतद्‌ अनुश्वुतम्‌ ॥ 


तंत्र मन्दा विषीदन्ति, 
वाहच्छिन्ना इव गदंभा. । 
पृष्ठतः परिसर्पन्ति 
पीठसरपिण. इव सम्भ्रमे ॥ 


इह एके तु भाषत्ते, 


सान सातेण विद्यते । 
यस्तत्र आर्यो मार्ग, 
परमह्च समाधिक: ॥ 


६९ 


दर 


ज्प्ण 


घि&, 


६०५, 


६६, 


. कहा जाता है कि अतीत काल मे” तप्त तपोधन 
महापुरुष" सचित्त जल से स्तान आदि करते हुए 
सिद्धि को प्राप्त हुए हैं।” यह सोचकर मंद भिक्षु 
(अस्तान आदि ब्रनों में) विषण्ण (संदिग्ध) हो जाता 


है । 


६२. विदेह जनपद के राजा नमि ने भोजन छोडकर, 


(राजपि) रामपुत्र ने भोजन करते हुए तथा बाहुक 
और तारागण ऋषि ने केवल जल पीते हुए (सिद्धि 
प्राप्त की ।) 


तथा आसिल-देविल, द्वैपाॉयन और पराराणर 
महषियों ने सचित्त जल, बीज और हरित का सेव्रन 
करते हुए (मिद्धि प्राप्त की ।)' 


अतीत में हुए ये महापुरुष (भारत आदि पुराणों 
में) आस्यात है और यहा (ऋषिभाषित आदि जैन 
ग्रन्थों मे) भी सम्मत है। इन्होंने सचित्त बीज और 
जल का सेवन कर सिद्धि प्राप्त की -यह मैने 
परम्परा से सुना है । 


(यह सोचकर) मद भिक्ष्‌ विषाद को प्राप्त होते 
है । भार को बीच में ही डाल देने वाले'' गधे की 
भाति वे (अस्नान आदि ब्रतों को) थीच मे ही छोड़ 
देते हैं। वे कठिनाई के समय भोक्ष की ओर 
प्रस्थान करने वाले मुमुक्षुओं से पगु" की भांति 
पीछे रह जाते है । 


कुछ दार्शनिक कहते है--'सुख से सुख प्राप्त होता 
है! ।' जो आय॑ मार्ग है'' (वह सुखकर है) उससे 
परम ममाध्ि (प्राप्त होती है।)"* 


सृुयगडो १ 


६७, मा एयं अवभण्णंता 
अप्पेणं लुपहा बहूं। 
एयस्स अमोक्‍्लाए 
अयोहारि व्य ज्रहा।७। 


६४८. पाणाइवाए 
सुसावाए 
अविण्णादाणे 
मेहणे 


६९. एयमेगे उ पासत्या 
पण्णबंति अणारिया। 
इस्थीवर्स गया बाला 
जिणसासणपरंमृहा ॥६। 


बहूं ता 
असंजया । 
बहूंता 
ये परिण्गहे ।८। 


७०. जहा गंड पिलागं वा 
परिपीलेत्ता सुन्त्तगं । 
एबं विण्णवणित्थीसु 
दोसो तत्यथ कओ सिया?।१०। 


७१, जहा मंधघादए णाम 
थिमियं पियति बगं। 
एवं विण्णबणित्थीसु 
दोसो तत्थ कओ सिया? ।११॥ 


७२. जहा विहेंगमा पिगा 
थिमियं पियति दरगं। 
एवं विण्णवणित्यीसु 
दोसो तत्यथ कओ सिय7? ।१२॥ 


७३. एक्मेगे उऊः पासत्या 
सिच्छादिट्टी अणारिया। 
अज्कोवजण्णा कार्मेह 
पूयणा इब तरणए ।१३। 


७४. अणागय मपस्संता 
परु्चु प्पण्णगवेसगा | 
ते पण्छा परितप्पंति 
भीणे आउम्मि जोव्वणे । १४। 


७५. जेहि. काले परवकरत 
ण॒ पच्छा परितप्पए । 
ते धीरा बंधणम्मुक्का 
णाव्कसंति जीवियं।१४५। 


१४३ 
मा एत॑ अपमन्यमाना', 
अल्पेन लुम्पध. बहुम्‌ । 
एतस्य अमोक्षे, 


अयोहारी इबवं खिद्यध्वे ॥ 


प्राणातिपाते वतेमाना:, 


मृषावादे असंयता: । 
अदत्तादाने वर्तेमाना:, 
मेथने. च परियग्रहे॥ 
एवमेके तु पाख्व॑स्था:, 
प्रज्ञा पयन्ति अनार्या: । 
सत्रीवशरं गताः बाला:, 
जिनशासनपराहझ मुखा: ॥ 


यथा गण्ड पिटक वा, 
परिपीड्य मुहृत्तेकम्‌ । 
एव विज्ञापना स््रीषु, 
दोषस्तत्र कुतः स्यात्‌ ?॥ 


यथा 'मन्धादकः:” नाम, 
स्तिमित पिबति दकम्‌ । 
एवं विज्ञापना स्त्रीषु, 
दोषस्तत्र कुतः स्यथात्‌ ?॥ 


यथा विहगमा पिगा, 
तिमित पिबति दकम्‌ । 
एवं विज्ञापना स्थत्रीषु, 
दोषस्तत्र कृत: स्यात्‌ ?॥ 


एकमेके तु पाएवंस्था:, 
मिथ्याह्ष्टय:ः. अनार्या: । 
अध्युपपन्ना: कामेषु, 
पूृतना इव तरुणके ॥ 


अनागत॑ अपब्यन्तः, 
प्रत्युत्पन्नगवेषका: । 
ते पश्चात्‌ परितप्यस्ते, 
क्षीण आयुषि यौवने॥ 


ये काले पराक्रान्त, 
ने पश्चान्‌ परितप्यते। 
ते धीरा: बन्धनोन्‍्मुक्ता:, 
नावकांक्षति जीवितम्‌॥ 


६७. 


६ 


ह॥। 


६६. 


9०. 


9१. 


७३. 


७४. 


भग्र० ३: उपसगंपरिज्ञा : इलो० ६७-७४ 


इस अप-सिद्धात को मानते हुते आप थोडे के लिये 
बहुत को न गवाएं। इस अप-सिद्धान्त कोन 
छोड़ने के कारण कही आप लोहवबणिक्‌ की भांति" 
खेद को प्राप्त न हों ।" 


, [इस अप-सिद्धान्त के कारण ही आप] हिसा करते 
है, भृषावाद के प्रति संयत नहीं है, अदत्तावान, 
मैथुन और परिय्रह मे भी प्रवृत्त हैं ।** 


कुछ अनाय॑ ', स्त्री के वशवर्ती, अज्ञानी और जिन 
शासन के पराहुमुख पाश्व॑स्थ" इस प्रकार कहते 


हैं मत 


जैसे कोई गाठ या फोडे को दबाकर कुछ समय के 
लिये (मवाद को निकाल देता है) वैसे ही स्त्री के 
साथ भोग कर (कोई वीये का विसजन करता 
है) उसमें दोष कैसा ? 


जैसे मेंढा जल को गुदला किये बिना“ धीमे से 
उसे पी लेता है, बेसे ही (चित्त को कलुषित किये 
बिना) स्‍त्री के साथ कोई भोग करता है, उसमें 
दोष कंसा ? 


. जैसे पिग/" नामक पक्षिणी आकाश मे तैरती हुई 


(जल को क्षुब्ध किये बिना) धीमे से चोच से जल 
पी लेती है, बसे ही (राग से अलिप्त रह कर!) स्त्री 
के साथ कोई भोग करता है, उसमे दोष कैसा ?१ 


इस प्रकार कुछ मिथ्यादृष्टि, अनायें, पाश्व॑स्थ काम- 
भोगों में बैसे ही आसक्त होते हैं जैसे भेड़" अपने 
बच्चे मे । 


भविष्य में होने वाले दुःख को दृष्टि से ओकल कर 
बतंमान सुख को खोजने वाले बे आयुष्य और 
यौवन के क्षीण होने पर परिताप करते हैं ।'* 


( जिन्होंने ठीक समय पर ” पराक्रम किया है वे बाद 


मे परिताप नहीं करते ।” वे धीर पुरुष (कामा- 
सक्ति के) बंधन से मुक्त होकर (काम-भोगमय) 
जीवन की आकांक्षा नहीं करते । 


सूक्‍हो १ 


७६. जहा णई वेयरणी 
इसरा हह सम्भता। 
एवं लोगंसि जारीओ 
दूसरा अमईमया १६ 


७७. जेहि भारीक्ष संजोगा 
पृषणा पिट्ठुओ कपा। 
सव्वमेयं 'णिराकिच्या 
ते ठिया सुसमाहीए्‌।१७। 


४८. एए भोध॑ तरिस्संति 
समुहँ व बबहारिणो। 
जत्य पाणा विसण्णासी 
किश्यंती सयकसम्मुणा।१८। 


७६, ते श्र सिल्क परिण्णाय 
धुष्यघए सभिए चरे। 
सुसावाय विवज्जेज्जा 
इदिण्णादाणं व बोसिरे ।१९॥ 


८०, उड्डमहे तिरियं या 
जे केई तसथाबरा। 
सव्वत्थ विरति कुण्जा 
संति णिव्वाणसाहियं ।२०। 


८१.इम॑ ज धम्मसायाय 
कासवेण पवेहयं । 
क्ुण्जा धिक्ख गिलाणस्स 
अगिलाएं समाहिए २१ 


८२. संखाय पेसल धम्म 


विध्विम॑ परिणिव्वुडे । 
उवसरगे णियामिशा 
अमोकक्‍साए परिव्यएज्जासि ।२२। 
-त्ति बेमि ३ 


3 8. 4 
यथा नदी वंतरणी, 
दृस्तरा इह सम्मता। 
एवं लोके नार्य:, 
दुस्तरा। असतिमता | 
ये: नारीणां संयोगाः, 
पूलना: पृष्ठत. कृता:। 
सर्वंभेतत्‌ू. निराक्नत्य, 
ते स्थिता: घुसमाधों ॥ 


एले ओोध तरिष्यन्ति, 
समुद्र इबव व्यवहारिण:। 
यनत्र प्राणा: विषण्णासीना:, 


कृत्यन्ते स्वककर्मणा ॥ 
तज्चभिक्ष: परिज्ञाय, 
सुब्रत: समितश्चरेत्‌ । 
मृषावादं विवजयेत्‌, 


अदत्तादानं च व्युस्सुजैत ॥ 


ऊध्वेमधस्तियंक. वा, 
ये केचित्‌ त्रसस्थावरा:। 
सर्वत्र विरति कुर्यात्‌, 


शान्ति: निर्वाणमाहुतम्‌ ॥ 
इम च धर्ममादाय, 
काइयपेन प्रवेदितम । 


कुर्यात्‌ भिक्ष्‌ः ग्लानस्थ, 


अगिलया समाहित: ॥ 
संख्याय. पेशल॒ धर्म, 
हष्टिमानू परिनिवंत्.। 
उपसर्गान्‌ नियम्य, 
आमोक्षाय परिब्रजेत्‌ ॥ 
-इईति ब्रवीमि ॥ 


७६. 


3 


छू 


७९. 


छ०, 


] 


ना 


२. 
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जैसे बे तरणी नदी'' [पेज प्रथाह और विषम तट- 
बंध के कारण) दुस्तर मानी गई है, वैसे ही अबुद्धि- 
मान्‌ पुरुष के लिये इस लोक में स्त्रियां दुस्तर होती 
हैं । 


. जिन्होंने विकृति पैदा करने वाले" स्त्रियों के 


सथोगों को पीठ दिला दी है और जिन्होंने इस समग्र 
(अमुकूल परीसह) को निरस्त कर दिया है, वे 
समाधि में स्थित है । 


» ये [काम-वासना को जीतने वाले) संसार-समुद्र का 


पार पा जायेगे, मैसे ब्यापारी समुद्र कापारपा 
जाता है, जिस (संसार-समुद्र) मे प्राणी विषण्ण 
होकर रहते है और अपने कर्मों के कारण छिन्त 
होते है । 


इसे जानकर भिक्षु सुबत और समित होकर विहरण 
करें। वह झूठ बोलना छोडे'” और चोरी को 
त्यागे । 


'५५ >'ची, नीची और तिरछी दिशाओ में जो कोई 
भ्स और स्थावर प्राणी हैं, सब अवस्थाओं में" 
उनकी हिसा से विरत रहे। (कविरति ही) शात्ति 
है!" और शाति ही निर्वाण है। 


. काश्यप (भगवान्‌ महावीर) के द्वारा बताये गये 


इस धर्म को स्वीकार कर शातबचित्त भिक्षु अग्लान- 
भात्र से रुग्ण भिक्षु की सेत्रा करे। 


दृष्टिसपन्‍न और प्रशान्त भिक्षु पवित्र धर्म को 
जान, मोक्ष-प्राप्ति तक उपसर्भों को सहता हुआ 
परिव्रजन करे । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


टिप्पण : क्ध्ययन ३ 


इलोक्ष १: 


१. बृर सामस्ये वाले (रहधम्भाण) 

इसका संस्कृत रूप होगा दृढ़धर्माणम्‌ | बृततिकार ने इसका अर्ध---समर्थ स्वभाव वाला अर्थात्‌ युद्ध को दुढ़ता से लड़ने के 
स्वभाव बाला किया है ।' चूणिकार ते 'ददधस्ताणं पाठ मातकर उसका अर्थ दुढ़ धनुष्यवाला किया है।' इसका संस्कृत रूप होगा 
बुडधस्वानम्‌' । यह सहारथ का विशेषण है । | 


२, कृष्ण को (महारहं) 
चूणिकार और टीकाकार--दोनों ने इसका अर्थ कृष्ण किया है।' 
रू 22: 


३. शिशुपाल (सिसुपालो) 

एक नगर में दमघोष नाम का राजा था। उसकों रानी का नाम माद्दी था। बहू कृष्ण की बहिन वो है उसके पुत्र का 
जन्म हुआ | उसके चार धुजाएं थीं। वह बहुत बल-संपन्न था! चतुर्भुज पुत्र को देख माता को बहुत आश्चय देभा । एक ओर उसके 
मन में पुत्र-प्राप्लि का हुए था तो दूसरी ओर पुत्र के चसुभुंज होने के कारण भय । उसने नैमित्तिकों को बुला भेजा ।नैमित्तिक आये, पुत्र 
को देखकर बोले--यह शिशु पहान्‌ पराक्रमी और संग्राम में दुर्जव होगा। जिसको देखकर इसकी दो अतिरिक्त भुजायें नष्ट हो 
जायेंगी, उसी व्यक्ति से इसको भय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।' यह सुनकर माता का मन भय से भर गया । माद्री को पुष्र- 
जन्म की बधाई देने के लिये अनेक लोग आये। माद्री सबको अपना पुत्र दिखलाती और वश्यायोग्य सबके बरणों में उसे कुटाती । 
कृष्ण भी वहा आये । माद्दी ने उनके चरणों में पुत्र को लुटाया । कृष्ण के देखते ही शिक्षु की दो अतिरिक्त भुजाएं बिलोन हो गई । 
यह देख माद्री कृष्ण के पास गई और पुत्र को अभय देने की प्राथना की । कृष्ण ने कहा --मैं इसके सो अपराधों को क्षमा कर बुंगा । 
आगे नहीं ।' दिन बीते । शिशुपाल युवा हुआ । वहू अपने योवत के मद से अन्धा होकर कृष्ण की असभ्य वचनों से अवहेलना करे 
करने लगा । समझ होते हुए भी कृष्ण उसे सहते रहे। शिक्षुपाल वैसे ही करता रहा। जब सौ बार अपराध हो चुके 
तब कृष्ण ने उसे सावधान किया | किन्तु शिक्षुपाल नहीं माना । अस्त में कृष्ण से गपने कक से उसका शिर काट डाला ।' 


श्लोक २ : 


४. साता अपने पुत्र को नहीं जान पाती (साथा पुर जे जाणाइ) 

इस चरण के द्वारा संग्राम की भीषणता प्रदर्शत की गई है। जब योद्धाओं द्वारा आयुधों का परस्पर प्रद्यार हीता हैं और 
उनके द्वारा नागरिक भी क्षत-विक्षत होते हैं. तब माताएं भरी भयश्ञांत होकर अपने नस्‍्हें-यन्‍्हूं बच्चों को छोड़कर भाग जाती हैँ 
अथवा उनके हाथ या कटि से बचबों के गिर जाते पर भी उन्हें पता वहौं चलता । इस प्रकार का आतंकर्ूणे संग्राम 'माता-पुत्रीय- 


१. बृतति, पत्र घ० : हुइ:--समर्थों धर्म :--स्वजाथ: तश्दामलड्भुकरों बल्य स तथा तभ्‌ । 
९. जुनि, पूं० ७१ : हुई पतुयस्थ स भबति हृठयथरवा ते हृहलस्वानत्‌ । 
३. (क) शअ्राणि, पू० ७१ : अशारजो फेसशो । 
(ल) यृत्ति, व ८० : महा रथोपश्नेति सहारण: स थे प्कमादण नारायण: ।! 
४. (क) चूर्ण, [० ७८,७६४ १ ह 
(श्) चुत्ति, पच्च घ२ । 
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संग्राम' कहसाता है ॥* 
इलोक ३ : 
५. अपुष्टर्धर्भा (अयुदठे ) 


चूणिकार ते इसका सुरूय अध॑--अपुष्टधर्मा और विकल्प में परीषहों से अस्पृष्ट या अदृष्टधर्मा किया है।' वृत्तिकार केवल 
'अस्पृष्ट' अथ्थे ही करते हैं।' प्रसंगवश चूणिकार द्वारा स्वीकृत पहला अधं ही संगत लगता है । 
देखें १/१४/३ का टिप्पण । 


६. अपने आपको शूर मानता है (सूरं भण्णइ अप्पाणं) 


बह प्रश्नजित होते समय सोचता है--प्रद्नज्या में दृष्कर है ही क्या ? जिसने निश्चय कर लिया है उसके लिए कौन-सा कार्य 
दुष्कर होता है । आदमी सिंह, बाघ आदि के साथ भी लड़ सकता है, संग्राम में जा सकता है, आग में कूद सकता है--इस प्रकार 
संयम के कष्टों को म जानने वाला व्यक्ति अपने आपको शूर मानता है।' 


७. रुक्ष (संयम) का (लहं) 
संयम रूक्ष होता है, क्योंकि उसमें कमं-बंध नहीं होता । जैसे रूक्ष पट वर रजे नहीं चिपकती, वैसे ही संयम में कर्मों का 
श्लेष नहीं होता । अतः रूक्ष शब्द का अर्थ है--सयम ४ 


संयम का पालन कष्टकर होता है। कुछ अधीर व्यक्ति साधुओ को मैले-कुचले देखकर सयम से ध्युत हो जाते हैं । कुछ 
आधे केशलुंबन में ओर कुछ केशलुंचन की समाप्ति पर, उससे थबड़ा कर भाग खड़े होते है। कुछ व्यक्ति केशों के परिष्ठावन के 
लिए जाते हैं और वही से घर भले जाते हैं। इस प्रकार संयम का पालन कष्टकर होता है ।' 


इलोक ह : 
८. जाड़े के महीनों में (हेमंतमासस्मि) 


इस शब्द के द्वारा पौष और माघ--ये दो महीने गृहीत हैं । चूणिकार के अनुसार इन महीतों मे भयंकर ठंड पड़ती है, 
आकाश में वर्षा के बादल उमड़ आते हैं और वायु भी तीव्र हो जाती है ।* 





१ (क) चूर्णि, पृ० ७६ : माता पुत्त ज याणाति, अमाता-पुत्रो घदा सड्प्रामो सभवति । का भावना ? तस्यामजस्थायां साशा पुत्र मुक्त 
उत्तानशय क्षीराहारममदूम भयोवज्ास्तलोचना अप्पा (उ्या) दप्णा ण याणाति, नो (ना) पेक्षते, न भ्राणा- 
पोच्मते हस्‍्तात्‌ कठीतो था धअश्यमामं कष्ट बान जानीते। 

(झ) दर्ति, पत्र ८० : तत' सहुप्रामे समुपस्थिते पतस्परानीकसुणटसुक्तहेतिसद्भुगते सलि तज् ऋ्॒ सर्वस्याकुलीभूतरवात्‌ 'माता पुत्र न 
लानाति' कठोतो अश्यम्ते स्तननधयमपरि म सम्यक्‌ प्रतिजागर्सास्पेय मातापुत्रीये सडप्रामे । 

२ चूणि पृ० ७९ : अपुट्टो घास अप्पुषनधम्भो, लस्‍्पृष्टो वा परीवहैः, अहृष्टधर्सा इत्यथ:। 

३. शशि पत्र ८: परीषहैः 'अस्पृष्ट:' अच्छुप्त: । 

४. चरूणि, पृ० ७६ : सो पण्ययंतो खितेइ सजति य--कि पथ्थजाए शुक्करं कातुं ति ?, कि णिब्छियस्स दुबकरं ? णणु सोहवस्धेहि वि सम 

झुश्भिल्मति, संगापे य पदिसिश्जति, अश्गिपरणं अर कोरइ। 

५. (क) चूर्चि, पृ० ७६ : रुक: संघम एक कलत्थात्‌ तत्ञ कर्माणि व श्लिव्यस्ति रजोबत्‌ । 

(ज) वु्ति, पत्र ८१ : कक संयम कम संश्लेशकारण/भावात्‌ । 

६. घूजि, पृ० ७६ : तत्र केखिद्‌ शत जललादीहिं छिप्ताडगन्‌ केचिवर्द्धूद्ीें लोथे केचित्‌ परिसमाप्से केशान्‌ खब्द गता:, हत 

एथ यास्ति । प्र 

७. पूर्ि, ए० ७६ : परातीय शोत सथति, बर्ष-ज्दलाइयों वा तीद्रवाता लबसन्ति, बातग्रहणात्‌ सीह-बर्ध-विराशोपास्यानं, ध्रध्ता पोसे 

था माहेब। ह | 
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९, राजा (सत्तिया) 
हसके अमेक अभे हैं--सामस्त, श्र ष्ठी (ग्राम-शासक) शाजा आावि ।* 
भहां इसका अध्े 'राजा' किया है।' 


इलोक ४५ : 


१०. कर्म से पलायन किए हुए हैं (कम्मंता) 
कर्मास्त का अर्थ है--कृषि, पशुपालन आदि ।* 
वृत्तिकार ते 'कम्मला' पाठ मानकर हसकी व्यार्या हस प्रकार की है --- 
(१) अपने पूर्वकर्मों का फल भोगने वाले । 
(२) कृषि, पशुपालन आदि कार्यों से अभिभूत । 
इलोक ६ : 


११. (साथुजर्या से) प्रतिकूल पथ पर शलने वाले (पाडिपंथियमागया) 
जो जिसके प्रतिकूल है वह उसके लिये प्रातिपथिक होता है ।" वृज्तिकार ने इसका अथं--साधुओं के विद्वेषी किया है /१ 


१२. ये कृत का प्रसिकार कर रहे हैं (पडियारगया एए) 

मुनि अहिंसा और अपरियग्रह की दृष्टि से जो साधना स्वीकार करता है उसे प्रातिपग्रिक व्यक्ति पूर्वकृत कर्मों का परिणाम 
बतलाते हैं | वे कहते हैं-- इन मुनियों ने अन्य जन्मों में मार्ग त्याग दिया था, इसलिये ये तग्न घूम रहे हैं। इन्होंने दान नहीं दिया 
था, इसलिये इन्हे आहार नहीं मिल रहा है और यदि मिल रहा है तो ये ले नहीं पा रहे हैं। इन्होंने किसी को पानी नहीं पिलाया 
था, इसलिये ये निर्मल पानी भी नहीं पी रहे हैं ।* 


लोक १० : 


१३. पिण्ड सांयकर खानेवाले (पिडोलग) 
इसका अर्थ है--भिक्षा से निर्वाह करने वाला । पिंड का अर्थ है--भोजत और झोलग्य (ओलग) का अथे है--पीछे लगा 





१ देखें---वसबेआलियं ६/२ में क्षततिय' शब्द का टिप्पण ) 
२ (क) धूर्णषि, पृ० ७९ : खसिमो भाम रापा । 
(ख) ब॒ि, पत्र ८५१ : कतजियर राबाग: । 

३. दूर, पु० ८० ; छुछो-पशुपाल्पादिसिः कर्मास्‍्ते: । 

४. वृल्लि, पंत्र ८२: पुर्वाचरिते: कम सिरार्सा: पूजल्यकृतकसंज: कलमशुभवन्ति, पविवा-- कम लि:--कृष्यादिभिरा्ाः--तत्करूमसमर्था 
झद्विष्ता: । 

४. ब्रुणि, पृ० ८१ : पच्चतेध्नेतेति परथानं प्रति मोप्स्य: परथा: स अतिवज: प्रतिपसणा था, *'“*“'''“' अचबा थो यत्य विशोमका स तस्य 
ग्रातिपयिकों शबति । 

६. बृसि, पशञ्न घर : प्रतिषल:--प्रशिकला्थ तेन अरम्ति आतिपास्यिका:---साहुबिडेविण: । 

७ चूणि, पू० परे; पड़ियारगता एवे, करण कुशियां कारः ते, कार प्रति दोहप्य: कार: प्रतिक्रारः, त॑ पता! पशियारमता: पकषियाई कम्माई 
बेइंति, एतैंडि अध्याए्‌ ऋातोए पंचा उच्तड़ड़ा तेण नियणा हिंडंति, थ व दताईं दाजाई तेज न सभति, शरड्ड पि 
प्र भू गेष्टूंति, भें था उबसरजि बसालि तेज साणि ज चि४ंति 
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हुआ । अर्थात्‌ जो सिक्षा के पीछे लगा हुआ है, भिक्षा से ही जीवन यापन करता है वह 'पिडोशग' कहलाता है ।' 

वैखें-- उत्तरर्भपणाणि ५/२२ का टिप्पण । 
१४. फजली के कारण विकुत शरोर बाले (कंड-विणट्ठंगा) 

पसीने, सेल या मांकड़ के काटने पर व्यक्ति शरीर को अंगुली, नख, शुक्ति या शलाका आदि से खुजलाता है। धीरे-धीरे 
उसका शरीर विक्ृत होता जाता है, विनष्ट होता जाता है ।' 


खुजली करने से शरीर में कहीं घाव और कहीं रेखायें उभर आती हैं। इनसे शरीर बिकृत हो जाता है। कुछ व्यक्ति 
अपने शरीर की सार-संभाल नहीं करते । शरीर कभी रोगग्रस्त हो जाता है जौर उत्तसे कोई त कोई शरीर का अय विकृत होकर 
नष्ट हो जाता है।' 


सनत्कुमार वक़वर्ली भे । उन्हें संसार की असारता का बोध दुआ | वे भश्रद्बजित हो गये । उन्होने शरीर का परिकर्म छोड़ 
दिया । बेले-बेले की तपस्या करने लगे । एक आर पारणे में उन्हें अकरी की छाछ मिली । उससे पारणा क्रिया। फिर बेले की 
तपस्या की । पारणे में प्रान्‍्त और नीरस आहार लेने के कारण उनके शरीर में कण्ड्‌ आदि सात व्याधियां उत्पन्न हुई । सात सौ 
बर्षों तक वे इन्हें सहते रहे । तपस्या का क्रम चलता रहा । शरीर विकृत हो गया । 
१४, संले (उज्जल्ला) 

उत्‌ भर्भात्‌ ऊप्र आा गया है, जल्ल अर्थात्‌ सूखा पसीना, उसे 'उज्जल्ल' कहा जाता है। तात्पयं मे इसका अथं होगा--- 
मैला । 
१६. बुःखी हैं (असमाहिया) 

चूणिकार ने इसके दो अर्थ किये हैं- असुस्दर अथवा दुःखी ।' वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--जो मनुष्य असुन्दर, 
बीभत्स या दुष्ट होता है वह दूसरों में असमाधि उत्पन्त करता है ।* 


इलोक ११: 
१७, सोह से (सोहेण) 


खूणिकार से मोह का अथें अशान" और वृत्तिकार ने “मिध्यादर्शन' किया है । 
१८. अन्धकार से (ओर भी घने) अंधकार में जाते हैं (तमाओ ते तम जंति) 


तम का अर्थ है--अज्ञान | भशान से घोर अज्ञान में जाते हैं अर्थात्‌ वे मनुष्य उत्कृष्ट स्थिति वाले मोहनीय, शानावरणीय 


१. (क) चलि पृष्ठ ८१ : पिडेंसु दीवसानेशु उस्लेंति पिडोज्रया | 
(क्ष) बृत्ति, पत्र 5२: 'पिडोलग' सि परपिष्डप्राथंका। । 
२. चूनि, पृ० ८१: स्वेद-मल-सत्कुणा दिधि: लाहमाना अडूयुल-मखसु क्ति-आलाकादीनां कष्डुकितमायें: विघट॒ठंगा । 
३. ब॒त्ति, पत्र ८रे: सथा--क्यचिस्कक्टछतकते: रेकालियां विमष्टामुग:--चि२कृतशरीरा:, अप्रतिकर्मशरीरतया बा स्यचित्रोगसम्भवे 
सनत्कुमारवह्िनष्टाजूप: । 
४. (क) अछि, बज धरे : लवोबगतो जलल:--शुष्कजस्वेद: । 
(क्ष) चूनि, पृष्ठ ८१ : उल्लहल सि उबचितलहला मलसकटठाज्छाविताजुएः । 
४. बूणि पृ० ८१: असमा हित शि अशोचना विभताझुस्थात्‌ अशवा असमभादिता दुफ्लिता । 
६. चूत्ति, पृ० ८२, ४३.: असकाहिला अशोशना बीणत्सा युष्डा वा प्रणिताससभाध्षिमुत्पादयरतोति । 
७. ब्रुँथि, पृ० घरे : मोहो जज्याणं । 
८, बृत्ति, पत्र ८5३ : सोहेश मिव्याइशंनरूपेण । 
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मरक में उत्पन्न होते हैं । है 
चुशिकार ने हसके दो अथे किये हैं । 


(१) प्रात्ी अज्ञान रूपी अश्पकार से भोर अन्म्कार में जाते हैं । 
(२) भिम्मतम सति में जाते हैं ।" 


इलोक १२: 
१६. शंस और मश्छरों के (दंसमसगेहि) । 


सिन्धु, ताम्नलिप्ति (वामलिप्त), कोंकण आदि देशों में दंश, मशक बहुत होते थे। ये देश मुनियों के विहार-क्षेत्र थे । इन 
देशों में बिहरण करने वाले मुनियों को दंश-मशक परीषह का सामना करना पड़ता था ।' 


इलोक १३: 
२०. केश (केस) 
जिनको खींचने से मनुष्य को क्लेश होता है, इसलिये बालों को केश कहा जाता है।* 
२१, माल में (केयणे) । 
इसका अथं है--मछली पकड़ने का जाल | ध 


सूणिकार ने इसकी ठ्यारुया इस प्रकार की है---केतन' क्लती के आकार का एक जाल होता है। ज्वार के लौटते समय 
पानी बला जाता है, मछलियां उस्त जाल (केतन) में फंस जाती हैं ।" 


इलोंक १४: 


२२. आत्मघाती चेव्टा करने बाले (आपदंडसमायार।) 


जितका आत्मा को दंडित करने का स्वभाव है ये माट्मदं इ-समाचार कहलाते हैं ।' 


२३. हु (कीड़ा भाव) (हरिस) 
कुक्तिकार ने हसके दो अर्थ किये हँ--राग या कफ्रीड़ाभाव ।* 


१. भूणि, पृष्ठ 5९ : अज्ञागं हि हम: ते ततो अभ्याजतमातों तमंतर कायाई उद्कांसशाजाहुतीय मोहुणिल्यम कम्म बंधंति, एवं 
भाजाव रणिकरज इंतमावरणिक्म, एगिवियादिसु दा एगंततमासु जोणीतु उदयण्ज ति, लित्रयंधकारेसु था मरएसु । 
२. बृत्ति, पत्र परे : तमतः अज्ञानरूपादुश्कुष्ट तमो यान्सि यवछरित, यबिव/--अधस्तादप्यधस्सनी गति गक्छर्ति । 
३. (क) जणि, १० ८१: सिधु-तामलिशिगाबितु बितएयु अतीब इंसता भर्बति, अप्रावृताए्वे भुर्श बाध्यमासा: शोतेन लव अत्यरण- 
वाउरणहुताए तभाईं लेबसाणा तेहि विश्य॑ति । 
(ज्) बुतति, पत्र ८३ : बयचिश्सिस्धु तास्रलिप्तकोकूनाबिके देशे अधिका इशमशका चबम्ति। 
४. चूणि, पु० ८२ : क्लिश्यस्त एलिराकृब्दा इति केशा: । 
४. चुलि, धू० ८२ : के जाम कडबह्लसेटितं, मण्छा पाणिए पड़िबियसे उसारिक्श ति इत्यथ: । 
६. (क्र) बरूणि पृ० ८२! आरमार्न बण्डमितूं शोर येवां ते श्बरित आाध्मदण्डसमाजारा: । 
(स) बुत्ति, पत्र ८१: आत्मा दम्कयते हितात्‌ ज़रणते येव स अह्मदंबह समाथाराः अनुष्ठानन्‌ । 
७. बृत्ति, बज णहे । 
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हलोक १४ : 
२४, सोमास्त प्रदेश में रहने बारे (पत्रिय॑तसि ) 


पयेग्त का अभ है--सी मास्त प्रदेश ।' बृत्तिकार ने इसका अथै--अनायें देश का सीमान्त प्रवेश किया है ।' 
२५. सास बस्चों से (कर्तसायवसणेषहि ) 


खूणिकार ने 'कषाय” और 'वसन' इन दोनों पदो के सिन्‍न-भिसन अथे किये है। कुछ लोग साथुओ को देखकर स्वभाव से 
ऋद्ध हो जाते हैं और कुछ लोगों का यह व्यसन होता है कि वे कार्पटिक और पाषंडियों को बाधित करते हैं और उन्हें नाते हैं (ँ 

बृत्तिकार ने इसका अर्थ--कषायवचन--क्रोध प्रधान कटुक वचन किया है। बस्तुतः “कथयायवसन' का अथथ लाल वस्त्र 
होना चहियगे। प्राचीन काल में गुप्तवरों या जोरों को लाल वस्त्र से बांधने की प्रथा थी। 


इलोक १६ : 
२६. थप्पड़ से (फलेण ) 
सूणिकार ने फल का अर्थ --चपेटा किया है ।" बृत्तिकार ने इसका अथ बिजौरे के फल या खड्ग आदि किया है ।' 
२७. अशानो भिक्षु बेसे ही अपने शातिजनों को याद करता है (णाईणं सरई बाले ) 


पीटे जाते पर भिक्षु अपने ज्ञातिजनों को याद करता है। बह सोचता है--यदि यहा मेरा भाई, बन्धु, मित्र था कोई सबंधी 
होता तो मुझे इस प्रकार की कद्थंना का सामना नहीं करना पडता । मेरे पर यह विपत्ति नहीं आती ।" 


२८, रूककर घर से भाग जाने वाली स्त्री (इत्यी वा कुद्धगासिणी) 


कोई स्त्री क्रद् होकर अपने घर से निकल जाती है, किन्तु उसे कही भी आश्रय नहीं मिलता । लोग उसके पीछे लग 
जाते हैं। वे उसे पीड़ित करते हैं। चोर आदि लुटेरे भी उसे सताते है, तब उसे अपने कृत्य पर पश्चात्ताप होता हैं और बहू अपने 
शातिजनों का स्मरण करती है। वह सोचती है, यदि मैं अपना घर छोड़कर नही आती तो मुझे आज इस कष्ट का सामना नहीं 
करना पड़ता 

चूणिकार ने यहां 'अचकारिय भट्टा' के उदाहरण का संकेत किया है ।' वह उदाहरण इस प्रकार है-- 

एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके आठ पुत्र थे। बाद में एक पुत्री हुई। उसका नाम अचकारिय भट्टा रखा । वह 
युवती हुई तब अमात्य ने उसकी याचना की । सेठ ने कहा - मुझे पुत्री देगे मे कोई बाधा नहीं है। किन्तु एक शत है कि इसके 
अपराध कर देने पर भी आप इसे उपालभ नहीं दे सरकंगे । अमात्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। वह अमात्य की पत्नी हो 


१ चूलि, पृ० ८२ : पड़ियंत समस्शादस्तं परियम्त । कस्प ? देशस्थ । 

२. बुलि, पत्र ८ : पलियंसे सि ति अनायंवेशपरयंस्ते । 

३ चूलि पु० ८२ : कसाय-वसणेहि थ त्ति, तत्युरुष समास: हन्दों वाध्यमू, सभावल एवं फेबित्‌ साधून हृष्टूवा कसाइफ्जति, वसणं 
केतिल भ्रवति- कप्पडिग-पासंडिया बाहेँति जज्चावेंति वा । 

४. तुशि, पत्र पढे : कपायवचनेरच क्रोधप्रधानकदुकबचमेतिभ्ंत्संयरतीति । 

४. बरूचि, पृ० ८२ : फल चर्वेडाप्रहार:। 

६ वत्ति, पत्र ८४: फलेन बा मातुलिकृगादिता खड़ादिता वा। 

७. (क) सूर्णि, पृ० ८४ : खइट चास जातयो केयि एश्थ होरया (होंता) भाति-मिस्तादयों भाहमेवंविधों आर्जात पावेशो । 

(ञ्ष) युत्ति, पत्र पढें : कश्चिदपरिणत: बाल: अल्लो 'शातोना' स्वजनामां स्मरति, तशाथा--यदत्र सम कश्चित सम्बंधी स्यात्‌ 
नाहमेवस्भतां कवर्थतामबाप्नुपासिति । हे 

८. बृत्ति, पत्र, ८४ : यया स्प्री कड़ा सतो स्वगृहात्‌ गमनशोला सिराणयां मांसपेशीव सर्बस्यहुणोया तस्कराविभिरभित्रता सती जात- 
वाचात्तापा ज्ासितां स्मरति एचभसाथपोति । हे 

&. चुनि, पृ० ८२ : इत्मी वा कुद्रगातिणो , जधा सा अदंकातिबट्ठा कुड्ा गश्छतीति कुडगासिणी । 
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गई । अमात्म राजकाय से सिवृल होकर विलम्ब से घर पहेश्षता था । वह प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा में बैठी रहती । कुछ दिन 
बीते । बह कुपित हो गई। एक दिन उसने दरवाजे बन्द कर दिये। अमात्य आया। उसने कट्ठा--ह्वार खोल । उसने द्वार नहीं 
शोला । अमास्य प्रतीक्षा में बैठा रहा । अन्त में वह बोला--केवल तू ही इस घर की स्वामिती नहीं है। यह सुनकर उसका जहं 
फूफफार उठा । वह उठी, द्वार जोला और अठवी की ओर चली गई । अटबी में उसे चोर मिले । बोरों ने उसे अपने सेनापति के समक्ष 
उपस्थित किया। सेनापति ते उसे अपनी पत्ती बताना चाहा। वह ऐसा नहीं चाहती थी। चोर-सेनापति ने उसे जलोकवेश्व के हाथ 
बेच हाला ! वह भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वह ऐसा नहीं चाहती थी। तब वेध ने रोषषश उसके शरीर पर मक्लन 
चुपड़ा और फिर जलोकों को छोड़ा | वे काटने जगे । शरीर लहुलुहान हो गया । फिर भी उससे वैद्य के साथ विवाह करना नही 
चाहा ॥४ 6४% ३0 ४ उसका रूप और लावण्य बिगड़ गया। उसका भाई दु ढ़ते-ठू ढते वहां आ पह जरा । अपनी बहिल को पहचान 
कर घर ले गया । बमन-विरेचन आदि चिकित्सा पद्धति से उसको नीरोग कर पुर: लावण्यबत्ती और रूपवती बनाकर अमात्म को 
सौंपा । अब वह पूर्ण शांत हो चुकी थी | उसका अहूं नष्ट हो चुका था। एक बार उसने घर पर लक्षत्राक तेल बनाया। परीक्षा 
करने एक देव मुनि का वेष बनाकर उसके घर आया और लक्षपाक तैल मांगा । उसने दासी से लाने के लिये कहा । मार्म में ही बह 
भांड फूट गया । दूसरा, तीसरा ऑर चौथा भांड भी फुट गया। अ्रचकारिय भरट्टा फिर भी रुष्ट नहीं हुई। फिर पांचवीं बार वह 
स्वयं भांड लाने गई ।' 
श्घ ः 

२९. सूक्स संग (झाति-सम्बन्ध) (सुहुसा संगा) 

चूणिकार ने संग, विध्न और व्याक्षेप को एकाथंक माना है। बूक्स' का अर्थ हैं--निपुण । संग सूक्ष्म होते हैं। वे प्राणवध 
की भांति स्थूल नही होते । वे व्यक्ति को किसी उपाय के द्वारा धर्मन्युत करते हैं। ये अनुलोम उपसगग हैं। यह कहा जाता है कि 
जीवन में बाधा डालने वाले उदीर्ण उपसर्गों में भी मनुष्य मध्यस्थ रह सकता है, किन्तु पूजा, सत्कार आदि अनुलोम उपसगों का पार 
पाना बहुन कठित है । ये पाताल की भाति दुरुत्तर है ।' ह 

बृत्तिकार के अनुसार सग का अथ्थ है--माता, पिता आदि ज्ञातिजनों का संबंध ।” ये संग प्रायः मानसिक विक्ृति को 
उत्पन्न करते हैं । ये संग आन्तरिक हैं, इसलिये इन्हे सूक्ष्म कहा है। प्रतिकूल उपसर्ग प्रायः शरीर-विकार के कारण बनते हैं, अतः 
बे स्‍्थूल हैं।' 


३०. पोषण करो (पोस ) 


ज्ञातिजन प्रव्नजित होने वाले या पू्व-प्रव्जित अपने «्यक्ति को कहते हैं--हे तात! हमने इसो आशा से तुम्हार पोषण किया है 
कि तुम बड़े होकर हम बूढों का पोषण करोगे । अब इस अवस्था में हम काम करने में असपर्थ हैं। अब तुम हमारा पोषण करो ।' 


दइलोक १६ : 


१. वशाअुतस्कम्ध निर्य क्ति गाभा १०४-१०७, यूणि । * 
२. भ्रूणि, पृ० ८३ : संगों सिया विस्यो शि जा वक्‍्लखोडो शि वा एगद्ठं। 
३. वही, पृ० ८३ : सुहमा णास णिउणा, न प्राजव्यपरोपषणवत्‌ स्व॒स्मूर्तपः, उपायेग शर्माज्थ्यावधस्ति । उत्त हिं--शक्यं जीजित विध्म- 
करेरप्पुपसगेरदोणें: माध्यरथ्य च्रावभिलुम्‌ । अनुलोमा पुण पूजा-सत्कारादय **'' 'बक्यति हि--पाताला व बुदसरा 
(अतारिसा ३।२६) । 

ड. बुसि, पत्र ८४ : सक्ाः माता पिज्ा दिसतस्थम्धा: । 

५. बही, पत्र ८५५ : ते च्‌ सूदमा: प्रायश्येती बिका रकारित्वेनास्तर१:, न प्रतिकुलोपसर्गा इस बाहुत्वेन शरीरबिका रिस्तेग प्रकटतया बादरा 

इति । 

६. (क) चूर्णि, पृ० पम्रे। शातयों साता-पिजादि पठ्यवत पुम्वपव्वइतं या दद्दृर्श द्यंति । किश्ल ?, किवण-कश्णाणि--नाव ! पिय ! 
कंत | साभिय ! ” परिवारिया वस्यतो चावतोय। बयं बुद्ा कर्मासहिण्व:, तबिदानों पोसाहि थे, 
माबात्थात्‌ पूद्टो मादाविभि: । 

(स) ब॒स्ति, प्र ८५५ : स्वजना मातापित्रादयः प्रधजन्त प्रत्नणित वा हृष्दवा उपस्य परिवाय बेब्ठयित्या ददम्ति चदस्तो बदस्ति ज 
दीं, यधा--आश्यात्‌ प्रभृति त्यसस्मातिः भोषितों भृंदानों भालकों भविब्यतोति कृत्मा, ततोपधुना ते; 
अस्मानपि रवं शात | पुत्र | पोषण पारूय, कस्य कुृते--केस कारणेंज कस्थ या बलेन तातास्मामु त्यज्षत्ति ?, 
नास्मार बवम्तमन्तरेण कश्चिरंणातदा विद्ंत इति 
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इलोक २० : 

३१. हथबिर (वेरओं) 

जो जस्तिम दक्षा को प्राप्द है और जो लकड़ी के सहारे चलता है, वह स्थविर है ।* 

दृश्िकार ने स्थविर उसे मानता है जिसका आायुध्य सो वर्षों से अधिक है ।' 
३२. आक्षाकारी (सबर) 

इसका संस्कृत रूप है--अबा: | भूणिकार ने इसकी व्युत्यक्ति इस प्रकार को है--शष्वतीति श्रवा:। जो आज्ञा, वचन और 
निर्देश का पालन करते हैं--जो आज्ञाकारी होते हैं वे श्रवा कहलाते है ।' 

बुत्तिकार ने इसका संस्कृत रूप 'स्वका' ओर अथथ--अपना, सिजी किया है। 

प्रस्तुत प्रसंग में चूणिकार का अर्थ ही उचित लगता है, क्योंकि अन्तिम दो चरणो में भायरो' 'सवा' और 'सोयरा--यें 


तीन शब्द भाये हैं। यदि हम 'सवा' का अर्थ स्व॒का--निजी करते हैं तो 'सोयरा' शब्द का कोई औचित्य नहीं रहता । अतः 'सवा' 
का अद्ये आज्ञाकारी ही उतित खगता है । शब्दकोष में भी आश्ञाकारी के अर्थ में आ+-श्रव. शब्द मिलता है।" 


इलोक २१ : 


३३. इस प्रकार तुम्हारा लोक (यह और पर सफल) हो जाएगा (एबं लोगो भविस्सइ) 


इसका शोश्दिक अर्थ है--इस प्रकार लोक हो जायेगा । इसका तात्पयं है कि सेवा-योग्य माता-पिता की सेवा करने से यह 
लोक और परलोक दोनों सफल होते हैं । सेवा करने वाले की इस लोक में कीति होती है, यथ और मगल होता है। कहा भी 
है-- 
पुरणों पत्र पृष्यस्ते, पथ्र घास्य सुसंभृतम्‌ । 
अदस्तकलसहो यत्र, तत्र शक्त | बसाम्पहस्‌ ॥ 
कीसि ने कहा-- इन्द्र ! मेरा निवास वहां होता है जहां गुरुगन पूजे जाते हैं, जहा धान्‍्य का भंडार भरा रहता है और 
दांतों की कूटकटाहट महीं होती, जहां दंत-कलह नहीं होता । 
गुरुजनों की सुश्र,धा से परलोक सफल होता है। श्रमण माता-पिता की सेवा करने की प्रतिकूल स्थिति में होते हैं । इसलिये 
जो गुद्जन के प्रत्यनीक होते हैं उनका लोक कंसे सुधरेग। और कैसे उनके जीवन पें धर्मों उतरेगा ?' 


३४, लौकिक आचार (लोइयं) 


इसका जर्भ है--लौकिक आचार, लौकिक मार्ग । वृद्ध माता-पिता का प्रतिपालन करना लौकिक मार्ग है।* 


१. बूणि, पृ० ८४ : बेरगो बंदधरितप्गहत्थों अस्पस्तदर्शा प्राप्त: । 

२. बृत्ति, पत्र ५५ : स्थबजिरों बद्धः शतातोक: (वर्धशतमानः) । 

है. छूर्णि, पृ० ८४ : शुस्वस्तीशि श्रथा: आभा-उबयाय-बप़ल-लिहेसे य चिट्ठंति । 

४. बत्ति, पत्र ८५: स्वका लिजाः। 

४. अभिष्ात वितासणि कोश १९६ : आश्रयो बचने स्थित: । 

६. (क) चू्चि, पृ» ८४ : मातापितरी हि शुभषाहों ताविदानों पुष्याहि। एवं लोकों भविष्यतोति अयं परश्च । पस्मिस्तावद यश: 
फोतिसच् सबति मजूल व्‌ । उक्त हि--शुरबों यत्र । 
परलोकश्य भबति गुझ्सुभूवया ! एते हि पदीवसत्यिया ससणया भ्रचंति जे माया-पितरं ण सुध्सूयंति, तेज तेसि 
गुक्पडिणोया्ं कतो लोगो धम्मो था प्रविस्सति । 

(ख) ब॒क्ति, पत्र ८५ : एवं ल कूते सवेदुलोक: परलोकृश्ण सविष्यति ! 
७. बत्ति, पत्र ८५५ : लोकिक लोकाज्ोभं भ्‌ अयसेव लोकिक: पष्या यदुत--मृड़वो्माहापित्रों: प्रतिपालबन्रिति । 
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इलोेश २२: 
३४, उत्तव (उत्तरा) 


वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किये हैं--प्रधान (उत्तम) और उत्तरोश्र उत्पन्त ।' 
जुशिकार ने प्रतिबर्थ एक के बाद एक उत्पन्त होने गाले को 'ठत्तर' माना है ।'* 


३६. छोटे-छोटे (कुल्लक ) ' ; 
इसके दो अर्थ हैं--अप्राप्तवय वाले और कर्म करने में अयोग्म ।' 
३७, नवयौवना (जवा) 
यह भार्या का विशेषण है | चूणिकार ने इसके तीन अर्थ किये हैं--(१) नववष्नू, (२) जिसके असब ने हुआ हो, (३) 
गर्भिणों । 
वृतिकार ने इसके दो अथे किये हैं--नवयौवना, नवपरिणीता ।* 


३८. यह दूसरे सनुष्य के पास न चली जाए (सा सा अच्ण जव॑ं गसे) 


वहूँ नवोढ़ा पत्नी परित्यक्त होने पर दूसरे के पास न चली जाये । ऐसा होने पर मभहात्‌ जनापवाद होगा । तुम्हारे 
जीवित रहते हुये पदि वह दूसरे मनुष्य को अपना पति चुन ले या मार्ग-भ्रष्ट हो जाये तो तुम्हे अधृति होगी, हमारी कीधति नष्ट 
होगी और लोग हमारी निन्‍दा करेंगे ।' 


इलोक २३ : 
३९, श्लोक २३ : 


चूणिकार ने इस श्लोक के प्रथम दो चरणों की ब्याख्या इस प्रकार की है-- 
'तात ! हम जानते हैं कि तुमने कार्य के अधिक भार से डरकर प्रव्नज्या प्रहण की है। अब हम काम करने में समय हैं। हम 


तुम्हारा सहयोग करेंगे । अब कुमार ! तुम किसी काम के हाथ मत लगाता । काम की ओर आंख उठाकर भी मत देखना । एक 
तिनका भी दृधर से उधर उठाकर मत रखना । हम सब कुछ कर लेंगे । तुम घर चलो ।" 


इलोक २५ : 
४०. चुका दिया है (समीकर्त ) 
वृत्तिश्वार ने इसके दो अर्थ किये हैं-- (१) जो कुछ तुम्हारे पर ऋण था उसको हम सबने सम्यक्‌ प्रकार से विभाजित 

१. जुत्ति, पत्र ८५ : उतरा: प्रताता: उतरोश्तरणाता था । 

२. कृषि, पृ० ८ढ : उत्तरा नाम प्रतिवर्षमुस्त रोत्तरजातका। समजठ स्थिक्तगा: । 

१३. चूणि, पृ० ड़ : छुड़ग ति अप्राप्तववततः अकसंबोप्पा वा । 

४. झुणि, पृ० ये : जबर सलाम सवजधू: अप्रसृताग लिणी था | 

४. बलि, प्श्भ ८६ : गवा प्रत्यप्रयोवना अतितवोढा था । 

६. (क) सूथि, पृ० ८४ : सा सा अण्य अर्ण भमेज्ज उत्माभए वा करेशम, लोधंत एवं तुमम्मि अस्य पति गेच्लेश्ना तो तुभ्त दि 

अद्धितो ऋविस्सति, अस्हु वि य जे छ्ायाघातो अवध्यओों थ श्विस्ततीति । 
(ज) ब॒त्ति, पत्र ८६ : मा अतो त्ववा परित्यक्ता सती अभ्य जग॑ गण्लेहुस्मानंयामिती स्मादू, अं जे महान अनाएबाद इति । 

७. चूनि, पृ० पढे : जानासो--जध्ा तुमं जतिकस्मा भीतो पध्चइतो, हदानि दर्ज कम्मसमत्था कम्मसहा कस्मसहायकत्थ प्रति बदत:, 
सबदिदानी छुमार ! (कि) अतिवणिएण ? चंपगरणि वि हत्पेल मा शिबाहि, तभ वा उश्लखिवाहिलि द्रगत ल्॒ ज॑ं 
बहदटूण ज्ंति । भासच्ण वा गृहम-आपनआ । 

८. शुसि, पत्र ८६ : मत्किमपि अववीयबुजलत्तरात्तोंसत्सबप्रस्पालि: रल्‍एम्विलक्य समीक्ृत सममातेव व्यकस्थापितं, यदिदोत्क सत्‌ 

समीहर ---सुदेजलेक व्यवस्थ सक्तम्‌ 
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कर अयने अपने हिस्से में ले लिया है। (२) जो ऋण अधिक भा उसे अब सहजतया देने योग्य बना दिया है । 
चूथिकार ने इसका अथ --ऋण चुकाता किया है। उत्होंटे समीक्षत, उत्तारित और विमुक्त को एकार्थक माता है ।' 


लोक २६: 
. ४१, विपरीत शिक्षा देते हैं (सुसेहंति) 


इसका अर्थे है--विपरीत शिक्षा देना ।' दृत्तिकार ने इस अर्थ के साथ एक अर्थ और भी किया है--अच्छी शिक्षा देना । 
यह व्यंग है ।* 


इलोक २७ : 
४२. मालुकालता (सालुया) 


मालुका] नाम की लता, जो पेड़ों से लिपटनी है। वह शोभा के लिये बगीबों में लगाई जाती है। ,इसकी शालाएं लंबी 
होती हैं और सैकड़ों फुट तक पहु च जाती हैं । 


ड३. अतमाधि में (असमाहिए ) 
वृशिकार ने इस प्रसंग में एक सुन्दर श्नोक उद्धुत किया है-- 
अमित्तो. मिसबेसेणं, कंठे घेत्तण. शोयह । 
सा भिला सोसाइ लजाहि, दोवि गरछामु हुसाई ।॥। 


एक अमित्र मित्र के वेष में अपने मित्र को गले से लगाकर रोते हुये कहता है--मित्र | तुम सुगति में मत जाओ । हम 
दोनों दुर्गंति मे साथ-साथ चलेंगे ।" 


इल्रोक २८: 
हुंड. जसे नया पकड़ा हुआ हाथी * * “बस्ध जाता है (हरथी भा वि! ) 


नये पकड़े हये हाथी में धीरज उत्पत्त करने के लिये उसके स्वामी ईख आदि के द्वारा उसकी सेवा करते हैं और फिर 
अ'कुश के प्रहार के द्वारा उसे पीड़ित करते हैं। इवी प्रकार जो उत्प्रत्रजित हो जाता है, प्रारभ में शातिजन भी समस्त अनुकूल 
उपायों से उसकी सेवा करते हैं (कुछ समय बाद वे उससे दूर हो जाते हैं) ।* 


४५. (पिटुंओं ' “  “ अबूरगा) 


तत्काल उत्पन्न हुआ बछड़ा, स्ततपान कर लडखड़ाते हुए इधर-उधर दौड़ता है तब उसकी मां गाय पूछ को ऊपर 
उठाकर, प्रीवा को झुकाये हुये, रभानी हुई उसके पीछे-यीछे चलती है, उसके बैठ जानते पर +ह उसे चाटती है, उसके समीप 
बैठकर उसे स्तेहभरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार उत्प्ब्रजित व्यक्ति का नया जन्म मानकर वह कहीं दौड़ न जाये इस दृष्टि से 
बहू जहा भो जाता है ज्ञातिजन उपके पीछे-रीछे जाते हैं, बह जो कुछ मांगता है वह उसे देते हैं मोर स्तेहमथी दृष्टि से उसके 


१. चूनि, पृष्ठ ८५ : समीकत ति या उसारिट ति वा विमोक्खितं (ति) बा एगद्ठ । 

२. (क) च्रणि पृष्ठ ८५ : सुसेहिति जा ओसिक्लाबेतीत्वभ: । 
(जञ) बृत्ति पत्र ८६ : 'सुतेहंति' सिह व्युदग्राह्मस्ति । 

३. वृत्ति पत्र ८६ : 'सुततेहूंति' लि सुध्ठु शिक्षयन्ति । 

४. शुत्ति, पत्र ४६ : मासुबा बल्ली । 

४. सूत्ति, पत्र ८६) ह 

६. (क) चनि, पृष्ठ ८५ : कण्वित्‌ काल कासारोआदुलण्डा विभिरमुव॒त्प परचाद साराप्रहारेबश्यते । 
[स) बुति, पत्र झ७ : घृत्पुत्पादनाममिक्ुशकलाविभिदप चयते, एथमसावपि धर्वातुक्‌लेस्पायंदपचयते । 
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आसपास रहते हैं।' . 

लोक २६ : 
४६, पाताल (समुद्र) (पायाला) 


सू्णमिकार ने इसके दो अर्थ किये हैँ--वलयामुख' आदि (महापाताल) अश्वा समुद्र | प्रथम अर्थ को उन्होंने सामयिक 
(आगमिक) और दूसरे अथ को लौकिक और अगमिक--दोनों माता है।' ज़त्तिकार ले इसका अर्थ केवल समुद्र किया है ।* 


इल्ोक ३९१ : 
४७. आबर्स (आवहा) 
इसके दो प्रकार हैं--- 
१. द्रव्य आवर्सश---नदि आदि में होने बाला ग्रोलाकार श्रमर । 
२. भाव आवत्तं--उत्कट मोह कर्म के उदय से व्यक्ति में काम-भोग की अभिलाषा उत्पन्न होती है। तब व्यक्ति उसकी 
पूर्ति के लिये साधनों को जुटाने का प्रयत्न करता है । यह भाव आव्स है |" 
इलोक ३२: 
४८. राजसन्त्री (रायउमशच्या ) 


इसका अधथे है--राजमंत्री । चूणिकार ने ईश्वर-सामंत राजा, तलवर--कोटपाल और महंत (ऐसा गांव जिसके चारो 
ओर एक योजन तक कोई गाव न हो) के अधिपति को राज-अमात्य माना है।' वुलिकार ने इसका अय् मंत्री, पुरोहित आदि 
करते है ।* दशवैकालिक की अगस्त्यसिह्‌ स्थविर कृत चूणि तथा जिनदास महसरक्तत्त चूणि में अमात्य का अर्थ दण्डनायक, 
सेनापति आदि किया है । टीकाकार हरिभद्व ने इसका अर्थ मंत्री किया है ।* 


विशेष विवरण के लिये देखें--दसवेआलिय ६/२ का टिप्पण । 





१, चुणि, पृष्ठ ८५-८६ : यथा तहिनसूतिका गृष्टि: स्तलन्धकस्य परोतक्षीरस्‍्य इतश्जेतश्य परिधावतो ईवदुस्नतवावधि सम्भतप्रीबा 
रम्भायमाणा पृष्ठतोध्नुसपं ति, स्थितं चेम उस्लिखति, भरदू रतोपस्पाबस्यिता स्नि्धया हृष्टया निरोक्षते, एवं 
वधवा अप्यस्य डवकसमोप बाउध्यत्र था रज्इस्त भा भातिस्सेहिति सि पिट्ुतो परिसप्पंति, जेडरूथं था से 
मर्णतों देश्ति, शमासमासोल चंस स्तेहुजियोश्णिरस्प्पा हृष्ट्वा अवूरतो तिरोक्षपाणा अषतिथ्यम्ते । 

२. देखें--ठाण ४/३२९ : अश्ुदीबस्स ण॑ दोचस्स '* अत्तारि सहापाबाला पन्‍्मत्ता, त॑ जहा--अलयासुद्दे, केडए, भूबए, 
ईसरे । 

३. चूलणि, पृष्ठ ८३: पादाला नाम बलयामुसाक्षा,, सामयिकोश्य हृष्टाम्त: । उत्तयरविषद्धस्तु बाताशों सधुद्र इत्यपदिश्यते | 

डे, बृति, पत्र ८७ : पासाला इव समुत्रा इवाप्रतिव्दित भूसितलत्वात्‌ । 

५, (क) यृत्ति, पत्र प७ : आावतंपन्ति--प्राषित अ्रामयस्तीस्यावर्ता,, लघ प्रध्यार्ता मचज्ञावे: सावाब्तास्तुत्कटमोहोरदापादितजिदया- 
सिलावसंपावकर्संपत्पाधनाधि9शेता: । 

(क्ष) चूणि, पृ० ८५६ ; दश्याजर्ता तदीपूरों, भायाबर्सा ये: प्रकार रावकस्ते संपमभी रण: । 

६. शूर्ि, पृ० ८६ : रापमस्‍ू्चा इस्सर-सलदर-लाइंबिगादि । 

७. दृत्ति, पत्र ८७ : राजासात्याश्य भ्तोपुरोहितप्रभूतव: । 

८. (क) बसवेआलियं, ६/२ : अनस्त्वच्चिह्‌ चूलि, पृ० १३८: रावमसा अनच्यलेगावतिपसितओों । 

(ज) जिनवासचूणि, पू० २०८: रामभच्या असच्छा इंडयाधगा सेजजइप्पन्ितयों ! 

*. इसबेआलियं, ६/२, हारिचदषा बृत्ति, पत्र (६१: राजासात्यारण मस्विज: । 
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ड४. ब्राह्मण (बाहच।) 

चुशणिकार से 'माहण' शब्द का अथ॑ भट्ट किया है ।' आज ही भट्ट ब्राह्मणों की एक जाति है। प्रस्तुत प्रसंग में माहत शब्द 
का प्रयोग राज्य से संबंधित ब्राह्मणों के लिये किया गया है। राजा, राजामात्य, धाहुन और क्षतिय--परें सभी राज्य से सम्बन्धित 
हैं। 
०: कत्रिय || खत्तिवा ) 


जूणिकार के अनुसार गगपालक, गणराज्य में सम्मिलित होने के कारण जो राज्यज्युत हो गये हैं वे अथवा जो न शाजा हैं 
और न राजघंशीय हैं उन्हें क्षत्रिय कहा गया है ।' वृत्तिकार ने इक्वाकु आदि वंशों में उलसन्‍न व्यक्ति को क्षत्रिय माना है ।' 
दशर्वैकालिक सूध के व्याख्या ग्रन्थों मे इसके अनेक अर्थ प्राप्त हैं । 


देखें--दसवेआलियं ६/२ का टिप्पण । 
५१, मिसस्त्रित करते हैं (जिमंतयंति ) 


राजा निमंत्रित करते हैं--इस प्रसंग में खूणिकार ओर वृत्तिकार ने उत्तराध्ययन यूत्रगत ब्रह्मदलत और चित्त के कथातक की 
ओर संकेत दिया है!” शिक्त और संभूत दोनों भाई थे । दोनो मुनि बने । दोनी ने अनशन किया | संभूत ने निदान किया । उसके 
फलस्वरूप वह मरकर ब्रह्मदश चक्रवर्ती हुआ। चित्त का जीव एक सेठ के घर में पुत्ररूप में उत्पन्त हुआ। बड़े होने पर वह दीक्षित 
हो गया । इह्मदत्त और चित्त दोनों पूर्वभव के भाई थे । एक बार मुनि लित्त कापिल्यपुर में आये। ब्रह्मदत को भाई की स्मृति हो 
भाई । वह मुनि के पास आया | उन्हें पुतः गृहवास में लौट आने $ लिये निमंत्रण देते हुये बोला--'मुने ! ये विभिन्न प्रासाद हैं। 
पंष्रास देश की विशिष्ट वस्तुओं से युक्त और प्रचुर एवं विचित्र हिरण्य आदि से पूर्ण यह घर है, इसका तुम उपभोग करो । तुम 
नाट्य, गीस और वाद्यों के साथ नारीजनों से परिवृत होकर इन भोगो को भोगो ।* 


पूरे कथानक के लिये वेखें--उत्तराष्ययन के तेरहवें अध्ययन का आमुख । 
इलोक ३४ : 
५२. यातर के द्वारा (जाणेहि ) 


चूणिकार ने यान! को जल और स्थल--इन दोनों से सम्बन्धित माना है। नौका आदि जलयान है। शिविका आदि 
स्थजयथान हैं ।" 


५३. उच्चानक्रीडा (विहारगमणेहि) 
इसका अर्थ है--उच्चानिकागमन---उद्यानक्रीड़ा ।” उत्तराष्ययत में इस अर्थ में विहारयात्रा का प्रयोग मिलता है ।' 


१. झुरसि, १० ८६ : साहा भट्टा । 
२. झूणि, पृ० ८५६ : लसिया मास गणपालगा, गणभुलोए वा अष्ठ राब्या:, जें वा अरायाणो अरायबंसिया । 
३. बलि, यजत्र ५७ : क्षत्रिया इस्याकुबंशअप्रभतय: । 
४. (क) चृणि [० ८६ : तस्य बंसदशेण खिलो मिमंतिओ । 
(क्ष) बशि, पत्र ८८ : यथा ब्रह्मदसब वतिता वाताविधेभोपि श्विगवाधरूपन्मि ल्थित इति । 
४. उत्त रक्तपजणानि १६।१६, १८ : उच्चोयए सह कक्‍्के य बम्मे, परवेशया आवसहा ये रस्मा । 
इस पिहू।. चिसब्रजप्पलयं पताहि. पंचालगुणोबबेयं ॥। 
भद्रेहि पोएहि थे बाइएहि नारीअजाई परिवारयर्तो । 
भुजाहि भोगाइ इसमाह सिरक् | मम रोगई पब्थरता हु बुक ।। 
६. चूलि, पृ० ८७ : जाभाणि सीदा-पंदसाणियादीणि । तं पुण यले ये, जमे घादाशि, बले सीता-पंवमाणियादी । 
” ७. (क) बूणि, प० ८७ : विहारगमणा इति उज्जाणियागमणाईं । 
(स) बूलि, बच ८८: विहारगमनेः विहरण दम विहारस्तेन समतामि विज्ारगमतामि---दचचानावी क्रीदयर गसगातीतय्य। । 
अ. उत्तरस्भधभाति, २०/९ विहारणसं निल्लाओ । 
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इसरेक हु४ : 
2४, सलोक ३४५ : 


भोगों के लिये चिक्षु को निमंत्रित करते हुए कहते हैं--चिक्षी ! यदि तुम आज घृहवास में सी आ जाओगे तो भी प्रग्रज्या 
प्रहण करते संभय जो महात्नत जशीकार किये थे, वे वैसे हो रहेंगे। उनका फल तथ्ट नहीं होगा | बह तो तुमको अवश्म ही भाष्स 
होगा, क्योंकि किये हमे सुकृत या दुष्कृत का कभी ताश नहीं होता । * 


इलोक ३६ : 


५४५. चारा (णीवार ) 

इसका अथे है--चावलों की भूसी, चारा । उत्तराष्ययन ६ (९ में 'कणकु डग' शब्द आया है । 'णीवार' और 'कणकु डग' 
एकार्थक प्रतीत होते हैं । चुणिकार ने णीवार का अर्थ--कु डग आदि किया है । उन्होंने लिखा है कि सुअर जीबार को पाकर घर 
में ही बैठा रहता है, वह जंगल में चरने नहीं जाता । अत में बह मारा जाता है।' 

वृत्तिकार ने 'नीवार' का अथ॑--ठि्श्षेष प्रकार के चावल के कण किया है ।' यह संभव है कि चावलों कि भूसी के साथ 
चावलों के कुछ कण भी मिश्वित कर सूअरों को दिये जाते थे । निशीय भाष्य याथा १५८८ की चूणि में कुमकुस सिश्चित कणिफा 
को 'कुंडफ' कहा गया है। शब्दकोष में नीवार का अर्थ बनव्रीहि--जंगली चावल मिलता है।' 

विशेष विवरण के लिये देखें--उसरज्मभयणाणि, १/५ का टिप्पण । 


५६. श्लोक ३९ : 


तुम्हें प्रव्रजित हुये लंबा समय बीत चुका है | तुमने धर्मं की आराधना चिरकाल तक की है । विंहार करते हुये तुमने 
अनेक प्रकार के देश, तपोवन और तीथ॑ देखे हैं। ऐसी स्थिति में अब तुममें दोष ही क्‍या रह गया है ? यंदि कोई व्यक्ति चोरी या 
व्यभिचार करता तो उसके दोष बढ़ते जाते किन्तु तुमने तो धरम की आराधना की है, अतः तुम्हारे सारे दोष निःशेष हो गये हैं । 
तुमने महान्‌ तपस्याएं की हैं, जिनके फलस्वरूप सुम्हारे सारे दोष नष्ट हो गये हैं । अब तुम यदि श्रामण्य का परित्याग कर गृहवास 
में लौट आते हो तो भी लोग तुम्हारी निन्‍दा नहीं करेंगे । देखो, जो व्यक्ति तीथंयात्रा के लिये धर से निकलता है, वह भी उचित 
अवध्नि के बाद पुनः घर लौट आता है। अतः तुम घर चलो, किसी बात की आशंका मत करो ।' 


इलोक ३७ : 


५७. ऊ जी अढाई में (उज्जामंसि) 


नवी, तीथंस्थल भोर परत की भूमि चढ़ाई युक्त होती है, अतः उसे उद्यान कहा जाता है ।* वृत्तिकार ने मार्ग के उन्नत 
भाग को उद्यान कहा है । 


« (क) चृणि, भृ० ५७ । 
(हू) शक्ति, पत्र झ८ । 

२. चूलि, पृ० ८७ : जीवारो नाम कुंडगाडि, स ते णीयारेज ट्वितो धरसुवरतो अडयि थ शक्चति मारिल्‍्वतिय । 

३. शशि पत्र ८८ : भोदारेण तीहिविशेषकणदातेन 4 - 

४. लिशीय जाध्य, गाया १४८५८ चूनि : तुसभुह्ोकणिया कुक्कुसमीसा कुंड भण्णति । 

॥, अभिप्ायक्ित्तात्रणि, ४२४२ : भीवारस्तु बनवोहि: । 

६. चूि, पृष्ठ ८७ : लचिरं तुसे धम्मों कतो, दृइक्जता य जाणा पारा देसा बिट्ठा तबोबणालि तित्याणि थ । दोव इदातीं क्तस्तव ? 
कि स्वया चोरत्यं छत पारदारिकश्थ वा ? । अथवा वोलो पाव॑ अधर्म इस्यणं!, स शतस्तव ?, कषपितस्त्थया, कु 
सुमहत्‌ तपः, थ पथ ते उप्पम्ययंतस्स धयशिस्ज शजिस्तति, कि भथ खोरो पारदारियों था ? गगु तोयात्रा अपि 

कृत्था पुरणति पृहमासम्यते । 

७५. भूरथि धृ० प७ : अर पान उचासभ, सत्र (तल्य) गयी तोर्भस्थलं गिरिफशारों था । 

श, दृत्ति, पत्र धूप । क्षय परानदुक्यातं- #ं।मेस्तोबतों साथ कहुकुमित्यर्थः 
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;ल्‍ इलोक इछ : 
धद, तपस्या से (उक्हाणेण) 


सूणिकार ने “उवाहाणेण' के लिये 'तवोबहाणेण' का प्रयोग किमा है। उत्तराध्ययत (२/४३) में भी 'तवोबहाण' का 
प्रयोग मिलता है। उपधान शब्द का प्रयोग तप के साथ भी मिलता है और स्त्रतंजरूप में भी मिलता है। यहां इसका प्रयोग संयम 
को सहारा देसे वाले तप के अर्थ में हुआ है। जैसे तकिया सिर को सहारा देता है बैसे ही तप संयम को सहारा देता है । उपधान 
का एक अर तकिया भरी है। प्रस्तुत सूत्र के ११/३५ में उपधानवीय का अर्थ तपोवीरय किया है ।' 


देखें--६/२० का टिप्पण । 
हलोक ०: 


५९, बढ़ा (बलय ) 

चूणिकार ने हसका अर्थ किया है--एक द्वार वाला गर्ता--परिक्षेप (खाई का घेरा)। वहू बलय के आकार का होता है 
इसलिए वलय' कहलाता है । 

बृततिकार ने इसके दो अर्थ किये हैं--ऐसी वलयाकार खाई जिसमें पानो भरा हो या ऐसा जलरहित गढ़ा जिसमें प्रयेश 
या सिर्गस कठिन हो ।' 


६०. साई (गहन) 

चूणिकार ने वृक्ष, लता, युल्म आदि के भुरमुट को 'गहन' माना है । वृत्तिकार ने कटिसस्थानीय धव आदि वृक्षों से 
युक्त स्थान को 'गहन' माना है ।* 
६१. भुफा (णूभ) 

णूम का अर्थ है--गुफा । चूणिकार के अनुसार “नूम' का अर्थ है अप्रकाश (अन्धकार) | जहां व्यक्ति अपने आपको छिपाता 
है, उस गढ़े, गुफा आदि को “'नूम” कहा जाता है ।' वृत्तिकार ने प्ररछस्त पव॑तीय गुफा को “नूम' माना है।' 

इसोक ४२ : 

६२९, श्लोक ४२ : 


अर्थोपार्जन और अर्॑-संग्रह का एक कारण है भ्विष्य की चिन्ता और आश्वासन । मनुष्य बुढ़ापे, बीमारी आदि कठिन 
परिस्थितियों में अपने आपको सुरक्षित रखने के लिये अर्थ का संग्रह करता है। मुत्रि की आत्मा भी दुबंल होतो है तब उसे भो 
भविष्य का भय सताने लग जाता है और वह भ्रविष्य की चिता से सत्रस्त होकर अर्थकरी विद्य-नग्रणित, निमित्त, ज्योतिष, 
स्थायशारत्र और शब्दशास्त्र का अध्ययन करता है । वृत्तिकार ने श्रूत की कुछ अन्य शाखाओं का भी उल्लेख किया है। जैसे--.. 


१. सूथगडो ११३४, चुलि पृष्ठ २०३ : उपधानबोगं गम तपोबोर्य । 

२. चूणि पृ० ८८: बलय॑ जास एक्कबुआरो यड्डापरिक्केत्रों बलयलंठितो बलय॑ भष्णति । 

३. दृत्ति, पत्र ८९ : “दलप' मिति यजोवक यलयाकारेज व्यवस्पितम्‌ उदकरहिता था गर्ता दुःझ्निर्ममप्रबेशा । 
है. भणि, पृ० ८६ : गूहाते यत्‌ तद्‌ गहन बुक्रमह् लता-गुहम-वितानादि चर । 

४५. बृति, पत्र ८८ : गहुन धवादिवक्षे। कटिसंस्यामीयन्‌ । 

६. बृर्थि, फृष्ठ ८८ : तुम गाम अप्रकाश जत्य जमेेति अप्पा गहाएं इशीए था। 

७, यृत्ति, बच ८६ : शर्म ति प्रसक्षत्ण पिरिगुहादिकम्‌ । 

द८. दूलि, प्रृष्ठ ८९ : इसानोति अधॉपालंतसमर्थासि गलिश्न-लिनित्त-जओोइस-बाय-सहस्त्याणि 
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शैशकशास्त्र, होराशास्त्र, मंत्र-विद्या जादि । 
इलोक ४३ : 


६३. श्लोक ४३ : 
मुनि-धर्में से विचलित होने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि न तो हमने पहले धन भर्जित किया था और न पेतक घन प्राप्त है 
इसलिये घर भें जाने के बाद हम प्रवक्ता बसेंगे--जादू-टोना, विद्य-मंत्र अरशद का प्रयोग करेंगे | इस दृष्टि से बे पापश्रुत का अध्ययन 


करने लग जाते हैं। 
इलोक ४४ : 


६४, श्लोक ४५ : 


'ह्ञात' का अर्थ है--लोक-प्रसिद्ध । जो व्यक्ति नाम, कुल, शौ्य और शिक्षा के आधार पर विश्वत होता है उसे 'शात' 
कहते हैं। जैसे बक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, माण्डलिक राजा आदि ।' वृत्तिकार ने अगले श्लोक में 'एवं' पद को व्याख्या में यही 
अर्थ किया है ।* 

इस प्रकार के योद्धा एक दुढ संकल्प के साथ चलते हैं। उतका संकल्प होता है--शत्रु सेना को जीतेंगे अथवा मर जायेंगे, 
किन्तु पीछे नहीं हटेंगे । चूणिकार ने इस प्रसंग में आवश्यक निर्युक्ति की गाथा उद्धृत की है--- 

'तरितभ्या व पहण्णिया, सरितथ्यं जा ससरे समत्यएश । 
असरिसचणडल्लायया, ण हु सहितश्या कुले पसूषएण (४ 

प्रतिशा का निर्वाह करेंगे अथवा समरांगण में प्राण दे देंगे । कुलीन पुरुष युद्ध में पीठ दिखाकर लोगों का ताना नहीं सह 

सकता ।' 


इलोक ४६ : 


६५. छोड़कर (तिरियं कट्टु ) 
बूणिकार ने इसका अथ--प्रतिकूल' और वृक्तिकार ने इसका अर्थ--छोड़कर" किया है। आयारो (२/१३३) में 


१. बलि, पञ्ञ ९० ; निष्किड्शनो&हुं कि सम वद्धावस्थायों ्लामाहवस्थायों दुभिके जा शाणाय स्पावित्येवमाजोंबिकासयसमृत्प्रेक्य 
'अवकस्पयन्ति' परिकल्पयन्ति मस्मस्ते--हृएं व्याकरण, गणितं, कोतिश्कं, पेशकं, होराशश्ज, सम्जादिक 
श्रहमधीत ममाबमादो त्राणाय स्पादिति । 

२. (क) बूणि, प्‌ृ० ८६ : परिसहुजिता अमुकेण बेब सिगेण कोंटल-वेंटलादीहिं कज्जेहि अट्टृज्काणेण चो दिज्जंता पयकक्ासो, जोविज्जंता, 
पुच्छिज्जंता, प्रायश: कुष्टलट्रीजो लोगो समणे पुर्छति तत्य जरेस्सामों विक्ञा-्मंते ये पंद्ंजिस्सामी । ण णे 
अस्थि पकप्पियं ति ण कियि अम्हेहि पुब्योवण्डितं ध्ण पेहयं जा । एवं जचजा परवसुतपसंग करेति । 

(स्व) बत्ति, पत्र १० । इत्येवं ते बराका: प्रकश्पपस्ति, से न: अस्साक किडक्नन प्रकल्पित पूर्वोपाशितद्रध्यशालमस्लि मशस्यावस्था- 
यासुपयोगं यास्यति, अतः 'चोधमाना:' परेश्य पृष्छयमाना हस्तिशिक्षाधभुर्येदादिकं कुटिलबिण्टलादिक था 
प्रथक्याम: कपयिध्याम: प्रयोक्यास: । 

३. बूथि, पृष्ठ ४६ : जाता जास प्रत्यनिन्वाता नामतः कुअतः शोयत: शिक्षात:। तक्षणा--चकर्वात्ति-अलदेव-वासुद्रेज-माध्डलीकादय: । 

४. वृत्ति, पत्र ११ : एवं इत्पादि यथा शुमटा शाता सामत: छुलत: शौमत: शिक्षातरण तब। सपड्वद्धपरिकरा: करगृहीतहेतय: प्रतिभट- 
सभितिभेदितों न पृथ्ठतोड़बलोकथस्ति । 

४. माददक सिर्श क्ति, परक्षा ३१२४६, पृणि, पृ० ८६ : ते तु संपहारेंति--तरितव्वा व पहस्थिया ''१त परबवल खेतब्य वा 

मरितव्यं था । 

६. यूनि, पू० ६० : विसिरिय बास वितिरिक्कछ बोलेंति, लनुलोमेहि हुशल मतिकाम्यन्ते मदोभोतोबत्‌ । 

७. बूत्ति, पत्र ६१: 'तिमंक्कुत्या' अपहत्त्प 
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'तिरिज्क' शब्द आया है। आयारांश के भुणिकार मौर दृशतिकार शीलांकसूरी ने उसका ब्रश अतिकूल किया है । हमने पू्काप्रर 
संबंस के आश्वार पर धायारो के प्रस्तुत प्रसंग में इसका अथ॑ मध्ज' किया है।'* 


६६, अत्महित के लिए (अत्तत्ताए्‌) 
अूणिकार ने इसके तीस अथे किये हैं 
१. आत्मह्ित के लिए । 
२, मोक्ष या संगस के लिए । 
३. आप्ताध्मा--हृष्ट या वीतराग की तरह । 


वृत्तिकार के अनुसार हसके तीम अथं ये हैं--- 
१. आस्मत्व--समस्त कमं-सल से रहित आत्मत्व के लिए । 
२. मीक्ष के लिए । 
३. संगम के लिए । 
इलोक ४८ : 
६७. भहस्थों... (संजदध... ) 


पुत्र-सत्री आवि के बंधन से बंधे व्यक्ति सबद्ध कहलाते हैं। यहां संबद्ध शब्द का प्रयोग गृहस्थ के अर्थ में किया गया है ।'* 
हुए, श्लोक डप : 


वे अन्यतीर्थक कहते हैं--अापका सारा व्यवहार गृहस्थों जैसा है। जैसे माता पुत्र में मूश्छित होती है और पुत्र माता मे, 
उसी प्रकार आपकी परंपरा में आचाय शिष्य में मृण्छित होते हैं और शिष्य आचाय॑ में । जैसे गृहस्थ रोगी की परिचर्या करता है 
चैसे ही आप भी आचार्य, दृद्ध भौर रोगी की परिषर्या करते हैं। उन्हे आहार, वस्त्र-पात्र सथा स्थान की सुविधाएं देते हैं। यह तो 
गृहस्थ-सीति है कि परस्पर में एक वूसर का दान आदि से उपकार किया जाये । ये कार्य साधु के योग्य नहीं हैं ।' 


इलोक ५० : 
९९. भोक-विशारद (सोक्लविसारए) 
मोक्ष-विधा रद का अर्थ है--समोक्षमागे का प्ररूफषक । चुमिकार ने विज्ञारद का अथे सिद्धान्त विज्ञायक' और वृसिकार 


१. (क) आशधारांध यूरि १० ८५ : पडिक्लैज तिरिओण था । 
(स) आचारांध बृत्ति पत्र १२५ : प्रतिकलेन था तिरश्थीनेश वा। 


३ चूर्ण, वृ० ६० : अत्तत्ताए आत्महिताव सर्वतो संग्रणेतू, सिश्विवममोचतेव मगसा। अथबा--अआतो सोक्ष: सम्जमों वा अस्पार्थ 

अतत्यथाए । अचया आप्तस्पा5एमा आ्राप्तास्मा, आप्तामेव आत्मा यास्‍्थ स भवति आप्तात्मा इष्टः बोतराग इन । 

४. ुतति, पत्र ११ : आात्मनों भाज आत्मत्यम्‌--असेयकर्मरलजुरहितत्व॑ तस्मे मात्मकताय, यदिधा--आत्मा--मोक्ष: संपमो बा तज्भा- 

शस्तस्र तबबल्‌ । 

४. (क) भूर्मि, भृ० ६० : समस्त बढ़ा: संबद्ा पृजदाराशिचिप्रन्देयं इश्था: । 

(स) वृत्ति, प्र ६१: समू--एकीलाबेत परस्परोपकार्थीरफारितपा ज “जड़ा: पुत्र-कलजादिस्मेहपाशे: सम्बद्धा:---गहुस्वा: । 

६. (क) कूनि, पृथ्ठ ६० : शाता पुर्ते मुण्छिता पुर्तो वि भातरि, एवं सबम्तो इपि शिव्या-55क्षर्यादित्रि: परस्पर संबद्धा;। अभ्यच्चेदं 
कुर्वीश-- “7 सेकम, एवं पिड़या्य मिलानभस्स आजेतसा देश, कत्च परस्परतः सारेव वारेध 
पढिच्चोदेध तेस्मातो उदुवेध ति, ज॑ज पिलाजस्स आवरिय-बुहु-आमाएपु भ्राहार-उवधि-बसपिनादिए्हि 
प्र इमप्महूं करेंह । 

(स) बृत्ति, पत्र ३१, १२ । 
३, यूथि, [० ६१: विश्ञाएदों भाम सिद्धान्सविजञावकः । 
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में 'प्रस्पक' किया है ।' 


विपक्ष (दुप्त ) 

बूणिकार ने इसके दो अर्थ किये हैं--सांपरायिक-कर्म तथा सहस्थस्व ।'" 

वृशिकार ने इसके दो संस्कृत रूप विये हैं--दुष्पक्ष: और 'द्विपक्ष: और उनके सिल्त-भिन्‍्त अर्थ किये हैं। असत्‌ प्रतिज्ञा 
का स्वीकरण होने के कारण आप दृष्पक्ष हैं तथा दो पक्षों-राग और द्वेष-का सेवन करने के कारण द्विपक्ष हैं। अपने सदोष सिद्धान्त 
का समर्थन करने के कारण आपमें राग और हमारे निर्दोष अभ्युपणम को दूषित करने के कारण आपें द्वेष का सदभाव है । 

क्षयवा संस्थास और गृहरुथ-- इन दोनों पक्षों का सेवन करने के कारण आप द्विपक्षसेवी हैं। कम्द-मूल, दण्डित भोजन, 
कष्णा जल आदि लेने के कारण आप गृहस्थ पक्ष का सेवन करते हैं और साधुबेष को घारण करने के कारण आप संन्यासपक्ष का 
सेबन करते हैं । 

अथवा आप स्वयं असद्-अनुष्ठान करते हैं और दूसरे के सद-अनुष्ठान की निन्‍दा करते हैं--इस प्रकार ह्विपक्षसेवी हैं ।* 


हमने द्विपक्ष से संन्यास और ग्ह॒स्थ का ग्रहण किया है। 
इलोक ५१ : 
७१. धातुपातों में (पाएसु) 


हमने इसका अर्थ--धातुपात्र किया है। बृत्तिकार ने इसका अर्भ कांसी का पात्र किया है। चूणिकार का कथन है कि 
आजीवक्‌ श्रमण गृहस्थ के कांसी के पात्रों में भोजन करते हैं ।' 


चूणिकार ने प्रस्तुत श्लोक का अर्थ-बिस्तार किया है। जैन श्रमण अन्यतीर्धिकों को कहते हैं--आप जिन भिक्षा-यात्रों में 
पझ्षिक्षा लेते हैं, उनके अति आसक्त होते हे । आहार, उपकरण और स्वाध्याय, ध्यान में मूर्छ्छा करते हैं । जो रुग्ण प्रस्पासी भिक्षा 
के लिए जाने में असमर्थ होता है, उसके लिए भक्त-उपासको द्वारा, कुलक या दूसरे पात्रों मे लाया हुआ भोजन आप स्वीकार करते 
हैं । इस प्रकार आप दूसरों के पात्र का उपभोग करते है । इससे बंध होता है। जो व्यक्ति भोजन लाता है, मार्ग में उससे जीवबध 
भी होता है। वह आपके लिए भोजन लाता है। वह आपका उपासक होते हुए भी कर्मबंध से लिप्त होता है। यदि पात्र' रखना 
दोष है तो पाणिपात्र होना भी दोषप्रद है। वह आपको भोजन देता हुआ क्या सत्पथ का अनुगामी है या उत्पय का ? आप सब 
भृग की भाति अज्ञानी हैं। जैसे मृग शकास्पद स्थानों के भ्रति नि.शक और निःशक स्थानों के श्रति शंकाशील होता है, वैसे ही 


आप हैं ।' 


१. बृसति, पत्र €२ : विशारदो मोक्ष मार्गस्य---सम्पगशास दर्श नच्षा रिजरूपस्य प्रकूपक: । 

२. धूसि, १० ९१: बुपक्सो जाम संपराहयं कम्मं भष्णति गुृहस्थत्वं वा । 

३ व॒क्ति, पत्र ६२: पुष्ट: पक्षों दृष्प न: --अतरप्रतिज्ञाप्पुपपमस्तमेव सेवध्द यूयं, यविवा--शापद्रेबात्मक पक्षद्य्य सैवध्य यूं, तधाहि-- 
सशोषस्वाप्यास्टोमयल्लस्प समधनाडायो, निश्कल जुपरयाप्यस्स्दस्युयगमस्प वृषणावृप्वेण:, अर्थ (थर्व) थ॑ं पक्षइ्॒य सेबध्यं 
यूपं, तशच्चणथा--वक्ष्यमाणनीत्या बीजोदकोंह्विटकृतभोजित्वाबुगृहस्था: बतिजिकाभ्युषयमात्किन प्रश्नलिताइलजेल्येबं 
पकहयासेयर्न भवतासिति, यदिवा--स्ववोउलदतुध्दानमपरऊझण समतुष्ठाधिना मिग्दनमितिभाव:। 

४ शक्ति, पञ्र ६२: पाजेपु- कॉस्पपा भ्यादिसु गहत्भभाजनेयु । 

४. चूनि, पू० ६१: भाजीवका परातकेसु कसपादेशु भुजंति । 

६. जूणि, पुृ० ६१ । पुध्भे जेहि भिकलाभायणेहि भिक्‍ले गेग्हुप तेहि आख्गं क्रेध, - आाधारोधकरण-सब्पाप्र-#माणेसु थ मुच्ठ 
करे, गिलाधस्स य पिड्ब्रातपंशियाएं ग्रंतुमसमत्पस्स प्रश्॑ मरेहि कुलमेभ वा अध्यतरेण जा म्ेहि अभिष्टडं भुजध, 
एवं दृण्मेहि पावपरिणोगेधि बंधोपजणणातों भवति, अग्तरा म कामबधों सो थे सुध विभिस्त, भागंतो भत्तिमंतों वि 
कस्सवंधेणज सिप्पति, पालिका पि शपभ्र कायब्य जति पादे दोषों, शत कि तुस्ण बेंतो जट्डुसप्पधसब्भावो ? उदाहु 
सष्पष्ति बहुति ? | अधिष्दाण थ स्मिसरिसा सुम्भे लेण असंकिताईं स्ंंकथ संकितटराणाई ण संकषप्त त्ति। 
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यहां 'बीज' से कन्दमूल का तथा 'उदग' से कच्चे जल का प्रहण किया है।' 
हलोक ५२ : 
७३, सीख कवाय से (तिथ्वाभितावेण) 


चूणिकार ने अभिताव' का अथे अमर्ष--दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से होने वाला क्रोध, मानरूपी कषाय का उदय किया 
है ।' दृलिकार ने इसका अर्थ केवल कर्म-बंध किया है।' चूणिकार का अर्थ तर्क-संगत लगता है । 


७४, (बिवेक) शून्य (उन्मिय) 
इसका अर्थ है--विवेक-शूल्य । अन्यतीधिक विवेकशून्य हैं क्योंकि सिक्षापात्र न रखने के कारण उन्हें गृहस्थों के घर 
गृहस्थों के पात्रों में खाना पड़ता है और वहां अपने सिमिल् बनाए भोजन का स्वीकरण होता है |" 
७५, असमाहित (असमाहिया) 
चूणिकार' ने इसका अथे--आपसुरीभृत और वृत्तिकार' ने शुभ अध्यवसाय से रहित किया है। 
हलोक ५३ : 
७६, अप्रतिश (विषय के संकल्प से अतीत) (अपडिण्णेण ) 


चूर्णिकार ने इसका अर्थे--विषय और कथषाय से निवृत्त किया है ।" बृत्तिकार ने इसका अर्थ--राग-द्रेष से 
अतीत किया है। मुझे असत्‌ का भी समर्थेन करना चाहिए'--जिसके ऐसी प्रतिज्ञा नहीं होती वह अप्रतिश है ।' 


७७. युक्तिसंगत (भियए) 
श्रूणिकार ने इसका अर्थ सित्य--अव्याहत किया है।* दृत्तिकार के अनुसार इसके दो अर्थ हैं--निश्चित और युक्तिसंगत ।'” 
इलोक ५४: 
७८. बांस की फूलगी की तरह (अर्गे बेणुव्ज ) 
मुनि ग्लान मुनि को आहार लाकर न दे--यह आपकी सिद्धान्त वाणी वश के अग्रभाग की भांति बहुत कृश है। वह युक्ति 
को मेलने में सक्षम नहीं है। इस ध्यास्या का आधार दृत्ति है ।' चूणिकार ने मूल पाठ “अग्गि बेल्लब्व करिसिता' माना है। उसका 
अर्थ किया है--विल्व मूल में स्थूल और अग्रभाग में कृश होता है। बेसे ही आपकी वाणी अग्नभाग मे कृश होने के कारण निश्चय 
१. बृणि, पृ० ६१ । बोओदर्ग कंदमूलाणि ताव सयं भुजध, सोतोदर्ग पिबध । 
२. शूर्णि, ० ६१: तिव्बासिताबो णाम तीम्रोअसर्व: : इंसनमोहणिक्शकस्मोदएणं कोध-माण-कसायोदएण य लिसा । 
३. अृत्ति, पत्र ६२ : तीजोई़ितापःकर्सशंघरूप: । 
४. धृत्ति, पत्र ६९२: उक्किय लि सद्िवेकशुरभा लिक्षापात्रादिश्यागात्परगृहभो जितयो हे शक दिभोजित्थात्‌ : 
५. भ्रणि, पु० है: सतमाहिता आतुरोभूता । 
६. बृत्ति, पत्र ६३: असमाहिता: शुभाध्यवसायरहिता: सत्साधुप्रद्ेषित्वात्‌ + 
७. बूरणि, पृ० १२ : अपडिप्जेण ति विसय-कसायणियतसेण । 


८. बूसि, पत्र €३ ; अप्रतिशेत गात्य मपेदससदषि समर्यनतीयमिस्पेय प्रतिशा बिचते इत्यप्रतिशो--रागवेष रहित: । 
९. घूलि, पृ० ६२: जितिओं नाम जाम नित्य: सब्याहुत: एव: । 
१०. ब॒सि, पत्र १३ : निप्रतो, '*विरिचषतों **' 


४ 
११. बुत्ति, पत्र ३३ : मतिना रलानस्पानीय न देय मित्पेषा अप्रे वेशवइ-- बंशवत्‌ कथिता तम्बी पुस्त्यक्षमतवात्‌ दुर्बलेस्थर्थ: 





धुम्गडो १ १६३ भ्रध्ययन ३ : ठिप्पण ७९ 


तक ले जाते वाली नहीं है ।' 


चूणिकार ने अरे वेणुब्य' की पाठान्तर के रूप में व्याश्या की है। जपे--बांस के कुरमुट में कोई बांस मूल से कट जाने 
पर भी, परस्पर संबंद्ध होने के कारण उसे ऊपर से या नीचे से नहीं खींचा जा सकता । वह भूमि तक्क नहीं पहुंच पाता । इसी प्रकार 
आपकी बात निश्चय तक नहीं पहुंच पा रही है। आप गृहस्थ के द्वारा आनीत आहार को खाना श्रेय बतलाते हैं औौर मुनि के द्वारा 
आनीत आहार को खाना अश्रेय बतलाते हैं। यह सिद्धान्त युक्तिक्षम नहीं है ।' 


व्यवहार भाष्य में भी वंश की उपमा प्राप्त है। जैसे बांसों की कुरमुट में मूल से कटा हुआ बांस भी, परस्पर संबद्ध होने 
के कारण भूमि तक नहीं पहुंचता, बीच में ही स्खलित द्वो जाता है ।' 


स्‍ इलोक ५५ : 


७९, श्लोक ५५ : 


“रूण्ण श्रमण की सेवा करने वाला गृहस्थ के सम।न आचार वाला होता है“--आजीवक जैन श्रमणों पर यह आरोप लगाते 
थे । ४७वें श्लोक मे 'परिभासति' शब्द फी ठ्याख्या भे आरोप लगाने बालो के रूप में आजीवक और दिग्रम्बर का उल्लेख किया है ।* 
दिगबर का उल्लेख स्वाभाविक नही है। प्रस्तुत सूत्र की रचना के समय श्वेताम्बर-दिगम्बर जैसा कोई विभाग नहीं था। यहू 
आरोप आजीवको का हो सकता है। इस प्रकरण से ज्ञात होता है कि जैन श्रमण रुण्ण श्रमण की परिचर्या करने थे, उसे भोजन 
लाकर देते थे और पात्र रखते थे । आजीवक ऐसा नही करते थे। वे रुग्ण अवस्था में गृहस्थों से परिचर्या करवाते थे। उनके द्वारा 
लाया हुआ भोजन लेते थे । आजीवकों का आरोप था जो श्रमण है, उसे दूसरे श्रमण को दान देने का अधिकार नही है । श्रमण को 
दान देने का अधिकार गृहस्थ को है। जो श्रमण रुग्ण श्रमण को आहार लाकर देते हैं वे गृहस्थ के समान हो जाते हैं। इस आरोप 
के उत्तर में जन श्रमणों ने कहा--'ये दो विकल्प है--(१) श्रमण के द्वारा लाया हुआ आहार लेना (२) ग्हस्थ के द्वारा लाया हुआ 
आहार लेना - इन दोनो में हम प्रथम विकल्प को श्रेष्ठ मानते हैं।' अजीवको ने कहा--हम दूसरे विकल्प को श्रेष्ठ मानते हैं। 
जैन श्रमणों ने कहा-- आपका यह वचन निश्चय तक पहुचाने वाला नही है। जैसे बास जड़ मे स्थूल और अग्रभाग में पतला होता 
है बसे ही आपका यह वचन संकत्प में स्थूल है किन्तु निश्चायक नहीं है। आप लोग गृह॒स्थों का लाया हुआ खाते है किस्तु भिक्षु के 
द्वारा लाया हुआ नहीं खाते । क्‍या गृहस्थ देखकर चलता है ? क्‍या बह चलते हुए हिसा नही करता ? क्या वह भिक्षु के लिये भोजन 
त॑यार नहीं करता ? वह इन सब दोषों का सेवन करता है, फिर भी आप लोग उसके द्वारा लाया हुआ भोजन स्वीकार करते हैं 
और एक झिक्षु अहिसा पूर्वक भोजन लाकर देता है, उसे आय सवोष मानते हैं, इसलिए आपका बचने अहिसा की दृष्टि से निश्चा- 
यक नही है ।' 


चूणि, पु० ६२ : जिल्यो हि पूले स्थिरः अप्रे कर्यित, एवमिय बागू सथतां संकल्पस्थरा, सिश्चयाकृता न, हि भवन्त:, ने 
सम्बद्धरुस्पा: । 

चरणि पृ० ६२: अधवा--एरिसा से वई एसा अग्े बेलु व करिसिति' लि, जधा व बंसोकडिल्ले वंसो ($) घूलच्छिप्णो भ शक्‍्यते 
अग्पोस्यसम्बंधरधान्न शक्‍्यते$घत्ताद्‌ उपरिष्टाह्ाा कथितुस । यथाइलों बंसो ण णिव्यहति एवं भवतासपि इयं वा न निर्वाहिका, 
तन्न अविर्धा हिका गिहिणो अभिहड सेयं, भबम्तो हि सम्प्रतिपक्ता निर्मुक्तत्वात्‌ संसाराम्तं क्रिवष्याम: सप्त निबहति, कभम्‌ ? पद 
भवर्ता ग्लायतामग्लायतां गृहस्थः कन्दादीनां सात्रेणा$पमयित्या बदाति तत्‌ किल भोकतु ओेयः न तु यद भिशुमाइप्नीतमिति, एंका हि 
बाग भक्‍तां स निर्वाहिका । ेृ 

 ब्यवहार भाष्य २४६ . घ॒सि पत्र ४४ : बंसक डिल्ले--वंशगहुने छिन्नोईपि बैगकों बंशों महीं ते प्राप्योति । अन्‍्येरथ्येवंशरपास्तरासे 


जष्की 


द। 


रे 
इ्सखलितत्थात्‌ । 
डे. (क) सुथगड़ो ३।४७ : परिभासंति, चूणि पृ० ६० : आजोविकषप्राया: अस्यतोविका:, सु अधागतोसासिय अर काऊण बोडिगा। 
(क्व) बृत्ति, पत्र ६९ : ते चल गोशालकमतानुसारिण आजोबिका दिगस्वरा बा परि--समस्ताऊूावम्ते । 


४. (क) चूणि, पृ० ६२ । 
(स) बृत्ति, पत्र ६३ । 


सुमगड़ो १ १६४ शब्ययन ३: टिप्पण ६०-दश)े 
लोक ५६ : 
८०, अनुयुक्तियों के दर! (अभुशुत्तीहि) 


जूणिकार मे हेतु और तथा की यूक्तियों को अनुयुक्ति माला है।' वृत्तिकार ने इसका अर्थ--प्रमाणभूत हेलु और दृष्टास्त- 
किया है ।* 


छरे, बाद को (बाय) 
जो छल, जाति, निम्नहस्थान आदि से रहित हो' तथा जो सम्यग्‌ हेतु और दृष्टास्तों से युक्त हो' वह वाद है। 
5४२. धृथ्ट हो जाते हैं (पगब्स्िया) 


वे तीथिक धृष्ट होकर कहते हैं-- पुराण, मनुस्मृति, अंगों सहित वेद तथा चिकिस्सा शास्त्र-ये चारों आज्ञा-सिद्ध हैं । 
इनमें जो फहा है उसे बसा ही मान लेना चाहिए। उसके विषय में कोई तक॑ नहीं होना चाहिए। युक्ति और अनुमान--ये घ्म- 
परीक्षण के बहिरंग साधन हैं । इनका प्रयोजन ही क्‍या है ? हमारे द्वारा स्वीकृत या अभिमत धर्म ही श्रेय है, दूसरा नहीं। क्योंकि 
हमारे इस अभिमत के प्रति बहुसंस्यक लोग तथा राजा आदि विशिष्ट व्यक्ति आक्ृृष्ट हैं। इस कथन के प्रत्युत्तर में जन श्रमण कहते 
हैं--- अहुसंस्पक अज्ञानियों से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है ?" 


एरंडकट्टरासी, जहा य गोसीसथंदसपलस्स । 

सोल्ले से होश सरिसों, किसियमेस्तो गणिज्जंतो ॥१ 
तह॒वि गणणातिरेगो, लह रासी सो न खंदनसरिच्छी ! 
तह भिश्विण्णाणमहाजणोवि, सोक्के विसंबयति ॥२े 
एक्को सचकलगों लहु अंधलयाण सर्छहि बहुएहि। 
होइ बरं दटुब्यो, णहू ते बहुगा अपेर्छंता ॥।३ 
एबं बहूुंगाजि मूढ़ा, ण पसाणं जे गईं ण याणंति। 
संस्तारगमणगुधिलं, णजिउणस्स ये अंधमोक्‍्लजह्स ॥४ 


१.२. एक ओर एरंड वृक्ष के काठ का भारा है और एक ओर गोशीर्ष चन्दन का एक पल। दोनों का मूल्य समान नहीं 
हो सकता | गिनती में एरंड के काष्ठ के ट्रकडे अधिक हो सकते हैं, पर उनका मूल्य चन्दन तक नहीं पहुंच सकता । इसी प्रकार 
अज्ञानी लोगों की संख्या अधिक हो सकती है, पर उसका मूल्य ही क्‍या २? 

३. हणारों अन्धों से एक आंख वाला अच्छा होता है। हजार अन्धे भी एकत्रित होकर कुछ भी नहीं देख पाते । अकेला 
जाँख वाला सब कुछ देख लेता है ! 

४. इसी प्रकार मूढ़ व्यक्ति बहुसंख्यक होने पर भी अमाण नही होते, क्योकि वे बंध और मोक्ष के उपायों को नहीं जानते 
और संसार से पार होने की गति के अजान होते हैं ।'" 





१० चूनि, पृ० ६३ : योशन पुक्ति,, अनुपुस्थत इति अ्नुयुक्ति, अनुगता अनुयुक्ता वा : अनुयुक्ति: । सर्वे: ; 

आर इस न पु युक्तिः अनुयु सर्वे: हेतु-पुक्तिसिः 

३, बलि पत्र ६३ : सर्वासिएर्धानुणताभिर्यृक्तिमति: सर्वे रेव हेलुहृष्टान्ते: प्रमाणभते: । 

३. चूणि, पृ० ६३ : बादो जाम छत्त-जाति-निप्नहस्थानव्लणित: । 

४. जुल्ति, प्र ६१, १४ : सम्पष्हेतुहृष्टास्तेयों जावो-जल्प: । 

2. बलि, पत्र &४: प्रगल्थिता:--धुष्डतां गता इवसूचु;, तद्यथा--'पुराण॑ मानवों घमः साड्ो बेदश्चिकित्सितन्‌ । आज्लासिद्धानि 
अत्थारि, न हुस्तभ्याति हेतुप्रि: ।(' पस्यदव किमनया बहिरजुथा पुक्त्याउनुमानाविकयाउत्र धर्मपरीक्षणे विधेये कर्संब्यमत्ति, धसः 
प्रत्यक्ष एय अहुअनस मतः्वेच राजाधभस्यणाच्चायभेवास्मदसिप्रेतों ध्म: श्रेधात्षपर इत्येव विवबम्ते, तेवामिदगुस्तरमु--न हात्र शातादि- 
साररहितेत अहुबाईपि प्रयोजनमस्तीति । 


६. यूनि, पृ० €३। पृत्ति, पत्र ६४। 


शुक्धडो १ १६४ प्रैध्ययन ३: टिप्पण ८३-८४ 
लोक ४७ : 
८३. गालो गलोज की (अक्कोसे) 


हसका अर्थ है--ताली-गलौज, असम्प वचन, दंइ-मुिट आदि से मारना-पीटना । 


दुबंल व्यक्ति हर बात का उसर क्रोध या माली-गलौज में ही देते हैं। स्त्री और बालक जहां पराजय का अनुभव करते है, 
वहां रोसा ही उसका उलर है। साधु प्रत्येक बात का उत्तर क्षमा से देते हैं ।" 


उड़. तंगण (संगण) 

इसका अथे है--टंकण देश में रहने वाले म्लेच्छ जाति के लोक । ये लोग पर्वतो पर रहते थे और बहुत शक्तिशाली होते 
थे | जब शत्रु इन पर आक्रमण करता तब ये उसकी बड़ी से बड़ी हाथी-सेना और अश्व-सेना को पराजित कर देते थे । ये पराजित 
होने लगते तब आयुधों से लडने में असमर्थ होकर शीघ्र ही पर्वतों मे जा छिपते ये ।' 


उत्तरापथ के म्लेच्छ देशों में यत्र-तत्र टंकण नाम के म्लेच्छ लोग निवास करते थे। दक्षिणापथ के व्यापारी वहां.कुछ वस्तुएं 
बेचने को आते थे। उस समय सारा लेनदेन वस्तु-विनिमय से ही होता था। उत्तरापथ मे स्वर्ण और हाथीदांत की बहुलता थी। 
वहा के लोग इनके बदले में और-और वस्तुएं प्राप्त करते थे । दोनों देशों के लोग एक-दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ भे। इस अन- 
भिज्षता के कारण परस्पर वरुतु-विनिमय कुछ कठिन होता था । वे लोग संकेतों से काम लेते थे। दक्षिणापथ के लोग अपनी बस्तुओ 
का एक घ्थान पर ढेर कर देते और उत्तरापथ के टंकग लोग अपनी बस्तुओं (सोना, हाथीदांत आदि) का ढेर कर देते । वे दोनों 
पक्ष अपनी-अपनी बस्तुओं के ढेर पर हाथ रख खड़े हो जाते । जब दोनों की इच्छापूर्ति हो जाती, तब वे अपने हाथ उन वस्तुओं के 
ढेर से खींच लेते । जब एक पक्ष भी उत्त विनिमथ से संतुष्ट नहीं होता तब तक वह अपना हाथ नहीं खींबता । इसका यह अर्थ 
समभा जाता कि अभी वह पक्ष वस्सु-विनिमय से सतुष्ट नहीं है। व्यापार तभी सपन्‍त होता जब दोनों पक्ष संतुष्ट होते। उनके 
ब्यवसाय का यह प्रकार परस्पर वस्तु-विनिमय की विधि पर अवलंबित था ।* 


प्राकृत प्रोपर नेम्स के अनुसार टंकण लोग गगा के पूर्वी किनारे पर बसे हुए थे। उनका प्रदेश र/मगंगा नदी से सरयु तक 
फैला हुआ था । मध्य एशिया में वे कशगर में भी व्याप्त थे ।" डे 


विशेषावश्यक भाष्य में टंकणविणक्‌ की उपमा प्राप्त है'-- ० टंकण वणिक्षोवमा समए । ० टंकण वशणिभोव्ा जोग्गा ॥ 





१. (क) वक्ति, पत्र €४ : आफोशान्‌ अतभ्यध्ब्रनरूपॉस्तया वण्डमुष्दयाविभिश्य । 
(क) चूणि, पृ० ६३ : आक्रोशमस्ति पहिट-पुष्टटि सिश्योसिव्डस्ति । 
२. चूणि, पृ० ९३ : प्रामेण हुबंजल्य रोबों उत्तर भबति अ्रोशश्य, दबितोलरा हि स्त्रिय: बालकाश्थ, क्षाग्पपुल रा: सापव: । 
३. (क) क्ृणि पु० ६३ : टंकणा णाम स्लेक्छुजातप: पार्यतेया:, ते हि पव॑तलाशित्य सुमहस्तमवि अस्सबल बा ह॒त्थिबलं था प्रारसस्ते 
आवलिष्ति, पराजिता: सुशोघ्र पर्बत माभयस्ति । 
(स्व) बृत्ति पत्र ६४ : 'टककूला स्लेच्छविशेशा बुअजं वा यदा परेण बलिता स्दाती काविताइसिडूयसते शदा ते नागाबिध्रष्पायुधेयोंदु भ- 
समर्था: सन्‍्तः पबंत शरणमाश्रयन्ति । 
डे. (क) सावश्यक चूनि, प्रथत भाग, पृ० १२० ; उतराबदे टंकग। चाल मेदछ, ते सुवपन्नदंतसादीहि दक्किगाबहगाई शंढाई गेण्हंति, 
ते य अबरोप्परं सास स जाभंति, पर्षा पूंजे करंति, हत्थेग डराद्धादेंति, जाब इच्छा 
ण पूरेंति ताव ण अबर्णेति । पुस्ते अव्ेंति, एवं लेशि इण्छियपकिष्छितो बवहू।रो । 
(ल) विशेषानश्यक जात्य, गाया रडंडंड, रै४ंड४४, वुलि: इहोसरापवे स्लेज्छवेशे क्यलिश टकूजासिधाता स्लेछछा:। ते ज 
सुबर्भसटूल (प्र०'"'सदृदेन) वदर्षियापयायातालि गुक्कुस्ति, पर बाणिस्पकारकास्तदशत्ां ने जाता्ति, तेप्पीतरभावां 
नावगच्छुन्ति | ततश्ण कतकर्प् ऋपाणकार्ता श्र तावत्‌ पुरा: किपते, पावदुभभप्रपक्षस्थापोच्छापरिपृि: पावसण्लेकस्पापि 
पत्तस्येषद्दा न पूमंते, ताबत्‌ कवकपुझजातू ऋषणकपुझजाब्च हस्त नापसारयम्ति, इच्छापरियु्तों तु तमपसारबस्ति । एवं तेषा 
ब्रत्परमीप्लितप्रतीप्छितो व्यवहार: । 
४. प्राकृत प्रोपर तेम्ख, पृष्ठ ९४४ । 
३. विशेषादश्यक्ष मकर, प्रथा पृंडडंड, १४४५ ॥ 


सुयेगडो 5 १६६ प्रष्ययन ३ : टिप्पण घोहु-द७ 


इलोक भ८ : 


८४, जात्म-समाहित सुथि (अत्तसमाहिए ) 
चूणिकार ने इसके अनेक अर्थ किए हैं-- 
ह, क्षपने आपको द्रठ्य, क्षेत्र और काल के अनुरूप समर्थ जानकर बाद में उतरने वाला मुनि । 


२. परिषद्‌ में प्रवचन करते समय प्रवचन सुनने वाले कौन हैं ? वे किस मत को मानने वाले हैं ? इस प्रकार का विबेक 
कर आत्म-समाधि का अनुभव हो ऐसा प्रवचनन करने वाला मुनि । 


३. ऐसा वर्णन करने बाला मुनि जिससे दूसरे के लिए कोई घात या बाधा उपस्थित न हो । 


बूशिकार ने इसका अर्थ--चित्त की स्थस्थता किया है। इसका आशय स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं--बादकाल मे हेतु, 
दुष्टान्त आदि के द्वारा स्वपक्ष की सिद्धि तथा माध्यस्थ्ययुक्त वचन आदि के द्वारा पर-पक्ष का उपधात न होना आत्म-समाधि है । 
ऐसे प्रतिज्ञा, हेतु और दुृष्टास्त का प्रयोग करता चाहिए जिससे दूसरे विरोधी न बने, किन्तु उनमें समन्वय का भाव जागे।' 


इलोक ५६ : 
घ६९. शान्त चित्त भिक्षु अग्लानभाव से (अगिलाएं समाहिए ) 


मिला का अथं है--रलानि । जो ग्लानि से रहित है, वह अगिला होता है। अगिलाए का अधे है-अग्लानभाव से ।' 
हमने समाहिए को भिक्षु का विशेषण मानकर उसका अथं शास्तचित्त किया है। चूणिकार ने अगिलाणेण” पाठ मानकर 
उसका अर्थ अपीड़ित, अव्यथित किया है और 'समाहिए' का अथे समाधि के लिए" किया है। 


बृत्तिकार ते 'अगिलाए' का अर्थ अग्लानतया' (यथार्शाक्ति) और समाहिए का अर्थ समाधि-प्राप्त" किया है | यह भिक्षु का 
विज्षेषण है। 


इलोक ६०: 
८७. पविश्र (पेसलं) 
पेशल दो प्रकार का होता है--- 


१. द्रब्य पेशल--प्रीति उत्पन्न करने वाले आहार आदि पदार्थ । 
२. भाव पेशल---समस्त दोषों से रहित वस्तु । भव्य पुरुषों के लिए वह धम ही है | 


३. यूथि, पृ० ६४ : आत्मसमाधिनाम दब्ज खेत काल सामत्य चड़॒प्पणो वियाणिसा | इति, अधवा के अय॑ पुरिसे ? क॑ थ णते ? त्ति, 
एवं तथा तथा बया&इत्मनो समाधिभंवति । उक्त हि--पडिपक्खो णायव्यो | अधवा आत्मसमाधिमास यथा परवों 
ने घातो भवति बाधा या | 

ए (क) बलि, पत्र ६४, ६५: आत्मत: समाधि: चित्तत्वास्ष्यं यस्प स सबत्यात्मतमाधिक: एतसबुकत भवति--येन येतोपस्थस्तेन हेलु- 


हृष्टास्तादिना आस्मसमाधिः--स्वपक्षसिद्धि सक्ष णो साध्यस्ब्यववनविता वा परामुपधातसक्षण: समुत्पद्चते तल 
तत्‌ कुर्यादिति । 


(ल) चूणि, पृ० ६४ : लौकिक-परीक्षकाणां यस्मिन्नयें बुद्धिसाम्यं स हष्टान्श: हेतु-प्रतिश्ादय: । 
ह. व्यवहार, विभाग ४, वृत्ति पत्र २२: गिलानलानि: गिलाया: प्रतियेधो४गिला । 
४. श्रूणि, पृ० ९४ : अधिलाणे अनाश्तिन अभ्य थितेन । 
है. शूणि, पूृ० ६४ : समाधिए त्ति आत्मन: समाधिहेतो: कर्स ब्यम्‌ । 
|. बलि, पत्र €५ : अप्लानतया यथाशक्ति । 
७. युत्ति, पत्र &३ : समाहित: समाधि प्राप्स इति । 


८. यूणि, पृ० ६४ : ऐसलं दब्दे भादे थ, दब्बे जं दस्थ पीतिमुत्पादेति आहारादि, भावपेस लस्तु सर्वदचनीय दोबापेतों भब्यानां धर्म एवं। 


पूंयपड़ों १६७ भ्रध्ययन ३ : टिप्पण ८८-है 
वृत्तिकार ने इसका अर्थ सुह्िलष्ट किया है। जो अडिपा आदि की प्रवृत्ति के द्वारा प्राणियों में प्रीति उत्पस्म करता है वह 
पेशवल होता हैं ।' 
इलोक ६१: 
८८, अतीतकाल में (पुव्चि) 


बूणिकार ने मतान्तर का उल्लेख कस्ते हुए अतीतकाल से जेता और ह्ापर युग का ग्रहण किया है।' वृत्तिकार ने 
इसका अर्थ केवल पूर्यकाल किया है ।' 


८९. सहापुरण (महापुरिला) 
वे प्रधान पुरुष जो राजा होकर वनवास में गए और फिर निर्वाण को प्राप्त हुए ।* 


वृलिकार ते इसका अअथं प्रधान पुरष किया है और उदाहरण के रूप मे वल्कृलचीरी, तारागण आदि ऋषियों का उल्लेख 
किया है ।'* 


६०, सचित्त जल से स्नान आदि करते हुए सिद्धि को प्राप्त हुए हैं (उएग सिद्धि सावण्ण?) 


कुछेक ऋषि सचित्त जल का व्यवहार करते हुए सिद्ध हो गएं--ऐसा परपरा से सुना जाता है। वे सचितत जल से शौच- 
कार्य करते, स्नान करते तथा हाथ-पैर आदि बार-बार उसी से धोते, वे सचिश जल पीते और जल के बीच खड़े होकर (नदी आदि 
में) अनुष्ठात करते ।" 


इलोक ६२,६३ : 
६१, श्लोक ६२,९६३ : 


प्रस्तुत दो श्लोकों में ७ ऋषियों के नाम गिताए हैं| वे ये हैं -(१) बैदेही नम (२) रामगुप्त (३) बाहुक (४) तारागण 
(५) आसिल-देविल (६) द्वेपाथन और (७) पाराशर। हह संमया' [२/६४]--इस वाक्य के द्वारा सूत्रकार ने यह सूचित किया है 
कि ये महापुरुष ऋषिभाषित आदि जैत-प्रस्यो में वणणित हैं तथा “अणुस्सुय' पद के द्वारा यह सूचित किया है कि भारत आदि 
पुराणों में भी इनका वर्णन प्राप्त है। बरृणिकार के अनुसार ये सब राजधि ओर प्रत्येक-बुद्ध थे। इनमें से वैदेही नमि की. चर्चा 
उत्तराष्ययन के नौबें अध्ययन मे प्राप्त है और शेष राजपियों की चर्चा ऋषिभाषित नामक ग्रन्थ में है ।" किन्तु बतंमान में उपलब्ध 
ऋषिमाणित ग्रन्थ में पाराशर ऋषि का नाम प्राप्त नहीं है। इस ग्रन्थ मे सबके नाम से एक-एक अध्ययन है और उन अध्ययनों में 
उनके विशिष्ट विचार संगृह्ीत हैं । 


१. वैदेही नमि--विदेह राज्य में दो नमि हुए हैं। दोनों अपने-अपने राज्य को छोड़कर अनगार बने । एक तीर्थंकर हुए 


और एक प्रत्पेक बुद्ध । प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्येक बुद्ध नमि का कथन है। ये किस के तीर्थकाल में हुए यह जात नहीं है। 
उत्तराध्ययन के नौवें अध्ययन में 'नमि-प्रश्नज्या' में अभिनिष्क्मण के समय ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र और नमि के बीच हुए वार्तालाप 


१. दुलि, पत्र ९५ : पेशलम्‌ इति सुश्लिचठ प्राधिनामहिसादिप्रवृत््या प्रीतिकारणम्‌ । 

२. सूत्र, पृ० ६५: पुम्विमिति अतीते काले केखित्‌ जेताय। हापरे अर । 

३. बृत्ति, पत्र ५ : पू्थ--.पुर्व स्मिग काले । 

४. चूलि, पृ० €५ : सहापुरिसा पहाणा पुरिता, राजातो भत्या वसबास गता पक्षद्ा चित्दाण गता: । 
४. बृत्ति, पत्र ९६ । सहावुक्ता :--प्रधानवुद्था बरकलचोरितारामणधिप्रशृतय: । 


६. चूणि, पु० ६५ : लोतोदर्ग चाम अपरिणर्त, तेथ सोय मायरंता गहान-पान-हत्वादीषि अभिरक्षणं सोएंता तथाउन्हर्जले बसत्त; सिद्ध 
प्राप्य। सिद्धा: । 


४. चूर्ति, पृ० ६६ : चमी ताद जमिपत्यक्दाएं, सेसा सब्ये अस्ये इसियासितेसु । 


झयमढों १ श्दे८ झंध्ययन्न ३ : टिप्पण' € ३ 
का सुन्दर संकलन है । इनके पिता का माम 'युमबाहु' और माता का नाम 'सदनरेंखा' था 


२. रामपुञ्ञ- ये पाश्यंनाथ के तीर्थंकाल में होने वाले प्रत्येक-बुद्ध हैं।' ऋषिभाषित के तीसवें अध्ययन में रामपुत्र जहँतर्थि 
के बचने संकलित हैं ।' इस गश्यात्मफ अध्ययन में केवल तीन गद्यांश हैं । बृतिकार ने 'रामठत्ते” का संस्कृत रूप रामगुप्त:: दिया 
है! । प्राकृत्त 'उ्त' शब्द के तीन संस्कृत रूप हो सकते हैं--उप्त, गुप्त, पुत्र । 


३. बाहुक-- थे अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में होने वाले एक प्रत्येक-बुद्ध हैं।' ऋषिभाषित के चौदहवें अध्ययन में इनके 
घुभाषित संकलित हैं।' यहु अध्ययन भी गद्यात्मक है। मल का एफ नाम बाहुक भी है ।* 


'४. तारागण - ऋषिभाषधित के छत्तीसवें अध्ययन में इनके विन्चार सकलित हैं | इसमें १७ पद्म हैं। प्रारंभ में उनके नाम 
के आगे 'वित्तण' शब्द है।' ऋषिभाषित की सग्रहणी गाथा मे इनका उल्लेख 'वित्त' नाम से किया है । किन्सु “विक्ञ' शब्द उनका 
विधेषण होना चाहिए। विस का अथं है--संपदा | मुनि की सपदा है-ज्ञान, दर्शन, चारित्र। वृत्तिकार ने 'नारायण' पाठ 

 झाना है।" 


५. असिल-देविल --ऋषिभाषित के तीसरे अध्ययन का सास दविलज्मयणा' है। प्रारंभ में 'असिएण दविलेणं अरहता 
हसिणा झुइतं-- ऐसा पाठ है । यहां ऋषि का ताम 'दविल' है और असिय (असित) उतका गोत्र हो सकता है, ऐसा मुनि 
पुण्यविजयजी ने माना है ।'' बृत्तिकार ने 'आसिल' और 'वेविल' को प्रथक्‌्-पथक्‌ ऋषि माना है।' ये अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में 
होते वाले प्रत्येक बुद्ध हैं ।" महाभारत के अनेक स्थलों में 'असितदेवल' नामक प्रसिद्ध ऋषि का नामोल्लेख प्राप्त है।' इससे 
संभावना की जा सकती है कि (असितदेविल'--यह एक ऋषि का नाम था। 


याशवस्क्यस्मृति की अपरादित्य रचित व्याख्या" में देवल ऋषि का सवाद उद्धृत है। महाभारत के शान्तिपर्व में देवल- 
नारद संवाद का भी उस्लेख प्राप्त है! वृद्ध देवल के सम्मुख उपस्थित होकर नारद ने भूतो की उत्पत्ति और अलय के विषय में 
जिज्ञासा प्रगट की थी । महंषि देवल ने उतका समाधान दिया । इसी प्रकार वायुपुराण ४ में भी देवल के उद्धरण प्राप्त होते है।ये 
सोह्य वर्शन के एक आचाये के रूप में प्रसिद्ध थे जो सांख्यकारिका के रचयिता ईश्वरकृष्ण से पहले हो चुके थे। 
१. विशेष विवेखन के खिए बेखें--- डलरज्मयाणि, नोंवा अध्ययन । 
२. उत्तरक्षयामांगि भाग १, प्ृ० १०६ । 
३. इसिश्रासियाईं २३ था अध्ययत् रामयपुसेभ अरह॒ता इसिणा बुइत॑ । 
४. वुशि, पत्र €६ : रामगुप्तश्थ । 
४. उसतरज्यययाणाणि, भाग १, (० १०६ । 
६ , इसिश्लाप्तियाई, १४ वां अध्यपत ' * बाहुकेण अरह॒ता इसिणा बुहत । 
७. महाभारत, बनलंड ६६२० । 
थ. €. इसिश्रासियाई, अध्यय्म ३६ : विसेण तारायणेण अरहता इसिणा झुहतं । 
१० इसिधासियाहं संगहिणी गाथा ५: **' भद्दालए य विश ये । 
११. बलि पत्र ६३ : तारायशो नम महर्षि! । 
१२. चूथि, पृ० ६५, फुटनोट मे ८: अन्न पाठे असिएच हति गोज्रोक्तिवर्तते स पृषगूधिताम । 
१३ बत्ति, पत्र ९६ : आधिलो नाम महथिस्तथा देबिल: । 
१४. उतरम्कयणथाणि, भाग १, प्ृ० १०६ । 
१५. सहाभारत को तामानुकमणिका, पृ० २६ । 
१६. घाहवल्कयत्मृति, प्रापश्चित्ताध्याप, श्लोक १०६ पर । 
१७. जायुदराण, अध्ययन ६६, इलोक १५१, १४२ | 


१८. सांस्यकारिका ७१, साठरबुसि : कपिलादासुरिणा प्राप्तमिदं ज्ञानं ततः पञ्जशिलेन तस्माद्‌ सार्गवोलुकबाल्सोकि-हारिति-देवल- 
प्रशृतीनामागतम्‌ । ततस्तेष्य ईश्यरक्त्णेत प्राप्तम्‌ । 


तूफ्सडों १ रेडरे बष्ययन ३: दिप्यवण ६१ 
कुछ इसको विक्रम की तीसरी शताब्दी के मानते हैं और कुछ इनको भह्दाभारत युद्ध-काल से भी अधिक आचधीन मानते हैं ।' 


६. द्वीपायन---ये महावीर के तींकाल में होनेवाले प्रत्येक-धुद्ध थे ।। ऋषिभाषित के चालीसवें अध्ययन में इनके बचत 
गाधाओं में संकलित हैं ।' महाभारत के अनुसार गह माना यया है कि महंधि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्म से उत्पन्न मुनिवर 
बेंदब्यास यमुना के द्वीप में छोड़ दिए गए , इसलिए इनका ताम द्वैपायन (द्वीपायन) पड़ा ।' 


७. पाराशर-- ऋषिभाषित में इनका नामोल्लेख प्राप्त नहीं है। महाभारत में पाराशयं और पराशर नाम के ऋषिगों का 
वर्णन प्राप्त है । | 


औपपातिक सूत्र में आठ ब्राह्मण परित्राजकों और आठ क्षत्रिय परिश्राजकों का उल्लेख मिलता है--- 


१. कण्डू २. करकण्ट ३. अंबड ४. पराशर ५. कृष्ण ६. द्वीपायन ७. येवगुप्त और ८. नारद-ये आठ ब्राह्मण 
परिव्राजक हैं । 


१. शीलकी २. मसिहार ३. नग्नजित्‌ ४. भग्नजित ५. विदेह ६. राजा ७. राभ भौर 5. बल--ये माह क्षत्रिय 
परिव्राजक हैं । 


वहां इतकी तपश्वर्या का तिस्तार से निरूपण है! इन परिव्राजकों को सांख्य, योगी, कापिल, भागेव, हंस, परमहुस, 
बहुउदक, कुलीब्रत और कृष्ण परिब्राजक --इन संप्रदायों के अन्तर्गत माना गया है।' इनमें पराशर, द्वीपायन, विदेह--ये तीन नाम 
प्रस्तुत चर्चा से सम्बद्ध है । राम रामपुत्र का संक्षिप्त रूप हो सकता है । 


चूणिकार ने प्रस्तुत श्लोको की चूणि में सबको राजषि माना है ।" किन्तु औपपातिक सूत्र के संदर्भ में यह मीमांसनीय है। 
पराशर और द्वीपायन--ये ब्राह्ण ऋषि ही प्रतीत होते है । 
चूणिकार ने बताया है कि ये सब प्रत्येक-बुद्ध वतवास में रहते थे और बीज तथा हरित का भोजन करते थे। वहां 
रहते हुए उन्हें विशिष्टि प्रकार के ज्ञान प्राप्त हुए । 
उस समय के लोग इन ऋषियों को ज्ञानोगतब्धि की तुलना चक्रवर्ती भरत को आदश्शंगह में उत्पन्न ज्ञानोपलब्धि से 
करते थे । 
सूणिकार ते इस तर्क के समाधान में लिखा है--भरत चक्रवर्ती को गृहस्थावस्था में ज्ञान तभी उत्पन्न हुआ था जब वे 
भावसाधु बन गए थे तथा उनके चार घात्यकर्म क्षीण हो गए थे। प्रश्तकार यह नहीं जानते कि किस अवस्था में विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न 
होता है ? मुक्ति कित्त संहृुतत मे होती है ? इसलिए वे यह कह देते हैं कि ये ऋषि कंद-मूल भादि खाते हुए तथा अग्नि का 
समारंभ करते हुए सिद्ध हुए है । 
१. सांख्यदर्शन का इतिहास, उदयथी रशास्त्री कृत, पृ० ५०४ । 
२. उलरण्क्ाणाणि, भाग है, पु० १०७ । 
३. इसिभातियाई, चालीसवां अध्यवग, ** '*'*'दोवायणेग अरहता इसिया ब्रुइत । 
४. महाभारत, आवदिपर्थ ६६८६; महाभारत नामासुकमणिका १० १६२। 
४. महाभारत, सप्ापज ४१३; ७१३; आदिपर्य १७७१ । 
६, ऑऔपपालिक, सु ९६-११४ । 
७. चूनि, पु० ६५: राजामों भूरदा बसवासं गता: पदछा जिव्याण गताः। 
८. चुलि, पृ० €६ : एतेसि पत्तेयब्रुद्धाणं बजबाले जेवर बसंताणं बोयाणि हरिताणि य भुंजंताज शानाग्युश्पस्ताति, यथा भरतस्थ आादंसभिहे 
साणसुप्पव्ण । 
£ चूनि पृ० €६ : सं तु तत्स सत्मलिय पढिगण्णस्स शीजचडकम्मस्स पिहुमासे उप्पस्भमिति | तेयु कुतित्वा क आांति--कशिमिग 
जाये बर्लभामस्प शामसुस्पधते ? कतरेश वा संघतरेण सिज्कति ? अजातागास्तु भर बते--ते तभी आशा भहंय: भोज्चा सीतोद् 
खिद्डा, ओजज सि युझु्मावा एवं सीतोदगे कर्दपूलानि थ जोई च ससारम्भग्ता । 


हुकाडो १ १७० ध्रध्यपयन ३ : ठिप्पण ६२-६३ 


६३. भार को बीच में डाल देने वाले (वाहष्छिव्णा।।ााा ता ) 


वाह का अथे है--भारोदबहन और छिण्ण का अर्च है--टूटे हुए या दबे हुए --भार से दबे हुए गधे की भांति। गधे 
अधिक भार को न सह सकते के कारण भार को मार्ग के बौच मे ही डाल कर गिर जाते है, वैसे ही थे मद भिक्षु संयम-भार को 
छोड़कर शिथिल हो जाते हैं। यह बृत्तिकार की व्याख्या है ।' 


€ ३, कठिसाई के समय (संभ्भे) 


संप्रम का अथं है - कठिनाई के समय | चूथणिकार ने इसका अर्थ इस प्रकार किथा है--बह कष्ट जिसमे व्यक्ति संभ्रात 
हो जाता है, दिग्मुढ हो जाता है ।' वृत्तिकार ने अग्नि आदि के उपद्रव को संध्रम माना है।' 


&४. पंगु (पीडसप्पीव) 


इसका संस्कृत रूप 'पीठसपिन्‌' होगा। वृत्तिकार ते इसका सस्कृत रूप प्ृृष्ठसपित्‌! किया है। 
आप्टे की डिक्शनरी में पीठपर्य का अर्थ पगु किया है।'* 


इलोक ६६ : 
६५, सुश्ष से सुख प्राप्स होता है (सातं सातेण विश्जई ) 


सुश से सुख्ष प्राप्त होता है--यह पक्ष चूणि भीर वृत्ति के अनुसार बौद्धों का है।' जैन विचारधारा इससे भिसत है। सुख 
से सुख प्राप्त होता है या दु'ल से मुख प्राप्त होता है--ये दोनों सिद्धान्त वास्तविक नहीं है । यदि सुख से सुख प्राप्त हो तो 
राजा आदि अमीर आदमी अंगने जन्म में भी सुललो होगे, किन्तु ऐसा होता नही है। दु-ख से सुख प्राप्त हो तो अनेक दु.ल्ल मेलने 
वाले गरीब लोग अगले जस्म में सुखी होगे, किन्तु ऐसा भी होता नहीं है ! 


बौद्ध साहित्य में निम्न न्थो के मुह से यह कहलाया गया है कि सुख से सुख प्राप्य वहीं है, दुख से सुख प्राप्य है। इसका 
पूरा संदर्भ इस प्रकार है-- 


एक समय महावाम ' में राजगृद भे गृश्नकुट पर्वत पर रहता था । उस समय बहुत से निग्रथ ऋषिणिरि की कालशिला 
पर छड्टे रहने का ब्रत ले, आसन छोड, तप करते हुए दु ख, कद, तीव्र वेदना केल रहे थे। कारण पूछने पर विग्रन्धों ने 
कहा --निम्न न्‍थ नातपुत्र स्वज्, सर्वदर्शो . 'है। वे ऐसा कहने है -जनिग्न न्‍थो ! जो तुम्हारे पहले का किया हुआ कर्म है, उसे 
इस कड़वी दुष्कर-किया (तपस्था) से नाश करा आर जो यहा तुम काय-वचन-मत से सयमयुक्त हो, यह भविष्य के लिए पाप का 


१ बृक्ति, पत्र €६ : वहन बाहो--भारोहहमं तेन छिन्ता --करवितास्त्रुटिता रासभा इृव विवीदम्ति, यथा--रासभा गमनप्थ एवं 
प्रोश्फितभारा तिपतम्ति, एवं तेएपि प्रोभूष संपमभारं शीतलविहारिणो भ्वस्ति । 

२. चूनि, ए० ६६ : सम्भवग्ति तस्मिप्ििति सस्क्र २: । 

६. दृत्ति, पत्र ६६ . भग्म्यादिपसभ्रमे । 

४. बलि, पत्र ९६ : पृष्ठसरपिथ. । 

४. आप्टे, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी पृष्ठ १०२४ में उद्धत--महामारत ३॥३५।२२ : करंब्ये पुरुषब्याप्त किमास्से पोठसर्पवत, 
१.89०2, (9760. 

६, (क) कृणि, १० ६६ : इबानों शाक्या. परामुश्यस्ते 
(सर) धृत्ति, पत्र €७। 

७. (क) चूनि पृ० १६,६७ : इह नेग्रेस्पशासने सात साते ने बिद्यते । का भावना ?-न हि सुख सुखेन लप्यते । यदि ब्रेतसेव तेनेहु 

राजादीनामपि सुछितां परत्र सुखेत साम्यम्‌ । तरकाणां तु बूःलितामां पुतन रकेनेब पाध्यम्‌ । 

(लत) वृत्ति पत्र ६७ : आर्य सा स्जवेसप्रदधन स्थत्दशनक्ञासअारितमोक्षमागप्रतिपादक सुख सुलेनेब बिधते इत्यादिमोहेय 


मोहिता। । 


शृयगढ़ो १ १७९ हष्ययम ३ : टिप्पण ६६-६४ 


ते करना होगा । इस प्रकार तपस्या द्वारा पुराने कर्मों के अन्त होते और नए कर्मों के ने करने से भविष्य में चित्त निर्मल हो 


जाएगा । भविष्य में मल न होने से कर्म का क्षय, कर्मक्षय से दुःअन्नय, दु बजा ते उेरभा और वेदताक्षय से सभी दुःख सष्ट 
हो जाएंगे ।' 


बुद्ध ने इस प्रकार निम्न न्‍थो से पूछा कि क्‍या तुम्हे अपना होना ज्ञात है? बया तुमने उस समय पापकर्म किए थे? ब्या 
तुम्हे मालूम है कि इतना दःख नष्ट हो गया, इतना बाकी है ? क्या तुम्हे मालूम है कि किस जन्म में पाप का नाश और पुण्य का 
लाभ प्राप्स करना है ? इसका उत्तर निग्रन्थों ने "नहीं में दिया । इस प्रकार बुद्ध ने कहा-- ऐसा होने से ही तो निप्रन्थो ! जो 
दुनिया में रद, खून रंगे हाथों बाले, क्र रकर्मा मनुष्यों मे नीच हैं, वे निम्नन्थों मे साधु बनते हैं।' निग्नस्थो ने फिर कहा-- 
गोतम | सुख से सुख प्राप्य नहीं है, दु.ख से सुख प्राप्य है।' 


६६. जो आर्यमार्ग है (आरियं मर ) 


वृत्तिकार ने आर्यमार्ग का अर्थ--जैनेसतद्र शासन मे प्रतिषादित मोक्षमार्ग किया है।' चूणिकार ने बौद्ध मत में सम्मत 
आयंमार्ग का ग्रहण किया है।' 


६७. उससे परम समाधि (प्राप्त होती है) (परम ज्र समाहियं ) 


वृत्तिकार ने परम च समाधि' से ज्ञान, दशंत और घारित्र समाधि का ग्रहण किया है। चूणिकार ते बौद्धों के अनुसार 
मन समाधि को परम माना है ।' 


हलोक ६७ : 


६८. लोह-वणिक्‌ को भांति (अयोहारि व्य) 


कुछ व्यक्ति व्यापार करने के लिए देशान्तर के लिए प्रस्थित हुए। जाते-जाते एक महान्‌ अटबी आई। वहां उन्हे एक 
लोह की खान मिली । सबने लोह लिया और आगे चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हे एक ताबे को खान भिली। सबने लोहा 
वही डालकर ताबा धर लिया, किस्तु एक व्यक्ति ने लोहे को छोड़ ताबे को लेने से इन्कार कर दिया । बहुत समझाने पर भी बह 
नहीं माना | सब आगे चले । कुछ ही दूरी पर चादी की खान भा गई। सबने ताबे तो छोडकर चादी भर ली, किन्तु लोहभार 
वाले ने लोहा ही रखा | आगे सोने की खान आई सबने चांदी का भार वही छोडकर सोने को भर लिया। आगे रत्नों की खान 
पर सबने रत्त भर लिए और सोना छोड दिया। उस नोहभार वाले से लोहा ही रखा और अपनी दृढ़ता पर प्रतन्‍तता का अनुभव 
करने लगा । 


सब अपने-अपने घर पहुचे। रत्तो के भरने वाले जीवन भर सुखी हो गए मोर लोहभार वाला जीवन भर निर्धनता 
का जीवन बिताता हुआ दु.ल और पश्चात्ताप करता रहा।' 


६६. श्लोक ६७ : 


चूणिकार ने प्रस्तुत श्लोक की व्यारुया पहले बौद्ध विद्वान्परक और बाद में जैन सिद्धान्तपरक की है। 
देखें- चूथणि पृष्ठ ६९६, ६७। 


१ सक्किम सिकाय १४२।६-८ राहुल सांकृत्यापत का अमुवाद, दर्शन विग्दर्शन पृ० ४६६, ४९७ । 
२, बृस्ति, पत्र ६७ : आयों सार्गो जेनेशाशासनप्र तिपादितों मोक्षमार: । 

३. चूनि, पृ० ६६ : तेनास्मदीयापंभाभेण । 

४. वृ्ति, पत्र &५ : 'परस अ् समाधि! क्ानदशतथ्ा रिजात्मकम्‌ । 

४. सूचि, पृ० €६ : मनःसमाधि: परमा । 

६. रायपसेभइय ७४४ । 
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हलोक €ृ८ : 
३१००. श्लोक ६५८ : 


प्रस्युत श्लोक फा प्रतिपाद्य है कि शाक्‍्त्र आदि श्रमग 'सार्त सातेण विज्जई--इस मिद्धान्ते को मानते हुए पंचनन्‍याचन 
आदि क्रियाओं में संलर्त रहते हैं । पचरन-पाचन आदि सावश् अनुष्ठानों से प्राणातिपात का सेवन करते हैं। जिन जीवो के शरीर 
का उपयोग किया जाता है, उनका ग्रहण उनके स्वामी को आज्ञा के बिना होता है, अत. अदेक्षादान का आचरण होता है। गाय, 
भैंस, बकरी, ऊंट आदि को रखने और उनकी वशवृद्धि करने के कारण मैथुन का अनुमोदन होता है। हम प्रव्नजित है--ऐसा 
कहते हुए भी गहस्थोजित अनुष्ठान में सलग्न रहते है, अत' मृषाबाद का सेवन होता है तथा घन, घान्य, द्विपद, चतुष्पद आदि 


रखने के कारण परिभग्रह का प्रसग आता है। 
इलोक ६६ : 
१०१. कुछ अनार्य (एगे) 


चूर्णिकार ने इसके द्वारा शाकक्‍्य तथा उसी प्रकार के अन्य दाशंनिको का ग्रहण किया है । 

बृसिकार ने इस शब्द के माध्यम से विशेष बौद्ध तथा नीलप्ट घारण करते वाले और साथतादिक मडल मे प्रविष्ट शैष 
विशेष का ग्रहण किया है । 
१०२. पाश्वेसथ (पासत्था) 


गहां चूणिकार ने इसका अथ -अहिसा आदि गुणों तथा ज्ञान-दर्शन से दूर रहने वाला किया है।* 

बृत्तिकार ने इसके दो अं किए है --- 

१. सद्‌ अनुष्ठान से दूर रहने बाला । 

२. जैन परपरा के शिथिल साथु--पाश्व स्थ, अवसन्त, कुशील आदि जो स्त्री परीषह से पराजित है। 

यह शब्द हसी अध्ययन के ७३ वे एनोक में भी आया है। वहां वृत्तिकार ने इस पद से नाथवादिक मडलचारियों का 
ग्रहण किया है ।' 

विशेष विवरण के लिए देव --१॥३२ का टिप्पण । 


इलोक ७० : 
१०३. रची का परिभोग कर (विण्णवणित्यीसु ) 


इसमें दो शब्द है --विण्णवणा और इत्थीमु | चूणिकार ने विश्ञापता का अथ॑ परिभोग, आसेवना किया है। पूरे पद का 

अर्प होगा--स्त्री का परिभोग ।" 
वृत्तिकार ने इसका सस्क्ृत रूप 'स्त्रोविशञापनाया' किया है और इसका अर्थ युवती की प्रार्थना में! किया है । 
हमने चूणिकार का अर्थ स्वीकार किया है। 

१. (क) चूणि, प० ९७। 

(व) बसि, पत्र €८। 

२. पृ, पृ० ६७ : एते इति एते शाक्या: अन्ये नर तद्दिधा, । 

३. बलि, पच्॒ ६८: एके इति बोड़विशेषा नीलय्टाइथों नाथवाविकमण्डलप्रविष्टा था शंवधिशेषा: । 

४. चूणि, पृ० ६७ . पारवें तिष्ठम्तोति पाश्व स्था:, केघास्‌ ? --अहिसादोनगां गुणानां जाणादीण वा सम्महंसणस्स बा 

». बृत्ति, पत्र, ६८ : पारब तिप्छस्तीति परर्वेश्या; स्वपृध्या बा पश्वंस्थावसपकुशीलादय: स्त्रीपरीषहप राजिता: । 

६, बुत्ति, पत्र €€ : सवनुष्ठानात्‌ पाश्वे तिध्र्तीति पाश्वश्या साधदादिकसंप्शलचारिण: । 

७. कृणि, घुृ० ६७ : विशापवर सास परिझोग: *१ *(** असेवना । 

प. दृत्ति, पत्र ८ : स्त्रीविज्ञापनाथां पुबतिप्राथंबायाम्‌ । 
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इलोक ७१ : 


१०४. गुदला किए बिना (थिसियं) 


इसका अर्थ है--हिलाए बिना । मेंढा घुटने के बल पर बेठकर गोष्पद में स्थित थोड़े से जल को भी बिता हिलाए-इलाए, 
बिना गुदला किए, पी लेता है ।' 


१०४, पिंग (पिस ) 
इसका अथ है-- कपिझछजल पक्षिणी । 


पिंग पक्षिणी आकाश में उड़ते-उड़ते नीचे उड़ान भरती है और तालाब आदि से चोच में पानी भर पी लेतो है। वह 
अपने शरीर से न पानी को छूती है और न उस पानी को हिलाती-डुलाती है । 


०६, श्लोक ७०-७२ 
इन तीन श्लोको में स्त्री-परिभोग का तीन दुष्टिकोणों से समर्थन किया गया औैं-- 


१. स्त्री-परिभोग गाठ या फोडे को दब्राकर भवाद निकालने जैसा निर्दोष है । 
२. स्त्री-परिभोग मेंढे के जल पीने की क्रिया की तरह निर्दोष है । इसमें दूसरे को पीड़ा नही होती ओर स्वय को भी सुख 
की अनुभूति होती है । 


३. स्त्री-परिभोग कर्पिजल पक्षिणी के उदकपान की तरह है । पुरुष राग-द्वेष से मुक्त होकर, पुत्र की प्राप्ति के लिए, ऋतुकास 
में शास्त्रोक्त विधि से मैथुन सेजन करता है तो उसमें दोष नहीं है। कर्पिणल पक्षिणी आकाश से नीचे उड़ान भरकर, पानी 
की सतह से चोंच में पाती भर प्यास मिटा लेती है। उसकी पानी पीने की इस प्रक्रिया से न पाती से उसका स्पर्श होता 
है और न पानी गुदला होता है। 
इस प्रकार उदासीन भाव से किए जाने वाले स्त्री मैथुन मे दोष नहीं है । उपयुक्त तीनों उदाहरणो का निरसन फरते हुये 

निर्युक्तिकार कहते हैं-- 

१. जैसे कोई व्यक्ति मडलाग्न (तलटार) से किसी मनुष्य का शिर काट परादमुख होकर बैठ जाए तो भी क्‍या वह अपराधी 
के रूप में पकड़ा नहीं जाएगा ? 

२ कोई विष का प्याला पीकर शान्त होकर बैठ जाए और यह सोचे कि मुझे किसीने नही देखा, तो भी क्‍या वह नहीं 
मरेगा ? 

३. कोई राजा के खजाने से रत्न चुराकर निश्चिन्त भाव से बैठ जाए, तो भी क्‍या बह राजपुरुषों द्वारा नही पकड़ा जाएगा ? 


इन तीनो क्रियाओं में कोई उदासीन होकर बेठ जाए, फिर भी वह तदू-तद्‌ विषयक परिणामों से नहीं बच सकता । सारे 
परिणास उसे भुगतने ही पते हैं । 


इसी प्रकार कितनी ही उदासीनता या निर्लेपता से मैथुन का सेवत क्यों त किया जाए, उससे रागभाव अवश्यभावी है। 
बह सिर्दोष हो ही नहीं सकता ।' 


१. (क) चूनि, पृ० ६८: सो जधा रुदगं अकलुसेस्तो यण्ण्एह भिसोदितं (णिसीवितुं) गोप्पए वि जल क्रणाइुआलेतो पियति । 
(स्त) ब॒त्ति, पत्र ८: यथा मेघः तिमितसम्‌ अनालोडयस्तुदक पिवत्यात्मान प्रणिवति, न व तथाउम्येधां किज्धमोपधातं जिधसे । 
२. (क) चूणि, पृ० ६८ : पिया पश्लिणो आगासेणउवचरंती उदगे अखिलोपमामा अविक्छोभयंतो तज्जल संचूए पिवति | 
(शव) दसि, पत्र ६ : पिषे ति कपिड्जला सापकाश एव बलमाना: तिमितं निभ्तमुदकमापिबति ! 
३. (क) बृत्ति, पत्र ६६ : एंब्मुदासोतर्वेन ब्यवस्थितानों हव्टास्तेगेव निर्युक्तिकारों गायाध्रयेणोत्तरदानायाहु-- 
जहू मास मंडलमोण लिए छेत्तू ण कस्सह मणजस्सो । 
अश्येक्ल पराहुत्तो कि ताम ततो भ पिप्पेक्जा ? ॥५१॥ 
जह वा विसर्गद्स कोई घेसज नाल तुश्चिहरको । 
अस्भेत्र अदोर्सली कि तास तती न व भरेश्या ! ॥५२॥ 
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इलोक ७३: 
१०७. भेड (पूथणा) 
इसके दो अर्थ हैं --भेड़् और डाकिन । घूणिकार ने केवल पहला अर्थ ही स्वीकार किया है।' वृत्तिकार ने डाकिन को 
' मुझय अर्थ मात्रा है और वैकल्पिक अथे भेड़ किया है। हमने इसका अर्थ भेड़ स्वीकार किया है। 
वृत्तिकार के अनुसार 'पूणणा इब तरुणए' के दो अर्थ हैं।-- 
(१) जैसे डाकिन छोटे बच्चों में आसक्त होती है, वैसे । 
(२) जैसे गहुरिका अपने बच्चे में आसक्त होती है वैसे । 
जुणिकार ने केवल दूसरा विकत्प ही स्वीकार किया है। इस प्रसंग में एक सुन्दर कथानफ चूणि और वृ्ति में उद्धत 
है 
एक बार रु.छ मनुष्यों के मत में यह जिजशासा उत्पन्न हुई कि किस जाति के जीव अपने बच्चों के प्रति अत्यन्त स्नेहिल 
होते हैं ? इसकी परीक्षा के लिए एक उपाय हूंढ़ा गया । एक बिना पानी के कुए में सभी जाति के जीवो के बच्चे डाल दिए गए । 
अपने-अपने बछ्नों को विरह में कुछेक पशु कृए के पास आकर बैठ गए और अपने बच्चों के शब्दों को सुन-सुनकर रोने लगे किन्तु 
(कसी ने कृए में कूदने का साहुस तढ़ी किया । एक भे वहा कृुए के पास आई । कुए में गिरे हुए अपने बच्चे का शब्द सुनकर 
धह बिना कियी उवाय की चिन्ता किए कूए में कुद पड़ी | परीक्षकों ने जान लिया कि भेड़ अथने बच्चे के प्रति कितनी आसक्त 
होती है। 
इलोक ७४ : 


१०८. परिताप करते हैं (परिलष्पंति) 


मरण-काल के प्राप्त होने पर अथवा यौवन के बीत जाने पर मनुष्य परिताप करते हैं।' घुणिकार ने एक एलोक के द्वारा 
परिताप या शोक का चित्र प्रस्तुत किया है-- 
#हुत॑ मुब्टिभिराकाश, तुवाणां कुट्ननं कृतम्‌ । 
परमया प्राप्य सासुध्यं, सबर्ध लादर' कृत ।/ 
जहू ताम सिरिधराओ कोइ रयभाणि णाम घेत्तुणं । 
अच्छेण्ण पराहुस्तो कि णाम ततो न घेप्पेण्णा ? ॥४३॥। 
(लू) धृति, पृ० ६८: घुलिकार ने मियक्ति का उल्लेख किए बिता इस्हीं तीन गाथाओं का उल्लेख किया है। 

१. बल्ति, पत्र १६ : पूतना डाकितो “7 '' सविता पृयण त्ति गडुरिका । 

२. चूणि, पृ० €८ . प्रषणा णाम औरणोमा । 

है. ब्ति, पत्र €£€ : यथा वा पूतमा डाकिसों तरणके स्ततस्थयेप्ष्युपपन्ना * *' “यदि वा पूषणण सि गदुरिका आस्मोये्पस्थे5- 

ह्युपपन्सा: । 

४. शूरणि, पृ० €८ : तस्या अतीब तष्णगे छाबके स्नेह: । 

४. (क) ब्रृणि, पृ० ६८ . जतो जिक्नासुनि. कतरस्यां कतरस्पां जातो अिपतराणि स्तन्‍्पकानि ? सर्वज्ञातोनाँ छावकानि अनुरके रूपे 
प्रक्षप्वानि | ताश्य सर्बा पशुजातय कपतटे स्थित्या सच्छावकानां शब्द श्ुत्वा रम्भायमाणास्तिष्डस्ति, 
नाकश्मानं कूपे मुख्चन्ति, सज्ेकया पूतनया आत्मा मुक्त: । 

[स) बत्ति, पत्र €€ : गया किलर सर्वप्शूनामपत्यादि सिदतके क्पेप्पत्यस्नेहफ्रीक्षार्थ क्षिप्तानि, तज चापरा मातरः स्थकोयस्तनरधप- 
शब्दा कण ने४ पि कूपतदस्मा रावग्त्यास्तिष्डन्ति, उरधी श्वपत्यातिस्नेहेकार्धा अपायमनपेक्य सजबात्म/नं क्षिप्त- 
वसीस्यतो3्परपशुस्य: स्वापरयेउध्युपपस्नेति । 


६. बलि, पत्र (०० ; क्षी्रे स्वायुषि जातसंबेगा पोशते बाश्पगते 'परितप्यस्ते' शोचन्ते पर्चात्तापं विदधति। 
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मैंने मभुष्य जल्म पाकर यदि उत्तम अर्थ के प्रति आवर प्रदर्शित नहीं किया, भेरा यह आचरण वैसा ही हुआ है जैसे मैंने 
मुफ्कों से आकाश को पीटा और तुषों का ललिहान रखने का सांग किया ।' 


इलोक ७५४ : 


१०६. ठोक समय पर (काछे) 

चूणिकार ने काल का अर्थ--तारुण्य--मध्यमवय किया है। उन्होने वेकल्पिकरूप मे जिसके ध्यान, अध्ययन और तप 
का जो काल हो, उसका प्रहुण किया है ।' 

वृत्तिकार ने 'काल' का तात्पर्य धर्माजैन करने का समय किया है। उनके अनुसार घर्मार्जन करमे का समय या अवस्था 
निश्चित नही होती । विवेकी व्यक्ति के लिए सभी समय और सभी अवस्थाएं धर्माजन के लिए उपयुक्त होती हैं। चार पुरुषार्थों भे 
धर्म ही प्रधान पुरुषार्थ है और प्रधान तत्व का आचरण सदा उपयुक्त होता है। इसलिए काल्य, तारुण्य और बुड़ापा-- ये तीनों 
अवस्थाए इसमे गृहीत है ।' हि 


११०, परिताप'*'' करते (परितप्पए) 
यहा एकवचन का निर्देश छन्‍्द की दृष्टि से हुआ है । 


१११. जीवन को (जीथियं) 
इसका अभे है--असंयममय जीवन । चूणिकार ने इसका अर्थ पूर्वभुक्त भोगमय असयम जीवन किया है।' बृक्तिकार ने इसका 
वैकल्पिक अर्थ जीवन-मरण भी किया है ।" 


इलोक ७६ : 


११२. बतरणी नदो (वेयरणी) 

चूणि और बृत्ति के अनुसार इस नदी का प्रवाह अत्यन्त वेगवानू और इसके तट विषम हैं, इसोलिए इसे सतरना बहुत 
कठिन होता है ।” 

नरक की एक तदी का नाम भी वेतरणी है, किन्तु प्रस्तुत श्लोक में निर्दिष्ट यह तदी नरक की नहीं है। उड़ीसा मे आज 
भी बंतरणी नदी उपलब्ध है। वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उसका प्रवाह बहुत वेगवान्‌ है और उसके तटबंध भी विषम हैं। अतः 
प्रस्तुत प्रसग में यही वैतरणी होती चाहिए । 

आधुनिक विद्वानों ने उडीसा के अतिरिक्त गढ़वाल और कुरुक्षेत्र मे भी वेैतरणी नदी की खोज की है । 

जातक मे अनेक स्थलों पर इस नदी का उल्लेख हुआ है किन्तु बौद्ध विद्वानों ने उसको इस लोक की नदी ने मानकर उसे 
पमलोक की तदी ही माना है।” बौद्ध साहित्य में आठ ताप नरक माने हैं। प्रत्येक नरक के सोलह-सोलह उत्सद (यातना स्थान) 
हैं। चौथा उत्सद बैतरणी नदी है। इसका जल सदा उबलता रहता है। इसमें प्रज्बलित राख होती है। दोनों तीरों पर हाथ मे 


& सूर्णि, चु० श्द 
२. चूलि, ए० ६६ : कालो नाम ताहण्य म्रध्यमं वयः, यो वा पस्प काजो ध्यानस्याध्यपतस्थ तपसो या । 
३. ब्ति, पत्र १०० : काले धर्माजमावस्तरे '*'' ' *: धर्माजमकालस्तु विवेकिनां प्रायशा सर्व एवं, यर्मात स एज प्रधानपुरषाच॑ , 


प्रधात एज च प्रायश: करियमाजों धर्टा प्राश्णति, ततश्च ये बाल्पात्प्रभू्यकृतविधयासजूतया कुततपश्चरणा: । 
४. बृल्ि, पत्र १०० : एकदअनमिर्देशस्तु सोत्रइस्छानइसत्याविति । 
५. भूणि, पृ० ६६ : जीवित पुध्चरत-पृष्यक्षी लितादिअर्तजमजी वितं । 
६. मुत्ति, पत्र १०० : असंयसजोवितं, यद्िया--जोविते मरणे था। 
७. (क) भूनि, पृष्ठ ६६ : सा हि तोकमभोतत्त्थाद विधमतटत्वाच्च दु.खमुर्तीयंते । 
(शत) बृश्ि, पत्र १०० : बेतरणी तदीतोां मध्येश्यस्तवेगबाहित्वात विषमतदेश्वास्य । 
घ. शुद्धकालीत भारतीय शभोल, पृ० १३६ ।॥ 
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असि, श्षक्‍क्ति ओर प्राप्त लिए हुए पुरुष होते हैं जो उन अपाय (सैरयिक) सत्वो को, जो उससे बाहर आना धाहते है, उसमें पि 
एके देते हैं। वे कभी वैतरणी के जल में मस्त होते हैं'** "५ ' 


११३. विकृति पेशा करने बाले (प्रूयणा) 


पूृर्णिकार के मनुसार अन्म, पाल, वस्त्र आदि से तथा स्नान, विलेपन आदि से शरीर की पूजा करना 'पूतना है 
वेकस्पिक रूप में उनका मत है कि जो धर से नौचे गिराए या जो चारित्र का हनन करे बह 'ृतना' है अर्थात्‌ विक्रृति है।" हमर 
इस वेकल्पिक अर्थ को स्वीकार किया है। दृत्तिकार ने इसका सस्कृत रूप 'पूजना' कर, अर्थ काम-विभूषिता किया है ।' 


इलोक ७६ : 
११४. भूठ बोलना छोढे (मुस्ताबायं विवज्शेज्जा) 


मूलगुण की भ्यवस्था में अहिसा, सत्य, अचौय॑, ब्रह्मचय और अपरिग्रह-- यह क्रम उपलब्ध होता है, फिर यहा भ्ृषा वाद 
के वजन का उपदेश क्‍यों दिया गया ? चुणिकार ने यह प्रश्न उपस्थित किया है और इसका उत्तर भी दिया है । उनका उत्तर बहुत 
ही मनोवैशानिक है | सत्यनिष्ठ के ही ब्रत होते हैं, असत्यनिष्ठ के नही होते | असत्यनिष्ठ मनुष्य प्रतिज्ञा का लोप भी कर सकता है । 
प्रतिज्ञा का लोप होने पर कोई ब्रत नहीं बचता, इसलिए सर्व प्रथम मृषावाद के उजने का उपदेश बहुत महत्त्वपूर्ण है।' 


इलोंक ८० : 
११४, श्लोक ८० : 


भणिकार और वृत्तिकार के अनुसार प्रस्तुत श्लोक में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर प्राणातिपात को भ्रहण 
किया गया है-- 

१. ऊृष्वे, अध्ः और तियंक--इनसे क्षेत्र प्राथातिपात । 

२. जस और स्थावर--इनसे द्रव्य प्राणातिपात । 

३. सब्यत्य (सर्व त्र)--इससे काल और भाव प्राणातिपात । 

प्रस्सुत श्लोक ८/१६९ और ११/११ में भी है । 


११६, सब अबस्थाओं में (सम्वत्य ) 
धूणिकार ने इसका अर्थ-- सभी अवस्थाओ में' ओर बृत्तिकार ने--सबंत्र काल में सब अवस्थाओं मे--दिया है ।" 





२. भरूणि, १० १६ : पूथणा सास वस्त्रा-उम-पातादिपिः स्तानता-हुरागादिभिश्य शरीरपूजना। ' *' *' सपा त एवं तारीहंगोगा: 
पृतरभा: पातम्रन्ति धर्मात्‌ पासयस्ति वा च्ारित्रमिति पुतना:, पृतोकुब ल्नित्यय । 

३, बत्ति पत्र १०० : पुजना काम बिभूषा । 

४, सुर्णि, पृ० १०० : कस्सान्मृधावाद, पृ्वमुपदिष्ट: ? वे प्राणातिपात:ः ? इति, उच्यते, सत्यवतों हि बश्रतानि भबरितर, मासस्यथत:, 
अमृतिकों हि प्रतिशञालोपमपि कुर्यात्‌, अतिज्ञालोपे थे सति कि ब्रताताप्वशिष्टम ? 

४ (क) सृणि, पृ० १०० : ऊदध्व मधस्तियंगिति क्षेत्रपराणातिपातों गृहीत: । जै केई तसयावरा इति इब्यप्राणातिपात सर्वत्रेति प्राणाति- 
पातभावश्य सवविस्यासु । 
(ज्ञ) बति, पत्र १०१ । 

६. शृणि, पृ० १०० : स्वत्रेति प्राभातिबातभावश्य सबवावस्थाधु । 

७. बत्ति, पत्र १०१ : सर्वज् काले सबस्विवस्थासु । 


सूयपड़ो १ हे १७७ हप्ययत ३: ठिप्पण ११७ 


११७, शांति हैं (संति) 

चूणिकार ने शान्ति का अअ्थ सिर्वाण किया है। शान्ति, सिर्वाण, मोल और कमंक्षय--ये एकार्थक हैं ।' वृत्तिकार से इसका 
जप॑ कर्म दाहु का उपशसत किया है।' 

विरति ही शान्तिरूप निर्वाण है या विरति से शास्तिरूप निर्बाण प्राप्त होता है या जो विरत है बह स्वयं शान्तिरूप 
निर्वाण है ।' 

मही इलोंक ८/१६ में है । 


है. सूर्णि, १० १०० : झास्तिरेव निर्याणम अहबा शंति सि वा भेबधाण ति वा सोक्खो त्ति वा कस्मलथों सि वा एगर्दू्ड । 
२. बृत्ति, पत्र १०१ : शाप्ति इति कर्भशाहोपशतः । 
३. यूथि, पृ० १०० बिरति एज हि संतिबेध्नाणभाहितं, विरतोलो वा विरतस्त वा संतिणेग्नाथमाहित । 


चउत्थ प्रस्तयरां 
इत्योपरिण्ना 


श्र 
सोथा भ्रध्ययन 
स्त्री-परितज्ञा 


आमृख 


प्रस्तुत अध्ययन का नास है--स्त्रीपरिजश्ञा । तीसरे अध्ययन में अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों के प्रकार और उनको सहने 
के उपाय निर्दिष्ट थे | अनुकूल उपसर्गों को सहना कठिन होता है। उनमें भी स्त्रियों द्वारा उत्पादित उपसर्ग अश्यन्त दुःसह होते 
हैं। हर कोई व्यक्ति उनको सहने में समर्थ नहीं हो सकता । इस अध्ययन का प्रतिपात्च है--स्त्री संबंधी उपसर्गों की उर्त्णत्ति के 
कारणों का कपन और सुसमाहिंत मुनि द्वारा उनके सिरसन के उपायों का निरदर्शन। 

श्सके दो उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में ३१ ओर दूसरे में २२ श्लोक हैं। पहले उद्देशक में कहा यया है कि सु को स्त्री- 
ससर्ग का वर्जन करना चाहिए। जो भुति स्तियों के साथ परिचय करता है, उनके साथ संजाप करता है, उसके अस-प्रस्थग को 
आमस्तदृष्टि से देखता है, वह मुसि पथच्युत हो जाता है, सयमच्युत हो जाता है। 

दूसरे उद्देशक में कहा गया है कि जो मुनि (या गृहस्थ) स्त्रियों के वशकर्तों होते हैं वे अनेक विडम्बनाओ को प्राप्त होते 
हैं। किस प्रकार एित्रियां उन पर अनुशासन करती है और दास की तरह उन्हे वानाबविध कार्मों में व्यापृत रखतो हैं--यह भी युन्दर 
रूप से वणित है | 

वह आचार से भ्रष्ट साधु अपने वर्तमान जीवन में स्वजनों से तथा दूसरे लोगों से तिरस्कार को प्राप्त होता है और धोर 
कर्म-जन्धन करता है। इस कर्म-बंधन के फल स्वरूप वह संसार-प्रमण से छुटफारा नहीं पा सकता । 

स्त्री का विपक्ष है पुरुष । साध्वी के लिए प्रस्तुत अध्ययन को 'पुद्ंध परिशा' के छप सें प्रस्तुत किया जे सकता है। 
निर्युक्तिकार ने पुरुष के दस तिक्षेप निर्दिष्ट किए हैं। ये इस प्रकार हैं. 


१. नाम-पुरुष-- जिसकी सजा पुल्लिम हो, जैसे घट, पट भादि । अधबा जिसका तास 'पुरुष' हो । 

२. स्थापना-पुरुष - लकड़ी या प्रस्तर से बनो प्रतिमा में किसी का आरोपण कर देता, जैसे --यह महानीर की प्रतिमा है। 
३. ब्रठ्य-पुरुष-- धन प्रधान पुर्षष, घनार्जन कौ अति लालसा रखने बाला, पुरुष, जैसे --मम्मण सेठ । 

४. क्षेत्र-पुरुष--क्षेत्र से संबोधित होने बाला पुरुष, जैसे --सौराष्ट्रिक, मागधिक आदि | 

५, काल-पुरष--जों जितभे काल तक पुरुष वेद' का अनुभव करता है । 


गौतम ने भ्रगबान्‌ महावीर से पूछा -- 'भते ! पुरुष क्रितले सम्रय तक पुरुष होता है? भगवान्‌ ने कहा -गौतम | जबन्यत्त. 
एक समय तक और उस्कृष्टतः कुछ न्‍्यून सौ सागर तक ।' अभया कोई पुरुष एक अपेक्षा से पुरुष होता है और दूसरी अपेक्षा से नपुसक्त ।' 
६. प्रजनन-पुरष --जिसके केवल पुरुष का विकू--शिश्व है, किन्तु जिसमें पुस्तव नहीं है, वहू प्रजलम पुदुण है । 
७. कर्म-पुरुष--जो अत्यन्त पौरुषयुक्त कार्य करता है।' दृत्तिकार मे कर्मकर-तौकर को कर्मपुरुष माना है| 
८. भोग-पुरुष--भोग प्रपान पुरुष । 
१. मिर्यक्ति याथा ४६ ! थाम॑ ठवणा दबिए, खेशे शाले य पसणश शम्मे । 
भोगे गुणे य सादे, बस एते पुरिसजिक्शेदा |। 
-- जूनि, पु० ९०१, १०२। 
२. श्रूणि, ० १०१ : पुरिले न मंते पुरिसों शिकालतों केशजिरं होति? 
जधण्जेण॑ एम. ससभ॑ उल्कोतेग॑ पामरसबपुहुल ॥ 
बसिकार ने (वसति पत्र १०३) इस प्रसंग में घ्िग्त पाठ उद्धृत किया है--यजा --युरितेश अंते ! पुरिसोत्ति कालझो केवक्यिरं 
होइ ? गो० अह॑स्तेण एमं संस उनकोलेश जो जस्मि काले पुरिसों लबद । 
है. (क) भू, पृ० १०२ : (जहा कोई एगरस्मि पके पुरिसों) एमम्मि पक्के यरुखगों । 
(क) बत्ति, पत्र (०३। ह 
४. चृणि, पृ० १०२ : कस्मपुदततों ताम यो हि अतिपीरवाणि कस्मालि करोति, *'“'*“' श्॒ कर्महुसुव: ! 
४, ब॒त्ति पत्र १०३ : कर्म --अनुष्ठोम तथाक्षातः मुद्धः कर्मपुस्‍थ: कर्मक्रादिक: 


धूधगडो श्ष्रै भंध्ययन ४ : भ्रामुर 


६. गुण-पुरु--पुदय के चार गुण होते हैं--्यायाम, विक्रम, वीय॑ और तत्त्व ।' इन गुणों से यूक्त पुरुष गुण-पुरुष 
कहलाता है। वृत्तिकार ने बीज गुण के स्थान पर “धैय॑' गुण माना है।' 

६०. भाव-पुदध--वसंभान में पुरुष वेदनीय' कर्म को झोगसे वाला । 

बल तीन प्रकार का होता है-- 

१. बुद्धिनल 

२. शारीरिक बल 

३. तपोबल 


जो व्यक्ति इन बल्नों से यूक्त होते हैं, वे भी स्त्री के वश होकर नष्ट हो जांते हैं। उनका शौय॑ शून्य हो जाता है। इस 
प्रसंग में निर्युक्तिकार ने तीनों बलों के तीन दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं" 

(क) अभयकुसार--बुद्धिबल का घती । 

(ख) चंश्यशोत--शरीरबल का धनी । 

(ग) कुलबाल--तपोबले का धनी ।' 
अभपकुमार 

दाराज चंडग्र्मोत अभ्यकुमार को बंदी बनाना चाहते थे | उन्होंने इस कार्य के लिए एक गणिका को चुनां। गणिका ने 

सारी योजना बनाई और शहर की दो सुन्दर और चतुर घोदशियो को तैयार किया । वे तीनो राजगृह में आई और अपने आपको 
धर्मनिष्ठ आविकाओं के रुप में विश्यात कर दिया । प्रतिदिन मुनि-दर्शन, धर्मश्रवण तथा अन्यान्य धार्मिक क्रियाकाण्डो को करने 
का प्रदर्शश कर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया | अभयकुमार भी इनकी घार्भिक क्रियाओं और तत्वज्ञान की 
प्रवणता को देखकर आक्ृष्ट हुआ | एक दिन अभयमकुमार ने तीनों को भोजन के लिए आमज्ित किया । तीनों गई। भोजन से निबृत्त 
होकर, धार्मिक धर्सा की और उन तीनों ने अभ्यकुमार को अपने निवास-स्थान पर आमत्रित किया | उसने स्वीकार कर लिया । 

अभयक्षुमार ठीक समय पर उनके तिवास-स्थान पक पहुंचा। तीनों ने भावभरा स्वागत किया, भोजन कराया और 
चरहार सुरा के सिञ्रण से निष्पन्त मघुर पेय पिलाया । तत्काल अभय को नींद आने लगी । सुकोमल शब्या तैयार थी। अभय- 
कुमार सो गया । वह बेसुध-सा हो गया | मणिकाएं उसे रथ में डालकर अवन्ती ले गई । चडप्रद्योत को सौंप गणिकाए अपने घर 
श्ली गई । अभय का बुझ्िवल पराजित हो गया । 


अंश्भ्रद्योत 


अभयकुमार चंडप्रद्योत से बदला लेता चाहता था। चंडप्रद्योत वीर था। उसको आमने-सामने लड़कर पराजित कर पाना 
असंभव था । अभपकुमार ने गुप्त योजना बनाई । वह बलिए का रूप बनाकर उज्जयिनी आया । दो सुन्दर गणिकाए साथ में थी । 
बाजार में एक विशाल मकान किराए पर ले वही रहने लगा। चंडप्रद्योत उसी मार्ग से आता जाता था। उस समय वे स्त्रियां 
गवाक्ष में बैठकर हावभाज दिखाती थीं। घंडप्रयोत उनके प्रति आक्ृष्ट हुआ और अपनी दासी के साथ प्रणय-प्रस्ताव भेजा | एक दो 
बार वह दासी निराश लौट आई। तीसरी बार गणिकाओ ने महाराज को अपने धर आने का सिमत्रण दे दिया । 

इधर अभयकुमार ने एक व्यक्ति को अपना भाई बनाकर उसका नाम प्रद्योत रण दिया। उसे पागल का अभिनय करने 
का प्रशिक्षण दिया। लोगों में यह प्रचारित कर दिया कि यह पागल है और सदा कहता है कि मैं प्रद्योत राजा हू। मुझे 
जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहा है। 

निर्धारित दिन के अपरान्ह में चडप्रद्योत गणिका के द्वार पर आया । गणिका ने स्वागत किया। चड़प्रयोत एक पश्चंण पर 
लेट गया। इतने में ही अभय के सुभटों ने उसे धर-दबोचा । उसे रस्सी से भांध कर चार आदमी अपने कंघों पर उठाकर बीच 


है चूलणि, ० १०२ : प्यायासों विक्रमों दोय॑ सत्य ल पुरे गुणा: । 
२. बलि, पत्र १०३ : पुणा:--त्यायाम दिक्रप्ध ये सस्या दिखा: । 
३ नियुक्ति, गाया ५० : सूरा मो मण्ज॑ता कतवियाहि उवहि-नियडिप्पहानाहि । 
पहिता सु अधय-पस्जोत-कृआधारादिणो बहने ।। 
४, बुलि, पत्र १०३ : कबानकत्रयीपत्यसत्तु यवाकरम अत्यस्तबुद्धि बिकमतपत्चित्यापना् हति। 


धृवणडों १ रैप३ ु धध्ययन ४: भामुख 


बाजार से ले चले। उसका मुंह ढंका टआ था। वह चिल्ला रहा था, “मुझे बचाओ । मैं प्रश्ोत राजा हूं। मुझे जबरदस्ती 
पकड़कर ले जा रहे हैं।” लोग इस चिल्लाहुट को सुनने के आदी हो गए थे । किसी ने ध्यान नहीं दिया । 

उसे बंदी अवस्था में लाकर अभ्यकुमार ने श्र णिक को सोंप दिया । 
कलबाल 

महाराज अजातबत्रु वैशाली के घाकारों को हंग करने की अतिज्ञा कर चुके थे। अनेक प्रयस्तों के बावजूद भी प्रतिज्ञा 
सफल १ही हो रही थी । एक व्यम्तरी ते महाराज ते कहा--राजनू | यदि मागछ्रिका जेश्या सपस्वी कूखबाल को अपने फ॑दें में 
फसा ले तो आपकी प्रतिज्ञा पूरी ही सकती है। मागधिका वेश्या चया मे रहती भी । महाराजा अजातशज्रु ने उसे बुला भेजा और 
अपनी बात बताई । वेश्या ने कार्य करने की स्वीकृति दें दी । 

कुलबाल तपस्वी का अता-पता किसी को ज्ञात नहीं था | गणिका ने आविका का कंपटरूप बनाथा। आवधचार्य के पास 
आते जाने से उसका परिचय बढ़ा और एक दिन मधुर वाणी से आचधाय॑ को लुभा कर तपहनी का पता जात ही लिया । 

वह तपस्वी कुलबाल अपने शाप को अन्यथा करने के लिए एक नदी के किनारे कायोत्सर्ग में लीन रहता था । जब कभी 
आहार का सयोग होता, भोजन कर लेता, अन्यथा तपस्या करता रहेता । कायोत्सगें और तपस्था ही उसका कर्म था। 

गणिका उसी जंगल मे पहुंची जहां तपसवी तपस्या में लीन थे । उनकी सेवा-सुश्रुषा का बहाना बनाकर उसने वहीं पड़ाव 
डाला । मुनि को पारणे के लिए निमत्रित कर, औषधि मिश्चित तोदक बहराए। उनको जाते से मुनि अतिसार से पीड़ित हो गए । 
यह देखकर मागधिका ने कहा - सुनिवर ! अब मैं आपको छोड़कर कहाँ नहीं जाऊंगी । आप मेरे आहार से रोगप्रस्त हुए हैं। 
मैं आपको स्वस्थ करके ही यहा मे हटूगी । अब वह प्रतिदित मुनि का बेयादृत्य, अं गमदन और भिन्‍्स-भिस्न प्रकार से सेवा करने 
लगी । मुनि का अनुराग बढता गया । दोनों का प्रेम पति-पत्नी के रूप में विकसित हुआ और मुत्ति अपने थार्ग से *युत हो गए । 

ये तीनो दृष्टान्त इस थैत के द्योतक है कि स्त्री-परवशता सबको पराजित कर देती है। 

वृत्तिकार न 'सुसमत्थाधवह्सवत्था ' “' ''[निर्युक्तिगाथा ५६] की व्याक््या के अन्तर्गत पत्द्रह श्लोकों में स्त्रियों के उन 
गुणों की चर्चा की है जिनके कारण वे अविश्वसनी य होती हैं ।' 

ग्रन्धकार यहां तक कहते है--“गंगा के बालुकणों को गिता जा सकता है, सागर के पानी का माप हो सकता है, और 
हिमालय का परिमाण जाना जा सकता है, उसे तोला जा सकता है, परन्तु महिलाओ के हृदय को जाने पाता विश्रक्षण व्यक्तियों 
के लिए भी अश्क्य है ।' 

निर्यु क्तिकार ने अंत में यह भी प्रतिपादित किया है कि स्त्रियों के संसर्भ से जो-जो दोष पुदुषों में आपादित होते हैं, वे ही 
दोष पुरुषों के संसर्ग से स्त्रियों में भी आपादित होते हैं।' 

प्रस्तुत अध्ययन में उपमाओ के द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार स्त्रियां पुरुषों को (पुनियों को) अपने फदे में 
फंसासी हैं-- 

१. सोहूं जहा व कुणिपेण (श्लोक ८) 

२. अहू तश्थ पुणो गमयंति, गहकारों व णेमि अभ्पुष्दोए (श्लोक €) 

३. बड़े सिए व पासेण (श्लोक €) 

४. चोच्चा पायसं बा विसमस्स (श्लोक १०) 

५, विसलिल बव कछंटर्ग णरुजा (लोक ११) 

६, लडउकुम्मे लोहसुबगूहे (लोक २७) 

७. जोबारमसेअं शुद्भेड्जा (सलोक ३१) 

प्रस्तुत अध्ययन की चूणि और वृत्ति में कामशास्त्र संबंधी अनेक प्राचीन श्लोक संगृहीत हैं। उसका सकलन भी बहुत 

१. वृशिकार के अनुस्तार यह निर्मुक्ति का उससठद्यां श्लोक है योर सुथिकार के असुसार महू बाबगणांइलोक है । 
२. बुश्ति, पत्र १०३-१०४ । 
है. बशि, पत्र २०४ : गंगाए बालुया सागरे जग झ्िसवल्लो थे परिसाण । 
स्ाथंति दुद्धिमंता भहिलाहिदयं थे शा्थंति ॥ 

डे. निर्षुक्ति गाया ५४ : एते जेद ये तोसा पुरिसप्मादे वि इल्थिनार्ण दि। 


कूजनढ़ो १ श्द४ं ध्रेध्ययत ४ : भ्रामुर्स 


महत्वपूर्ण है। उनके स्थल्न इस प्रकार हैं-- 
शुणि, पृष्ठ : १०३, १०४-१०७, १०९, ११०, ११२, ११३, ११५, ११६-१२१॥। 
बूक्षि, पत्र १०५-१९० । 
प्रस्तुत अध्यमय के दूसरे उद्देशक में प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्री सुन्दर वर्णन हुआ है । पचच्युत सुति सै 
सजी क्या-क्या कार्मे करवाती है, क्या-क्या मंगाती है और उसको पुत्र-यालन के लिए कैसे प्रेरित करती है--इनका सजीव वर्णन 
हुआ है। रोते बालक को शास्त करने के लिए उस मार्ग-ध्युत मुनि को 'लौरी' गानी पहली है। अुणि और वृज्तिकार ने उसका 
श्लोक प्रस्तुत किया है-- 
'ब्रामिओ्री में गगरस्स य॑ णश्कडरस्स ये, 
हत्वबचष्प-पिरिष्टृ-सीहुपुरत्स ये) 
अष्यतरस विष्यस्स प क॑जचिपुरस्स य, 
कण्मउल्म-लापायुह-सोरिपुरस्स य ॥ 
एलोक ग्यारह में सूत्रकार ने केवल दिव्रियों में धर्म कथा करते का वर्जन किया है। वूणिकार और वृत्तिकार ने इस' 
ओऔहल्सर्गिक नियम में अपवाद का कथन भी किया है। उत्तराध्ययत सूत (अध्ययन १६) में भी केवल स्त्रियों में धर्मंकथा करने का 
वर्जन मिलता है । 
एलोक भार के 'णिर्मतेति' शब्द की व्याख्या में चूगिकार और वृत्तिकार ने एक मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रगट किया है-- 
स्त्ियां सवा हों या विधवा, उनकी ऐसी मनःस्थिति है कि असपाम रहने वाले कूबडे या अन्धे व्यक्ति से भी कामवासना की पूर्ति 
करने की प्रार्थना कर लेती है।'* 
इसी प्रकार 'पासाणि' की व्याझृप में यह मनोवैज्ञानिक तथ्य उभरा है कि किसी को बांधता हो तो उसे अनुकूजता, 
अनुराग के पाश से बांधो । चूणि औौर वृत्ति में इसी आशय का एक श्लोक उद्धृत हुआ है-- 


'जथं इल्दसि घतुं मे पुष्णि ते आमिसेण गेष्हाहि । 
अरिसपासलिबद्धों काही कश्ण॑ सकशज पि।। 
--जिसको तुम पाता चाहते हो, उसे अनुराग से जीतो, पाने का प्रयत्त करों। अनुराग--स्नेह के पाश में बधा हुआ 
ब्यक्ति काये-अकार्य कुछ भी कर सकता है।' 


इस प्रकार इस अध्ययम में असेक महत्त्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध हैं । इनसे कासवासना के परिणाम जानकर उनसे विरत होने 
की प्रशल प्रेरणा जागृत होती है। 


१. (क) चूणि पृ० ११९। 
(स) बुशि पत्र ११९१ 


३. भूचि, पृ० १०४; ता हि सम्तिरद्धा सपथा विधवा वा, आसम्नततों हि निरद्धालि: कुब्शोऋधोडपि ले कास्यते, किम यो | 
है. भणि, पु० १०४ । बलि, पत्र १०६। डर किमु यो सकोविव: ? 


समूंल 


१. जे मायरं व पियपरं च॑ 
चिष्पजहाय पुष्वसंजो्ग । 
एगे सहिए  चरिस्सासि 
आरतमेहुणी.. बिविसेसी ।१ 


२, सुहुमेणं त॑. परक्‍्कम्म 
छणष्णपएण.. इत्थीओ मंवा। 
उसवाय॑ पि. ताओ जागंति 
जह लिस्संति भिक्खुणों एगे।२। 


३, पासे.. भिस॑. णिसोय॑ति 
अभिवखर्ण पोसवत्य परिहिंति । 
काय अहे वि दंसंति 
बाहु मुठटदु कक्खसणव्यजे ।३। 


४. सयणासर्णेहि जोग्गेहि 
इत्योओजो एगया. णिमलेंति। 
एयरणि चेब से जाणे 
पासाणि विरूवशबणि ।४) 


५. णो तासु कस स॑धेज्जा 
णोविय साहस सप्तणुजाणे। 
णो सर्ठियं पि विहरेज्जा 
एकसप्पा सुरक्खिओ होइ॥१५। 


६. खाम॑तिय ओसविय वा 
णिर्म तेंति । 
एयाशि लेब से लाने 
विरूपषरूमबाशि ।९। 


खउल्य॑ ग्रक्कयर्ण : चौथा भ्रध्ययन 


इत्यीपरिष्णा : स्त्रीपरिशा 


पढ़सो उद्देसो : पहुला उद्देशक 
संस्कृत छाया 
यो मातरं क्॒ पितरं च, 
बिप्रह्यय पूर्व संयोगम्‌ । 
एक: सहिततः बचरिष्यामि, 
आरतमंथुनो विविक्तेषी ॥॥ 
सुक्ष्मेण त्त पराक्रम्य, 
छुत्तपदेन स्त्रियः मन्दाः । 


उपाय अपि ता: जानन्ति, 
यथा टिलिष्यन्त सिक्षवबः एके ॥ 


पाहवे. भू निषीदल्ति, 
अभोक्षण पोषवस्षं परिदधति । 
काय. अधोषपि दर्शाबन्ति, 
बाहुमुद्घृत्य कक्षामनुवादयन्ति ॥ 


शयनासनेषु योग्येषु, 
स्त्रि:ः एकदा निमनन्‍्त्रयन्ति । 
एतानू. च्रेब स॒ जानीयातू, 
पाद्षान्‌ विरूपरूपान्‌ ॥ 


नो तायु चक्षः सन्दष्यात्‌, 
नो अपि च साहसं समतुजानीयात्‌ । 
नो साधक अपि विहरेत, 
एवमात्मा सुरक्षितों भवति॥ 


आमन्त्य उपहम्ध वा, 
भिक्षं आत्मता निमस्त्रयन्ति । 
एतानू चेव स॒ जानोयात, 
शंब्दान्‌ विरूपरूपात्‌ ॥ 


--्छ 


७ 


जज 


ह< 


मद 


हि 


हिन्दी अनुवाद 


. जो भिक्षु माता, पिता और पूर्व-संयोग 


को' छोड़कर (संकल्प करता है--) मैं 
अकेला', आत्मसुथँ और मैथुन से 
विरत होकर एकास्त में विच्षरूुंगा।'ं 


मद स्त्रियां निपुण' औौर गुढ़ वाहुय 


बाले पदों का' प्रयोग करती हुई मुनि 
के पास आती हैं ।" वे उस उपाय को 
भी जानती हैं जिससे कोई भिक्षु 
उनके संग में फंसता है । 


. वे उस भिक्षु के अत्यन्त” निकट बैठती 


हैं, अधोवस्त्र को' बार-बार ढीला कर 
उसे बांधती हैं, शरीर के अधोभाग 
को दिखलाती हैं और भुजाओं को 
ऊपर उठाकर कांख को बजाती हैं । 


के छित्रयां काशोघित'' शयन' और 
आसन के लिए कभी" उसे निमंत्रित 
करतो हैं।' उस मुनि को जानना 
चाहिए कि ये (तिसंत्र०ण आदि) नाना 
प्रकार के उपक्म उसके लिए बंधन 


हूँ | १५ 


. मुनि उससे (स्त्रियों से) आंक्ष न 


मिलाएं ।' उनके साहस (मैथुन- 
भावना) का अनुमोदन ने करे । उनके 
साथ विहार भी न करे । इस श्रकार 
आत्मा सुरक्षित रहता है।' 


. स्त्रियां भिक्षु को आमंत्रित कर (संकेत 


देकर)“ तथा उसकी आशंकाओं को 
शांत कर स्वयं सहवास का तिर्ंत्रण 
देती हैं। उस मुति को जानना 
जाहिए कि ये नाना प्रकार के (तिर्म- 
त्रण कप) शब्द” उसके लिए अं धस 
हैँ। 


सृक्थरो १ 


७. जणबंधणेहि ेगेहि 
कलुणविषीयसुबगसिसाणं  । 
अदु मंजुलाई भासंति 
अणवर्यंति चिणकहाहि ।७। 


८. शीहूं जहा व कुणितेणं 
जिव्सयमे गचर पासेण । 
एविस्थियाओ बंधंति 
संबुड्मेगतियसणगारं द। 


ह. भमह तत्यथ पुणी णम्रयंति 
रहकारो व णेमि अणुपुब्बोए। 
बद्ध म्िए व पासेणं 
फंदंते थि ण भुच्चई ताहे ।६। 


१०, अह सेष्णतप्पएई पर्छा 
सशोझ्चा पायसं बज विसमिस्स। 
एवं विकंगमायाएं 
संबासो ण कप्पई दविए ।१०। 


११. तस्हा उ बण्जए इत्यी 
विसलित व कंट्ग णजच्चा। 
ओए कुलाणि वसबत्ती 
आधाए णसे वि णिगंथे ।११। 


१२. मे एपं उंछे तः्णुगिद्धा 
अण्णयरा हु ते कुसोलाणं। 
सुतबस्सिए वि से सिक्‍्खू 
जो बिहरे सहणमित्थीसु ।१२। 

१३. मथि धूयराहि सपुण्हाँहि 
धाईह अडुबा दासीहिं। 
महतीहि वा कुमारोहि 


संचव से भ कुस्जा अजगारे ११३) 


१८६ 
मनोवन्धर्न: अनेक :, 
करुणविनीत उपकृष्य । 
अथवा मजुलानि भाजत्ते, 
आज्ञापयन्ति.. भिन्नकथाभि: ॥ 
सिंह यथा वा कुणपेन, 
निर्भगे. एगचरं पाशेन । 
एब.. स्त्रिय: बध्नन्ति, 
सबवतं एकक अनगारम्‌ ॥ 
अथ तंत्र पुनः गा नम्रयन्ति, 
रथकार: इव॒ नेमि अनुपूर्व्या । 
बद्धों मृग इव पाछेन, 


स्पन्दमानोषपि न मुच्यते तदा॥ 


अथ स अनुतपति पश्चात्‌, 
भुकत्वा पायस इब विषमिश्रम्‌ । 
एव विपाक॑ आदाय, 
सवास: न कल्पते द्रव्यस्य ॥ 


तस्मात्‌ तु वर्जयगेत्‌ स्त्रिय 
विषलिप्तं इबं कण्टक ज्ञात्वा । 
ओज:  कुलानि वषवर्ती, 
आखरुयाति न सोष्पि निर्ग्नन्थः ॥ 


ये एतद्‌ उजञज्छ तदनुगृद्धा:, 
अन्यतरा: खलू ते कुशीलानाम । 
सुतपस्विकोषपि सः भिक्षु,, 
नो विहरेत सह स्थत्रीभि:॥ 


अपि दुहितुत्िः स्नृषातिः, 
धात्रीभि: अथवा दासीधिः । 
महतीभिः वा कुमारीकि:, 


संस्तव॑ स॒ न कुर्यात्‌ अनगारः ॥ 


प्रै० ४: स्प्रोपरिशा : इलो० ७-१: 


७. ये सन को बांघने वाले अनेक (शढ 
के द्वारा) दीन भाव प्रदर्शित करती ६ 
विनयपूर्वक भिक्षु के समीप आज 
मीठी बोलती हैं" और संयभ 
विमुख करने वाली कथा के द्वारा 
उसे वशवर्ती बना आज्ञापित करः 
हैं । 

- जैसे (सह को पकड़ने वाले लोग 
तिभेय और अकेले रहने वाले पिंह 4 
मास का प्रलोभन दे पिंजडे में बांध दे 
हैं" बसे ही स्तिया संबृत और अके' 
भिक्षु को (शब्द आदि विषयों ब 
प्रलोभन देकर) बांध लेती हैं । 

. फिर वे उस भिक्षु को वैसे ही ऊुुंव 
देती है जैसे बढई क्रमशः चक्‍्के बे 
पुद्दी को । उस समय बह पाश से ब' 
हुए मृग को भाति स्पृदित होता हु» 
भी बच्चन से छूट नहीं पाता । 


हे 


रस्म 


१०. वह (स्त्री के बधन में फसा हुअ 
भिक्षु) पीछे वेसे ही अनुताप करत 
है'” जैसे विषमिश्रित खीर को खाक 
मनुष्य पछताता है। इस प्रकार अपः 
आचरण का विपाक जानकर राग 
टेप रहित भिक्षु" स्त्री के साथ सवाः 
न करे ।* 


न 
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- भिक्षु स्त्री को विष-बुझे काटे के समा' 
जान कर उसका वर्जन करे । राग 
देष रहित' ओर जितेन्द्रिय भिन्षु' 
भी घरो में जाकर केवल स्त्रियो । 
धर्ंकथा करता है वह भी निम्न॑न्‍्य नह 
होता (तब फिर दूसरे सामास्य शभिश 
का कहना ही क्‍या |) ।** 

१२. जो भिक्षु आसक्त होकर विषयों क॑ 
खोज करते है'' वे कुशील व्यक्तिय 
की" श्रेणी मे आते है। सुतपर्स्य 
भिक्षु भी स्त्रियों के साथ" न रहे । 

: भिक्षु बेटी, बहू, दाई अथवा दासियो,' 


फिर वे बडी हों या कुमारी, के साथ' 
भी परिचय” ते करे ।" 


न 
न्प्ज 


हृपेयडों १ 

१४. अबु ग्राइणं बज सुहिन बा 
अध्पिय बहठुं एगसा होइ। 
गिडा सता का्मेहि 
रक्खणपोसणे मणस्सोईसि !१४। 


१५. सम पि वद्दूवासीर्ण 
तत्य थि ताव एगे कुप्पंति। 
अबु भोयर्णोह 
इत्यीदोससंकिणो.. होंति ।१४५। 


१६. कुब्बंति संथवं ताहि 
पवन समाहिजोगेहि । 
तम्हा. समणा ण समेंति 
आयहियाए सण्णिसेज्जाओ ।१६। 


१७. बहवे गिहाईं. अवहदूद 
पिस्सीभाव॑ पत्युथा एगे। 
धुवमग्गमेव परदयंति 
वायावीरियं_ कुसोलाणं १७। 


१८, सुर रब परिसाए 
अह रहस्सम्सि दुककढ़ कुणइ । 
जाणंति ये ण॑ तथावेदा 
साइतले भमहासडेष्य ति।१८। 


१६. सय॑ दुककई ण वयह 
आइट्रो थि पकत्थह वाले। 
वेयाणूुवीइ सा कासी 
चोहज्जंतो गिलाइ से भुज्जो ।१६॥ 


२०, उसिया थि इल्यिपोसेसु 

तर हल्थिवेगलेत्तत्जा । 
पष्णासमण्णिया देते 
जारीण॑ वस॑ उवकधंति २० 
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अथवा शातीनां वा सुहूदां बा, 
अप्रियं हष्दवा एकदा भवति । 


सृद्धा: सक्‍ताः कामेष, 
रक्षणपोषणणे मनष्योइसि ॥ 


श्रमण अपि हृष्टवा उदासीन, 
तत्रापि तावतू एके कुप्यन्ति । 


अथ भोजनेष न्यस्तेषु, 
स्त्रीदोषशकिन: भवन्ति ।। 
कुवेन्ति , संस्तव ताधभि:ः, 
प्रश्नष्टा समा धियोगेम्य: । 


तस्मात्‌ श्रमणा: न समायन्ति, 
आत्महिताय सन्निषद्या: ॥ 


बहुनि गृहाणि अपहृत्य, 
मिश्रीभाव॒ प्रस्तुता एके। 
भ्र्‌ बमार्गमेव प्रवदन्ति, 
वाग्वीर्य कृुशीलानाम्‌ ॥ 


शुद्ध रवति पर्षदि, 
अथ रहस्ये दुष्कृतं करोति । 
जानन्ति च ते तथावेदा:, 
मायावी महाछाठोध्यं॑ इति॥ 


स्वयं दृष्कूत न वदति, 
आदिष्टोइडपि प्रकत्यते बाल: । 
वेदान॒ुबीथि मा कार्षी:, 
चोद्यमनी ग्लायति स भूयः |! 


उषिता अपि -ू्ूत्रीपोषेष, 
पुरुषा: स्त्रीवेददोतजा: । 
प्रशासमन्विता वा एके, 
नारीणां वक्ष उपकबन्ति । 


१४. किसी समय रुश्नी के साथ परिय 
करते हुए भसिक्षु को देखकर उस 
ज्ातियाँ भर मित्रों में अप्रियन्ना 
उत्पन्‍त होता है। (वे सोचते हैं--) 
भिक्षु कामभोगों में गृद्ध हैं, आस 
हैं। (फिर उस भिक्षु से कहते हैं- 
तुम ही इसके पुरुष (स्द्ामी) हो 
इसका रक्षण और पोषण तुम ' 
करो ।* 


१५. श्रमण की स्त्रियों के समीप वे 
हुआ देखकर भी कुछ लोग कुपित 
जाते हैं। श्रमण को देने के लिए + 

हुए भोजन को देखकर स्त्री के प्र 
दोष की शंका करनमें'लग जाते हैं।' 


१६. समाधि योग से" भ्रष्ट श्रमण स्त्रि 
के साथ परिचय करते हैं। इसलि 
आत्महित की दृष्टि से श्रमण गृह 
की शय्या पर नहीं बैठते | 


१७. कुछेक लोग अपने-अपने घरों को छो 
कर गृहस्थ और साधु--दोनों 
जीवन जीते हैं। वे इसी को ध्रुवभाग 
बतलाते हैं। कुशील लोग के4 
वाग्वीर होते हैं” (कर्मेवीर नहीं ।) 


१८. कुशील मनुष्य परिथद्‌ में अपने आप 
शुरु" बतलाता है और एकास्त में प' 
करता है। यथा को जानने बाझे 
जान लेते है-' यह सायावी 
महाशठ है।' 


१६९. है स्वयं अपना दुष्कृत नहीं ब 
लाता । कोई उसे (प्रमाद न करने 
लिए) प्रेरित करता है" सब १३ 
अपनी प्रशंसा करने लग' जाता है। 
'मैयुन की कामना" भसत करो'--य 
कहने पर रह बहुत खिन्‍न होता है । 


२०. कुछ पुरुष स्त्री का सहवास कर चु 
हैं, स्त्रियों के हावभाव जानने 
निपुण हैं, प्रेश्ा से समस्वित हैं, फि 
भी वे स्त्रियों के वशीभूत हो जा 
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२१. अधि हत्पफापलेकाए 
जजूदा अद्धसंत्र उसकते 
अधि तेपसासिताबभाइ 
तश्छिय जारसिचरज्ाई ज्ञ।२१। 

२२. अब... कच्णप्रासियादेज्न 
कंटअ्केयर्ण तितिक्लंती । 
इति एल्थ. थवाब-संतत्ता 


जय बेति पुणो ण काहिति २२ 


२३. सुयभेब मेकनेचेसि | 
इत्यीजेदे थि हु सुयक्लाय । 
एवं पि ता यहतताणं 


अदुधा कम्सुणा अबकरेंति |२३। 


२४. अच्ण॑ मश्षेम चि्ेति 
अन्य बायाए कम्मुणा अच्ण। 
तम्हा ण सहहे भिश्स 
बहुसायाओ इत्यिल्ों भच्चः ।२४। 


२४५. जुबतोी समर्ण  ध्रया 
वित्ततत्थालंकार वितुसियाय । 
बिरया चरिस्सहू॑ रख 


धंस्भाइक्स णे भयंतारों | ।२५। 


२६. अदु सावियापवाएणं 
अहगं साहम्मिणी य तुब्भ ति। 
जउकम्भे जहा उबज्जोई 
संवासे विऊः विद्लोदेज्ञा ।२६। 


२७. जउकुस्ने जोइलुबगढ़े 
असुभितते गाससुबयाह । 
शएवित्यिया6हि अणजगारा 
संबासेमन लासमुबयंति २७। 


श्दद 
अपि हस्त पाद्छेदाय, 
क्षयवा वषच्नमांतः:. उत्कत्तः । 
अपि तेजसा अपश्नितापमानि, 
कष्ट्वा क्षारसंेचतानि च।। 
अथ कर्णनासिकाच्छेद, - 
कण्ठच्छेंदन वितिक्षन्ते । 
इति अत्र पापसतप्ता:, 


न घ॒ ब्रवस्ति पुनर्न॑ करिष्याम: । 


श्॒ुत॑ एतद्‌. एवं. एकेषां, 
स्त्रीवेदेषप खल स्वास्यातम्‌ । 
एतद्‌ ' अपि ताबतू उफ्स्वा, 
अथवा कमंणा अपकुर्वन्ति ॥ 


अन्यद्‌ मनसा चिन्तयन्ति, 
अन्यद्‌ वाच्रा कर्मणा अन्यत्‌ । 
तस्मात्‌ न श्रद्दधीत भिक्ष:, 
बहुमाया: स्त्रियः ज्ञात्वा ॥। 


युवति: श्रमणं ब्रुयात्‌, 
चित्रवस्त्रालंकार - विमूषिता । 
विरता चरिष्यामि रुक्ष, 
धर्म आचक्व नः भदन्त !॥ 


अथ शआविकाप्रवादेन, 
बहक साधमिणी व॒ युष्माक इति । 
जतुकुम्भो यथा उपज्योति:, 
सवासे विह्वान॒ विषीदेत्‌ ॥ 


जतुकुम्भो ज्योतियोपणूढ़:, 
आशु अभितप्तो नाक्षमपयाति । 
एवं स्त्रीभिः अनब्रारा:, 
संवासेन नाशमुपयन्लि ॥ 
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२१. ब्यप्रिषारी मनुष्यों के हाल-पैर काटे 


२३१. 


३ 


र्‌ 


रे 


२ 


डे. 


नी 


दी 


थ्ढ 


जाते हैं, चमही छीली जाती है और 
मास मिकाला जाता है। उन्हें भाग में 
जलाया जाता है। उसके शरीर को 
काटकर नमक छिड़का जाता है। 


' अथवा उनके नाक-कान काटे जाते है, 


कंठ-खैदन किया आता है। वे इन सब 
कष्टो को सहते है | इस प्रकार पाप 
(परवदारगमन)'' से सतप्स होने पर भी 
मे नही कहते--हम फिर ऐसा काम 
नहीं करेंगे ।*९ 


(लोकश्रति) मे सुना गया है और स्त्री- 
वेद (कामशास्त्र)' मे भी कहा गया 
है"! कि स्त्री किसी बात को बाणी से 
स्वीकार करनी है किस्तु कम से उसका 
पालन नहीं करती (यह उसका स्वभाव 


है ।४ 


वह मन से कुछ और ही सोचती है, 
वचन से कुछ और ही कहती है. तथा 
कम से कुछ और ही करती है। इस- 
लिए भिक्षु स्त्रियों को बहुमायाविनी 
जान, उन पर विश्वास ने करे ।४ 


: विचित्र वस्त्र और आधूषण से विभू 


जित स्त्री श्रमण से कहती है---भदन्त ! 
मुक्के धर्म का उपदेश दें । मै विरत हू, 
सयम का पालन करूंगी । 


: अथवा श्राविका होने के बहाने वह 


कहुती है--मैं तुम्हारी साधर्मिकी 
(समान-धर्म को मानने वाली) हू 
किन्तु मुनि इने बातों में न फसे ।) 
विद्वान मनुष्य श्री आग के पास रखे 
हुए लाख के धडी को भांति सहम्री के 
संवास से विषाद को प्राप्त होता है। 


- आग से लिपटा हुआ लाख का षड़ा 


शीघ्र ही तप्त होकर नष्ट ही जाता 
है, इसी प्रकार अनयार स्थ्रियों के 
संबास से नष्ट हो जाते हैं। 


झूजनडो १ 


स्थ, कुब्दंति पत्थर कसम 
पका वेयेबाहंसु । 
जा हूं करेलि याव ति 
अंकेशाइली अतेस  शि।३८। 


२९, बालस्‍स अंदर्व बोय॑ 
ज॑ सच कह अवधाणई भुक्णो। 
दृगुण॑ करेद से पायं 
पूयणकामो विसस्णेसी ।२९। 


३०. संशोकणिएणअजमणगारं 
सामगर्य चिमंतणेणाहंसु । 
बत्यं था ताइ ! पा बा 
सण्ण॑ पाणगं ॥ पडिग्गाहै ।३०। 


२१. णीवारसेबं 
णो इच्छे अगारमाधंतु । 
बढ विसयपारसेहि 

भोहभावरतह पुणों मंदे (३१ 


बुफ्मेज्जा 


--पि बेथि ॥ 


१९, ओए सवा ण रस्जेल्जा 
भोगकासी पुणो विर्जेम्ता। 
भोगे समशाण  सुणेहा 


जहू भुंजंति सिदखुणों एने ।१। 


१३, अहू त॑ तु भेयसावध्ण 
भुक्छिय॑ सिक्स कासमइवहूं। 


एशं तो पच्छा 


पाुडददु_ भृद्धि पहणति।र। 
३४. जद केसियाए मए सभिक्‍ल ! 
जो 


धहणमित्यीए । 
केसे दि अहँ लृखिस्स 
प्ष्णत्य भमए चरैज्जालि १ 


शैयह 


कुबंस्ति पापक 
प्रृष्टाः वा एके 
माहूं करोमि प्राष॑ं 
अंकेदायिनी. मर्मता 


क्रम, 
एवमाहु: । 

इरति, 

इति ॥ 


वालस्यथ मान्ध. द्वितीय, 
घज्य कुर्त अपजाताति भूयः। 
द्िग्ण करोति स पाप॑, 
पूजनकाम: विषण्णंधी ॥ 


संलोकमीयं अनगारं, 
आत्मगत॑ निमन्‍्त्रणेन आहुः। 
व वा ताविन्‌ | पात्र या, 
अन्न॑ पानक॑ प्रतिरृण्हीया: ॥ 


नीवारमेव बुध्येत, 
नो हच्छेत अगारमागन्तुम्‌ । 
बड्ो विषयपादी:, 
मोईह आपछते पुनर्मन्‍्दः ॥ 


--इठि इवीसि॥ 


ओशो उद्ेसों : दूसरा उद्देशक 


ओज! छदा न॒ रख्येत, 
भोगकामी पुनः विरज्येत । 
भोगानू श्रमणानां श्वणुत, 


यथा भज्जते भिक्षवः एके॥ 


अथ से तु मेदमापन्नं, 
मूज्छितं भिक्षु काममतिवत्तम्‌ । 
परिभिद्ध ततः  पदचातु, 
पांदौ उदुधृत्य मूध्नि प्रहन्ति ॥ 


यदि केछप्चिकया मया भिक्षों !, 
तो वबिहरे: साथ स्त्रियां । 
केशानपि अहूं बुल्चिष्यामि, 
म्रान्यत्र भया च्रेः॥ 
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२८. फ्रुछ भिक्षु पाप-कर्म (अब्नद्ाचर्य-सेवल) 
करते हैं और पूछने पर कहते हैं- मैं 
पाप (अब्नह्मसयं-सेवल) सही करसा ।९ 
पह स्त्री (बभपस से ही) मेरी योद में 
सोतो रही है। 


२६. भूढ़ की यह दूसरी मंदता है कि वह 
किए हुए पाप को सकारता है। बहु 
पूजा का इच्छुक” और असंयसम का 
आकांक्षी* होकर दूना पाप करता है। 


३०, (अपनी सुन्दरता के कारण) दर्शनीय 
और आपस्मस्भ अनगार को वह निम्म- 
बरण को भाषा में कहती है--हे 
तायिनू ! आप घस्त्र, पात्र और अन्न- 
पान को (मेरे घर से) स्वीकार करें । 


३१. सिक्षु इसे नीवार" ही समके । उनके 
भर आने की इच्छा न करे। जो 
विषय-पाश से बद्ध हो जाता है वह 
का, भनुष्य फिर मोह में" फंस जाता 

। 


--ऐसा मैं कहता हूं । 


३२, राग-देष से मुक्श” होकर अकेला रहने 
बाला भिक्षु कामभोग मे कभी आसक्त 
ने बने । भोग की कामना उत्पन्त हो 
गई हो तो उससे फिर विरक्त हो 
जाए। क्षुछ श्रमण-भिनश्लु जैसे भोग 
भोगते हैं, उनके भोगों को तुम सुनो | 


३३. वारित्र से भ्रष्ट,” मृछित और कामा- 
सक्त' भिक्षु की वश में" करने के 
बाद झत्ी उसके सिर पर पैर से प्रहार 
करती है । 


३४- (भिक्षु को बश में करने के लिए कोई 
#ैत्री कहती हैं--) मैं केश रखती हू। 
भिक्षु | यदि तुम मेरे साथ विहार 
करना नहीं भाहते तो मैं केशलंजन 
करा लुंगी । तुम मुके छोड़ अस्पेश मत 
जागो | 


: सूपयडो १ 

३५. जह भें से होइ शबशदे 

ही पेसेति तहापूर्पह। 
बेहेहि 


अज/उच्ऐेप 

 बग्युकलाई आहराहि सि।४। 
३६. दाकुणि शागपानाए 

परकोओ था भविह्तई रापमो। 

पॉयाणि थ मे र्यवेषि 

शहिय ता में बट्टि उस्महें।४) 


३७, बत्यथाणि ये मे पडिलेहेशि 
अण्ण पाणसाहराहिं सि। 
गंध चअ रअफरणं उ 
कासवर्ग श्र समगुजाणाहि (६ 


१८. अहु अंजर्ग अलंकार 
क्ष्कंयय में पय्छाहि। 
सोड चर ४०३३४ 
बेणुपलाएिय थ॑ 

१९, कोद्ट तय अगर अञु 
संपिरंठ).. सह उसीरेण। 
लेहले सुहे. घिलिगाय 


। 
| अं ।७। 


वेशूफलाईइं. सल्णिहामाएं ।५। 
४०. णंदीचुण्णगाई पहहराहि 
छतशोषुहरण च॒ जाणाहि। 
सरथ॑ स सृूमच्छेयाए 
जागीसं ल वस्थं रावेहि ।€। 
४१. सुर्फाणा ब्व॒॑ सागपागाए 


आमसलगाई वगाहरणं ञ। 
लिलगकर्राथ_ अंजणसलागं 
घिसु से बिहुमर्ण बिजाणाहि ।१०। 


४२, संडास्ं ्॒ फणिहं चल 
सीहलिपासगं च॑ आणाहि। 
अआमंत्ग अ॒ पयब्छाहि 
दंशपवलालण पबेसेहि ।१ ११ 

४ह. पुयक्ल तंबोल च॑ 
सुई-सुतग॑ बज जाणाहि। 
कोसं. व भोयमेहाए 
युप्पुक्लल-मुसल-जारगल्ण न ।१२ 
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अथ सः भवति उपलब्ध:, 


तहः. प्रेवयस्ति तथानूतेः । 
अलाइच्छेद प्रेक्षस्व, 
वल्गुफलानि आहर हूति ।। 
दारूणि झाकपाकाय, 
प्रद्ेतो वा भविष्यति रातों । 
पादा श्र मे रघ्जय, 


एहि व तावत में पृष्ठि उन्मदेय ॥ 
वस्त्राण च में प्रतिशिख 


अन्त पान॑ आहर इति । 
गब्श॑ ब॒ रजोहरण - चर, 
काध्यपं रु समनुजानीहि॥ 
अथ अज्जनी अलंकारं, 
कुक्कयर्य) में प्रयच्छ । 
लोध् च लोध्कुसुमं च, 


वेणपलासियं ऋञ्र॒ गुटिकां च॥ 


कोष्ठ तगरं अगर धन, 


संपृष्ट॑ .. सह उशीरेण । 
तेल मुखे. 'पघिलिगाय', 
वेणफलानि सप्निधानाय । 
नन्‍्दीचूर्णकाति प्राहर, 
ख़त्रोपनहूं चर जानीहि। 
दस्त स सूपच्छेदाय, 
आनील व वस्त्र रशध्जव॥ 
सुर्फाण च॒ शाकपाकाय, 
आमलकानि दकाहरणं थ। 


सिलकक्रणी अञज्जनशलाकां, 
ग्रीष्मे में विधुवन विजानीहि॥ 


'फणिह च, 
आनय । 

प्रयच्छ, 

प्रवेशय ॥ 


संदशक थव॑ 
सीहलिपासगगं च॑ 
आदर्शक च 
दन्तप्रक्ालन 


पृगफलं तामइूंल च, 
सूचि-सूजरक॑ च जानीहि। 
कोश थे 'मोयमेहाय , 


सूपोदलललमझलक्षारगालनकड्च || 


३४. जब वह शिक्षु पकड़ में आ जाता है” 
तथ उससे नौकर का" काम कराती 
है--- कह, काटने के लिए थाकू ला। 
अच्छे फल" ला । 


, शाकभाजी पकाने के लिए लकड़ी 
ला। उससे रात को प्रकाश भी हो 
जाएगा ।“ मेरे पैर रचा | आ।, मेरी 
पीठ मल दे ।* 


। 


अ्ागः 


३७, मेरे वर्स्त्नी को देख [ये फट गए हैं, 
नए वस्त्र ला) । अस्त-परान ले आा। 
सुर्गंध चूर्ण और कूची ला। बाल 
काटने के लिए नाई को बुला । 


३८. अजनदानी, आभूषण” और तुब- 
वीणा ला। लोध, जल्ञोध के फूल, 
घासुरी*" ओर (औषध की) गुटिका 
ला। 


३९. कृठ,' तगर,” अगर, खस के'' साथ 
पीसा हुआ चूर्ण, मुह पर मलने के 
लिए" तेल" तथा वस्त्र मादि रखने 
के लिए बांस की पिटारी" ला । 


४०. (होठों को मुलायम करने के लिए ) 
नदी चूणं,' छत्ता और जूते ला। 
भाजी" छीलने के लिए छरी ला। 
वस्त्र को हल्के नीले रग से रगा दे । 


४१. शाक पकाने के लिए तपेली, 
आवलं,* कल्लश, तिलककरती,*' 
अजनशलाका ” तथा गरमी के लिए 
पखा ला । 


४२. (नाक के केशो को उल्लाड़ने के लिए) 
संदशक, ' कधी “ और केश-कंकण'** 
ला। दर्पण दे और दतवन ला । 


३ 


ज्प्ण 


- सुपारी,” पान, सुई, घागा, मसृत्र के 
लिए पात्र, सूप, ओखली, मुसल 
और सम्बी' गताने का बर्तन ता। 


धूयपड़ो १ 

डंडे. बंदरलयं अ॒ कर उजअ 
वज्यधररगं सर आउसो ! खणाहि। 
सरपत्यं ज्र॒ जआायाए 
सोशहर॑ बज सामबेराएं।१र। 


४४१. घड़िंग॑ सह डिविमएणं 
जेखगोलं कुमारभुयाएं । 
वास इससभिभावण्णं 
आवसहं जाभाहि भत्ता !।१४। 

४६. अआसंदियं च चवसुत्त 
पाउल्‍लाईं संकमद्वाएं । 
ञदु पृत्तदोहलट्टाए 


आणप्पा हबंति दासा वा ।१४५। 


४७, जाए फले. समुप्षण्णे 
गेण्हसु वा ण॑ अहबा जहाहि। 
अह. पृत्तपोसिणो एगे 


भारवहा ह॒वंति उट्ठा वा।१३९। 


४८. शाज्रों वि उद्ठिया संता 
वारगं संठवेति धाई या। 
सुहिरीमणा विले संता 
बत्यघुवा हुबंति हूंसा वा।१७। 


४६, एवं बहुहि कयपुर्य 
भोगट्थाएं_ जेडभियावष्णा । 
दासे म्रिए व पेस्से वा 
पसुभू"० बसे ण॑ था केई ।१८। 


५०, एवं कु तासु विष्यप्पं 
संचर्य संबास  थ् चएज्जा। 
तब्जातिया इसे काला 
सज्जकरा य एवं मकक्‍्खाया।१६। 


१६१ 


वंदालगं.. ज कर्क च, 
वर्धोशहूं भ॒ आयुध्मन ! छान । 
शरपातक॑ उस जाताय, 
ग्रोरथ्क श्॒ आमणेराय || 


घटिकां 

चघेलगोल॑ 
वर्षा. इह्यं 
आवसथ्थ जानीहि 


डिण्डिमयेन, 
कुमारमृताय । 
अभ्यापन्‍्ना, 
भरत: | ॥ 


नवसूत्रां, 


. सह 


आसन्दिकां श्र 
'पाउललाइ संक्रमाथेम । 
अथ पुश्रदोहदार्थ, 

आज्ञाप्या: भ्वन्ति दासा इय | 


जाते फले. समुत्पन्ने, 
गृहाण वा अथवा जहाहि। 
अथ पृत्रपोषिण: एके, 


प्रारवहा भवन्ति उष्टा इव॥ 


रात्रावपि उत्यिताः सन्‍्तः, 
दारक सस्थापयन्ति धात्री इब । 
सुल्लीममसोईषपि ते सनन्‍्तः, 


वस्त्रधावितों भवल्ति हसा इव ॥ 


एवं कहुभिः हृतपूर्व, 
भोगार्थाय. ये अस्यापन्‍्ना: । 
दास: मृग इब प्रेष्य इब, 
पश्चुभूत इव सन वा कश्चित्‌ ॥ 


एवं खलु तासु विशाष्य॑, 
ससतव॑ सवास त्र॒ ल्यजेत्‌ । 
तज्जालिका इमे कामा:, 
वज्यंकराश्ब एवं आख्याता: ॥ 
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४४. आपुष्मात्‌ ! पूजा-पात्र"' और लधु 


है. 


ढ 


१४ 


ढ़ 


ब 


है 


६. 


है) । 


परि> 


शह७ 


पात्र “ जा। संडास के लिए गढ़ लोद 
दे |! पुत्र के लिए धनुष्य/' और 
प्ामणेर (श्रमण-पुच) के लिए!" तोन 
यथ्थ का बेल ' ले आ | 


. बच्चे के लिए! घंठा,"" हमरू १५ 


और कपडे की गेंद ला | हे भर्त्ता ! 
वर्षा शिर पर मड़रा रही है, इसलिए 
घर की ठीक व्यभस्था कर |!" 


नई सुंतली की खटिया"” और चलने 
के लिए काष्ठ-पादुका" ला। तथा 
गर्भभाल भे रित्रयां अपने दोहद 
(लालसा) की पूर्ति के लिए अपने 
प्रियतम पर वास की भांति शासन 
करती हैं ।''* 


: पुत्र रूपी फल के उत्पन्न होते पर" 


(वह कहती हैं) इसे (पृत्र को) ले 
अथवा छोड़ दे ।” (स्त्री के अधीन 
होने वाले) कुछ पुरुष पुत्र के पोषण में 
लग जाते हैं और वे ऊंट की भांति 
भारवाही हो णाते हैं। 


वे रात में भी उठकर (रोते हुए) 


बच्चे को धाई की भांति लोरी गाकर 
सुला देते हैं ।''* वे लाजयुक्त मन वाले 
होते हुए भी धोवी'" की भाति (स्त्री 
और बसे के) वस्त्रों को धोते हैं । 


, बहतों ने पहले ऐसा किया है। जो 


कामभोग के लिए भ्रष्ट हुए हैं वे दास 
की भांति समर्पित, मृग की भांति 
परवश, प्रेष्य की भधाति कार्य में 
व्यापत'" और पशु की भांति भार- 
वाही " होते हैं । वे अपने आप में 


,कुछ भी नहीं रहते । 
, इस प्रकार स्त्रियों के विषय मे जो 


कहा गया है (उन दोशे को जानकर) 
उनके साथ परिचय” ओऔर सवास 
का परित्याग को। ये काम-भोग 
सेवन करने से बढ़ते हैं ।  ती्थकरों 


१११ 


में उन्हें कर्म-बन्धन कारक बतलाया 


है। 


सूकषपड़ों १ 
: कर. एथं बर्म जन सेपत्ए 
हुईं से अच्यर्ग चित्रशित्ता। 


जो इत्थियो पर्ू फिमख 
. नो सर पालिगा निशिफ्जेज्जा।२०। 


१२. शुतिततुद्धलेशे शेहाबी 
परक्तिरियं. श्र बज्लए जाणी। 
सजहा शयसा काएरग 


लब्बभाससतहे भणगारे ।२१। 


५३, इस्लेशथमावहु से बीरे 
घधुमरए भुपसोहे से सिकल। 
सम्हा भज्मस्थ बिसु डे 
सुविधभुक्के आमोष्छाए 

परिष्यएक्शासि २२। 


--सि बैसि ॥। 


१६९२ 


एपयं भय न प्रेंबते, 
इति से आत्मक निरुध्य । 
तो स्त्रियं नो पशु भिक्षु:, 
तो स्वयं पाणिना निलीयेत॥ 


सुविशुद्धकेश्य: मेधावी, 
परक्षियां च वर्जयेत॒ ज्ञानी। 
मनसा बाचा कायेन, 
स्वस्पर्शसह:ः अनगारः: 


इत्येव॑ं 
घुतरजा: 
तस्मात्‌ 
सुविम॒क्तः 


आह स वीरः, 

घुतमोह: स भिक्षु: । 
अध्यात्मविशुद्ध:, 

आमोक्षाय परिघ्रजेत्‌ ॥ 


--इति ब्रवीमि॥ 


ह० |: स्त्रीपरिशा : प्लोौ० ५१-४३ 


५१. ये कामभोग भय उत्पन्न करते हैं 


भर. 


4 


न 


ये कल्याणकारी नहीं हैं। यह जासनकः 
भिक्षु मत का न्रोध करे--कामभोर 
से अण्मे को बचाए” वह स्त्रियं 
और पशुओ से बचे तथा अपने गुप्तागग 
को हाथ से मे छुए ।"४ 


शुद्ध अन्तःकरण वाला" मेघाबी 
जानी भ्िक्षु परक्रिया न करे--स्त्री वे 
पैर जादि न दबाए ।'" बहू अनिकेः 
भिक्ष्‌ मत, वचन और काया से स॑ 
स्पर्शों (कष्टो) को सहन करे । 


« भगवान्‌ महावीर ने ऐसा कहा है- 


जो राग और मोह को धुन डालता ।; 
बह भिक्ष होता है। इसलिए वह छुः 
अन्त:करण वाला" भिल्षु काम-वाष्ठ 
से मुक्त होकर बन्धन-समृक्ति के लि 
परिब्रजन करे | 


“+ऐसा मैं कहता हूं 
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इलोक १ : 
१. पुर्थे संयोग को (पुव्व्ष॑जोग) 
चुणिकार ते इसके अर्थ निम्त प्रकार से किए हैं --- 
१. गहसंयोग । 
२. भार्या, श्वसुर, पुत्र, घेवते आदि से होने वाला पश्वात्‌ संबंध । 
३, सारे संबंध--पहले के या बाद के | 
४. द्रव्य से पूृ्वे-सथोग--स्वजन संस्तव या नो-स्थजन सस्तव | 
५. भाव से पूव॑-सयोग-- मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान आदि। 
बृत्तिकार ने माता, पिता, भाई, पुत्र आदि के सबंध को पूर्व संयोग और सास-ससुर आदि के संबंध को पश्चात्‌ संयोग 
माना है। यहां दोनों प्रकार के संयोग गृहीत हैं । 
२. अकेला (एगे) 
इसका अर्थ है--अभकेला । अकेला वहू होता है जो माता-पिता आदि स्वजनों की क्षार्साक्ते को अथवा कषायों को छोड़ 
देता है।' 
३. आत्मत्य (सहिए ) 
देखें--- २।४२ का टिप्पण । 
४. एकान्त में जिश्वरू गा (विवित्तेसी ) 
चूणिकार ने इसके चार अर्थ किए हैं-- 
१. द्रव्य से विविक्त का अर्थ है--शुन्यागार-स्त्री पशु से वॉजित स्थान । 
२, भाव से विविक्त का अर्थ है--फास के सकह्प का वर्जत । 
३. साधुओं के मार्ग को एपणा करने वाला । 
४, कम से विविक्त अर्थात्‌ मोक्ष की एपणा करने बाला । 


बृत्तिकार ने इसका अर्थ-ऐसा स्थान जो सयमचर्या का अवरोधक न हो--किया है |" 


१ झूुलि, पु० १०३ : पूर्वसंपोगों गृहसंपोग', लघवा जात: सन्‌ ये: सह पश्लाल्‌ संयुज्यते स संयोषः:, सतु चार्या-एवशुर-पुन्र-दुद्धित्रावि, 
अद्बा सर्व एवं पूर्वापरसहुसम्बस्ध: पूर्वसंयोगों भ्बति । क्षयवा द्रठ्य-भावत: पृ तंयोग: । द्रब्ये स्वजनसस्तथों सोल्म जनसंस्तवा/ । 
लक भाबेभिक््छुश्ता-इविरति-अप्णाणादि 

२. बुलि पत्र १०५ : अ्ातृपुत्राविक पू्वसंयोग तथा श्वश्श्वशुरादिकपश्चात्संयोग लू । 

३. बलि, पत्र १०५ : एको मातापित्राद्मभिध्यकृुदणित: कपायरहितो वा । 

४. बूथि, पृ० १०३ : विवित्तेसी, बिवित्त प्रय्ये शुस्यागार स्त्री-पशुवजितस्‌, भावे तत्सजूस्पदर्जमता, विश्िक्तान्येवतोति विविशेषी मा्मे- 
पतोस्पर्थ:, विविक्तानौ--साहुर्ना सा्गमेधतीति विजिशेत्ती । भयवा--कर्म विदित्तो मोक्‍्खो तसेवमेषतोति बिवित्तमेसी । 

४. दृत्ति, पत्र !०४: जिविष्तं--सप्ोपष्डका विरहित स्थान संघर्ामुपरोध्पेबितुं शीलसस्प सथेति । 


घृथगड़ों १ श्द्र प्रध्यपन इ : टिप्पण ३-८ 
इश्तोक २: 
४. निषुणर (सुहमेण ) 


चूणिकार ने सूक्ष्म का अर्थ निषुण' किया है। उपाय का अध्याहार करने पर इसका अथे होता है--सृक्ष्म उपाय 
के हारा । 


वृक्तिकार का अध॑ सिम्न है। उनके अनुसार यह “छण्णपएण' का विद्ेषण है और इसका अर्थ है--बहाना कर ।' 
६. गृढ बाध्यघाले पदों का (छष्णपएण ) 
घूणिकार ने छत्तपद के दो अर्थ किए हैं--- 


१, अम्यापदेश--दूसरे के सिष से अपनी बात कहना । 
२. गुप्तपदों और संकेतों के हारा अपना आनन्‍्तरिक भाव प्रगट करना | 


वृत्तिकार को भी ये दोनों अर्थ मान्य हैं ।' चूणि और बृत्ति में इन दोनों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है--- 


पियपुस्त साइकिडगा जसकिडगा य सम्नकिडगा य । 
एते जोब्वशकिडंगा परछ॑म्तपई  महिलियाण ।॥। 


स्त्रियां पुत्र, भाई, पौत्र या घेबता तथा स्वजन आदि संबंधों के बहाने उनके साथ प्रऋछत्त क्रीडा करती है। वे लोगो को 
पूसरा संबंध बताती हैं और उस पुरुष के साय दूसरा संबंध रखती है यह अन्यापदेश का उदाहरण है। 
'काले प्रसुप्तत्थ जनादंगस्प, मेघान्धकारासु थ शबंरोषु । 
सिल्या न सावामि बिशालनेत्रे ! ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेवु ॥।' 


इस श्लोक के भारों चरणों के प्रथम अक्षरो-- कामेमि ते--मैं तुम्हारी कामना करती हू के द्वारा स्त्री ने अपनी भावना 
ब्यक्त की है। 

यह पृढ़पध का उदाहरण है। 
७. पास जाती है (परक्कस्म ) 


इसका अथे है--विकट आकर ।' वृत्तिकार ने वेकल्पिक रूप से इसका अर्थ इस प्रकार किया है--अपने शील को 
खंडित करने की योग्यता से मुनि को अभिभूत कर ।* 


इलोक ३ : 
८. अत्यम्त (भिसं) 
इसको स्पष्ट करने के लिए चूणिकार ओर बवृत्तिकार ने लिखा है कि बे स्त्रियां मुनि के ऊर से ऊर सटाकर आधे आसन 
| यूलि, कृष्ठ १०३ : सृहमेनेति १०३ : सुहुसेनेति लिपुलेत, उपायेनेति बास्यशेषः। 
२. बत्ति, पत्र १०४ : सृक्मेण अपरकार्यव्यपदेशभतेन छ्नपदेमेति । 
३. भूलि, पृ० १०३ : उस्मपरदेनेति अम्यापेशेन ''' अथवा छस्नपदेनेति छुन्ततरें रभिधानेराकारंश्वेन अभिसपंति। 
४. बत्ति, पत्र १०४ : छम्मपदेनेति ुद्ममा--कपटजालेन 7! ग्रविया-- छन्नपदेने लि--- धुप्त! सिघासेन । 


| शन (क) चथि, बु० १०३ । 
(का) धत्ति, प्र १०४। 


६. धूरणि, पृ० १०३ : परक्कम्म सि पराक्रम्य अभ्यासमेत्य । 
५ वृत्ति, पत्र १०४ : पराक्षम्प तत्समीपमापत्य, यदिया- पराक्म्येति शीलस्‍कलनयोग्पतापत्त्या अभिनय । 
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पर ब्राकर बैठ जाती हैं ।" 


९. अधोचरचअ को (पोसब््य॑) 
'पोस का अर्थ उपस्थ (जननेन्द्रिय) है। स्वानांग ६२४ में शरीर के नौ स्रोत बतसाधु हैं- दो कान, दो आंख, दो नासाएं, 
मुंह, पोष और पायथु: ।' वृत्तिकार अध्यवेबसूरी मे भी इसका यही अर्थ किया है।' इससे 'पोसनरत्थ” का अथे अधोवस्त्र फलित 


होता है ।' 
१०. दीला कर उस्ते बांधती है (परिहिति) 


इसका अथे है--धारण करना या बांधना । स्त्रियां अपनी काम-भागना प्रगट करने के लिए तभा साधु को ठयने के लिए 
कसे हुए वस्त्र को ढ़ीछा कर पुनः उसे बांधने का दिखावा करती हैं ।" 


इलोक ४ : 
११. कालोचित (जोग्गेष्टि) 


जिस स्थाम में उच्चार, प्रक्रवण, चंक्रमण, कायोत्सगं, ध्यान और अध्ययन की भूमियां हों, वह स्थान योग्य--कालोचित 
होता है । 
१२. शयन (सयण ) 

इसका प्रचलित अथे है--शयन, शय्था, बिछौता । इसका ब्युत्पत्तिलस्य अर्थ है--जिस पर सोया जाता है वह पलंग 
आदि ।* चूणिकार ने इसके दो अर्थ किये है--संस्तारक और उपाश्रय ।* 


वे स्त्रियां भिक्षु से कहती हैं-मुने! अन्दर ठंड है, बाहुर बहुत गर्मी है, उपाञ्य में घलें। इस प्रकार वे उसे निमंत्रित करती 
है। वे उपाश्रय से घूल या कघरे को निकाल कर या उसे भाड़-पोंछ कर साफ करती हैं। यह भी छुभाते का एक उपाय है।' 


१३. कमी (एगया) 
चूणिकार ने एकदा का अथं--जिस समय वह अकेला या सहयोगी के लिए ध्याकुल होता है--किया है ।"” दृत्तिकार ते 
इसके द्वारा एकान्त स्थान और एकानत समय का ग्रहण किया है । 
(क) घूणि, पृ० १०४ : भूश्श साप अत्यध् प्रकर्ष, ऊदणा ऊर्रु अक्कमित्ता, हरगता, हि गातिस्तेहमुत्पाधयस्ति विश्रस्भदा तेन अडासभे 
जिसीरदंति सम्मिकृष्टा या। 
(लत) बुल, पत्र १०६ : भृशम्‌ असत्यर्थभूरूपपोडमतिस्नेहमाविस्कुबरपः । 





२. ठाणं ६६४ : णब सोत-परिस्सवा बोंदो करणसा, ह॑ जहा--दो सोता, दो णेत्ता, दो धाणा, मुहं, पोशए, पाऊ । 

३. श्यानांत भत्ति, प्र ४२७ पोसेएत्ति--उपस्था । 

४. चूणि, पृ० १०४: पोसव्थं णास जिवसण । 

४. (क) जूणि, पृ० १०४ : तमभीक्षणमभोवणमायरबद्धमपि शिथिलोकत्वा परिहिति । 
(स्त) वृत्ति, पत्र १०६ : तेस शिथिलादिव्यपद्ेशेन परिदष्गति, स्वाभिलाबमाबेदघत्त्य: साधुप्रतारणा्च परिधान शिविलोकृत्प पुम- 

निरंध्नस्तीति । 

६. बणि, पृ० १०४ योप्यवहुणाद उच्चा र-पासवल-चंकमशण-स्याथ-इफ्ताणश्स्पणभूमोओ धघेप्यंति । 

७ छुलि, पत्र १०६ : शब्पतेइस्मिग्तिति शयस---पर्येकूादि । 

८ शर्जि, पृ० १०४ : सयण णगाम उबस्सये “'****** सयभाणि वा । 

९ सृणि, प्र० १०४: सीत॑ इदाणि साहूं अंतो, जतौद पिम्हे वा पवाएण जिर्मतेंति, शूलि था कसवरं या उधस्शप्याड भीज॑ति, अ्यतर 
वा सर्प तणा-5द रिसीयणाति उबस्तगएकम्स करेंति । 


१०. चूलि, पृ० १०४ : एकस्मिन्‌ काले एकदा, यहा पदा स एकाको शवति व्याकुलसलायों वा । 
१६ पृत्ति, पत्र १०६ : एकदा इति विविर्वेशकालादों । 


झूमपढो ३ १६६ इ्रभ्यमन इ : टिप्पण १४-१७ 
१४, सिमस्थित करतो हैं (निमंतेति) 


प्रश्न उपस्थित हुआ कि स्त्रियों के लिए कामसंत्र को जानने वाले अथवा काम के प्रयोजन की पूर्ति करने गले अहूत लोग 
हैं, फिर वे भिक्षु को क्यों सिमंत्रित करेंगी ? इस प्रश्त के उत्तर में सूत्रकार ते एक मनोवैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन किया है । 
उन्होंने कह्ा--निरद्ध स्त्रियों चाहे सधवा हो या विधवा आसपास रहने वाले व्यक्ति, फिर चाहे वह कूबड़ा हो या अन्धा, की कामना 
करने लग जाती हैं ।' उदाहरण की भाभा में एक गाथा प्रस्तुत है'-- 
स्ंथ था सिवा अग्भासगुभेश आरहह जल्‍लो । 
एथं इत्यीतोथि थ ज॑ भासन्त तमिध्छस्ति ।। 


१५, बन्धसम है (पासाणि) 


स्त्रिया प्रियता के द्वारा मनुष्यों को अपने वश में करती हैं ।' यहा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रगट हुआ है कि किसी को 
बांधना हो तो उसे अनुकूलता के पास से बांधो । घूणिकार और वृसिकार ने यहां एक गाथा उद्धृत की है--- 
नं इच्छसि घेसुं जे पुष्चि तं आसिसेण गिण्हाहि । 
भामिसपासतलिबदो काहिई कल्जझ अकएज जा ।। 


इलोक ५ : 
१६, उससे (स्ज्ियों से) आंक्ष न सिलाए (णो तासु चक्ख््‌ संधेज्जा) 


इसका अथे है-- स्त्रियों के साथ आंख न मिलाए। घक्षु-सपान का अर्थ है- दृष्टि का दृष्टि के साथ समागम ।' भरुनि 
स्‍त्री के साथ चक्षु-संध्ान न करे। स्त्री के साथ बात करने का अवसर आए तो मुनि उसे अस्निग्ध-- रूखी और अस्थिर दृष्टि से 
देखे तथा अवज्ञाभाव से कुछ समय तक (एकबार) देखकर निवृत्त हो जाए। * बुत्तिकार ने इसी भाव का एक श्लोक उद्धृत किया 
है" 
कार्येध्वीषस्मतिसान्मिरीक्ष, योजिदर्भसस्थिरया । 
सस्मिरक्रया वृशापवज्या, हाकुपितोइपि कुषित इस ।। 


१७. साहस (संथुस सावमा) का (साहसं) 
खूणिकार के अनुसार 'साहस' का अर्थ 'परदारगमन' है । असाहसिक व्यक्ति वैसा कर नहीं सकता । यह संग्राम मे उतरने 


जैसा है। यहां मृत्यु भी हो सकती है, हाथ पर आदि कट सकते हैं, व्यक्ति बाधा जा सकता है, पीटा जा सकता है । प्रन्नजित 
व्यक्ति के लिए अपनी त्यक्त पत्नी के साथ समागम करना भी साहसिक कार्य है तो भला परस्त्री-गमन साहसिक क॑से नहीं होगा ? 


१. घूणि, पूृ० १०४ : स्थात-किमासां घिक्षणा प्रयोजनस्‌ ? नस्वासामस्ये कामतस्त्रविदः तत्प्रयोजनिमश््ष गृहस्यथा विद्वु्ते / 
ता हि सप्तिषद्धा सघवा विधवा वा, आससथगतों हि निरद्धा.भिः छुब्जोफधयो5पि अव काम्यते, किमु यो सकोविद: ? 
२. (क) चूलि, पृ० १०४ । 
(स्) बुत्ति, धन १०६ । 
३. भूमि, पृ० १०४ : पासब्म्तोति यासा, त एव हि पासा दुश्क्छेद्याट, न केवल हाव-भाव-धञविश्वमेज्धितादय: न हि शक्ष्यमुल्लड्घपितुम्‌, 
ते तु ये दाल-मात-सश्कारा. शक्यग्ते छेलुस्‌ । हि 
४. (क) भूनि, १० १०४ । 
(छा) बृत्ति, पत्र १०३६ । 
|. (क) भूलि, पृ० १०४: चलुसंधर्ण णास दिट्लीए दिट्टिसमागमों । 
(ज) धृत्ति पत्र १०६ : चल: मेज सरवध्यात सरधग्रेष्ठा, मे तश्दृध्टो स्वदृष्टि निवेशयेत्‌ । 
६. भूजि, पृ० १०४ : अहुदुमों बिकुहुमो बिय तासु णित्य भवेज्जा, कार्यप सति अस्निस्धया हुष्टपा अस्थिरया ऋभश्या खैना- 
भीषन्गिरीक्षेत । 


मे धृष्ति, पत्र १०६ ॥ 


धृयभओो १ १६७ हंध्ययन ४ : टिप्पण १८-३० 


उन्होंने इसका वैकल्पिक अर्थ 'मरण' किया है। हपका तीसरा अथे है “सती अपनी चयलता के कारंण साहस करे तो भो मुसि 
उसका अशुमोदत ते करे ।' 
मृच्तिकार ने इसका सर्थ अकार्यकरण किया है ।' दशवकालिक में साहसिक का अर्थ 'अविभृश्यकारी' मिलता है ।' 


१८, साथ '“'' भी (सद्वियं पि) 
शुर्णिकार ने इसके अनेक अर्थ किए हैं-- 
१, हत्री के साथ प्रामालुग्राम विहार न करे । 
२, जहां स्त्रियां बेठी हो वहा न बेठे । 
३. जहां मुनि बैठा हो बहां अवातक स्जिया आ जाए तो पुति वहा से तिगेमन कर दे, क्षण भर के लिए भी वहां न बैठे । 
वृत्तिकार ने इसके द्वारा स्त्री के साथ ग्राम आदि में विहार करने का निषेध किया है और “अपि' शब्द से स्त्री के साथ 
एक आसन पर बैठते का निषेध किया है । उन्होने एक सुन्दर श्लोक उद्धृत किया है-- 
म्राजा हवज़ा बुहित्रा या, से विविक्तासनों अदेत । 
बलबानिन्द्रियग्राम,,.. पण्डितोष्प्पप्त.. मुझाति ॥ 


मुनि मां, बहिन या पुत्री के साथ भी एक आसन पर न बैठे । इम्द्रिय-समूह बहुत बलवान होता है। पंडित व्यक्ति भी यहा 
मूढ़ हो जाता है ।' 


१९, इस प्रकार आत्मा सुरक्षित रहता है (एवमप्पा सुरक्खिओ होइ) 


वृत्तिकार के अनुमार समस्त अथायो (दोषो) का मूत्र कारग है ह£ ती के साथ संबंध। जो साधक स्व्रीसंग का वर्जन 
करता है वह समस्त अपाय-स्थानों से बच जाता है, अपनी आत्मा को दोषाविल होने से बच्चा लेता है। इसलिए मुनि को स्त्री-संग 
का दूर से ही परिहार कर देता चाहिए। ! 

चूणिकार ने आत्मा के दो अर्थ किए हैं “शरीर और आत्मा । जो मैयुन से विरत होते हैं. वे अपनी शरीर और आत्मा-- 
दोनों की रक्षा दोतों लोकों मे करते है ।” 


इलोक ६ : 


२०, ऑमन्दित कर (संकेत देकर) (जआामंतिय) 
बूणिकार ने इसका अर किया है “पति को पूछकर। 


कक मनन किक रवि किल ल कक 
१. जूणि, पृ० १०५: साहुसमिति परवारगधनम्‌, न हापाहुसिकस्तत्‌ करोति, सड्प्रामावतरणबत्‌ तत्र हि सश्वों मरणमपि श्यात्‌, 
ह॒स्तादिष्केद-यन्ध-घातो वा, स्वदारमपि तावद्‌ दोक्षितस्‍्य साहुसमू, किंतु परदारगमनम्‌ ? । अ्रभया साहसं 
मरणम्‌, प्राणास्तिकेशपि न कुर्पात्‌ । अथवा यदसों स्त्री चपल्पात्‌ साहस क्षुर्बात्‌ । 
२. घूत्ति, पत्र १०६ : साहसम्‌ -- अकार्यक रथम्‌ । 
३ बेहें--इसबेआलिय ६।२।२२ में 'साहुस' शब्द का टिप्पण । 
४. बूथि, पृ० १०५: सद्धियं ति ताहि तह गामाणुगा (ण) विह्रेज्ज, जरघ वा ताओ ठाणे मच्छुति तत्थ ण चिट्ठितम्वं, कयाई पुष्िनि 
डितरस रासति एज्ज ततो णिग्गतब्वं, क्षणममात्रमपि ले संवस्या: । 
४, दृत्ति, पत्र १०६ : तथा सेब स्त्रीलिः साईं प्रापादी 'विह्रेत्‌' गव्देग, अपिशर्दात्‌ व ताधि: साथ विभिशासनों सवेतू, ततो महा- 
' पापस्यालमेतत्‌ यतीनां यत्‌ स्त्रीत्ति: सह साकूर्यमिति । 
६. बुसि, पत्र १०६ : एबमबेस स्वोसजुबजेतेतात्मा तमस्तापापस्वानेध्यो रक्षितो भवति, बस;--सर्वापायानां स्थ्ोसस्थध्ः क्ारणम्‌, 
अतः ध्यह्ितायों तत्सकू दूरत: प्ररिहरेविति । 
७. चूजि पृ० १०४: मासतेति सरीरमतमा अ, स इह परे श्र तोके अतिरक्षितों भवति । 
ढ. सूर्थि, पृ० १०४ । लर्तारें आर्य गाभ पुच्छिर तत्प्रधोलताधसितं था स्थापथित्वा 


सूयगड़ो र श्हेट् प्रध्ययत ४ : टिप्पण २१०३: 


पृशिकार ने दो अर्थ किए हैं-- 
(१) संकेठ वेकर 
(२) पूछकर | 

२१, (आमंतिय “*"''**'जिम॑लेंति) 


चूणिकार ते इन दी चरणों का अथ-विस्धार इस प्रकार किया है-- 


कोई मिकट के धर फी रहने वाली अथवा शस्यातर की पत्नी अथवा पड़ोसिन भिक्षु के पास आकर कहती है-- सुने 
दिन में मुझे अवकाश या एडांत गहीं मिलता । मैं आपके पास रात में आऊंगी ।' वह चाहे धर्म सुनने के लिए कहे या कोई दूसर 
प्रमोजन बताए वो भी शिक्षृ उसकों स्वीकार त करे। वह आगे कहती है--भिक्षो ! यदि आप मेरे पति के विषय में शका कररे 
हैं तो मैं डन्हें पूछकर अपने अयोजन की बात बताकर आऊंगी ।* 

अयना वहू कहती है--मेरे पत्ति दिन में कृषि आंदि का काम निपटा कर जब घर आते हैं तब अत्यन्त श्रान्त हो जारे 
हैं, यक कर जुर हो जाते हैं। वे भोजन कर तत्काल सो जाते हैं। सोते ही उन्हे नींद आ जाती है और तब वे मृत की तरह परे 
रहते हैं। वे बहुत भद् हैं। मेरे पर कभी कुपरित नहीं होते । यदि वे मुझे पर-पुरुष के साथ आती-जाती देख भी लेते है तो भर 
कशी रृष्ट महीं होते, शंका नहीं करते । 


सिक्षु पूछता है-- क्या तेरा पति ठेरा विरोध नहीं करता ?' बह कहती है--'मै उन्हे पूछकर तथा विश्वास दिलांक' 
जाती हूं । आप विश्वस्त रहे ।' 


मिक्षु पूछता है--'तुम असमय में क्यो आई हो ?' 


बह कहती है भिक्षो ! मैं धर्म सुनने के लिए आई हूं। आप आज्ञा दें कि मुझे क्‍या करना चाहिए ? क्‍या मैं आपर्क 
सेधा करूं ? क्‍या मैं आपके चरण पखाझू ? कया मैं आपका पादमर्दत करूं ? मुने ! मेरे घर में जो कुछ है बहू सब और मैं स्वर 
आपकी हूं। यह सरीर आपका है। मैं तो आपके चरणों की दासी हूं ।' 


इस्र प्रकार मीठी बातें करती हुई वह मुनि के पैर दबाएं, आलिगत--उपगरृहन करे, गले उर हाथ रखे तब साधु छ 

निवारित करें तो वह दीन होकर कहती है--भिक्षो ! अब आपके अतिरिस्त मेरा कौन सहारा है ? 
वृश्षिकार से इन दो चरणों का अर्थ॑-विस्तार इस प्रकार किया है'-- 

स्त्रियां स्वभाव से ही अकर्तव्य-परायण होती हैं। वे मुनि को अपने आने का स्थान और भमय का सकेत देती हुई उस 
विश्बास भरी बातों से विश्वस्त कर अकार्य करने के लिए निमत्रण देती हैं तथा अपना उपभोग करने के लिए साधु से स्वीकृति 
लेती हैं। वे स्त्रियां मुनि की आशंका को दूर करने के लिए कहती हैं--'मैं पतिदेव को पूछकर यहा आई हू। मैं उनके भोजन 
पद-धावन तथा शयन आदि की पूरी ध्यवस्था करने के पश्चात्‌ ही यहा आई हू, अत, भाप मेरे पति से सबधित आशकाओं क 
छोड़कर निर्भप हो जाएं --हइस भ्रकार बह मुनि में विश्वास पैदाकर कहती है--'भिक्षो ! यह शरीर मेरा नहीं है, आपका ही है 
इस शरीर में जिस छोटे-बड़े कार्य की क्षमता हो, उसी में आप इसे योजित करें ।' 


२२. (सिभल्थण रूप) श«द (सहाणि) 


हस्द्रियों के पांच विधयों में 'झब्द' एक विषय है। मुनि केवल गीत आदि शब्दों का ही वर्जन न करे, किन्तु निर्मंषणर 


शब्दों का भी वजन करे । ये शब्द दुस्तर होते हैं। ये निमंत्रणखप शब्द अनेक प्रकार के होते हैं ।' घूणिकार ने शक एलोंक उदय 
किया है--० है 


१. बलि, पत्र १०६ : झमं॑तिय *“*“'''*' सख्केत प्राहपित्था '*''' न भर्तारसामरध्यापृश्छप । 

२, भृणि, पृ० १०५। 

है. बृत्ति, चर १०६, १०७ । 

४. यूलि पु० १०४ : शब्दा नाम ये शब्दादिविवया: कथिता:, त केवल ग्ोता:तोद्मरब्वा ज॑ऊर्धा, आरमनिमन््रणाइयों हि. सुदुल्तर 
शब्दा: । अथवा यानि सीत्कारादीनि सह्ाणि कक्ज॑ति तास्पेबेताति विदि निमस्त्रणादीनि शब्दानि । 
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जाहु |! पिय | कंत ! सामिय ! दणित ! बचुला ! होशभोल ! गुरलेहि ! 
बेन जियामि तुरण प्रथसि त॑ मे सरीरस्स ॥ 
“है नाथ ! प्रिय ! कास्त | स्वामित्र | दयित | बसु्ष ! होलगोल ! गुलल | मैं आपके लिए ही जी रही हूं। आप हो 
मेरे शरीर के स्वामी हैं ।' 
वृत्तिकार ने इस शब्द के द्वारा शब्द आदि पात्रों विषयो को स्वीकार किया है ।' 


इलोक ७ : 


२३. मीठी बोलती है (मंजुलाईं ) 
चूणिकार ने इसके तीन अथे किए हैं।-- 
१. मत में लीन होने वाली 
२. मनोनुकुल । 
३. काम-वासना पैदा करने वाली । 


वृत्तिकार ने भी कुछ भिन्‍्तता के साथ इसके तीन अर्थ किए हैं--मुन्दर, विश्वास पैदा करने वाली, कास-वासना पैदा 
करने वाली ।” 


२४. संयम से विमुल करने वाली कथा के द्वारा (मिण्णकहाहि) 


संयम का भेद करने वाली कथा को 'भिन्‍नकथा' कहा जाता है। जैसे स्त्री सिक्षु के पास आकर कहती है-- क्या आपने 
विवाह करने के पश्चात्‌ प्रश्॑ज्या ली है या अविवाहित हैं ? यदि आप विवाहित है और पत्नी को छोड़कर प्रश्नजित हुए हैं तो वह 
आपकी स्त्री आपके बिना कैसे जीवन यातत कर रही है ? यदि आप कुमार अबस्वा में प्रद्नजित हुए हैं तो आपकी इस कुमारावस्था 
की प्रव्नज्या से क्या लाभ ? क्‍योंकि जो सन्‍्तान उत्पन्न नहीं करता उसका जन्म निरथंक है। देखें, आप किसी बाला के साथ 
विवाह कर लें अयवा मेरे साथ कामभोग भोगें। आपको वैराग्य कैसे हुआ ? क्या आप कामभोग की परम्परा के जानकार हैं? 
क्या आप भ्रुकभोंगी हैं या कुमारक ?' 


बृतिकार ने स्त्री के साथ की जाने वाली एकातत बतबीत और मैथुत संबंधी बातचीत को भिन्तकथा माना है।' 


१. (क) बूणि, १० १०५। 
(छा) वृलिकार ने अगले श्लोक 'मणबंधणेहि भेगेहि' की ब्यावपा में इसी प्रकार का एक श्लोक उद्धृत किया है। शरहु श्लोक इस 
प्रकार है-- 
णाह पिय कंत सघासिय दहव जियाओ तुम महु पिश्ोति । 
बीए जोयामि अहूं पहुनचसि ते में सरीरस्स॥ 
ताज ! प्रिय ! कात्त ! स्वासिन्‌ | इयित ! जीदत से प्ो आप मुझे प्रिय हैं। आप जो रहे हैं, इसोलिए में जीडित हूं। 
आप ही मेरे शरीर के स्द्वामी हैं। (बल्ि पत्र १०७) 
२. ब॒त्ति, पत्र १०७: शब्दादीन्‌ विधयान्‌ | 
३. यूनि, पएृ० १०६४ सथसि सोयते सतो।गकुल बा मश्जुबत्‌, समदनीयं वा मश्जुतम्‌ । 
ड. धुत्ति, पत्र १०७: मश्खुलाति पेशलासि विभम्सजतकालि कामोरकोचकालति वा । 
४. बृणि, पृ० १०६: भेरकरोीं कप्ता धिश्णकृपा | ते सहा--तुपं लि कि वलबीबाहों पब्बइतो ण्र थ ? स्ति, बृत्तवीबाह इति चेत्‌ कय॑ 
हा जीवति त्यथा विनेबबिध्रकपेण ? हुति, कुमार इति चेव्‌ अनपत्यस्थ लोका न सब्ति, कि से तदशगस्स 
पण्यक्माएं ? बारिका बरिक्कासु, मया वा सह भुझुण भोए, स्पात्‌ कर्म थेराशयं था ? 


६. बुत्ति, पे १०७ । 'सिल्तकषवाली' रहस्य(अलापसेशुनसस्थद्ेबचोणि! । 
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२५. वशवर्तों घना अआशापित करतो हैं (भ्रमवयंति ) 


चूथणिकार ने इसका अभ्े--कुकाना किया है।' वृत्तिकार ने इसके दो अं किए हैं--अकार्य करने के लिए प्रवतित करना 
तथा अपने वशवर्ती जानकर नौकर की भांति आज्ञा का पालन करवाना | 


इलोक ८ : 


बकेजा पिह हजारों योद्धाओं के शिविर को नष्ट कर देता है। वह सदा अक्रेला रहता है। उसका कोई सहायक नहीं 
होता । वह अकेला घूमता है। उसका समूह नहीं होता कहा भी है--त सिहबृन्दं भुवि दृष्टपूर्वम्‌--कभ्ी किसी ने सिंह का टोला 
नहीं देखा । 

सिंह को जीवित पकड़ने के अनेक उपाय हैं । प्रस्तुत श्लोक में एक उपाय निर्दिष्ट है। चूणिकार ने इसको इस प्रकार 
स्पष्ट किया है--एक दुर्ग की गुफा में एक विह रहता था। उसके आतंक के कारण दुर्ग का मार्ग सुता हो गया था। कोई भी 
मनुष्य उस मार्गे पर आने से डरता था । एक बार जिंह को पड़ते के उपाय जानने वाले विज्ञ पुरुषों ने एक बफरे को मारकर एक 
पिजड़े में डाल दिया । सिह आया, मासपिंड को देखकर पिजरे में घुसा और उसे खाने लगा । लोगो ने उसे पकड़ लिया ।' 


इलोक १०: 
२७. अनुताप करता है (अणुतप्पई ) 
बहू सोचता है-- 
"म्या परिजतत्पाथें, छूर्ट कर्म सुदादणम । 
एकाको तेन वहा 58, गतास्‍्ते फ़लभोगिन।) ।॥। 
मैंने अपते परिवार के भरण-पोषण के लिए कठोर कर्म अजित किए हैं। अब मैं अफ्रेना ही उन कर्मों का परिणाम भोग 
रहा हूं । परिणाम भोगने के समय वे कुद्वम्बी कहीं भाग गए, वे मेरा हिस्सा नहीं बंटा रहे है। 
२८. विपाक (विवाण ) 


घूरणिकार ने विपाक का अर्भ--स्त्री, पुत्र आदि के भरण-्याषण से होने बाला परिक्‍लेश किया है।" वृत्तिकार ने इसका 
अधे--अपने अनुष्ठान से फलित परिणाम किया है।' 


२९, रागन व रहित भिक्ष (दविए ) 
इसका अर्थ है--राग-देध रहित मुनि ।४ बृत्तिकार ने इस अर्थ के साथ-साथ मुक्तिगमन बोग्य मुनि को भी दर्षिय” साना 
१, चूणि, पृ० १०६ ://77/००८ * आनम्यते । 

२. ब॒त्ति, पत्र १०७ आल्ञापपस्ति प्रवतेपन्ति स्ववरश या शात्वा कमंकरववाज्ञां कारयन्तोति । 

३. घूणि, पृ० १०६ : येल प्रकारेण यथा सहस्तिकोडपि स्कस्धवार: सिहेनैकेन झज्यते, कवचिरुत पर्या सिहेन दुर्गाअपेण निःसस्जर: 
कृत., से थे तबृग्रहमोपायविविभ: पुरवेश्छगलक सारपित्वा तब्गोबरे निक्षिप्प पाश थे दश्तातू, तेन कुणिसकेस 
बश्यते, एकबरो नाम एक एबासो चरति, न तस्थ सहायक॒र्यमस्ति | उक्से खू--त सिह॒बन्द भुनि हुष्ठपूर्वम्‌ । 

ड. बस, पनच्र १०७ । 

५. चूणि, पृ० १०६ : विवागों (थि) पाक' दारभरणादिपरिब्लेश: । 

६. बलि, पत्र १०८: जिपाक स्वानुष्ठालस्प । 


७. छूणि, यूृ० १०६ : इबिओ नाम राण-होसरहितों । 
८. बलि, पत्र १०८ : ब्रब्यभते सुक्तिय तयोग्ये रागद्रेबरहिते वा साथी । 
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३०. हजी के साथ संवास न करे (संदासों ण कप्पई) 


बजिकार का कथन है कि काठ से वनी जड़ स्त्री के साथ भी भिक्षु को रहना उचित सही है तो भला सश्ेतन स्त्री के साथ 
सिक्ु का संदास बसे उचित हो सक्ता है ? संबास से चार दोष उत्पस्त होते हैं-- (१) परिचय बढ़ता है। (२) आलाप-संलाप होता 
है । (३) अछुभ भाव उत्पन्न होते हैं। (४) सयम से विमुख करने वाली कथाए होने लगती हैं।' 


इलोक ११: 


३१, विध-बुक्े कांटे के समान जानकर (वितलितं व कंटयें णच्चा ) 
बिष से लिप्त कांटा जब शरीर के किसी अवयव में लग जावा है तब वह अनर्थकारी होता है, किन्तु स्त्रिया तो स्मरण 
मात्र से अनर्थ उत्पस्त करने वाली होती हैं ।' कहा भी है-- 
बिवस्य विदयार्णा ये, दुरमगध्यन्तमन्तरम्‌ । 
उपभुक्स वि् हन्ति, विधया: स्मरणादवि ॥। 
विष और विषय में बहुत बड़ा अन्तर है| विष तो खाने पर ही मारता है किन्तु जिषय स्मरण मात्र से मार डालते हैं । 
बारि (वरं) विस क्षय न वितबसुहु इक्‍्कसि विसिभ सहंति । 
विसया्िस पुण घारिया नर णरएहि पढ़ ति ।। 
विषय सुख को भोगने के बदले विष खाना अच्छा है। विष केवल एक बार ही मारता है। विषयो से मारे जाने वाले पुरुष 
नरकों में पडते हैं ।' 
३२. राग: व रहित (भिक्षु) (ओए ) 


ओज का अध॑ है--अकेला, असहाय ।* चूणिकार ने इसका अर्थ-- राग-ह्रष रहित किया है ।* 
३३, जितेम्धरिय भिक्षु (बसवत्ती ) 

शूणिकार ने इसके अनेक अर्थ किए है--- 

१. घर जिसके वश में है। १हले गृहवास में रहे हुए होने के कारण घह जो-जो कहूता है घर के सदस्य बैसा ही करते हैं। 
वह जो मांगता है, वे देते हैं । 

२. र्त्रियां जिसके वशवर्ती हैं । 

३, इम्द्रियों जिसके वश में हैं । 

डे. जो गुरु के वश में है ।' 

वृत्तिकार ने वसवत्ती' का अथे--स्त्रियों का यशवर्ती किया है।* 


१. चूजि, १० १०६ : स्त्री: सदूुमो त कार्य:, काध्ठकर्माबिस्त्रीमिरपि सावत्‌ संबासो न रल्पते, किसु सवेतनासिः ? एगतों बासः 
संबास', तबास्णे जा संवसतो संयब-संलावादिदोता असुलभ्ावददशशंस घ्रि्मकथ्ा या स्यात्‌ । 
२. बलि, पत्र १०८ : विषविग्धकण्टक: शरोरागबयबे भग्त: सन्नतवंधापवयेत्‌ स्त्रियस्तु स्परशादपि, तबुक्तम्‌ू--बिवस्पथ जिचयाणां 


ध. बृत्ति, पंत्र रै०५६ । 

४, बति, पत्र १०५: भोज: एक; असहाय: । 

४. चूंणि, १० १०७ : झोयो याम रामद्ोसरहितो । 

६. चूनि, पृ० १०७ : बसे बर्सत इृति बशवर्सीति, पूर्बाष्युषितत्यादू मबुब्यते ततू कुबम्ति वदति बा, स्थियों वा येधां बसे बसंन्‍्ते, कि 
पुनः स्वेरस्थोलनिशु, बश्येरियों था थः स बशबरतों, गुकूणां था बशे बच ते हति बशवत्तों । 

७, बलि, पत्र १०६८ : सतपीजां बशवतों:। 
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हैंड, श्लोक ११ : 


श्रस्तुत श्लोक में केबल छित्ियों में घरमंकेथा करसे का वर्जेन किया गया है। चूणिकार और द्त्तिकार ने हस औत्सधिक 
निमम में अपवाद का कथन भी किया है। यदि कोई उपासिका किसी क्ारणवश उपाश्रय में आकर पृर्म सुनने में असमर्थ हो या 
वृद्ध हो तो मुनि, अन्य सहायक साधु के अभाव में, अकेला ही उपासिका के घर जाए और दूसरी स्त्रियों के साथ बेठी हुई उस 
उपासिका को धर्से का उपदेश करे। वे स्त्रियां पुरुषों के साथ हो तो भी धर्म का उपदेश करे । वह वहां स्त्रियों के निन्‍धय कम, विषय- 
वासना के श्रति जुगुप्सा पैदा करने वाली तथा बैराग्य उत्पन्स करने वाली कथा करे।' 

कदावित्‌ कोई स्त्री आकर कहे--भिक्षो ! यदि आप घर आकर धर्मकथा करने मे असमर्थ हैं तो भिक्षातर्या या पानक 
लेने या अम्य किसी कारण से मेरे घर आएं । आपको वहां देख कर हम अपनी दृष्टि को तृप्त करेंगी । आपको देखे बिना हमारा 
दंदय सुना-सुना सा लगता है।' 


हइलोक १२ : 
३५, विदयों की खोज ररते हैं (उंछ) 


बणिकार ने उंछति पाठ मानकर उसका अथ्थे 'गवेषणा करना' किया है।' वृत्तिकार ने उछं का अथे 'जुगुप्सनीय', गई 
किया है और प्रस्तुत प्रसंग में स्त्री से संदध करमा अथवा एकाकी स्त्री परिषद्‌ मे कथा करना जुगुप्सनीय माना है ।* 


३६, कुशील व्यक्षितों को (कुसोलाणं ) 
चूमिकार और वृश्तिकार ने कुशीलों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया है'-- 
पांच प्रकार के कुशों ल--- 
१. पारव॑स्थ २. अवसन्त ३. कुशील ४. संसक्त ५. यथाछंद । 
अथवा नौ प्रकार के कुशील--पराच उपरोक्त तथा १. काथिक २. प्राश्निक ३. सप्रसारक ४. मामक । 


३७. साथ (सह) 


बूणिकार के अनुसार यह देशी शब्द सह' के अर्थ में प्रयुक्त है।' वृत्तिकार ने सह और 'णं' को अलग-अलग मानकर 'णं' 
को ध्रावयालंकार के रूप में स्वीकृत किया है ।” 


. $, बुलि, पत्र १०८: एक: असहायः सन्‌ कुलामि गृहस्थानां गृहाणि गत्वा स्त्रोणां बशवर्तो तरितिविष्टबेलागमसनेन तबानुकत्यं भजसानों 
धरम सास्याति पोष्सावपि न निम्न सघो न सस्यक्त्‌ प्रत्रजितों लिपिद्धाचरणलेदतादवश्यं सक्नापायसम्धवादिति, थदा 
पुनः काजित कुतश्च्रिन्निमिलादागस्तुमसमर्था बृद्धा बा भवेल्तदापपर सहायसाध्यभावे एकाक्यपिं गटबा अपरस्त्री- 
बृ।इसध्यगताया: पुरघस मन्बिताया वा स्त्रीनिन्दाविषयजुगुप्सा प्रधान बेराग्यजनन विधिता घ॒र्मं कययेवपीति । 

२. चूनि, १० १०७ : आद्याति गरवा गत्या धर्म निष्केकलामां हत्रीजां सहितानां पुंसाभ असाथपि तावस्त तिप्रन्‍्यो भवति, किस 
पस्ताभिभिन्रका कथ्थति ? यथा पुमबंद्धा सहागता पुरषमिझ्रा वा वन्देव वाह्गर्लेयुः तदा स्त्रीनिर्दां 
बिधयजुधुप्सां तनन्‍्यतरां जा बेराग्यकर्या कययति । कदाचित्‌ श्र यात--यदि था गहमागन्तुं न कयपसि तो चिक्ल- 
पाचगाविका रणेन एल्जघ, हब्ठिविधाप्रतामपि तावतू त्वां हुष्टूवा करिष्याम:, अपश्यस्त्था हि से ध्यां शृस्यसेव 
हुदयं सबति । 

३. भूणि, १० १०७ : जे वा एवंविधाणि इच्छुत्ति (? उज्छस्ति) गबेसंतेत्यर्थ : । 

४. बलि, पत्र १०८: उंज्ुन्ति जुगुप्सनोए गहां तरज स्त्रीसस्धन्धादिक एसाकिस्जीध्रमंकशनादिक वा दष्टश्यल । 

४. (क) चूथि, पृ० १०७ : कुरिसलसोला कुसीला पासत्थादयः पंच णव बा । पंच ति--पासत्य-भोसण्ण-कुसोल-संसत्त-आषाएंधा । नद् 

सि-एते य॑ पंच, इसे थ॒ चत्तारि---काधिय-पातजिप-संप्सारण-मामगा ! 
[स) पृत्ति, प्र १०५। 
६. घूलि, पृ० १०७ : सहुण ति देसीभासा सहेत्यथ: । 
७. बृत्ति, पे १०८ : सहु ' जसिति दाक्याततकूरे । 
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इलोक १३ : 


३८. दासियों ( के साथ ) (वासीहि ) 


मुनि दासियों के सम्पकं से भी बचे । दासियां घर के काम के क्लेश से उत्तप्त रहती हैं। सूत्कार उनसे भी बचने का 
निर्देश देते हैं तो फिर स्वतत् और अत्यन्त सुखमथ जीवन बिताने बाली स्त्रियों के सपर्क का तो कहता ही क्‍या ?' वृत्तिकार ने दासी 
से घट-स्त्री अर्थात्‌ पानी लासे वाली घटदापी का ग्रहण किया है और उसे अत्यन्त निन्‍दनीय भाना है ।' 


३६. बड़ी हों या कुमारी के साथ (महतीहिं वा कुमारीहि) - 

चूणिकार ने इत दोनों शब्दों को भिन्‍त मानकर 'महती' का अथं वृद्धा और 'कूमारी का आर्थ अवगस्क श्रद्वकस्या 
किया है ।' 
४०. परिचय (संथवं) 

संस्तव का अर्थ है--परिचय, घनिष्टता । प्रस्तुत प्रसंग में चुणिकार ने स्त्रियों के साथ किए जाने वाले ध्वनिकिकार युक्त 
आलाप-सलाप, हास्य, कन्दपं क्रीडा आदि को सस्तव माना है ।* 


चूणिकार ने इम प्रसग में एक श्लोक उद्धृत किया है-- 


मातृ्रिभगिनी सिर्ण, नरस्थासंजबो भबेत्‌ । 
बलबातिरिियग्राम:, पण्डितोध्प्यन्र पृहाति ॥ 


'यह सच है कि माता, भगिती आदि के साथ मनुष्य का कुप्तवध नहीं होता, फिर भी इन्द्रिया बजवाब्‌ होती हैं। उनके 
समक्ष पडित भी मढ़ हो जाता है ।' 
वृत्तिकार ने सस्तव का अर्थ परिचय किया है। उनका कथन है--्यद्यपि पुत्र, पुजवध्ू आदि के प्रति मुनि का चित्त कलुषित 


तही होता फिर भी एकान्त या एक आसन पर उनके साथ रहने से देखने वाले दूसरे व्यक्तियों के मन मे शका उत्पन्न हो जाती 
है। अत. उस प्रकार की शका उत्पन्न न ही, इसलिए मुनि को अपने स्वृजनवर्गीय स्त्रियों के साथ घनिष्टता नहीं करनी चाहिए ।" 


४१, श्लोक १३ : 


प्रस्तुत श्नोक में स्त्रियों के साथ जाने या बेठने का निषेध किप। गया है। प्रश्न होता है कि भिक्षु कौतसी स्त्रियों का 
वर्जन करे ? चूणिकार कहते हैं कि जब भणकनीव स्त्रियों का भी वजन करना विहिंत है तब भला शंकनीय स्त्रियों का तो कहना 
ही क्‍या ? जो भिक्षु की स्वजन स्त्रिया हैं, बे अशकनीय होती हैं, किन्तु भिक्षु को उनका भी वर्जन करना चाहिए तब फिर दूसरी 
स्त्रियों का वर्जन तो स्वतः प्राप्त है । 


१. चूनि, पृ० १०७ : दातीग्रहुण ग्याप रकलेशो वतप्ता: द।हपो$पि बर्ज्या:, किपु स्थतंजा: स्वेरसुलापेता: । 

२. वृत्ति, पत्र १०६ : दास्‍्यों घठयोषित: सर्वापसदा: । 

३. जूणि, पृ० १०७ : महृहतो बपोष्तिकाम्ता: वृद्धा:, कुमारी अप्रप्तवयसा लद्कम्यका:। 

ड. बतति पत्र १०६ : संस्तव परिक्षय प्रत्यासशिकपम्‌ । 

है, सूर्णि, पृ० १०७ : संचवों उल्साय-समुहलाव-हास्य-कृस्वर्प-कीडादि । 

६. यूर्णि, १० १०७। 

७. बृत्ति, पत्र १०६ : यद्धपि तस्थानमारत्व तस्वां दुष्दितरि स्मुथादों बा ते चिताग्यथात्वमुत्यद्यते तथापि ले तज्॒विविक्ता सतादाबप रस्य 
शद्धोत्पन्मते अतस्तक्छ कूति रासा् स्त्रोसस्एर्क: परिहतेत्य इति । 

म. शृणि, पु० १०७ : एवं शत्या स्जोत्त्यड़। बसथी वर्ज्पा *' ** “कतरा: स्त्रियों बर्ल्पा: ?, उच्यते, अतकूनीया अपि ताबद बर्ज़्याः 


किप्रु सजूत्रीया। ? 
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हलोंक १४: 


४२. शातियों (णाइजं) 
जब रुजी अपने पीहर में रहतो है तब तक माता, पित्ता, भाई आदि उसके ज्ञाती होते है।जब वह विवाहित होकर 
ससुराल में चली जाती है तब ससुराल वाले उसके सगोत्र होते हैं, वहा वे हो ज्ञातीजन है । 


हुई, श्लोक १४ : 


चूणिकार ने इस श्लोक का अर्थ-बिस्तार इस प्रकार किया है--स्ती को मुनि के साथ एकान्‍्त में बैठी देखकर उसके 
शालीनतन कहते हैं--अहो ! हम इस स्त्री का भरण-पोषण करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं किन्तु यह मुन्िवेष मे इसका परिभोग करता 
है । वे मुनि से कहते हैं---क्षपण ! तुम ही इस स्त्री का भरण-पोषण करो । तुम ही इसके स्वामी हो । यह तुम्हारे साथ दिनभर 
रहकर बातें करती रहतो है | क्षपण | देवों, स्त्री की रक्षा ओर भरणनाषग करते पर ही मनुष्य उसका स्वामी होता है, केवल बात 
बनाने से नहीं | तुम उप्तकी रक्षा करो, अन्यथा हम राजकुल में तुम्हारी शिकायत कर गे । देखो, यह हमें छोड़कर तुम्हारे में आसक्त 
और गुड़ हो रही है । यहू हमें न आवर देती है और ने हमारी आज्ञा ही मानती है। अब तुम ही इसके आदमी हो--स्वामी हो । 
इसका भरण-पोषण करो ।' 
वृक्षिकार मे इस श्लोक को इस प्रकार समझाया है-- 
अकेली स्त्री के साथ अनतगार को देशफर ज्ञातिजतों के मत में यह शंका उत्तस्त हो सकती है कि ओह ! संयम जीवन 
बिताने वाला भी यह सुनि स्त्री के शरीर को देखते में आपकत होकर, अउती संयमानुकूल क्रियाओं को छोड़कर इस स्त्री के साथ 
मिलंफ्जतापूर्वक थैठा हुआ है । सीतिकार कहते हैं-- 
जुच्ड॑ शिरों बदममेतदमिव्टगम्तं, सिक्षाशनेस भरणं अ्र हतोररस्प । 
ताज सलेस मलिस गतसर्बशोम्त, चित्र तथापि मनसो मदते४स्ति बाझछा !। 
'सिर मुंडा हुआ है। मुह से दुर्गन्‍्ध आ रही है। घर-घर मे भिक्षा मागकर यह अपना पेट भरता है! सारा शरीर मेल से 
मलिन और कुरूप हो रहा है। इतना होने पर भी आश्रम है कि इसके मते में कामभोग की अभिलाषा उठ रही है ।' 
इस प्रकार सोचकर वे शातिजद कुपित होकर कहते हैं--मुने । इस स्त्री को रक्षा और भ्रण-पोषण के लिए तैयार 


रहो | अब ठुम ही इसके स्वामी हो । देखों, इसका भरण-पोषण तो हम कर रहे हैं किन्तु तुम ही इसके स्वामी हो क्योंकि यह घर 
का सारा काम छोड़कर समूते दिन तुम्हारे पास अकेली बडी रहती है ।' 


इलोक १४ : 


४४. संभीष बेठा हुआ (उदासीण ) 


इसके दो अर्थ हैं-- 
१, स्वाध्याय, ध्यान, प्रत्युप्रेक्षण आदि संयमक्रियाओ की उपेक्षा करने वाला ।' 
२. राग-द्वेष से रहित--मध्यस्थ ।' 


लोग स्त्री के प्रति दोष की शंका करने लग जाते है। वे यह सोचते हैं कि ये नाना प्रकार के भोजन इस स्त्री ने साथु के 
लिए ही तैयार किए हैं | यह सदा मुनि को ऐसा भोजन देती है, इसीलिए यह मुनि प्रतिंदित यहां आना है। अथवा साधु के 





१. चूसि पु० १०७ : जातयों घाम कुलबरे वसंतोए पिलु-क्ात्रावप, अथवा सत्रो येवां बीयते त एवं लस्या। सगोधा भवस्ति झ्ातक्षार्थ । 
२. कूचथि, पु० है०्प । 

है, धृत्ति, प्र १०९ । 

४. वूणि, दृ० १०८: स्वाष्यायक्यात-प्रत्युपेशादिसंय मकरणोदासोण । 

४. बृत्ति, पत्र २०६ : डदास्ीवमपि राधद्वेषबिरहात्सध्यसध्यलपि। 
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अधमन सै आकुस-व्याकुल होकर वह स्त्री श्वसुर आदि को जो भोजन देना है उसके घदले दूसरा ही देने तमती है श्र अबूरा 
परोस कर चश्ली जाती है। कभी च्रावल परोशस कर ध्यंजन नही परोसती या फेवल च्यूजन ही परोस कर रह जाती है। अति संभ्रम 
के कारण एक को देने को वस्तु दूसरे को दे देती है तथा करना कुछ होता है और करती कुछ है । 

एक गांव में एक वक्लू रहती थी । एक दिन नटमस्ली वहां भाई । नटों ने गांव के मध्य खेल प्रारंभ किया। वध्यू का अ्न 
नटौ का खेल देखने के लिए आाकुल हो गया । हतने में उसके एव्सुर और पति भोजन के लिए भा गए। उसने दोनो को भोजन के 
लिए बे ठाया और जह्दी-जददी में त्दुल के बदले राई बगे छोक $र परोस विया। श्वसुर ने देख लिया, किन्तु बह चुप बैठा रहा । 
पति मे उसे पकड़ कर पीटा । इसका चित्त दूसरे पुरुष मे रमा रहता है--यंह सोचकर उसे घर से निकाल दिया ।' 


लोक १६ : 
४६. समाधियोग से (समाहिजोगेहि) 


चुणिकार ने ज्ञान, दर्शन और चारित्र के योग को समाधियोग माना है।' बवृत्तिकार से समाधि का अर्थ धर्धभ्यान और 
धरमेध्यान के लिए या धर्मष्यानसय मत, वचन और काया की प्रवृत्ति को योग माना है।' चूशि का अर्थ स्वाभाविक है । 


४७. परिच्षय (संधवं) 

स्त्री के चर बार-बार जाना, उसके साथ बातचीस करना, उसको कुछ देता-लेना, उसको आसक्तवृष्टि से वेक्नता आदि 
आदि सस्तव है, परिचय है। घूणिकार और वृत्तिकार दोनो ने संस्तव का यही अर्थ किया है।* 

देखें--ए्लोक १३ में प्रयुक्त सस्तव' शब्द का टिप्पण । 


इलोक १७ : 
४८. गृहसुथ और साधु--दोनों का जोवन जोते हैं ( मिस्सोभावं) 


इसका अर्थ है--द्रब्यलिग । ऐसे अनगार जो केवल वेष से मुनि होते हैं और भावना से गुहस्थ के समान, वे ने एकाश्तल: 
गृहस्थ होते हैं भर न एकान्ततः साधु । वे गृहस्थ भर साधु--दोनों का जीबन जीते हैं ।* 


४६. अ्रअमाग (छुवमरण ) 


ध्रूव॒ शब्द के तीन अ्थे हैं--संयम, वैराग्य और मोक्ष ।* 


१. (क) पुलि, पत्र १०६ : साध्वर्धभुपकल्पितेरेशदर्थसेबसंस्कृतेरियमेनलुप्चरलि तेनायमहुनिशसिहागक्छ्तीति, यदि बा--सोजनै: 
ब्यधुरादीना ग्यस्ते, अधंदल सस्धि. सा वधू साध्वागमनेम समाकुलीभता सत्यरस्मित दालब्येहरथहत्ात्‌ू, ततस्ते शत्रीवोषाशणूसो 
अव्ेयुर्य थे य॑ डुःशीलाइसेनेव सहास्त इति । निवर्शन सत्र यघा--कया चिद्ृष्या पग्रास मध्यप्रा रग्धनटप्रेक्षणे गत चित्तया परिश्यशुरयोश्रोजतरण- 
मुपविध्टपोस्तयोस्तच्डला इतिकृत्या राइकाः संस्कृत रचा:, ततांइसोश्वशुरेमोपलक्षिता, तिक्रपतिता भद्ेंब ताडिता, अन्यपुस्वतत- 
जिसेत्याशंक्य स्वग॒हा झ्रिर्धादितेति । 

(स) बूथ, पु० १०५८४ 

ए. बूणि, पुृ० १०६ : लाथ-इंसण-चरिशजोपेह । 

३. बृत्ति, पत्र ११० : समाधियोपेध्यः समाधि:--धर्सेध्यान तदर्भ तस्तप्रधाना था योगा--अनोबाक्कावध्यापाशस्तेभ्य: । 

है. (क) जूणि, पृ० १०६ : संचतो शाम पसचा.धगमज-दास-सम्प्रयोग-प्रेक्षणादिपरिक्षणः । 

(छा) दृत्ति, पत्र ११० : संस्तव तदयृहगमगालापदामशस्प्रेश़भादिकर्ष परिचयल्‌ । 

४, (क) चूचि, १० १०६ : मिश्नोभावों ताम इशस्यलिज्ञमिति, न तु भाव। अप्या पश्थजजा: विहृदासो लि । 

(स) वृत्ति, पत्र ११० : मिशोभाव॑ इति दरब्यलिजू मातसजू वार बतस्तु गहस्वसमकल्पा इत्येचम्भता मिश्रीज्रायम । 

६. (क) चूणि, पृ० १०६ : घुममप्तो जाम संक्षमो विराममर्णों बा। 

(ल) ब॒स्ति, पत्र ११० : प्रयो-- भोक्! संदसों था 
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४०. बागधीर होते है (बायाबीरियं) 


वृत्तिकार के अनुसार द्रब्यर्शिगी वास्मात्र से यह प्ररूषणा करते हैं कि हम साधु हैं। वे सातागौरव और सुश्ष-सुविधा 
प्रतिबद्ध होकर शिथिस आभार वाले होते हैं अतः उनका अनुष्ठानगत कोई वीय॑ नहीं होता । वे कहते हैं-- 'हम जिस मार्ग पर ' 
रहे हैं बही मध्यम-मार्ग श्र यर्कर है। इस मार्ग पर चलने से प्रश्ठ्या का निर्वहन होता है ।' यह बाग्वीय॑ है, अनुष्ठानग्त 5 
नहीं है।' 
इसोक १८ : 
४१. शुद्ध (धुडं ) 


खूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं- बैराग्य-पूर्ण अथवा विशुद्ध ।' वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है-- दोषरहित आए 
आत्मीय अनुष्ठान ।* 


४२, यथा को जानसेवाले (तथायेदा) 


चूशिकार ने इसके दो अथे किए हैं--कामतंत्रविद्‌ और प्रत्यक्षज्ञानी । वृत्तिकार ने इसका मुख्य अर्थ इंगित और आब 
को जानने में कुशल व्यक्ति तथा वैकल्पिक अर्थ सर्वश किया है। पाप करने वाला व्यक्ति अपने पाप को छुपाना चाहता है । द 
उसके पाप को ने सो जाने सकें किन्तु सर्वश्ष से वह पाप छुपा नहीं रह सकता ।" 


४४. जान लेते हैं (भांति) 

कामतंत्र को जातने वाले मनुष्य भ्यक्ति के आकार-विकारों से तथा नख, देशन आदि के घावों से जान जेते है कि 
मनुध्य अक्वत्यकारी है, व्यभिचारी है । 

जैसे मल-मृत्र विसर्जेन करने वाला अन्धा मनुष्य दूसरों के द्वारा देखा जाता हुआ भी सोचता है कि उसे कोई नहीं देखः 
दैसे ही राप-देष से अम्धा बना हुआ मनुष्य यही सोचता है कि उसके पाप को कोई नहीं जनता, देखता । किन्तु प्रत्यक्षज्ञानी से १ 
भी छिपा नहीं रहता । वह प्रगट या एकान्त में किए हुए सभी कार्यों को जान लेता है |" है 


४४. यह सायाबी है, सहाशठ है (भाइल्ले महासडेइयं ) 
लथाविदु--यथार्थ को जानने वाले जान लेते हैं कि अमुक मायावी है" और अमुक महासठ है। व्यक्ति का आचरण र 
उसका स्वरूप प्रगट कर देता है। उसके लिए धूसरे की साक्षी आवश्यक नहीं होती । नोीतिकार कहते हैँ-- 


१. बृत्ति, पत्र ११० : ते ड्रब्पलिकूधा रियो बाट्माज्रेणब बय॑ प्रद्रणिता इति श्रूबते न तु तेषा सरतगोरवजिधयसुखप्रतिबद्धातां शोत 


बिहारिशां सशनुष्ठानकृत बीय॑मस्‍्तोति। 
ते बक्तारो भचम्ति य्ाध्यमेबात्मदारब्धो मध्यमः पन्‍था। भेयान्‌ तथा हिं--अमेन प्रवुल्तानां प्रव्नक््यामिंहर्ण भ्रवती। 
तदेतत्कुशीलागां धाचा कृतस्‌ । 

२. श्रृणि, पृ० १०६ : सुद्डसिति वेरागं अ्षणयया शुद्धसिति शुद्धभात्मानस्‌ । 

३. जत्ति, पशञ्न ११० : शुद्धभ जपातदोधमात्मालसात्मीयाशुष्ठानं था । 

४. चूनि, पृ० १०१ : तथा बेशपम्तीति तथाबेदा:, कामतस्त्रबिश इत्यर्ध:। '' तथाबरेवा: प्रत्यक्षशानित: । 

५. दि, पत्र ११० : तवासू्पमभुष्ठान विवस्तीति तशाविद--हजिताकारकुशला सिपुजासतहिद इत्यथं. यविया सर्वज्ना:। एतंडुर 
अवति--यशप्पपर: करिचशकर्ेस्यं तेवा न बेत्ति सचापि सब विदस्ति । 

६. यूणि, पृ० १०६ : ते हि. कामयमा् आकार-विकारेलॉमिम्ति''''' सस्॑-दशनणेटुदले्ा सूच्यन्ते यर्यतेडक्ृत्पकारिण:। प्रथा अ 
उरच्णाराश स्स्षत्‌ हश्यसानोउपि परमंस्यते मे ला करिच्रत्‌ पश्यति एबमसाववि रागल्ेषास्धों जानीते स 
कश्चित्‌ परग्रति शायते नर परिव्रलममूनजलप्ृततवत्‌ । अथवा यो परयावस्थितों भावत' स॑ तथावेदा: प्रस्यक्षश्ारि 
ते हि साथीकम्म रहोक्लं सब्य जाजंति। 

७. (क) बत्ति, पश्र ११० : सायावी तहाशठश्चायमिरयेव तथाबिदस्तद्वियों जानग्ति, तथाहिप्रर्छशाकायंकारों भर मां कश्चिम्लामात्य 

रावाए्यों मन्यते, अब श्र त॑ तहिदों विदस्ति, तथा श्रोक्तरु-ग य सोशे 


(था) भ्रूणि, पृ० १०९ | 
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नें थे लोज लोणिश्लड, ज य दुष्यि्णइ धयं व तेलल था । 
किए सफको अंबें, पतला अना' कहलाणों ॥* 
ममक को नमकीन नहीं बनाया जा सकता। थी गभ्रौर तेल को स्निग्ध नहीं किया जा सकता। जिस आत्मा ने अपने 
कहयाण का अनुभव कर लिया है उसे कैसे ठगा जा सकता है ? 


इलोक २१६ : 


५५, (प्रभाव म करमे के लिए) प्रेरित करता है ( झाइट्टो ) 


पुशिकार ने इसका अथं आदिष्ट--प्रेरित किए जाने पर किया है।' चूणिकार ने 'आाकुट्ुु' शब्द देकर उसके तीन अर्थ किए 
हैं--प्रेरित, तृप्त और अभिशप्स ।' 


५६, प्रशंसा करने लय जाता है (पकल्थइ) 


इसका अथे है--अपनी प्रशंसा करना । जब मुनि को प्रमाद न करने के लिए कहा जाता है तब वह कहता है--मैं असुक 
कुल में जन्मा हूं । मै अमुक हूं। क्या मे ऐसा अकायं कर सकता हूं? मैंने वायु से प्रेरित होने वाली कनकलता की भांति कामदेव 
की थश्यता से कंपित होनी वाली भार्या को छोड़कर प्रब्रज्या ग्रहण की है। क्‍या मैं ऐसा कर सकता हू ? 
यदि सम्साध्यपापोआहुसपापेशापि कि मया। 
मिविषस्यापि सपस्यथ भुशमुद्विजते जन: ॥ 
यदि लोग मुझे पापी के रूप में देखते हैं तो भला मैं अपापी होकर भी क्‍या ,करूगा ! सर्प चाहे मिविष डी क्‍यों ने हो, 
लोग तो उससे भय खाते ही हैं |” 


५७, संथुम को कामना (वेयाणुवोइ) 


वेद का अर्थ है--पुरष वेद का उदय और अनुबीचि का अथ्थ है--अनुलोम गमन। इसका तास्पर्याथ है-- मैथुन का 
सेवन ।* 
इलोक २० : 
५८, स्थ्रियों के हावभाव (हत्थिवेय) 
स्त्रीवेद का अर्थ है--स्त्री की कामबासना । 
चूणिकार ने स्त्री की कामवासना को करीषारिति की भांति अतुप्त बताया है।' इसको पुष्ट करने के लिए उन्होंने एक श्लोक 
उद्धत किया हैं-- 
१. यह गाया मिशीय भाष्य गाथा (१३४२ ्र्णि पृ० १७७) में इस प्रकार प्राप्त है-- 
न दि लोग लोणिक्शति, ण॒ वि लुण्पिज्जति घर व तेल्ल दा । 
किहु भाम लोइंमग | वहूस्समि टठविस्जते बद्टों॥ 

२. बृत्ति, पत्र १११ : आादिण्ट; चोधित: । 

३. भ्रूणि प्र० ११० : आऋऋष्ठो नाम थोवित: आप्रात: अभिशप्सों बा । 

४ (कर) बृूणि, पृ० ११० : कत्य श्लाधायास सृश्ं कस्ययति श्लाघत्पात्मासमित्यथ:, अहूँ शाम अमुगकलप्पशूतों अघुगों बा होतओ एवं 
करेल्सासि ? येव सयथा कसकलता इस बालेरिता सदतवशबिकस्पसाना नलरार्या परित्यक्ता सोहुं पुररेर् 
करिष्याणि ? यदि सम्सावब्यपापो''' | 

(स्) बत्ति, पत्र १११ । 
है, (क) श्रृथि, हू? ११० : बेद: प्रयेद: तस्य अनुबोलि: अमुलोंसगसते संधनगसमनमित्यथ: । 
(झा) बूत्ति, पत्र १११ : बेद: पुवेवोदयस्तत्थ जनुबोधि आतुक्रय मैयनाभिलापम । 
६. यूति, १० ११० : इत्वियेटो हि कुकुंसअस्पितसाओों अभितृष्ता । ै 
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नाम्मिस्तृप्पति काध्ठाशां, धापगानां महोब्धिः। 
सातकूर्सर्वभतानां,. न पूंसा बामलोचभा: ४ 

अग्नि सकड़ी से कभी तृप्त नहीं होती । समुद्र नदियों से कभी तृप्त नहीं होता । मौत प्राणियों से तुप्त नहीं होती । इसी 
प्रकार स्त्रियां पुरुषों से तुप्त नहीं होतीं ! 

स्त्रीवेद का दूसरा अर्थ है--वैशिकतत्र | तेवीसवें श्लोक में भृणिकार ने इसका यही अर्थ किया है ।' यह श्व्रियों के 
व्यवहार सस्वस्धी जानकारी देते वाला एक प्राचीन ग्रन्थ था । इसका अनुगोगद्वार' और नंदी' में भी उल्लेख मिलता है। बैशिकतंत्र 
में कहा है-- 

“स्त्रियां हंसती हैं, रोती है घन के लिए। वे पुरुष को अपने विश्वास में लेती है किन्तु उन पर विश्रवाश्त बही करती । 
कुल और शोल संपस्न पुरुष उनको बैसे ही छोड़ दे जैसे श्मशान पर ले जाई जाने वाली हडियां बही छोड़ दी जाती है ।' 

(स्त्रियां समुद्र की लहरों की भाति चंचल स्वशाववाली और सन्ध्या के मेघ की तरह अल्पकालीन अनुराबवालरी 
होती हैं। अपना काम अत जाने पर स्त्रिया निरर्थक पुरुष को वैसे ही छोड़ देती हैं जेसे बिना पिसा हुआ अलक्तक छोड़ दिया 
जाता है । 

“र्त्रि्ण सामने कुछ और कहती हैं और पीठ पीछे कुछ ओर ही । उनके हृदय में कुछ और ही होता है। उनको जो करना 
होता है, वे कर लेती हैं !' 


शह., श्लोक २० : 


स्‍त्री के स्वभाव का परिज्ञान दुल॑भ है--इस विषय मे चूणिकार और वृत्तिकार ने एक कथा प्रस्तुत की है। वहू इस 
प्रकार है-- 


एक युवक कामशारुत्र का अध्ययन करने के लिए घर से मिकला । उस समय पाटलिपुत्र में बेशिक (कामशासत्र) का 
अध्ययन होता था। वह पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थित हुआ | मध्यवर्ती एक गाव में वह विश्वाम के लिए ठहरा । उस नगर की एक 
रुंत्री उससे मिली | उसने पूछा--“यरुवक ! तुम आकृति से बहुत ही सुन्दर हो | तुम्हारे शरीर के अवयव बहुत कोमल हैं। कहां 
जा रहे हो ?' उसते कहा--त रुणी ! मैं कामशास्त्र का अध्ययन करने के लिए पाटलिपुत्र जा रहा हु ।' वह बोती--'अध्ययत पूरा 
क्र जब तुम धर लौंटो तब मुझे मत भूल जाना। इस गांव में पुतः आना ।/ उसने स्त्री की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह 
पाटलिपुत्र पहुंचा । कामशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ । 
कुछ ही वर्षों में अध्ययन पूरा कर वह पुन' उसी गांव में आया और उसी स्त्री के घर गया। वह स्त्री उसे देखते ही 

संभ्रम से उठी और उसे ठहरने का स्थान दिया | अब वह विविध्न प्रकार से उसकी सेवा करने लगी । उसके लिए उचित भोजन, 
स्‍्वान आदि की व्यवस्था कर उसने युवक का हृदय जीत लिया । वढ़ उसके इ गित और आकार के अनुसार क्तंत करने लगी। 
युवक ने सोचा-- यह मुझे चाहतो है। यह मेरे में अनुरक्त है। उसने उस स्त्री का हाथ पकड़ा । स्त्री ने जोर से बिश्लाया। 
लोगो के एकत्रित होने से पूर्व ही उसने उस युवक के मस्तक पर पानी से भरा एक छोटा घड़ा फैका । घड़ा फूट गया। घड़े का 
१ चूणि, प१ू० १११ : इत्थिवेदों नाम वेशिकस । 
२. खमुपोगहा राह, सू० ४६ ; लोइय भावसुणे--ज॑ं हम सारहुं * बेसियं। 
है. संदी, सू० ७२ : सिष्छसुस ज॑ इस '' ''सारहूं'' 'बेसितं। 
४. शू्ि, पृ० ११० : बेशिकतस्थेफप्यु रूम 

एता हसग्ति चर र्दान्ति लू अथहेतो', विश्वासयस्ति च गरं से श्व॒ विश्वसस्ति । 

तस्मान्नरेश कुल-शीलसमन्वितेत, सार्थ: श्मशासधटिका इब बर्जनीया:।॥ 

पमुग्रवीब्रीष चलस्वभावा;, . सम्ध्याध्नरेवेब मुहूर्त राया: । 

सह्जियः कृतार्था: पुरुष निरिणकं, निष्पीडितालक्तकवत्‌ स्पजन्ति ॥। 

त्रंधा--- 

अभ्णं भणति पुरतो अण्य पासे णिबज्जमाणीओ । 
अन्य थ तासि हिमए्‌ ज॑ व छग्रे सं करेति महिलाओं ॥ 
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हंउ-पराग युवक के गले में खगा रहा । लोग आए | स्त्री ने कहां--मैंने इसकी मुर्छ्छा मिटामे के लिए जल सींचा और ऐसा घढित हो 
सय्र । सारे लोग भले गए | तब बह युवक से बोजी--मुकक ! क्या तुमने वेशिक (कामशास्त्र) के अध्ययन से स्त्री-स्थभाव का 
पूरा ज्ञान कर लिया ? स्त्री-स्वभाव को जानते में कौन समर्थ हो सकता है ? स्‍त्री का भरित्र दुर्विशेय होता है। उसमें कभी विश्वास 
सहीं करता चाहिए । युवक वहां से चशा गया ।' 


इलोक २२: 

६०, पाप--परदारणसत (पाव) | 

जुणिकार ने यहां पाप का अर्थ मैथुत या परदारगमन किया है।" वृत्तिकार ने पाप का अर्थ पापकारी कर्म किया है 
और अठाइसवें श्लोक में पाप का अर्थ मैथुन का आसेवन किया है|” 
६१, श्लोक २१, २२: 

इन दोतों श्लोकों की व्याख्या में चूलिकार ते तीन विकल्प अस्तुत किए हैं। प्रथम विकल्प में व्यभिचारी हत्नी और पुरुष-+- 
दोनों को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, यह अति पाथ है। 

दूसरी वैकल्पिक व्यार्या इस प्रकार है-- 

कोई पुरुष व्यभिष्नारिणी स्त्री से कहता है--हूने यह काम किया ।' वह कहती है--मेरे जीवित अवस्था में ही हाथ-पर 
काट लो, किन्तु ऐसा आरोपात्मक वचन मत बोलो । चाहे तुम मेरी ध्रमड़ी उप्रेड़ दो, मेरा मांस नोंच लो, किन्तु अयथार्थ बात मत 
कहो । मुझे चाहे तुम उबलते हुए तेल के कडाह में डाल दो, या मेरे शरीर को तप्त स्ड़ासी से दाग दो या मुझे कड़ाही मे 
प्रका दो या मेरे शरीर को काटकर उस पर नमक छिड़क दो या मेरे कान, नाक या कंठ काट दो, किल्तु दूसरी बार ऐसी बात मत 
कहना । मेरे पर लगाया जाने वाला यह झूठा आरोप सभी वेदताओं से बढ़कर है । 

तीसरा विकल्प इस प्रकार है -- 

अभिशप्त होने पर वह कहती है -चाहे मेरे हाथ-पर काट लो, बाहे मेरी चमड़ी उधेड दो, मांस काट लो, मुझे कड़ाह मे 
उबाल दों, तूणों में मुझे लपेट कर अग्ति लगा दो, शस्त्र से या अन्य प्रकार से मेर शरीर को काटकर उससे नमक भर दो और 
जाहों मेरे कान, ताक ओठ, काट दो। मैं इस पुरुष को नहीं छोड़ंगी। यह मेरे लिए बहुत मनोनुकूल है। मैं भी इसके लिए 
मनोनुकूल हू । मैं इसके बिना एक क्षण भी नहीं जी सकती । वह मेरे वश में है, तुम जो चाहो करो ।* 


इलोक २३: 
६२. स्त्रीवेद (कामशास्त्र) (इत्थोवेदे) 


इसका अर्थ है--वशिकशास्त्र ! बह शास्त्र जिसमें स्त्री के स्वभाव आदि का वर्णन हो ।* 
देखें ४१६९ मे 'इत्थीवेय' का टिप्पण । 


१. (क) पूणि, पृ० ११०, १११। 
(स) व॒त्ति, पत्र १११। 
२. भूणि, १० १११: पार्ष सदेज परवारगमन तन्नाई।सर्ता: । 
है, शक्ति, पत्र ११२ : पापेण--वाभकमणा । 
४. बच्ति, पत्र ११३ : सैभुनासेबलादिकस । 
४. चूलि, पृ० १११। 
६. (क) यू्णि, पृ० १११: दृल्थितेदों शाम अंशिकस । 


(सू) वक्ति, पश्न ११२: स्त्रियं बचावस्थितस्वप्रायतस्तश्सम्बन्धविपाकतश्ल बेदपति--ज्ञापपतीति स्त्रीवेदों--वैशिकादिक सत्रीस्व- 
साभाविशादिर्क शाश्जमिति ! 


 वूमवशो ३. २१० अध्ययत इ : दिष्पण ६३-६१ 
६३. कहा भया है (सुवक्लाय) 
या वैशिकशास्त्र में स्त्री के वित्य में कहा सया है--दर्पण में प्रतिबिम्बित विम्ब जिस प्रकार दुर्गाह्ना होता है, उसी प्रकार 

: बी का हुदय भी दर्गाह्म होता है | पर्वत-मार्ग पर स्थित दुर्ग जिस प्रकार विषम होता है, वैसी ही विषम होती है स्त्री की 
भावभा । उसका चिल कप्तल पत्र पर स्थित पानी की मगूद की भांति खबल होता है । वह कहीं एक स्थान पर स्थिर नहीं होता। 
जिस प्रकार विष-लताएं विषांकुरों के प्ताथ बढ़ती हैं, वैसे ही स्त्रिया दोषों के साथ बढ़ती हैं ।' 

'अच्छी तरह से परिचित, अच्छी तरह से प्रिय और अच्छी तरह से विस्तृत होने पर भी अटवी और महिला मे कभो 
विश्वास महीं करता जाहिए।' 

समूचे संसार में ऐसा कोई भी आदमी हो जो रुत्री की कामना करते हुए दुःछीत हुआ हो, वहू अपनी अगुली 
ऊंशी करे | 

“स्त्रियों की यह प्रकृति है कि वे सभी में वेमतस्य पैदा कर देती हैं। जिससे इनकी कामना पूरी होती है, उसके साथ 
देमनस्य सही करतीं ।' 


६४, (एवं पिछला अबकरेंति) 


स्‍त्री बाणी से यह ध्वीकार करती है कि मैं ऐसा अकारय आगे नहीं करूंगी, किस्तु आचरण में फिर वैसा ही करती है। 
अग्बा अनुशास्ता के सम्मुख देसा अकार्य ते करने का वादा करती है और फिर उसी अकार्य में रस लेने लगती है। यही स्त्री- 
स्व भपव है ।' 
_ इलोक २४ : 
६५. विश्यात मे करें (ज सहहे) 
सूणिकार और दृलिकार ने यहां एक कथा प्रस्तुत की है'-- 
एक गांथ में दक्त नाम का व्यक्ति रहता था | वह कामशास्त्र का ज्ञातां था। एक गणिका ने उसे अपने फंदे में फसाता 


है. (क) बरुणि, १० ११४ : दुर्धाह्ठा हृदय यथेथ दम यद वर्षणास्ततेत, 
भाथः पथतमा्गहुर्गथिषम: स्त्रोणां भ विज्ञायते । 
चित पुष्करपत्रतोयश्रपल॑ सेकज॒ सस्तिश्डले, 
जार्यों नाम विधाइकुरेरिव लता दोणे: सम वढ्धिता: ॥१॥ 
धुट्दु थि चितासु सुटदु थि पियासु धुददु थि ये सलद्पसरातु । 
सशईसु थ सहिलासु थ॑ ब्रीसंभो से ज॑ कायधश्यों ।२॥ 
हक्‍्लुबड अंगूलि ता पुरिशों शब्यस्मि जीबलोअस्मि । 
कारमेंशरण लोए जेल भले पं तु बेमणसे ॥३।॥ 
महू एसाण पंगतिया सध्यस्स करेंति वेसबल्साइ । 
तस्स ण करेक्क संतुअं जस्स अल चेप कासतंतएश ॥॥४॥ 
(झा) भृत्ति, प्् ११२। 
२. (क) बरूणि, पृ० ११९ : यहा तु प्रस्थिता निवारिया भवति--सेर्च कार्यो: सवा से शयः करिव्यासि इति एवं पि बश्चिसाणं अध पुण 
कम्सुजा अबकरें ति, अपकृत माम पद व्ोक्त यथा प्रतिपत्स वा ते कुर्वेन्सि । 
(ज्ञ) गृत्ति, पत्र ११२: अका्यमहूं ले करिव्यासोस्येबमुक्आापि यात्रा अदुब' सि तथापि कंसेजा--कियया 'अपकुर्षरित' इति 
विकुफमा रश्ति, यदि वा अप्रतः प्रतिपक्षापि शात्तुरेजापकुर्वम्तोति । 

४. यूथि, भृ० ११२ : बसो बेशिक: किलर एकया गणिकया तेस्ते: प्रकारेगिमस्शीयमाणोइपि मेब्टआन शवाध्सावक्त्वती--सअल्क॒तेईरिन 
प्रबिशासीति । तदाउसो यद सद तयोच्यते तत्र॒ तज्ोत्तरमाहू एतवष्यस्ति वेशिके । लदा5सो पृथ॑ंशुरकूपमुणे काप्ठ- 
समूह कुत्था त॑ प्रस्यास्य तत्रामुभबेश्य सुदज्ञया स्वगृहसागता । दक्तकोईपि अ--एतवष्थस्ति बेशिके । एज विल- 
फश्मरि धूर्सेबालिकोश्चितकार्या प्रक्षिप्तः ! 


(ल) दृत्ति, पत्र ११९। 
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बहा । अमेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर भी वत्त उस गणिका में आसक्त नहीं हुआ । उस गणिका ते कहा-- मैं दुर्भागिनों 
हुं। भैरे जीने का प्रयोजन ही क्‍या है ? तुम मुझे नहीं चाहते अतः मैं अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने आपको भस्म कर दूंगी ।' दत्त 
में कहा-- यह साया है। यह कामतंत्र में उल्लिलित है।' वह जो कहती, दल यही कहता कि यह सारा भरित्र कामशास्त्र में 
उल्लिशिस है। वलिका ने कहा- मैं अग्नि में प्रविष्ट होकर जल मरूयी । चिता तैयार की गई। गणिका उस चिता के बोच बैठ 
गई | बिता में आग लगा दी । सबने समझा कि गणिका जल गई । किस्तु जिप्त स्थान पर चिता रथी गई थी, वहां पहले से ही 
एक सुरंग छुदवा दी थी। गणिका उस सुरंग से अपने वर पहुंच गई। दत्त ने कहा--यह कामशास्त्र में आ चुका है। मैं पहले से 
ही जानता था। दत्त यह कहता रहा। घुर्तों ने उसे उठाकर चिता में डाल दिया । 


इलोक २६ : 
६६, आधिका होने के बहाने (सावियापधाएजं) 


इसका अथे है--श्राविका के मिष से | श्राविकाओं का विश्वास होता है । कुछ स्त्रियां नीषिधिका का उच्चारण कर उपाश्रय 
में प्रवेश करती हैं भौर साधु को वश्दन कर पास में बौठ जाती हैं। अथवा कोई संन्यासिनी या सिद्धपुत्री वहां सुनि के पास आकर 
कहती है-- आप संब्यासी हैं, मैं संम्यासिनी हूं । इस प्रकार मैं आपकी साधमिका हूँ । यह कहकर बह मुनि के निकट बैठती है और 
फिर मुनि का स्पर्श करने लगती है ।' | 
वृत्तिकार के अतुसार- कोई स्त्री श्राविका के मिष्र से भुनि के निकट आकर कहती है मैं श्राविका हूं इसलिए आप श्रमणों 
की मैं साधमिका हूं । यह कहकर वह मुनि के अति निकट आती है और उसे संयमच्युत कर देती है। यह कहा गया है कि ब्रह्मचारी 
के लिए स्त्री-संग महांद्‌ अनर्थंकारी होता है -- 
तज्तातं तप्च विज्ञानं, तत्‌ सप:ःस ज संयम: । 
सर्वभेकषदे. ध्रष्ट, सबबधा किमपि स्थियः ॥ 


ज्ञान, विज्ञान, तप और संयम--ये सब स्त्री के सहवास से सहसा भ्रष्ट हो जाते हैं ।" 


इलोक रे८ : 
६७. (पुट्ठा पाव ति) 


जब आवचाय॑ शिष्य को पाप-कर्म ते उपरत रहने की प्रेरणा देते हैं तब शिष्य कहता है--मैं ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हूं । 
में ऐसा पापकारी कार्य सही कर सकता ! यह स्त्री मेरी बेटी के समान है। यह मेरी बहिन या पौत्री है। मेरी प्रवज्या से पूवे तक 
यह मेरी गोद में ही सोती थी। पूर्व अभ्यास के कारण यह पर्यक को छोडकर मेरे पास सो रही है। मैं संसार के स्वरुप को 
जानता हूं। मैं ऐसा अकाये कभी नहीं करूँगा, चाहे फिर मेरे प्राण ही क्‍यी ते निकल जाए ।' 


१. चूनि, १० ११३: भाविकासु विश्वम्स उत्पयते, नोविधिकवाउनुप्रविश्य बर्दिस्वा विश्ञामणालक्षेज सम्धाधनादि कृयवारकथत्‌ । काइ 

हु लिगर्यिणा सिद्धपुत्ती रा भणति--अध् साध्रम्मिणों तुब्मं ति, स एवमासपवतिनोत्निः श्लिष्यते । 

२, बुत्ति, पत्र ११३ - साबिया -अतेन प्रधादेत उ्पाजेल साह्बस्तिक योषिहुपतपेत्‌ सथाहहुं आ्ाविकेतिकृतणा सुष्णाक भसभाना साधमि- 
जोस्पेद प्रपश्शेल नेदीयसी भूरवा कलवालुकमिव साथुं धर्माव्‌ अ्ंशयति, एतबुबते प्रवति--योघिसत्सा झिप्य श्रह्म- 
चारियां महतेस्नर्धाण, तथा बोक्तमू--तज्ला् सक्च विज्ञान । 

है. (क) चुसि, पृ० ११३ : एवा हि सम डुहिता भ्रिमी तध्ता जा अझके शेत इति अकूयाधिती, पूर्वाध्यासावेबेधा सम अहके शेते 

मिवाईसाणा पर्यंडके था । 
(ल] बृत्ति, पत्र ११३ : आदार्यादिता चोध्माता एवमाहु वत्यमाथमुक्तबन्तः रह्मया - नाहमेवस्भ्तकुलप्रसूत: एसबकार्य पापो- 
वावागभर्त करिव्यासि, सदा दुष्टितृकल्पा पूर्वभू अडस्केशपिनों आसोत्‌ तदेधा पूर्षाध्यासेनेव सम्येधसाधरति त पुनरहूँ बिदित- 
संधारक्ताभाव: प्राभात्यवेमडे भ्रामक विघास्प इति । 
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इलोक २६ : 


६८, पूढ़ की यह दूसरी मंदता है (बालस्स संदर्य बोय॑) 

मूढ़ व्यक्ति की यह दूसरी मंदता है। मंदता का अर्थ है--अल्पवौद्धिकता | जो व्यक्ति ब्रह्मचयं ब्रत का भंग करता है---पह 
उसकी पहली मंदता है और बह उस पाप को नकारता है--थह उसकी दूसरी मदता है ।' 
६९, पूरा का इजछुक (पृषणकामो) 


इसका अधे है-- सत्कार-पुरस्कार का अभिलाषी । यह अकाये के अपलाप का एक मुख्य कारण है। यह सोचता है कि 
मेरा अकाये प्रगट हो जाते से लोगों में मेटी निन्दा होगी, असः इसका अपलाप करना ही अच्छा है। वह अपने अकार्य पर पर्दा 
डाल देता है ।* 


७०. असंयस का आकांको (विसण्शेसो) 


विषण्ण का अथे है-- असयम | जो असंयम की एथणा करता है, वह 'विसण्णेसी' कहलाता है ।॥' 


इलोक ३१: 
७१, सीधार (णीवार) 


शूणिकार ने यहाँ (निकिर' शब्द को स्वीकार कर उसका अर्थ प्रलोभन मे डालने वाली वस्तु किया है | जैसे--गाय के 
लिए घास, सूअर के लिए कणमिश्रित मूसा और मछली के लिए खाद्य-युक्त काटा प्रजोभन का हेतु होता है, वैसे ही मनुष्य के लिए 
अस्त आदि पदार्थ प्रलोभनकारी होते हैं। 


देखें---१॥३६ का टिप्पण। 
७२. सोह में (भोहं) 


चूणिकार ने हसका अर्थ--संसार किया है ।" वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--चित्त की ब्याकुलता, किकरसेब्यमुढ़ता ।' 


१. (क) वत्ति, पत्र ११३ : बालस्प--अज्स्प रागद्रेषाकुलितस्पापरमार्थदुश एतब्द्वितोयं साम्धा अशत्वभ एक तावबकायकरणेत चतुर्ध- 
चतभज़ी दितीय॑ तबपलपतेन मृषावाव: । 


(स) भृि, पृ० ११३ : द्वा्यामाकलितो बालो ! संदो इस्दे य भाबे य, दथ्बे शरीरेण उपचयाध्पक्षये, भाजमस्यों मम्बशुद्धों अल्य- 
इड़िरित्यण: । सस्ता शाम अवसर्तव । कोःर्थः ? सस्य बालस्य वितिया बालता यवसो हृत्वाप्वजआाताति नाहुमेबंकारीति, ण 
वा एवं क्ाणामि । 

२. बृत्ति, पत्र ११३ : पूजम - सत्कारपुरस्कारस्तत्काम:-- शबभिलाबी मा में लोके अवर्णवाद: स्पावित्यकायं प्रच्छावयति। 
है. (क) च्ति, पृ० ११३ : विसक्णों असंजमो तमसेति बिसप्णेसो । 
(ल) बृत्ति, पत्र ११४ : दिवक्ण:- असंयमस्तसेचित शीलमस्मेति जिवण्णंषी | 
४. (क) बूणि, पृष्ठ ११४ : मिकरणं लिकीरयंसे वा सिकिर , यहुकत अऋवलि लिकोयले गोरिव अारो, जधा वा पृकरस्सत घत्णक डर्गं 


कूडादि पिगिरिज्लति पुट्टो य॒ जहिक्शति, गलो था मत्स्पस्य पथा क़ियते, एकमसाबपि सलुष्यशूकरक: 
वस्तावितिक्रिरणेम णिमतिम्जति । 


(खत) दस्त, पत्र ११४ : ोदार इत्पादि, एलचोपिता वस्जादिकसामसत्र्ण तीयारकत्प एुध्पेल जातोयात्‌ यथा हि वीबारेण केतलिद- 
सक्ष्य विशेदेश सृकरादिवंशमामीयते एचससाथपि तेवामस्त्रणेन सशसामोयते । ह 


५. चुनि, पृष्ठ ११४ + मोह: संतारः। 
६. धृत्ति, पत्र ११४ : सोहं चित्तस्याहुशत्वमागच्टुति--किकतंब्यतामूदो जबति। 
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इलोक ३२: 
७६, राष-इोव से मुक्त (ओए) 


ओज दो प्रकार का है--दृब्य ओज और भाव जीज | परमाण असहाश या अकेला होने के क्वारण द्रव्य ओज कहलाता 
है। घिक्षु राग-देष से रहित और अकेला होने के कारण भाव ओज कहलाता है ।' ओज' पद का शाब्दिक अर्थ विषम है ।' प्रस्तुत 
प्रकरण में हसका अर्थ अकेला है। 


इलोक ३३ : 


७४. चारित्र से अध्ट (भेयमावष्णं) 
भेद ज्ञार प्रकार का होता है--१. चारित्र-भेद २. प्रीवित-भेद ३. शरीर-भेद और ४. लिंग-भेद । 
प्रस्तुत प्रकरण में भारित्र-भेद गृहीत है ।' 


७५, कामासक्त (कामसहबट£ ) 

बुशिकार के अनुसार इसमें तीन शब्द है--काम, मति श्र वर्त । काम का अर्थ है--इच्छारूप काम या मदतरूप काम ।! 
मति का अर्थ है--हुद्धि या मत | वत्तं का अथे है--बतन करना, प्रवृत्ति करता । पूरे पद का अर्थ है--कामाधिलाषुक । किस्तु 
हमने 'अद्दवट्ठ पद की व्याख्या की है। चूणिकार ते अतिवद्ट' का अर्थ --अविगत अथवा अति बतमान किया है |" 


७६, वश में (पलिभसिवियाण ) 

चू्णिकार से इसका अथे किया है--पाद दिलाकर ।' वृत्तिकार ने इसका मु अर्थं--जानकर भौर वैकल्पिक अर्थ--याद 
दिलाकर किया है। वृत्तिकार का कथन है कि वह स्त्री यह जाने लेती है कि यह पुरष मेरा वशवर्ती हो गया है। मै काला कहूगी 
तो यह भी काला कहेगा और मैं श्वेत कहूंगी तो यह भी श्वेत कहेगा ।* 


चुणिकार और वृत्तिकार ने अपने अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया है--बह स्त्री उस पुरुष से कहती है--देखों, मैंने अपना 
स्वस्थ तुम्हे दे डाला । अपने आपको भी समर्पित कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए स्त्रजत वर्ग की अवहेलता की । अब मैं से इधर की 
रही और त उधर की । मेरा इहलोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा । तुम भी कोरे ठूठ जैसे हो । तुम अपनी मर्यादा और 
जाति को भी ध्यात से नहीं रखते । अपने आपको झवर्य जातो। मैंने तुम्हे छोड़कर क्‍या कभी किसी दूसरे का कोई काम किया है ? 


तुम लुंचित शिर हो । तुम्हारा शरीर पसीने और मैल से भरा हुआ है। वह दुर्गन्धमय है । तुम्हारे काख, छाती और 
वस्तिस्थान में जूंओं का निवास है। मैंने कुल, शील, मर्यादा और लज्जा को छोड़कर तुम्हें अपना शरीर अपित किया, फिर भी तुम 
मेरी उपेक्षा करते हो। यहु सुतकर उस स्त्री को कुपित जावकर वहू विषयासक मनुष्य उसको विश्वास दिलाने के लिए उसके पैरो 
में गिर पड़ता है। तब वह कुछ दूर हटती हुई--दूर हटो, मेरा स्पर्श मत करो--ऐसा कहती हुई अपने बांए पैर से उसके सिर 
पर प्रहार करती है । 


१. (क) चूत, पृम्ठ ११४ : हब्यौजो हि असहायत्यात्‌ परमाणु: । भादोजो राग-वोसरहितो । 
(क्ष) वुसि, पत्र (१४: एको रागह्रेधबिदुत: । 
२. चूथि, पृष्ठ ११४ : भोजों विषम: । 
३. अूणि, पृष्ठ ११५: भावतेद धरि्रभेदमादण्ण, ण तु जोवितभेर शरोरसेद लिगमेदं वा । 
४. बृत्ति, बच्च ११५ : कासेथ--इक्छ्यामदतकपेषु खते.-जुद़ेसलतसों ढा बलॉ--बर्तन प्रवृतियेत्यातों कामसतिवते:--कसाभिलाषुक 


५. चूनि, पृष्ठ ११५ : अतिदददं अतिय्त ** ******** अतिवततसा् । 
६. चूणि, घुष्ट ११४ : परिनलिवियाण बंदिधारेड्न । 
७. दसि पत्र ११३ ; परिधित मदस्युपमत:'* “यदि बा--परिविश परिसायये । 


धृयभडों है ५११४ धरष्यंयत ४: टिप्पण ७७-७६ . 


नीतिकार ने कहा है-- 
व्याभिस्नकेसरबुहक्छिर सरचसिहा।, 
नागाश्ज़ बानमदराजिकृशेः कपोले:। 
मेधाविनश्य पुरुदा: सभरे ऋ शुरा:, 
ह्न्रीसरितिपों श्वचन कापुरषा सबन्ति ॥' 


इलोक ३४५: 
७७. पकड़ में भर जाता है (उवलदधे ) 


इसका अर्थ है--पकड़ में आ जाना । जथ स्त्री यह जात लेती है कि यह पुरुष मेरे में अनुरक्त है और मेरे द्वारा निर्भ्स्येत 
किए जाने पर भी भाग नहीं जाएगा '--तव वहू निर्श्चित हो जाती है।' वह पुरुष के आकार, इंगित और ब्रेष्टाओं से उसे बशवर्सी 
सोवकर फिर मनचाहा काम कराने लगती है। यह उपलब्ध का ताए्पर्यार्थ है । 


७घ८. नौकर का (तहाभूर्एह) 


वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं --१. नौकर और २ लिंगस्थ के अनुरूप कार्य (साधुलिग के योग्य कार्य) ।' चूणिकार 
ने 'तह्ला रूवेहि' पाठ मानकर उसका यही अर्थ किया है। वह स्त्री अपने बशवर्ती मुनि से गृहस्थ योग्य कृषि आदि नहीं करवाती, 
मुनि वेष मे जो कार्य किया जा सकता है, वही करवाती है।' सूत्रकार ने उत कार्यों का उल्लेख आगे किया है। 
७९. अक्छे फल (वरगुफलाहं) 

सूणिकार ने इसका अर्थ - धर्म कथा रूप वाणी से प्राप्त फल, वस्त्र आदि किया है।" 

वृत्तिकार ते इसके दो अथ॑ किए है'-- 

१. अख्छे फल--तारियल, अलाबु आदि । 

२. घमं कथारूप बाणी से प्राप्त फल--बस्त्र आदि । 


स्त्री आसक्त भिक्षु से कहती है--सुम दिने भर गला फाइकर, बोल-बोल कर लोगो को धर्म का उपदेश देते हो, क्‍या तुम 
उनसे कुछ मांग नहीं सकते ? अथवा तुम ज्योतिष, जादू-टोना आदि करते हो, उसके फलस्वरूप प्राप्त वस्त्र आदि क्‍यों नहीं लाते ?* 

इस प्रकार चूणिकार ने वग्गु' का अर्थ वाणी किया है और बृत्तिकार ने इसका मुख्य अथे--अच्छा या सुन्दर तथा गौण 
अर्थ--बाणी किया है। 


!१. (क) भूणि, पृष्ठ ११५। 
(खि) बृत्ति, पत्र १९५। 
९. (क) जूणि, पृष्ठ ११५ : उबलदों साम ययंघों मामनुरक्तो णिच्छुम्ंतों बि ८ णस्‍्सइ सि। 


(स) पुसि, पत्र ११५ : उपलब्धो भवति --आका रेरिज़ितश्वेध्टया वा मह॒शग हस्येव॑ परिशातों भवति ताभि:ः कपठनाटकाधिकामि: 
सजी भिं: । 


३. वृस्ति, पत्र ११५ । तथाभूसे करमंकरब्यापारे:' * यदि वा--सपाभ्तैरिति लिखस्वयोस्पेब्यपारे: । 

४. जूलि, पृष्ठ ११५। तधारूवाई गाम भाई लिगत्यागुरुवाहं, न सु कृष्पादिकर्माणि गुहस्थानुकुपाणि । 

४ भूरणि, पृ० ११५: बग्यू घास जाचा तस्या; फलाणि वग्युफलाणि, धंकणाफल्तामीत्य्थ: । 

६, बत्ति, पत्र ११४ : वल्गुनि--शोसताति फलाति नालिकेरादोति अलाबुकानि वा त्वमू आहर आनयेति, यदि वा--वाक्इलामि ल 
धसंकधारूपाथा ध्याकरणाविब्यास्पासकूपाया वा बाचो याति फलासि वस्तादिसाभरूपालि । 


७. सूलि, पु० ११५ : तुर्घ दिवस लोपस्स बोल्लेश गलएण धम्मं कहेसि, जे£सि ज कहेति ते ण तरसि मण्गितृ्ण ? अथवा जोइस-कोंटल- 
वरागरणफलाणि था । 


शूंक्पड़ो हैं. ' २११४ हाध्ययन ४ : टिप्पण ८०नदरे 
लोक ३६ : 


5०. (दाकृणि ''''भव्स्सि!राओ) 

स्त्री उस कामासक्त भिक्षु से कहती है--तुम जंगल मैं जाकर लकी ले आभो। वाजार में जाकर उसे वेचो | कुछ लकड़ी 
बचा सो । उससे भोजन तथा लाश्ता पकालेंगे तथा जो रप्तोई ठंडी हो गई है, उसे पुनः गरम कर लेंगे । घर में तेल भी नहीं है, अतः 
दीपक नहीं जलेंगे । लकड़ियों के उस प्रकाश में हम सुख से रहेगे ।' 


इ१. मेरे पेर रखा (पायात्रि य से र्यावेहि) 
इसके दो अर्थ हैं --- 


१. पात्रों को रंग दो । 
२, प्रैरो को महावर से रंग दो । 


८२, पौठ भल दे (पह्टि उम्महें ) 


अधिक बेंठे रहने के कारण मेरा शरीर टूट रहा है। बहुत पीड़ित कर रहा है। अतः तुम जोर-जोर से पीठ का मर्दन 
कर दो ।' छाती आदि का तो मैं स्त्रय मर्दन कर लूंगी। पीठ तक मेरा हाथ नही पहुचता, अतः तुम उसका मर्दन कर दो ।' 


इलोक ३७ : 


८४, (वत्वाणि य में पडिलेहेहि) 

चूणिकार ने इसके अनेक अथे किए हैं--- * 

१. तुम इन वस्त्रों को देखो, ये फट गए हैं, मैं नग्न सी हो गई हू । 

२. क्‍या तुम नहीं देखते, ये वस्त्र कितने मैले हो गए हैं ? मैं इन्हें स्‍्वय धोऊंगी या तुम इनको धोबी के पास ले जाओ 
और घुलाकर ले आओ । 

३. तुम' इन बस्त्रों को ठीक से वेख लो, ताकि मुमे दूसरे मिल सके | 

४. ग्ठरी में बंधे हुए इन वस्त्रों का सुम निरीक्षण करों, जिससे कि उन्हें चूहे न काट खाएं । अथवा इन कपड़ों को गठरी में 
बाध लो, ताकि इन्हे चूहे न काट सके । 

बृश्चिकार ने भी इसी प्रेकार के विकल्प प्रस्तुत किए हैं ।" 


इलोक ३८: 
पड, अंजनदानी (अंजरणि ) 
बृसिकार ने इसका अर्थ काजल को रखने की तलिका किया हैं। संभव है उस जमाने मे काजल छोटी-छोटी तलिकाओ में 


प्‌. सूर्णि, पृ० ११४ : दातगालि आणपय, आानीय विक्रीजोहि अध्णपागाय पहमालिया वा उबक्सडिश्जिहित्ति, दोषयगं वा प्रश्ताविज्जि- 

हिंति सीतलीभ् त॑, तेहि पत्जोतो वा भर्िस्सत्ति रातों मृशसुधोत्तः, दोबतेहल पि जत्थि, तेहि उम्जोले सुहं हुत्पी- 
(बडी ) हामो जियधाबेहासमो वा । 

२ बृत्ति, पत्र ११६ : पात्ाणि पतदुप्रहादोनि 'रकझजम' लेव्य, पेन सुश्ेनेव भिक्षाटनमहूं करोसि, मति वा --भाहाबलक्तकादिमा र्जपेति। 

है. बुस्ति, पत्र (१६ : सर पृश्ठिमू उतू--आ्बल्थेस सदंय बाधते मसाद्भधुपविव्लाया अतः संबाक्षय, पुनरपर कार्यशरेष करिष्यसीति । 

४. चूरणि, पृ० ११६ : पघट्टि उस्महें, पुरिल्ल कार्य अहूं सककेसि डब (सम) हैत पिटर्ठ पुण ण तरामि । 

४. चूलि पृष्ठ ११६ : अत्याणि पैर सुसदरिहृय गयाणि, णरियया हूं जाया, भहवा किणण पस्ससि मइल्नोभताणि तेण घोबेमि? 
रय्शह्स या थ॑ शेहू । अहवा वत्याणि में पेहाहि सि जतो लभेक्ज । झहुबा एयाई बत्याई बेंटियाए पड़िलेहेहि, 
आ से पृथारियाह सब्बेज्क । 

६. बृत्ति, एव ११६ 


धृपथढ़ो १ | ५११६ भ्रध्ययत ४ : टिप्पन धऋ-दह 


रखा जाता रहा हो । 
प्र५. आभूषण (अलंकार) 
हार तथा केश के कुछ अलंकरण ।' वृत्तिकार ने अलंकार के अन्तर्गत कंकण, बाजूबंद आदि का ग्रहण किया है ।' 


४९. तुंबबीणा (कुक्कयर्य ) 


सृ्णिकार ने इसका अर्थ तुंबबीणा किया है।' वृश्तिकार ते इस शब्द के समकक्ष खुखुणक' शब्द का प्रयोग किया है।' 
देशी नाममाला में 'खुखुणय का अर्थ नाक का अग्रभाग' (ताक का छेद--पाशयसदम हण्णब) किया है । इसके जनुप्तार यह कोई 
नाक का आभूषण अतीत होता है । दृत्तिकार ने इसका अथं-विस्तार इस प्रकार दिया है--* 

वह रुत्री कहती है--हुम मुझे खखुणक' दो, जिससे कि मैं सभी प्रकार के अलकारों से विभूषित होकर बोणा अनाकर 
तुम्हारा ममोविनोद कर सकू । संभव है यह एक प्रकार की वीणा भी रही हो । चूणिकार ने इसका अर्थ वीणा ही किया है । 


८७, बांसुरी (वेणुपलाधसियं) 


चूणिकार और बृत्तिकार ने इसकों इस प्रकार समझाया है--बास की कोमल छाल से बनी हुई बासुरी जिसे दांतों में 
बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से वीणा की भांति बजाया जाता है। चूणिकार ने इसका दूसरा नाम 'पिच्छोला' बताया है । 


८८. गुटिका (ग्रुलियं) 
बूणिकार ने तीन प्रकार की गुटिकाओ का उल्लेख किया है'-- 
(१) औषधगुटिका--यौवन को स्थिर रखने वाली गुटिका । 


(२) अर्थयुटिका--स्कर्ण आदि का निर्माण करने वाली गुटिका । 
(३) अगदग्रुटिका--रोग को मिटाने वाली गुटिका । 


आधीन-काल में यौवत को यथावत्‌ बताए रखते के लिए औषधियों से गुटिकाओ का निर्माण किया जाता था । तरुण हत्री- 
पुरुष इन गूटिकाओं का सेवन करते भे । 

बुक्षिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में केवल भौषधगुटिका का ही उल्लेख किया है ।'* 

इलोक ३६ : 

८९, कठ (कोट) 

इसका अथं है--कूठ । बृत्तिकार के अनुसार यह गधद्रध्य उत्पल से बनाया जाता है |! 
१. बक्ति, पत्र ११६ अंजणिमि ति अज्जणिकां कम्जलाधारभूर्ता नलिकाम्‌ । 
२. चूरणि, पृ० ११६ * जलंकारे हार-तकेशाइलऊडूंपरं था सकेसियाण । 
३. बसि, पत्र ११६ : कटठककेयू राधिकमलझूएरं वा । 
४ खूणि, पृ० ११६ : कुककुहयो णास तंबवीणा । 
५ बृत्ति, पत्र ११६ : फुक्कययय ति खुल्षणकम्‌ । 
६, बेशी नाममाला, २५७६ : खुकष णिज् लुणय "7 । 

खूलणओ प्राणतिरा । 
७. वृस्ति, पत्र ११६ : खुखुणक में सम प्रयच्छ येगाहूं सर्वालद्भू रजिभूषिता बोणाविनोदेन भवस्त विनोवयासि । 
मं. (क) धूरणि, पू० ११६ : बेलुपलासी गाम बेसुमथी सण्हिका कंबिगा, सा वंतेहिं य वामहस्थेण ये घेत्तल दाहिणहत्वेण थ. धीथा इब 
बाइफ्जइ, पिस्छोला दत्यय: । हु 
(खत) बलि, पत्र ११६ : बेणुपलासिय ति वंशारिसका श्लवशत्वक्‌ काव्ठिका, सा वस्तेबमिहस्तेन प्रगह् दक्षियहस्तेन बोणाचद्वाछते । 

६ चूणि, पृ० ११६ : गुलिया भाम एृश्का ताव ओसहगुलिया अत्यमुलिया अगतगुलिया वा । 
१०, चूसि, पत्र ११६ : तभोषधगुटिकां तथाभुसामानय पेवाहसविनष्डयौवना सवासीति । 
११. धृत्ति, पत्र ११६ : कुष्ठम्‌्--कुटड इत्पावि उत्पलकुष्ठस्‌ । 
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३०, तगर (तथरं) 

यह वृक्ष कॉकण, अफयातिस्तान आदि में होता है। इसकी घड़ मन्ध-द्रध्य के रूप में काम जाती है। इसे मदनवृक्ष भी 
कहते हैं ।' 
६१. मगर (अगद ) 

अग्ररु नाम का वृक्ष जिसकी लकड़ी सुगंधयुक्त होती है । 


१२, खस के (साथ) (उसीरेण) 
सुणिकार और वृक्तिकार- दोनो ने कुष्ठ, तगर और अगर को खस के साथ पीसने की बात कहीं है। इनको खस के साथ 
पीसने से सुगन्ध होती है ।' 
६३. सलसे के लिए (भिलिगाय ) 
अूणिफार ने पुपरुने के अर्थ में हसे वेशी शब्द माना है।' 
९४. तेल (सेल्लं) 
बृसिकार ने लोध, कुकुम आदि से संस्कारित तेल को मुख की काति बढ़ाने वाला माना है ।* 
६५. बांस की पिटारी (बरेणफलाई ) 
चूणिकार ते इसके चार अर्थ किए हैं--बांस की बती हुई संबरलिका (छावडी), संकोशक, पेटी, करंहक ।* 
बृत्तिकार ने दो अर्थ दिए हैं--बांस से बनी पेटी, करंडक ।' 


श्लोक ४० : 
६६. मंदीचर्ण (भंदोचुण्ण ) 
होठों को मुलायम करने के लिए अनेक व्रब्यो के मिश्रण से बनाया गया थूर्ण ।" तुन के वृक्ष को नदी वृक्ष कहा जाता है । 
संभव है इस बृक्ष की छाले से यह चूर्ण निष्पादित होता है । 
६७. भाजी (सृव ) 


पंत्रशाक को धूप कहा जाता है ।' 


१. बृहद्‌ हिंदो कोच । 
२. (क) भूणि, १० ११६ : एतानि हि प्रत्येकशः ग्रंधंगाणि भबंति । 
(ल) बर्ति, पृ० ११६ : एतत्कृष्ठाबिकम्‌ उ््ोरेथ वी रणीमुलेन सम्पिब्ध सुपग्ष्षि भबति । 
३. बूणि, १० ११६ : भिल्िगाय सि वेसोभापाएं मस्खणमेव । 
ड. बृ्ति, प्र ११६ : तंल लोहकझूकुमाबिना संस्कृत सुखमाध्ित्य । 
४. यूलि, प० ११६ : बेजुफलाई ति वेलुमयो संबस्रिका संकोप्तकों पेलिया करप्डकों था । 
६. बलि, पत्र ११६ : बेजफलाईं लि बेणकार्याण करण्डकपेटकादीलि । 
७. (क) भुणि, ए० ११६ : णंदीजुण्णवं नाम ण॑ं संजोइम भोट्रभकलणगं । 
स) दि, पत्र ११६ : नस्दौजुल्यवाई ति इब्यसंगोग्रनिस्दा दितोध्टअललतधूणोंटजिधोधते । 
८. बुहद्‌ हिंदी कोय । 
९. (क) बूति, पु० ११७ : धूर्थ जाम प्रशशाकम । 
(स) यृत्ति, पत्र १९७ : सूपकेइनाय पशशासअेदमा्ंम्‌ । 





बनना 


.._ » आंधपडो १ ... रशेश्द भ्रध्ययत ४ : विप्पण ६४-१०: 


१८. बश्च को हुएके तीछे रंग से रंगा दे (आणोल चर वत्मं रावेहि) 
5 चूणिकार कहते हैं-"-अभील गुटिका से शाटक, सूत अथवा केंचुली रंगा दे। नीले रंग से इस वस्त्र को रंग। मैं क्षुखुंसे 
से वस्त्रों को रंगना जानती हूं, तुम रंग ला दो । मैं अपने वस्त्र भी रंग लूंगी तथा मूल्य लेकर दूसरों के वस्त्र भी रंग दूंगी ।' 
पृलिकार के अनुसार इसका अर्थ है--पहनने के कपड़े गुटिका आदि से ऐसे रम दो जिससे बे हल्के नीले या पूरे नीसे 
हो जाएं ।* 
दलोक ४१: 
३६, तपेली (सुर्फाण) 


चूणिकार के अनुसार 'फणित॑” का अर्थ है--पकाना, रांधनता। जिस बतंन में सरलरूप से पकाया या रांप्रा जा सके, उस 
बर्तन को 'सुफणि' कहा जाता है। लाठ देशवासियों के अगुस्तार कढ़ाई सुफणि कहलाती है 

बराठअ (?), पत्तुल्लम (?) स्थाली, पिंठर आदि को सुफणि माता गया है। इन बतंनो में थोड़े इन्धन से भी ठंडे को 
गरम किया जा सकता है।' 

वृत्तिकार के अनुसार इसका अथे है--तपेली, बटलोई, बहुगुना (भगोना) आदि ऐसे बतंन जिनमें छाछ आदि पदार्थ सुख- 
पूर्वक पकाएं (उबाले) जाते हैं। ये बर्तन ऊडे होते हैं, अतः तरल पदार्थ के उबलकर बाहर आने का भय नही रहुता ।“ 


१००, आंबरे (सासलगाई ) 
चूणिकार ने आवले के दो प्रयोजन बतलाएं हैं--शिर के बाल घोने के लिए तथा लाने के लिए ।' 


पृशिकार ने आंवले के तीत प्रमोजन दिए हैँ -१. स्नान के लिए, २. पित को शारत करने के लिए तथा ३. खाने 
के लिए ।". 
१०१. तिलककरती (तिलगकरणी).” ” 

शूणिकार ने हसके चार अर्थ किए हैं-- 

१, हाथीदांत या सोने की बसी हुई शलाका जिससे गोरोचन आदि का तिलक किया जाता है। 

२. गोरोचन आवि पदार्थ जिनसे तिलक किया जाता है। 


३, ऐसा ठप्पा (80000 जिसको गोरोचन आदि में डालकर ललाट पर लगाने से तिलक उठ जाता है । 
४. जहां तिल तैयार किए जाते हैं या पीसे जाते हैं ।" 


१. बूॉँणि, पृ० ११७ : आनीलो तास गुलिया सावलिया, एतेन साडिगा सुर्स कंचुर्ग था राबेहि णोजोरागे वा इम बत्यं छुहाहि। सधथा 
सा सयभेव क्षसुंधगादिरागेश जाबति बत्याणि राबेतु तेण अप्पणो वा कफ़्जे वत्थरागं मष्गाति, जेतसि वा रइत्सति 
सोहलेज 

२. धृक्ति, १० ११७ : बस्णस्‌ अम्यर परिधानाथ गुलिकादिता रख्जय यथा आनोलसू--ईवन्नोल सामस्त्येव बा मील भवति, उप- 
सल्तभार्यत्थाद्रकक्‍्तं वा यया भवतोति | | 

है. चूनि, पृ० ११७ : फणित णास पक्क॑ रद बा, सुझ फ्िस्जति जरप सा चवति सुफणी, लाडाण जाँह कडइतति त॑ चुफणि सि 
युच्चति, सुफणी वराडओ पत्तल्लओ बाली पिहुडगो वा। तत्प अप्पेण थि इंधेणं सुहं सीतकुसुण उच्फभेहामों । 

३. बृत्ति, पत्र ११७ : सुकृनि ल इत्पादि सुष्ठु सुध्ेन वा फश्यते-क्याब्यते तकारिक पत्र तत्तुफि--स्थालीपिठरादिक साजन- 
मपिसीयते । 

४. धूणि, ० ११७ : आासलगा सिरोधोव्ादी --भक्खणाय वा । 

६. शक्ति, पत्र २११७ : आमलकानि धाभोफलाति स्तामाय पिलोपशमतायाध्यवडा राये था । 

७. भूणि, पृ० ११७ : तिलकरणों जाम दंतमइया सुबध्यगादिमहया था, सा रोयणाएं जश्यतरेण जा जोएगे॑। लिलयो कोरह, तल्द 
छोड ममुगासंगतगसस्‍्स उर्वारे ठबिज्जति तत्व तिलगो उट्ठेति, अबबा रोचगनया तिलक। किफ्ते, स एम सिलक- 
करणी सबति, तिला या जत्य कोरंति पिश्संति था। 


वृंयंगणे १ द ३१६ क्रध्ययन ४ : टिप्पण १०२-१०६ 
वृत्तिकार मे सीय अर्भ (१, २, ४) किए हैं ।' 


१०२, अंधनशलाका (अंजजसलागं) 
इसका अथ है--आंख् में अजन आंजने की शलाका । चूणिकार ने अजन के तोन अर्थ किए हैं--श्रोतांजन, जात्यंजन और 
काजल ।' वृत्तिकार ने श्र जन का तर्थ सौवीरक अंजन किया है ।' 


इसोक ४२: 
१०३. संबवशक (संडासमं ) 
अऋ्णशिकार ते इसका सुरुय अर्थ इस प्रकार किया है-जिस व्यक्ति की जितनी संपस्नता होती है, वह उसके अनुसार मान- 


दंड के रूप में सोने का कल्पवृक्ष बनाता है, उसे संदंशक कहा जाता है। इसका वैकल्पिक अर्थ है--भाक के केश उलाड़ने का 
उपकरण--संडसी, जिमटी ।* 


बृत्तिकार ने यह वेकल्पिक अथ ही स्वीकार किया है।' 


१०४, कंधी (फर्िह ) 

सूर्णिकार ने कंधी के तीन प्रयोजन बताए हैं--बालों को जमाना, बालों को सुलभाना और कालों में पड़ी हुई जूओं को 
निकालना । 
१०४, केश-कंकण (सोहलिपासगं) 

बूणिकार के अनुसार सीहली' का अर्थ है--चोटी । यह देशी शब्द है।” उसको बांधने के उपकरण को 'सीहलीपासग' 
कहा जाता है। यह एक प्रकार का केश-कंकण है, जो अपने-अपने वैभव के अनुसार स्वर्ण आदि से बनाया जाता था । 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ श्रोटी को बाधने के लिए काम में आने वाला ऊन का कंकण किया है।'" 


१०६. दतबन (दंतपरलालण्ण ) 
दांतों को साफ करने के सिए दतवन ।” 


१. बत्ति, पत्र ११७। 

२. धूरणि, ९० ११७ : लज्यनं भज्जनमेद भोताइजन जात्यकजनं कण्जल वा, अंशवसलागा तु जाए जक्लि अंजिश्मंति । 

३. बि, पत्र ११७ : अम्यनं--सोधी रकादि सलाका---अक्णो रण्जतनाचे शलाका अश्जतशलाका । 

४. कूणि, पृ० ११७ : संडासओ कप्परश्खओ कज्जति सोबष्णिमो, अस्स वा जारिसो बिभवों। अधना संडासमों मेज लासारोधाणि 
उफ्सजंति । 

४. बुशि, पञ्र ११७ : संडासक मासिकाकेशोत्पाटअम । 

६. पूरणि, पृ० ११७ : कणिमाए वाला जमिम्मति भोसिहिम्मेंति खथाओ वा उद्धरिज्जंति । 

७. देशीनाममासा ८४४ ! “००००८ सिहचोमासिलासु सोहलिला ॥ 

सीहुलिक्रा---शिक्षा शबभालिका बेंति दवयर्था | 

८. यूलि, १० ११७ : सोहलिपासगों था करण, तं पुण जधाविभवेश सोयरिणियं पि कौरति । सिहली णाम . शिहंडमों, तस्स पासगों 

सिशलीपासभो । 


९. बृत्ति, पत्र ११७ : सोहलिपासर्म ति वेजीसंयममायंसुर्शानय कमुण। 
१०. बत्ति, पत्र ११७ : दस्तप्रज्ञार्त--इन्तकाध्लन । 
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हलोक ४३ : 
* १०७, सुपारी (पृथफुर॑) 
' इसका सामास्य अं है--सुपारी । सूणिकार ने इससे पांच्र सुगंधित द्र्यों का ग्रहण किया है । वे पांच द्रव्य हैं-- 
१, पान ४. लोंग 
३. सुपारी ५. कपूर । 
३. इलायभी 
१०८, (कोर्स ल मोयमेहाए ) 


ज्री कहती है--रात में मुझे भय लगता है। मैं प्रस्बण करने के लिए बाहुर नही जा सकती । इसलिए तुम मुझे प्रसवण- 
पात्र शा दो, जितसे कि मुझे बाहुर ने जाना पढ़े ।' 


इलोक ४४ : 
१०६. पुणा-पात्र (बंदालग ) 


देवताओं की पुजा करने के लिए भ्रथुक्त होने वाला ताम्रमय पुजा-पात्र । चूणिकार और वृत्तिकार के अनुसार मथुरा मे 
हस पूज़ा-पात्र को बंदालक था 'बंदालक' कहा जाता है ।' 


११०. सु पात्र (करकं ) 
वूणिकार ने 'करक के तीत प्रकार बतलाए हैं-- 
शोचकरक । 


मधझकरक ।! 
चबकरिकक रक । 


वृत्तिकार ने इसका अथ पानी या मदिरा रखने का लघुपात्र किया है |" 
१११. संडास के लिए गढा जोद दे (वच्चंधरगं चर आउसो ! खणाहि) 


इस 'बरण में 'लणपहि' शब्द का श्रयोग हुआ है। यह संडास-गृह की विशेष स्थिति की ओर निर्देश करता है। चूणिकार 
के अनुसार घर के एफान्त में एक कूई या गढ़ा खोदा जाता था और घर के सदस्य वहीं शोच-कार्य करते थे।' यह आज के 
सर्वोदिय' संडासों से तुलनीय है। 


दृत्तिकर ने 'खणाहि' का अर्थ 'संस्कारित कर' फिया है ।" किन्तु यह प्रस्तुत अर्थ को स्पष्ट नहीं करता । 





१. चूणि, प० ११७ : पुयक्रसप्रहजात पम्चसोगस्धिक गुछाते । 
३. बुत्ति, पत्र ११७ : तब पोच:---प्रत्रवर्ण कायिकेल्यर्थ: तेन मेह:--सेवन तदर्भ साजनं दोखय, एतबुक्त॑ सवति--बहिमर्म कर्तूमहुम- 
सपरर्भा राजौ भवाद अतो मम यथा राजी बहिंग मं ते शबति तथा कुछ । 


है. (क) चृणि, पृ० ११८: बदालकों ताम तंबसओ करोड़ओं येनाउहंबादि देवतानों अध्यणियं करेहामि, सो मधुराएं यंदालओों 
चुच्चति। 


[सत) वृत्ति, पत्र ११७: दम्दालकम्‌ इति देवताचनिकाहथ तान्रर्य साजनं, एतक्‍्च मधुरायां जम्दालकत्वेन प्रतोतमिति । 
डे. चूथि, पृं० ११८: शरक: करक एवं सोयकरकों मदकरक्ों था चक्करिक्तकरकों वा । 
2. धरत्ति, पत्र ११७ : करको अलाधारों सविराशाजसं वा । 
६. चूर्थि, पृ० ११४: बच्चधर्य ग्हाणिसा, त॑ं बस्बप्रं परुछ्ूस्तं करेहि कवि बप्चय सभाहि। 
क. बलि, पद्र ११७ : क्षतत संल्कुतत । 


पूतपड़ो १ शक धष्ययन ४: टिप्पज ११९-११८ 
११२, धसुष्प (सरपामरण् ) हे 
इसका अधथे है--धरनुष्य । बच्चे इसका उपयोग लेसने के लिए करते थे । वे इससे एक-दूसरे पर तीर घलाते घौर प्रसन्न 
होंते मे ।' 
११४३, आसभेर (अमण-पुनत्र) (सामनेराए) 
यहां आमणेर का प्रमोग अमभपुत्र के अं में किया गया है।' 
११४. लीन वर्ष का बेल (गोरहग) 
तीन वर्ष का बैल जो रथ में जुतने योग्य हो जाता है उसे गोरथक' कहा जाता है ।' 
विशेष विवरण के लिए देखें--दसवेभालियं ७।२४ का टिप्पण । 


इलोक ४५ : 
११५. बरसे के लिए (कुमारभूयाए) 


इसके दो अथे हैं--छोटे बच्चे के लिए अथजा राजभुमार रूप मेरे बच्चे के लिए ।* 

वह पुरुष स्त्री से पूछता है--तू भपने बेटे के लिए इतती चीजें मगा रही है, कया वह राजपुत्र है? वह कहती है--राजपुतर 
की मां तो मर चुकी । यह मेरा लाडला देवकुमार है। देवता की कृपा से मैंने ऐसे देवकुमार सदुश बेटे को जन्म दिया है। भुमे 
तुम फिर ऐसा कभी संत कहना ।' 
११६. अंटा (घडियं) 


घूणिकार ने इसका अर्थ-- बच्चे का खिलौना किया है।' वृक्तिकार से इसे मिट्टी की कुल्लडिका माता है।" यह एक 
प्रकार का घंटा होना चाहिए जिससे बच्चे लेलते हैं । 


११७, इसरू (डिडिसएणं) 

चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--छोटा पटह और उसमरू । दृत्षिकार ने इसे पटह आदि बाजे का वाचक माता है ४ 
११८, कपड़े की गेंद ( जेलगोलं) 

इसका अर्थ है--वस्त्र या धागे से बना गेंद ।** 


१. (क) बूरणि, पृ० ११८: सरो अनेग पात्यत इति शरपासक धणहर्तकम्‌ । 

(स) वृ्ति, पत्र ११५७ : शरा--इृषवः पात्यस्ते--फ्षिप्यस्ते पेन तल्छरपातं-- धनु: । 
२. (क) बभ्रृणि, ० ११८: भमणस्पापत्यं भामणेरः तस्से भामणेरायव । 

(ज) बृति, पत्र ११७ : सामणेराए सि अ्रतण्यापत्य श्रासणिस्तस्से श्रमणपुत्राय । 
३. बुत्ति, पत्र ११७ : पोरहूगं ति जिहायण्ण वबलोबंम । 
४, वृत्ति, पत्र ११७, ११८: कुमारसूताय क्षुल्लकरूपाय राजकुमारभताय था मत्पुत्नाव । * 
४. भणि, पृ० ११८: से तेतापदिश्यते-- छ्षिमेतो रायपुरी ? । सा भण्मति--भाता हता रायपुसस्‍्त, एसो मम देबकुमारभतो, देवता- 

पसादेण सेवाहूं देशकुपा रसच्छहूं पुत्त पसृता, सा हुं से एवं भभेज्जासु । 
६. चूर्थि, पृ० ११८: घड़िया काम कुंडित्लंगा चरेडरूव रमलजिका। 
७. बृत्ति, पत्र ११७ : घटिकां सृस्मपकुललडिकाम । 
प. धुसि, पृ० ११८ : दिब्शिमगों घाम एडहिका इसदगो था । 
९. बृत्ति, पत्र ११७ : डिविहिसेस पटहकादिधादिश्रतिशेदेण । 
१०. (क) श्ुणि, प० ११८ : चेलमोसों भ्रम शेलमभो भोजजों तभ्तुलओ । 
(शा) पृत्ति, पत्र ११७ : चेलमोल ति बस्टात्याक कप्दुकत । 


का 
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११६. धर की ठोक ध्यकस्पा कर (आधसह जागाहि भत्ता !) 

हजी कहुती है-- भर्चा ! जर्षा ऋतु शिर प्रर मंह्शा रही है। यह घर स्थान-स्थान पर टूटा-फूटा हुआ है। अगेक स्थानों 
पर पानी चू रहा है। तुस हसको ठीक कर दो । इसे निर्वात वना दो । कही भी पानी न चूए, ऐसा कर दो, जिससे कि हम वर्षा- 
काल के भार भहीते सुखपूर्वक बिता सके । 

प्रस्तुत जरण में चुणिकार ने 'भरत्ता को संबोधन मानकर अर्थ किया है। बृत्तिकार ने भरत शब्द मावकर इसका अथे 
तंदुश भादि किया है । संभव है सिपिकारों ने 'धक्ता' के स्थान पर 'भर्त च' पाठ लिख दिया हो । 


इलोक ४६ : 

१२०, झटिया (आसंदियं) 

जैठने के शोप्स मंत्रिका सीन प्रकार की होती थी-- 

१. सृूत के ध्ागों से गूंधी हुई । 

२. श्रसड़े की टोरी से गूंथी हुई । 

३. चमड़े से सही हुई ।' 
१२९१. काव्टपाडुका (पाउल्लबाहं) 

भूणिकार के अनुसार स्त्री कहती है--वर्षाकाल में चारो ओर कीचड हो जाता है। खड़ाऊ से कीचड़ को सुखपूर्वक पार 
किया जा सकता है। हसे पहन कर रास या दिन में भी कीचडू पर चला जा सकता है ।* 


तृत्तिकार ने काठ की या मूंज की धनी पादुकाओं का उल्लेख किया है। स्त्री कहती है--पर्यटन करने के लिए भुझे 
लड़ाऊ शो दो । मैं बिना पादुकाओं के एक पैर भी नहीं घखल सकती ।* 


१२२. (अब दासा वा) 

उमर प्रभवती स्त्री के तौसरे मद्दीने में दोहद उत्पन्न होता है, तत्र वह उस पुरुष को दास की भांति आज्ञा वेती है और 
विविध प्रकार को वस्तुएं मंगाती है। वह कहती है-- मुझे घावल दचिकर नहीं लगते, कोई और चीज ला दो । यदि अमुक चीज 
वहीं मिलेगी तो मैं मर जारूुंगी अथवा मेरे गर्भपात हो जाएगा ।' वह आसक्त पुरुष उसकी आज्ञा का अक्षरश: पालन करता है ।' 





१६ यूरि, १० ११८: तेल लिश्ायं लिष्पएण अर आवसधं जाजाहि भत्ता! जेण अत्तारि सासा चिक्लल्ल अच्छकमाणा सुहं 
स्रक्छामो *' '''''' इंधइ था इसो भावसहों सडिल-पढितो एस संदबेहि त्ति। 

३. धृत्ति, पत्र ११८ : आवसधं गृह प्रावदकालतिबासमोग्य तथा भवरां ज॒तन्‍्दुलादिक तत्कालयोग्यं लाभीहि तिरुपद निश्यादय प्रेम 
सुद्ेमेबानागतपरिकल्पिताबसबादिता प्रावटकालोउतिवाहुते इसि । 


३. (७) बूलि, १० ११८: आसंदिता नाम वेसबग । जवलुलगों गवएज सुत्तेज उभट्ठिया (उन्मट्टिया)--पहटेण चस्मेभ था। 


(स) व॒त्ति, पत्र ११८: आसंधिय इत्यावि आसस्विकामुपवेशनयोग्यां मडिध्षिकां * “' सा गवसूत्रा तामू डपलक्षभायरवाद 
जध्नशर्मावनद्धाम । 
४. चूथि, पृ० ११८ : पाउशलगाई ति कट्पाइगासों, ताहि सुह लिक्शल्ले संकमित्कत्ति, रत्तिविरशेसु संकमं वा करेंसि बिक्सस्तस्स 
उ्चारे । 
५. बत्ति, पत्र ११८: एवं क--भोड्फे कष्टपायुके मा संकमणार्थ पयटमा्थ लिक्ृषय, थतो माहूं मिरायरणपादा भूमो पदमपि दालुं 
सम्चति । 


है. चूलि, पृ० ११८ : जाहे सा गणिम्रिणी तइयमासे वोहिलणिता भ्रजति तो भ॑ दासभिव आणवेति, आमलफ्लाधि जि भसाह स्ि, भर्स 
से न इच्छइ, अमुर्ग मे आणेहि, जह घाउशभेहि तो मरामि गव्सो शा पदेति, स आपि दासबत्‌ सब करोति 
झाजस्तियं । 


तुष्यशों १ १२३ प्रध्यथम ४ : टिप्पस १२३-१२४ 
इलोक ४७ 
१२३. पत्र रूपी कल के उत्पस्त होते वर (जाए फरे समुप्पन्ने 


फ़ल का अथे है--प्रशासकार्य । मनुष्यों के कासभोगीं की प्रधान निष्पत्ति है--पुत्र का जन्म | नीतिकारों का कथन है-- 
पुत्र जन्म स्नेह का सर्वेस्व है। यह धववाब्‌ और दरित्र--दोनों के लिए समान है । यह चन्दन और खस से बना हुआ न 
होने पर भी हृदय को शीतलता देने बाला अनुपम लेप है । 
लुलली बोली बोलने वाले बालक ते 'शमचिका के स्थान पर 'शपतिका' कह डाला । सांझ्य और मोम को छोड़कर बह 
शब्द मेरे मत में रम रहा है । 
संसार में पुत्र का मुख अपना दूसरा सुख है। इस प्रकार पुरुषों के लिए पुत्र परम अध्युदय का कारण है। 


१२४. इसे (पुन्न को) ले अथवा छोड़ दे (गेण्हसु वा भ॑ अहया जहाहि) 

पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर स्त्रियां पुदयों की किस प्रकार से विशंबना करतो हैं, उसका विर्दर्शन इस चरण में हुआ है। 
वे कहती हैं-- तुम इस बालक को संभालों । मैं कार्य में ध्यस्त हूं । मुझे क्षण मात्र का भी अवेकास नहीं है। पाहे तुम इस बच्चे 
को छोड दो | मैं इसकी बात भी नहीं पूछूंगी । कभी कुपित होने पर कहती है--“मैंने इस बालक को नौ महीने तक गर्भ में रक्षा । 
तुम इसे कुछ समय तक गोद में उठाने के लिए भी उद्विग्त हो रहे हो !' 

दास अपने स्वामों के आदेश का पालन उद्विग्तता से भय के कारण करता है, किल्तु स्त्री का वशवर्ती मनुष्य स्त्री के 
भादेश को अनुग्रह मानता है और उसके निष्पादन में प्रसन्‍तता का अनुभव करता है। कहा है-- 

मेरी स्त्री मुझे जो दच्चिकर है, वही करती है। ऐसा वह भागता है। किन्तु वह यह नहीं जानता कि वह स्वयं वही कार्य 
करता है जो अपनी प्रिया को रुचिकर हो । 


१. (क) भू्णि, पृ० ११६ : फल किल स्ुष्यस्थ कामशोगा: तेवामपि पुज्रणत्म । उसे च-- 
इढं तु स्तेट्सबस्थ ससमादृय-दरिद्रिणाम्‌ । 
अचर्दतमनोशीर॑ हुशयस्थानुलेपतम्‌ ॥१॥ 
पत्‌ तत ध-प-म केश युक्त बालेताब्यक्तमाणिणा । 
हित्वा साक्लुयं ले मो न्र तस्से मनसि बर्तते ॥२।॥। 
लोके पुश्नभु्ल नाम हितीय सुखसात्मनः ।''“*'' 
साधय जाधे किचि आणता सबति ताधे भ्जति-- वारके धामहस्थे तु जेब करेहि । अतिनिब्यंधे वा तस्त 
अप्पेतु भजति---एस ते । 
(स्व) वृत्ति, पञ्र ११८: 

२. बृत्ति, पत्र ११८: जाते तबुद्देशेन या विडम्बता: पुदुवार्मा चबरित ता इशंयति--अमुं दारक गृहाण त्वगू, अहं तु कर्माक्षणिका मे से 
प्रहुणावतरोइस्ति, अब थेने॑ जहाहि परित्यज साहुमस्म वार्तामपि पृष्छामि, एवं कुपिता सतो ब ते, समाउ्यं सब 
मासाशुवरेशोढ़: रव पुनदत्सड्गेनाप्युद्वहुल स्तोकसपि कालसुद्रिवस इति, बासहव्टांतलूवावेशबानेनेश साम्यं शजते 
नादेशवित्यादभेत, तथाहि--दासो प्रयादुद्विक्षत्रादे्श विधसे, स तु स्त्रीवशगोधशुग्रह मम्यभानों मुद्तिश्ण तदादेश 
बिघतते, तथा चोक्तम--- 

पदेव रोचते गह्टा, तदेव छुझते प्रिया। 
इति बेसि न जाताति, तत्तिय यत्कारोत्यतो ॥॥१॥ 
इंदाति प्राधितः प्रायानू, भातरं हुंति तलकूते। 
कि न धद्यातु मर कि कुर्याह्लजोजिरभ्यजितो सरः ॥२१॥ 
इृदाति शोचवातीयं, पावों प्रशासपत्थपि । 
स्लेप्नाणसपि पृद्धाति, समीचां गशधतो बर।॥३॥ 
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यात्रता करमे पर वह्ट अपने प्राणों को भी दे देता है। फ़्रिया के लिए मां की हत्या भी कर डालता हैं। स्त्रियों के द्वारा 
भाँगने पर बह क्‍या सडीं देता या क्या नहीं करता ? (सब कुछ कर डालता है ।) 

बहू प्रिया को शौच का पावी ला देता हैं। उसके पैर पखारता है। उसके श्लेष्म को भी हाथ में ले लेता है। (उसे हाथों 
में भुकाता है ।) 

इलोक ४८ : 

१५५, (राओ बथि''' धाई वा) 

जब वह स्त्री विधान्त होकर सो जाती है, या सोने का बहाना कर आंखें मूद लेती है या अहूँ या मजाक में रोते हुए 
बच्चे को नहीं उठाती, तब वह पुरुष उठता है और अ कधात्री की भांति बच्चे को गोद में उठाकर, अनेक प्रकार के उल्लापकों के 


द्वारा उसे सुलाने का प्रयस्त करता है। वह लोरी गाते हुए कहता है--तुम इस नगर के, हस्तिकल्प, गिरिप्तन, सिहपुर, 
कंजे-जीसे भू भाग याले कुक्षिपुर, काम्यकुब्ज और आत्ममुख सौयंपुर के स्वामी हो । 


इस प्रकार असंबद्ध आलापकों से वह बच्चे को सुलाता है ।' 
१२६. घोबी (हंसः) 


इसका अर्थ है--धोबी ।' गृहस्थाश्रम में वह पुरुष शौचवादी था। प्रव्ज्या लेने के बाद वह आत्मस्थित हुआ । किन्तु 
प्रश्रण्या से ध्युत होकर वह स्वयं अपनी प्रेयसी भौर बच्चे के शृतकेवस्त्र धोने में लज्जा का अनुभव नहीं करता। वह घोबी की 
हरह उसके कपड़े धोता है ।' 


हलोक ह& : 
१९७, (बासे मिए व पेस्से था) 
बूणिकार की व्याह््या इस प्रकार है--- 
कामभोग के लिए प्रव॒ण्या को छोड़कर जो भ्रष्ट हो गए हैं, उन पुरुषों के साथ स्त्रिया दास की भांति व्यवष्ठार करती 
हैं, पाजत्‌ प्ठु की भाँति मारतोी-पीटती है तथा प्रेध्य की भाति उसे अनेक प्रकार के कार्यों में नियोजित करतो हैं। 
वृत्तिकार की ब्याख्या इस प्रकार है'-- 

१. (कर) कूर्सि, १० ११६ : णवा सा रतिभरभआ्ता वा प्रसुप्ता भवति, इतरघा वा पसुत्तलक्लेण जा अच्छुति, जेएन्तिया भा गश्देण 
जोलाए था बारगं इअत पं भश्मति (ए ऐेप्हति) ताथे सो स॑ दारगं अंकधाबी विय नाणानिधेहि उल्सा- 
वर्एाह परिग्रंदस्तो मोत्तोषेति-- 
सासमिओ में लगरस्स व, हत्यवप्प-गिरिषट्टण-सीहपुरस्स ये। 
अप्यतत्स सि्णत्स य कंचिपुरस्स थे, कण्णउज्ज-आयामुह-सोरिपुरस्स ये ।। 

(छा) दुत्ति, पत्र ११९१। 
२. (क) बझरूणि, प्‌ृ० ११६ : हूंसो लामा रक्षकः । 
(छा) ज॒त्ति, पत्र ११९ : हुंसा इस रका हथ । 

३. भ्रूणि, ए० ११९ : शोचवादिका गहवासे प्रश्नज्याथा वा सुददु थि आातद्विया होऊण एगंतसोला वा सूयगवस्थाणि धोयमाणा वत्याघुवा 

सबंति । 

४. चूणि, पृ० १११ : दासबद भुज्यते, भुगवर्ल सबति, यया मृगो बशमासोत. पष्यते सार्यते था मुच्यते वा, प्रेष्यव्य प्रेथ्यते 

याणाविधेतु झम्मेसु | 

४. ब॒त्ति, पत्र ११६ : तभा यो रागास्श्, स्त्रोलिवंशोकृत: स दासववशजूतालिस्ताि: प्रत्यपरेषषि कर्णि मियोक्ष्यते, तथा वासुरत्पतितः 

परवशों सृग इस धाय ते, लात्मवशों सोजना दिक्षिया जप करत लप्नते, तथा प्रष्य इृध कम्ंकर इज कषच्ोत हुए बर्च;- 
शोधतगाद/बपि निषोस्यते । 
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जो पुशुव स्जीगशवर्ती है उसे रिजियां निःशंक होकर दास की भोति अनेक कार्यों में नियोजित करती हैं। जैसे जाल में 
फंखा हुआ मृष परवश होता है, वैसे ही वह पुरुष स्त्री के जाल में फंसकर परवश हो जाता है। वह भोजन आदि करने में भी स्वतंत्र 
नहीं होता । रिवियां उससे कीतदास की प्रात्ति शौरालय साफ़ करना आादि अनेक काम करवाती हैं। 


१२८, पशु की साति भाश्वाही (पशुभृद) 
वह पशु की भांति हो जाता है। पश्चु करोव्य और अकलेंव्य के जिवेक से शून्य होता है। उसमें हित की प्राप्ति और 
अहिस का परिहार करते का विवेक तहीं होता | बसे ही स्तीवशबर्ती मनुष्य भी विवेकशुल्य होता है। जैसे पशु आहार, भय, 
मैथुन और परिभ्रह्ट की संज्ञा में ही रत रहता है, वैसे ही वह पुरुष भी कामभोग में ही रत रहता है, इसलिए बह पशुतुल्य होता है ।' 
१२६. अपने आपमें कुछ भी नहीं रहते (ण वा केई ) 
बह पुरुष अपने आप में कुछ भी नहीं रहता । वृत्तिकार ते इसके अनेक विकल्प अस्सुत किए हैं-- 
१. वह स्त्रीवशवर्ती मनुष्य दास, मृग, प्रेष्य और पशुओं से भी अधम होता है, इसलिए वहू कुछ भी नहीं होता । बह सब 
में अधम होता है, कोई उसकी तुलना नहीं कर सकता, अतः वह अनुपमेय होता है। 
२. दोनों ओर से भ्रष्ट होने के कारण वह कुछ भी नहीं होता । वह सद्‌ आचरण से शून्य होने के कारण न साधु रहता 
है और तबूल आदि का परिभोग न करने तथा जोच आदि करने के कारण न मृहस्थ ही रहता है। 
३. इहलोक या परलोक के लिए अनुष्ठान करने वालों में से बड़ कोई भी नहीं है ।' 


इलोक पर०: 


१३०, परिचय का (संभव) 

इसका अर्थ है--परिचय । स्त्रियों के साथ उल्लाप, समुल्लाप करना, उन्हें कुछ देता, उनसे कुछ लेना आदि संस्तब के 
ही प्रकार हैं ।' 
१३१. संवास का (संवासं) 

स्त्रियों के साथ एक घर में या स्त्रियों के निकट रहता संवास' है। 


१३२, ये कामभोग सेवल करते से बढ़ते हैं (तज्जञातिया इसे कासा) 


चूणिकार ने इसका एक अर्थ यह किया है--उस जाति के । उतके अनुसार काम वार प्रकार के हैं--श्रगार, करुण, रौद्र 
और बीभत्स ! 

इसका दूसरा अथे है-- वे काम जिनका सेवन उसी प्रकार के कामों को पैदा करता है, जैसे-मैथुन का सेवन करने से 
पुनः पुन मैथुन-सेवन की कामना उत्पन्न होती है। कहा भी है-- 


१ बलि, पत्र ११६ : करेंब्याकरलेस्यविवेकर हिततया हिसाहितप्राप्सिपरिहा रशुन्यत्वात्‌ पशुभूत इव, यथा हि पशुराहा रसयमैपतपरिप्रहा- 

भिन्न एवं केवलमू, एबससावपि सबनुष्ठानरहितत्थात्‌ पशुकल्पः । 

२ (क) बृत्ति, पत्र ११६ : श्र स्‍्जोवशतों दावमयप्रेप्यप्रशुस्योप््मधतथात्‌ व करिच्तू, एतबुब्सल  श्रथति--सर्वाधमत्वासस्य तचुह्प॑ 
नास्त्येव पेमासावपमोगते, अपवा--स स कश्चिदिति, उभ्मश्नष्टरयात, तथाहि--ग ताथट्यन्नजितोइसो 
सदभुष्ठावरहितत्थालू, भापि गहुल्थः ताम्यूलादिपरिभोगरहितत्वातलोंचिकामात्रधारित्वास्य, यदि वां 
ऐहिकासुष्सिकासुध्ठा यिभां मध्ये न कश्चिदिति । 

(क्ष) चूनि, पृ० १२० । 
3, शनि, प० १२० : संचयों घाभ उह्लाब-सॉुल्लाबा-उध्दाजजगहुण-संपवोगादि । 
३. चूणि, पृ० १२० ; संबासों एचरिहे तदासभ्रे था । + 
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'आालह्म सेजुने लिग्रा, सेबंसामश्य बरते ।' 
--आलस्‍्य, मैथुत और मिहा--थे सैजन करने से बढ़ते रहते हैं ।' 
बुशिकार ते इसका अर्थ रमणिमों के संधर्क से उत्पस्न कामभोग किया है ।' 


१३३. कर्ंबर्ध कारक (वज्लकरा) 
इुणिकार ते 'धफ्ज' के जार अं्थ किए हैं--कर्म, वष्ण, पाप और धोर्ण ।' वृत्तिकार ने इस शब्द के सस्कृतरू५ दो विए 
हैं--अवद्यकरा: और 'वज्धकारा:' | अवश्य का अर्थ पाप है और बज्ज का अर्थ है-- भारी भरकम पक्ष | 


इलोक ५१ : 
१३४. यह जानकर सिक्षु सन का निशेध करे-- कासपोग से अपने को बचाएं (ह्‌इ से अप्प् सिद् खिला) 
कामभोंगों से अपने आपको बचाना ही श्र यस्‍्कर है। इहलोक में भी वही व्यक्ति सुश्षी होता है जो अपनी का्मेच्छा का 
निरोध करता है, फिर परलोक फी तो बात ही क्या ? कहा भी है-- 
जो मुनि लौकिक ध्यापार से मुक्त है, उसके जो सुख होता है वह सुख चक्रवर्ता या इन्द्र के भी नहीं होता । ८ 


“तुण-संस्तारक पर निविष्ट मुनि राग-द्ेष रहित क्षण में जिस मृक्ति-सुख का अनुभव करता है बह चक्रवर्ती को भी 
उपलब्ध नहीं होता ।' 


१३४, (णो इस्थि '  शिसिशएजेक्जा) 

दृक्षिकार ने 'णिलिज्जेज्जा' क्रिया को दोनो चरणों में प्रयुक्त कर अर्थ किया है। उनके अनुसार तीसरे चरण का अर्थ 
होगा-- मुनि स्त्री और पशु का आश्रय न ले आर्थात्‌ स्त्री और पशु के संवास का परित्याग करे । चोथे चरण का अर्थ होगा--शुति 
अपने हाथ से गुप्तागों का सनाधन न करे । उन्होने दोनों चरणो का सथुक्त अर्थ इस प्रकार किया है'-मुनि स्त्री या पद्ु आदि को 
अपते हाथ से ने छूए । 

सूणिकार ने चौथे चरण का अर्थ--हस्त कर्म न करना किया है। उन्होंने 'णिलिज्जेज्शा' का अर्थ “करना किया है। 
उनके अनुसार-- मुनि अपने हाथ से उस प्रदेश का स्पर्श भी न करे । हस्त-स्पर्श से होने वाली सुखानुभूति के निषेघ कर देने परे उस 


१. चूचि, १० १९० : तल्मातिया भामा तब्विधजातिगा । चतुविधा कामा , त॑ लधा घिंगारा है कलुणा २ रोहा ३ घोभच्छया तिरिकल 
जीणियाण पासंडीसं च्॒ ४। एतबुक्त' भ्वति--योभऊश्तवेसातां तेजां बीभक्छा एव कामा, आकारोहि थि सम तं॑ खेव, अथवा तदेश 
जनयस्तीति तज्ञातिया मेधम ह्यासेबते तदिक््या एव पुरर्जायते। उक्त हि--आलस्यं सेथुन निग्रा सेवमानस्थ वुते । 

२. धृत्ति, पत्र ११६ + प्रतस्‍्ताध्यों रमणीस्‍्यों लातिः--उत्प्त्तियंषां तेघमी कामास्तस्जातिका--रमणीसम्पक्षोत्या: । 

३. श्रृणि पृ० १९० : बच्लमरिति कस्मं, बक्‍्ज ति वा पारां ति था चोण्ण ति बा। 

४. बस्ति, पत्र ११६९ : अवच्च पापं अप्त' था गुच्त्तावध: पातकरवेश पापमेज तत्करणशोला अधक्मकरा बज्जकरा बेत्पेशम्‌ । 

#. ब्रृथि, प्ृ० १२० : इहलोकेडपि तामद जिरद्धफामेइछत्स भेपो सबति, कुतस्तहि परलोक:? । उक्त हि--- 

सेवास्ति राजराजस्य तत्‌ सुख सेब देवरालस्य। 

अत पुक्षमहैष साधोसोक्यापाररहितस्थ ॥॥ 

[प्रशभरति झाख्किक १९८] 

तथसंवारणिजल्णो थि मसुणिधरो भष्गराय-मम-दोसो। 

जे पावति सुत्तियुहंं ग शककवट्टो वि त' सभ्नति ॥। 

[एंस्तारक प्रकोर्मक गा० ४८] 
६. भलि, पत्र १२० ; ते स्थियं सरकबीधोीप्राया नापि पशु लोयेत आश्रयेत स्त्रोपशुभ्यां सह संबास परित्यजेत्‌, 'स्पोपशुपष्डकबिलिता 
शम्बेतिबच्नात्‌, तथा स्वकीयेव पाणिता' हस्तेतावाध्यस्य 'न भिश्चिस्जेक्श सिने सम्माधनस कर्यात्‌, पततश्तवपि हस्तसस्थाधन 

आरिष शबलोकरोति, मधि था--स्जोपश्वादिक स्थेस पाणिता त श्यृशेद्दिति १ 
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क्रिया को कायिकरूप से करने की बात ही प्राप्त नहीं होती ।' 
इलोक ५३ : 


११६, शुद्ध अभ्तःकरण वाला (सुधिसुद्धफेसे) 

अुणिकार ये हधका अर्थ--शुक्ललेश्या बाला मुनि क्रिया है।' वृश्तिकार ने लेश्या का अर्थ--अन्त:करण की वृत्ति किया 
है। इसका अर्थ होंगा--छुद्ध अन्तःकरण वाला सिक्षु ।' ;ै 
१३७, परक्तिया तू करे-- स्त्री के पेर आदि ते इदाए (परकिरियं) 

चूणिकार ने 'परक्षिया' शब्द के द्वारा स्त्री के पैरो का आमाजन-प्रमाजन-- इस आज्लापक का तिर्देश किया है । प्रक्रिया 
का पूरा प्रकरण आयारचूला के तेरहवें अध्ययन में उपलब्ध है । 


इलोक ५३ : 


१३८, शुद्ध अन्तःकरण वाला (अग्झरथविसुद्ध ) 

अज्मत्थ का अर्थ है--संकल्त। जो मुति राग-ढेंष से विमुक्त होता है, मान और अपमान सथा सुख और दुख मे सम 
होता है, जो स्व॒ और पर को तुश्य मानता है, बह अध्यात्म-विशुद्ध होता है । 

वृत्तिकार ने विश्युद्ध अन्तःकरण वाले को अध्यात्म-विशुद्ध माना है ।* 





१. यूणि, पृ० १२० : णो समपाणिणा णिलेक्ज ति हत्थकम्मं त कुर्यात्‌, लिश्॑जन ताम करणं, अप स्वेस पाणिता ते प्रवेशमति से 
छोयते जहा पाचिसंहुरिसों वि न स्थादिति, क्षुतर्स्ताहि करणम ! 
२ कूूणि, $० १२० : सुबिसुद्धलेस्से शाम सुक्कसेस्‍्से । 
३. बृत्ति, पत्र १२० : धुष्टु -- विशेषेष शुद्धा--स्त्रीसम्पर्कपरिहाररकूपतया निष्कलकु! लेश्या---अग्त:करणवसियंस्य स तथा स एचम्भूत:। 
४. भ्रूणि, पृ० १३० : परकिशिया नास तो इस्वोपाएं आमज्जेक्ल वा पमस्लेल्स था संबाहण त्ति जाग छतमउ्ड ति। 
५, चूणि, प० १२१ : अज्सत्मविसुद्धे, लत्फृत्यं जाम संकप्पातों विशुद्धं, संकप्पकषिसुद्ध राग-वविप्रभुक्तम, समो माता-उम्रसामेषु समदुःक्ष- 
सु पश्पति जात्मानं ज पर ज मध्यते तुस्यल्‌ । तथा चोक्तम--- 
कस्य माता पिता चैब ? स्वणनों था कस्य जायते ? ॥ 
थे तेत कल्पध्रिध्यास, ततो भे गे अविष्यसि 


५. द्त्ति, पत्र १९० : संध्यास्म दिमुड: पुशिशुदमत:करय |] 


पंचम क्‍्ज्ययरां 


जर्यविभत्तो 


पाँचवां श्रध्ययम 


आमुर्ख 


प्रस्शुत अध्ययत का नाम 'तरक-विभक्ति/--तरकबास का विभाग, है। गूर्णिकार ने 'तरक' का निशक्‍्त इस प्रकार 
दिया है'--- 
'जौयश्ते तश्मिन्‌ पापकर्माण इति भरकाः ९ 
तु रणम्ति तल्सिन हृति गरका:। 
निर्युक्तिकार ने इस अध्ययन का प्रतिपाश्य बसलाते हुए मश्क-उत्पति के अनेक कारणों में से दो कारणों--उपसर्ग-भीझता 
तथा स्त्री-बशवर्तिता--का उल्लेख किया है।' स्थानाग सूत्र में तरकंगमन के चार हेतु बसलाए हैं--महा-आरंभ, महा-परिप्रह, 
प्रचेन््रियवध और मांस-भक्षण ।' 


तस्त्वाये सूत्र मे नारकीय आयुष्य के दो कारण निर्दिष्ट हैं--- 


१. बहु आरंभ--महान्‌ हिंसा । 

२. बहू परिग्रह--महात्‌ परिभ्रह। 

भूल सूत्रकार ने प्रथम दो श्लोकों में अध्ययन का प्रतिपाद्य और आगे के तीन श्लोको (३, ४, ५) में नरक गति के हेतुओं 
का दिग्दर्शन कराया है । 


जम्बूकुमार ने सुधर्मा से पूछा--'तरकों का स्वरूप क्या है ? कित-कित कर्मों के कारण जीव नरक में जाता है ? सरको में 
तेरयिक किल-किन वेदनाओं का अनुभव करते हैं ? ' 

सुधर्मा ने कहा--आरय जम्बू ! जैसे तुम मुझे पूछ रहे हो, बेसे ही मैंने भगवान्‌ महावीर से पूछा था-भंते ! मैं नही 
जानता कि जीव किन-किन कर्मों से और कैसे तरक में उस्पन्न होता है ? आप मुझे बताएं ।' 

भगवान्‌ ने तब मुझे कहा- मैं तुमको उन जीवों के पापकर्म का दिरदर्शन कराऊगा, जिनसे वे उन विषम और घड़ स्थानों 
में जाकर उत्पन्न होते हैं और भयकर वेदनाओं को भोगते हैं। नरक के मुख्य हेतु हैं-- 

१. कर पापकर्मों का आभरण । | 

२. महान्‌ हिसा का बाचरण । 

३. असंमम में रति । 

४. आखबों के सेवन में ब्यग्रता । 

नरक पव के छह निक्षेप प्रस्तुत करते हुए निर्पक्तिकार, चूमिकार और कृत्तिकार ने मिश्चित नरकावासों मे उत्पन्न होना 
ही नारकीय जीवन नहीं माना है, किन्‍्तु वे कहते हैं कि जिस जीवत में जो प्राणी नरक सदुश वेदनाओ, पीड़ाओं और दुःखो को 
भोगता है, गह स्थान था जस्म भी मरक ही है । 

१. ताम-सरक-“-किसी का नाम 'नतरक' रख दिया। 

३. स्थापता-सरक --किसी पदार्थ या स्थान में नरक! का आरोपण कर दिया। 
१ भुरण, भु० १२६। 
३. लिर्दुक्ति वाजा २३, पूत्रि, तुठ १६ : उबकरमभीरमों भौजसस्स भरएसु होल्य उबबाओ । 
है. लात ४१ २० 4 . 


डे. तस्यार्थ ६।१४ : बहुरम्तररिभ्रतृत्य जे मरकत्थादुध! 


धूपरोडों है २३२ प्रध्यन ५ : धोमुल 


३. ड्च्य-यरक--मनुष्य अथवा पशु जीवन में बंदीशृहू, यातनास्थात आदि स्थानों का आसेवन करना, अहां नरफलुल्य 
बेदनाएं भोगनी पढ़ती हैं। जैसे कालसौकरिक कसाई को मरणावस्था में अस्यन्त घोर वेदनाएं सहनी 
पड़ी थीं (* 

वरव्य-नरक्त के दो प्रकार हैं-- 

१. कम्मेड्रव्य-अब्यनरक--नतरक में बेदने योग्य कर्म -बंध । 
२. मोकमंद्रव्यद्रष्य-नरक---वर्त मात जीवन में अछुभ रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द और स्पशे का संयोग । 

४. क्षेत्रमरक--बौरासी लाख नरकबासों का निर्धारित भूविभाग ॥ | 

५. काल-तरक---मारकों की कालस्थिति । 


६. भाव-नरक--तरक आयुष्य का अतुभव, तरकयोग्य कर्मों का उदय । 


सूणिकार मे वर्स मान जीबन में तरकतुल्य कष्टो के अनुभव को भाव-नरक माना है। जैसे--कालसौकरिक ने अपने जीवन- 
काल में ही तरक का सनुभव कर लिया था ।' 


इसी प्रकार से विभक्ति' झब्द के निक्षेपो का चूणिकार और वृत्तिकार से विस्तार से वर्णन किया है ।' बृत्तिकार ने क्षेत्र- 
विभक्ित के अस्तरगंत आयंक्षेत्रों को विस्तार से समझाया है। उन्होंने छह प्राचीन श्लोकों को उद्धृत कर साढ़े पच्चीस आय॑ वेशों तथा 
उनकी राजधानियों का नामोल्लेख किया है ।* 


इसी प्रकार उन्होंने अनायें देशों के नाम तथा अनाय॑ देशवासी लोगों के स्वप्ाव का सुन्दर चित्रण किया है ।' 
खूणिकार ने उनका केवल नामोल्लेख क्रिया है । 


सात मरक भाने जाते हैं। स्थानांग मे उनके सात नाम और गोत्रों का उल्लेख है।' वे नरक गोत्रो के नाम से ही पहचाने 
जाते हैं । 
नरको के नाम-- 


१, धर्मा २. बशा ३. शैजा ४. अंजना ५. रिष्टा ६. मघा ७. माघवती । 
तरको के गोव--- 


१. रल्नप्रभा २. शकराप्रभा ३ बालुकाप्रभ्ां ४ पंकप्रभ्ा ५. घूमप्रभा ६. तंमा ७. तमस्तमा । 


अधोलोक में सात पृथिवियां (नरक) है। इत पृष्वियों के एक दूसरे के अन्तराल में सात तनुवात (पत्तनी बाय) और सात 
अवकाशान्तर हैं। इन अवकाशान्तरों पर तनुबात, तनुवातों पर ध्नवात, घतवातों पर घनोदधि और इन सात घनोदधियों पर फ्‌ल 
की टोकरी की धांति घोड़े संस्थान बाली पृष्वियां (नरक) हैं ।* 


प्रस्तुत आगम के २।२१६० मे समुच्चय से नरकावासों के संस्थाल--आकार-प्रकार, उनकी अशुलिता तथा भयंकर बेवना का 


१. चृणि, पृ० १२२ : वष्वणिरओ तु इहेव जे _ तिरिय-मणुएसु अधुडठाणगा चाश्गादि खड़ा-कित्लग-कंटगा-वंसकरिल्लादीणि जधुभाईं 
ठाभाई, जाओ ये णरगपड़िरूबियाओं बेयणाओ दोसति जधा सो कालसोभरिओ मरितुकासों पेदणासमण्णागओं 
क््वा रसकस्मकस्मका रणाओ था वाधि-रोग-परपोतषणाओ वा एबमादि' '''''' । 

२ चकि, पृ० १२२ : भावभरगा '” * ''अधया (सहू-) रूव-रस-गप्त-फासा इहेव कम्मुद्यों णेरहबपायोग्गो, अन्ता कालसोअरियस्स 
इृटलये बेव तर६ कम्माई नेरहयभाव-सा बिताई भावनरक: । 

३. (क) चूणि, पृ० १९२-१२३ । 

(श) ब॒त्ति, पत्र १२१-१२३। 

४. बसि, पत्र १२२। 

है. बही, पत्र १२२ । 

६. ठाज ७४२३-२४ । 

७, हार्ण, ७। ४०२२ । 
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कभत है। ये तारकीय जीव न सोकर नींद ले सकते है, न बैठकर विक्षाम कर सकते है, न उनमें स्मृति होती है, न रति, मे 
घृति और न मति । वे वहां प्रशाढ़ और विपुल, चंड और रौद, जेसह्ा वेदना का अनुभव करते हुए काल-यापन करते हैं । 


यौद्ध साहिएद में की मारकीय बेवना का श्रही रूप है। बहां कहा गया है---बे क्धमजीय नरक में उस्पक्ष होकर अध्यम्त 
दुःखप्द, तीतर, दाएण और कटुक बेदनो को भोगते हैं।' 


नारकीय जीव तील प्रकार की बेदका का असुक्षव करते हैं-- 

१. परमाधार्भिक देवों द्वारा उत्पादित बेदना । 

२. परस्परोदीरित बैदना । हर 
३. नरक के क्षेत्र-विशेष में स्वाभाविकदप से उत्पन्न वेदना । 


इम सात पृश्ियों में प्रथम तीन---रत्लप्रभा, शकराप्रभा और बालुकाप्रभा--मे पनरह परमाधासिक -देवों द्वारा उत्पादित 
कष्टो का अनुभव भारकजीत करते हैं। 'बार पृथिवियों--पंकप्रभा, घूमप्रभा, तमा और तमस्तमा--में तारकीयजीब अध्यधिक 
वेदना का अनुभव करते हैं। यह क्षेत्रविषाकी बेदना है। उन नरकायासों का ऐसा ही अनुभाव है कि वहां रहने बाले प्राणी कत्पन्त 
दु सह कष्टों का अनुभव फरते हैं ।' 


उन गरकावासों में नारकीयजीब परस्पर लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, अंगब्छेद करते हैं--यह बेदना भी वहां 
प्रचुरता से प्राप्त है । 


प्रथम तीन न्र*ों में सीतो प्रकार की बेदनाएं प्राप्त होती हैं और शेष चार में केवल दो प्रकार की वेदताएं--झीत्रविपाकी 
बेदना और परस्परोदीरित बेदना--प्राष्त होती हैं।' 


आममकार के अनुसार छठी-सातवीं नरक में नेरयिक बहुत बड़े-मड़े रक्त कुंथुओं को पैदा कर परत्पर एक-दूसरे के शरीर को 
काटते हैं, खाते हैं।' 


स्थानांग सूत्र में तारकीय जीवों द्वारा भोगी जाने वाली दस प्रकार की वेदता का उल्लेक्ष प्राप्त है-- 
१, शीत २. उच्ण ३. क्षुत्रा ४. पिपासा १. खुजलाहट ६. परतंत्रता ७. भय ८५. शोक €. जरा १०. व्याधि । 


छतीसवें श्लोक में प्रयुक्त 'संजीवनी' शब्द से चूणिकार ने नरकावासों की स्वाभाविकता का वर्णन किया है। उन नररावासों 
में साइकीय जीबों' को सतत कच्ट पाता होता है । वे अपनी स्थिति से पहले मरते नहीं । वे छित्न-भ्रिन्न, क्वथ्ित या मूज्छित होकर भी 
अमंकर वेदना का अनुभव करते हैं। पारे की तरह उनका सारा शरीर बिखर जाता है, पर पानी के छींटे पढ़ते ही थे पुतः जीवित 
हो जाते हैं। इसलिए उन भरकावासों को 'संजीवत' कहा गया है । 

बौद्ध परम्परा में आठ ताप नरक माने जाते हैं। जाठवें नरक संजीव का वर्णन श्री उपरोक्त वर्णत की तरह ही है। 
संजीव नरक में पहले शरीर भग्न होते हैं, फिर रजःकण जितने सूक्म हो जाते हैं। पश्चात्‌ शीतलयायु से वे पुन सेतन हो 
जाते हैं ।' 


प्रस्तुत अध्ययन में अग्ति के विधय में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त होती है। नरक में बादर अग्नि नहीं होती । वहां के 
कुछ स्थानों के पुदूगल भट्‌टी की श्लाग से भी अधिक ताप बाज़े होते हैं। बे अजित्त अग्तिकाय के पुद्गल हैं । 


१. सक्क्मिसतिकाय ४१॥२।२ : गिर उपपत्जति ते तश्य दुक्ा लिल्दा करा कतुका बेदभा वेशयस्ति । 
३. चुन, पृ० ११३ | ते पुण लाव तज्या चुढ़वो, सेसातु जरत्थि । सेंशायु पुथ अधुभरववेरणा जेश वेदेंति । 
३. चूनि पृ० १२३; बस्ति, पर १२३ | 

४. जीवालीधाधिमस ३॥१११। 

है. छा्म १०१०४ 

६. भभिधम्तफोश पृ० ३७२, आचार्थ तरेगारेव कृत । 


पूथपडो १ २३७ पप्यवर्े ५: धार 
अवारहदें श्लोक में फाली आभा वाले अखिल अग्तिकाय का उल्लेख है । 
फैतीसवें एलोक में सूजकार मे अग्नि के साथ 'विधूम' शब्द का प्रयोग किया है। वह निर्धुम अग्नि का वाचक है। इंधत के 
दिता घूस नहीं होता । तरक में इंधन से प्रज्ज्बलित अग्नि नहीं होती । निर्धूम अग्नि की तुलना आज के बिश्युत से की जा सकती 
है। वह अरित वैकिय से उत्पन्न होती है। वह पाताल में उत्पक्ष और अनवस्थित रहती है। उसमें संभर्षण प्रक्रि! की कोई 
काषश्यकंता नहीं रहती ।' 


एक प्रश्न होता है कि नरकाधासों से उत्पन्न जीतो की बेदना का आधार क्‍या है ? वर्तमात जीवन में वे जिस प्रकार का 
सापाचार करते है, उसी प्रकार के व्यवहार से उन्हें पीड़ित किया जाता है, अथवा दूसरे प्रकार से ? 


नारकीम जीव अपमे-अपने कर्मों की मंदता, तीव्रता और मध्यम अवस्था के आधार पर मंद, तीज्न या मध्यम परिणाम 
वाली बेदेता भोगते हैं। उनको पूर्व जीवन के पापा रणों की स्मृति कराई जाती है। उनको उसी प्रकार से न छेंदा जाता है, न 
मारा जाता है और न उनका वध्ध किया जाता है। पूर्वाचरित सादे पाप-कर्मों की स्मृति कराकर उन्हें पीड़ित किया जाता है ।' 

तारकीय जीवों की वेदता तीन प्रकार से उदीर्ण होती है--स्वत., परत: और उभयतः: । उभ्तयतः उदीर्ण होते वाली बेदना 
के कुछेक प्रकारों की सूचना चूथिकार ते छवीसयें इलोक की चृ्ि में प्रस्तुत की है'-- 

जो जीव पूर्षेभव मे सास खाते थे उन्हें उन्हीं के शरीर का मांस खिलाया जाता है । 

मूठ बोलने वालो की जीभ निकाश्न ली जाता है। 

चारों के अंगोपाग काट दिए जाते हैं । 

परस्त्रीमामी जीयो के दृषण छेई जाते हैं तथा अग्नि में तपे लोहस्तभो से आलिगन करने के लिए बाध्य किया जाता है। 

जो कोधी स्वभाव के थे उनमें क्रोध उत्पन्न कर पीटते है । 

जो भानी स्वभाव के थे उसकी क्षवहेलता की जाती है। 

जो माबावी थे उनको नाताप्रकार से ठगा जाता है । 

प्रथम तीन नरकावासो--रत्तप्रभा, श्ेराप्रभा और बालुकाप्रभा--मे परमाधामिक देव नारकौयजीवो को बेदना देते हैं। 
वे देव पतरह प्रकार के हैं। उनके नामो का ओर कर्मों का विवरण नियुक्तिकार ने प्रस्तुत किया है। उनके कार्यानुरूप नाम है। 
उनका विवरण इस प्रकार है--- 

१. अंब--अपने निवास-स्थान से ये देव आकर अयते मो रजत के लिए नारक्षीप जीवों को इधर-उधर दोड़ाते हैं, पीटते हैं, 
डनको ऊपर उछालकर छूलों में पिरोते हैं। उन्हें पृथ्दी पर पटक-पटक कर पीड़ित करते हैं । उन्हें पुच: अबर--आकाश मे उछालते 
हैं, नीचे फेंकते हैं ॥ 


२. मंबरिषी--युद्ग रों से आहत, खड़ग आदि से उपहत, मूज्छित उन सारकियों को ये देव करवत आदि से 'चीरते हैं, उनके 
छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं । 


३. श्याम--ये देव जीयो के अंगण्छेद करते हैं, पहाड़ से नीचे गिराते है, ताक को बींघते हैं, रज्जु से बाधते हैं । 

४. झबल--ये देव नारकीय जीवों की जांतें बाहुर निकाल लेते हैं, हृदय को तष्ट कर देते हैं, कलेजे का मांस निकाल लेते 
हैं, बमड़ी उधेड कर उन्हें कष्ट देते हैं । 

५. रौह्--ये अत्यन्त कुरता से नारकीय जीवों को दुःस देते हैं । 


६. उषरोड--ये देव नारकों के अंग-भंग करते हैं, हाथ-परों को मरोड़ देते हैं। ऐसा एक भी करकर्म नहीं, जो ये न करते 
हों। 
१. कृणि, प्रृ०« १६७ . बिका काइठे, अकाष्ठा येक्रिकालभबा मस्तद: अपट्टिता पातालस्था अप्यतदत्या । 
२. यही, पृ० १११ । बलि, पत्र १३९ । 


है. वही, पृष्ठ ११४६ ॥ 


सृष्यडों ! २३५ प्रध्ययने ५ : सामुख 

७. काश--ये देव नारकियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के कढ़ाहों में पकाते हैं, उबालते हैँ भर उन्हें जीवित मछलियों को तरह 
सेंकते हैं । 

८ महाकाल--गे देव मारकों के छोटे-छोटे दुकड़ें करते हैँ, पीठ की चमड़ी उधेड़ते हैं और जो नारक पूर्वभ्रव में मांसाहारी 
भे उन्हें वह मांस खिलाते हैं | 

६. सि---ये देव नारकीय जीथों के अंग-प्रत्यंगो के बहुत छोटे-छोटे ठुकड़े करते हैं, दुःख उत्पादित करते है । 

१०. असिपन्न (या धतु)--ये देव असिपत्र नाम के वन की विक्रुब॑णा करते हैं। नारकीय जीव छाया के लोभ से उन बृक्षो 
के नीचे आकर विश्वाम करते हैं। तब हंवा के कोंको से असिधारा की भांति तीले पे उन पर पड़ते हैं और वे छिद जाते हैं । 

११, कुंसि (कुप्त)--ये देव विभिन्न प्रकार के पात्रों में नारकीय जीवो को डालकर पकाते हैं । 

१२. बाछुकू--ये वेज गरम बालू से भरे पात्रो में तारफो को चने की तरह मुनते हैं । 

१३ बेतरभो--ये नतरकपाल वेतरणी नदी की विकुबंणा करते हैं। थह नदी पीब, लीही, केश और हृड्डियो से भरी-पूरी होती 
है । उसमे खारा गरम पाती बहता है। उस नदी में नारकीय जीवो की बहाया जाता है । 


१४, शरस्‍्थर--ये नरकपाल छोटे-छोटे धागी की तरह सूक्ष्म रूप से नारकों के शरीर को चीरते हैं। फिर उतेके और भी 
सूक्ष्म टुकड़े करते हैं। उतको पुनः जोड़कर सचेतन करते हैं। कठोर स्वर में रोते हुये नारको को शाल्मली दृक्ष पर चढ़ने के लिए 
प्रेरित करते हैं। वह बक्ष वद्षमय तीखे कांटो से संकुल होता है। नारक उस पर चढ़ते हैं। तरकपाल पुनः उन्हें खींगमकर नीचे के 
आते हैं। यह क्रम चलता रहता है । 


१४. महाघोष---ये सभी असुरदेवों में अध्रम जाति के माने जाते हैं । [ये नरकपाल नारको को भीषण वेदता देकर परम 
मुदित होते हैं । 
यह पनरह परमाधाभिक देवों--नरकपालों का संक्षिप्त बिवरण है । 


निर्युक्तिकार ने सतरहू गाथाओं में नरकपालों के नाम और उन नामों के अनुरूप कायों का निर्देश दिया है।' चूणिकार ने 
इन गाथओं की विशेष ष्याक््या नहीं की है। दतिकार ने इनका विस्तार से वर्णन किया है ।' 


प्रस्तुत अध्ययन के दो उद्देशक हैं। पहले उद्देशक में २७ और दूसरे में २४ श्लोक हैं। इत श्लोको मे नरको में प्राप्त बेद- 
नाओं का सांगोर्पाग वर्णन है। प्चासवें श्लोक में कहा गया है कि प्राणी अपने पूर्व भव में तीव्र, मंद और मध्यम अध्यवसायों से 
पापकर्म करता है और उसी के अनुरूप उत्कृष्ट, अघन्य और मध्यम स्थिति वाले कर्मों का बन्ध कर उस कालस्थिति तक कमों का 
बेदत करता है।' उत तरकों में 'अजिकुनितीलिसरेस णटिय सुई हिचि कालप्रगुबढ "अल की पलकें ऋपके उतने समय का भी 
सुख नहीं है । | 

वस्तुतः यह अध्ययन अठारह पापों के जाचरण के प्रति बिरक्ति पंदा करता है । 

सूजकार के अनुसार नारकीय वेदना से मुक्त होते के उपाय हैं--- 


१. हिंसा-निदृत्ति २. सत्य आदि का आचरण है. असंग्रह का पालन ४. कपाय-निग्नह ५. अठारह पापों से निवृत्ति ६. बारित्र 
का अनुपालत ।' 





१. सिर्मुत्ति पाया १६-७३ । 

३. कुणि, पू० १२३-१५६ । 

३. बृत्ति, पत्र १२३-१९६ । 

४. दूथि, ० १३६३। जारिशाणि तिव्यन्मंद-सण्मिपत-अश्यकसाएँहि जयण्यमण्सितुश्किवनुठितीयाणी कम्माणि कतानि त॑ तशा अजुभधंति। 
|. घूणि, पृ० १३० में उद्धृत । 

६, मूषाडो ॥।११,४९ । 


सूल 


१. पुश्छिसुहू केवलियं महेसि 
कहूंइसितावा पगरगा पुरत्था? 
अजाणनो से मुणि बृहि जाण॑ 
कह णु बाला गरग॑ उवधि ? ।१। 


२. एवं मए पुट्ठे भहाण वे 
इणसम्जबी कासतने भासुप्पण्णे। 
पवेयइस्स वृहमसद्ठ बुग्ग 

आादीणिय दुक्‍्कडशिणं पुरत्पा।२। 


३. जे केइ बाला इह जीवियट्टी 
पावाईं कम्साई करेंति रहा। 
ते धोररूुवे सिमिसंधयारे 
तिब्दाधितावे णगरए पढति ।३। 


४. तिव्य॑ तले पाणिणों थाबरे य 
जे हिसई आयसुहूं पहुच्चा। 
जे सूसए होइ अवत्तहारी 
श सिर्लई सेयवियस्स किस ।(४। 


४, पायड्सि पाजे बहुर्भ रिवाई 

चायमुजेइ बरसे । 

णिसं गर्छह अंतकाले 
शहो्िरं कट्छु उदेह बुर्गं २) 


पंचम शस्फपणं : पांचवां हध्यवन 
रफ्रयविभलों : मरक-जिभकित 


पढ़सों उद्देतो : पहला उद्देशर 


संस्कृत छाया 


अप्राक्षमह॑ कंवलिक॑ भहृषि 
कथ्मभितापा नरका: पुरस्तात । 
अजानतो मे मुने ! ब्रृहि जानन, 
क्थ नु बाला सरकमप्यन्ति !॥ 


एवं भेया पृष्टों महानुभावः, 
इदमब्रवीत्‌ कांइ्यप: आधछ्ुप्रशः । 
प्रवेदयिष्यासि दुःखार्थ यु, 


आदीनिक॑ दुष्कृतिनं पुरस्तातू ॥ 


ये केचिद्‌ बाला हृह जीविताधिनः, 
पापानि कर्माणि कुर्बन्ति रुद्राणि | 
ते घोरू्पे तमिन्नास्थकारे, 
तीप्राभितापा नरके. पतस्ति ॥ 


तीत्र त्रसान्‌ प्राणिनः स्थावरांश्च, 
यो हिनस्ति भात्मसुखं प्रतीत्य । 
यो लूपकफो भवति अदत्तह्ारी, 
न विक्षते सेव्यस्थ किडब्नित्‌ ॥ 


प्रागल्भी प्राणानां बहुनां अतिपाती, 
अनिवृंत:. घातमुपति बालः । 
न्‍्यक निद्वां गच्छति अन्तकाले, 
अधः शिरः कुत्वा उपति दुर्गम्‌॥ 


१. 


जज 


ज्प्श 


(्‌ 


ट्रः 


हिस्दी अलुदाद 


(सुधर्मा ने जंबू से कहा) मैंने केवल- 
ज्ञानी महधि' महावीर से पूछा था कि 
नरक में कैसा ताप (कष्ट) होता है ? 
है मुने ! मैं नहीं जानता, आप जानते 
हैं इसलिए मुझे बताएं कि अज्ञानी 
जीव नरक में केसे जाते हैं ? 


मेरे द्वारा ऐसा पूछने पर महानुभाव,' 
आशुप्रज्ञ,' कश्यपनोजीय महावीर ने यह्‌ 
कहा--दुःखबायी,' विधम,' अंत्थन्त 
दीन" और जिसमें दुराचारी जीव रहते 
हैं, उस नरक के विद्य में मैं तुम्हें 
बताऊंगा । 


कुछ अज्ञानी मनुष्य जीवन के आकाकी 
होकर रौद पापकर्म करते हैं। वे 
महावोर, सघन अंप्रकारमय, लीग 
ताप वाले नरक में जाते हैं । 


. जो अपने सुल्ल के लिए' क्र अध्यवसाय 


से" शत्रस और स्थावर जीवों की हिंसा 
करते हैं, अंगण्छेद करते हैं, चोरी करते 
हैं और सेवनीय (आचरणीस) का 
भ््यास नहीं करते (बे नरक में जाते 


हैं।) 


जो ढ़ीठ मनुष्य अनेक प्राणियों को 
मारते हैं, अशान्त हैं, वे अज्ञानी 
आधात को प्राप्त होते हैं। बे जीवन 
का अम्तकाल होने पर नीचे अंधकार- 
पूर्ण राजो को प्राप्त होते हैं जौर तीचे 
सिर हो धुर्एम नरक में उत्पन्न होते 


हू 


सूधताडो १ 
६. हुण छिदह भिवह भ॑ रहेह 
शहे. सुणेशा वरधम्भियाय। 
मै भारणा ऊ अ्धिल्णसस्मा 
ईशेंति क॑ जाम विश बयाभों ? ।६। 


७. इंगासरासि जलियं सधोई 
तओोब्स. भूमिभणशकसंता । 
ते इस्यूभाणा कसुर्ण बर्यात 
अरहस्सरा तत्य चि?रट्टईया ।७। 


४, जइ ते सुया वेयरणी5५भिदृस्गा 
जिसिओों जहा लुर इब तिवक्षसोया । 
: हरंति ते वेयरणीइसिवुणा 
उसुचोइया सरत्तिसु हस्मसाणा।८। 


९. कोलेशि बिउस्ं॑ति असाहुकस्मा 
जाब॑ उयेते सइबविप्पहणा। 
बरष्णे तु सूलाहि तिसूलियाहि 
दौहाहि विद्धृण जहे करेति।€। 


१०. केलि स अंधित्ु गले सिलाओ 
उद्दगंसि बोलेति सहालयंसि। 
कलंशपाबालुमसुस्मुरे य 
लोलेंति पत्थति य तत्य अप्णे (१०। 


११. असुरियं जास महाभितात 
अंध तमं॑ वृष्पतरं महंतं। 
उश्ढं अहे य॑ तिरिये दिसासु 
समाहिमो जत्यगणी कियाह।११। 


१२, जंसी ग्रहाए जलणे5तिबवटूटे 
अग्रिजाणओ इज्भह सुत्तपण्णो । 
सया य कलुर्ण पुत्र धम्मठाज 
गादोबभीम॑ अददुरक्षघम्म (१२ 


शेशे८ 


हुत छिन्‍त भिन्‍त दहुत, 
शब्दान श्रुत्ता पराधाभिकाणाम्‌ । 
ते नारका: तु भयभिन्नसंज्ञा:, 
कांक्षन्ति कां मास दिए अजामः ? ॥ 


अड्ारराशिः ज्वलितः सज्योतिः, 
तदूपमां भूमि अनुक्रामन्त: | 
ते दह्ममाना: करुणं स्तर्तान्‍्त, 
अरह:स्वरा: तत्र धिरस्थितिका:॥ 


यदि ते श्रुता वेतरणी अभिदुर्गा, 
निशितो यथा क्षुर इव तीक्षणशओ्रोता: । 
तरन्ति ते वैतरणीमधिदुर्गा, 
इषलोदिता: शाक्सिभिहेन्यमाना: ॥ 


'कोछेहि' विध्यन्ति असाधुकर्माण:, 
नावमृपयत:  स्मृतिविप्रहीनान्‌ । 
अन्ये तु छूलेः त्रिशुले,, 
दीघें: विद्धवा अधः कुवेन्ति ॥ 


केघाल्थ बध्वा गले शिलाः, 
उदके  ब्रोडयन्ति मह॒ति । 
कलम्बुकाबालुकामर्मुरे च, 


लोलयन्ति प्न्ति चर तत्र अन्‍्ये॥ 


अ्सूर्य 
अन्ध्रतम: 
ऊध्यंमघष्च 
समाहिती 


नाम महाभितापं, 
दुष्प्रतरं मह॒त्‌ । 
तियंग्दिशासु, 
यत्रारिति: धमति ॥ 


यस्मिन्‌ गृहायां ज्वलनेउतिवृत्त:, 
अविजाननू दह्मयते लुप्तप्रज्ञः । 
सदा च॑ करुणं पुनर्घमंस्थानं, 
गाढोपनीतमतिदुःखधरमम म्‌ ॥| 


६. 


८ 


डी 


0 


१०. 


११ 
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वे नैरयिक परमाधामिक दैवों के मांरों, 
काटो, टुकड़े करों, जलाओ--ये शब्द 
सुन कर शय से संज्ञाहीत हो जाते हैं 
और यह भआाकांक्षा फरते हैं कि हम 
फिस दिशा में जाएं ? 


- वे जलती हुई ज्योति सहित अंगार- 


राशि" के समान भूमि पर जलते हैं। 
उसके ताप से जलते हुए वे खिझहला- 
बिहला कर" करुण क्रन्दल फरते हैं |" 
वे जिरकाल तक" उस तरक मे रहते 


हैँ । 


तेज छुरे जैसी तीक्ष्ण घार वाली अति- 


दुर्ग म' वेतरणी नदी" के बारे में तुमने 
सुना होगा । वे नेरथिक बाणों से बींधे 
और भाले से” मारे जाते हुए उस 
वेतरणी नदी मे उतरते हैं । 


. क्रकर्मा परमाधाभिक देव (वंत्तरणी 


नदी से डर कर) नाव के पास आते 
हुए उन स्मृतिशुल्य" तैरणिको की 
गरदन को" बीध डालते हैं। कुछ 
परमाधामिक उन्हें लम्बे शूलों और 
जिशूलो से बींधघ कर नीचे भूमि पर 
गिरा देते हैं । 


कुछ परमाधामिक देव किनन्‍्हीं के गले 
में शिला बांधकर उन्हे अबाह पानी मे 
डुबी देते है। (वहा से निकाल कर) 
तुधारित को भांति (वैतरणी के) तीर 
की तपी हुई बालुका मे उन्हें जोट- 
पोट करते हैं ओर भूनते हैं । 


असूर्य * नाम का महानू सतापकारी 
एक नरकावास है। वहां घोर अंधकार 
है" । जिसका पार पाता कठित हो 
इतना विशाल है । वहा ऊंची, नीची 
और तिरछी दिशाओं मे निरंतर 
आग" जलती है| 


उसकी गुफा में तारकीय जीव ढकेला 
जाता है। वह भ्रज्ञाशल्य नैरगिको 
निर्ंम-द्वार को नहीं जागता हुआ 
उस अग्नि में जलने लगजाता है। 


१३. चसारि अयणीओ सप्तारभेता 
जहि क्रकम्मा भितत्रेंति बाल । 
ते वत्य चिट॒र्ठतःच्रितप्षमाणा 


सक्छा व जीवंतुबशोइपसा ।१९। मत्स्याइन जीवन्त उपज्योति:प्राप्ता: | 


१४. संतचछण॑ णगाम महाभिताबं 
हे जारगा जत्य असाहुकम्ता । 


हस्येहि पाएहि ये अंधिकणं 
फच्रगं व ततछंति कुहाडहस्था ।१४। 


१५. पहिरे पुणो बच्च-समुस्सिसंगे 
भिश्णुततिमंगे परिवत्तयंता । 


पयंति ण॑ गेरहइए फुरते 
सजीबभक्छे व मयो-कवल्ले।१५। 


१६. णो थेब ते तत्यथ मसीभदंति 
णभमिज्जई तिव्व सिदेयणाएं। 
तसाभुभाग॑ अणुवेययंता 
बुक्खंति दृुष्जो हह दुक्‍्कडेण ।१६। 


१७. तहिं खज ते लोलणसंपगाढ़े 
गा सुतर्त अर्गाण व्यंति। 
णतत्य साथ लप्षती:भितुग्गे 
अरहियाधिताबे तह वी तबेति ।१७। 


१८. से सुब्यद भगरचवहे व सहे 
डृहोबजीताभ  प्रदाण तत्थ। 
उरदिध्णकस्साण उविश्यकम्सा 


पुमो पुभों ते सरह दुहँति।१८। 


२३६ 


चतुरोस्नीन्‌ समारम्य, 


यस्सिन्‌ क्र रकर्माणोइभितापयन्ति बालम्‌। 


ते तत्र तिष्ठन्त्यभितप्यम्राना :, 


सन्तक्षण नाम महाभितापं, 


तान्‌ नारकान्‌ यत्र असाधुकर्माण: | 


हस्तयो:. पादयोश्च बध्वा 
फलकमिव तद्ष्ण वन्ति कुठारहस्ता: ।। 


रुघिरे पुनः वर्चेःसमच्छिताज़ान, 
प्रिश्नोसमाज़ानू.. परिवत्तेयन्त! । 
पचन्ति नैरयिकान्‌ स्फूरतः, 
सजीवमत्स्यानिवायसू-कव॒ल्के_॥। 


नो चेव ते तंत्र मषीभवण्ति, 
न जियस्ते तीब्राभिवेदनया । 
तमनुभागमनुवेदयन्स:, 

दुःखन्ति दुःखिन इहू दुष्कृतेन | 


तस्मिए्त। ते लोसनसंप्रगाढ़े, 
गाढ॑ सुतप्तमरस्नि प्रजन्ति । 


न तत्र सातं हिल , 
बरहिताभितापे तथापि ापय्त ॥ 


कक पे संगरकध इब शब्दः, 
दु  पदानां तत्र । 


उदीर्णकर्मणां उदीर्णकर्माण:, 
पुनः पुतस्ते सरभस दुःखयन्ति ॥। 
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नैरप्रिकों के रहने का वह स्थान सवा 
तापम्यय' और करुणा उत्पन्त करने 
बाला हैं। वह फर्म के द्वारा" प्राप्त 
ओर अत्यन्त दुःछमय है।' 


१३. ऋरकर्मा नरकपाल तरकावास में घारो 
दिशाओं में अग्नि जलाकर उत अज्ञाती 
नारकों को तपाते हैं ।'' ये ताप सहते 
हुए वहां पड़े रहते हैं, जंसे अग्नि के 
समीप ले जाई गई जीवित मछलियां'॥ 


१४, संतक्षण" ताम का महान संतापकारी 
एक नरकावास है, जहां हाथ में कुठार 
लिए हुए नरकपास अशुभकमे वाले उन 
नैरथिकों के! हाथो और पैरो को" 
बांध कर उन्हें फलक की भांति छील 
डालते हैं । 


१५. वे मरकपाल खूब से सने, मल से 
लथपथ, सिर फूटे, तड़फते मैरथिकों 
को उलट-पुलथ फरते हुए” उन्हें 
जीवित मछलियों की भांति लोहे की 
कडाही में पकाते हैं । 


१६. के वहाँ (पकाते पर भी) अल कर 
राख नहीं होते । तीम्र वेदना से पीड़ित 
होकर भी वे नहीं मरते |” थे अपने 
किए हुए कर्मों फा फल भोगते हैं और 
जपने ही दुष्कृत से दु:श्ली बने हुए 
दु:ख का अनुभव करते हैं। 


१७. वे शीत से व्याप्त नरकावास में (शीत 
से पीड़ित होकर) धनी धधकती साग 
की ओर जाते हैं। किन्तु उस दुर्गम 
स्थान मे वे सुख को प्राप्त नही होते । 
वे निरंतर ताप वाले स्थान मे चलते 
जाते हैं, फिर मरकपाल (यरम तेल 
डाल कर) उन्हें जलाते हैं ।" 


१८, वहाँ दुख से ३२8४४ 8 शब्दों का 
कोलाहुल, नगर के हत्याकांड 
के समय होने वाले कोलाहल की भांति 


सुनाई देता हैं । उदीर्ण कर्म वाले तरक- 
पाल, ' बड़े उत्साह के साथ, उदीण कर्म 
बाले नेरयिको को बार-बार सताते हैं । 


सूधपडों १ 


११, पॉणेह ण॑ पाव विज्ोजयंत्ति 
त॑ ने पंदयलानि लहातहेय॑। 
बंडेहि तत्व सरतंति बाला 
सम्येहि अंडेहि पुराकर्शह।१९। 


२०, ते हस्म्साणा परते पहुंति 


पुण्णे बुर्वस्स सहाधितावे। 
ते तत्थ जिट्ठंति दृशू्वसवख्ती 
तुहंति कस्सोबगया किसीहि ।२०। 


२१. सथा कशिण पुण धम्भठाणं 
पाठोबणीयं॑ अहृदुकक्षथम्सं । 
अंदूसु पक्छिप्प बिहजु देह 
भेहेण सीस सेइमिताबयंति ।२१) 


२२, छिद॑ति वालस्स णजक्कं 
ओदूठे वि छिदंति दुबे जि कण्णे। 
लिक्सं विशिगकस्स विहत्मिमेत्त 


तिफ्लाहि सूलाहि भितावयंति १२२४ 


२३. ते तिप्पमाणा तलसंपुड थ्य 
राइदिय तत्य थर्णति बाणा। 
ग्लति ते सोणियपृयमंस 
पज्जोइपा लारपविद्वियंगा ।२३। 


२४. जह ते सुधा लोहियपृमपाई 
बालागणी तेयगुणा परेण॑। 
कुंपो भहंताइहियपोरसीया 
सपूसिया लोहियपुमपुण्णा ।२४। 


श्ह0 


प्राण: पापा वियोजयन्ति, 
तद भवद्म्यः प्रवक्ष्याम् ययातथेन । 
दष्ड स्जस्तान्‌ स्मारयस्ति बाला:, 


सर्वे: दण्ड! पुराह्तेः ॥ 
ते हष्यमाना सरके पत्तन्ति, 
पूर्ण. 'दुस्‍ूवस्स! . महाभितापे । 


ते तत्र तिष्ठन्ति 'दुरूव भक्षिण:, 
तुद्यत्ते कर्मोपंगता: कृमिभिः ।॥। 


सदा कत्नं॑ पुनर्षमंस्थानं, 
गाढोपनोतम तिदुःखधमंम्‌ । 
अष्दूष प्रक्षिप्प विहत्य देहूं, 
वेधेन शीर्ष तस्याधितापयन्ति ॥ 


छिन्दन्ति बालस्य क्ष्रेण नक्त, 
ओष्ठो अपि छिन्दन्ति द्वावषि कर्णों । 
जिद्ठां विनिष्कास्थ वितस्तिभात्रां, 
तीक्ष्णाभिः शूलाभिरभितापयन्ति ॥। 


ते तिप्यमानास्तलसंपुट 
रातिदिवं तत्र 
गलन्ति ते 
प्रद्योतिताः 


द्व 7 
स्तनन्ति बाला:। 
शोणितधूयमांसं, 

क्षारप्रदिग्धा छूट: ।। 


यदि तब श्रुता लोहितपरूयपाखिनी, 
बालाम्तितिजोगृगा परेण  । 
कुम्भी महत्यधिकपौरुषीया, 


समच्छिता लोहितपृयपूर्णा ॥। 
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१६. “दुष्ट तरकपाल नारकियों के प्राण 


२ 


३१६ 


श्र 


२३. 


र्‌डे, 


(शरीर के अक्यवों और इरिप्रियों) का' 
वियोजन करते हैं। (ये ऐसा क्‍यों करत 
हैं)) उसका यथा कारण मैं तुम्हें अत! 
ऊंपा । वे विवेकशुन्य मरकपाल दंड ' 
संतस्त मेरयिकों को उनके पहले किए 
हुए सब पापों की याद दिलाते हैं । 


' वे नारकीय जीव सशकपालों तारा पीर 


जाने पर, छुपने के लिए इधर-उच्चर 
दौडते हुए, महान्‌ संतापकारी, मल पे 
भरे हुए," तरकाबास में जा पढ़ते हैं।" 
वे अपने कम के बशीभृत होकर मल 
खाते हैं और कृमियों द्वारा काटे जाते 
हैं । 


नैरयिको के रहने का संपूर्ण स्थान सदा 
तापमय" होता हैं। वह कर्म के द्वारा 
प्राप्त और अत्यन्त दुःखमय है। नरक- 
पाल उनके शरीर को हत-प्रहत कर, 
बेड़ियों में डाल, सिर को बींध, उन्हें 
सताते हैं। 


वे नरकपाल उस अज्ञानी तैरयिक का 
छुरे से ताक, होठ और दोनो कान 
काटते हैं और जीभ को वित्ता भर 
बाहर निकाल कर तीखे शूलो से बींधते 
है। 


ताडपन्रों के संधुट की भांति" हाथों 
और पंरो को सपुटित कर देने पर थे 
अज्ञानी नेरबपिक बहा रात-दिव चिल्लापे 
हैं। जले हुए तथा खार छिड़के हुए 
शरीर से लोही, पीव और मांस गिरते 
रहते हैं । 


यदि तुमने सुना हो,"' नरक में पुरुष से 
वडी", ऊच्ी एक महान्‌ कुभी है। 
वह रक्त और पीब को पकाने बाली, 
अभिनेषर प्रज्वलित बस्नि से अत्यन्त 
तम्स और रक्त तथा पीढ़ से . भरी हुई 


है ॥ 


सूथगडो १ 


२४. पत्षिक्षप्प तासुं पपत्नति बाले 
अट्टस्सते ते कलुणं रखंते। 
तक्हाहया ते तउतंक्‍तत्त 
पस्णनिग्जमाणट्यर 


२६. आप्पेण अप्पं इह वंचदत्ता 
भवाहमे. पुव्सतए सहस्से। 
चिट॒ठ॑ति तत्या अहुक्रकम्सा 


जहाकडे कम्म सहा से भारे।२६। 


२७. समण्जिणित्ता कलुसं अणज्जा 
इटठेहि कंतेहि ये विप्पष्णा। 
ते वृग्भिगं धे कसिणे य फासे 


कम्मोवगर कुणिसे आवसंति ।२७। 


-+सि ब्ेसि॥ 


२८. अहावरं सासयदुक्लधस्मं 
त॑ भे पवक्खामि जहातहेणं। 
बाला जहां दृष्कडकस्मकारी 
वैयंति कम्माई पुरेकडाई ।१। 


२६. हरभेशि पाएहि य बंधिऊर्ण 
उदरं विकसंति छघुरासिएहि। 
गेष्कित्त बालस्स विह॒त्तु बेहं 
बढ़ पिरं॑ पिट्दठी उद्धरंति।२)। 


३०, बाहु पकर्तति य घूलओ से 
बल वियासं मुहे आइहंसि। 
रहेसि जुर्स सरयंति बालं 
म्रारुस्स चिंउु्क॑ति मुदेण पदते ।३े। 


शसंधि ।२५। 


र्४्१ 


प्रक्षिप्य तासु प्रप्॑नन्ति बालान, 
आात्तस्वरानू तान्‌ करुणं रसतः। 
तृबादितास्ते श्रपुताश्रतप्तं, 
पाय्यमाना: आत्तंतरं रसन्ति ॥ 


आत्मना5/त्मानमिह वसज्चयित्वा, 
भवाधमे पूर्वशते. सहख्न । 
तिष्ठन्ति तत्र. बहुकरकर्माण:, 
यथाकृत कर्म तथा तस्य भार:॥ 


समर्ज्य कलृषमनार्या, 
दृष्टे:  कान्तेश्व विप्रह्ीना: । 
ते दुरभिगन्धे क्ृष्णे वर स्पष्टों, 
कर्मोपगा: कुणपे आवसन्ति॥ 


-“ईति ब्रवीमि ।। 
बोधझो उद्देसो : दूसरा उद्देशक 


अथापरं शाश्वतदुःखधर्म, 
तद्‌ भवद्म्यः प्रवक्ष्यामि यथातथेन । 
बाला यथा दुष्कृतकर्मंकारिणो, 


वेदयन्ति कर्माणि पुराक्ृतानि ॥ 
हस्तयों: पादयोइव बद्धवा, 
उदर विकत्तंयन्ति क्षुरासिके, । 


गृहीत्वा बालस्थ विहृत्य देह, 
वश्न स्थिर पृष्ठतः उद्धरन्ति ॥ 


बाहू प्रक्तंयन्ति व मूलतस्तस्य, 
स्थल विकाश मुखे आदहन्ति । 
रथे युक्त सारयन्ति बा,ल 
आरुष्य विध्यन्ति तोदेन पृष्ठे ॥ 


२्‌ 
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२४५. नरकपाल जाते ओर करुण स्वर से 
आक़न्दत करते वाले उन अज्ञानी नैर- 
यिको को कभी मे डालकर पकाते है । 
प्यास से व्याकुल तेरयिको को जब तपा 
हुआ शीशा और तांबा पिलाया जाता 
है तब वे अत्यन्त आर्स स्वर में 
क्‍िल्लासे हैं । 


नव 


. पूर्व वर्ती अधम भवों में" सैकड़ो-हजारो 
वार स्वय से स्वयं को ठग कर" वे 
ऋर कर्म करने वाले प्राणी नरकावास 
में पड़े रहते है। जैसा कर्म किया जाता 
है, बसा ही उसका भार (दु ख-परिमाण) 


होता है!“ 


२७. बे अनाय पाप" का अजेत कर, दृष्ट 


और कांत विषयो से बिहीन ही, कर्म 
की विवणता से दुर्गन्ध-युक्त और 
अनिष्ठ' स्पर्श वाले अपवित्र स्थान मे 
आयास करते है | 


-+ऐसा मैं कहता हूं । 


२८. अब मैं तुम्हे शाश्वत दु ख-धर्म वाले 


दूसरे नरकों के विषय में यथायेरूप 
मे बताऊगा। अज्ञानी प्राणी" जंसे 
दुष्कृत कर्म करते है बसे ही उन पूर्व- 
कृत कर्मों का फल भोगते है । 


. नगकपाल नैरयिकों के हाथ और पर 
बाधकर छुरे और ततवार से उनके पेट 
फाडते हैं, उन्हे पकड़ शरीर को हत- 
प्रहत कर पीठ की सुदुढ़'" चमड़ी को 
बीच में बिना तोड़े उधेडते हैं । 


रह 
गिर 


३० वे नैरभिक की मुजाओं को मूल से ही 
काटते हैं। उसके मुह की फाड कर 
बडे-बडे (तप्रे हुए लोहे के) गोलों से 
उसे जलाते है।' उस अज्ञानी को रथ 
में जोत कर चलाते हैं और रुष्ट होकर 
पीठ पर कोड़े मारते हैं ।* 


2 


सूथगडो १ 


३९. अं थ तर्त जलिय सथोइ 
तथशोषम । 
है बज्फ्भाणा कसुर्ण थजंति 


उसुचोहवा तस्‍्तबुगेसु बुत्ता।४॥ 


३२. बाला बसा भूमिसणुक्कर्संता 
पषिक्जल लोहपह व तत्त। 
अंसी भिहुस्गंसि पवज्जसमाणा 
पेसे व बंडेलि पुरा करेंति।५। 


३३. ते संपरयाहंसि प्रज्ममाणा 
सिलाहि हम्संति सचिपातिणीहि 
संताधणी जाम चिरद्विईया 
संतप्पए जत्य असाहुकम्मा ।६। 


३४. कंदूसु पश्खिप्प पर्यंति बाल 
तबबो विवडढा पुण उष्पतंति। 
ते उदड़ढकाएहि पश्षीण्भमाणा 


अवरेहि रूज्जति समप्फर्एह ।७। 


३४. ससूतियं जाम बविधूसठाणं 
ज॑ सोयतता कजु्ण यणंति। 
अहोझिरं कटठट्ह बविगतिऊर्ण 
अ्रय॑ब सत्येहि समूसबेंति ।८। 


३६९. समूसिया तत्य विसूणियंगा 
पकडीहि खक्जंति अओमुहेहि। 
संत्रीषणी णास चिरद्टिईया 
जंसी पया हम्मह पायण्रेया।६। 


र४२ 


अय इृव तप्तां ज्वलितां सज्योतिषं, 
तदुपमां भूमिमनक्रामन्त: । 
ते दह्ममासा: करुणं स्तनन्ति, 
इषचोदितास्तप्तयुमेष युकताः॥ 


बाला बलाद भूमिमनुक्रामन्तः, 
'प्रविज्जलां' लोहपथमिव तप्ताम्‌ । 
यस्मिन्‌ू अभिदु्गें प्रपद्यममाना:, 
प्रेष्यातिव दण्ड: पुरः कुवन्ति॥ 


ते संप्रगाठे प्रपद्यमाना:, 
शिलाभिहुन्यन्तेडभिपातिनी भि: । 
सतापनी नाम चिरस्थितिका, 
सन्तप्यते यत्रासाध कर्मा ॥ 


कन्दुष॒ प्रक्षिप्प पचन्ति बाल, 
ततो . विदस्धा: पुनरुत्पतन्ति । 
ते 'उहूँ काक: प्रस्ाद्ममाता:, 
अपर: खाश्चन्ते सनखपदे: ॥ 


समुच्छित नाम विधूमस्थानं । 
यत्‌ झोकतप्ता: करुण स्तनन्ति | 
अधः: शिरः कृत्वा विकत्यं, 
अजमिव हस्त्रेषु समुच्छाययन्ति ॥॥ 


समुच्छितास्तत्र विशूनिताड्डा:, 
पक्षिभि: खाद्यन्तेध्योमुख. । 


सजीवनी नाम चिरस्थितिका, 
यरस्यां प्रजा: हन्यल्ते पापचेतस:॥ 
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३१. तप्त लोह की भांति अलती हुई अग्नि 
जसी' भूमि पर चलते हुए वे जलने 
पर" करुण रुदन करते हैं। ये बाण 
से” बीषे जाते हैं मोर तपे हुए जुए से 
जुते रहते हैं । 


३२ नरकपाल उन अज्ञानी नैरयिको को 
रक्त और पीब से सनी, लोहपथ की 
भाति तप्त भूमि पर बलात"” बखलाते 
है। उस दुर्गंग स्थान मे” चलते हुए 
उन नैरयिको को प्रेष्यों" की भांति 
डडो से पीट-पीट कर आगे ढफेलते हैं। 


३३. वे पथरीले मार्ग पर" चनते हुए 
सामने से गिराई जाने बाली" शिलाओं 
से मारे जाते है। 'सतापनी”“' नाम 
की चिरकालीन स्थिति वाली” कभी 
मे, अशुभ कर्म वाले वे संतप्त किए 
जाते हैं । 


३४ नरकपाल अज्ञानी नरबिकों को कडाही 
में” डाल कर पकाते है। वे भुन जाते 
हुए ऊपर उछलते है तब उन्हें द्राण 
(बढ़े कोए)" खान लगते है । भूमि पर 
गिरे हुए टुकड़ों को दूसरे सिह व्याप्र 
क्रादि” ला जाते हैं ।* 


३५ बहा एक बहुत ऊचा” विधूम अग्नि 
का स्थान" है, जिसमे जाकर वे नैर- 
थिक शोक से तप्त होकर करुण रूदन 
करते हैं ।” नरकपाल उन्हें बकरे" की 
भाति ओघे शिर कर," उनके शिर को 
काटते हैं और शूल पर लटका देसे 


हैँ । 


३६ शूल पर चटकते”, चमड़ी उफेले हुए 
वे नैरयिक लोहे की चोथ वाले पक्षियों 
द्वारा छाए जाते हैं। नरकभूमी 'सजी- 
वनी (बार-बार जिलाने बाली) 
होने के कारण चिरस्थिति वाली” है । 
उसमें पापचेता” प्रजा प्रताड़ित की 
जाती है। 


सूयभडों १ 
३७. लिपशाहि सूलाहि इभितावयंति 


बशोव्ग सावयय व लठ | 
ते सूलबिद्ञा कलुणं यणंति 
एगंतडुक्ल॑ बुहमों मिलाणा।१०! 


३८, सयाजल ठाण णिहं महंत 
जंसी जलंतो अगणी अक्ट्रो। 
खिट॒ठंति तत्या बहुक्रशुम्सा 
अरहस्सरा केइ चिरद्िईया।११। 


३६. लिया महंतीरउ समारभित्ता 
छब्भंति ते त॑ कलुण रखंतं। 
आवद्टई तत्थ असाहुकम्मा 
सप्पी जहा छह जोइमण्भे।१२। 


४०, सया कसिणं पुण धम्मठाणं 
गाढोवणीयं अदृदुक्लधम्म । 
हत्येहि पाएहि प्‌ बंधिऊर्ण 
सत्तं ब इंडेहि समारप्तंति।१३। 


४१. भंजंति बालस्स वहेण पंट्टि 
सीस पि भिदंति अयोध्णेहि। 
ते भिष्णदेहा फलगा! व तह्ढा 
तत्ताहि आराहि णजियोजयंति ।१४! 


४२. अभिजुंजिया रह असाहुकस्मा 
उसंचोहया हस्पियहूं बहुंति। 
एगं पुरूहिलु दुबे तओो वा 
आरतस्स विज्कृति ककाणओ से ।१५॥ 


२४३ 


तीदणापि: झूलाभिरपितापयन्ति, 


बश्लोप्यं ह्बापदकमसिव लब्ध्वा । 
ते शुलविद्धा: करुणं स्तनन्ति, 
एकान्तदुः्खल॑ ब्वितः ग्लाता:॥ 
सदाज्वलं स्थान निहूं महत्‌, 
यस्मिन्‌ ज्वलन्नग्निरकाष्ठः । 
तिव्ठन्ति तत्र बहुक्रकर्माण:, 


अरहस्वरा: केडपि बचिरस्थितिका: ॥ 


खसिताः महती:  समारभ्य, 
क्षिपन्ति ते त॑ करुणं रसन्तम्‌ । 
आवतंत्ते तत्नासाधुकर्मा, 
सर्पियंथा क्षिप्त॑ ज्योतिर्मध्ये ॥ 
सदा कृत्स्न॑ पुनर्षमंस्थानं, 
गाढोपनीतं अतिदुः:खधमंम्‌ । 
हस्तयो: पादयोइच बध्या, 
धात्रमिव दण्ड: समारभन्ते ॥ 


भ्रञजु्जन्ति बालस्यथ व्यथेत पृष्ठि, 
शीषमसपि भिन्दन्ति अयोधने: । 
ते भिन्नदेहा: फलका इव तष्टा:, 
तप्ताभि: आराभिनियोज्यन्ते ॥ 


अभियुकता: रुद्र असाघुकर्माण:, 
इचुचोंदिता हस्तिवहूँ वहुन्ति । 
एकमारुृझ हद्वरौ तयों वा, 
आसर्ष्य विध्यन्ति 'ककाणओ  तस्य ।। 
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३७, न्रकपाल हाथ में आए श्वापद की 
भांति मेरयिकों को पाकर उनको तीखे 
शूलों से पीड़ित करते हैं । वे शूलों से 
विद्ध होकर करुण रुदन करते हैं, एकात 
दुःख तथा शारीरिक और मानसिक 
ग्लानि का अनुभव झरते हैं।'' 


३८. सदा जलमे बाला एक महान्‌ बध- 
स्थान है। उसमें बिता काठ की 
आग जलती है ।* वहां बहुत क्र कर्म 
वाले तेरयिक'” जोर-जोर से चिल्लाते 
हुए" लंबे समय सक रहते हैं । 


३६ बढ़ी" चिता बना नरफपाल करुण 
स्वर से रोते हुए सेरयिक को उसमे 
डाल देसे हैं | वहा अशुभ कर्म वाला 
तरयिक बसे ही गल जाता है ज॑से आग 
में पड़ा हुआ धी । 


४ 


० 


: नैरयिको के रहने का संपूर्ण स्थान 
सदा तापमय होता है। बहू कर्म के 
द्वारा प्राप्त और अत्यन्त दु खमय है। 
बहां नरकपाल उनके हाथों और परों 
फो बांध उन्हें शत्रु की भांति दंडों से 
पीटते हैं ।* 


४ 


ल्‍श्ि 


. नरकपाल लकड़ी आदि के प्रहार से 
अज्ञानी न रथिक की पीठ को तोडते हैं 
और लोह के घनो से उसके शिर को 
फोडले हैं। दोनो ओर से छीले हुए 
फलकों की भांति" भग्त अग-प्रत्यग 
वाले नैरयिक तप्त आराओं से“ आगे 
ढकेले जाते हैं ।*' 


४२. असाधु कम वाले नैरयिक नरकपालो 
द्वारा ऋरतापूर्वक कार्य में व्यापृत होते 
हैं!” और बाण से प्रेरित होकर हाथी- 
योग्म भार ढोते हैं ।* दो-तीन मरक- 
पाल उस बेचारे की पीठ पर चढ़, कुद्ध 


हो, उसकी गरदन को बींध डालते 
हैँ । 


जप्जे 


सूथांडों १ 


४३. बाला भला 


शिव सूमिमभुक्कमंता 
पब्िज्लल कंटर्स महूंते। 
विषद्वतण्पेहि.. विसण्णचिले 
समीरिया कोहूबरल करेंति।१६। 


४४, पेयालिए नाम महाभितावे 
एगायए वस्यपमंतलिक्ले । 
हम्मंति तत्या अहृशटरकस्मा 
पर पभ्हस्साण सुहुत्तगाणं ।१७। 


४४५, संबाहिया डुषकडिणो थणंति 
अहो व रातों परितप्पमाणा। 
एगंतक्डे गए मसहंते 
कडेण तत्या विसमे हया उ।॥१५। 


४६, भंजति ण॑ पुष्थमरी सरोसं 
समृग्पे ते सुसले गहेंउं। 
ते भिण्णवेहा चहिरं बमंता 
ओमुद्धणा धरणितले पड़ंति ।१६। 


४७. अजासिया णास सहासियाला 
पगक्िश्षिया तत्थ सयावकोया। 
खज्जंति तत्या हब 
अदूरया संकलियाहि बद़धा।२०। 


४८. सयाणचला णास जईएभिदृग्गा 
प्रविज्ञला लोहबिलीणतत्ता। 
अंसीईभिटर्गंसि पबज्जमाणा 
एयायता5थ क्कश्र्ण करेंति ।२१। 


शृष४ 


बाला बलाद भूमिमनुक्रामन्त:, 
प्रबिज्जलां कण्टकिता महतीम्‌ । 
विश्ध्य तप्पेहि' विषण्णजित्तान्‌, 
समीर्य कोट््वल  कुवैन्ति ॥ 


वेतालिको नाम महाभितापः, 


एकायतः  पव्व॑तः अन्तरिक्षे , 
हन्यन्ते तत्र बहुक्रकर्माण:, 
परं॑ सहस्लाणि मुहृत्तकानि ॥। 


सबाधिता: दृष्कृतिन: स्तनन्ति, 
अहनि चर रात्री परितप्यमानाः । 


एकान्तकूटे.. नरके. महति, 
कुटेन तंत्र विषमे हतास्तु ॥ 
पझ्जन्सि पूर्वारयः  सरोषें, 


समुद्गरान्‌ ते मुसलान्‌ गृहीत्वा । 
ते भिन्‍नदेहा: रधिर वमन्‍्त:, 
अवमूदका: धरणीतलछे पतन्सि ॥ 


अनशिता नाम महाशंगाला:, 
प्रगल्भितास्तत्र सदावकोपा: । 
खाद्यन्ते तत्र बहुक्रकर्माण:, 
अदूरगाः श्वुखलाभिर्ब दवा: ।। 


सदाज्वला नाम नदी अभिदुर्गा, 
प्रविज्जला लोहविलीनतप्ता । 
यस्थास भिदुर्गायां.. प्रपद्यमाना, 
एकका: अनक्रमोण कुवेन्ति ॥ 
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४३. नरकपाल अक्कानी मैरयिकों को रक्त 
कौर पीत से समी, कटकाकीर्थ विशाल 
भूसी पर बलातू चलाते हैं, फ़िर जस 
में प्रवाहित कर बांस के जालो में* 
फंसाते हैं । जब वे मूच्छित हो जाते हैं 
तब उन्हें जल से निकाज"', खंड-संड 
कर, नगरबलि की भांति चारो बोर 
बिल्लेर देसे हैं ।"* 

४४. नरक में 'बैतालिक 
ऊचा'* और अधर में झूलता हुआ 
महान्‌ संतापंकारी एक पर्वत है। 
(नरकपालो द्वारा उस पर्वत पर चहने 
के लिए प्रेरित) बहुत ऋर कर्म करने 
वाले नैरयिक जब उस परत पर बढ़ने 
का प्रयत्न करते हैं, (तब उस पवेत 
के सिकुड जाने पर) वे हत-प्रहत होते 
है। यह क्रम दीघेकाल ' तक खलता 
रहता है। 

४५ दुष्कृतकारी नैरयिक अत्यन्त पीडित 
होकर" दिन-रात परितप्त होते हुए 
आक्रन्दन करते है । अत्यन्त ऊबड-वाबड 
भूमि वाले" विषम और विशाल 
नरक में वें नेरयिक ग्रलपाश के 
द्वारा" बाघे जाते हैं। 

४६ '"तृवंजन्म के शत्रु" नरकपाल हाथ 
में मुदूगर और मूसल लेकर, रुष्ट हो 
नरयिको के टुकड़े-टुकड़े कर देते है ! 
वे भग्त शरीर होकर रक्त का वमन 
करते हुए ओधे शिर धरणी तल पर 
गिर जाते हैं । 


४७ भूले, ढीठ और सदा कुपित रहने 
वाले!" महाकाय '्यूगाल, एक दूसरे से 
सटे तथा सांकलो से बच्चे हुए" बहुत 
क्र कम॑ वाले त्ररयिकों को खाते 
हैं । 

४८, सदाज्वला'" ताम की एक तदी है। 
वह अति दुर्गम, पंकिल और अरित 
के ताप से पिधले हुए लोह के समान 
गरम जल वाली है।'' उस अति 


* 200 नदी में अकेले चलते हुए तैर- 
उसे पार करते हुँ || 


्श्ण्ड 


नाम का बहुत 
११० 


सूयगढो १ 


४९. एगाईं फासाई फुसंति बाल 
जिरंतरं तत्य चिरट्टिईयं । 
थ हम्म्माणल्स उ होइ ताज 
एगो सम पर्चणुहोइ दुक्ल॑ ।२२। 


५०. ञं जारिस पुथ्चमकासि कस्मं 
तमेव आगच्छह  संपराए। 
एगंततुकल भवसज्जिणित्ता 
वेदेति दुक्ली तमणंतदुकर्ख ।२३२। 


५१, एयानि सोज्चा णगरगाणि घीरे 
ज॒ हिसए कंचण सब्बलोए। 
एगंतरिट्टी. अपरिण्गहे उ 
युक्फ्रेज्ज लोगस्स बस ण गछछे ।२४। 


५२. एवं तिरिकलमणुयाभरेसुं 
चउरंतणंत तयणूविवाग । 
स सम्बमेय हुई वेयइसता 
कंचेज्ज काल धुयायरंते ।२५। 


--ल्ि बेसि ॥। 


२४४ 
एले. स्पर्शा: स्पृश्चन्ति बालं, 
निरंतरं तत्र॒ चिरस्वितिकम्‌ । 


न हन्यमानस्य तु भवति त्राण, 
एक: स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखम्‌ ।। 


यत्‌ याहश पूर्वमकार्षीत्‌ कर्म, 
तदेव आगच्छति पझम्पराये । 
एकान्तदु:खं भवमर्ज यित्वा, 
वेदयन्ति दु:खिनः तद्‌ अनन्तदुःखम्‌ ।। 


एतानि श्र॒त्या नारकाणि धीर:, 
न॒ हिन्स्यात्‌ कड्चन सर्वलोके । 
एकान्सहृष्टि' अपरि ग्रहस्तु, 
दुध्येत लोकेस्थ वह न गच्छेत ॥ 


एवं 

चतुरन्तमनन्त 
स॒ सर्वमेतद्‌ 
कांक्षेत काल 


तियेड मनुजाभरेसु, 
तदन्‌ विपाकम्‌ । 

इसि विदित्वा, 
घुतमाचरन्‌ ।। 


- इति अ्रवोमि ।। 
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४९. ये स्पश (दुःख) लंबी स्थिति 


' ब् 


मै, 


4 


फछ 


नॉपछ 


ड्प 


वाले सज्ञानी नैरथिक फो निरंतर 
पीड़ित करते हैं। मार पड़ने पर उस 
कोई त्राण नहीं देता । वह स्वयं अके ला 
ही दुःख फा अनुभव करता है ।'* 


, जिसने जो जैसा" कमे पहले किया है 


बसा ही परलीक से फल पाता है। 
दुःल्ली प्राणी'४ एकान्त दुःख वाले भव 
(नरक) का अअज॑न कर अनन्त दु.खों को 
भोगते हैं । 


घीर मनुष्य इत तारकीय दुःखो को 
सुनकर संपूर्ण लोकवर्ती किसी भी प्राणी 
की हिंसा ने करे। लक्ष्य के प्रति 
निश्चित दृष्टि बाला! और अपरिप्रही 
होकर स्वाध्यामशील रहे ।” बहु 
कषाय का वशवर्ती न बने । 


. इस प्रकार तियंह्चो, भनुष्यों और 


देबताओ (सैरयिकों)- इन चारों 
गतियो में कर्म के अनुरूप अनन्त विपाक 
होता है। बह धीर पुरष “यह चतुर्मतिक 
संसार कर्म का विपाक है--ऐसा 
जानकर धुत का" आबरण करता 
हुआ करममेक्षय के काल कौ" आकांक्षा 
करे ! 


--ऐसा मैं कहता हुं । 
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इलोक १ : 
१. भहथि (भहेसि) 


इसके दो संस्कृत रूप बनते हैं--महूपि और महैषी । इनका अर्थ है--महान्‌ ऋषि और महान्‌ अर्थात्‌ मोक्ष की एफणा 
करने बाला । चूणिकार ते इसका अर्थ तीथैकर भी किया है ।' 


कुत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--उग्र तपस्वी तथा अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को सहने मे सक्षम । 


२. पूछा भा (पृच्छिसुहं ) 

एक बार जंबूस्वामी ने सुधर्मा से पृछा--भते ! नरक कंसे हैं ? किन-किन कर्मों के कारण जीव नरक में जाता है ? नरक 
की वेदनाओं का स्वरूप क्या है ?' इन प्रश्नो के उत्तर में सुधर्मा ने कहा--जम्बू ! जैसे तुम मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हो बसे ही मैंने 
झी केवलज्ञानी भग॑वात्‌ महावीर से ये प्रश्न पूछे थे ।' 


इलोक २ : 
३. सहानुभाव (महा णुभावे) 


अनुभाव का अर्थ है--माहात्म्य । वह दो प्रकार का होता है “- 

१. द्रव्य अनुभाव-- सूर्य आदि का प्रकाश | सक्षष्मान्‌ व्यक्ति प्रकाश में सांप, कटके, अग्तिपातल आदि से अपना बचाव 
कर लेता है | 

२ भाव अनुभाव--केवलज्ञान, श्र्‌ तज्ञान आदि । इनसे मनुष्य अकुशल का परिहार करता है और मोक्ष-सुख की प्राप्ति 
कर लेता है। 

प्रस्तुत प्रकरण में भगवान्‌ महावीर को 'महानुभाव' कहा है। उनके ज्ञान, दर्शन आदि महान्‌ थे ।* 


बृत्तिकार ते चौतीस अतिशयरूप माहात्म्य को महातुभाव माता है ।" 
४. आशुष्रश (जासुपष्णे ) 
प्रस्तुत आगम में सात बार आशुप्रज्ञ' का प्रयोग मिलता है ।* चूणि और कृत्ति मे इसके सात अर्थ किए गए हैं--- 


१. चरण, घु० १२६ : सहरिसी तित्थगरों । 

२. बलि, पत्र १२६ : महपिस्‌ उग्रतपश्च रणका रिणसनुक्लप्रतिकुलोपसगंसहिष्णम्‌ । 

३. (क) घृणि, प्ृ० १२६ : धुधस्मसासी किल जंड सामिणा णरगे पुचिछतो--कैरिसा णरगा ? केरिसेहि वा कम्मेहि गध्मति ? 
केरिसाओ वा तत्व वेदणाओ ? । सहो भ्रणति--पुल्छंतु हूं प्रष्धकानहं भगवस्तं येव भवस्‍्तों सा पृथ्छस्ति । 

(क्ष) बृत्ति पत्र १२६ : जस्हुस्वासितता सुधमस्वामी पृष्ट: तहाया - भगबन्‌ | कि सृता नरका: ? कंर्या क्समिरसुमतां तेवश्पाद: ? 

कीहश्यो दा तथत्या वेदता ? इश्येव पृष्ठ; सुधमंस्वाम्याहु-- यदेतज़ूबता5हूं पृष्टस्तदेलद ओीभ्षश्सहु।- 
वोरबधंभामस्थामिन पुरस्तात्‌ पूर्व पृष्ठवानहमस्मि । 

४. भूृचि, पृ० १२६ : भावानुभागस्तु केबलज्ञान शुत बा, तवनुभावादेव च साधबो5कुशलानि परिहरस्ति मोक्षसुर्स जरतुभवस्ते । 

४. भरूणि, पृ० १२५६ : अमुभवतममुभाव,, महारित या शानादोनि भजति सेवत हृत्य्: । 

६ बृत्ति, पत्र १२६ : महार्यदुस्त्रिशवतिशयरूपोश्तुमाबो --साहात्म्यं यस्य से तथा । 

७. धुक्गड़ों १४४२, १ै(६।७, १।६१२४ १।१४।४, १।१४।२२, २५१, २।६।१८ 
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१. प्रश्त करसे पर जिसकों चिल्तेल नहीं करता पत्ता, सत्काल सब कुछ सम में भा जाता है, ऐसी शीकह्म प्रज्ञा से संपन्न 
व्यक्ति ।' 


२. जो सदा-प्तवं श्र उपयोगवान होता है । 
३. केवलज्ञानी ।' 

४, सर्वज्ष ।* 

४, तीर्थंकर ।* 

६. क्षिप्रप्ञ््-प्रतिक्षण जागरूक ।" 


७. पटुप्रश ।* 


५. दुःझदायी (दुहमद्ठ ) 5 
'दुहमटु' शब्द मे मकार अलाक्षणिक है। इसका सस्कृतरूप दुखार्थ' है। जिसका अर्थ दुःख होता है, जिसका प्रयोजन दुःख 
होता है अथवा जो दु:ख का तिमिल होता है, वह दु छा है। यह इसका व्युत्पत्तिलम्य अधे है। इसका तात्पर्यार्थ है--नरक ।* 
बूत्तिकार ने निम्नोक्त अर्थ भी किए हैं-- 
१. असद अनुष्ठान दुःख का हेतु है, इसलिए वह दुःख है । 
२ नरकावास दुःछ है । 
३. असातावेदतीय कर्म से तीत्र पीड़ा होती है, इसलिए वह दुःख है ।* 


€. विषम (दुर्गं) 
इसका शाब्दिक अर्थ है--दुर्ग । वह विषम होता है, अत' नरक को दुर्ग माना है।"* 


१, (क) सूथगढ़ों १।४।२ चुणि पृ० १२६ : आसुपब्णे सि न पुष्ितो चितेति, आशु एव प्रजानोते लाशुप्रशः । 
(लव) सूथपड़ो १६।७ चूणि पृ० १४४ : आशुप्रशः आशुरेब, प्रजानीते, त चितयिस्वेत्वर्थ: । 
(ग) सूथणड़ों १।६।२५ बृक्ति, पत्र १५१ : आशुप्रह: न छुद्त्पवत्‌ सनसा पर्यालोच्य पदार्थपरिण्च्िशि बिधत्ते । 
२. (क) सूधगड़ो १।४१२ बृत्ति पत्र १२६ : अशुप्रश्रः सबंच सदोपयोगात्‌ । 
(ख) सूथगड़ो १।६।२५ वृत्ति, पत्र १४१ : आाशुप्रक्ष: सर्वत्र सदोपरोगाल । 
३. (क) सुपगड़ो १६।७ चुणि, पृ० १४४ : केवलजशासिस्वाद भाशुश्रक्त: । 
(ख) सूघगड़ो २।५।१ धृरणि पृ० ४०३ : ग्रासुप्रश्ों केवतो '' ''“ एब। 

४. घुथगडो २।६।१८ बुस्ति, पत्र हैं४४ : आशुप्रक्: स्क्ष: । 

५. धघुयगड़ो २।४।१ भूणि पृ० ४०३ : आसुप्रभः तोर्थ कर एवं । 

६. (क) सूचतडों १।१४।४ बूणि पृ० २२६: आपुप्रश॒ इति क्षिप्रप्रश. कण-लव-सुहसप्रतिदुद्धमभागता । 

(खत) सूपगड़ों (।१४।४ बत्ति पत्र २४० । 

७. सूथगड़ो २।४।९ बृत्ति, प्र ११९ : आशुश्रश्: पदुप्रझ, । 

८. बूणि, पृ० १२६ : हुहमदु दु/अस्पा्थ दुखमेवार्थ: दुःखप्रयोजनो था दुःखनिमित्तो था तर्थ: बृहमदर्त । तस्प दुःजस्प 
कोई: ? बेवता, हरीरादि शुखार्थधा हि देवलोका', द:खर्था तरका: । 

९. बुत्ति, पत्र (२६ : दुःखम्‌ इति मरक शृ.शहेतुत्यात क्तवभुष्दान यदि बा--न रकावास एव दुःछयतीति गु:लं अपधबा--असातावेदनी- 
घोदयात्‌ सीतरोहाश्मक हुःखमिति | यदि वा--जुहमहुदुर्ण लि दुःख सेबार्थो यस्सिम दुःशमिभिलों वा दु.ख्प्रयोजनो 
था स शु/काधो---सरक: । 

१०. (क) चूलि, पृ० १२६ : बुर्गेम्‌ मास विजस्स्‌ । 
(छत) पृ, पथ १२६ : स्‌ (त₹क:) चल ुर्पो--विदमों दुरुसरत्वात३)। 
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७. अस्थन्त दीन (आदोणियं) 
जिसमें चारों ओर दीनता ही दीतता हो बसा स्थान । 
चूणिकार ने 'आदीन' का अर्थ 'पाप' किया है | 


इलोक ३ : 


८, सघन अंधकारमय (तिमिसंधयारे) 


ऐसा सघन अधकार जहाँ अपनी आखो से अपना शरीर भी न देखा जा सके । जहा अवधिज्ञानी भी दिन में उलूक पक्षी की 
भांति केवल थोडा ही देख सके, ऐसा सघन अध्रकार ।' 


इलोक ४ : 
९. अपमे सु के लिए (आयसुह ) 


आत्मसुख, अपना सुख । व्यक्ति अपने लिए तथा अगने परिवार आदि के लिए भी हिसा करता है। दूसरे के लिए की 
जाने वाली हिंसा भी उसके मन को सुख देती है, अत वह भी उसका ही सुख है ।" 

दृत्तिकार ने आत्मा का अर्थ स्व-शरीर किया है ।* 
१० क्र अध्यवसाय से (लिश्थ ) 

तीत्र शब्द का तात्पये--तीजे अध्पवस्ताप-पुवंक है । जो व्यक्ति प्राणियों की हिसा कर अनुताप नहीं करता वह तीब अध्यव- 
सित माना जाता हैं ।' 


इलोक ५ : 
११. जो ढीठ मनुष्य (पागब्सि) 


जो हिंसा करने का इच्छुक है या हिंसा कर डालने पर भी जिसके मन में कोई मृद्ुता पैदा नहीं होती, वह ढीठ होता है। 
जैसे--- सिह और कृष्ण सर्प ।" 

बृत्तिकार के अनुमार ढीठ बह होता है जो दिसा करता हुआ भी ठिठाई के कारण उसको अन्यान्य प्रमाणों से सिद्ध करते 
का प्रयल्त करता है ।” 





१. बुसि, पत्र १२६ : आ--समन्ताहीनमादीन तद्दिद्यते यस्मिनू स ऑदीनिक:--अत्यम्तदीनसत्तवाभय: । 
२ बूणि, १० १२६ : आदोन नाम पापम्‌ । 
« (क) सूणि, पृ० १२७ . तिभिसंधकारों नाम जत्य धोर्राः ति, ज॑ कि हे े 
8 कै पेचछंति तेमिरिका वा । आलम हज हिल, अति कागदू्सणियासरिस 
(छ) वृत्ति, पत्र १२७ : तमिसध्यारे लि बहुलतमोध्धकारे यत्रात्मापि नोपलध्यते चक्षता केवलमबधिनावि सन्‍्द मस्दमुलूका 
इयाह नि पश्यम्सि । मुलका 
४ चूरणि, पृ० १२७ : आत्मसुश्षार्आश्मसुल परुच्च, पदपि हि पराय॑ हिसंति तन्नापि तेषां भस: सुखमेजीस्पश्चते पुत्रवारे सुलिन्यपि । 
४. बृत्ति, पत्र १२७ : आत्मसुद् प्रतीत्य स्वशरीरसुखकते । 
६. ब्रृणि, प्र० १२७ : तोब्राध्यबसिता जे तस-बावरे पाण हिसंति न चानुतप्यम्ते । ये तु मन्वाध्यवसायाः तत्र स्थावर।न द्रानाज: हिल 
ते जिष नरकेषपपश्चन्ते । अग्रवा तीब्रधिति सीम्राश्यवसताया: तोब्नमिध्याइर्शननिनश्चातोद्रमिष्याध्यवसिताश्य 
७ घृणि, पृ० १२७ : ते तत्य कत्‌कामस्य कृत्या वा किचन सार्दवमुस्पद्चन्ते, यथा लिहस्य कृष्णसर्पस्थ वा । 
दे. वृक्ति, पत्र १२८ : प्राशहभ्य धाष्ट्य तद्रिशते पस्य स प्रागल्भी .' अतिधाष्टयदिवति यथा--वेदाभसिहिता हिला हिंलेव से 
भवति, तथा राज्ञासय धर्मो यद्रृत आवेटकेत विभोदक्रिया, यदि वा--न मांससक्षणे दोषो, न भद्यो नल सैयूने । 
प्रवृत्तिरिपा भूतातां, निव॒त्तिस्तु महाफ़ला । इत्यादि, तदेव॑ क्रसिहकृप्णसपंवत्‌ प्रकृत्येष प्राणातिपातानुष्ठापी । 
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१९, भीचे सिर हो (अहीलिरं) 
यह एक औपचारिक प्रयोग है । प्रृत्थु के पश्चात्‌ शिर नहीं होता, फिर भी ऊजाई से गिरते बाले को 'शिर नीचे लटकाए 
गिरा' कहा जाता है। वही उपचार यहाँ किया गया है । 


इलोक ६ : 
१३. श्लोक ६ : 


तिरयेझ्च और मनुष्य भव में मरकर कुछ प्राणी नरक में उत्पन्न होते हैं। वे एक, दो या तीन समय बाली विग्रहगति से 
वहा उत्पन्न होते हैं। वहा एक अन्‍्तर्मृहूर्स में, अशुभ कर्मों के उदय से अपने-अपने शरीर का उत्पादन कस्ते हैं। वे शरीर अण्डे से 
निकले हुए रोम और पखविहीन पक्षियों के शरीर जेसे होते है । तत्पश्चात्‌ पर्याप्तियों को प्राप्त कर वे नरकपालों के शब्दों को 


सुनते हैं । 


ही 


इलीक ७: 


१४, अंगारराशि (हंगालरासि ) 

नरक में बादर अग्नि नहीं होती । बहा के कुछ म्थानों के पुदूगल स्वत, झष्ण होते है। वे भट्टी की आग से भी अधिक 
ताप वाले होते है । वे अखित्त अग्निकाय के पुद्गल हैं । हमारी अग्नि से उस अग्नि की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वहां की 
अग्नि का ताप महानगरदाह की अगिनि से उत्पन्न ताप से भी बहुत तीज होता है ।' 

पेतीसवे तथा अड्तीसवे श्नोक में भी बिना काठ की अश्नि का उल्लेख है । उसकी उत्पत्ति बेक्रिय से होती हैं। मह झचित्त 
अग्नि है ।' 

प्रस्तुत अध्ययन में अनेक स्थानों पर नारकीय अग्नि का उल्लेख हुआ है--देखें लोक ११, १२, १३ आदि। 


१४५, चिलला-खिलला कर (अरहस्सरा) 
अनुबद्ध स्वर,' जोर-जोर से चिल्लाना ।' 


१. छूणि, प० १२७, १२८ : अधोशिशा इति, उक्त हिं-- 
जयतु बसुमतोी मप: प्मग्रा, व्यपगतच्चोरशया वस्तु देशा: | 
अजगति विध्रवादिन: कृतघ्ना', नरकमवाइःशिरसः पतसन्‍्तु शाक्ष्या: । 
दूरात्‌ पतने हि शिरसों ग्रृदस्वाद अवाइशिरस: पतस्ति, स एजोपचार: हहानुगम्पते, न तेथां तस्यासबस्थायां 
शिरोबिद्यत इति । 
२. (क) चूणि, पृ० १२८: एशसमपिर-बुससधिग-तिसमएण था बिस्महेण उम्रवक्‍्ल॑ति, अंतोसुहुतेश अशुभकर्मोश्यात्‌ शरीराध्युत्या- 
द्यस्ति, निर्से ताण्डजसब्रिभा मिजपर्याप्तिभावमागतार्ष शब्दान श्यृभ्मम्ति । 
(ख) वृत्ति, पत्र १२८ : तियंटमनुध्यक्षवात्‌ सरबा नरकेब्त्पन्ना अस्तर्महरतेंन सिर्लनाण्दजसप्रिभामि शरीशस्‍्युल्पावमण्ति, पर्धाप्ति- 
सावमागताशजातिभपासकात शब्दान्‌ परसाप्माभिकमनितास स्पृण्ल॑ग्ति । 
३. (क) चूणि, पृ० १२८ : जधा इंगालरासी मलितो धगधगेति एवं ते तरका स्वणावोध्णा एफ, ज॑ पुण तत्थ बादरो अभी अरिपि, 
झउण्णश्थ विगाहगति समाबण्णएहि । ते पुण उसिथपरिणला पोग्यला जंतवाइचुल्सीलो ति उसिजतरा । 
(कु) बत्ति, पत्र १२६ : तत्र बादराश्मेरशावातबुप्मा भूमिमिस्पुक्ततू, एतदपि विग्दशेनायंमुकम, अम्यथा मारकतापस्पेहस्याश्तिता 
तोपमा घटते, ते व सारका सहानगरदाहाधिकेव तापेव बहद्मामाता | 
४. (क) चू्णि, पृ० १३६ : विधुमों नामाग्तिरेद, विधुमप्रहणाव्‌ तिरिस्थतोउस्ति: स्वयं प्रत्यलित: सेरबमस्प हाारनेरबश्यमेतव धुमो 
भबति । 
(स) प्रूणि, पृ० १३७ : बे कियशालचजा अपतय: अवदट्टिता पतासस्था अप्यनवस्या । 
॥. बूणि, पु० १२८: मरहध्सरा जाम अरह॒तस्वरा: अतुबद्धा सरा हत्पर्थ:। 
६. बत्ति, पत्र १२६ : जरहस्मरा प्रकटर्वरा महाशब्दा: । 
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१६. चन्दन करते हैं (बर्णति ) 
छोटा श्वास और कुछ-कुछ शब्द हो उसे लाट देश में निस्‍्तनि-स्तनित कहा जाता है--ऐसा चूणिकार ने उल्लेख किया है। 
१७. लिरकाल तक (चिरहिईया) 
नरक में जधन्य आयु दस हजार बर्ष की और उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम की होती है, इसलिए वहां जिरकाल तक 
रहना होता है ।' 
ह्लोक ८ : 
१८. अति दुर्गन (अभिदुप्णा ) 


चूणिकार ने इसका अर्थ 'गभीर तट वाली' नदी किया है। कुछ इसे परमाधामिक देवो द्वारा गहरी की हुई नदी मानते हैं 
और कुछ इसे स्वाभाविक रूप से गहरी नदी मानते हैं ।' 


वूस्तिकार ने इसका अर्थ दुःख उत्पन्न करने वाली नदी किया है। 
१६, बेतरणी तदी (वेयरणी) 

देखें---३१।७६ का टिप्पण । 
२०. भाके से (सत्तितु ) 

यहां ठृतीया बिभक्ति के अर्थ मे सप्तमी विभक्ति है।' शक्ति का अथं है--भाला ।' 

इलोक & : 

२१. स्मृति-शुल्य (सइृविष्पह्रण। ) 

लूणिकार का कथन है कि नैरयिकों की स्मृति सब ख्लोतो मे गरम पानी डालने के कारण पहले ही नष्ट हो जाती है और 
जब वे गले से बीघे जाते हैं तब उतकी स्मृति और अधिक नष्ट हो जाती है ।" 

बृत्तिकार ते इसका अर्थ--करत्तं व्य के विवेक से शूल्य' किया है ।* 


२२. गईन को (कोर्लेि) 


'कोल' देशी शब्द है। इसका अर्थ है--गला । चूणिकार ने भी इसका अर्थ “गला' किया है। उन्होंने समझाने के लिए 


(१. शृलि, पृ० १२८ | स्तथितं सास अप्रततश्वासमोचत्कजितं यद लाडानों मिस्तनिस्तनितभ्‌ । 
२. (रू) यूनि, पृ० १२८ : चिर तेतु चिट्ठंतीति चिरद्वितोया, जह्णेण दस वाससहुस्साई उक्कोसेग तेशीसं सागरोबमाह । 
(लव) धृत्ति, पत्र १२६ । 
३. चूणि, पृ० १२८ : असिमुद्य सृर्श वा दुर्गा अभिदुर्गा गम्भोरतटा परमाधासिकहकृता, केचिद श्र बते--स्थासाविकधेति । 
'ड. बलि, पत्र १२६ : आभिसुख्येत दुर्गा असितुर्गा--बु।क्ोश्पा दिका । 
१. बृसि, पत्र १२९ : शक्तिजिश्च 7" 7 तुतोया््थ सप्तमी । 
है. भूणि, १० १२८ : शर्िलि: कुम्तेश्य । 


७. चथि, १० १२८ ॥ तेसि तेश चेश पाणिएण कलकलकलप्तेण सब्बसोत्ताणपद्षेसजा स्मृति: पूर्वभेब सण्टा, पुत। कोलैविड्रार्सा भूसतरं 


सहयति । 
८. बूलि, पत्र १२६ : स्तृत्या विप्रहीणा अपयतकतंध्यबियेका: । 
है. वेशीमामसाला २५४४५ : *' *  कोलो शीया कोप्यो' ॥ 
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इसकी तुलना 'बिल' से की है।' 


बृशिकार ते 'कील' शब्द मानकर उसका अर्थ 'क्रठ' किया है) संभव है यह भी देशी शब्द हो। 'कील' एक प्रकार का 
अस्त भी होता है ।' 


२३. नीचे भूमि पर गिरा देते हैं (हे करेंति ) 
नीचे भूमि पर गिरा देते हैं।" चुणिकार ने--'जल के नीचे या ओघधे मुह कर देते हैं--यह अर्थ किया है ।* 


इलोक १०: 
२४, तोर की (कलंबुया) ६ 


सस्कृत शब्दकोष मे 'कलम्ब' शब्द का अर्य--नदी का तीर है ।' 


२४. तपी हुई (मुम्मुरे) 


देखें---दसवेआलिय ४। सूत्र २० का टिप्पण । 
इलोक ११ : 


२६. अधूर्य (असूरियं ) 
'अमूर्य! नाम का नरकावास । ऐसा भी माना जाता है कि सभी नरकाबास सूर्य से शुन्य होते हैं, अत' उन सबको “असूर्य' 
कहा जाता है ।" 


२७. वहां घोर अंधकार है (अंधं तमं) 


जैसे जन्माघ व्यक्ति के लिए रात और दिन--दोतो अधकारपूर्ण होते है, बसे ही उस नरक में तेरयिकों के लिए सदा 
अधकार ही रहता है।* 


२८, मिरस्तर (समाहिओ ) 


इसका अर्थ है--एकीशूत, निरतर ।' वृत्तिकार ने इसका अर्थ--व्यवस्थापित किया है ।” 


२६. आग (अगणो ) 
जू्णिकार ने इसका अर्थ--काली आधा वाला अग्तिकाब किया है + वह अचेसन होता है ।' 

१. सूणि, पृ० १्श८ : कोल ताम गलओ | उक्त हि --कोलेमासुगत बिलम्‌ । भुजजुबद । 

२. ज॒त्ति, पत्र १२९ : कीलेयू रूण्ठेषु । 

है, पाइफ्तहुमहण्णदो ! 

४. बुत्ति, पत्र १२९ : अधोभमों छुर्थग्तीति । 

४. चूणि, पृ० १२८ : अधे हेहुुतों शलस्स अधोमुले वा । 

६ आटे संस्कृत हृग्लिश डिक्शनरी । 

७. (क) पूर्णि, प० १२६ : पत्र हूरो गाह्ति, अथवा सर्व एवं सरका: असूरिका: । 

(लत) वृत्ति, पत्र १३० : न विशलते सृर्पो एल्मिस्‌ सः असूर्पो->सरकों अहुलास्यकार: कुस्सिकाकृति। सब एव बा भरक्ताबासोपय इति 
व्यपदिश्वते । 

छ. श्रूथि, पृ० १२९ : यवा ज्ञात्यमघरथ जहति राजो स सर्वकालमेब तम एवं तत्नापि स तु अगाधगुहासहश: । 
& चुणि, १० १२६ : समाहितों सम्बप्‌ आहितः समाहित: एकीमल: निरम्तर इत्वर्भ: । 
१०. बृत्ति, पंच १६० : समाहित: सम्यगाहितो ध्यवत्पायित: । 
१६. बूर्सि, पृ० १२९ ; तत्व कालोभासी अधेयणों जगजिक्कायो । 
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इलोक १०: 
३०. प्रशाशुन्प तेरथिक (लुलपष्णों) 
प्रज्ाशुस्य नैरयिक नहीं जान पाता कि उस घुर्गेम स्थान से निकलने का मार्म कौनसा है। बेदना की अधिकता के कारण 


उसकी सारी प्रज्ञा नष्ट हो जाती है ।' 
कुतिफ्ार के अनुसार इसका अर्य है--उस समय अवधिज्ञान का विवेक लुप्त हो जाता है ।' 
३१. नहीं जानता हुमा (अविजाणओ ) 
जूणिकार ने इसके तीन अथे किए हैं! -- 
१ उस गुद्गा में प्रविष्ट नंरथिक नहीं जानता कि द्वार कहा है | 
२. वह जानता है कि यहां मेरा उच्णता से परित्राण होगा । 
३. मनुष्य-लोक में वह अज्ञानी था इसलिए उसने ऐसा कम किया । 
बुत्तिकार ने इसका अर्थ यह किया है --नैरयिक वेदना से अत्यन्त अभिभूत हो जाता है। अत उसे अपने पूर्वकृत दुश्बरित 
बाद नहीं रहते ।* 
३२. तापसय (घम्मठाणं) 
तापमय स्थान, उप्णस्थान ।' उष्ण बेदना वाले सारे नरक घर्मस्थान ही होते है। नरकपाल विशेष तापमय स्थानों की 
विकुयेणा करते हैं । उन स्थानों में प्रवेश और निर्गम--दोनो दु खद होते हैं ।' 
देखें--टिप्पण ५०। 
३३. करे के हारा (गाढ) 
घूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं"-- 
१. ऐसे कर्म जिनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है, दुर्मोक्षणीय कर्म । 
२. निरस्तर । 
इृतक्तिकार ने इसका अर्थ 'अत्यथं किया है । 
३४. अत्यन्त वुःज्षमय है (अह दुक्खधस्मयं ) 
वह स्थान ऐसा है जहा एक निरमेष भर के लिए भी दुःख से विश्वाम नहीं मिलता ।* कहा भी है--- 
अच्छिणिमोलणमेत्त णत्यि सुहू बुक्खमेव पढियढ़ । 
जणिरए शेरहयाणं अहोणिस पच्चमाणाणं ।॥ 
१. श्रूणि, पृ० १२६ : सुप्ता प्रज्ञा यस्य स सबति सुत्तपष्णों म जानाति कुलों विगेत्तभ्यस्‌ ? इति बेना पिर्वाउस्थ प्रश्षा सर्बा हुता । 
२. बुंशि, पत्र १६० : लुप्सप्रश्: अपरतावधिविधेक: । 
३. चृणि, ए० १२९ : अविधाणतो णाम सासो तस्‍्वां बिज्ञानाति 'कुतों द्वारम्‌ ? इति। अथवा ज््सो जानाति अध (? इध) में उसिच- 
परिज्ञार्ण भविष्पति हह चासों अविशायक भासोद्‌ यस्तड्विधानि कर्माष्यकरोत । 
४. बसि, पत्र १६० अतिवत: अतिगतों जेदनाविभूतत्वात्‌ स्वकृत दुश्चिरितमणातन्‌ । 
है. बलि, पत्र १३० : घर्मस्थानम्‌ उच्जस्थानं तापस्थानमित्यर्थ: । 
६. धरृनि, पृ० १२६ : वर्मणः स्थान घमंस्थामम्‌, सभ एवं हि उन्हदेदना तरकाः घ्स्वानानि, विशेषतस्तु विकुबितालि स्थातालि 
शुःलभिष्कमसप्रवेशाति । 
७. बचृथि १० १२६ : गाई उच्छुं दुश्खोबणित गाद़ेवा दर्मोकषणोये: कमंत्ति: अबथा गाठमिति निरस्तरमित्यथ।। 
द. भ्रृत्ति, बचत १३० : भाएं ति अत्यपंम्‌ । 
६. दृत्ति, पत्र १३० : अतिवुःज़रूपो धर्म: --हवभाबों मस्निश्चितरि, इमुरत लजति--जजितिमेद पात्र मपि कार्स ते तज् हुःखत्य विधान इति। 
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नरक में मरमिकों को निरन्तर दुःख मे पकता पड़ता है । निमेषभर के लिए प्ली उन्हें सुख की अनुभूति नहीं होती; दे 
निरन्तर दुःख ही भोगते रहते हैं ।' 


चूणिकार ने भी धरम! का अर्थ स्वभाव विया है। मे नरक स्वभाव से ही प्रतप्त होते हैं ।' 
इलोक १३ : 


३५. ऋरकर्मा मरकृपाल' तपाते हैं (क्रकस्मा सितवेति बाल) 

बुणिकार ने इस शब्द को नैरयिक और तरकपाल- दोनो का विशेषण माना है। पहले जिन्होंने क्ररकर्म किए हैं वे नेरसिक 
अथवा वे नरफ़॒पाल जो सदा क्रफर्म करते रहते हैं, नरक की भीषणतंस अग्नि से तप्त मैरथिकों को और अधिक तपाते हैं। बे मंद- 
बुद्धि नरकपाल नरकप्रायोग्य कर्मों का उपचय करते हैं।' 


इसिकार ने इस शब्द की नरकपाल से ही सबद्ध माना है !* 


३६. जेसे अप्नि के समीप“ “ *' जीबित भछलियां (भच्छा व लीवंतुबजोइपला ) 

मछलियाँ शीत-योनिर जीव हैं । वे नही जानतीं कि ताप बया होता है ? वे ताप सहन नहीं कर सकतीं । भर्म हवा से भी 
वे तप उठतीं हैं । अग्नि के समीप तो उन्हे अत्यन्त दु ख होता है। वे तड़फ-तड़फ कर मर जाती हैं। इसीलिए यहां नैरबिकों की 
हुलना मछलियों से की गई है ।" 


इलोक १४: 
३७. संतक्षण (संतर्छण) 


इस नाम का एक नरकावास है, जहां नेरयिको को खदिर काप्ठ की भाति छीला जाता है ।' इस छीलने के कारण ही 
इसका नाम 'संतक्षण पड़ा है । 


३८, (ते णाश्गा'"'' असाहुकम्मा ) 


वृत्तिकार ते तारक शब्द का अर्थे नरकपाल किया है और “असाहुकम्मा' को उसका विशेषण माता है । हमने 'नारक' शब्द 
से नैरयिक अर्थ ग्रहण किया है। 'असाहुकम्मा' उसका विशेषण है। 


१. बलि, पत्र १३० । 

२. जुरलि, पृ० १२६ : धर्म: स्वसाब इत्यर्थ:, स्वभायप्रतप्तेष्येव तैयू । 

३. भुलि, पृ० १२६ : ऋराणि कर्माणि ये: पूर्व कृतानि ते ऋरकर्माण: मारकाः अथवा ते ऋरकर्मामो४पि कयरपाता जे भरयशिततते दि 

पुनरवि अभ्वितापयन्ति, यत एच हि सं नरकपाला सभ्ददुद्धय इत्य्थ: मरक्षप्रायोप्यास्येब कर्साज्युपचिश्थान्ति । 

४. बत्ति, प्रथ १०३ : ऋरकर्माणों मरकपाला: । 

५. (क) धूनि, पृ० १२६ : जोबं नाम जीवम्त एव। स्योतिष: समीपे उपजोति पत्ता समोपयताभितापदब मत्स्यास्तप्यस्ते, किसंध पुण 
तसे त एवं छूदा अपोकबल्ले वा, सीतयोतित्यादि मत्स्यातां उप्जर:क्ामसिक्षस्ताक््य अतोयास्तों द.ल- 
मुत्पक्ते इत्थतो मर्थप्रहणम । हे 

(स्व) दृत्ति, पन्र १३० ; यथा जीवग्तो मत्स्पा सोना उपक्योतिः अग्ते: समीपे प्राप्ता: परजशत्वारस्यत्र भस्तुससमर्थास्तत्रंव लिब्टस्ति, 
एवं नारका हरपि, मत्त्यानों तापासहिष्शस्वादग्तावत्यस्त वु:खमुत्पशत इस्यतस्तवृप्रहृथामिति । 

६. चूलि, १० १३० : समस्त तब्द्ण संतद्ृणं जाम जत्य बविडष्विताणि वासि-परसु-पट्टिताणि, सबलिजों जहा खइरकट्ठं तश्छेति 

एबं ते वि वासीहि तच्चिक्खंति अन्‍्ये शुहाडर्णाह कट्टसिव तच्चिम्कति । 

७. बृत्ति, पत्र १३० : सारका सरकषपाला यद भरकादासे स्वश्वनादागता: श्रसाधुकर्माल: फ्रकर्मालों लिरमुकस्पा: । 
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३६. हाथों मोर पेरों को (हस्येहि पाएहि) 


वे तरपाल उन भेरयिक जीयो के हाथ-पर रस्सी से या लोह की साकलो से बाध देते हैं, जिससे कि वे कही भ|गकर न जा 
सकें, त सठ सकें और न खल सके ।* 


इलोक १५ : 
४०. उलट-पुलट करते हुए (परिवसयंता) 


जो नैरथिफ उस लोहे कौ कडाही मे ओथे पडे है, उनको सीधा कर तथा जो सीधे पड़े है उन्हें ओधे कर, वे नरकपाल उन्हें 
पकाले हैं ।' 


इलोक १६: 
इ१. तीच्र बेदला से * शहीं भरते (ण सिज्जई तिध्यस्रिवेयणाए) 
कृत्तिकार ने 'मिज्जई' के दो संस्क्ृतरुप दिए हैं-- 'भीयते' और 'प्रियन्ते'। इनके आधार पर इस चरण के दो अर्थ हो 
जाते हैं-- 
१. आग में डाली हुई मछली की वेदता से भी नेरयिको द्वारा अनुभूत तीम्र बेदना को उपमित नहीं किया जा सकता, क्योकि 
वह उससे तीव्रतम है । 
२. तीव्र घेदना को भोगते हुए सी, कर्मों का भोग शेष रहने के कारण वे नैरग्रिक नहीं मरते ।" 


घूणिकार ने 'तिव्वउतिवेयणाए” पाठ माना है और उन्होंने बताया है कि वास्तव मे अतितिब्ववेदणाए--ऐसा पाठ चाहिए 
था । किन्तु छन्द-रचना की दृष्टि से 'तिथ्वःतिवेयणाए' पाठ उपलब्ध है| उन्होंने (मिज्जई' का सस्कृत रूप श्रियन्ते किया है। हे 


इलोक १७: 
४२. शीत से ब्याप्त (लोलणसंपगांडे ) 


चूणिकार ने सप्रमाढ़ का अर्थ निरल्तर किया है । जहां शीत के दु'ख से निरन्तर उछलकूद करने वाले नरयिक होते हैं, उस 
नरकाबास के लिए 'लोलनसंप्रगाढ' का प्रयोग किया गया है। चूणि में 'नोलुअसपगाढे' पाठ है ।' 'लोलुअ'--यह एक नरकाबास का 
नाम है ।" 

कृत्तिकार ने संप्रगाह का अथें-- व्याप्त, भूत किया है ।" 


४३. वे मिरत्तर "7 ४ जलाते हैं (भरहियाभितावे तह वी तयेति ) 
'अरहित' का अथ है मिरन्‍्तर और अभिताप का अर्थ है महादाह। वे नेरयिक निरतर महादाह में तपते रहते है फिर भी 


१. चूजि, पृ० १३० : रणज्जूहि य णियलेहि य अंदुआहि य किडिकिडियायधेणं बंधिऊण मा पलाहस्सति उद्ठस्सेंति वा च्लेस्सेति बा । 
२. (क) चूणि, पृ० १६० : अयरुबल्लेसु तम्मि जेब णियए दछ्ििरे उम्वत्तेमाणा परियततेमाणा । 
(कि) ब॒स्ति, पत्र १६१ : क्ष पद्चस्तीत्याहु--परिवतंयन्तः उत्तानानवाइमुखात वा कुबस्तः । 

३. बत्ति, पत्र १११ : तथा ततसोवाभिवेबनलया नापरमण्निप्रक्षिप्तसत्स्यादिकमप्यस्लि यम्मोथते--उपमोयते अनम्यसहशों तौबं बेदनां 
बाचामगोश्वरामनुभवस्तोत्यथ :, यदि वा--तोत़ा भिवेदनया:प्यननुभतस्वक्ृतकमंस्वा प्र ख्रियन्‍्स इति । 

४. पूणि, पृ० १३० : से धरा च्ियन्ते, तिब्वा अतोब बेवणा, बम्धानुलोस्यादेव गतम्‌, इतरघा तु अतितिव्ववेदणाह सि परठयेत । 

५. चुत पृ० है३० . भृश गादें प्रगाढ निरम्तरमित्यर्थ: अथया सापाविगअगणिणा तत्त सीतथेदणिक्षज्ा थि लोखुगा तेसु थि 
भेरइया सोएण हिमुस्कडअहुणपक्लित्ताईं व भुजंवा सललवकारेण सीतेण सोलाविज्जति । 

६. ठा्थ, ६७०,७१ | 

७. बृत्ति, पत्र १६१: सम्यक प्रमाहो-- व्याप्तो भृत: । 
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मरकपाल उन पर गरम सेल छिड़ककर और अधिक जलाते हैं ।' 


सूर्णिकार के अनुसार वे नारकीय जीव नरक में होते वाले स्वाभाविक दुख से और विशेषतः नरकपालो के द्वारा उदीरित 
दु:खों से प्राय: वेदनामय जीवन जीते हैं ।' 


इलोक १८: 
४४, उदीर्ण कर्मंचाले सरकपाल (उदिल्णकम्साण उर्िण्णकम्सा) . 


नारकौय जीवो के प्राय असातावेदनीय आदि अशुभ कर्म उदय में रहते हैं और तरकपालो के मोहनीय कर्म की प्रकृतिया 
मिथ्यात्व, हास्य, रति उदय में रहती है। अतः वे नारकीय जीवो को पीड़ा पहुचाने मे रस लेते हैं ।' 


लोक १६ : 
* ४४५, श्लोक १९ : 


प्रस्तुत श्लोक में एक प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया गया है। नरक मे उत्पन्न होने वालों को फंसी वेदना दी जाती है ? 
क्‍या वे यहां जिस प्रकार से जो पाप-कर्म करते है, नरक में उसी प्रकार से उनको पीड़ित किया जाता है अथवा दूसरें प्रकार से ? 


तैरयिकों को तीन प्रकार से बेदना प्राप्त होती है-- 

१. जिनके कर्म तीज है, थे तीम्न बेदना को भोगते हैं । 

२. जिनके कर्म मंद हैं, वे मन्‍्द बेदना को भोगते हैं । 

३. जिनके कर्म मध्यम (परिणाम वाले) हैं, वे मध्यम बेदना को भोगते हैं। 


जिस प्राणी ने जिस रूप में या जिस अवस्था में जो पाप-कर्म किया है, उसका बसे ही उनको स्मरण करवाते है। जैसे-- 
राजा की अवस्था में उसने क्या-क्या पाप कम किए थे, अमात्य की अवस्था से या चारकपाल (जैलर) या कसाई की अवस्था में जो 
पाप कम किए हैं, उनका स्मरण करवाते हैं । 


उनको उसी प्रकार से न छेंदा जाता हैं, न मारा जाता है, न उनका वध किया जाता है। केवल उनकों उन-उन प्रक्षृत्तियों 
की ओर प्रेरित किया जाता है।* 

१. बलि, पत्र १३१ : अरहितो मिरन्तोडजितापो महादाहो ब्रेथ! ते अरहिलताधितापा: सथापि तान्नारकांस्‍्ते सरकपालास्तावसन्त्यस्यथ 

तप्ततेलारिगिना बहुम्तीति । 

२ चूणि, पृ० १३१: अयोकवल्लाडिसु ते्षा मरकार्णा गष्डस्पोषरि पिदका इव लातास्ते ते स्थाभ्राजिकेत तरकबुक्तेण विशेषतश्य तरकष- 

पालोदी रितेन पुत; पुन्रः समोहस्यमाना: प्राय बेदमासमुद्धानेरिव काल गसयस्ति । 

३ (क) चूर्णि, पृ० १३१: डबिण्णकम्माण तेसि असाताबेदणिफ्लादिगाओ लोसब्भ अतुश्ताओं कम्मपाडोओं उविष्यालों, असुरक्षुमाराण 
वि तेसि मिच्छरा-हास-रतोीक्ो उविष्याओ इसि, अतस्ते डविष्णकम्मा शेरइयाणं शरीराणीति याषभशेषः, 
शद्दोजकर्माणोइसुराः । 

(स्व) ब॒त्ति, पत्र १३१: उद्दोमभ-- उदयप्राप्त कटथियाक कर्म येवां ते तथा तेथां तथा उद्ोणकर्माणनों मरकपाला मिव्यात्वहास्य- 


४. चूलि, १० १३१ : किसथ ते तेवा बेइनाशुदीरयंति ? कीदर्शोी वा 7: ४: तोबोपचितैस्तीक्षा वेबना भवस्ति सम्देभप्दा 
सब्यमंध्या सरकविशेषत: स्थितिविशेषतश । अधवा लधातधं ति राजत्ये था राजामात्यस्ते शारकपालत्ले लुग्धकावे 
वा सोकरिक-मत्स्यकम्धत्ते भा वध-बात-मौसोपरोध-पारदारिक-याशिक-संसारमोचक-महापरिप्रहेस्पेवमादयों बण्डा 
प्रथा छुतास्‍्तान तन्ेब दइंडे शत्य सरयंति बाल, तेरे ययाकुतंर्दध्द: स्मार्यम्ति यातयसाना: सरपति सि 
स्मारयन्ति । भ तथा खिबस्ते एवं सायस्ते अध्यम्ते विभ्यप्ते सहास्ते, एवं याबस्तो था चर दर्इप्रकारा: 
हुतास्तादजिस्तथा ज प्रारबन्ति 
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बृक्तिकार के अनुसार वे नरकपाल कहते हैं--अरे, तू प्रसक्नता से प्राणियों के मास को काट-काद कर खाता था, उनका रस 


पीता था, मद्य पीता था, परस्त्री-गमन करता था । अब तू उन पाप-कर्मों का विपाक भोगते हुए क्यो रो रहा है ? इस प्रकार वे 
उत्तें पूर्वाबरित सारे पाप-कर्मों की याद दिलाते हैं ।' 


४६. प्राथों (शरीर के लबयवों और हृ्द्रियों का (पाणेहि) 


सरकपाल नारकीय जीवो के शरीर और इन्द्रिय-बल प्राण का विधोजन करते हैं। 
इलोक २० : 
४७, सल से भरे हुए (दृरूवस्स ) 


'दुरुव' देशी शब्द है। चूणिकार ने इसका अर्थ--उच्चार ओर प्रस्रवण का कर्दम किया है ।' दृत्तिकार ने इसका अर्थ-- 
विध्ठा, रक्त, मांस आदि का कर्दम किया है। 


४८, नरक्तावास में जा पड़ते हैं (णरगे पहुति) 


नरकपालों द्वारा पीटे जाते हुए वे नैरयिक इधर-उधर दौडते हुए छुपने के लिए स्थान ढूढते हैं । किन्तु वे ऐसे स्थान मे चले 
जाते हैं जहाँ उनकी वेदना और भयंकर हो जाती है । 

जैसे चर-पुरुष चोर का पीछा करते हैं वंसे ही नरकपाल उनका पीछा करते है । जैसे चोर दौइते-दौडते किसी घने जगल में 
घरसे जाते हैं और वहां उन्हें सिंह, व्याप्र, अजगर आदि हिस्न पशु खा जाते है बसे ही वे नेरयिक पहले से भी अधिक भयकर पीड़ा 
शाले स्थान में जा पड़ते हैं ।' 


४६, काटे जाते हैं (तुहंति) 


नरकपाल विष्ठा में होने बाले कृमियो के आकार वाले कृमियों की विकुवंणा करते है । वे बड़े-बडे कमी उन नैरयिकों को 
काटते हैं । नेरथिक उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं, पर थे बड़े कष्ट से दूर होते हैं। वे नैरयिक परिश्रान्त हो जाते हैं । कृमी उनको 
काटना सहीं छोड़ते । 

आगमकार का कथन है कि छठी, सातवी नरक में नैरयिक बहुत बड़े रक्त कुथुओ की विकुरवणा कर परस्पर एक दूसरे के 
झरीर को काटते हैं, खाते हैं ।" 


१. बुश्ति पत्र १३२: तथा हुष्टस्त्व खादसि सपुत्कृत्योत्कृत्य प्राणितां मांस तथा पिब्षि तब्सं सद्य व गच्छसि परवारास्‌ सास्प्रतं 
तह्टिपाकापादितेन कर्ंणाइप्तितप्यभास: किसेय रारटीबोस्येव सर्जे: पुराकृते बण्ड: दु.खबिशेषं: स्मारयन्तस्तादुश- 
भूतमेथ श:खबिशेवसुत्यावयन्तो मरकपाला: पोडयस्तीति । 

२, ब्ृणि, पृ० १३१ : प्राणा: शरीरेग्दिय-बलप्राणा, "' * *'''''विश्लेषयन्तीत्य्थ: । 

३. सथि पृ० १३१ : दुरुय जाम उच्चार-पासवणकहमों । 

है. शुल्ि, पत्र १३२ : दृष्ट रूप यल्य तवृदूरूपं-- विष्ठासूरमांसा दिकल्सलम । 

$. बूलि, पृ० १२१ : त एशं बाला: हग्यमासा इतश्लेतरच प्लायसाणा णिलुषकणपधं सरंगंता मरकमेवास्प भोीसतरबेदमं प्रविशस्ति, 
जध इह चोरेंहि चोरा च्ारिक्जंता कडिल्लमनुप्रविशन्ति, तत्रापि सिह-ध्याध्रा-इउगराविप्ति: खाहन्से, एवं ते बाला 
परसायभाणा मरकपालणया त मरकझू पतंति । 

६. (क) भृरणि, पृ० १३१ : तुन्नन्त इृति तुशमाना: ज़ाद्ममामा कुमििः कम्मोवसगा णाम करम्योग्या क्ंवशगां वा, तश्य दरुवे विष्ठा- 
कुसिसंस्थाना बिद्धव्विया किमिता तेहि झक्जमाणा चिंदृर्ठति, ग्रृणमाणा य तध्य किच्दाहि गरछंति, 
परिस्संता प तस्थेब लोलपाणा किमिगेहिं खज्जंति । 

(छा) चुत्ति, पत्र १३२ ॥। 
५. ध्रोबाजीबापधियम ३।१११ : छहुसतमासु ण॑ पुडुषोसु नेरइथा बहू महुताई लोहिगकुंधरूवाई वहरामयतुडाइ गोसयकोीडसमाणाएं 
बिउब्धति, विउम्विसा अप्णमण्णस्स कायं समतुरगेमाणा-समतुरंगेमाणाक्षायमाणा-लायमाणा सपपोरागकिमिया 
बिय भालेसाणा-ब्रालेमाणा अतो-अंतो भुप्पणिसमाणा-अणप्पदिसमाणा बेदण उद्दोरें ति---उज्जल जाव दुरहियास । न 
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लोक २३ : 
४० तापसय (घस्सदा्॑) 
सरक के कुछ स्थान उच्णता प्रधाम होते हैं। वहां की तष्णता कुंभीपाक से भी अदंतगृुण अध्विक होती है। वहूं की वायु 
छुहार की प्रमनी से निकलने ताली वायु से भी अतम्शगुण अधिक उष्ण होती है ।' 


वृत्तिकार के अनुसार वहां वायु क्षादि पदार्थ प्र्यकाल की अग्नि से भी अधिक गरम होते हैं ।" 
देखें--टिप्पण ३२ । ह 


लोक २३६ : 


५१. ताइपज्ों के संपुट की भांसि (तलसंपुड व्य ) 

इसक्रा अथे है--ताडपत्नों के संपुट की भांति हाथो और पेरो को सपुटित कर देता । 

खूणिकार के अनुसार तालसंपुटित का अर्थ है-- हाथों को इस प्रकार बांघना कि दोनों करतल मिल जाएं और पैरों को भी 
इस प्रकार से बांधना कि दोनों पमंतलल मिल जाएं ।' 

वृत्तिकार से इसका अर्थ सबंधा भिन्न प्रकार से किया है । उनके अनुसार इसका अर्थ है--ताडवृक्ष के सुखे पत्तों का समूह ।" 


इलोक २४ : 


५२, यवि तुमने सुना हो (ज३ ते सुया ) 
सुधर्मा जम्यू से कहते हैं--यदि तुमने सुना हो ।" घृणिकार का क्रम है कि लोकख्‌ति भी ऐसा ही कहती है कि सरक में 
कृभियां हैं ।' 


५३. पुरुष से बड़ी (अहियपोद्सीया ) 
इसका अर्थ है--पुरुष से बडी, पुरुष की ऊणाई से ऊंची। इसमे डाला हुआ नेरयिक बाहर देख नहीं सकता । वह इसनी बड़ी 
होती है कि उसके किनारो को पकड़कर नैरयिक बाहार नहीं जा सकता ।* 
५४. कुंभी (कसी) 
कूभ एक प्रकार का माप है। तीन प्रकार के मापों के लिए इसका प्रयोग होता है--२४० सेर, ३२० सेर जथवा ४०० 
सेर। इस प्रमाण वाले वर्तन को कुंभी कहा जाता है।“ 
चूणिकार से इसके दो ज्र्थ किए हैं? जो कुृभ से बड़ी होती है वह कुभी। इसका दूसरा अर्स है---उष्ट्रिका--ऊंट के 
आकार का बढ़ा अरतन ।' 
१. यूणि, १० १६२ : धम्मठाश कुचोपागसर्णतगुवाध्तियं। जो थि तत्व वातो सो थि। लोहारतमभी व अभंतभृषरसिनात्िफों । 
९. ब॒त्ति, पत्र रैगे२: बंजंप्रधा्य उश्णप्रधान स्थिति: स्‍्थासं भारकाशां धरजति, तेत्र हि हलवाद्रिरिक्ताम्लिवा बाताहोना- 
मत्यम्तोर्णकपत्थात्‌ । 
३. छूथि, पृ० ११२ : तलसंपुलिता माभ अपतबंधता हस्तयो: कृता, पर्षप्रां करतस चेक मिलिति एवं पाइयोरलि । 
ड. शत्ति, पत्ण १३३ : तालसस्पुटा इज पथनेरितशुध्कतालपत्रश्ंजमा इस । 
४. दुत्ति, पत्र १९३ : पुणर॒षि सुधसस्थाओ जम्दृस्वामिनमुहिश्य भगवहचनमाधिण्करोति--धरहि ते---बबा, भुता--अआकणिता । 
६. चूनि, पृ० १३३ : यदि त्वणा कदाधित्‌ लोकेडनि कु था भृति: प्रतोता तंत्र शुंभीजो विश्यांति । 
७. चूथि, पृ० १३३ : महूंति-महंतोओ पुद्बप्रमाणातीता अधिवपोइतोथा, अयाहरदां प्रशिप्तो दारकः कस्‍मतीडि, ज वा च्केह दच्चेतू 
अवजंबिड दत्तरिसए । 
८. पाइकसहुमहस्मदों । 
६. यूनि, पृ० १६३ : झुशी महंता कुम्णशसाथाधिकामाणा कुम्मो अधति '''' '' फधका हुंभी इट्िता । 
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इलोक २६: 
४५. अधस भर्यों में (सवाहसे) 
हमने इसको संप्तमी विश्वक्ति म्नाममर इसका अर्थ 'अधस भवो मे --किया है । 
झूणिकार ते भो हसे सप्तस्थत पद माना है किन्तु इसका अर्थ 'अधम मे किया है ।' 
ह बुशिकार मे इसे द्वितीया विभक्ति का बहुबचनन मानकर मच्छीमार तथा व्याध आदि के भवों को अधम माता है ।" 
४६, स्वयं से (अप्पेज) 
वृत्तिकार ने इसका संस्कृतरूप 'अल्पेन! देकर इसका अर्थे--परोपघात करने से उत्पन्न थोड़े से खुख से--किया है।' हमने 
इसका संस्कृतरूप 'आत्मना' किया है। इसका अथे है--स्वय से । 
५७. ठग़ कर (अंचइत्ता ) 
झुंट तोल आदि से अपने को ठग कर अथवा परोपधात के सुख से अपने को ठग कर ।” 


भय, जैसा कर्म" *' उसका भार (ह:छ परिमाण) होता है (जह्ाकड़े कम्म तहा से भारे) 

ऋर कर्म करने वाले प्राणी घोर तरक में दीघकाल तक पड़े रहते हैँ। जैसा कर्म किया जाता है, वेसा ही उसका भार होता 
है। 

सूणिकार ने यहां एक शंका उपस्थित की है कि तरक में कर्मानुरूप बेदता, विपत्ति होती है। वहा कैसा भार ? भार कहने 
का तात्पर्य क्या है ? इसके समाधान में वे कहते हैं--भार के कथन की भावना यहू है कि जिस अध्यवसाय से प्राणी कर्मों का उपयय 
करता है बैसा ही उसकी बेदता का भार होता है । कर्मों की तीत स्थितियां हैं-- उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। स्थिति के अनुरूप 
बेदना होती है । प्रामी संसार मे जैसे कम करता है बसी ही वेदना नरक से भोगनी पड़ती है । बह वेदना तीन प्रकार से उदीणं होती 
है-- स्वतः, परतः और उभगत:। उभ्रयत: उदी्ण होने वाली बेदना के ये कुछ प्रकार है-- 


मांस खाने वालों को उन्हीं के शरीर का अग्निवर्ण मांस खिलाया जाता है । 

माँसरस का पान करने वालो को उन्हीं का मांसरस अथवा तपा हुआ तांबा या शीशा पिलाया जाता है। 
शिकारी तथा कसाई को उसी प्रकार छेदा जाता है, मारा जाता है । 

ऋूठ बोलने वाले की जीभ तिकाल दी जाती है या टुकड़े-टुकड़े कर दी जाती है । 


चोरों के अंगोपांग काट हाले जाते हैं अथवा चोरों को एकत्रित कर, ग्रामवध की भांति उन्हे मारा जाता है । 


परस्त्रीयमन करने बालो के वृषण छेदे जाते हैं, तथा अग्नि में तपे हुए लोहस्तभो से आलिगन करने के लिए बाध्य 
किया जाता है। 


महापरिग्रह और भहाआरंभ करने में जिन-जिन . कारो से प्राशियों को हु:खित किया है, उनका निरोध किया है, 
यातना दी है, उन्हें सेवा में व्यापृत किया है, उन्ही के अनुसार वेदना प्राप्त होती है। 
जो कोधी स्वभाव के थे, उनके लिए ऐसी क्रियाएँ की जाती हैं जिससे उनमे क्रोध उत्पन्न हो । जब वे रुष्ट हो जाते है 
तब नरकपाल कहता है--अब कुपित क्यो नहीं हो रहे हो ? अब तुम ऋ्द्ध होकर क्या कर सकोगे ? 
जो भानी थे, उनकी अव्लेलना की ज़ाती है | 

१. चूलि, भृ० १६३ : सबाधमे सदासासमधमः झतस्तस्मिर भवाश्षते । 

२. बलि, पत्र १३४ : सबवातो मध्ये अधथा सवाधसा: सत्त्यवग्पसुस्थकादोतां भवास्तान्‌ । 

है. धृत्ति, पत्र १३४ : अहपेत स्तोकेव एरोपथातसुलेत । 


3. यूनि, पृ० १३१ : बंचइला कुडतुलादोहि अवबा अप्याण १्रोष्लातसुतेण । 
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जी भायाबी थे उन्हें ऊगा जाता है, जैसे--गर्मी से संतप्त सैरगिकों को अधिपत्र आदि पेड़ों की ठडी छाया में ले जाया 
जाता है। बहाँ दक्ष के पत्ते नीवे गिरते हैं धीर शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है। प्यास लगने पर वे नेरग्रिक पानी मांगते हैं 


तब उन्हें परम सीसा मौर तांबा पिजाते हैं । 

जो लोभी थे, उन्हें भी इसी प्रकार से पीड़ित किया जाता है । 

इसी प्रकार अत्यान्य आअवद्वारों में भी यथायोग्य बेदता दी जाती है।.._ 

अतः: एलोक के इस चरण में उचित ही कहा गया है कि जैसा कर्म किया जाता है, बसा ही उसझा भार होता है । 

शुत्तिकार भी इस यर्णन से सहमत हैं। उपरोक्त चरण में प्रयुक्त भार' शब्द वेदना का द्योतक है। बेदना कर्म से उत्पन्न होती 
है। अत: यथार्थ कर्म भार ही है ।' 


इलोक २७ : 
५९. पाप का (कलुसं) 
बूणिकार ते इसका अर्थ “कर्म” और बृत्तिकार ने 'पाप' किया है ।' 
६०, अभिष्ट (कसिणे) 


इसके संस्कृतरूप दो बनते हैं--कृष्ण और क्त्स्त । हमने प्रथमरूप मानकर इसका पक्षर्थ अनिष्ट किया है । 
चूणिकार और बृत्तिकार ने इसका अर्थ--सपूर्ण' किया है ।' 


६१, अपविश्र स्थान में (कुणिमे) 


जहा का सारा स्थान मांस, रुधिर, पीब आंदि के कर्दम से भरा पड़ा है, जो वीभत्स है, हाहाकर से गूज रहा है और जहां 

'कष्ट मत दो--ऐसे शब्दों से सारी दिशाए बध्रिर हो रही है, ऐसे परम अधस नरकावास में ।* 

१. (क) चुणि, १० १३३: पया चंधां कुतानि कर्माणि त्यबेधां भारो बोढध्य इत्यय:, विभरत्ति ज़ियते वाइसो सारः। का तहि भावना ? 
--पादशेसाध्यवसायेत कर्माप्युपत्चिमोति तथंदेषां बेदताभ्ारों भषति, उत्कृष्टस्थितिर्या सध्यमा अधम्या बा, ठितिअणुरूदा जेब 
देदना भवति, अथवा यादुशाभीह क्माष्युपच्िमोति तथा तजापि बेदनोदीयते तेषां स्वयं वा परतों वा उस्तयतो वा । 
उभ्रयक रभेण तथथा--मांसादा: स्दमांसाग्येबाष्नियर्धानि भतयस्ते । रसकपायिन: पृय-दरछ्धर कलकलीकृर्त तड़-तंबादीथि 
ये दषीकृतानि। व्याध-धात-सौकरिकादयस्तु तथेद छिसम्ते मायस्ते क्र। अारकपाला अध्टादशकसंकारिय: कायस्ते ल। 
आनृतिकानां जिह्वास्तक्यग्ते लुखस्ते क्र । चोराणा अद्भोपाजुम्यर्पाहयप्ते पिश्डीकृत्य अ्ेगात प्रामधातेध्चिय बधयम्ति। 
पारदारिकाणां वषणाश्छिधम्ते अग्तिवर्शाश्व लोहसम्यः स्थ्रियः अवगाहाबिश्जति । महापरिप्रहारस्सशच्ष गेन प्रेग प्रकारेण जोबा 
हु लापिता सपब्निदद्धा जातिता अभिमुक्ताश्व तथा तथा बेयणाओं पविज्ञंति | कोधनशीलानां तत्‌ तत फियते पेत ग्रेस क्ोध- 
उत्पन्वतै--ण एयं. इसिक्लति, एवं दसिक्अति, इदानों वा कि मे ऋष्यसे ? कि वा ऋूदध: करिष्यसि / माणिणों होलिस्जंति। 
जायिशों अस्रिपत्तमादोहि शोतलःऋछापासरिसेडि य ततमतंबएहि प्रवंविश्जंति । लोभे जधा परिशाहे। एवसम्पेष्णपि आश्रवेष्या- 
बोध्यमिति । अतः साधक्त जला कहे कम्मे तथा से सारे इति । 

(स) बृत्ति, पत्र ११४। 

३. थुणि, पृ० ११४ : कलुवमिति कर्मंय । 

है. बृत्ति, प्र १४४ : कलुर्ष पापभ्‌ । 

डे, (क) धूर्नि, पू० १३४ : कप्तिणे झंपुण्णे | 

(स्व) बस्ति, पत्र २३४ : कुत्स्ते संपू् । 

१. (क) भू, पृ० १३४: कुणिमे लि म ऋश्षित्‌ तत्र मेप्यो देशः, सभ्े छेद मेदन्यसा-मंस-द्षिरपु्याणलेबनतला । 

(क्) गृत्ति, पत्र ३६४ : कुणिसे सि ससपेशीदप्रिरपुपात्थकित्फिसकश्मणाकुले सविस्यापमे बोभतसव्शते हाहारवाक्प्देश कर्ष्ह ता 
ताबदित्वारिशव्ददब्रि रितदिगिस्तराते प्रमाधसे तरकाबासे 
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इलोक रद्द: 
६२. पभायक्व में (जहातहेर्थ) 


सर्वश यथाभे इृ्टा होता है | वह जैसा है वसा ही देह ता है और वसा ही उसका प्रतिपादन करता है। उसके कथन में ने 
उपचार होता है और न अतिशयोक्ति ।' 
६३, अक्षाती प्राणी (बाल) 

शृत्तिकार ने यहां इस शब्द के चार अर्थ किए हैं --- 

१, परमार्थ को न जानने वाला । 

२. विषय सुस्त का आकांक्षी । 

३ वर्तमान को ही देखने वाला । 

५ कर्म के विषाक की उपेक्षा न करने वाला । 


इलोक २६ : 
६४. पीठ की (पिट्टउ) 
यहां 'ऊकार' में हस्वस्व छंदोदुष्टि से किया गया है । 
: ६५. घुद॒ढ़ (थिरं) 


सूणिकार ने इस शब्द का अर्थ-- चमड़ी को बीच में बिना तोड़ -- किया है' और ढृत्तिकार ने इसका अर्थ--बलवतू--- 
सुदृढ़ किया है । 


इलोक ३० : 
६६. उसके मुंह को '' जलाते (यूल वियासं मुझे माडहंति) 


नरकपाल नेरयिको के मुह फाडकर चार अगुल से बड़ी लोहे की कीलो से उसे कील देते है ताकि ये मुह को बद न कर सके, 
तथा मे बिलला सकें । फिर भी वे चिल्लाकर कहते हैं-- अरे | हमारा मुह जलाया जा रहा है।" 


वृक्तिकार ने इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया है। नरकपाल नेरथिकों के महू को फाडकर उसमे लोहे के तपे हुए बड़े गोले 
डालकर चारो ओर से जलाते हैं ।' 


६७. उस अज्ञामी को '''** कोड़े मारते हैं (रहंसि जुत्त तुदेण पटठे ) 


इन दो चरणों के अर्थ के विषय में चुणिकार और वृत्तिकार एकमत नही हैं | चुणिकार के अनुसार इनका अर्थ है-- 
वे तरकपाल बड़े-बड़े रथों की विकुवंणा करते हैं और उन नैरगिकों को उन रथो मे जोड़कर चलाते हैं। जब वे नैरयिक 


१. (खत) पृत्ति, प्र १३४ : यायातब्येन यथा व्यवस्थित तद्ंथ्ष कषयासि, लाजोपसारोः्यंवादों वा विद्यत इत्यथं: । 
(ल) जृणि, पृ० १३४ . यवेति येग समझो हि यर्मदावस्थितों घाव: तप परयति भावते च । 
३. बसि, पत्र (३४ : बाला: परमायमलानाता विचयसुल शिप्सव: साम्प्रतेक्षिण, कर्मविपाकमनपेक्षमाणा ! 
ह. ब्रृणि, पृ० १३४ । स्थिरो साभ अबोडपन्‍्त । 
४. बृस्ति, पत्र १३४५ : स्थिर बलबत्‌ । 
५. यूथि, पृ० १३४ : लोहकोलएण बतुरंगुलप्रमाणाधिकेण चूल॑ मुहं विशसावेतृर्ण | पुलमिति महत्‌, मा संवडेहिति बा रडिहिति व लि, 
मारसतोईईष ने सस्य परित्राणमस्ति, तवाप्यातुरत्वादारसति । आशहूंति लि ब॒ (? ४) हसंति । 
६. बृलि, पन्र १३५ : मुखे बिकाशं कुत्ता श्यूल बृहतप्तायोवोलादिएं भप्रक्षिपप्त आ--समस्ताहहस्ति । 
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चसमे में स्क्षतित होते हैं तब उन्हें आरों से बींघसे हैं या पीठ पर कोड़े मारते हैं । 
शुतिकार के अनुसार इनका अर्थ है-- 


सरकपाल नैरयिकों को एकान्त मे ले जाते हैं और उनके द्वारा दी जाने वाली बेदता के अनुरूप उनके द्वारा किए गए कार्यों 
की स्मृत्ति कराते हैं । वे कहते हैं--हूम तुझे तांबा या शीशा इसीलिए पिला रहे हैं कि तू पूर्बजन्म मे मदछयपायी था। हम तुझे तेरे 
शरीर का मास इसीलिए छिलाते हैं कि तू पूर्व जन्म में मास खाता था। इस प्रकार दु.लानुरूप अनुष्ठात का स्मरण दिलाते हुए उनकी 
कदथेता करते हैं और निष्कारण ही उन पर रुष्ट होकर पीठ पर कोड़े मारते हैं । 

जूणिकार ने 'सरयति' के दो अरे किए हैं-“घलना और स्मरण कराना | दृसिकार ने केबल एक ही अर्थ किया है-- 
स्मरण विलाता । 


सूणिकार ने 'रहंसि' का अर्थ रथ में' और वृत्तिकार ते 'एकाल्त' में किया है ।' 
हलोक ३१ : 


६ ८. अग्नि जेसी (तओबमं) 


यह भूमि का विशेषण है । इसका संस्कृतरूप है 'तदुपमाम्‌ । वह भूमि केवल उष्ण ही नहीं है किन्तु अग्ति से भी अनन्त- 
गुण अधिक उष्ण है।' 


बौद्ध साहित्य में नरकभूमि के विवरण में लिखा है--तेयां अगोमयी भूमिज्व लिता सेजसा युता' | इसकी व्याख्या देते हुए 
आचार्य नरेखदेव ते अभिधरं-कोश (प० ३७३) के फुट नोट में जे? अिजिलुस्की को उद्धुत किया है। उनके अनु सार ज्बलित लोहे की 
भूमि तप्त होने पर एक ज्वाला बन जाती है। 


६६, वे जसने पर (ते इक्कमाणा ) नि 


नरकपाल धधकते अगारे जैसी उष्ण भूमि पर नेरयिकों की जाने-आने के लिए विवश करते हैं। उन पर अतिभार लादकर 
उस भूमि पर चलाते है। उस समय जलते हुए वे नेरयिक करुण स्वर में चिल्लाते हैं ।' 


७०. बाण से (उसु ) 


चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--प्रदीप्त मुच्न वने बाग और चाबुक। कृत्तिकार ने इसका अर्थ--चाबुक आदि 
किया है ।' 


१. (क) अुलि, पृष्ठ १३४५ : सरयेति लि परछति बहेतीस्पथ: पापकर्माणि अर स्मारयर्ति । ते एवं चबालास्तत्र पुक्ता ये चेतां 
थाहयस्ति त्रिविध करणेसापि तेयस्सकबिणो रध्े सगदे था, गुर विडडिवत्त रथ अवधंता ये तलारेरिंग आरइस विधंति आपष्टा 
विधंति । लुदा्तो ति तुद्ा तुन्रका:, गलिबलीबध बत पृष्ठे । 

(सख्त) वृल्षि, पत्र १६३४ , रहुसि एकालियं पुर्तम उपपर्ग्न युक्तियुकतत ह्वकृगजेवतासुरूप तत्कृतअ्माग्तरानुष्ठानं ते बालम्‌ अर तारक 
स्मारमस्ति, सद्याधा - तप्तज्ञपुपानावसरे सश्षपरत्थमाप्तीस्‍्तदा स्वमांसप्क्षणाबसरे विशिताशी स्वमासो रित्येव हुःखानुकूपभमुष्ठामं 
स्मारयस्त: कदजबस्ति, तथा--निरक्ा रणसेव आदख्य कोप॑ कृटदा प्रतोदादिता पृथ्ठदेशे हे तारक परवशं विष्यस्तीति । 

२. (क्) घूणि, पृ० १३५ : सा तु भुमि............ ..... से तु केबसमेदोध्या । हबलितक्योंतिषाईपि अबंतगुण्ण हि उष्णा सा, तदस्या 
लोपम्यं तशोपमा । 

(क्ष) बृतति पत्र १३५ ; तबेबंस्पां तहुपर्सा था भुमिन्‌ ! 

३. कूणि, पू० ११४ : ते ते इंपालतुल्ल चूति पुमो पुभो झुंदाविस्तति, आगत-नावानि कारविश्तंता भर अतिपारोश्कंता इत्कमाणा 
कझुणाणि रतंति 

४. यूलि, पृ० १६४ : इसुलिः तुप्तकशच प्रशीष्तमुच्चे: . 

॥. बूलि, बज २११४ ; इबुजा प्रतोदाशिकरेच । 


सुधमडो ३ २६२ प्रध्ययन ५: डिप्पण ७९-७७ 
इलोक ३२ : 


७१. बलात (बला) 

हसका कर्थ है- बलातु, इच्छा न होते हुए भी । खूणिकार ते इसका एक अर्थ और किया है--घोर बल वाले ।' 
७२. दुर्भम स्थान सें (अभिदृुग्गंसि) 

छुणिकार ने इसका अर्थ --अति विषम स्थान किया है।' बृत्तिकार ने कुंभी, शाल्मली आदि को विषम स्थात माना है ।' 
७३, भ्रेष्यों (पैसे) 


जिन्हें बार-बार काम में नियोजित किया जाता है, वे दास, नौकर आदि कमेकर प्रेष्य कहलाते हैं । 


इलोफ ३३ : 


७४, पथरोले मार्ग पर (संपगाइंमि) 
जूर्णिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं-- 
१, निरतर वेदसामय मार्ग । 
२. पथरीला मार्ग । 
कृततिकार ने भी दो अर्भ किए है'-- 
३. बहू वेदनामय असह्य नरक । 
२ बहुत पीड़ाकारक मार्म । 


७४. सामने से गिराई जाने बाली (अभिपातिणीहि) 
सरकपालों द्वारा सामले से गिराई जाने बाली शिलाएं सामने ही आकर गिरती हैं, अन्यत्र नहीं ।* 


७६. संतापनी (संतावणी ) 
बुणिकार ने इसका अथ सतापनी' तामक नरक किया है । सभी तरक सताप उत्पन्न करने वाले होते है। वंक्रियलब्धि से 
उत्पक्न अस्ति से नैरमिक जीव विशेष रूप से सतापित किए जाते है ।* बृत्तिकार इसे 'सतापती' नामक कभी मानते है ।' 


७७. चिरकालीन स्थितिवालो (चिरट्टिईया) 

, तरक में जघस्य अवधि दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट अबधि तेतीस सागर की होनी है। वहां में जीव चिरकाल तक 
रहते हैं ।* 
१. घूणि, पृ० १३५: बलाव्‌............ बसारकारेण, अथवा बला घोरबला हत्यथ' । 

२. चूणि, पृ० १३४ : अभिनुर्ग भृशं हुं था । 
३. बलि, पत्र १३६ : अभिडुग कुम्भोशाल्मल्यादों । 
४ धूणि, पृ० १३५ : पुनः पुतरः प्रेष्यत्त इति प्रेस्पा: दासा भृत्या वा । 
४. चूणि, ० १३५ : ताला विधाधिमेंदसा सिभू श॑ गा गाढ॑ सम्प्रगाहं निरम्तरवेदनसिति वा । अधवा सम्बाध: पथ: सम्प्रगाह: 
२87० शर्क रान्पावाणप् ! ् शो 
६ वुस्ति, पत्र १३६ : सम्प्रगाद॑ मिति अहुबेदन पसह्य नरक मार्ग वा। 
७. घूर्णि, पृ० १९४५ ; शिला भिविस्तोर्शालिय क्रियादिसिरसिमुरक पतम्ती नि: अभिषातमासा माभ्यत्न पतस्तोत्यर्थ । 
८ ब्रूणि, पृ० ११४ : सर्च एवं नरका: सन्तायपीत, विशेषेण तु वेकियाग्निसस्ता (पिता) । 
8. ब॒स्ति, पत्र १३६ : सम्तापयतीति सम्तापनी कुस्भी 
१०. घूनि, १० २३५ : चिर तिष्ठम्ति ते हि विरष्टितोया, जधण्णेश दस वाससह॒श्साई डल्कोसेज तेलीससाउरोबमानि। 


धृपचड़ों १ ॥ श्षडै प्रध्विय् ५ : टिप्पंण पघन्य है 
; श्लोक ३४ : 
७८. कंडाही में (कंद्सु ) 


इसका ऊर्य है--पकाते का पात्र ।' 
७६. ब्रोण (बड़े कौए) (उश्दकाएहि) 


वस्तुत्तः महू पाठ 'उल्ुकाएहि' होना चाहिए था । 'उह्ूं' देशी शद है। इसका अथे है दीर्ष या बढ़ा । 'उल्ुकाएहिं' का अर्थ 
है--औणकाक या बड़ा कौआ । चूणिकार के अनुसार इनकी चौंच लोहमयी होती है। ये अपने भक्य को उड़ते-उड़ते ही पकड़कर खा 
डालते हैं।" 


८०. सिह-स्यात्रन आदि (सलप्फर्एहि) 


इसका अर्थ है---बैसे जानवर जिनके पैरो में बड़े-बड़े तीखे नाखुन हों। चूर्णिकार ने इस पद से सिंह, व्याध्न, ढक, पश्यगाल 
आदि का ग्रहण किया है ।'* 


८१, श्लोक ३४: 


प्रस्तुत श्लोक में चुणिकार ने 'उप्पतंति' के स्थान में 'उप्फिडंति' तथा 'पलज्जमाणा' के स्थान में 'विशुष्पमाणा' पाठ मान- 
कर इसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
तरकपाल अज्ञानी नैरयिक जीवों को पाक-भाजन में डालकर पकाते है। वे मुने जाते हुए ऊपर उछलते हैं। (नैरगिक 


पाच सौ योजन तक ऊपर उछलते हैं) तब ऊपर उड़ने वाले विविध द्रोणकाक, (जिनकी चोच लोहे की होती है) उन्हे खाले हैं। 
खाते समय कुछ टुकड़े नीचे पृथ्वी पर पहले हैं। उन्हें सिंह, व्या प्र, मूग, श्युमाल जादि पशु खा डालते हैं ।" 


इलोक ३४५ : 
८२. बहुत ऊंचा (समू्सियं ) 
चूणिकार के अनुसार यह स्थान ऐसा है जहा नैरयिक जीवों को वितष्ट किया जाता है।'* 


दुसिकार ने इसका अर्थ--चिता के आकार वाला (स्थान) किया है। चिता की रचना उच्छित होती है। यह तरक का 
स्थान भी उच्छिस है, ऊंचा है ।' 


८३. विधूम अग्ति का स्थान (बविंधूसठार्ण ) 


यहां अध्नि के लिए विधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। मवुष्य लोक में अग्ति दो प्रकार की होती है--धूम सहित और 
निर्धूम । तरक में इंधन से प्रज्वलित अग्नि नहीं होती । वह निरंधत ही होती है। चूणिकार ने बताया है जो भरित इंधन से ही 
प्रज्वलित होती है, उससे घूआ अवश्य ही निकलता है। नरक की अग्नि निरंघन होती है। शूणिकार ने इसका घूसरा अध्धय यहे किया 
है--थहां केवल निर्धूम अंगारे हैं। सिर्ध्‌म अंगारो का ताप बहुत अधिक होता है ।* 


१. जरुुणि। पृ० १६६ : अधकोद्ु-पिहू-पयणगर्ादीसु पयणगेंसु । 

२. चूणि, पृ० १३६ : उद्ुकामा जान प्रोधिकाका: ते उप्डिड्िता वि सस्ता उद्बकाएँहू विविषेह्ट अपोगुहेहि खक्ष्यंति। 

३. चूलि, पृ० १६६ : सिशरज्याह-्त (? थु) ग-शुधालाइयः विविध । 

४. बलि, पु० ११६ । 

|. कूणि, पृ० १६६ : तत्य ते जेरइया सतुसबिक्म॑ति, मोतदितं दिनाशितमिस्मण: 

६. बृत्ति, पत्र ११६ ! समुत्तिय धाम इत्यादि सम्यगुष्छित चितिकाकृति:) 

७ भणि, बुए० १३६ : विधुमों शामाध्विरेत, वियूर्व्रहणाद्‌ सिरिखनोडरित: स्वयं प्रक्यलित: सेशाभस्थ क्रासोरवश्यमेद धूभो प्रति । 
अधथबा विशनकद, विधुतातां हि अजुपराणामतीत्र तापी चकति । 


बृजभछो १ श्द४ं प्रेष्ययम ५ : टिप्पण घढे-८, 


बृत्तिकार में भी विधूम का अंधे अग्नि किया है।' इसे बर्त मात के विद्युतीय युग में सम्यग्‌ प्रकार से समझा जा सकत। 
है। सशक की अप्नि बिद्युत्‌ है, जिसे इंधत की अपेक्षा नहीं है। हजार योजन से ऊपर या नीचे अग्ति नहीं होती। ऑक्सीजन मे 
पिला अग्नि नहीं जलती । बिजली अग्नि सही है । 


देखें--“-/।७, ३८ का टिप्पञ्न । 
दंड. कराण रादन करते हैं (क्ुर्ण ब्णति) 


यहाँ करुश का अर्थ--अपरित्राण, निराजन्दन । ये नेरयिक करण रुदन करते है, बयोकि उतका परित्राण करने बाला को। 
शहाँ महीं होता । बे असहाय होते हैं, अतः उनका रुदन करुण होता है । जिनको परित्राण प्राप्त है, वे यद्यपि रेदन करते हैं, परन्त 
उसका पह रुदन अतिकरुणाजनक नहीं होता !' 


शूत्तिवार ते करण का अर्थ दीन किया है ।' 
६५. बकरे (अं) 

इसके दो अर्थ हैं--अज--बकरा और अथस्‌ -लोह । चूणिकार ने मूल अर्थ 'अज' और वेकल्पिक अर्थ 'लोह' किया है पं 
८४६. ओंधे झिर कर (अहोसिरं कट्दू ) 


कुछ नरकपाल उन नैरयिक जीवों को ओधा लटकाकर काटते हैं और कुछ नरकपाल उनकी काटकर फिर ओध 
लटकाते हैं ।" 
हुख्ंता-- एसे पतस्ति मिरणे उद्धपादा अजंसिरा। 
इसोम अ्तिबत्तारों संयनागं तपरिसन ॥ 
(जातक ५।२६६ तथा संयुक्ततिकाय २७।५) 


--जो पुरुष ऋषि, संयत और तपस्थियों का अपवाद करते हैं, वे सिर नीचे और पेर ऊपर कर नरक मे पड़ते है । 
इलोक ३६ : 
८७. शूल पर लटकते (समूस्तिया) 


जैसे चांडाल मृत शरीर को लटकाते हैं, वेसे ही नरकपाल उन नरथिक जोवो की खभों पर आधा लटकाते हैं ।' 


दर८. संजीवनी (संजीवणी) 
वहू नरकभूमि आर-बार जिलाने वाली होने के कारण उसका नाम संजीवनी है। वहा के नैरयिक जीव नरकपालों ४ 
द्वारा दी गई, परस्पर उंदीरित तथा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न वेदना से छिन्न-भिन्न, क्वथित या मूच्छित होकर वेदता का अनुभव कर 
हैं, परन्तु मरते तहीं। उनका खंड-खंड कर देने पर प्री वे नहीं मरते क्योंकि उनकी आयु अवशेष होती है। जैसे मूच्छित व्यक्ति प 
पानी के छींटे छालते से वे सब्ेत हो जाते हैं, वैसे ही बे नेरथिक भी पुन' पुनः जीवित होते रहते है। वह स्थान सजीवती की भा 
दि फल मिल दे सब 27-27 जीन म 2 मल 
१. बत्ति, पत्र ११६ । विशमत्य असो: ह्यासस्‌ । 
२ चूलि, पृ०८ १३६ : कसुर्ण धर्जति, फसुभमभिति अपरित्रा् लिराकाद सित्यभ:, सपरित्राणा हि यह्षपि स्तनम्ति था लथापि तझारि 
करणम्‌ | 
है. शुत्ति, पत्र १३६ : कद्ण दीतस । 
४. चूनणि, पृ० १३६ : ल्पों ऋणलगों, अबेन तुल्यं जमवत्‌ । 
2. कूलि, भृ० १३६६ : अशोशिरं काडं कैद विधिसंति, केइ वियंतिऊण पर्चा भछोसिरं बंधंति । 
६. युत्ति, पत्र १३७ : तन सरके स्तम्चादों ऊध्यवाहवोः्:शिरसो था श्यवारंबंस्तवत्लस्यिता: । 


छुवगडो १ २६५ प्रेष्ययन ५ :किप्वण ८१-है॥ 


जीवतदात्री होने के काश्ण उसे 'संजीवनी' कहा गया है ।' यह किसी नरक विशेष का ताम नहीं है । 


बौद्ध साहित्य मे 'सजीव' नामक नरक का यही वर्णन मिलता है। बौद्ध परंपरा में जाठ ताप-नरक माने जासे हैं। पहला 
नरक है अवीचि और आठवां है संजीव । दूसरे नरक से आठवें सरक तक दुःख निरंतर नहीं होता । संजीब नरक में पहले शरीर 
भरन होते हैं। वे रजकंण जितने सूक्ष्म हो जाते हैं। पश्चास्‌ शीतल वायु से वे पुन सचेतन हो जालसे हैं । इसलिए इस नरक का नाम 
'संजीब' है ।' 
८९. चिरस्थिति वाली (जचिसट्रिईया) 


नरक की जधन्य स्थिति दस हजार ब्य॑ की और उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर की है । वह निरस्थिति वाली है, अर्थात्‌ वहां 
के मैररियको का आयुष्य तेतीस सागर का है । 


चूणिकार ते इसका वेकल्पिक अर्थ इस प्रकार किया है--नरक तथा कर्म के अनुभाव से तेरयिक जीव हजारों बार पीसे 
जाते हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं, फिर भी बे पुन संध जाते हैं, पारे की भांति एकत्रित हो जोते हैं, पूर्वबल्‌ हो जाते हैं । 
अतिवेदता के कारण वे से रयिक मृत्यु की कामना करते हैं, फिर भी वे मर नहीं पाते। इसलिए उन्हे वहां च्िरकाल तक रहना 
पड़ता है ।' 


६०. पापचेता (पावलेया) 


पूर्वजन्म में पाप करने के कारण प्राणी नरक में जाता है। वहां सब पापचिश वाले ही होते हैं। कोई कुशलचेता बहां 
उत्पन्न नहीं हीता, जिससे कि वहां के प्राणी अपापचेता हो जाए।* 


इलोक ३७ : 


8१. रलानि का अनुभव करते हैं (गिलाणा) 


वे नैरंयिक जीव सदा ग्लान रहते हैं। कहा कोई आश्वासन नहीं है। जैसे महाज्वर से अभिभूत रोगी निष्प्राण और निर्बल 
हो जाता है, बसे ही वे सदा दस प्रकार की बेदना को भोगते हैं !' दस प्रकार की वेदना का उल्लेख स्थातांग में मिलता है '--- 





१. (क) चूरणि, पृ० १३६ : एवं ययोट्ब्टेवेंदनाप्रकारेसंक्यमाणाश्थ स्वासाविकेतिरमपालक्तेर्ना पक्थादिप्रि:ः छिन्ा क्यथिता वा 
सन्‍्तो बेदनासमुद्घातेन समोहता सस्तो सृतवदबतिथ्ठन्ति । पबरेह सूश्छिता उदफेत सिस्‍्का: पुनरक्लीविता इस्पपकिश्यस्ते एवं से 
सूच्छिता: सस्त: पुमः पुन; सझूजीबस्तोति सह्न्नोजिव: सब एवं नरका संजीषणा । 

(ल) बत्ति, पत्र ११७! 

२. अभिधंकोश, पृ० ३७२, आज्राय तरेशा देव । 

३ (क) धूणि, पृ० १३६ : चिरट्वितीया भ्राम जधष्णेण बस बाससहस्लाणि इक्कोसेज तेशीससागरोबसमाणि | अथवा चिरं सृता हि 
दंतोति चिरप्ितीया, नरकामुणावात्‌ कर्मासुभावन्ध यद्यपि पिष्यस्ते सहु्डश: कियम्ते तथापि पुर: शंहस्यम्ते, इच्धस्तोएपि मं 
सपन्रापि से खिमस्से । 

(स) बत्ति, पत्र ११७ । 

४. सुूभि, १० १३६ : प्रापेत सि पूर्व पापज्षेता आसोत्‌ सा अबा, साश्तसप्ति से सत्र किडिलित्‌ कुशलजेता उत्पसते पेलापापचेता सा 

प्रला स्थादिति । 

५. चूणथि, प० १२७ ; जमकाइएहि वेरइएहि चर न तंत्र तमाश्दातोपस्ति । निल्यम्णातना इति सहाक्वराधिन्रता इस सिष्प्राणा शिखला 

निरमयेश से मारका दसविध बेदनं बेदेंति । 
६. ठाज, १०१०५: जेरइया ण॑ इसदिप्त देवज पश्थणजवसाणा बिहुरंति, त॑ जहा--सीत, उस्सिय, कु, पिधासं, कंद, पररुस, सर, 
सोच, ऋर, बाहि । 
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१. शौत हू. परतंभता 
२. सच ७. भय 
३. हाया ८. शोक 
४. पिषाश्ता ९. जरा 
४. श्रुजलाहट १० व्याधि 
इलोक ३८: 
8२. बधतस्भान (शिहं) 


जहाँ बहुत प्राणी मारे जाते हैं उस स्थान को “निहूं' कहां गया है ।' 
९.३. बिना काठ को आग जबती है (जलंतो अगणी अकट्टो ) 

घहां बिना काठ कौ अग्ति जलती है| बह अग्नि वेक्रिय से उत्पन्न होती है। बे नीचे पाताल से होती है, अनवस्थित होती 
हैं। थे बिना सधर्षण से उत्पन्न होने बाली हैं ।" 

देखें--५७, ३५ का टिप्पण । 
६४. अहुत क्र कर्म करने बाले नेशयिक (सट्वक्रकम्मा) 

ऋर का अर्थ है--दयाहीन । बसा हिंसा आदि का कार्य जिसको करने के पश्चात्‌ भी कर्त्ता पश्चात्ताप नही करता, वह कर्म 
कर कहलाता है ।' 
९५. जोर-ओर से चिल्लाते हुए (अरहस्सरा) 


'रह' का अथे है एकान्स या शून्य । जो शल्य नही है, वह 'अरह' स्वर होता है। भावार्थ मे इसका अर्थ होगा--जोर-जोर से 
जखिल्लाना । 


श्लोक ३६: 


8६. बड़ी (महंतीउ) 


छल्द की दृष्टि से यहाँ ओकार के स्थान पर हुस्व उकार का प्रयोग है । 


इसका अर्थ है--बडी । नरकपाल नेरयिको को जलाने के लिए बड़ी-बड़ी चिताए बनाते हैं। वे नैरथिको के शरीर प्रमाण 
से बहुत विशाल होती हैं । उनमें अनेक मैरयिक एक साथ समा जाते हैं" । 


इलोक ४० : 


६७. पीठते हैं (समारभंति ) 
जुणिकार ने इसका अथे--पीटना किया है ।' 


१. (क) बत्ति, पत्र १३७ : सिहस्यस्ते ग्राधितः कस बशगा पह्सित्‌ सन्चिहन्‌--आधातस्थामस । 
(छ) चूणि, १० १३७ : भप्तिक तस्थां हत्यत इति निहं स्वरोहुपासबस्थितम्‌ । 

३. खूणि, यू १३२७ । 

है. कूणि, पू० ११७ : क्र जाम लिरभुकोश हिसादि कम, यत कृत्था कृते सु तामुतप्यन्ते । 

४. धस्ति, पत्र १३७ : अशहस्वरा बृहवाकस्दशब्या । 

४. छृणि, १० १३७ : महुंतोओो नाम मारकशरीरप्रमाणाधिकसात्रा: यत्र च्वानेके नारका मायन्ते । 

६. चूलि, बु० १३७ : पमारसंति शि पिड्टेंति । 
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श्लोक ४१: 
€थ. लकड़ी भादि के प्रहार से (बहेश ) 


इसका संस्कृतरूप है-- व्यथेम' | जूणिकार और दुल्तिकार को इस शब्द से डंडा आदि का प्रहार अभिप्रेत है । इंडा आदि 
का प्रहार व्यथा उत्पन्न करता है, इसलिए साध्य में साधन का आरोप कर उसे व्यका-उत्पादक साना गया है । 


९९. दोनों ओर से छीले हुए रुलकों की भांति (फलया बतट्ठा) , ., 
जैसे लकड़ी के तस्से को करवत आदि से दोनो ओर से छीलते हैं, उसी प्रकार नैरथिक भी करवत आवीि से छीले जाते हैं ।' 
देखें--अआयारों ६११३ : फलगावयद्टी । 

१००. आराओं से (आराहि) 


इसका अर्थ है--चाबुक के अन्त में लगी हुई तुकीली कील ।' पशुओं को हाकने के लिए लकड़ी के भाबुक मे एक सिरे पर 
तीखी कील लगी रहती है। उसे पशु के मर्म-स्थान--गुदा में जुभाया जाता है। उसे “आरा” कहते हैं । 


१०१. इकेले जाते हैं (णियोजयन्ति) 

इसका अर्थ है--कार्य में ब्याएत करता ।' सरकपाल नैरयिकों को तपी हुई लंबी आरामो से बींघते हैं और उठ, उठ, चल, 
खल, हस प्रकार उन्हें आगे ढकेलते हैं ।' 

बृत्तिकार के अनुसार नरकपाल नैरयिकों को तपा हुआ तांबा आदि पीने के व्यापार से व्यापृत करते हैं ।' 


इलोक 5 २१ 


१०२, नरकपाओं द्वारा ऋरतापूर्वक काथों में व्यावृत होते हैं (अभिज्‌ जिया दह ) 
चूणिकार के अनुस्तार वे नेरयिक दो प्रकार से रौद्र काये मे व्यापृत होते हैं'-- 
१. पुर्वजस्मों में भी जे रौद्र कर्मकारी थे । 
२ यहां भी वे परस्पर रौग्र वेदना की उदीरणा करते है । 
वृत्तिकार ने हस के दो अर्थ किए हैं --- 
१. दूसरे नेरयिक को मारने के रौद्र कार्य में व्यापृतत होते है । 


१ (क) भणि, ए० १३७ : बश्षेश.............. लडडाबिधाते: । 
(ख) बलि, पत्र १३८१ व्यपयतीति ध्यपों -लक्षटाधिप्रहारस्तेत । 
६. (क) श्रूणि, पृ० १४७ : फलगायतह्ठी त एवं भष्नाज्ध-प्रत्यकू फलका इव उस्नयथा प्रकृष्टा: करकग्रसादोहि तल्छिता । 
(ज्ष) दृत्ति, पत्र १३८०: फलकलियोंसे्यां फरूखादिमा अध्तष्टा: तगुकृता: । 
३. आप्टे संस्कृत इंग्लिस डिक्शनरी । 
डे. वृक्ति, पत्र रैशेड : विवियोल्यते ब्यापायस्त हति । 
7 ६. श्रृणि, वृ० १३७ : तप्ताबि: शी्धाभिरारा भिविध्यस्ते, उत्तिष्ठो सिध्देति गछद गच्छेति । 
६. बृशि, पत्र १३८ : तफाजपुपनादिके कर्मणि विनियोग्यस्ते ध्यापायम्त इति । 
७. यूनि, पृ० ११८ : अभियुजिता तिविधेश वि रोह्ादोनि कर्माणि... .. . .. -....- ते ज॒ शौह्याः पूर्ण भवन, तज्ापि रौडा एव 
वरत्परतों केदनां हद्दी रफस्त: । 
८. बृत्ति, पत्र टऐेस : अश्िद॑जिया इश्यांदि, रोहकर्मब्यपत्तारकहुतताबिके अधिपुक्य भ्यापायं यदि आा--जन्माम्तरकृत रोह सर्चोप- 
चतकायत्‌ अभिपुक्य हमारफित्या । 


तूयभशो ९ शैरद प्रध्भधन ५ : टिप्पण १०३-१०६ 


२. पूर्वजन्म में किए जीव-हिंसा आदि रौद़ कार्यों की स्मृति दिलाते हैं । 

यहां 'रुद' शब्द मे कोई विभक्ति नही है। यहां द्वितीया विभक्ति होती चाहिए । 
१०३. हाथीयोग्य भार होते हैं (हल्थिवहूं बहुंति) 

हाथीयोग्य भार ढ़ोते हैं अर्थात्‌ हाथी जितना भार ढोता है उतता भार वे नैरयिक ढोते हैं । 

इसका वैकल्पिक अर्थ है कि सरकपाल भैरथिकों को हाथी बमाकर उसको भार ढ़ोने के लिए प्रेरित करते हैं अथवा घोड़ा, 
ऊंट, गधा आदि बनाकर उनसे भार दुलाते हैं। जिन्होंने अपने पूव॑जन्म भे जिन-जिन पशुओं को अधिक भार होने के लिए बाध्य 
किया था, उनको उन-उन पशुओं के रूप मे परिवर्तित कर भार ढुलाया जाता है ।* 

बुशिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--- 

१. जैसे हाथी सवारी के काम आता हैं बसे ही नरकपाल उस पर चढ़कर सवारी करते हैं । 

२. जैसे हाथी बहुत भार होता है, वैसे ही नरकपाल नैरयिको से बहुत भार ढलाते हैं । 


१०४. ग्देत को (ककाणओ ) 
यह देशी शब्द है। इलिकार ते इसका अर्थ मर्म-स्थान किया है ।" 
चूणिकार ते 'किकाणतो' पाठ मानकर इसका अर्थ--कृकाटिका (गरदत का पिछला भाग) किया हे ।' 
हलोक ४३ : 
१०५, आंस के जालों में (तप्पेष्टि ) 
नदी के मुहातों पर बांस की खपचियों से बने हुए 'तप्प' पानी के नीचे रखे जाते है । पानी के प्रवाह के साथ-साथ अनेक 
मस्स्य आते हैं। पानी का बहाव चला जाता है और वे मत्स्य वही फस जाते हैं। फिर उत सब मत्स्यो को एकत्रित कर लिया 
जाता है। ।' 
शुशिकार ने इसे नेरयिकों का विशेषण मानकर 'तर्पकाकारान्‌' किया है । किन्तु 'तपंक' का कोई अर्थ नही दिया है ।' 
१०६, जल से तिकाल (समीशिया) 
घूणिकार से इसका अर्थ 'संपीण्डय--इकट्ठा कर दिया है । 
बृत्तिकार ने इसका संस्कृतरूप 'समीरिता ' कर इसका अथे 'पाप-कर्मों से प्रेरित' किया है। 
हमने इसका संस्कृतरूप 'समीर्य/ किया है। इसका अर्थ है--जल से बाहुर निकालकर । 
१. चूणि, पृ० १३८ : हस्तितुल्यं वहुम्तोति हस्तिवत्‌, हष्तितुह्यं घारं वहस्तीत्यथं:, हस्तिरूप था कुस्मा वाह्मात्ते, अध्वोब्ट्जराबिकृर्प था 
पैयंधा बाहिता: । 
२. बृसि, पत्र १३८ : हस्तिवाहूं दाहुयम्ति नरकपाला:, यद्ा हस्तो वाह्यते समावष्टा एवं तसपि बाहुयश्ति, यदि था--यवा हस्तो 
महाम्त साए वहुत्येब लमधि नारक॑ बाहुयरित । 
ह वक्ति पत्र १३८: ककाशलों त्ति मर्मानि। 
४. चुलि, पु० १३८: किकाणतों लि त्ति कृकाटिकाए । 
४. चूलि, पृ० १३८: त्रप्पका नदीभुखेषु विवशया वशरालीवया पिडयाप्रंठिता कृक्जति, ताधे ओसरंते रबगे ठबिज्द॑ति हेहाहुत्ता, पच्छा 
सण्यगा मे तेहि अककृंता ते गलिते डबगे संपुणिता धेप्पंति । 
६. बुत्ति, पत्र रैशे८। 
७. कूनि, पु० रैरैद : समीरिता नाम सम्पिशाय ! 
घथ. वृत्ति, पत्र १३८ : समौरिता: पापेग कम्ंगा चोदिता: । 
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१०७. छांड-हंड कर नगर-बलि' जिलेश देते हैं (कोहू्डाल करेंति ) 

चूणिकार ओर दृक्तिकार ते प्रधानहृप से 'कोट्र' और 'बल्षि' को पृथक्-पृथक्‌ मानकर, कोट्ट का अर्थ--तलंबार आदि से 
टुकड़े-टुकड़े कर, छूट कर ओर 'बलि' का क्र बलि देगा गि.या है| बेकत्पिकरुप मे 'कोटबलि' को एक मानकर 'कोट्ट! का अर्थ 
तगर झौर 'बलि' का अर्थ बलि किया है ।' 'कोट' शब्द वेशी है । इसका अर्थ है--तगर । 

इलोक ध४ : 

१०८, बेतालिक (वेबालिए) 

शुशिकार ने इसे परमाधा्भिक वैजों द्वारा निष्पादित “बक़िय! पर्वत भाना है।* 
१०६, बहुत ऊंचा (एगायए) 

इलिकार ने इसका अर्थ--एकशिला से निर्मित घहुत ऊंचा पर्वेत-किया है ।* 
११०. अधर में झूलता हुआ (अंतलिक्ले ) 

घूणिकार का िमत है कि वह पर्वत आकाश-स्फटिक से निर्मिस होने के कारण अथवा अधकार की अधिकता के कारण 
दृष्टियोच्र नहीं होता । उस पर चढ़ने का केवल मार्ग ही दिखाई देता है। नेरयिक हाथ के स्पशं से उस मार्ग की लोज करते हैं और 
मार्ग हाथ लगते ही वे पर्वत पर घढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तब पंत सिकुहने लगता है और वे नैरगिक हसप्रहत होकर नीचे 
गिर जाते हैं । 

सणिकार ने एक मतान्तर का उल्लेख किया है। उसके अनुसार--वह पर्वत भूमि से सबद्ध लगता है, पर जब नैरयिक 
उसकी ओर जाते हैं तब यह असंबद्ध लगता है, सिकुड़ जाता है।' 
१११. काल (मुहत्तगाण) 

मुहत्तं का अर्थ है--अड्चालीस मिनट का काल | प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ--सामाम्य काल है। उत्तराष्ययन सूत्र ४॥६ 
फी सुखबोीधाबृत्ति में मुहर्स का अर्थ--दिवस ज्ञादि से उपलक्षित काल किया है ।' 

हलोक ४४५ : 


११२. अत्यन्त पीड़ित होकर (संबाहिया) 


चूणिकार ने इसका अ्थ--स्पृष्ट” और वृत्तिकार मे---अत्मन्त पीडित किया है । 





१ (क) बूलि, पृ० १४८: कुट्टयिरणा कल्पतीसि: जण्डसो बलि फियम्ते | अधवा फोर्ट्ट गगरं अच्यति, भगरवबली वि करियस्ते । 

(स) बक्ति, पत्र १३८ : तास्तारकान कुट्रयिल्वमा कष्डश: कृत्वा बलि क्ररिति सि भगरशलिधश्तिशचेतशल शिपस्तोत्पण, यदि था 
कोहुबलि कुबेम्तीति । 

२. देशीमाभ्रमाजा २।४॥ : फेआरबाणकोट्टा........,..... . । 

कोट्ड तगरणु । 

३. बृत्ति, पत्र १३६ : बेग्रालिए सि घंक्तिय: परमाधामिकमिश्यादित: पर्वत: । 

४. बलि, पत्र १३६९ : एगायए--एकशिशाधटितों दीर्घ: । 

४. घूनि, पृ० १३८: अम्तरिकः खिलमूल हत्यण:, आकाशस्फाडिकत्वाद त दश्यते, अध्यकारत्थाहा न दृश्यते, केव्लमाइसणमार्गों इश्पते, 
हत्पपरिमोश्वका एव शतस्से माश्दश्नप्ति, आरप्रणपधेण विशामाश्चेत्‌ सश्व पर्वत: संहुस्मते । अस्पे पुत्र श्र बते -- 
दृस्‍्पत एशरसी, सूसियद्ध ए०८ च्ोपशहथते, भ थ शम्बद: । 

६. सुछधोजा बृत्ति, सत १४ : सुहूर्शाः---काश्विक्षेषा: दिपश्षात्‌ पशलणसेतत्‌ । 

७. यूलि, पु% ११८ : सम्दाद्िता; तात स्ृथ्हा: । 

६. भृत्ति, पतन १३६ : भ्रतर---एकीलादेश दाधिताः पीडिता:। 
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११३, अत्यन्त उयड-लाबड़ भूसि बाले (एगंतके) 


एकास्त विवम-स्थान, ऐसर स्थास जहाँ कोई भी समतल भूमि न ही ।' 
इक्तिकार भें इसका ऋर्थ---एकान्त दुःखोत्पत्ति का स्थान किया है।' 


११४, गजपतश के तारा (क्डेश) 


कूट' का अर्थ है--मृग को पकड़ने का पिजड़ा ।' घूणिकार के अनुसार स्थान-स्थान पर कूटों का निर्माण किया जाता है। 
वे अदृश्य रहते हैं। मृग उन्हें नहीं देख पाते | वे उधर से भागने का प्रयत्न करते हैं और बार-बार उसमे बंध जाते हैं ।" 


इशिकार ते इसका अथै--गलयंत्रपाश किया है। संभव है वह रस्सी से बना हुआ गले का फंदा हो, जिससे पशु आदि को 
बांधा जाता है।" बेकल्पिकरूप में इसका सर्थ--पाथाणसमूह भी है । 
प्रस्तुत सूत्र के १।३४ से 'पासयाणि' शब्द का प्रयोग है। वह भी 'पाशयत्र --मृगवंधन रफ्णु का ही वाजक है । संभव है--- 
कट और पाश' एकार्थक हों । 
कट का एक अ्ध--मुदगर भी है ।' 
इलोक ४६ : 


११४, श्लोक ४६: 
यह एलोक चूर्णि से ब्याक््यात नहीं है। 


११६. पूर्वजस्म के शत्रु (पुष्चभरी ) 


इसका अ् है--पूर्वभव के शत्रओं कौ तरह आचरण करने वाले नरकपाल अथवा णन्‍्म-जन्म में अपकार करने वाले 
मैरयिक ।" 


इलोफक ४७ : 


११७. सवा कुपित रहने बाले (सयावकोपा ) 


इसका अथ है-- सदा कुषित रहने वाले । चूणिकार ने 'अकोप्पा' पाठ मानकर उसका अर्थ--अनिवा्म, अप्रतिषेध्य किया 
है। वे पश्रुगाल ऐसे हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता ।* 


११८. सकलों से बसे हुए (संकलियाहि बढ़ा) 


कुछ ने रयिक लोहे की साकसों से बधे हुए होते हैं मोर कुछ नहीं होते । श्वूगाल लांकलो से बंधे हुए नैरयिकों को खाने लगते 
. हैं। यह देखकर मुक्त नेरयिक अपने बचाव के लिए वहा से भागते है । तब ध्ूगाल उनके पीछे दौडकर उन्हे खा जाते हैं।' 


१. चूणि पृ० ११८ : एगंतक्डों जाम एकान्तविषम., म तत्र काखित समा भूमिविद्यते मत्र ते गरहुस्तो न सशलेपुरिति न प्रपतेयुर्ा । 

२. भूसि, पत्र १३६ : एकास्तेज कटालि दु.खोत्पत्तिस्थातानि । 

३. झाप्टे संत्कृत इंग्लिश डिक्शंतरी । 

४. शृणि, १० १३८ : तधावि तम्मि बिसये कडानि तत्य देसे से उततारोतार-णिग्गम-पशेलेसु थ अहरबानि यत्र ते वध्यन्ते । 

है वत्ति, पृ० १३१ : कहेत गलपष्जपाशादिना पाधाणसम्‌ हलक्षणेस था । 

६. आप्टे संस्कृत इंग्किस डिक्शनरी । 

७, दृत्ति, पत्र १३६ : पृ्वं भरथ इवारसों जम्मास्तरबेरिण हद परसाधानिका यदि वा--जस्मास्तरापकारिशों नारका:। 

८. बनि, १० १३६ : सवा वा अकोप्पा अभिवार्मा अप्रतिषेष्या इत्यय:, कर्वापणों अकोप्पा इत्ययदिश्यते । अधवथा--क्षकोप्पं ति (ब) 
दुण्पितुं इत्पुक्त भवति । 

६. भृणि, ० १३६ : लोहसंकलाशरद्धा: श्षादन्ति के वि स्थेरा। प्रधावम्तो प्मुघावग्तो, अनुधाबितु पाटपित्या शाइश्ति । - 
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११५. बहुत क्र कर्म शाले (अहुक्रकम्मा) 
बूणिकार ते इसे जो झाते हैं थौर जो खाए जाते हैं- दोनों के लिए प्रयुक्त माता है। इस प्रकार यह शब्द श्ुगाल तथा 
सेरमिक--दोनों के लिए प्रयुक्त है।' 


लोक ४८ : 


१२०. सदाज्यला (सथाजल! ) 
बूणिकार ते इसका अधे--सदा जलते वाली नदी किया है ।' 
वुश्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--ऐसी नदी जिसमें सदा जल रहता हो या इस नाम की एक नदी 


१२१. पंकिल (पविण्छला ) 

चूणिकार ने इसका अथे--विस्तृत जल वाली, उश्लान जल वाली, सपाट जल बाली--किया है। बह नदी वंतरणी की तरह्‌ 
शंभीर जल वाली नहीं है ।' 

ज्क्तिकार मे इसके अनेक अर्थ किए हैं--' 


१. अध्यन्त उष्ण रक्त भर पीब से मिश्चित जल वाली । 
२. राधिर और पीब से पंफिल । 

३. विस्तीण मौर ऊंडे जल वाली । 

४, प्रदीप्सत जल वाली । 


१२२, अग्ति के ताप से. जल बालो हैं (जोहविलोणतक्ता ) 
पतिताप से लोह गण जाता है। पह पिषला हुआ लोह बहुत गरम होता है। उसके समान गरम जल वाली ।' 
१२४, अकेले सलते हुए (एगायता) 


वृत्तिकार ने इसका अर्थ--अफेले, अत्राण, असहाय किया है ।" घूणिकार ने (एकाणिका' पाठ मानकर उसका अर्बे---असहाय 
या अद्वितीय किया है। 


इलोक ह& : 

१२४. स्पर्श (दुःख) (फासाई ) 

चूणिकार ने स्पर्श शब्द को शब्द, रूप रस और यंत्र झा संग्राहक माना है। तरक मे ये इन्द्रिय-विषय दुःखमय और उत्कट 
१. यूणि, पृ० १३९ ! अहुक् रकस्सा हत्युन्रपाबश्तारणा्थंत्‌, ये ल खाइपत्ति पे न काशाते । 
२. भूनि, पृ० १३६ : सदा स्यलतीति सदास्यशा । 
३. दत्ति, पन्र १३६ : सदा--सदंकाज, जलभ्‌ू--उदक अस्था सा तथा सदाजलालिधांता भा । 
४. शनि, पूृ० १४० ; परशितृुतलला बयिजला, विस्तीजंअला उत्तानलशेशाज:, भ तु यथा बेतरणो परम्शीरणला बेगबती शव 
४. बुशि, पत्र १३१ : प्रकर्षण थिविधमत्पुण्णं क्ारपबइधिराविज् लल गर्स्या सा प्रविजला यदि था 'पविस्जले' ति दधिराबितत्वात 

पिश्कलर, विस्तीजंपण्णी रखला दा अथवा प्रदोप्ताला वा । 
६. (कर) पृत्ति, पर १४० : शस्मिता तप्त सत्‌ विशीय डथतां पत पहलोहम्‌- अमस्तदत्तप्तः, अतिशापबिलीनलोहसदंगजलेश्यथ: । 
(स) भूनि, १० १६९ : भोहविशोगसबलशोदका । लोहासि पश्य काललोहादोधि । 

७. बुशि, बच १४० : गाय लि एकरकियोप्ाला: । 
थ. यूति, हैं? ९१३६ : एकानिका अक्ष्लया इस्युक्तणु, जतमतह॒ावा इसधर्णा अड्धितोधा था । 
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होते हैं, इसलिए स्पा शब्द का भ्रयोग हुआ है ।' 


आभीन साहित्य में इसका बहुलता से प्रयोग मिलता है। गीता में इसका अनेक बार प्रयोग हुआ है- स्पर्शास्‌ कृत्वा 
अधिनाहात्‌ ।' (गीता ५५२७) । मात्रास्पर्शासतु कौस्तेय !' (गीता २१४)। 'बाह्यस्पशेष्वासक्तात्मा (गीता ४२१) थे हि 
संस्पक्षेज्ा भोभा:' (गीता ६/२२) । 


वृक्तिकार भे स्पर्श का अर्थ--दुःझ किया है। ये दु:ख तीन प्रकार से आते हैं--नरकपालों द्वारा कृत, परस्पर उदीरित 
और स्वासाथिक इप से प्राप्त ।' 


श्र, (एपो ) 


बह अकेला ही दुःख का अनुभव करता है । वह असहाय हो जाता है क्योंकि, जिन-जिनके लिए उसने पाप-कर्म किए ये, 
वे दुःझ के अमुभव में हाथ नहीं बटाते | कहा भी है-- मैंने अपने परिजनों के लिए अनेक दारुण कर्म किए हैं। फल-भोग के समय 
ते सब भाग गए । मैं अकेला ही उतको भोग रहा हूं ।' 


इलोक प० 
१२६. जिसने श्रो लेसा (जं जारिसं) 


यहां 'यत्‌' झूम का शोतक है और 'यादुश' उस कर्म के अनुभाव और स्थिति का । मद, मध्यम और तीज अध्यवसायों से 
जनभ्म्य, मध्यम बोर उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों का बंध होता है । 


१२७. परलोक में (संपराए) 


इसका अथथ है--परलोक । खूणिकार ते इसका मुख्य अर्थ संसार और दंबलत्पिक अर्थ 'परलोक' किया है।' दृत्तिकार से 
इसका झर्ज केवल 'संसार' किया है। 


१९८, हुःशी प्राणी (दुक्की) 


इसका अर्थ है--कर्म युक्त प्राणी । दु. का अनुभव दु.ली प्राणी ही करता है। बअदु:खी प्राणी कपभ्मी दु:ख का अनुभव 
नहीं करता । 


१, चुचि, पृ० है३६ : फुसंतीति फासाथि, एगरगहणे गहुणं, सहाणि वि. रुव-रसनांध-फासाणीति। स्पर्श प्रहण तु ते ततन्रोत्कटा 


बुःझतमारच । 
३. बृश्ति, पत्र ४० : स्पर्शाः हु:खतिशेवा: परमाधासिफजलिता, परस्परापाविता: स्वाभाविका बेति अतिकटवो रूपरसगंधस्पर्शशब्गाः 
सह्यंतदुःसहा: । 
है. बृत्ति, पत्र १४० : एक:--असहायो पद तत्वाप॑ समर्थित ते रहतिस्तस्कम विपाकर्ज हु क्षममुभवति, म कश्चिव्‌ दु खसंविभाने 
पूल्लातोत्यर्ध:, तथा चोश्तमू-- ह 


अया परिछनस्याजं, कूर्त कर्म सुदारणम । 
एकाको तेत इह्ढा हैं, गतास्ते फ़लभोधिन: !॥ 
४ (कह) घृर्थि, पृ० १३६ : शारिसाणि तिब्य-मंद-सण्मिसअक्भवसाएहि जधण्णमजिकमुक्किटुटिशोयाणि कम्माणि कताणि त॑ तथा 
अजप्तयंति । 
(स) बति, पत्र १४० । 
४. चूथि, पु० १६६, १४०, : संपरागों ग्राम संसारः, संपरीत्यस्सिग्निति सम्पराब:, कर्मकलोइयेन वा नर संपराषिस्जतोति 
सस्परागः । 


६. बृत्ति, पत्र १४० । सम्वराये--संसारे । 
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लोक ५१: 


१२६, सक्ष्य के प्रति सिश्चित दृष्टि बाला (एगंतबिट्टी ) 

झागमों में मुनि के लिए 'महीव एगंहदिट्वी-- सांप वो भांति एकान्तदृष्टि---यह विशेषण प्रयुक्त हुआ है। सांप अपने 
लक्ष्य पर ही दृष्टि रखता है, वेसे ही मुनि अपने लक्ष्य-- मोक्ष को ही दृष्टि में रले। जो इस प्रकार निश्चिश दृष्टि वाला होता है, वह 
एकान्तबृष्टि कहलाता है। श 

चूणिकार ने इसकी व्यास्या में कहा है--जिस श्रमण में यह सत्यनिष्ठा होती है कि 'हृदभेज णिग्गंथं पावयण सच्छ'- यही 
लिर््रन्थ प्रधधन सत्य है, वह एकास्तदृष्टि होता है।' 

डृत्षिकार मे निष्प्रकंप सम्यकक्‍्त्व वाले को एकान्तदुष्टि माना है। जीव आदि तत्त्व के प्रति जिसकी निश्चल दृष्टि होती है, 
वह एकास्तदृष्टि है ।' 


१३०. स्वाध्यायशील रहे (बुज्भेम्ल ) 


इस पद का अर्थ है--अध्ययनशील रहे, स्वाध्यायशील रहे ।' 


१३१. कथाय का बशवर्तो म बने (लोगस्स वसं न गरदे ) 

'लोक' शब्द के अनेक अर्थ होते हैं--जगठ्‌, शरीर, कषाय और प्राणी-गण । जीव और अजीम--इन दोनों के समयवाय को 
उनत्तराध्ययन सूत्र मे 'लोक' कहा गया है ।" आचारांग के द्वितीय अध्ययन का नाम लोक विचय' है। उसकी निर्युक्ति में लोक विचय 
के अनेक अर्थ मिलते है । उनमे 'लोक का एक अर्थ कषाय लोक भी है ।" आजारांग मे 'लोक' का एक अर्थ शरीर भी मिलता है ।” 
लोक का अध॑ 'प्राणी-गण' प्रस्तुत श्लोक के 'सब्बलोए' इस पद की चूणि में मिलता है। यहां 'लोक' शब्द का अभिप्रेत अर्थ 
कषाय है । 

चूणिकार ने 'लोग' के स्थान में 'लोभ' शब्द मानकर शेष तीनों कषायों का ग्रहण किया है। इसके द्वारा अठारह पाप भी 
गृहीत हैं ।* 

वृत्तिकार ने इस पद का मुख्य अर्थ--अशुभकमं कारी अथबा उसके फल को भोगने बाला व्यक्ति के वश मे न जाए--ऐसा 
किया है । वैकल्पिक रूप में इसका अथे---कषाय लोक है ।” 


देखें-- १।५१ का दिप्पण । 
इलोक ५२ : 


१३२. धुत का (धुयय ) 
आचारांग के छठे अध्ययन का नाम 'धृत' है। उसके पांच उद्देशक हैं। प्रत्येक उद्दशक में प्रमुख कृप' से एक-एक धुत 


१. (क) अंतरड़दसाझों ६७२ : भहीव एगंतदिष्विए । 
(स्ष) प्रश्तव्याकरण, १०११ : छहा अही चेव एग्िट्री । 
२. ककूणि, पृ० १४० : एकाग्तटृस्टिरिति इवसेश शिर्ाय पाथयण्ण । 
३. बलि, पत्र १४१ : त्यकास्तेस निश्चला ब्रीबादितस्वेदु हृष्टि:--सम्पगृदर्शन यस्प स एकास्तहुषिड: लिष्प्रकम्पश्म्यक्त्थ इत्यप्र: । 
४. यूणि, [० १४० :; बरृम्भेण्ज सि अधिस्जेक्ज, अधीतं थ सुचेज्ज, सोतुं शुश्मेल्ल । 
४, उत्तररुकयणाणि, ३६२ : जीना देव अजीबा य, एस जोए बियाहिए । 
६. आछारांग सिर्थ क्ति, गाधा १७७ : विजिल्ो कप्तामलोगो...... 
७. आयारो २१२४ का रिप्पण, ब० ११२, ११३१ ।॥ 
व, भूणि, पृ० १४० : सत्जजोके सि छुक्मीबणिकायलोके । 
है. यूलि, पृ० १४० : लोचस्स शसं जे पर्लेस्म त्ति कसायजिम्गहों गहितो सेसाथ लि कोधादोणं अर भ गच्लेश्ता। अट्टटाएस थि 
हुणाई । 
१०. बृत्ति, पत्र १४१: 'सोकभ्‌' अशुभकर्मकारिज तहिपाकफलमुर्ज था यदि बा--कवानशोकंण । 
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प्रतिपादिश है। उतके अस्तर्गंत अनेक घृत और हैं । घुत अभेक हैं। घुत का अर्थ है--ध्रकसिपत, पृथ्बक्ृत । कुछेक घुत मे हैं-- 
स्वजन परित्याग ध॒त, कर्म परित्याग धुत, उपकरण और शरीर परित्याग धुत आदि, आदि । 

जुणिकार ने 'घुत' का अर्थ कम को प्रकंपित करने बाल्षा चारित्र किया है। 

बृत्तिकार ने 'धुत' के स्थान पर 'धुव' शब्द मानकर उसका अर्थ--मोक्ष या संयम किया है ।' 
१३३, कर्मक्षय के काल की (काल) का 

शूणिकार ने हसके दो ज्र्य किए हैं--- 

१. समस्त कर्मों के क्षम का काल । 

२. पंश्ति मरण का काल | 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ--मृत्युकाल किया है । 


मुनि को जीवन या मरण की आकाक्षा नहीं करनी चाहिए--यह जैन परंपरा सम्मत तथ्य है। ऐसी स्थिति मे प्रस्तुत 
प्रसंग मे 'फल्लेज्ज काल' का अर्थ मरण की आकाक्षा न होकर, कर्मक्षय की आकांक्षा अथवा पड़ित-मरण (समाधि मरण) की 
आकांक्षा--ये दोनो हो सकते हैं । 





१. चूणि, पृ० १४० : घूयतेः्नेन कर्म इति धुत चरिव्रसित्युक्तम्‌ । 
२. बलि, पत्र रैड! : भ्रूबो--सोझ) संयमो वा । 


क् 


३. चूणि, पृ० १४१ : काल॑............ सर्वकर्तक्षमकाल, यो बाउ्यो पश्डित्मरणकाल: । 
है. बृत्ति, पत्र रै४१ : शास--सृत्युकालभ्‌ । 


छुटठ भ्ज्मयण 
महाबीरत्युई 


छुठा अभ्रध्ययन 
महानोर स्तुति 


आमुख 


| प्रस्तुत अध्ययन का नाम “महावीर स्लुति' है। चूणिकार ने इसका माम 'महाबीर स्तव' माना है ।' खूणिकार' द्वारा स्वीकृत 
निर्युक्तिगाथा (७७) में 'यव' शब्द है और दुत्तिकार द्वारा स्वीकृत निर्युक्ति गांबा (८४) में 'थुद्' शब्द है।' यही नामभेद का कारण है। 
समवायांग मे इसका नाम महावीर स्सुति' उ्तसब्ध है । 'हतव' और 'स्तुति' दोसों एकार्यक हैं । 
निर्युक्तिकार ने महावीर स्तथ्' में निहित महा-- वी२+-स्त4--हन तीनों सम्दों के चार-चार निक्षेपों--हष्य, क्षेत्र काल और 
भाव--का निर्देश किया है।" सुणिकार और दृत्तिकार ने उनकी विस्सुत व्याख्या प्रस्तुत की है।' उससे अनेक तथ्य प्रगट होते हैं । 
सूशिकार ने महत्‌ शब्द के दो अर्थ किश हैं--प्रधान और बहुत ।" डत्तिकार इसके चार अर्थ करते हैं--- 
१. बहुत्व--जैसे महाजन । 
२. वृहत्व--जंसे महाघोष । 
३. अस्यर्थ -- जैसे महाभय । 
४, प्राघान्य--जैसे महापुरुष । 
मह॒त्‌ शब्द यहां प्राघान्य अथं में गृहीत है। उसके निक्षेप इस प्रकार हैं--' 
१. द्रष्य महत्‌ू--इसके तीन प्रकार हैं--सचिश्त, अधिल और मिश्र । 
(क) सचित्त के तीन प्रकार--- 
० द्विषद--तीथैकर, चक्रवर्ती, अलदैध, वासुदेव । 
० अतुष्पद--सिह, हस्तिरत्त, अश्वरत्न । 
अपद (परोक्ष अपद)- कूट शाल्मली दक्ष, कल्पदुक्ष । 


(प्रध्यक्ष अपद) जो यहा वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से उत्कृष्ट हैं, जैसे कमल (वर्ण से), गोशीरषबेंदन (गंध से), पतस 
(रस से), बालकुमुदपत्र, शिरीध कुसुम (स्पश से) । 


(ल) अचित्त--वैड्गे आदि प्रभावान्‌ मणियों के प्रकार | वतस्त॒ति से निष्पस्त द्रब्य जो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से 
उत्कृष्ट हों । 


(ग) मिश्र--सचित्त-अचित दोनों के योग से बचे व्रब्य या अलंकृत और विभूषित तीर्थंकर । 


१. चूणि, पृ० १४२ : इंधाणी महाबोरत्वओ शि अफ्यपज ! 
ए. बही, पृ० १४२ : यबजिक्लेबो''*'। 
१. शृत्ति, पत्र १४२ : जुहणिक्केदो ''*'। 
४, सबब, १६१ । 
|. नि क्ति भागा, ७६ । 

(क) घृलि, पृ० १४१+ (खत) पृत्ति, पत्र १४९, १४९। 

७. चूनि, पृ० १४१ : महदिति प्रातास्ये बहुत्वे ज । 
» बुत्ति, पत्र टैंडरे : भटुरुखुदशों बहुत्वे, दला--महाजन इति; अस्ति शुहत्ते, प्रधा--भदाधोष:; अत्थत्यथं, पया--सहाभबमिति 

पअश्ति प्राशश्यें, धचा--अहापुक्य इतति, तजेह प्राधार्त बतंजानों पृहीत । 
थै. भूथि भु० १४१ । 


धृयगडो १ १७८ ध्रभ्ययने ६: प्ांमुले 


२. क्षेत्र महुत्‌-सिद्धि क्षेत्र । धर्माचरण की अपेक्षा से महाविदेह क्षेत्र प्रधान होता है. तथा मनुष्य के लिए स्वतस्त सुख 
तथा वेषयिक सुखो की दृष्टि से देवकुद आदि क्षेत्र प्रधान होते हैं । 


है. काल महतु--काल की दृष्टि से 'एकांत सुषमा' आदि काल प्रधान होता है अथवा जो काल धर्मात्ररण के लिए उपयुक्त 
होता है वह प्रधान होता है। 
४. भाव महत्‌--पपांच भावों में 'कझायिकभाव' प्रधान होता है। तीर्यकर के शरीर की अपैक्षा से ओदयिक भ्राव भी प्रधान 
होता है। प्रस्तुत प्रसंग में दोनों भाव गृहीत हैं । 
वीर का अर्थ है बीयबान्‌ शक्तिशाली | इसके चार तिक्षेप इस प्रकार हैं--' 
१. ब्रब्यबीर--सचित, अचित्त और सिश्न द्रव्य के वीयं--शरक्ति को व्रव्य वीय॑ कहा जाता है। 
(क) सचित्त के तीन प्रफार है--- 
द्विपद--सीर्थकर, चकवर्ती, बलदेव, वासुदेव का शारीरिक वीये। 
सूणिकार ने आवश्यक निर्युक्ति की पांच गाथाओ (७१ से ७५) को उद्धत कर शलाकापुरषों के बल का वर्णन किया है। 
प्रस्तुत भायाओ में तीर्थंकर को अपरिमित बलशाली माना है। चूणिकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--तीर्घकर अपने शारीरिक 
बल का प्रदर्शन नही करते, किन्तु उसमे इतनी शारीरिक शक्ति है कि वे लॉक को उठाकर एक गेंद की भाति अलोक में फेक सकते हैं। 
वे मन्दर पंत को छत्र का दढ बनाकर रत्नप्रभा पृष्जो को छत्र की तरह धारण कर सकते है ।' यह असदभावस्थापना--वास्तविकता 


का काहपतिक निदर्शन है। ऐसा न होता है, तन कोई करता हैं। पर तीथंकर मे इतनी शक्ति होती है । भगवान्‌ महावीर पर सममदेव 
ने कालअक फेका। भगवात्‌ ने अपने शारीरिक बल के आधार पर ही उसे केला था। 


अकबर्तों 


चक्रवर्ती कूप के तट पर स्थित हैं। उतको साकल से बांधकर, बत्तीस हजार राजा अपनी चतुरणिणी सेना के सहारे खीचते 
हैं, फिर भी वे उन्हें टस से मस्त नही कर सकते । प्रश्युत चक्रवर्ती अपते बामहस्त से साकल को खीचकर सबको गिरा देते हैं । 


बासुधेण 


वासुदेव कृप के तट पर स्थित हैं। उनको साकल से बाधकर मोलह हजार राजा अपनी चतुरगिणी सेना के सहारे खीचते 
हैं, फिर भी वे उन्हें एक रेखा मात्र प्री क्षागे नही ला सकते । प्रत्युत बलदेव अपने वामहस्त से साकल को खीचकर सबको गिरा देते 
हैं। चक्रवर्ती से बलदेव की शारी रिक शक्ति आधी होती है । 


अलदेण 
बासुदेव के बल से बलदेव का बल आधा होता है। इस प्रकार बलदेव की शारीरिक शक्ति से वासुवेब की शक्ति दुगुती और 
हक रा शक्ति से चक्रवर्ती की शक्ति दुगुनी होती है। तीर्थंकर की शक्ति चक्रवर्ती की शक्ति से प्री अधिक होती है, अपरिमित 
० च॒तुष्पद द्रग्यवीयं--सिंहू, अष्टापद आदि का बल । 
० अपद द्वष्यवीर्म -- 
अप्रशस्त--विष भादि की शक्ति । 
प्रशस्त--सजीवनी औषधि आदि की शक्ति ! 
मिश्च-द्रव्य-वीयं-- औषधि का वीर्य । 
!. चूणि, पृ० १४१: बोर: दोयसस्यास्तोति वोयंबान्‌ । बीरस्स पृथ णिल्वेदो चतुविधो । 


२. वही पृ० १४१ : असद्भावस्भापतात: स हि सिम्युकसिव लोक अलोके प्रक्षेपित, सर्वर वा दर कृत्वा रत्मप्रभां पृथियों लत्रकमश्‌ 
धारयेत । 


ह वही । १० रै४ है । 


धृषपरों । रेफर ध्रध्ययन ६ : भझामु् 


जैज वीयें--जिस क्षेत्र विशेष में शक्ति का प्रादुर्भाव होता है । 

है. कालवीर--जिस काल विशेष में जीय॑ उत्पन्त होता है । 

४. आवधीर--क्षायिक वीर्य से संपस्ल व्यक्ति जो उपसर्ग और परीसहों से कभी पराजित नहीं होता ।' 
वृश्तिकार ने कपायविजयी को भी भावधीर माना है ।' 

प्रस्तुत अध्ययन में आवन श्लोक हैं । 


निर्युक्तिकार ने इस अध्ययन की अतिभ नियक्ति गाया में अध्ययन की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है। उसके अनुसार जम्बूस्वामी 
ने आये सुधर्मा से भगवान्‌ महावीर के गुणों के विषय मे प्रशतत किया और आर्य सुधर्मा ने इस अध्ययन के माध्यम से महावीर के 
गुणों का प्रतिपादन किया । साथ-साथ उन्होने कहा--जैसे महावीर ने उपसर्गों और परीसहो पर विजय प्राप्त की बसे ही थुनि को 
उपसर्गों और परीसह पर विजम प्राप्त करनी चाहिए । इसका वँ कल्पिक अर्थ यह हो सकता है कि जैसे महावीर ते सयम साधना की 
बसे ही मुनि को संयम की साधना करनी चाहिए ।' 


सूत्रकार ने प्रथम तीन श्लोकों में अध्ययत की पृष्ठभूमि का स्पष्ट प्रतिपादन करते हुए आय॑ सुधर्मा और जम्दू स्वामी के 
मध्य हुए वार्तालाप को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। उसका विस्तृत बर्ण न इस प्रकार है-- 


आय॑ सुधर्मा ने परिषद्‌ के बीच ता रकीय जीवों की वेदना का सजीव वर्णत किया श्रौर उनकी उत्पत्ति के हेतुओ का 
स्पष्ट दिग्दागन कराया | नारकीय यातनाओं को सुनकर वे सब पार्यद्‌ उद्विग्न हो गए । 'हम सरक से ने जाए--इसका उपाय 
पूछने के लिए बे सब आय॑ सुधर्मा के समक्ष उपस्थित हुए । प्रश्न करने वालो मे वे सब थे जिन्होंने महावीर को साक्षात्‌ देखा था 
या जिल्होने उन्हे साक्षात्‌ नही देखा था । उन प्रश्नकर्ताओं में जबू स्वामी आदि श्रमण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शूद्र आदि सभी 
जाति के लोग तथा चरक आदि अनेक परतीर्थिक भी थे । उन्होंने पूछा--आयंबर । आपने जो धर्म कहा है, बह श्र तपूर्व है या अनु- 
भूतिगम्य ? सुधर्मा ने कहा--अ तपूर्व है। महावीर ने जो कहा है उसीका मैंने प्रतिपादन किया है। तब जम्बू आदि श्रोताओं ने 
कहा - भगवान्‌ महावीर अतीत में हो चुके है। वे हमारे साक्षात्‌ नही है । हम उनके गुणो को जानना चाहते हैं। उन्होंने ४न सब 
तत्त्वों को कैसे जाना ? उनका ज्ञान, दशेन और शील कंसा था ? हे आयंबर | आप उनके सिकट रहे है। आपने उनके साथ सभा- 
षण किया है इसलिए उनके ग्रुणो के आप यधार्थ ज्ञाता हैं। ज॑से आपने देखा है और अवधारित किया है, वेसे ही आप हमे 
बताएं ।* 

इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आय॑ सुधर्मा ने भगवान्‌ महावीर के यशस्बी जीवन का दिग्दर्शन कराया, उनके अनेक गुणों का 
उत्कीत॑ंन किया । यह सभी इन आगे के शलोको में प्रतिपादित है । 


प्रस्तुत अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। भगवान्‌ महावीर से पूर्व की परम्परा चातुर्याम की परम्परा थी। 
उसके प्रवर्तक थे भगवान्‌ पाश्व । पाश्व ने सघ में सामायिक घारित्र का प्रतिपादतन किया था। उसके चार अग थे--अहिसा, 
सस्य, अचौर्य और बाह्य दान-विरमण । भगवान्‌ महावीर ने केबलज्ञान प्राप्त किया और तीर्थ चतुष्टय की स्थापना कर तोर्थंकर हुए 
और पारश्वापत्थीय परम्परा का बृहंद्‌ सघ भगवान्‌ महावीर के सघ मे विलीन हो गया । अनेक मुनि महावीर के शासनकाल मे 
सम्मिलित हो गए और कुछ स्वतन्त्र विहरण करने लगे । तब महावीर ने अपने संघ में परिष्कार, परिवद्धन और सम्वर्धन किया । 
उनकी नई स्थापनाओं के कुछेक बिन्दु ये हैं-- 
१. चातुर्याम की परम्परा को बदलकर पांख महाव्रतों की परम्परा का प्रवतेन किया ।" भगवान्‌ महावीर ने “बहिद्धादान- 
विरमण महाद्वत का विस्तार कर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--इन दो स्वतन्त्र महाव्रतों की स्थापना की । अत्रह्मच्म की 
१. यही, १० १४१॥ 
२, धशति, पत्र १४२ । 
ह_. लि; क्ति गाया ७८: पुलिझ्षतु अंदुभासो अम्जसुधस्मो ततो कहेसी प । 
एवं भद्टष्या जीरो जतमाहु तथा जतेज्जाध ।॥। 
४ सुयगड़ों ६११-३, चूलि, पृ० १४२,१४३ । 
३. उत्तरस्यपत्ानि, २९९३ : चाहज्यासो द जो धम्मो, ओ इमों पंचसिक्खिओों । 
देशिलों बद्धन/जेंत, पाधेण ये भह्मुथो 0 


सुयबंडी १ ३६० प्रध्यपन ६: भामुखे 


बवृत्ति को प्रथय देने के सिए जिन कुशकों का प्रयोग किया जाता था, उसका इस स्थाएना के द्वारा समूल उम्मूलस 
हो गया । 
२. भगवान्‌ पाहमे की परम्परा सजेल थी। भववासत्‌ महावीर ते संच्रेस और अवेल--दोनों परम्पराओं को मान्यता दी 
३. रात्रि-भोजन-विरमण को ब्रत का हूप देकर भहाव्रतों के अतस्तर स्थान दिया । 
४, अहिंसा की अंगभूत पांच प्रवज्नन माताओं--समितियों तथा तीन गुप्तियों की स्वतन्‍्त्र व्यवस्था की । 


इस पार भसवान्‌ भहागीर मे पाएवं के चातुर्याम धर्म का विस्तार कर त्रयोवर्शांग धर्म को प्रतिष्ठा की--पाच महाब्रत, 
पांच समितियां भौर तीन गुप्तियां । 
हत सभी ऐतिहासिक तस्यों का दीज़रूप निरूपण इसी अध्ययन के अठावीसवें श्लोक में हुआ है-- 
से बारिया इत्थि सराइभतं, उवहाणबं दुष्लखयहुयाएं। 
लोप॑ विदिता क्षपरं पर ल्, सब्बं प्र वारिय सश्बधारों (' 
भगवान्‌ महावीर का एक विशेषण है--निर्वाणवादी | प्रस्तुत अध्ययन में 'णिव्वाणवादी णिह णायपु्ते' (२१) तथा 
(णिव्बाणसेट्रा जह सव्वधम्मा (२४)'--ये दो स्थल भगवान्‌ महावीर के साधना सूत्रों की आधारशिला की ओर सकेत करते हैं । 
प्राचीन काल की दाशेनिक परंपरा में दो मुख्य परम्परा रही हैं--निर्वाणवादी परपरा और स्वगंवादी परपरा। निर्वाणवादी 


परंपरा का अंतिम लक्ष्य है--स्वर्ग । भगवान्‌ महावीर ने निर्वाण के आदर्श को सर्वाधिक मूल्य दिया, इसलिए वे निर्वाण- 
जादियों में श्रेष्ठ कहलाए और उनकी परंपरा निर्वाणवादी परपरा कहलाई । इस परपरा में साधना के वे ही तथ्य मान्य हैं जो कि 


निर्वाण के पोषक, संवर्धक हैं । स्वगवादी परंपरा में ऐसा नही है । याशिक परंपरा स्वगंवादी परपरा है। 


भगवान्‌ महावीर के युग में तीन सौ तिरेसठ धर्म-संप्रदाय थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य मे बासठ धम सप्रदाय 
का उल्लेख है। जैन जागमों में उत सबका समाहार चार वर्गों में किया गया है--क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद । 
प्रस्तुत क्षष्ययन्त के सताइसवे एलोक में भगवान्‌ महावीर फो इन सब वादों से परिचित बताया है। 
कि प्रस्तुत अध्ययन में भगवान्‌ महावीर के लिए प्रयुक्त कुछूक विशेषण आथिक, शाब्दिक और ऐतिहासिक दृष्टि से मीमांस- 

हैं-- 

(१) प्रश या प्राज्ञ (२) निरामगंध (३) अनायु (४) अनन्तसक्षु । 

सूत्र॒कार भगवान्‌ महावीर को 'सुमेर” पर्षत से उपमित करते हुए 'सुमेर' का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करते है ।' 

इसी प्रकार शास्त्रकार ने भगवान्‌ महाबीर की अनेक अनुसरताएं बतलाई हैं।' 


३ सुपगशो, ६१६-१३। 
२. बही, ६।१८-२४ | 


का 


घूल 


१. पुच्छिसु ण॑ं समणा साहणा य 
अगारिणो या परतित्थिया ये । 


से के इम णितियं धम्ममाहु 
अणेलिसं ? साहुसमिक्सयाएं ॥ 


२, कहूं व जाणं ? कह दंस्ण से ? 
सील कहूं णायसुयस्स आसि ?। 
जाणासि ण॑ भिक्‍ल्‌ ! जहातहेणण 
अहासुयं॑ बृहि जहा णिसंत॥ 


३. खेयण्णए से कुसले मेहावी 
अंसणाणी य अणतदंसी । 
जसंसिणो चक्लुपहे थध्यिस्स 
जाणाहि धम्मं च धिईं न पेह ॥। 


४. उड़हं अहे यं तिरियं दिसासु 
वसा य जे थाबर जे य पाणा। 
से णिल्चणिश्वेहि समिफ्ख पण्णे 
दीवे व धम्भ॑ समिय उदाहू।॥। 


५, से संब्बदंसी अभिभूथ जाणी 
पशिरामपंधे घिहम॑ टिवधष्पा। 
अजुसरे सथ्यजनंसि विक्ज 
भंधा अतोते अभा अणाऊ !। 


छट॒ठ ब्रश्भयर्ण : छठा प्रध्ययन 


महावीरत्थई : महावीर स्तुति 


संस्कृत छाया 


अप्राक्षः श्रमणा भाहणारुच, 
अगारिणएदव परतीथिकाश्य । 
स कः इमं नित्य ध्ममाह, 

अनीहश ? साधुसमीक्षया ॥ 


कथ वा ज्ञानं कथ दर्शन तस्य, 
शील॑ कथ ज्ातसुतस्यासीत्‌ ? 
जानासि शिक्षो ! यध्ातथेन, 
ययाश्रुत ब्रृहि यथा निशान्तम्‌॥। 


क्षेत्रक: स कुशलो मभेघाबी 
अनन्तज्ञानी व अनन्तदर्शी । 
यशस्विन: चक्षुष्पये स्थितस्यथ, 
जानीहि धर्मज्च धृतिड्च प्रेक्षस्व ॥ 


ऊर्ल्यमघश्च तियंगू. दिशासु, 
त्रसाश््च ये स्थावराश्च ये प्राणा: । 
स नित्यानित्याम्यां समीक्ष्य प्रज्ञ:, 
द्ीपसिव धर्म सम्यगुदाह ॥ 


स॒ सर्वदर्शी अभिभूष ज्ञानी, 
मिराममंधों घुतिमान स्थितात्मा । 
अनुत्तरः सवंजगति विद्वान, 
ग्रन्याद्‌ अतीत: जेधयः अनायु: ॥। 


॥ 


० 


न 


नए 


शै 


हिन्दों अनुवाद 


श्रमणो, ब्राह्मणों, गृहस्थोी' क्र पर” 
तीथिकों' ने (जम्बू से और जम्मू ने 
सुधर्मा से) पृछा-- बह (ज्ञातपुत्र) 
कौन है जिसने भलीभाति देखकर" इस 
शाश्वत' और अनुपम धर्म का निरुपण 
किया ? 


शातपुत्र' का ज्ञान कंसा था ? उनका 
दर्शन कैसा था? उनका शील- 
सदा्षार कंसा था? है भिक्ष ! 
(प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा) यथार्थ रूप से 
जो तुम जानते हो” और जो तुमने 
सुना है, जैसा तुमने अवधारित किया 
है'' बह हमें बताओ । 


(सुधर्मा ने कहा) शातपुत्र आस्मज्ञ,! 
कुशल'', भेघावी'', अनन्तज्ञानी और 
अनस्तदर्शी थे । उन यशस्वी और 
आलोक-पथ में स्थित" ज्ञातपुत्र के 
धर्म को जानो और उनकी घृति को 
देखों । १९ 


, ऊंची, नीची और तिरछी दिशाओं से 


जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं उन्हे 
नित्य और अनित्य--इन दोनो दृष्दियों 
से भलीर्भाति देखकर प्रज्ञ ज्ञातपुत्र 
ते द्वीप” की भांति सबको शरण देने 
काले (अथबा दीपक की भांति सबको 
प्रकाशित करने वाले) धर्म का सम्यक्‌'' 
प्रतिपावन किया है । 


, दे संवर्शी थे । वे ज्ञान के श्रावरण 


को अभिभूत कर केवली बन चुके थे । 
वे विशुद्ध-भोजी , धृतिमान्‌” मौर 
स्थितात्मा" थे। मे संपूर्ण लोक में 


सूंरणडो १ 


६. से भूहपण्णे अणिएयचारी 
मोहंतरे धीरे अणंतजक्ल। 
अणुसरं तबति सृरिए वा 
वश्रोयणिदे व तमं पमासे।॥। 


७. अणुश्तरं घस्ममिर्ण जिणाणं 
जेता घुणी कासवे आसुपण्णे। 
इंदे व वेवाण महाणुभावे 
सहस्सणेता दिवि णं विसिट्ठे ॥ 


८. से पण्णया अक्क्षयसागरे या 
भहोदही वा वि अणज॑तपारे। 
अजाइले या अकप्ताइ मुक्के 
सक्‍के व वेवाहिवई जुईमं॥। 


€. से बीरिएणग॑ पड़िपुण्णवीरिए 
सुदंसोते भा णगसम्बसेटटठे। 
धघुरालए वा वि सुयागरे से 
बिरायए पेगगुणोववेए ॥ 


१०, सर्य सहस्तण उ भोयणाएं 
तिकंडगे पंडगवेजयंते । 
से जोयणे णवर्णर्यात सहस्से 
उद्धस्सिए हेद् सहस्समेग ॥ 


११. पुदूठे जे चिट्ृह भूमिषट्टिए 
जू॑ धूरिया अणुपरिवट्टयंति। 
से हेमवण्णशे बहुणंदणे य 
अंधशी रह वेययई भहिदा।। 
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स भूतिप्रज्च अनिकेतचारी, 
भोघंतरो धीरः अनन्तचक्षु: । 
अनुत्तर तपति सूर्य इव, 
वेरोचनेन्द्र इव॒ तम: प्रकाशयति ।। 


अनुत्तर धर्मम्रिस जिनानां, 
नेता मुनि: काह्यपः आशुष्रज्ञः । 
इन्द्र इब देवानां महानुभावः, 
सहस्ननेता दिवि विशिष्टः:।। 


स प्रज्॒गा अक्षय: सागर इव, 
महोदधिः: वापि अनन्तपारः: । 
अनाविलद्व अकषायी मुक्तः, 
धक्त इव देवाधिपतिर्थुतिमान्‌ ॥ 


स॒ वीर्येंण प्रतिपूर्णवीय:, 
सुदर्श इंव नगसर्वेश्रेष्ठ: । 
सुरालयो वापि मुदाकर. स, 
विराजते नेकगुणोपेत: ।। 


शत सहल्लाणां तु योजनाता, 

त्रिकण्डक. पण्डकव जयन्त: । 
स योजनानि नवनवति सहर्साणि, 
ऊध्बंमुच्छितोष्ध: सहद्षमेकम्‌ ।। 


स्पृष्टों नभस्तिष्ठति भूम्यवस्थितः, 
ये सूर्या अनुपरिवत्तेयच्ति । 
स हेमवर्णो बहुनन्दनदच, 

यस्मिन्‌ रति वेदयन्ति मह्लेर्द्वा: ।। 


अनुत्तर विद्यानू, अपरिग्रही', अभय" 
और अनायु” (जन्म-मरण के चक्रवाल 
से मुक्त) ये । 


६ वे सत्यप्रश”, गृह-त्याग कर विचरने 
वाले”, ससार-प्रवाह के पारगामी"', 
धीर और अनन्त चक्षु वाले" थे। वे 
सूर्य की भाति अनुपम प्रभास्वर" और 
प्रदीप्त अग्नि" की भाति अ्घकार में 
प्रकाश करने वाले थे । 


७ आएुप्रज्ञ काश्यप मुनि पूर्व॑वर्ती सभी 
तीर्थंकरो के अनुत्तर धर्म के नेता" थे, 
जैसे स्वर्ग में इन्त्र अधिक प्रभावी 
और हजारों देवों का नेता होता है । 


८ पार रहित स्वयंभूरमण” समुद्र की 
भाति उनकी प्रज्ञा अक्षय थी” । वे 
निर्मेज , बीतराग” और आवरण- 
मुक्त” तथा देवाधिपति इन्द्र की प्ाति 
दुतिमान्‌ थे। 


६ स्वर्ग की भाति देवताओं को प्रमुदित 
करने वाले अनेक गुणों से युक्त" 
सुदर्शन (मेर)" सब पव॑तों मे श्रेष्ठ 
होता है, वसे ही ज्ञातपुत्र बीय॑ से" 
स्वश्र ष्ठ बीय॑ वाले थे । 


१०. वह मेर एक लाख योजन ऊंचा, तीन 
काडो (भागो) वाला तथा पड़कवन- 
रूपी पताका से युक्त है । बह भूमितल 
से निन्‍्नानवे हजार योजन ऊपर उठा 
हुआ और एक हजार योजन भूमी के 
तीचे (गर्भ में) है । 


११ वह आकाश को छूता हुला भूमि पर 
स्थित" है । सूर्य उसकी परिक्रमा 
करते हैं। बह स्वर्ण-वर्ण और बहुतों . 
को आनन्द देने बाला है। वहां शक्त 
आदि महान्‌ इन्द्र भरी आनन्द का अनु- 
भव करते हैं । 


सूयगंशो ६ - 

१२, से पण्चए सहमहष्यगासे 
विरायती. कंचणमट्टुअच्े । 
अजुत्तरे गिरिसु य॑ पम्यवुरगे 
शिरीबरे से शलिए व सोसे।॥। 


१३. महीए मज्झस्मि ठिए णगिवे 
पष्णायते पूरियसुद्धलेसे । 
एवं सिरीए उ सत सूरिवण्णे 
मणोरमसे जोयति अध्चथिमाली॥ 


१४, सुदंसगस्सेस जसो गिरिस्स 
परवुच्थती महतो पव्वतस्स । 
एतोबसमे ससणे णततपुत्ते 
जाती-जसो-वंसण-णाण-सीले ॥ 


१५. गिरीवरे था णिसदायताणं 
रायगे थे सेदठे बलयायताणं। 
ततोबमे से जगभूतिपण्णे 
घुणीण मउ्म्हे समुदाहु पष्णे ।। 


१६. अणुस्॑ धम्समुदोरहत्ता 
अणुसरं झाणवरं भकियाइ | 
सुसुस्कसुषक॑ अपगंडसुक्क 
संखेंडृदेगंतववातसुक्क | 


१७. अणुसरग्ग॑ परम मसहेसो 
असेसकम्संस. विसोहइत्ता। 
सिद्धि गति साइमणंत पत्ते 
जाणेभ सीलेण ये दंसणेण ॥ 


१८. रक्तेसु जाते जहू सामली वा 
अंसी रत्ति बेययंतो सुबच्णा। 
बणेसु या अंबगसाहु सेट 
जानेजण सीकेश ये सृतिपण्णे ॥ 
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स॑ पर्वत: शब्दमहाप्रकाणश:, 
विराजते काझ्खनमृष्टवर्णे: । 
अनुत्तरों गिरिष सच पदव॑ंदुर्ग:, 
गिरिवरः स ज्वलित इव भौमः ।। 


मद्यामध्ये स्थितों नयेन्‍्द्र:, 
प्रज्ञायते सूयशुद्धलेश्य: । 
एवं श्रषिया तु स भूरिवर्ण:, 
मनोरमो श्योतते अचिमाली॥। 


सुदर्शनस्य एतद्‌ यशों गिरेः, 


प्रोच्यती महतो. पर्वतस्थ | 
एतदुपस: श्रमण:. ज्ातपुत्र:, 
जाति-यश:-दर्शन-शआनशील:ः. ॥ 


गिरिवरो वा निषधः आयतानां, 
रुपक इब श्रेष्ठ: वलयायतानाम्‌ । 
तदुपम: स॒ जगत्नूतिप्रज्ञ:, 
मुनीनां मध्ये तमुदाहुः प्राज्ञ:॥ 


अनुत्तर धर्मेमृदीयं, 
अनुत्त ध्यानवरं ध्यायति । 
सुशुक्लशुक्लक अन्गण्डशुक्ल, 
शंखेन्दुवदेकान्तावदातशुक्लम्‌ ॥ 


अनुत्तराग्रा परमां महूषि:, 
अशेषकर्माशान्‌ विशोध्य । 
सिद्धि गति सादिमनत्तां प्राप्त, 
जशानेन शीकेन च दर्शनेन ॥ 


रूक्षेप्‌ ज्ञात: यथा शाल्मली वा, 

यस्मिन्‌ रति वेदयन्ति सुपर्णा:। 
बनेषु च नन्दनमाहुः अ्रेष्ठं, 
झानेन झीलेन च्र॒ भूतिप्रज्ञः॥ 


१३२. बहू अनेक शब्दों (मंदर, सेरु, सुदर्शन, 
सुरगिरि) से सब लोगों में प्रसिद्ध है ।४ 
वहू चमकते हुए सोने के वर्ण बाला है । 
घह गिरिबर सब पर्वतो मे श्र॑ष्ठ, 
मेखलाओं से दुर्गम और (मणिओ तथा 
ओषधियों से) प्रदीप्त आकाश जैसा 
लगता है ।*' 


१३ वह नगेना भूमी के मध्य मे" स्थित 
है और सूर्य के समान तेजस्वी" अतीत 
हो रहा है। अपनी पर्वतश्री से वह 
नाना वर्णवाला, मनोरम और रश्मि- 
माला से द्योतित हो रहा है । 


नर 


महान्‌ पर्वत सुदर्शन (मेरु) के यश का 
यहे निरूपण है। ज्ञातपुत्र श्रमण महा- 
बीर जाति, यश" दशशन, ज्ञान और 
शील से सुदर्शन के समान श्रेष्ठ हैं । 


१ 


१५. जैसे लंबे पबंतो मे निषध"' और गोल 
पर्वतों मे रुचक श्रेष्ठ है वैसे ही जगत्‌ 
में सत्यप्रज्ञ ज्ञातपुत्र प्राज्न मुनियों में 
श्रेष्ठ हैं |" 


१६, उन्होंने अनुत्तर धर्म का उपदेश दे 
अनुत्तर ध्यान किया, जो शुक्ल से 
अधिक शुक्ल, फेते की भाति शुक्ल, 
शंख और चन्द्रमा की भांति एकात 
विशुद्ध शुक्ल है|" 


१७. महषि ज्ञातपुत्र ज्ञान, शील"और दर्शन 
के द्वारा सारे कर्मों का" विशोधन 
(निजरण) कर सिद्धिगति को प्राप्त हो 
गए, जो अनुत्तर, लोक के अग्न-भाग में 
स्थित.' परम तथा सादि-अनन्त"' 
है--जहां मुक्त आत्मा जाती है पर 
लौट कर नहीं आती । 


१८ वृक्षों में जेसे शाल्मली" प्रसिद्ध है, 
जहा सुपर्णकुमार देव आनन्द का अनु- 
भव करते हैं तथा वनो में जैसे भन्दत 
वन*' श्रेष्ठ है, बसे ही सत्यप्रश्ञ" 
शातपुत्र ज्ञान और झील से श्रेष्ठ हैं 


दृक्पंडो ३ 


१४. भबचितं थ सहाज अभुत्तरं उ 
अंदे व ताराण महाजुसते। 
गंधेसु बा अंदमभाहु सेट्ठ॑ 
एवं सुणोण अपडिब्णमाहु | 


२०. जहा संभू उदबहीण सेट्ठे 
जागेसु वा धर्राणदमाह सेटठं । 
खोओदए या रस-वेजयंले 
तहोवहाणे सुणि वेजयंते ॥ 


२१. हत्मीसु एराबणमाह गाते 
पीहो मिगाणं सलजिलाण गंगा। 
पबक्षीसु या गरले वेणुवेवे 
णिश्वाणवादीणिह जायपुत्ते ॥ 


२२, शोहेसु जाए जहू वीससेणे 
पृष्फेसू वा जह अरविवभाहु । 
खत्तीण सेटठे जह दंतवक्‍्के 
इसीण सेट्ठे तह बद्धमाणे ॥ 


२३. वाणाण सेट्ठट अभयप्पयाणं 
सप्चेसु या अणवज्ज॑ बयंति। 
तबेसु या उससम बअभणेरं 
लोगुसमे समणे णायपुत्ते ॥ 


2२४. ठिलीण सेट्र! लबसत्तमा वा 
सभा सुहम्मा व सप्ताण सेट्ठा । 
णिष्वाणसेट्रा जह सत्यधस्मा 
ण णामपुसा परमत्यि णाणी॥ 


२४. परढोबमे धृणतोी बिगयगेही 
ण सब्णिहि कुव्बद आसुपण्णे। 
लरिउं समुहँ वे सहाभवोध् 
अभयंकरे वीर अंतचक्ख | 


२६, कोहं अर मार्ण ज तहेव साय 
लोभं॑ चउ॒त्य॑ अज्कतदोसा । 
एसाणि चत्ता अरहा भहेसो 
लज कुब्यय पाव जय कारबेइ॥ 
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स्तनिरत वा शब्दानामनुत्तरं तु, 
अम्तो गा ताराणां महानुभाव: । 
गल्वेज वा अन्दतमाहु: श्रेष्ठ, 
एवं मुनीनां अप्रतिज्ञमाहुः ॥ 


यथा स्वयंभू: उदधीनां श्रेष्ठ:, 
नागेषु वा धरणेन्द्रमाहु: श्रेष्ठम्‌ । 
क्षोदोदकी वा रसवेजयन्त:, 
तथोपघाने मुनिर्वेजयन्त: ॥ 


हस्तिष्वे रावणमाहुर्शञातः, 

सिंहों मंगाणां सलिलानां गज्जा । 
पक्षिषप व गरुडो वेणुदेव:, 
निर्वाणवादितामिह ज्ञातपुत्र:॥ 


योधेषु ज्ञात: यथा विश्वसेन:, 
पुष्पेष वा यथाईरविन्दमाहुः । 
क्षत्रिणां श्रेष्ठो यथा दन्तवकत्र:, 
ऋषीणा श्रेष्ठस्तथा वद्धेमान:॥ 


दानानां श्रेष्ठ अभयप्रदान, 
सत्येष.. चानवरद्य वदल्ति । 
तपस्सु चोत्तम ब्रह्मचर्य, 
लोकोत्तमः श्रमणो ज्ञातपुत्रः | 


स्थितीनां श्रेष्ठा: लवसप्तमा वा, 
सभा सुधर्मा वा सभाना श्रेष्ठा । 
निर्वाणश्रेष्ठा यथा सर्वधर्मा:, 

न श्ातपुत्रात्‌ परमस्ति ज्ञानी॥ 


पृथ्युपमों घुनाति विगतगृद्धिः, 
न सन्निधि कुरुते आशुप्रज्ञ: । 
तरीत्वा समुद्र वा महाभवौघष, 
अभयंकरो वीरः अनस्वचक्ष:॥ 


कोधं च मान च॒ तथव मायां, 
लोभ चतुर्थ अध्यात्मदोषान्‌ । 
एतान्‌ त्यक्त्वा अहँन्‌ महर्षि, 
न कुदते पापं वे कारयति ॥ 


१९. जैसे शब्दों में मेथ का शर्जन"" अनुक्तर, 
तारागण मे चन्द्रमा महाप्रतार्पी और 
गधों में चन्दन श्रेघ्ठ है, वेसे ही 
अनासक्त* मुनिमों में शातपुत् श्र घ्ठ हैं । 


र्‌ 


०0 


जैसे समुद्रों मे स्वयंभू", नागकुमार 
देवो में” धरणेन्द्र और रसो में इक्षुरस 
श्रेष्ठ होता है, वैसे ही तपस्वी मुनियों 
मे ज्ञातपुत्र श्रेष्ठ है । 


र्‌ 


न्ःछ 


, जैसे हाथियों मे ऐराबण, पशुओं में" 
सिह, नदियों भरे" गया, पक्षियों मे 
वेणुदेव गएड" प्रधान होता है, वंसे ही 
निर्वाणवादियों मे" ज्ञातपुश्र प्रधान है । 


3 
९३ 


१२. जैसे योद्धाओ मे बासुदेव कृष्ण,” फूलों 
में कमल, क्षेत्रियों में दतवषत्र” श्रेष्ठ 
होता है, वंसे ही ऋषियों मे ज्ञातपुत्र 
यद्धंमान अरष्ठ है । 


जैसे दानो में अभयदान, सत्य-वचन 
में अतवद्य-यचन”, तपस्या मे” ब्रद्मचर्य 
प्रधान होता है, वेसे ही भ्रमण ज्ञातपुत्र 
लोक मे प्रधान है ।* 


र्‌ 


जप्ण 


२४ जंसे स्थिति (आयु की काल-मर्यादा) 
मे लवसप्तम (अनुत्तर-विभानवासी) 
देव, सभाओ मे सुधर्मा सभा" और 
सब धर्मों में निर्वाण श्रेष्ठ है,” वैसे ही 
ज्ञानियों में ज्ञातपुत्र श्रेष्ठ हैं--उनसे 
अधिक कोई जानी नहीं है । 


र्‌ 


श्ट 


आशुप्रश ज्ञातपुत्र पृथ्वी के समान 
सहिष्णु थे, इसलिए उन्होंने कर्म-शरीर 
को प्रकपित किया । वे अनासक्त थे, 
इसलिए उन्होंने सग्रह नहीं किया । 
दे अभयंकर, वीर (पराक्रमी) और 
अनन्त अक्षु" वाले थे । उन्होंने संसार 
के भहान्‌ समुद्र को तर कर (भमिर्वाण 
प्राप्त कर जिया ।) 


२६. अहत्‌ महर्षी श्ञातपुत्र क्रोध, मान, माया 
और लोभ--इन घारो अध्यास्म-दोषों 
का स्थाग कर, स्वयं न पाप करते थे 
ओर न दूघरों से करवाते थे । 


सूथगढों १ 


२७. किरियाकिरिय वेषइयाणुवाय 
अच्णयाणिया्ण पड़ियरुस टार्ण। 
से शब्बंधाम॑ इह बेयहत्ता 
उधटधिए सम्म से दीहराय॑।॥। 


२८. से वारिया इत्यि सराइसत्त 
उबहाजब॑ वृस्ललखयदुयाए। 
लोग बिदिता अपर पर सच 
सब्यं प्र बारिय सब्बवारी॥ 


२९. घोच्चा य घम्मं अरहंतर्मासिय 
समाहिय मट्गुपदोवसुद् । 
हे सहहुंताशय जणा अणाऊ 
इृदा व देवाहिव आगमिल्स ॥ 


- ति बेसि ॥ 
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कियाकक्रियं वे ममिकानुवादं, 
झज्ञासिकानां प्रतीत्य स्थानम । 
स॒ सर्ववादमिह विदित्या, 
छपस्थित। सम्यक्‌ स॒ दीर्घराजम्‌ ॥ 


स वारयित्वा स्त्रियं सराधिभकत॑ं, 
उपधानबान दुःखक्षयाथम्‌ । 
लोक॑ विदित्वाउपरं परं तर, 

सर्व॑ प्रमुर्वारितवान्‌ सववारी ॥ 


श्रुत्वा चर धर्म अहंदभावितं, 

समाहित॑ अधथेपदोपशुद्धम । 
तं॑ श्रदधाना आदाय जना: अनायुष:, 

इन्द्रा वा देवाधिपा: मागमिष्ये ॥ 


--इति ब्वीमि ॥ 


० ६: 
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२७, ज्ञातपुत्र ने कियावाद, अक्ियाबाद, 
बेन यिफयाव और अज्ञानवाद"' के पक्ष 
का निर्णय किया |" इस प्रकार सारे 
बादों को जानकर" वे दीर्घराज-- 
यावज्जीवन तक संयम में उपस्थित 


रहे । 


२८. दु:खों को क्षीण करने के लिए तपस्वी"' 
ज्ञातपुत्र ने स्त्री और रात्री-भोजन का 
वर्जन किया*। साधारण और 
विशिष्ट. दोनों प्रकार के लोगों को 
जानकर सर्वेवर्जी प्रभु के सब (स्त्री, 
रात्ी-भोजन, प्राणातिपात आदि सभी 
दोषों) का वर्जेम किला ।“ 


समाधान देने वाले," अर्थ और पद 
से विशुद्ध अहंत्‌-भाषित घमे को सुन, 
उसे श्रद्धापूर्षंक स्वीकार कर” म॑नुष्य 
मुक्त" होते हैं अथवा अगले जन्म में 
देवाधिपसि हृन्द्र होते हैं । 


--ऐसा मैं कहता हूं। 


२ 


हर 


दिप्पण : झ्प्यधत ६ 


लोक १ :. 
१. ब्राह्मणों (भाहभा) 


बूशिकार ने इसके दो अभे किए हैं-"-भावक, ब्राह्मण ।' वृत्तिकार ने ब्रह्मचर्थ आदि क्मुष्ठानों मे निरत व्यक्ति को माहण 
्राता है ।' 


३. भृहस्थों (अगारिणो) 
बरृणिकार ते अकारिणों' पाठ मानकर इसका खथे क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र किया है।' दृत्तिकार ने अगारी' का अर्थ क्षत्रिय 
बादि किया है । 


ह. परतीर्थिकों (परतित्थिया) 
कुणिकार से चरक आदि को तथा दुलिकार ते शाक्य क्षादि को परतीर्थिक माना है ।* 


४. पूछा (पृष्छिसु) 

शाय॑ सुधर्मा ने अपनी बृहद परिषद्‌ मे विभिन्‍न नरकों तथा वहां उत्पन्न होने वाले दुःखझो का वर्णन किया। उस परिषद्‌ 
में जम्यू आदि भ्रमण, आवक, भ्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा चरक आदि परसीथिक और देवता भी थे। नरकों का वर्णन सुनकर 
थे उद्विग्न हो गए। उन सब ते क्षार्य सुधर्मा से पूछा-- भगवन्‌ ! आप हमें ऐसा कोई उपाय बताए जिससे कि हम इन नरको मे 
से जाएं ।* 

दुश्तिकार ने प्रधास रूप में इस श्रर्थ को मान्यता देते हुए बकल्पिक रूप मे यह माना है कि जम्मूस्वामी ने सुधर्मा से 
कहा--संसे ! अनेक श्रमण, माहण आदि मुझे पूछते हैं कि वह कौन है जिसने संसार समुद्र से पार करने में समर्थ ऐसे धर्म का 
प्रतिपादन किया है|" 


५, भलीभांति देशकर (साहुसमि्लयाए ) 
शुत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--यथावस्थित तत्व के निश्वम से, समभाव से । 


१. भुलि, पृ० १४२ : साहणा: झावका: भ्राह्मणजातोया वा । 

२. बृत्ति, पत्र रैंड३ : ब्राह्मण ब्रह्मलयचिमुत्टानमिरता: । 

३. खूलि, पृ० १ै४२ : अकरिलस्तु क्षत्रिय-विद्‌-शूद्ा: । 

४. बलि, पत्र १४३ : अगारिण: क्षत्रियादय: । 

४५. (क) चुूनि, पृ० १४२ : परतीर्थकाश्यरकादय: । 

(ला) वक्ति, पत्र (४३ : शाकतरादय: परतीर्थिका: । 

६. दृर्णि, पू० १४२ : एतानू तरकात्‌ भुत्या भगवदायंसुधमंसकाशात्‌ तदबु:झोदबिग्ननागसा: कयमेतान्न गस्छेयाम हतिते पावदा भगवस्त- 
मायंसुधर्भाण पृष्टबरत:' "४ * न समणा-- जम्बुसासादथ:, जेसि भगवं ण विष्टो, बिट्टों व लर पुष्तिदतो, न 
य तब्युणा मभ्ा्थत: उपलब्धा: । साहुणा:-- आवका: ब्राह्मणजातोथा वा। अकारिणस्तु - क्षत्रियविद्शृत्रा:। परती- 
थिकाश्थरकादय: अप्रहणाद देवा: । 

७. भृत्ति, पन्र १४३ : अनम्तरोक्ता बहुविधां सरकविप्रक्ति भृत्या संसारादुद्विनममसः केनेयं प्रतिप/दितेत्येतत्‌ सुधमस्वामिनम्‌ अप्राक्षु 
पुष्दबन्त: “''“'** यदि वा जम्बुस्वामो सुधमंस्वामिनभेवाहु-- यथा कैनेबंभतो धर्म: संसारोसारणसमर्: प्रति- 
पादित इत्येतवबहुओ मां पृष्टबन्त: । 

५. दृत्ति, पत्र टैडंहे: सक्त्यी बासों समोक्षा जे साधुसनोज्ा--यपात्विततत्त्वपरिष्छित्तिस्तवा, यविबा--साधुसमीक्या--समतयो- 
कबानिति । 
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चूणिकार 'समिक्ख दाए' पाठ मानकर, इसका अथ--समोख्ापूर्वफ दिखाते हैं--किया है !' 
६. शाश्यत्‌ धर्म (णित्तियं धर्म) 

आचारांग ४१ में अहिंसा को नित्य घ्मं, शाश्वत धर्म माना है। किसी प्राणी, भूत, जीव और सत्य का हमन नहीं करना, 
उन पर शासन नहीं करना, उन्हें दास नहीं बनासा, उन्हें परिसाप सहीं देता, उसका प्राण-बियोजन नहीं करमा--यह घमम शुद्ध, 
नित्य मोर शाश्वत है । ' 

चूणिकॉर ने 'णितिय' का अर्थ नित्य, सनातन किया है। नित्य, सनातन, शाश्वत--सभी एकार्थेक हैं ।' 
७, निरूपण किया (भा) 


यह बहुबचन का प्रयोग है | प्राकृत मे एकक्‍्चन के स्थान पर बहुवच्चन और बहुवभन के स्थान पर एकव्चन का प्रयोग 
होता है | यहां कर्ता भे एकवचन है, अतः ज़ियापद भी एकव्च्नन का ही होना चाहिए। 


सूणिकार ने एकंबचन के स्थान पर बहुवचन के क्रियापद के प्रयोग की समीचीनता बतलाते हुए लिखा है कि बहुवचन के 
क्रियापद का प्रयोग तीन स्थानों पर किया जा सकता है--- 


० स्‍्वय के लिए । 

० गुरु या बड़े पुरषो के लिए | 

० छन्द की अनुकूलता के लिए । 

घूणि के अनुसार दूसरा विकर्प यह है कि प्रस्तुत ग्लोक के तीसरे चरण मे 'के' शब्द बहुवचनवाणी भी हो सकता है।* 

किन्तु इससे प्रश्व का समाधान नहीं होता । गुरु के लिए बहुबचन का प्रयोग हो सकता है, पर वह कर्ता और क्रिया-- 
दोनों मे ही होना चाहिए, किसी एक में नहीं। के” बहुवश्चन का रूप भी है किन्तु से 'के' यह बहुवचनान्त नहीं है। बहुवचनान्त 
प्रयोग होता है-- 'ते के' | इसलिए यही मानना उचित है कि यहां एकवचन के स्थान में अहृवच्चन का प्रयोग हुआ है। 


इलोक २ : 


८. ज्ञात (पुत्र) (नाथ) 
शघृणिकार ने नाय' का कोई अर्थ नहीं किया है। शुत्तिकार ने ज्ञात का अर्थ---क्षत्रिय किया है ।" 


€, (कह व जाणं ? कह दसणं से ? ) 


चुणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--(१) भगवान्‌ ने कैसे जाता ? किस ज्ञान से जाना ? (२) भगवान्‌ मे कैसे देखा ? 
किस दर्शन से देखा ?' 


वुस्तिकार ने मुस्यरूप से इसका अर्थ इस प्रकार किया है--भगवान्‌ महावीर ने ज्ञान कैसे प्राप्त किया ? भगवान ने दर्शन 
कैसे प्राप्त किया ? 


१. चूलि, प्‌० १४२ : सम्यत इीकित्वा समीक्षय केधलज्ञातेत दाए बरिलति । 

२. आपारो, ४१ : से बेमि--जे क्षईवा, जे य पहुप्पस्ता, थे य आगमसेस्सा अरहंता सगवंतों ते सब्बे एजमाइक्शंति, एवं भासंति, एवं 
पत्लचेंति, एवं पकर्वेति---सब्बे पाणा सब्दे भूता सक्ये जोबा सभ्ये सता भर हंतव्या, ण अल्‍्लावेयत्या, न परिभ्रेतस्ता, 
ज॑ परिताब्ेयम्णथा, ए उद्दयेगज्वा । 

३. शणि, पृ० १४२ : सितिक्ष लिल्यं सतातनसित्यभ: । 

४, भूर्णि, प_ृ० १४२: आहुरिति एके मनेकावेशाद 'आत्मनि सुदधु च अटुबधनस' बन्धनुलोस्थाहा | अथवा के इमसाहु: ?, एकारोउक्‍पि 

हि बहुर्वे सवति य्था--के ते, एकल्बेईपि यचा--के ले । 

४, बृत्ति, पत्र १४२ : शाता:---क्षत्रिया: । 

६. चुलि, हृ० १४२ : कर्य इति परिभ्रहते। कवमसो श्ातवान्‌ ? केन था झानेत शातवान ? एवं दर्शनेडपि कर्थ दृष्टवान्‌ ? इति | 
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वेकल्पिक रूप में हसका अथे हे--भगवास्‌ का ज्ञान कंसा था ? भगषान्‌ का दशशेस कैसा था ?' 


१०. है शिक्षु ! (सिस्ल) 
यह सुप्नर्मा के लिए प्रयुक्त है।" 
३१. ग्रधार्थरुप में जो तुम जानते हो (जागापति '''''* सहातहेण ) 


प्रष्तकर्ताओं से आये सुधर्मा से कहा--आपने ज्ञातपुत्र को देखा है । प्रत्यक्ष में आपने उनसे,बआातचीत की है । इसलिए उनमे 
जो गुण ये आप उन्हें यश्ाये रूप से जानते हैं ।' 


१२९, अवधारित किया है (णिसंर्त) 


इसका अर्थ है--सुनकर निश्चय करता, अमध्ारित करना । कुछ सुना जाता है पर उसका अवधारण नहीं होता । जिसका 
अवधारण नहीं होता, उसकी स्मृति मही होती, इसलिए प्रश्नक क्ञाओ ने कष्टा-- आपने जो सुना है, जो देखा है और जिसका अवधारण 
किया है, वह क्षाप हमे बताएं।' 


इलोक ३ : 


१३. लात्सक्ष (खलेयण्णए ) 


सगवाम्‌ महावीर के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न होने पर सुधर्मा स्वामी ने कहा--भग्रवान्‌ महावीर क्षेत्रज्ञ थे। चूणिकार ने 
क्षेत्रज् का अर्थ क्षेत्र को जासमे बाला किया है |" क्षेत्र के अर्थ की कोई चर्चा उन्होने नहीं की है। दृत्तिकार ने इसके खेदज्ञ और 
केत्रअ--में दो संस्कृत रूप तथा इसके तीन अर्थे किए हैं 

है. क्षेदश-- संसार के समस्त प्राणियों के कम जन्य दुःखों के भाता तथा उसको नष्द करते का उपाय बताने वाले । 

२. क्षेत्रक--क्षेत्र का अर्थ है आत्मा । उसको जानते वाला क्षेत्रअ--आस्मज्ष | 

३, क्षेत्रज--कैत्र फा अर्थ है आकाश । लोक और अलोक को जानने बाला--क्षेत्रश् । 


अगारी १।६७ आदि में भी यह शब्द प्रयुक्त है। यहा भी श्सका अर्थ आ्राप्मजश्ञ किया गया है। भगवती [ ) में क्षेत्र 
शब्द का अर्थ आत्मा प्राप्त होता है। 

भगवद शीता में शरीर को क्षेत्र” और उसे आनने वाले को 'झे्रश् कहा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञात ही (शरीर और 
आत्मा का ज्ञान ही) पोगिराज कृष्ण के मत में वास्तविक ज्ञान है ।” 


है. भुसि, पत्र १४३ : कथ केस प्रकारेश भगवात्‌ शासमबाप्तवात्‌ ?, किम्मूत था तस्थ भगवतों ज्ञासं--विशेषावधोधकं ? किस्मत चल 
से तस्य 'बर्शर्त!ं सामाम्यायपरिश्लेदकस ? 

२. बलि, पत्र १४६ : सिक्तो ! सुधंस्वासिस्‌ 

१. चरूणि, यृष्ध १४२ : लधातदेश हे सिक्षो ! र्वया हासो दृष्दश्याउप्रावितश्च इत्यतो यथा तदगुणा बचूचः तथा ध्यं जातीवे । 

४. शुर्थि, पृष्ठ १४२ : भिसंतत यथा मिशान्त लै, तिशान्तमित्यवधारितम्‌ ! किठिलित भूयते न बोपधार्यते इत्यत: अधासुत भर हि. जधा 
भिसंत । 

है. यूनि, पृ० १४३ । कषेज जातातोति क्षत्रह्रः । 

६. भृत्ति, पत्र रैंड३ : खेइ---संसारान्तर्व तिनां प्राणितां कमंदिपाकर्ज व:रं जानातोति झषेदशों दःलापनोदमसमर्थोपदेशदानात, यदि वा 
'क्षेत्रशों' यधावश्यिताश्मस्वकूपपरिशञानावात्सक्ष॒ इति, अवधा--क्षेत्रमू--आकाशं तश्लानातोति क्षेत्रजों लोका- 
शोकस्वकृपप रिज्ञातेस्थर्थ: । 

७, ऋााबद पोता १६।१,२ : हुईं शरीर कोन्तेय !, केज्रसिस्यल्रिघोशले । 

एतद्‌ यो बैत्ति त॑ प्राहु, केत्रक्ष इति तदविदः ।। 
खेत बाषि मां विद्धि, सबक्षेत्रेत भारत ! , 
परेषश्ेषन्षप्रोर्ञान, वत्‌ तथ्यानं शत प्रभ ॥ 
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१४: कुलाम (छुसओे) . 
इसका अ्युत्पत्तिक श्र है--कुशों का छेवन करते बाला । कुश दो प्रकार के हैं-... 
ड्रब्प कुक--भास । | 
आज कुझ---कर्म । > 


जो कर्म का छेदन करमे में निपुण हैं वह कुशल कहलाता है । 


कुशल का अर्थ है जाती । धर्मं-कथा में दक्ष, विभिन्न दर्शनों का पारगांमी, अप्रतिबद्ध विहारी, कषनी और करणी में समात 
निद्रा एबं इन्द्रियों पर विजय पाने बाला, साधना में आने बाले कष्टों का पारगामी और देश-काल को समभने बाला मुनि 'कुशल 
कहलाता है। तीर्थंकर को भी कुशल कहा जाता है।' पातंजल योग दर्शन मे इसका बर्थ इस प्रकार है. 


जो योगी सात प्रकार की प्रश्ञाओं का अमुदर्शन करता है, बह 'कुशल' कहलाता है। दूसरे झब्दों मे जीबन्सुक्त योगी को 
कुशल कहा जाता है । 

सात प्रकार की प्रज्ञाएं ये हैं।--- 

१. समस्त हेय का परिज्ञान हो जाना । 

२. समस्त हेय-हेतु का क्षीण हो जाना । 

३ मिरोध-समाप्षि के द्वारा 'हान' का साक्षात्‌ हो जाना । 

४, विवेकख्या तिरूप हानोपायभावित हो जाना । 

५. भोग तथा अपवर्ग निष्पादित ही जाना । 

६. बुद्धि का स्पंदन निद्कत्त हो जाना । क्लिप्ट और अक्सिष्ट शंस्कारों के अपनमस से चिस का शाश्यतिक निरोध होकर, 

स्फुट प्रज्ञा का उदित हो जाना । 
७. इस प्रशावस्था में पुरुष का गुण-सम्बन्ध से शून्य, स्व-प्रकाशमय, अमल और केव्लीरूप हो जाना । 


१५. सेघावी (मेहावी) 


मेधावी दो प्रकार के होते हैं---प्रस्-सेधाबी और मयवि-मेधावी । जो बहुश्र्‌ त होता है, अनेक ग्रस्थों का अध्ययन करता 
है, उसे प्रस्थ-मेधाबी कहा जाता है। मर्यादा के अनुसार चलने वाला मर्यादा-मेघावी कहलाता है ।' 

यहां मेघावी का अथ --आत्मानुशासी या तस्‍्वज्ञ किया जा सकता है । 

चूणिकार और वृत्तिकार ने यहां “आसुपण्णे' पाठ की व्याख्या की है। चूणि में 'आसुपण्णे' के साथ “महेमी' पाठ भी है। 
इसका अथे महथि अथवा महैषी - महान्‌ की एपणा करने वाला किया है ।" 


१. यूलि, ० १४२ : कुशलो वण्ये भागे श्र । अब्ये कुशान्‌ लुनातीति द्रष्यकुशस: । एवं भाके वि, लावकुशःसस्तु कम । 
२. बुलि, पत्र १४३ : भावकुशान--अप्ट विधकर् कपानू सुवाति--छिंगलीति कुशलः प्राणिनां कर्मों डिछ्षत्ये लिपुण इत्यर्ण:। 
३. आाबारो, ह० १२० । 
४. यार्तजल पोग इर्शत २१२७ : सत्य सप्तधा प्राम्तत्रुसिः जला । 
हिट के रुय एता शप्तविज्ञां प्रास्तभूमिप्रशामभुपश्यम्पुरथ: कुशल इत्पास्यायते अप्रतिप्रसधेशषप चित्तत्प मुक्त: कुशल इत्येच 
अवर्सि शुणाशरेशत्यादिति । 
५. पा्ंजल योग दर्शन २२७, हरिहुरानस्द ध्याक्षया, पु० २१४-२१६ । 
६. इसबेआलिय, जिनवास वृणि, पृ० २०३ : भेज्नादी बुधिहों, तं०--मंधमेप्ाबी, सेरामेधावी प्र, सत्य जो महूंतं गंभ अहिस्लति सो सथ- 
सेघावो, भेरामेशाबी जाम मेरा सशमाया भ्रब्णति हीए मेराए धावतिति मेरामेधावी । 
9. (क) शुलि, १० १४३ : आशुप्झो आशु एव प्रखानीतसे, भ चिस्त॒घित्ता हत्वर्भ:। सहेसी प्रदरिसी, महास्त था एसतोति महेसो । 
(ज)पृत्ति, पत्र १४३ 
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हक्तिकार ने भहधि को पाठान्तर मान उसका अर्ध--अस्यन्त उग्म तपस्या करते वाला तथा परीषहों के भीषण: परपध्योँ की 
सहते वाला ख्वमश किया है।' 


१६, आलोक पथ में स्थित (अश्खुपहे दियस्स ) 


इसका अर्थ है--जों समस्त प्राणियों के च्षुपथ मे स्थित है अर्थात्‌ चक्षुर्भूत है। जैसे अन्धकार मे पड़े हुए पदार्थ प्रदीप के 
जालोक मे अभिव्यक्त होते हैं वंसे ही भगवान्‌ के द्वारा प्रदर्शित तस्वों को भव्य प्राणी देख पाते है। जैसे दीपक के अभाव मे पदार्थ 
अभिव्यक्त नहीं होते, वेसे ही भगवान्‌ के अभाव में सत्य की अभिव्यक्ति नहीं होती । इसलिए भगवान्‌ सबके चक्षुभूत हैं, आलोकपथ 
में स्थित हैं।' 

इंत्तिकार ने हसके दो अर्थ किए हैं-- 

१. भवस्थ केवली (सशरीर केवली) की अवस्था मे स्थित । 

२. सूक्ष्म और व्यवहित पदार्थों को अभिव्यक्त करने के कारण चक्षूर्भूत ।* 


१७, देखो (पेह) 


चूणिकार ने पेधं' पाठ मान उसका अर्थ प्रेक्षा किया है। इस प्रकार धर्म, ध्तति और प्रेक्ा--तीनों के बारे भे जानकारी 


दी है। भगवान्‌ का धर्म पूर्ण बीतरागता का विकास था। उनकी घृति वज्ध की भित्ति के समान अभेध् थी। उनकी प्रेक्षा संवेदना 
से ऊपर केवलशानसय थी।' 


] 


इलोक ४ : 
१८, जो श्रस और स्थाबर प्राणी हैं (तसः य जे थावर जे य पाणा ) 
इसमें 'यावर' शब्द विभक्ति रहित है । यहां 'धावरा' होना चाहिए था । 


चूणिकार और बृसिकार ने तीन प्रकार के त्रस और तीन प्रकार के स्थावर प्राणियों का उल्लेख किया है । 

तीन प्रकार के अस--- 

१ तेजसूकाय और वायुकाय । यद्यपि इनकी गणना स्थावरों में होती है, किन्तु गति करने के कारण ये गति-श्रस 
कहलाते हैं । 

२. चार विकलेस्द्रिय । 

३. पट्चेस्द्रिय । 

तीन प्रकार के स्थावर--१. पृथ्वीकाय, २, अप्काय, ३. वनस्पतिकाय ।* 

वेखें---ठाणं ३३३२६, १२७ । 


१. बलि, पत्र १४६५ सहूधिरिति क्यचित्पाठ, महांश्वासावविश्च महुधिः अत्यस्तोप्रतपश्च रणानुष्ठापिस्वादतुलपरी व हो सर - 
सहसाज््लेति । 

३. श्रृणि, पृ० १४६३ : पश्यतेश्नेनेति चकल््‌, सवस्थासों जगतश्चक्षुप्पथि स्थित: चक्षूप्रूत इत्यर्थ:। यथा तमसि वलसाना घटाइय: प्रदीदे- 
नासिध्यक्ता हृश्यस्ते, न तु तबभावे, एवं भगवता प्रवशितानर्चान्‌ भव्या: पश्यस्ति, यधसों म स््यात्‌ तेम अपतों 
श्रात्यम्पस्य सतोध्यधकार स्पात्‌ तेता४दिस्यकदसों जगतो भावजक्षध्पौे स्थित: । 

३. बुश्ति, पत्र १४४ : लोकस्प “चकु:पौथ्चे लोचनसार्ग भ्षस्पकेबल्यवस्थाय स्थितस्य, लोकानां सृक्मम्यवहितपदार्थाशिर्भावनेन अतु- 
सतस्प था । 

४. चू्चि, पृष्ठ १४३ : किविधो धर्म: घृतिः प्रेज्ञा वा ? अचिम्पानोत्यथ., चारिजपस॑: क्षापिक:., छघिति वल्जकुड्समा 
केवलथाण । ह ४ 


|. (क) सूलि, चु० १४३ : ये स्थायरा: ज़िग्रकारा ये अर श्सा: जिप्रकारा एवं । 
(छ्ष) बरि, पूृ० १४४ : जअत्पस्तोति असास्तेजोबायुकूप विकले शियपम्चेलिनलैदात्‌ त्िधा, तथा ये ल 


| ल्‍्रै पुषिस्बाजुबतस्पति- 
मात लिबिशा: ह स्वाचरा: ग्कूहा | 
५ री 
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१६. नित्य और अभिरव-- इन दोनों इष्टियों से भलीभांति देखकर प्रश शातपुत्र ने (से शिरयणिच्लेहि समिवस पष्णे) 

झगबान्‌ महावीर ने देखा पदार्थ नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं। द्रव्य या अस्तित्व की दृष्टि से वे नित्य हैं और भाव 
गा अवस्थास्तर की दृष्टि से वे झनित्य हैं ।' इस नित्यानिस्यवादी दर्शन के आधार पर उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया। धर्म को नहीं 
देखने धाला उसका प्रवर्तन नहीं कर सकता । ताल्पग की भाषा में कहा जा सकता है कि बुद्धि द्वारा धर्म का प्रवर्तन नहीं हो 
सकता । वह प्रज्ञा द्वारा ही होता है। प्रज्ञा वस्तु-तर्व का साक्षात्‌ करते वाली चेतना की अवस्था है। जूणिकार ने 'समिक्स पष्णे' 
का अर्भ--'प्रशा द्वारा भलीर्भाति देखकर, किया है।' गणधर गौतम ने मुनिप्रवर केशी से कहा--धर्म को प्रज्ञा द्वारा देखा 
जाता है ।' 

धवलाकार ने प्रश्न उपस्थित किया--प्रश्ञा और ज्ञान में क्या भेद है ? इसके उत्तर में उन्होंने बताया--प्रज्ञा ज्ञान को 
उत्पस्त करने याली अध्ययन-निरपेक्ष चैतन्यशक्ति का विकास है। ज्ञान उसका काय है। नदी सूत्र में आभितिबोधिक ज्ञान के दो 
प्रकार बतलाए हैं- श्र तनिश्चित (अध्यर्गन-सापेक्ष) और अश्र्‌तनिश्चित (अध्ययन-निरपेक्ष)। यह अश्र तनिश्चित झ्लान ही प्रज्ञा है। 
घृत्रकार ने इसे बृद्धि भी कहा है। इसके चार प्रकार बतलाए गए हैं -ब्ौत्पत्तिकी, वेनयिकी, कारमिकी और पारिणामिकी ।* 

ब्रिलोकप्रज्ञप्ति के अनुसार जिसे अश्न तनिश्चित ज्ञान की शक्ति उपलब्ध होती है उसे 'प्रज्ञाश्रमण-ऋद्धि कहा जाता है। 
प्रश्ाश्रमण अध्ययन किए बिना ही समस्त श्र्‌त का अधिकृत ज्ञाता और प्रवक्ता होता है ।' 


२०. द्वीप (दीजे) 

इसके दो अं होते हैं-- दीप और दीप । चूणिकार ने हीप को आश्वासद्वीप और दीप को प्रकाशदीप बतलाया है। जल- 
पोत के टूट जाने पर यात्रियों के लिए द्वीप आश्वासन का हेतु बनता है। अन्धकार में भटकते हुए लोगों के लिए दीय प्रकाश 
करता है । धर्म भी आश्वासद्वीप और प्रकाशदीप का कार्य करता है ।" 

कृत्ति मे 'दीव' को भगवान्‌ का विशेषण माना है ।* किन्तु यह वस्तुत: धर्म का विशेषण होना चाहिए । केशी-गौतम सवाद 
में भी धर्म को ठ्वीप बतलाया गया है।'* 

आवश्यक में सीथंकर को भी द्वीप कहा गया है। इसलिए 'द्वीप' महावीर और धमं--दोनो का विशेषण हो सकता है। 
किन्तु 'दीवे व धम्म' इस पाठ में “इव' का प्रयोग है, इसलिए यहां यह घर्मं का विशेषण होना चाहिए । 


२१. सम्यक (समय) 
सम्यक्‌ के दो अर्थ हैं--रागद्वेषरहित या समभाव से | भगवात्‌ का उपदेश सम्यक होता है।' ' वे पूजा, सत्कार या गौरव के 


१. चूलि, पृ० १४३ : साया अपि हि केनब्वित्‌ प्रकारेण तित्या: केनचिएनित्या:। रुथम्‌ ? इति ल्षेत्‌, द्रब्यतो नित्या सावतोइनित्था:, 
ब्रब्य (? उच्च) प्रति मित्यातित्या:। एशमत्थान्यपि प्रभ्याणि यथा नित्यायतित्याति छ । 
२. यूलि, पृ० १४३ : समिक्ख परले-सम्यग ईद्य प्रशया। 
३, उइसरइफपणाणि, २२।२५ : पश्मा ससिक्शए धस्सं । 
४. घबला, €।४, १, १८ : पष्णाए णाभस्स य को बिसेसो ? भाजहेदुओक्सत्तो गृर्वएसनिरदेक्लका पण्णा नाम, तशकारियं भाजं । 
४. गंदी, धृज् २७, ३५ : से कि तं लाभिणियों हिपणा्ं ? आभिनियोहियनाण दुबिहूं पश्चतं, त॑ं अहा--सुयनिस्सियं व असुयसिस्सियं 
शी] 
से कि त॑ नधुंपमिस्सिय ? असुयमिस्सिय जडब्विहुं फल्थतं, तंजहा--उप्पत्तिया, बेजहया, कम्मया, पारिणासिया । 
६. तिलोयपष्णसी, ४४१०१७-१०२१। ह 
' ५. चूणि, पृ० १४३ : दोषों बुविश्नो--आापतासरीबों पभासदोबों ये, उ्यवापषि अपत:, अासासदीबो ताज सरण गतो, प्रकाशकरों आदित्य: 
सम्यत्थ सम पासमंति चंडालाविसु थि । 
८ बत्ति, कध १४४ : : तबा स प्राजितां पदार्थ विर्शाबलेन दीपयबत्‌ दोप: यदि बा--संत्ताराणबपतितानां सदुपरेशप्रदानत आशवास- 
हेंवुस्वात वीष इस हीप: । 
६ उत्तरस्लयताणि २२।६८ : धन्मो दीबो पहट्टा य । 
१०, धावश्वक सृष्, सककत्य॒ुई : शीबो लाश ***४--*५०५०« 
९१: पृत्ति, एत्र १४४ : श्रस्यक इत--नात सबमुक्कानतथा रागड्रेषर हितत्देश सभतया या । 
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खिए क्पदेश अहीं करते । जेसे दे संपस्न को उपदेश देते हैं, यैशे ही विपम्न को उपदेश देते हैं और जैसे विषन्‍्त को उपदेश देते हैं. जैसे 
ही संपत्य को उपदेश देते हैं।' यह धर्म का सम्यक्‌ प्रतिपादम है । 
दइसोक ४ : 


| 


४२: (सै सब्यदंसी अभिभृय भाणी) 
इसका तात्पर्याथ है कि भगवान्‌ सहातीर आवरण का निरसन कर सर्वेदर्शी और सर्वज्ञ बने थे । 


दर्शन आर हैं--चल्ुदर्शन, अचक्षृदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदशन । जो तीनों दर्शनों को अभिभूत कर, अतिक्रान्त कर 
केवलदर्शन को प्राप्स कर लेता है वह सबंदर्शी या केवलदर्शी हो जाता है। 


ज्ञान पांच हैं--मतिशाम, क्र तज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपमं दज्शात और केवलज्ञान । जो मति आदि चार ज्ञानों को अभिभूत कर 
क्रेवलज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह अभिभूतज्ञाती कहलाता है। एक शब्द में यह निरावरणश्ञानी है। 

आचारांग में 'अभिभूय' के साथ 'दिट्ठ" और 'अदक्खू”' का प्रयोग हुआ है। उससे भी आता को अभिभूत कर' है ४९ 
फलित होता है। आच्ारांग ६।१।१० मे 'अरई रइं अभिभूय रीयई “का प्रयोग मिलता है। भगवान्‌ महावीर अरति और र 
अभिमूत कर विहार करते थे । अरति और रति का अभिभव करने वाला ही ज्ञानी होता है | ब 

जैसे सूर्य समस्त प्रकाशवान्‌ पदार्थों को. अभिभूत कर जगत्‌ में अकेला प्रकाशित होता है, बसे ही केवलज्ञानी और केवलदर्शी 
लौकिक अज्ञानों को अभिभूत कर केवलज्ञान और क्ेवलदशन के द्वारा प्रकाशित होता है । 
२३. बिशुद्ध-भोजी (भिरामगंधे) 

इसका अर्थ है- विशुद्ध-भोजी | जो आहार सवंधी सभी दोषों का बर्जन कर आहार करता है, यह विशुद्ध-भोजी होता है । 
आहार संबंधी दोष दो प्रकार के होते हैं--अविशोधिकोटिक और विशोधिकोटिक । जो मूल दोष होते हैं वे अविशोधिकोटिक होते हैं 
और जो उत्तर दोष होते हैं वे विशोधिकोटिक होते हैं ।' चूणिकार ने यह सूचता देने के लिए शब्द को ' निराम' और निर्गन्ध-- इन 
दो भागों में बांटा है ।' आचाराम २।१०८ में 'सब्वामगध परिण्णाय, णिरामगधों परिब्वए' पाठ है। इसका अर्थ है--श्रमण सब 
प्रकार के अशुद्ध भोजन का परित्याग कर शुद्धभोजी रहता हुआ परिक्षजत करे।* 


२४. घृतिसान्‌ (घिइस॑ ) 
भगवान्‌ की संयम मे छृति थी, इसलिए उन्हें ध्ृतिमान्‌ फहा गया है। आचाराग में उतकी छूति का विश्वद वर्णन मिलता 
4. व मी न 
१, आयारो २।१७४ : शहा पुण्णस्स कत्पइ, तहा तुष्छस्स कत्पइ । 
जहा तुण्छस्स कत्थइ, तहा पृण्णस्स कत्थइ ।। 

२, आपारो, १ै।६८: वोरेहि एयं अभिनय दिट्ठू । 

६. आयारो, ५११११ : अभिनय अवक्ख । 

४. चयूथि, १ृ० १४३-१४४ ; सब्ब पासति लि सश्वदंसी, केबलवशंनीरपुक्त प्रवति, अश्थारि शानाति ज्रोणों वर्शभानि, भास्कर इव सच- 
तेलास्मलित्रय केबलदश तेन जगत्‌ प्रकाशयति । शानीति एवं केबलशानेनापि प्तिभूय इति बर्तते, डसास्या- 
सपि कत्स्स लोकाइलोकसबसासते । अथवा लोकिकानि अशासास्यभिसय केजलकान-इशताभ्यां लधोत- 
कामियाएदित्य: एक: प्रकाशते । 

॥. बलि, पत्र शैडड । लिगेंल:---अपगत आस:--अविशोधिकोट यादुय: तथा गरधों विशोधिकोटिरूपों मस्मात्‌ स भवति तिरामगण्ध:, 

सारिभ्रक्रियां कृतवानित्य्थ: । 

६. सूर्सि, हु० १४४ : थिरामगंशे--विरासोइसो निरगस्प्नश्र, आम इति उद्गसकोड़ि । 

७, आाधारों, पू6 ६३ । 

द. पूर्ण, बृ० रैंड४ : घृश्िरस्यास्तीति घृतिभान्‌ संयभे घृतिः। 

६. जाबारो, तोचों स्प्वबन; आयारयूला, सोसहवां अध्ययत | 
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दृत्तिकार के अनुसार जो असह्य परीषह और उपसर्यों से पीडित होने पर भी अप्रकंपित रहता हुआ चारित्र में दृढ़ रहता 

है, वह शुतिसान है | कट 

२४५. श्थितात्णा (डियप्पा) 


जिसकी आत्मा संयम या धर्म में स्थित होता है बह स्थितात्मा है--यह चूणिकार की ब्याख्या है । बृत्तिकार ते सिद्धस्वरूप 
आत्मा को स्थितात्मा माता है। । 


२६, अपरिप्रही (ग्रंथा अतीते 
ग्रन्थ दो प्रकार के होते हैं--- 
व्रव्य-प्रस्य--पदार्थ । 


भाव-प्रग्य---कोध आति कबाय | छा 


भगवान्‌ ग्रन्थों से असीत थे अर्थात्‌ थे निम्न॑स्थ थे | यह एक अधे है। ० खैंणिकार मे इसका वैकल्पिक अर्थ इस प्रकार किया 
है--प्रन्थ का अर्थ है स्वाध्याय । जो स्वाध्याय से जतीत हो जाता है वह ग्रन्थातीत होता है। भगवान्‌ शास्त्र पढ़कर नहीं जानते 
थे, किन्तु अपमे आत्मज्ञात से जानते थे, इसलिए वे ग्रन्धातीत या शास्त्रातीत थे ।” 

दृषिकार ने भी ग्रन्थ के बाह्य ग्रंथ और आभ्यन्लर ग्रन्थ--ये दो भेद करते हुए कर्म को आभ्यन्तर ग्रन्य माना है । जो ग्रन्थ 
से अतीत है वही नि्रन्ध है।" 

हमने इसका अर्थ अपरिग्रही किया है । पदार्थ, क्रेध आदि कषाय और कर्म--ये सथ परिपग्रह हैं। स्थालांग मे परिग्रहू के 
तीन प्रकार बतलाए हैं--शरीर, उपकरण और कर्म ।' यथार्थ में निम्नंश्ध वही है जो इन ग्रन्धियों से मुक्त होता है। 
२७, क्षय (अभए ) 

झम्र के सात प्रकार हैं--शहलोक भय, परलोक भय, आदान भ्रय, अकस्मात्‌ भय, वेदता भय, मरण भय और अश्लोक भय | 
जो इत सब भयो से रहित होता है, वह अभय है--यह दृत्तिकार का अर्थ है ।* 

चूणिकार के अनुसार जो दूसरों को अभय देता (करता) है और स्वयं किसी से नहीं ढरता, बह्ही वास्तव में अभ्रय 
होता है ।' 
२८, मनायु ( जस्म-सरण के चक्षवाल से मुक्त) (अणाऊ ) 

भगवान्‌ महावीर शरोर के ममत्व का विसर्जन कर आत्मस्थ हो गए थे । आत्मस्थ पुरुष आयु की सीभा से परे चला जाता 
है। चैतन्य के अनुभव में रहने वाला शाश्वत हो जाता है, फिर आयु उसे अपनी सीमा में नहीं बांध सकता। इसीलिए भगवान्‌ को 
अनायु' कहा गया हैं। 





१. इशति, पत्र रैंडंड : तथाश्सह्वाप रीवहोफ्सर्गामिनह लोदपि निष्प्रकम्पतया भारित्र ध्ृतिमास्‌ : 

२. चूर्णि, पुृ० १४४ : संघ एवं बल्य स्थित आता प्रत्में व! सो ठितप्या । 

३, बुत्ति, पत्र १४४ : ह्थितो ध्यवस्थितोःशेवकर्म बिनमाइ/त्मस्थकपे आस्मा पस्ले स अति स्थितात्मा 4 

ड. चूनि, पृ० १४४ : प्रंपादतीते ति भंचातीते | दब्चगंधो सचिसा्दि, भाये कोधादि, द्विप्राभन्यतोत: लिप्रेल्य हस्यश्च: । 

४. बलि, पत्र १४४, १४५ : बाह्प्रस्यात्‌ सचित्तादिभेदादत्तराज्ण कर्मकपाद अतोतों मतिकाउतों प्रम्वातीतों निप्ेन्‍्थ इत्यथय:। 

६, हा, २:६४ : तिबिहे परिमाहे पष्णले, ते जहा--आश्मबरिष्णहे, सरीरबरित्दे, भाहिरभंडसशपरिभातें ! 

७. हा 3२७ : सत्त भ्यद्गाणा पच्णला, त॑ शरहा -इहलोगभए, परलोगनए, अावरणभ्एूं, अकम्हाचए, वेधणभए, सरणजए, असधिलोग- 
' लए । इसकी विस्तृत व्याक्षया के सिए देखें--ठार्ण पृु० ७२१,७२२१ 

थ. बुच्ति, पृ० रैं४ं४ : न बिखते सप्तप्रकारमंपिं धर्र यस्यासावभण: समस्तभय रहित इश्वर्थ: । 

है, भूणि, पू+ ९४४ : जमभप्‌ एसि अब करोत्पशोा भ जे स्कय वितेति । 
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चूलशिकार के अनुसार इसका अर्थ है--जिसका अर्तेमान जस्म ही अंतिम है, जिसका आगामी जन्म नहीं होता, जिसके आमामी 
आयुध्य का बंध नहीं होता, वह अर होता है ।' 

ठत्तिकार के अनुसार अतायु वह होता है जिसकी ज़न्‍्म-मरण की श् खला टूट जाती है। गति के आधार पर बायु के बार 
प्रकार हैं--नरक आयु, तिेझच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु । जो इन चारो गतियो से मुक्त होकर अगतिक हो जाता है, सिद्ध 
हो जाता है, गह असायु हो जाता है। कमंबीज के संपूर्ण दस्ध हो जाने से फिर उसकी उत्पत्ति नही होती ।' 


लोक ६: 
२९, सत्यप्रश (भुदृफ्ण्मे) 


भूति शब्द के तीत श्रथे हैं--अद्धि, रक्षा और मंगल । इतके आधार पर 'भूतिप्रज्ञ' के तीन अथ होते हैं-- 
१. जिसकी प्रज्ञा प्रदुद्ध होती है । 
२ जिसकी प्रज्ञा सब जीयो की रक्षा मे प्रद्त होती है । 
३, जिसकी प्रज्ञा मंगज्तमय होती है ।' 
३०. गृहत्याग कर विच्वर्ते वाले (अभिएयचारी) 
चूगिकार और इस्तिकार ने इसका अर्थ अनियतचारी--अप्रतिबद्ध विहारी किया है। भगवान्‌ अपरिग्रह्ी ये, इसलिए उनकी 
तसि का कोई प्रतिबन्धक नहीं था । थे अप्रतिथद्ध विहारी थे ।' ह 
शाब्दिक दृष्टि से अतिकेतन्ञारी--यह अथ्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इसका तात्पय॑ होता है--शह से मुक्त होकर 
विचरतने बाला । 
३१. संसार-प्रवाहु के पारगामी (ओहंतरे) 
ओषघ का शाब्दिक अर्थ है--प्रवाह | ओध दो प्रकार का है--व्रब्यौध--जलप्रवाह और भावौध--ससार-प्रवाह । जो ससार- 
प्रवाह को तर जाता है, वह ओघंतर है ।' 
आधचारांग में बताया गया है कि मूढ़ मनुष्य ओघंतर नहीं होता--संसार-प्रबाह को तैरने मे समर्थ नही होता ॥१ 


३२. अनंत चक्षु वाले (अण॑तअक्स ) 
स्थानांग में तीन प्रकार के चक्षु बतलाए गए हैं"-- 
१. एक बक्षु--छद्‌मस्थ एक चक्ष होता है । 
२. द्विचक्षु--देवता द्विचक्षु होता है। 
६. वरिच्रणु--अतिशयज्ञानी मुत्ति जिचक्ष होता है। 
7 सझ, ० १४४ : अनाग्रुरिति नास्थाक्रगामिष्यं खम्म बिच्वते आंगमिष्यायुष्कदरधो वा । 
२ वत्ति, भन्र रैंडं४: मे विच्यते अतुविधमप्यायुय॑स्य प्र भवश्यातायु:, दर्धकर्सबोजत्बेत पुमर॒त्पत्तेरसभवादिति । 
३. (क) बूर्णिपृ० १४४: भूतिहि बुड्ो रक्षायां मडूले ले भबति । बदो तावत्‌ प्रवयप्रश:, अतन्तज्ञानवानिस्यर्थ., रक्षायाम्‌--रक्ञाभताश्त्प 
प्रश्ा लबलोकस्य सर्वंसस्वामां वा, मद्भुसेडपि--सर्वमज्भशोसमोत्तमाइल्‍य प्रशा । | 
(छू) गत्ति, पत्र १४२ । 
डै. (क) चूर्णि, पृ० र४४: जनियस॑ चरतोति अभिवततारों 
[ख्) बत्ति पत्र रैंडं॥ : अतियतस अप्रतिबद्ध परिप्रहयोगास्थरितु शोलमस्यासावनियतचारी । 
४. यूनि, पए० १४४ : ओधो व्रव्योष: ससुद्रः, भावोधः संसार: त॑ तरतीति ओघंतरः । 
६. भाधारों २७१ :अणोहं तरा का य ओह हरिश्ए । 
७. ठाज, ११४९९ : तिधिहे श्रक्त्‌ तें अहा--एगशनक्लू, / तिच्रक्स । ं 
समलभे था माहये वा कलम बा भाप (कक विद 32303 45% & 
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झगवान्‌ महावीर अनन्त घक्ष थे। चूथिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं । प्रगवान्‌ का केवल दर्शन क्षतन्त था तथा वे अनन्त 
लोक के चक्षुभूत थे, इसलिए वे खतन्तचक्ष थे।' इशिकार ते इसका अर्थ इस प्रकार किया है--शेय पदार्थों की अतस्तता के कारण वे 
झतस्तचल्ष थे ।' ; 


३३. अनुपस प्रभास्थर (अणुत्तरं तबति) 
जैसे सूथे सबसे अधिक प्रकाशकर है वेसे ही भगवान्‌ महावीर अपने अनस्तज्ञान से सबसे अधिक प्रभास्वर हैं ।' 


इसका वैकल्पिक अर्थ इस प्रकार है-- जैसे सूर्य तालाब या धान्य आदि को तपाता है वैसे ही भगवान्‌ अणुत्तर--अवशिष्ट 
कर्मों को तपाते हैं ।' ह 


३४. प्रदीष्त अध्ति (बहरोयर्णनिये) 


बैरोचन का अर्थ है--अग्नि । यह समस्त दीप्तिसान्‌ पदार्थों मे इन्द्रभूत है-- प्रधान है, श्रेष्ठ है, इसलिए इसे वेरोचनेन्द्र 
कहा गया है । जैसे भृत से अभिषिक्त वेरोच्न अधकार को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार भगवान्‌ अज्ञानरुपी अधकार को 
प्रकाशित करते हैं ।* 


इतिकार ने प्रज्वलित अग्नि को वैरोचनेत्य माना है। उन्होंने इन्द्र का अर्थ दीप्ति, प्रज्वलन किया है |" 
इलोक ७ : 


३५, आशुप्रभ (जआासुपष्ण्े ) 
देखें--५। २ का टिप्पण । 
३६. नेता (णेता) 


ह मेता का अर्थ है--ले जाने वाला । भगवान्‌ महावीर नेता थे, पूव॑ वर्ती तीर्थंकर जैसे ले गए थे, बसे ये भी ले जाने वाले थे, 
पूवेबर्ती तीयँकरों के धर्म को आगे बढाने बाले थे ।” 


शृत्तिकार ने यहां व्याकरण विमर्श इस प्रकार प्रस्तुत किया है ।* 


'त्ेता' शब्द में ताच्छील्यार्थंक तुन्‌ प्रत्यय हुआ है । इसके योग में "न लोकाव्ययनिष्ठे'* हल (पा० २॥३।६६) । इस 
सूत्र से पष्ठी विभक्ति का प्रतिषेध होने पर 'धमंम्‌' इस पद में कमेंणि द्वितीया विभक्ति हुई है। 





१ चुूनणि, पृ० रैट४ : अ्रणंतचकरिति अनंत केवलबशंत तदस्थ चश्रिति अमस्तयक्ष , अतस्तस्य वा लोकस्थासों अक्षूर्भूतः । 
२. बलि, पत्र २४६ : तथा मलस्तं--शेयामन्ततया सिल्यतया था चक्ुरिन अ्रक:--केवलज्ार्म मस्यानस्तत्य जा लोकस्य पदा्प्रकाशक- 
तया अक्षुभ तो घ: स चबत्यनम्तचछु' । 
३. (क) चुणि, पृ० १४४ : न हि धूर्यादस्प: कश्चित्‌ प्रकाशाधिक:, एवं प्रष्टारका्दप ताम्य: कश्लिद झानाप्तिकः साणेत्रं चेद ओभासति 
तबति भासेति । 


(स्व) वृत्ति, पन्र १४५: अमुत्तरं सर्वाधिक तप्ति मे तस्पायक्षिकस्तापेस कश्चिदत्ति, एकशसामपि भगवान्‌ खामेस सर्वोत्तम इति। 
४, श्रूणि, पृ० १४४: अबतसेस श्र कर्म तबति, आदित्य इज सराधि तपति ओचधयों वा । 
४. चुूलि। ए० १४४ : घेरोयलेंदों थ 'रच दोप्तों' विविध्त रचतीति बरोचतः अरग्ति, स हिं सबंदीप्तियतां तरध्याजासिस्ध भत इध्यतो वेरोच- 
सेख। स धंचा आज्यातित्रिक्त: तमः प्रकाशयरति एवं भ्रपदानप्यज्ञानतमांसि प्रकाशयति। 

६. बस्ति, पत्र रैड५ : वेरोचत: अभ्वि: स एशं प्रत्यलितत्थात्‌ इता: । ह 

५, चूणि, पु० १४४ : अम्रलेव लगबान्‌ मयतोति नेता, कोष: ? जधा ते श्षणवस्तों मोसवम्तः तथाम्यमपि सयति । 

2, बृत्ति, प्रण, १४४५ ॥ पड तथोगे “व लोकाश्ययतिध्ठे' (पा० २-३-६ ६) स्पादिना पब्टीप्रतिषेधादर्ममिस्यन््‌ 
| 
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॥७. स्वेचेलें (दिवि) 

ये दो शब्द हैं। दिवि का अर्थ है--श्वर्ग में और “णं' वाक्यासंकार है ।' 

आूर्भिकार मे 'दिविणं' शब्द मानकर दिविस्यः '_ देवताओ से, ऐसा चतुस्‍्येन्त अर्थ किया है। इन्द्र समस्त देवताओं से स्थान, 
ऋऊर्ड्डि, स्थिति, स्‌ति, कास्ति आदि में विशिष्ट होता है। 
३४. अधिक प्रभावी (अनुभाजे) 

अनुभाव का अर्थ है--प्रभाभ । चूणिकार ने इसके तीस अर्थ किए हैं--सौस्य, वीय॑ और माहात्म्य । भगवान महावीर 
महात्‌ प्रभाव वाले थे ।* 


३६. हजारों देवों का नेता (सहस्तणेता ) 


इसका अर्थ है--हजारों का नेता, मायक । चूणिकार ने 'सहस्सणेत्ता' पाठ माना है। इसका अर्थ है--हजार आंखों बाला । 
उन्होंने इसका वैकल्पिक अर्थ---अनेकों का या हजारों का नेसा भी किया है ।' 


इलोंक ८ : 


४०, पार रहित स्थयंभ्रमण (भहोवहों वा वि अर्णतपारे ) 

'होदही ---यह स्वयंभूरमण समुद्र का वाजक है।' जैसे यह विस्तीर्ण, गंभीर जल वाला और अक्षोम्य होता है वंसे ही 
महावीर की अनन्तगुणवाली प्रज्ञा विशाल, गंभीर और अक्षोस्य थी |” 
४१. प्रशा अक्षय थी (पण्णया अक्लय .. .. ) 

चूणिकार ने प्रज्ञा का अर्थ-- शाम की संपदा किया है| 

जो कप्ती क्षीण न हो, उसे अक्षय कहा जाता है। भगवान्‌ महाबीर की प्रज्ञा अक्षय थी। वह प्रज्ञा शैय अर्थ में कभी क्षीण 
और प्रतिहत नहीं होती थी । वह काल से भादि-सहित और अनन्त-रहित तथा द्रव्य, क्षेत्र और भाव से अनन्त थी ।* 
४२, लिर्मल (अणाइले ) 

चूणिकार ने इसका अर्थ-- जनातुर किया है । जो परीौषह और उपसर्गों के आने पर भी आकुल-व्याकुल नहीं होता वह 
अनातुर होता है ।' 
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१. बलि, पत्र १४४ : विधि स्वर्ग ' '' णम्‌ इति वाक्यालकूरे । 
२. चूर्णि, पृ० १६४ : दियि सवा दिविग: । स्तेस्पो दिविध्यः स्पान-रिद्धि-स्थिति-श् ति-कास्यादिभिविशिष्पते इति विशिष्ड: 
किमुतास्पेस्य: ? 


३. जूि, पृ० १४४ : अनुलवतमसुभाव:, सौहष॑ वो माहाप्प्यं चानुभाव: | 

४. बलि, पत्र है४४ : सहासुभावों सहाप्रभाषवान्‌ । 

५. बूथि, पृ० १४४ : सहुखमस्य नेजाणां सहस्सनेत्ता, अनेकाना था सहंजाणा 'नेता' मापक इत्यथं: । 

६ दि, पत्र १४५: महोदध्िरिव स्वपम्भ्रमण इव। 

७ भू, पृ० १४४ : मथाश्सों (स्वस्भ्रमणः) विस्तीण---गम्भो रजलो अक्षोप्प एथमस्थानस्तगुणा प्रशा बिशाला गम्भीरा अक्षोभ्या 

च्। 

८, (कर) बलि, पूृ० रैंइ४ड: लायतेप्लेमेति प्रशा ज्ञामसम्पत्‌, ने तस्य झातब्पेए्य बुद्धि! परिक्षीयते प्रतिह्यते बा, सादी अपल्जबरितों 

कालतो, दब्य-क्षेश-भावेह अनजंते। , ४ 
(सू) बृत्ति, पत्र १४५ : सी भगबात्‌ प्रशायतेह्नवेति प्रशा तमा अक्षय: न तस्य हातब्येष्म बुद्धि' प्रतिक्षीयते प्रतिहृस्यते जा, तस्य 

हि शुढ्धि: केवलल्ाानातया, सा थ साश्प्र्णबसाना कालतो अश्यलेत्रभाज रप्पनस्ता, सर्वतास्थेत हुब॒राम्ताशाबादू। 

है. यूनि, पृ रैडं४ड: अजाइलो जाम परीषहोपसगॉाँविये धप्यनातुर: । 
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बृत्तिकार ने इसंका अथ अकलुषित--मिर्मेल किया है ।' यह अर्थ शाब्दिक दृष्टि से अधिक प्राह्म है। तात्पर्मा की बृष्टि से 
घूणिकार का जर्घ सन को अधिक छूने वाला है । 
» बीतराय (अफस्ताइ) 
कषाय बार हैं-- क्रो, मान, माया और लो । जिसके कथाय उपशान्त होते हैं, घह उपशात्त कपाय और जिसके क्षीण 
होते हैं बह क्षीण कधाय कहलाता है। भगंजान भहावीर के कथाय क्षीण हो चुके थे, इसलिए वे अकषाय थे और अकषाय होने के 
काइण ये निरुत्साह थे । कुछ व्यक्ति शक्ति होने पर भी पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए निरुत्साह होते हैं। कुछ व्यक्ति शक्तिहीन होने के 
कारण निरुत्साह होते हैं। भगवान्‌ महावीर पुरुषार्थ और पराक्रम से युक्त थे । फिर भी क्षीणकषाय होने के कारण निरुत्साह-- 
माकांकाओं से मुक्त थे-- क्रोध, अहंकार, माया और लोभ से प्रेरित प्रद्कशियों से शून्य थे ।' 


४४. (मुक्के) 


इसका अर्थ है-- शानावरण आदि कर्म-बन्धन से विमुक्त आवरण-मुक्त ।'" 


जूणिकार ने 'भिक्‍्खु' पाठ मान कर व्याख्या की है। यद्यपि भगवान्‌ के सभी अन्तराय नष्ट हो गए थे और वे जगत्पूज्य 
भी थे, फिर भी वे भिक्षावृत्ति से ही अपना निर्वाह करते थे इसलिए वे भिक्षु थे। उन्हे अक्षीणमहानस' आदि सब्ध्रियां श्राप्त थीं, 
फिर भी वे उनका उपयोग नहीं करते थे ।* 


इलोक € : 


४५. (धुरालए वा वि." णेगगुणोबवेए) 

जैसे स्वर्ग शब्द आदि विषयों के सुख से समन्कित होता हैं, बसे ही यह मेर पर्वत शब्द क्ञादि वेषयिक सुलो से समन्वित 
है | देवता देवलोक को छोड़कर यहां क्रीडा करने के लिए आते हैं। मेरु पर्वत पर ऐसा एक भी इन्द्रिय-धिषय नही है जो इच्द्रिय 
बाले प्राणियों को प्रसन्न न करे । 


मेरु पवेत वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, प्रभा, कास्ति, द्युति, प्रमाण आवि अनेक गुणों से समन्वित है, अत: बह सबको प्रसक्न करने 
बाला है।' इसीलिए कहा है-- 
'सुबरजजसंसप्गी सीलवरिहंपि कुणइ सीलइढं । 
लह सेदरिरिविक्छुड तथापि कणयततणमुबेति ॥।' (ओघनिर्यूक्ति ग्रा० ७५४) 
शीक्षवान्‌ व्यक्तियों का संस कुशील को भी सुशील बना देता है, जैसे मेरु पंत पर उग्रा हुआ तृण भी स्वर्णणय बन 
जाता है ।" 
१. बलि, पत्र १४४ : अनाविलः अकलुबणल:, एवं सगवानपि तथातिधकर्मलेशअाबादशलुधशात इति । 
३. फूरणि, १० १४४, १४४ : जरूलाव इति क्ीपकताम एव, न पृपशास्तकवाय: निरत्साहुवतू, इहू करियत्‌ सत्यपि बले निरद्चमत्वादुप- 
भारेल सिदत्ताहो शवति, भन्पस्सु लीोणविकमसत्ताप्रियत्साह:, एकम्सों क्रीणकवायत्यादिदत्साह: । 
३ शुत्ति, पत्र १४४ : शानावरणीयादिकरंदत्पभाहियुक्तो मुक्त: । 
४. ब्रृुणि, १० १४५ : ध्यप्यसी क्षीमाम्तराथिकत्ने सर्वशोकपृम्यस्मे थे लिकासाजोपभीवित्याद विक्षेश नाकीणसहातसिकाबिसवलब्धि- 
हम्क्मोउपि ध्यात्‌ तामुफ्लीबतोत्मतो सिक्ष: । 
॥« (क) बूणि, पृ० रै४४ : घुराणां अ्थय:, मुद हुव सुरालन: स्थर्ण, तू प्रा सब्दादिविवयतुक्च: एबमसावपि स्वगतुस्थः शबदादिलि- 
ह विषयेश्पेत , देवा अधि हि वेबओोक मुक्रवा तज् फ्रीडास्थानेणु कोडन्ते सम हि तर किडिशिल्फ्रवादिविवयजातं 
यविशिषत्रतां म खुद कुर्वादिति । विविध रामति अतेक: बज-तान्ध-रस-स्पशं-प्रभाव-काम्ति-त्षू ति-प्रभाणादि- 
लिए भिश्पपेश: सभ रत्ताकर: 
(छा) बृत्ति, पत्र ९४६१. 
६. यूँणि, वृ० १४४ 
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४६. सुदशंत (मेद) (सुर्दसणे) 


यह भेद प्रेत का वाचक है | मेर प्व॑त दिखने में सुन्दर है इसलिए इसे सुदर्शन कहा गया है ।' 
४७. जीर्य ले (बीरिएणं) 


वीर्यान्त राय कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त वी प्रतिपूर्ण नही होता, वह अपूर्ण होता है। जो वीय॑ कर्म के क्षय से हक होता है 
बह अनस्त और प्रतिपूर्ण होता है। भगवान्‌ महावीर का वीर्यान्तराय कर्म संपूर्ण क्षीण हो चुका था, इसलिए उनका वीय॑े अनन्त और 
प्रतिपूर्ण भा । इसके फलस्वरूप उनका औरसबल, धृतिबल, ज्ञाननल और सहननबल प्रतिपूर्ण था । 


इलोक १०८ 
४८. तीन कांडों (भागों) वाला (तिकंडगे) 


कांड का क्षर्य है विभाग । भेरु पर्वत के तीन काड है-- भौमकाड, स्वर्णकाड और वेड्येकाड ।' 
पंडकजनरूपी पताका से युक्त (पंश्गवेजयंते) 
'पंडग' शब्द पंढकबन का द्योतक है और 'वेजयन्त' का अथं है--पताकारूप । पड़कवन मेद् पर्वत के शिखर पर स्थित है, 
अत: वह भेर पर्बत का पताका रूप है।' 


बूणिकार ने इसका अथ इस प्रकार किया है--वह मेरे पर्वत पड़कवन के द्वारा दूसरे पर्व॑तों और वनो पर विजय प्राप्स 
करता है, इसलिए वह 'पंडगर्वजयन्त' है |" 


हलोक ११ : 
४६. भूसि पर स्थित (भूसिवद्टिए) 


भूमि पर स्थित मेद्ध पर्बेत ऊध्यंलोक, अधोलोक और तियंक्लोक--तीनों लोको का स्पर्श करता है।'" वह निश्नानवे हजार 
योजन भूमि से ऊपर उठा हुआ है, इस प्रकार वह ऊध्व॑लोक का स्पर्श करता है। वह एक हजार योजन भूमि तल के नीचे है, इस 
प्रकार वह नीचे लोक का स्पर्श करता है। वह तिरछे लोक में है ही, इस प्रकार वह तिरखछे लोक का स्पर्ण करता है। 
स्वर्ण के वर्ण वाला (हेमवण्णे ) 
तपे हुए सोने के समान पीत-रक्त घर्ण वाला ।* 
हर स्वर्ण को हेम' नहीं कहा जाता, किन्तु जो स्वर्ण में प्रधान होता है, उसे हेम कहा जाता है । 
१. (क) चूलि, पृ० १४५ : शोधगमस्य दर्शमसिति सुदर्शन:, मेर: सुबर्शन इस्यपद्दिश्यते । 
(छा) बृत्ति, पत्र १४६ : सुदशनों मेरलंस्वृड्वीपताभिभतः। 
२. (क) बूसि, पृ० १४५ : बोय॑ औरत्यं धृति. झानबोय सर सर्थरपि प्रतिपूर्णबोर्यः क्षायोपशसिफानि हि बीर्पाणि अप्रतिपूर्णानि, क्षायिक्त- 
स्वादनन्तस्वाण्च प्रतिपूणम्‌ | 
(क्व) ब॒तति, पञ्र १४३ : बीयेण भोरसेन बलेन धृतिसहमनादिभिरथ दोर्याश्तरायस्प निःशेषतः क्षयात्‌ प्रतिपूर्णबोयः । 
है (क) ध्रूचि पु० १४५: जीणि कण्डाश्यस्प सन्‍्तोति जिकण्डो । त जधा--- 
१ सोस्मे वक्‍्जे कंडे, २ लंबूगते झंडे, ३ बेह लिए कंढे । 
(स्व) बलि, पत्र १४६ : त्रीणि कष्डास्यस्‍्पेति त्रिकष्ड:, तहाथा--भोम जाम्मतद बेड्यमिति । 
डे. बृस्ति, पत्र १४६ : पच्डकर्बजयम्त इति, पष्डकवन शिरसि व्यवस्थित वेखयग्तो कलपं--पताक्ाभू्त यह्य स तथा। 
2. सूरणि, पृ० १४५ : पंडगवर्णेण चात्यपर्भतान बताति ज विजयत इति फण्डगवेजपध्त: । 
६. (क) पूरणि, पु० १४४ : उडहलोगं सर फुसति अहलोगं लअ, एवं तिण्णि वि लोगे फुतति। 
(स्) वुत्ति पत्र, (४६ : भूमि चाध्वगाह्य स्थित इति ऊर्ध्वाधस्तिर्यक्लोकसंत्पर्शो । 
७. बुशि, पत्र रैंड६३ : हेमदर्णो निष्ठप्लणास्यनवाल: । 


८. भूलि, गृ० १४४ : देमसिति जू प्रधान सुपर्णध, निष्टप्तअम्भतशदचि इत्युक्स भवति । ही 


मृथमकों १ ५ प्रष्यपनत ६: टिप्पण ४०-४ है 
खहुतों को आसन्द वेने बाजा (बहुचंदणे) 


सू्थिकार मे इसके दो अर्थ किए हैं--- 

१. मेरु पै्त पर आनन्द उस्पन्त करने वाले अनेक शब्द आदि विषय हैं इसलिए वह 'बहुणंदण है । 

२ वहू बहुतो को आनन्द देने वाला है, इसलिए “बहुनंदन' है ।' 

बृत्तिकार ने इसका अर्थ सवंथा भिन्न प्रकार से किया है। मेर पंत ; अनेक बनो से शोभित है । उस पर चार बन हैं--' 
१, भद्रशालवन- यहू मेरे के भूमीभाग पर स्थित है । 

२ मंदनवत--भूमी से ऊपर पांच सौ योजन ऊपर मेरु की मेखला मे स्थित है। 

३ सौमनसबन- नवनवत से पांच सौ बासठ हजार योजन ऊपर स्थित है। 

४. पंडकवन-- सौमनसवन से छस्तीस हजार योजन ऊपर मेरु के शिक्षर पर स्थित है । 


वृश्तिकार ने इन चारों को नंदनवन माना है, क्‍योंकि ये सब आनन्द उत्पन्न करने वाले हैं । 


५०. सहान्‌ हर (महिबा) 


चूणिकार ने सौधमं, ईशान आदि के इन्ह्रो को “महेन्द्र, बतलाया है। वे अपने-अपने विमानों को छोड़कर मेष् पर्वत पर 
आकर क्रीडा करते हैं ।' 


हलोक १२ : 


५१, (सहमहप्पगासे ) 
इत्तिकार ने इसको इस प्रकार थ्याल्यात किया है--एकमादिधि. शब्दमहान्‌ प्रकाश.---प्रसिद्धिय॑स्थ स शब्दभहांप्रकाश:-- 
मेरु पर्वत की अनेक महान्‌ शब्दों द्वारा लोकप्रसिद्धि है। वे शब्द हैं--मन्दर, मेरु, सुदर्शन, सुरग्रिरि, पर्ब॑तराज, सुरालय आदि ।* 


चूणिकार ने मन्दर, भेरु, पव॑तराज आदि सबलोकप्रतीत शब्दों के द्वारा मेरु पवंत को प्रकाशित माना है। जिसका आयत 
बड़ा होता है उसके शब्द समूचे लोक में परिभ्रमण करते हैं ।" 


खमकतले हुए सोने के वर्ण वाला (कंचणमटुबण्णे ) 


बृत्तिकार ते मृष्ट का अघ॑ श्लक्ष्ण या शुद्ध किया है।" घूणिकार ने अट्ट सण्णे लण्हे'- यह पाठ उद्धूसल कर इसका 


१. चुि, पृ० १४५ : बहुतर्वत इति अहत्पश्राशिनन्दजसकासि शठदाधिविधयजातामि बहुर्ता वा सस्‍्वार्गा सस्विजनक: । 

२ (क) वृत्ति, पत्र १४६ ; तथा धहुनि घ्त्वारि तम्दनबलामि यस्य स बहुनग्बतबनः:, तथाहि--खमो भवशासब्स सतः पझ्च योजन- 
शताग्याकह्षा मेणायां नगद तों ड्विषव्टियोभनसहस्तानि प्रंचशताधिकास्यतिक्रम्य सौसतस ततः धदत्रिश- 
त्सहुलाध्यारह्टा शिक्षरे पशकशनसिति, तदेदससों चतुर्नस्दतजनाध् पेतो बिचित्रक्रोडास्थाससमस्बित: । 

(स) जंबहोपप्रशप्ति, २१४ । 

१. थूनि, म० १४७ : महान्तों इनका महेग्वा: शक्षेशानाद्या, ते हि स्वविसालानि मुक्‍्त्या तत्र रमस्ते । 

४. दुशि पत्र १४६ : सः-- सेबक्योध्य पवतो मग्दरों मेर: सुदर्शन: शुरगिरित्येवमादिसिः शब्दमंहान्‌ प्रकाश:--प्रसिद्धियंस्व स शब्द- 

सहाप्रकाशः । 

है, चुनि, पृ० १४६ : भग्दरों भेद! पत्रतराजेत्थादिधि: शब्द! प्रकाश: स्बंलोकप्रशोते: ओोरासाय्तस्स सह सब्बलोए परिभ्रम्नति । 

६. बलि, पत्र (४६ : गुंधट;:--शशक्ष्य: सुद्धो भा । 


धुतमंढों २ ३०० प्रव्यय ६ : विष्पण ५२-४४ 


ताल्मर्याचं कोमल या समतल किया है।' वर्ण का एक अर्थ आकृति भी होता है।' उसके आधार पर इसका अथे होगा--सोने की 
भांति अमकंपूर्ण जाकूृति बाला । 


(पघिश्सु) 


'गिरि' शब्द का सप्तमी विर्भक्ति का वहुवचत “गिरीसु' होता है। प्रस्तुत प्रयोग मे 'रि' हस्व है। यह छन्द की दृष्टि से 

किया गया प्रतीत होता है । हि 
शेखलाओं से दुर्गंभ (पण्यदुग्गे) 

इसका अर्थ है--मेरु पर्बत मेखलाओं से अति-दुर्गम है। उन मेखलाओ पर सामान्य व्यक्ति नहीं चढ़ सकता । अतिशय शक्ति 
वाला ही उस पर चढ पाता है ।' 

बुशिकार ते 'पर्व' के यो अर्थ किए हैं--मेखला अथवा दुष्ट्रापवेत (उप-पर्वत) ।* 
३६२, (गिशीयरे है अलिए व भोमे) 

भेरु पबत अनेक प्रकार की मणियों तथा बौषधियों से देदीप्यमान था। बह ऐसा लग रहा था मानो कि कोई भूमि का 
प्रदेश प्रदीप्त हो रहा है ।* 

जृत्तिकार ने भौम का अर्थ--भू-प्रदेश किया है ।' पद्मचन्द्र कोष मे भौस का अरभें--आकाश भी मिलता है ।” अर्थ-सगति की 
दृष्टि से यह अर्थ उपयुक्त लगता है । इस आधार पर इसका अर्थ होगा--वह प्रदीप्त आकाश जैसा लग रहा था । 


चूणिकार ने इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया है। वह पर्वेत ऐसा लग रहा था जसे रात्रि मे खदिर के अगारे उसके दोनों 
पाश्वों में प्रज्वलित हो रहे हों ।* 


इलोक १३: 


५३, भूमि के सध्य में (सहीए सब्रूश्सि ) 
इसका अर्थ है--जम्बूद्रीप के मध्य मे अवस्थित ।' 
श४. सूर्य के समान तेजस्वी (सूरियसुद्धलेसे) 


दृस्‍्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--सूर्य के समात विशुद्ध तेज बाला अर्थात्‌ सूर्य के समाव तेजस्वी ।** 
___ पूणिकार ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--हेमल्त ऋतु में तत्काल उदित सूर्य की सेश्य--बर्ण बाला ।' 
१९ छृणि, पृ० १४६ : मं ति 'गहु (अच्छे) सब्ते सच्हे जाब पदिखये' (श्रोवा० प्रति० ३ उ० १ धू० १९४ पञ्र १७७-२), ण फदस- 
फासो विप्तसों था दृश्य: । 
२. आप्टे, संस्कृत इंर्लिश डिक्शनरी 
बर्भ:-],00/:, (०प्रशाशाक्षाट८ । मध्यस्थवर्ण इव हश्यते मध्यभव्यायोग ? 
३. चर्णि, पृ० १४६ : डुःस पत्मत इति हुगेंट, अततिशयबज्ूर्न शक्‍पते आरोढम्‌ । 
४. धत्ति, पत्र १5६: पर्ण सः--मेललादिशिद॑ध्टाप् तेवा । 
१. भत्ति, पत्र १४७ : असो सशित्तिरोधध्ीभिश्व देदीप्यमानतया 'सौस दृव' भवेश इस क्यलित इति। 
६. बृश्ति, पत्र १४७ : भौस इत भवेश इज । 
७. पद्चेणसाकोच १० १६४५ : भौम-- क्षकाश | 
८, शृणि, ए० १४६ : जधानामए फहरिगालाणं रक्ति पलजलिता्, प्बा जधा पासातों पड्जलजिस्तो के पि पच॑तो वा अडदरतोे । 
९. भंबूद्ीपप्रशप्ति ४४२१२ : '*'''सदरें लाम पथ्चए “'''अंबृहीवस्स बहुमश्फशेसलशाए' ; 
१०. बंत्ति, पत्र १४७ : सूर्यबरशुद्धलिश्य:--अधित्यसतनालतेजा: । 


११. चृनि, १० १४६ : घूरिगलैस्सभूते लि शायते अतिस्पयहेनतिसूरियलेस्सभ्तो वदि मध्याज्लार्कसेश्याभतोः्सबिध्यत्‌ तेन दुरासओ- 
ब्मकियल्‌ । 


पुभतकों २ ३७६३ शब्ययन ६ : दिप्पण ५५४०६६- 


माना बर्णवाला ( सृरिवस्ते) 
, मेंढ़ परत नाता वर्ण वाला है क्योंकि वह अनेक वर्ण के रत्वों से धुशोध्चित है ।' 


चूसिकार तें पूतिवण्णे पाठ मात कर उसका ब्र्थं>-प्रभूत वर्ण बाला दिया है ।' 
हलोक १४: 


हु 


४५. यश (जसो) 

जो प्रसिद्धि सर्व लोक में प्रसृत होती है, उसे यश कहा' जाता है, यह खूणिकार का अभिमत है।' 

दरशवकालिक €।४ में कीति, वर्ण, शब्द और श्लोक--ये चार शब्द प्रसिद्धि की विभिन्‍न अजस्थाओं को स्पष्ट करने के 
लिए प्रयुक्त हुए हैं । 

कीति--सर्व दिग्व्यापी प्रशंसा । 

वर्ण-- एक विग्ध्यापी प्रशंसा । 

शब्द--बअर्दध दिग्व्यापी प्रशंसा । 

इलोक-- स्थानीय प्रशंसा । 

विशेष विवरण के लिए देखें--दसवेआलियं १॥४ कंफ*; ८ वां टिप्पण। 


इस चरण में पांच शब्द हैं---जाति, यश, दर्शन, शान और शील । भगवान्‌ महाघीर समस्य जाति वालों में, मशस्बियों में, 
दर्शन और ज्ञान वालों मे तथा शीलवानों मे श्रेष्ठ हैं। यह चूणि और दृत्ति की व्यास्या है। 


इलोक १५: 


४५६, लंबे पथतों में निष्त (णिसहायताणं) 
यहाँ दो पद हैं- णिसहे, आयताणं । इस दो पदों में संधि होने पर यह हूप निष्पत्न हुआ है--जिसदायताणं । 
जंबूद्वीप अथवा दूसरे द्वीपो के लंबे पत्रतों में 'निषध्र' सबसे अधिक लंबा पंत है ।' 


सत्यप्रश्ञ (भूतिपष्णे) 
दुलिकार ने इसका अर्थ - प्रभूत ज्ञान वाला, प्रज्ञार्अष्ठ किया है ।' चूथजिकार ने “मृतपण्णे' पाठ की व्यास्या की है--भूता 
प्रशा यस्य जगत्यसावेकों भूतप्रज्ञ: ।* देखें--छठे श्लोक के 'मूइपण्णे' का टिप्पण । 
१. बृत्ति, पत्र १४७ : जूरियण: अनेकवर्जा अनेकवर्भ रत्तोषशोभितत्वात्‌ । 
२. यृणि, पृ० १४६ : भूतिवर्ण इृति प्रशतवर्न इत्मच: । 
३, चणि, पु० १४६ : यश: अ्रतीत: सर्दलोकृप्रकाश: । 
४, (क) सणि, पु० १४६ : जात्या सबजातिब्ध:, यशसा सर्ववहस्वित्यः, इशतेस शर्थहृष्टिप्व., जञातेस स्बज़ाधिप्य,, शीलेस सर्व- 
शोलेभ्य एवं भ्रायात्‌ । 
(छत) वत्ति, पत्र १४४ : स च जात्या सबंजातिमदस्यों भशसा अशेषयशस्विभ्यों दर्शकश्ाानाभ्यं सकलबर्शशशामिस्य: शोलेन समस्त- 
: ओेदस:--- प्रधाल: 4 
४. (क) चूणि, धु० १४६ : त हि कश्चित्‌ तत्मादापततभों वर्ण ध्रोडम्प इहू बाइम्देशु जा ड्रोऐेषु । 
(छू) वृत्ति, पत्र १४७ : 'मिथलों विश्धिरों गिरोथामायतांमां सध्ये जम्बूहीपे अन्येधु था होपेषु देघ्येंण 'प्रेष्ड:' प्रधान; । 
६. गृत्ति, पत्र १४७, रै४८ : सुलिप्रक:--अलतज्ञातः प्रक्षया लेध्ठ इत्पण: | 
९ हृणि, हू १४३ । 





सुमभडो २ ३०२ झ्ध्यथत ६ : टिप्पण ७-४८ 
गोज पव्ंतों में (बलपायताना ) 


'बल्लयायताण्ं' यह पाठ बशुद्ध प्रतीत होता है। आादर्शों में यही पाठ उपलब्ध है। पृत्ति में यही ब्याख्यात है, जैसे--'स हि 
रुखकद्वीपान्तर्वती मानुषोस्तरपवंत हु छृत्तायतः संस्येयजोजनानि परीक्षेपेणेति | घूणणि में रुबक पंत को केवल दृश्त बतलाया गया 
है---स हि रुयशस्स दीवस्स बहुमण्भदेसभागे माणुसुसरहव वट्टे वलयागारसंठिते असंखेज्ञाइं जोयणाइ परिस्कषेवेण ।” यह घूणि की 
व्याख्या उचित प्रतीत होती है। आद्शों में लिपिकर्शाओं के द्वारा पाठ का परिवर्तन हुआ है। प्राचीत लिपि में दीर्ष ईकार की मात्रा 
नाममात्र की-सी होती थी | प्राचीन लिपि के गतीणं' को 'गताणं' भी पढ़ा जा सकता है। 'वलयायतीणं' पाठ की सभावता की जा 
सकती है। लिपिकाल में ईकार का छाकार होने पर 'बलयायताणं' पाठ हो गया। 'बलयायतीण' (स० वल्लयाक्ृतीनां) पाठ की संभावना 
आधारणुन्म नहीं है । आकृति शब्द का आकिति, क्राकति, और 'क' का लोप करने पर आयति रूप बन सकता है| चूंणि का 
'बलयागारसंठिसे पाठ मे प्रयुक्त आगार शब्द भी आकृति का ही वाचक है। इसलिए यह पाठ 'वलयायतीण' ही होना चाहिए । 


१७. लासपुत्र प्राश भुभियों में अर ध्ठ हैं (मुणीण मण्भे तमुबाहु पण्थे) 
इस पाठ के स्थान पर चूणिकार ने “मुणीणमावेदमुदाहु' पाठ की व्याख्या की है। उसका तात्पयं है--प्रज्ञ महाबीर ने मुंनियों 
के लिए क्लामेद (अर तश्ञान) का निरुपण किया है।' 


शूणिकार और बुत्तिकार ने प्रश्ञ का सर्थ--प्रकृष्ट ज्ञानी किया है।* 
इलोक १६ : 
शष, (अगुत्तरं काणवर्र क्रियाइ' वदातसुक्क ) 


भगवान्‌ ने शुक्लध्यान के द्वारा कैवस्य प्राप्स किया । उसे प्राप्त कर ते आत्मानुभव की चरम सीमा पर पहुंच गए। फिर 
उनके लिए ध्यान भपेक्षित नहीं रहा। निर्वाण के समय स्थून और सूक्ष्म--दोनो शरीरो से मुक्त होने के लिए उन्होने 
अनुस्तर शुक्लध्यान का प्रयोग किया । पहले चरण में क्रिया को सूक्ष्म किया और दूसरे घरण मे उसका उच्छेद कर डाला । इस प्रकार 
दे पवंथा अकिय होकर मुक्त हो गए । 


साधना-काल मे शुक्ल-ध्यान होता है। निर्वाण-काल मे परम शुक्ल-ध्यान होता है। इसीलिए उसे 'सुशुक्ल-शुक्ल' कहा 
गया है | उसे जलफेन, शंख और चर्द्रमा से उपभित किया है।' 


शूणिकार ने अपगंड शब्द का अर्थ---शरद्‌ ऋतु में तदी के प्रपात में उठने वाले जल-फेन किया है।' बजत्तिकार ने इसके दो 
अध किए हैं--(१) विजातीय द्रव्य से रहित, निर्दोष, अर्जुन सुवर्ण की भांति निर्मल | (२) जल-फेत ।* 


चूणिकार ने जवदात के सीन अर्थ किए हैं--अतिश्वेत, स्निर्प्र और निर्मल । 





ह *्‌. चत्ति; पत्र १४७ । 
ए. श्रूणि, पृ० १४६ । 
३. चूणि, पृ० १४६ : आवेदयस्ति तेनेति आयेब!, याधव्‌ बेच तावद्‌ बेदबतीति आबेद:, शुतशानमित्यथ: । 
४. (क) चूलि, पु० १४६ : बष्ले प्रयतो क्ः प्रशः । 
(क्र) बलि, फच्र १४८: अपरभुसीां सध्ये प्रकंोण जातातीति प्र: । 
४, (क) जि पृ० १ै४७। (खत) बृत्ति, पत्र रैड८। 
६. जल पु० रै४७ : यथा अपयंड अरपां सं अप, उदकफेलवदित्यथं:, शरस्तदोप्रपातोश्ये अपेण । 
७. बलि पत्र टैडंड: लबा अपरते पर्डम्‌ -अपव्धा पत्य तदपगन्‍्इ निर्दोधार्क्शुनसुवर्णबत्‌ शुक्व यदि वा--अपरण्डम्‌--उदश्फुन 
तशुल्यमिसि भावः । 
च् चूनि, यू» १४७ । अवयातं अतिपष्डर स्विग्यं वा लिमेल चल । 
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इलोक १७ : 


५५, शील (सीकेल) 
अ्णिकार ने शील के दो प्रकार किए हैं--तप और संयम ।' 


६०. सारे कर्मों का (असेस्तकम्मंस ) 

पूर्व श्लोंक मे भगवान्‌ महावीर के शुबलध्यान की चर्चा है। केवलज्ञान की , प्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ शुक्लध्यान के 
अंतिम दो भेदों में रहते थे । जब तक ने सयोगी रहें तब तक शुक्लध्यान के तीसरे धेद--सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपासी मे तथा अयोगी होने 
के पश्चात्‌ उसके चौथे और अतिम भेद-- समुश्छिन्तक्रिया अनिम्वत्ति मे स्थित हो गए | तत्‌ पश्चात्‌ अशेष कर्मों अर्थात्‌ अवशिष्ट 
वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य कर्मों का एक साथ क्षय कर मुक्त हो गए ।' 

यही वर्ण त उत्तराध्ययम के २६।७२ में है। बहां 'कम्मस ' शब्द का प्रयोग है ।' 

प्रस्तुत प्रसंग में भी 'अ्सेसकरम्मंस'! यही पाठ होना चाहिए । 

चूणिकार ने स को परिन्न भातकर इसका अर्थ-- स इति भ्रगवान्‌ किया है | 

बुतिकार ने 'स' के स्थान पर 'ज' माना है।* 

यहां 'स' के घिन्‍न-प्रयोग का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । 


६१. अनुत्तर लोक के अप्रभाग में स्थित (अणु सरग्ग) 


यह सिद्धि गति का विशेषण है । सिद्धि गति सब सुखों में प्रधात, सब स्थानों में अनुत्तर और लोक के अग्रभाग में है, इस- 
लिए इसे 'बनुत्तराग्र' कहा गया है । उत्तराष्ययन मे एक प्रश्नोसर उपलब्ध है! प्रश्न पूछा गया--सिद्ध कहां प्रतिहृत होते हैं? 
कहाँ प्रतिष्ठित हैं? शरीर को छोड़कर कहां जाकर सिद्ध होते हैं ? उत्तर में कहा गया--सिद्ध अलोक मे प्रतिहत होते हैं, लोकाग्र 
में प्रतिष्ठित होते हैं, और मनुष्य लोक में शरीर को छोड़ लोक के अग्रभाग में जाकर सिद्ध होते है ।' 


६२. सादि भतस्त (साइमणजंत) 
यह विभक्तिरहित प्रयोग है। यहां 'साइमणंतं' द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए । 


सिद्धिगति सादि और अनन्त होती है । कमंयुक्त आत्मा वहां जाती है, अतः यह गति आदि सहित (सादि) है । वहां जाने के 
पश्चात्‌ कोई भी आस्मा लौट कर नहीं आती, पुनः जन्म-प्रहण नहीं करती, अतः वहू अनन्त है । 


इलोकफ़ १८: 
६६३, शाल्मली (सासली ) 


जैन आगमों में शाल्मली दक्ष का उश्लेख अनेक स्थानों पर प्राप्त है। क्वचित्‌ इस शब्द के साथ 'कूट' शब्द भी मिलता 
१. च॒र्णि, पृ० १४७ : शोल दुबिधं-सतो संक्षमों थ । 
३. (क) बृत्ति पत्र १४८: उत्पस्तशानों भगवास्‌ योगनिरोधकाले सृक्म क्ाययोर्ग तिश्म्धम्‌ शुकलध्यावस्य तृतीय भेद सृक्मक्तियमप्र ति- 
वाताखय तथा निरद्धयोगश्चतुर्ण शुक्लस्यानसेव व्यूपरतकरियमनिवत्तासयं ध्यायति । 
(क्) वत्तरत्कमत्राणि, २९।७२। 
३. उत्तरतध्णणाणि २६।७२' क+ससे जुगव सजेइ । 
४. बुक्षि पृ० १४७ : अलेस णिरवसेस कम्म । से इति सगवान्‌ । 
५. बलि फत्र १४८ : अशेर्ष कमं--जानावरणाहिक' '*'***** न्न्॥ 
६. उत्तरस्भययाणि, २१६।४४,४६ : कहि पढ़िह्मा सिडा ?, रूहि सिद्धा पहड्ठिया ? । 
, कोहे बन्द चाहता ?, कत्व प्रस्तुत घिष्कई ? ॥ 
अजोए पशिहमा सिड्धा, लोकते य पहट्टेया । 
हहूँ दोएिं' चइत्तान, ,तश्य पस्तुण सिसचरई।। 


सूथधडों ३ झजड ध्रध्ययन ६: ठिप्कण ६४०६७ 


है--कूटशाल्मली ।' 


हत्तिकार के अनुसार यह देवकुर में अवस्थित प्रसिद्ध कक्ष है । यह भवतथति देवो का क्रीडा-स्थल है। अन्यात्य स्थानों से 
आकर सुपर्णेकुमार देव यहां रमणक्रीडा का आनन्द अनुभव करते हैं ।" 


चूलिकार से 'कुबसाससली' का प्रयोग किया है।' उत्तराध्यमत २०३६ में भी 'कृशसामज्ी' का प्रयोग है ।' 

शाह्मली घिम्बल बुक्ष का वाचक है ।' इसको अंग्रेजी में ॥६.0007 6 माना है ।' 
६४. प्रसिद्ध है (जाते) 

ज्ञात शब्द के दो अर्थ हैं--प्रसिद्ध अथवा उदाहरण । लोग सभी ढ्क्षो से इसे (शाल्मली बृक्ष को) अधिक जानते हैं, इसलिए 
वह ज्ञात है। अथवा सभी कृक्षों में यह दुष्टान्तभूत है अत. वह ज्ञात है। अहो ! यह वृक्ष सुन्दर है। संभव है यह सुदर्शना, जंबू 
या कट शास्मली दक्ष हो ।" 
६५. मंदसबस (शलंदर्भ) 

सभी वनों में नन्‍्दन-बन श्रेष्ठ है। वह प्रमाण की दृष्टि से भी बह्द है और उपभोग सामग्री की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। 
वहु वेवताओं का प्रधात क्रीडा-स्थल है । 
६६. धत्यप्रश (भतिपष्णे) 

दैखें--- छठे तथा परद्रहवें श्तोक का टिप्पण । 


इलोक १६ : 


६७, सेघ का गर्लत (थथितं व *) 


प्रादूटूकाल में जल से भरे बादलों का गर्जन स्निग्ध होता है। शरद्‌ ऋतु के नए बादलों का गर्जत भी स्निग्प्न होता है। कहा 
भी है--शरद घन के गर्णन जैसे गंभीर धोष वाले ।' 


बत्तिकार मे हसे सामान्य मेथ का गर्जन माना है|” 





१. ढाथं, २१२७१,३३०,३३२; ८६४; १०।१३९ । समधायांत ८५। 
२. धत्ति, पत्र १४४ : देशकुराब्यब स्थितः शाल्मसोबक्ष,, स जे वतपतिक्रोडास्थातम्‌ । यत्र व्यवस्पिता व्रभ्यतश्जागत्य *'रमणन्षोडां 


४. उत्तरतऋषणाणि, २०१३६ अप्पा मे कडलामली । 
हैं, पद्मज्रपाकोण, १० ४डरड : शाल्मज---सिम्मल का प्रस्त । 
६. आप्टे, संस्कृत हंग्लिश डिक्शमरी । 
७. सूलि, पृ०१४७  शापत इति सर्ववक्षेण्योडधिका, सोकेनापि ज्ञातम्‌। अहवा भात॑ लाहरणं ति य एगद, सर्यदकाणामस 
वृष्डास्तभूता--अहो ! क्यय शोश्यो बक्ष: क्लायते सुदर्शना जम्ब कडसाम्रली बेति । 
८ चूलि, हृ० १४७ : सम्दत्ति सन्रेति भश्दनम, सबंबनातां हि शरदर्भ चिशिष्यते प्रमाणत: पत्नोपगाच्य पभोगतश्च । 
(स्वर) दृक्ति, पत्र (ैडंझ : बतेध्‌ स मध्ये यथा सस्द्स बर्ग देवातां क्रीडास्था्स प्रधालल । 


९. चूलि, (० १४७ : क्यंतीति पणिता:, प्राभुदकाले हि सजलातां धतानां स्थिर गणित भवति अभिनवशरदूधतानां ल। उक्त श्र-- 
फारतलिकधलितरंभीरधोसि' । 


१०. पूत्ति, वध १४७ । स्तनिंत सेजपर्चितन्‌ । 


इसचकों है ३०४३ झध्ययन ६ : टिप्पण ६६-७३ 
६८, ताराषण में अरसाभा (शंदे व ताराण) 

अन्जमा समस्त नक्षत्रों में महा प्रभावी है । बह समस्त व्यक्तियों को आनन्द देते वाश्ली क्ाप्सि से अनोरस है ।' 
4९. अव्यत्त (संदण ) 


कुछशिकार ने दो प्रकार के चत्दनों का उल्लेख किया है-- 
१. गोशीर्ष घन्दनत । | 


२. मलपत्र बत्दन | 


कोषकार ने गोशीष परत पर उत्पन्न घन्दत को 'गोशीर्य चन्द्र” और मंलयथ पर्वत पर उस्पन्न चन्दन को 'मलय चन्द्स' माना 
है। 'मलय' दक्षिण भारत की पर्वत-श् खला है ।' 


७०. अनासक्त (अपडिश्ण) 

बह व्यक्ति अ्प्रतिश होता है जो इहलोक और परलोक के प्रति प्रतिबद्ध नही है, अनाशसो है अर्थात्‌ जो सपूर्ण अनासक्त 
है।' 

मुनि को अप्रतिन्न होना चाहिए । वह किसी के प्रति प्रतिब्रद् न हो । वह केवल आत्मा के प्रति ही प्रतिबद्ध रहे । 


इलोक २०: 


७१. स्वयंभू (संत) 


दृसिकार ने स्वयंसूं का अर्थ--स्वयं उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ देव किया है। जहां देव आकर रमण करते हैं वह समुद्र है--- 
स्वयंभूरमण । यह समुद्र समस्त द्वीप और समुद्रों के अन्त में स्थित है ।" 


७२. नागकुमार देवोंमें (णागेसु ) 


ताथकुमारदेब भवनपति देवों की एक जाति है। चूणिकार के अनुसार नागकुमारों के लिए जल या स्थल-- कुछ भी अगम्य 
भहीं रहता इसलिए वे 'नाग' कहलाते हैं ।' 


७३. रसों में इक्षु रस श्रेष्ठ होता है (लोभओदए वा रस-वेबयंते ) 
क्षोद का अर्थ है---इक्षुरस । जिस समुद्र का पानी इक्ष्‌रस की तरह मीठा है, उसे क्षोदोदक कहा जाता है ।* 
क्षोदोदक समुद्र रस-माूयं से सब रसों को जीत लेता है, इसलिए वह “रतबंजमस्त” कहलाता है । शतिकार ने वेजयन्त 


१. वृक्ति, पत्र १४९ : गणषात्राणां मध्ये यथा चात़ो भहामुप्ताथ: सकलजनतिव शिकारिष्पा कास्पा सनोरम अ्रध्ठः । 
२. बुश्ति, पत्र १४६ : चन्दर्ग! गोशीषंकारुपं मलयजं वा । 
३. (क) पदाचया कोष, पृ० १८७ : गोशीण: (पर्यतः:), सच लातत्वात्‌ । 
(ज) बही, पृष्ठ ३७६ : मलगे पते ऋगते। 
(प) भाप्हे, संस्कृत इंस्लिश डिक्षामरी । 
४ (क) शनि, पु० १४७ ' हर घ्छो मुलोगां तु अप्रतिज्ञ: । नाध्येहलोक प्रलोक वा प्रति प्रतिज्ञा बिल्ञत इति अप्रतिशः । 
(से) बुसि पत्र १४६: बाउस्य प्रतिश्ा हहलोकपरलोकापफशंसिती बिश्षते इत्यप्रतिलः। 
५. (क) धूलि, पत्र १४६ : स्वर्ण चबम्तीति स्थयस्भुषो--बेचा: ते तभाउधगत्य रमम्तीति स्वप्रस्श्रमण: । 
(झ) बुणि, पू० श४थ । 
६ बूनि, बु० (४८: न तेथा किड्शिक्सल जल वा अपस्यभिति साथ । 
७. (क) चू्णि, १० १४८: झोतोदमे शाम उक्छुरसोबसस्य समुतस्थ, अधा इहापि इक्ुरसों मधुर एव। 
(स) बुशि, पत्र १४६ : शोओवए इति इश्रस इबोदक भस्य स इक्षरसोबक: | 
द्ट बूरथि, पु० ऐै४ंथ ।'**"' सम रते मातयेंथ विजनत इति देशबन्तः । 
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का अर्थ प्रधान या सन्नी समुद्रों में पताकाभृत किया है।' 
७४. तपस्थी सुनियों में (तहोथहाणे) 


'तहोवहाणे' इस पाठ में दो पद हैं--'तहा' और “उयहाणे' । इृत्ति में 'तबोबहाणे पाठ व्यास्यात है । उपप्तान का प्रयीग 
स्वतंत्र भी होता है और तप के साथ मे भी होता है। इसलिए 'तबोबहाणे” पाठ भी त्र्टिपूर्ण नही है। उत्तराष्ययन मे दूसरे अध्ययन 
में 'तबोबहाण"' का और ग्यारहवें अध्ययन मे 'उवहाणव' का प्रयोग मिलता है ।' आचारांग निरयक्ति मे बतलाया है-- भगवान्‌ महा- 
वीर क्षपने बल वीर्य को छिपाते नहीं थे, वप-उपधान में उद्यम करते थे । उपधात का शाब्दिक अर्थ है-- आलबन । प्रस्तुत प्रकरण 
में उसका अर्थ है--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप |" उपधान का एक अर्थ--शास्त्राध्ययन के समय किया जाने वाला तप भा उसका 
संकल्प भी होता है ।' किन्तु यहां यह अभ्रे प्रस्तुत नहीं है । 


इलोक २१: 
७५. पशुओं सें (सिगार्ण) 
भूग का अथे है-- वल्यपशु ।* 
७६, नदियों में (सलिसाण ) 


सूणिकार ने सलिला का अर्थ नदी” और वृत्तिकार ने 'पानी' किया है। यहा चूणिकार का अर्थ ही सगत लगता 


है । 
७७. वेजुदेव गरड (वेजुदेबे) 


'बेणुदेव” यह गठड का दूसरा नाम है ।” चूणिकार ने इसे लोकरूढ़ मान कर इसका ्युत्पत्तिलम्य अर्थ विनता का पुत्र 
चैनतेय किया है 


७५, निर्याणबावियों में (णिव्वाणवादी ) 


निर्वाणवादी अर्थात्‌ मोक्षवादी । प्राचीत काल मे दार्शनिक जगत्‌ में दो परंपराएं मुख्य रही हैं--निर्वाणवादी परपरा और 
स्‍्वर्गंवादी परंपरा | श्रमण परपरा निर्वाणवादी परपरा है। उसमें साधना का लक्ष्य निर्वाण है और वही उसका सर्वोष्च आदर्श है । 
भगवान्‌ महावीर ने इसे आदश्श को सर्वाधिक मूल्य दिया, इसलिए थे निर्वाणवादियों मे श्रेष्ठ हैं |!" 


१. बूसि, पत्र १४६ : बेजयस्त: प्रधान: स्वगुणेरपरसभुव्राणां पताकेबोपरि स्यवस्थित: । 
२. प्तरम्मयणाणि २४६३६ : तबोबहाणमादाप । 
ह, उत्तरक्मयजानि १११४: लोगब उबहाणगं। 
४. आज्ञारांग निर्युक्ति, शाभां २७७ : हा । 
अणिगृहियबलविर्मों तबोगहाणंसि उ्जमद ।, 
५. आज्ञारांग नियुक्ति, गाणा २८१ : दष्युधहाणं सय्णे घरावुबहाणं तबोचरिसस्स । 
तस्हा उ माणदंसजतवब्रणेंह हहागहियं।। 
६, मूलाचार गाथा २८२ : आपंबिल णिध्चियड़ो अष्णं वा होदि जत्स काइथव्यं । 
वें तशस करेमाणों उपहाणबणुदो हवदि एसो ।। 
७. उत्तराष्यमत १११२०, बहद्‌ बृत्ति, पत्र ३४६ : मृगाणाम्‌ू--आरध्यप्राणिनाम । 
(ल) बत्ति, पत्र १८४६ : सृगाणां त् श्वापदानाम्‌ । 
८ कूर्णि, पृ० १८८ : सलिलवत्य: सलिला: । 
&€. इलि पत्र १४६ : सलिलामां **  “गड्ासलिल । 
१०. बत्ति, पत्र १४९ : गरत्मान बेजयेबाइपरनामा । 
११. बूणि, पृ० १४८ । बेजदेथे लोककड़ोइ्यं शब्द:--जविनताया अपर्य बेनतेशर: । 
१२. उत्तरक्क्यर्भाणि २१८०-८४ 
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। इलोक २२ : 
७९. बासुदेव कृष्ण (मीससेजे 


इसके संस्कृत रूप दो होते हैं--विश्वसेन और विश्वकसेन । शूणिकार ने इस शब्द का ब्युत्पत्तिकलभ्य अथे इस प्रकार किया 
है-- विश्वा-- अनेकप्रकौोरा सेना यस्य स भवति विश्वसेन:-- जिसके पास हाथी, रथ, अश्व, पदाति- ग्रह चतुरंग सेना हो बह 
विश्वसेन है। वह चकवबर्ती हो सकता है । 

दृत्तिकार ने यही अर्थ मान्य किया है।' चूणिकार ने इसका वेकल्पिक अथं---विश्वक्सेन--वाशुदेव किया है । 

वास्तव में सुणिकार का यह बेकल्पिक अथं ही सगत लगता है, क्योंकि चक्रवर्ती योद्धा नहीं होते । योद्धा होते हैं-- वासुदेव । 
स्थानांग सूत्र में भी वासुदेव को ही युदशूर बतलाया है ।' 

प्रस्तुत प्रकरण मे भी विश्वक्सेन को श्रेष्ठ योद्वा बताया हैं, अत, जिश्वकूसेन का अर्थ वासुदेव करना ही युक्तिसगत 
सगता है । 
८०, बस्तवकत्र (वंतवक्के ) 

चूणिकार ने इस शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--जिसके वाक्य से-- बोलने से शत्रुओ का दमन होता है था जिसका 
वाक्य दान्‍्त (संयमित) है वह दान्तवाक्य है । 

जिसके वाक्य से ही शत्र शांत हो जाते हैं, बह दास्तवाक्य है--यह ब्त्तिकार की ब्युश्पत्ति है ।" 

सूणिकार और दृत्तिकार ने चक्रवर्ती को दान्तवाक्य माना है ।* 

महाभारत सभापयं ३२/३ में दन्तवकत्र नामक क्षत्रिय का उल्लेख है। उसे राजाओं का अधिपति और महान्‌ पराक्षमी 
माना है । इस कथन से दल्तवकत्र की श्र ष्ठता ध्वनित होती है । 

प्रस्तुत प्रसग मे यही अर्थ सगत लगता है। चूणिकार और छृत्तिकार ने केबल शाब्दिक मीमासा से बह अर्थ निकाला हो, 
ऐसा लगता है । 


निशीय चूर्णि में दो स्थानों मे दंतपुर के राजा दंतठकत्र का उल्लेख हुआ है ।* 
इलोक २३ : 


८१, दानों में अभयदान प्रधान होता है (वाणाण सेट्ठं अध्यप्पयाणं ) 
सभी प्रफार के दानो में अभयदान श्रष्ठ है। अभ्यदान त्राणकारी होने के कारण श्रेष्ठ है। कहा भी है-- 





१. श्रणि, पृ० १४८ : बिश्वा- अनेकप्रछारा सेना वस्य श॒ भ्रवति विश्वसेन:-- हर्त्यश्च-रथ-पद्ात्याकुला विस्तीर्धा, स तु चकऋवर्तों 
शुसि, पत्र १४९ : बिश्या-- हस्त्पश्व रथपदातिबतुरजुबलसमेता सेसा यस्य स विश्वसेत -- अक्षजर्तो । 

३. चुर्णि, पु० १४८ : अभय विष्यक्सेस: बासुदेब: । 

४. ठा्थ, ४२६७ : जुठसूरे भासुदेवे । 

५. चुथि, पृ० १४८: अस्यस्ते पस्य वाक्येन शत्रण: स सबति दास्तवाबयः खकबतों, अकवरतितों हिं शत्वों बचसा दम्पन्ते, दान्त वाक्य 

पस्य स भवषति बास्तवाक्‍्यः । 

६. बूक्ति, पत्र १४६ : दास्ता--उपशाल्ता यध्य आास्येनेव शत्बः स दास्तवाक्य: । 

७. (क) चणि, पृ० १४८ : दास्तवाक्य: चरकबतो । 
(ख) बत्ति, पत्र १४६: दश्सबाबय: जकतों । 

घ. महाशारत, सलावर्थ ३२।३ अधिराजाधिप चेध इस्तवक्‍् महावबलम्‌ । 

६. गिशीज जाव्य, चूणि शाग २ पृ० १६६; भाग ४ पृ० ३६१। 


सूंचगड़ों १ श्०्द म्ययत ६ : डिप्पण ८१-द पे 


नीयत. चियप्राणस्य, कोटि जीक्तिमेव वा। 
प्रसकोरि न गृल्लौयात, सर्वो चीवितुसिज्दति॥ 
एक शोर करोड़ों का धन है और एक ओर जीवनदान है तो मरता हुआ घष्यक्ति करोड़ों के धन को छोड़कर जीबरमदान 
आहेगा, गयोंकि सभी जीना चाहते हैं ।' 


वसन्तपुर सगर से झरिवमत ताम का राजा था। एक दिन वह अपनी खार रातियो के साथ क्रीड़ा करता हुआ प्रासाद के 
गवाक्ष में बैठा था। प्रासाद के नीचे से लोग आ-जा रहे थे | सक्की आंखे राजमार्ग पर लगी हुई थी । राजपुरुष एक जोर को पकड़ 
क्र जा रहे पे । उस चोर के गले में लाल कनेर की माला थी। उसके सारे कपडे लाल थे । उसके समूचे शरीर पर लाल चन्दन 
का कैय लगा हुआ थ। । उसके पीछे-पीछे उसके वध की सूचना देने बाला ढिढोरा पीटा जा रहा था। चाण्डाल उसे बंध-स्थान की 
और ले जा रहे थे । राजा ने देखा । रानिग्ो ने उसे देखकर राजपुरुष से पूछा--हसने क्या अपराध किया है ? राजपुरुष ने कहा-- 
इसने चोरी की है और राज-ताज्ञा के विरुद्ध कार्य किया है। यह सुनकर रानियो का मन करुणा से भर गया । एक राती ने कहा-- 
'आपने घुझे पहले एक वर दिया था| आज मैं उसे क्रियान्वित करना चाहती हू ताकि इस चोर का कुछ उपकार कर सक्‌ ।' राजा ने 
कहष्टा-- जैसी इृष्छा हो वैसा करों । उस रानी की आज्ञा से चोर को स्नान कराया गया। उसे उत्तम अलंकारो से क्षलंकृत कर 
हजार मोहरें देकर एक दित के सिए ऐश-आराम करने की छूट दी । 

हूसरी रानी ने भी राजा से वर लिया और एक लाख मोहरे खर्च कर, चोर को दूसरे दिन, सब प्रकार के भोग भोगने की 
छूट दी । 

तीसरी रानी मे तीसरे दिल के लिए कोटि-दीनार व्यय कर चोर को सुख भोगने की छूट दी । 

अब चौथी राती की बारी थी वह मौस थी । राजा ने कहा-- तुम भ्री कुछ वर मांगी, जिससे कि तुम भी चोर को कुछ 
दे पको ।' उसने कहा--'प्रियवर ! मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, जिससे कि मैं इस चोर का भला कर सक्‌ ।' राजा ने कहा-- 
प्रियतमे ! ऐसी कया बात है ? मैं अपना सारा राज्य तुम्हे देता हु और स्वय भी तुम्हारे लिए अपित हु। तुम जो चाहों वह 
उस थोर को दो ।' रानी ने उस चोर को अभयदान दिया, जीवनदान दिया। घोर मुक्त हो गया । 


चारों रातियां परस्पर कलह करने लगी। प्रत्येक रानी यहे मानती थी कि उसने चोर का अधिक उपकार किया है। तीनो 
मे चौथी की मजाक करते हुए कहा--तुमने चोर को दिया ही कया है ? तुम जैसी कृपण दे भी क्या सकती है? चौथी रानी ने 
कहा--- मैंने ही सबसे अधिक उपकार किया है ।' परस्पर कलह होने लगा । राजा ने चोर को बुलाकर पूछा--तुम्हारा अधिक उप- 
कार किसने किया है ?' सोर ने कहा--शाजन्‌ ! मैं मरण-भय से अत्यन्त भीत था। आकुल-ष्याकुल था। मुझे स्‍्तान आदि कराया 
गया, अलंकरण पहनाए गए, भोग सामग्री प्रस्तुत की गई, किन्तु मेरा मन भय से आकान्त रहा। मुझे तनिक भी सुख की अनुभूति 
नहीं हुई । किम्तु जब मैंने सुना कि मुझे अभ्रयदान मिला है, जीवनदान मिला है, मैं अत्यन्त आनन्द से भर गया और माना कि मेरा 
नया जन्म हुआ है.।' 


द२, अनवध्ष वचन (अणवज्ल ) 
जो दूसरों के लिए पीडाकारक न हो वह अपापकारी अनवद्य बच्चन होता है।' 


सत्य बचन सबसे श्रेष्ठ है। किन्तु जो सत्य पर-पीड़ाकारक होता है वह ग्राह्म नहीं होता । जो पर-पीड़ाकारक नहीं होता, 
वसा सत्य ग्राह्म होता है| सत्य भी गहित होता है, यदि वह पर-पीडाकारक हो । जैसे-- काने को फाता कहना, नपुसक को नपुसक 
कहना, रोगी को रोगी कहना और घोर को घोर कहना । यद्यपि ये सारे कथन सत्य हैं, किन्तु इनको सुनने वाला व्यक्ति व्यथा का 
अनुभव फरता है, इसलिए यह सत्य भी गहित है ।' 


१. (हू) भूर्णि, धु० (४ंप | 
(क्ष) बृत्ति, पत्र १४० । 
२. (क) लि, प० १४६ : अनवध्धमिति यदस्येदासमुपरोषकृतं । 
(स) बुंसि, बत्र १४५० : अनवश्लम' अपापं परपीडातुत्पादकभ ! 
३. (क) श्रृणि, पु० १४९ । 
पल) बृत्ति, पत्र १५० । 
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धर, तपस्या में (शेसु ) 


जो तप्स्था करता है उसका शरीर भी सुन्दर और मनमोहक हो जाता है | सभी प्रकार की तपस्याओं में ब्रह्मचर्य उत्तम 
है ।' अर्माअर्य का अथे केवल बस्ति-नियमन ही नहीं है, ब्रह्म--आत्मा मे रमण करना ही इसका प्रमुख अर्थ है । 


दड़, शमण शातपुत्र जोक में प्रधान हैं (लोगुसमे समणे जायपुत्ते) 


श्रमण शातपुत्र लोक में रूप संपदा से, अतिशायिती शक्ति से, अनन्त ज्ञान ओर अनस्त दर्शन से तथा अवन्त चारित्र से 
उत्तम हैं। ! 


स्थिति का अर्थ है--आ युष्य की काल-मर्यादा । 


अनुत्तरो पपातिक देवो के आयुष्प की काल-मर्थादा सबसे अधिक होती है । उन्हे लवस॒प्तम इसलिए कहा जाता है कि यदि 
उनकी आयुष्य सात लब अधिक हो पाती तो वे उसी जीवन में केवली होकर मुक्त हो जाते ।' 


जैन परम्परा मे एक लव ३७-०२ सेकेण्ड का साना गया है ।* 


८६, सुधर्मा सभा (सुहम्सा) 


स्थानाग सूत्र में देवताओं के पांच प्रकार की सभाएं मानी गई हैं-- 


१. सुधर्मा सभा । ४ अलकारिक सभा । 
२. उपपात सभा । ५. व्यवसाय सभा । 
३. अभिषेक सभा ! 


चूणिकार का अभिमत है कि इन पाचो सभाओं मे सुधर्भा सभा नित्य काम में आती है। वहां माणवक, इन्द्रध्वज, आयुध 
शाला, कौशागार तथा चोपालग होते हैं । अन्य सभाओ में वे नही होते । अतः बह सब मे श्रेष्ठ है। 


बृसिकार का अभिमत है कि सुधर्मा सभा अनेक क्रीडास्थानों से युक्त है, अतः वह श्रेष्ठ है। 


बौद्ध परंपरा के अनुसार मेर परत के पूर्वोत्तर दिशा मे सुधर्मा नाम की देवसभा है जहां देव प्राणियों के क्ृत्य-अक्ृत्य का 
सप्रधारण करते हैं। माना जाता है कि पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और पूरणिमा-अमावस्या को देवसभा होती है । 


८७. सब धर्मों में निर्वाण शरद है (णिव्वाणसेट्रा जह सम्वधम्भा ) 
चूणिकार ते श्रेष्ठ का अर्भ--फल या प्रयोजन और हृत्तिकार ने प्रधान किया है ! 





१. भूरणि, पृ० १४० : देस तपोनिश्टप्तवेहस्यापि मोहनीयं भवति, तेन सबतपसा उसम॑ बरहालयंत्‌ । 

२. बृत्ति, पत्र १५० : सर्बशोकोशमदरूपसम्पदा --सर्बाईतिशा पिन्‍्या शक्त्या क्षापिकन्नानदर्शनाध्यां शीलेसन ल “हातपुत्रो' झगबान अमणः 
प्रश्नान इति । 

३. बूणि, पृ० १५० : जे सभ्युक्‍्को सियाए ठितोए बट्टति अशुत्तरोबबाधिता ते लकष्शतमा इत्य्पदिश्यन्ते, जति ण॑ तेसि देबाणं शृवतियं 
काल आउए पहुप्पंते तो केशल पाविकण शिक्षकंता । 

४. जजुपोगह़ा राई, सुच ४१७; जेनेग सिद्धात्त कोश, सागर २ पृष्ठ २१६ । 

५, ठार्ण, ५।२३६५ जमरबंचाएं रापहासीए पंथ सस्ता पर्मता, ते अहा--सम्ासुधस्मा, उदग्राततभा, अभिसेयतशा, अलंकारियसभा, 

अजर्ाापत्तत्रा 

६, चूनि, १० १४९ : पंचकं पि सभार्ण सभा सुधस्मा विशिद्रा, सा हि नित्यकालमेबोपभुक्यभ्ते, तत्थ समाणवग-महिदस्सप-पहुरण- 
कोसचोपाला, ण॒ तथा इंतरापु निश्यकालोपभोग:ः । 

७. बृत्ति, पत्र १६० : सभातां उ पर्तदां जे सप्ये या सौध नाधिपपर्यक्छ ब्ठा बहुत; कोडास्थानेरपेतत्थात । 

थ. लॉमिलर्ण कोश पू० रेघ४ । 
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यहां धर्म का अर्ध---मत या दाशंतिक परम्परा है। सभी धर्म वाले (निर्वाणवादी पर॒परा को स्वीकार करने वाले) निर्बाल 
(मोक्ष) की ही आकांक्षा करते हैं । वे अपने दर्शन का प्रयोजन निर्वाण की प्राप्ति ही मानते हैं ।' 


इलोक २५: 


८०. श्लोक २४५ 

जूणिकार और दृत्तिकार ने प्रस्तुत श्लोक मे प्रयुक्त पुढोयमे, धुणती, विगयगेही आदि शब्दों के बाच्याथे को अलग-अलग मान 
कर स्वतंत्र व्याख्या की है। उनके अनुसार हन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है-- 

पुदोवमे-- पृथ्वी सर्वसहा है। भगवान्‌ महावीर भी उसकी भांति सर्वसह थे--सभी प्रकार के परीषह और उपसर्गों को 
सम्यक्रूप से सहते थे । अथवा जैसे पृथ्वी समस्त प्राणियों के लिए आधारभूत है उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर भी अधयदान या 
सदुपदेश के कारण समस्त प्राणियों के धार थे ।' 

घुणती - आठ प्रकार के कर्मों को प्रकंपित करने वाले, कर्मों का अपनयन करने वाले ।' 

विगयगेही--बाह्य या आम्यन्तर वस्तुओ के प्रति अनासक्त ।* 

सपण्णिहि--सप्निध्चि का अथे है--संग्रह । द्रव्य सन्निधि, धन-धान्य आदि है और भाव सबप्निधि है--कषाय क्रेध आदि ।" 

बूणिकार ने सब्निधि का वेकल्पिक का क्ष्य कर्म किया है । वीतराग के कर्म का सापरायिक बन्ध होता है।' 

हमने इनकी व्याश्या कार्य-कारणभाव के आधार पर की है। 


भगवान्‌ महावोर पृथ्वी के समान सहिष्णु थे, इसलिए उन्होते कर्म-शरीर को प्रकपित किया | वे अनासक्त थे, इसलिए 
उन्होंने संग्रह नहीं किया । 

सहिष्णुता कर्मों के अपनयन का मुख्य हेतु है । जो सहिष्ण तहीं होता वह समभाव नहीं रख सकता । राग-द्वेष से कर्मों का 
बंध होता है । 

संग्रह करने का एकमात्र हेतु है गुद्धि, आसक्ति | जो आसक्त नहीं होता, अनासक्त होता है, वह सर्वत्र सतोष का अनुभव 
करता है। संतुष्ट व्यक्ति संग्रह नहीं करता । वह अभाव मे भी ब्याकुल नही होता । 


महासभोर्ध-- 
चूणिकार ने इसका अर्थ कर्म-समुद्र" और बृत्तिकार ने संसार-समुद्र किया है ।“ 


है (क) बरूणि, पृ० १४६ : तिम्याणओेष्ठा हि स्वधर्मा, निर्वायफला निर्वाणप्रयोशना इश्यर्थ:, कुप्राववनिका अपि हि सिर्बाणमेव 
काकक्षर्ते इति । 
(ख) बलि, पत्र १५० निर्दानस्लेष्ठा: मोझप्रधाना प्रवत्ति, कुप्रावजनिका अपि सिर्वाणफलप्रेव स्ववरशंन ब्र बते । 
२. (क) यूणि, पृ०१४६ : जधा पुढ़ुयी सब्बफाससहा तधा सो वि। 
(स) बत्ति, पत्र १४५१: स हि भगवान्‌ यजा पृथिथ्ो सकसा5पघारा बतते तथा सर्वसतत्वानामभयप्रवानस। सहुपदेश दानाहा 
सश्या$5घार इति, यदि बा यथा पृथ्यी सबंसहा एवं भगबान्‌ परोषहोपतर्गान सम्यक्त सहत इति। 
३ (क) चूणि, पृ० १४६ : धुणीते अध्टप्रकारं कमति वाक्यशेष: । 
(ख) बलि पत्र १४१ : घमाति अपतयस्यच्टप्रकारं कमेति शेष: । 
४, (क) चूलि, पृ० १४६ : दाह्य5पप्पन्तरेषु वस्तुषु विगता यस्य प्रेघो स भबति विगतप्रेधो । 
(व) बृत्ति पत्र १४१ : विगता प्रलोना सबाह्याउध्यस्तरेषु वस्तुषु 'गड्धि:' गाद्र्यभभिलाबो पस्य स बिगतगढ्धि: | 
(क) चरृंणि, पृ० १४६ : सन्चिवार्न सप्निधि., व्रव्ये आहारादोताम्‌ू, भावे क्रोधादिनास । 
(छत) बृत्ति, पत्र १५१  सन्निधान ससम्यिधि, स थ व्रव्यसस्निषि घमधान्पहिरिष्यद्विपदयतुष्पदरूप भावसस्निधिस्तु माया कोश्ाइयों 
जा सासाध्येत कवाया: । 
६. सूचि ह० १४५ : कम भा सल्निष्ि, यत्‌ साम्परायिक अध्नातोत्यर्थ: । 
७. कुचि, पृ० १४६ ; महाभवदोध' '*'' '*'*** कर्म समुद्र: । 
८. बसि, पत्र १५१ : भरहासदोध अलुर्गतिक संसारसागरम । 
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58. अभ्तत चलु ( अरंतचफ्स ) 

खूंणिकार ने इसका अर्थ--अनन्त दर्शन बाला' और इत्तिकार ने केवलशानी' किया है! जो अनण्तदर्शनी होता है वह 
अनन्तज्ञानी भी होता है और जो अतम्तज्ञानी होता है वह अनन्तदर्शनी भी होता है। दोनों युगपत्‌ होते हैं । 

देखें--श्लोक ६ का टिप्पण । 

इोक २६: 

९०. अध्यात्म दोषों का (अज्सत्तदोसा ) 

दोष दो प्रकार के होते हैं--' 

१. बाह्य दोष | 

२. अध्यास्म दोष--आतन्तरिक दोष । कबाय-चतुष्क आन्तरिक दोष हैं । 


ये चार कषाय--क्रोधघ, मात माया और लोभ ससार की स्थिति के मूल कारण हैं। जब कारण का विनाश होता है तथ 
कार्य का भी विनाश हो जाता है। “निदानोच्छेदेन निदानिन उच्छेदो भवति ।* 


जब चारो फषाय नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति निर्याण के निकट पहुंच जाता है ! 
अध्यात्म का अर्थ है-- आत्मा के भीतर होने बाला । गुण और दोष--दोनो अध्यात्म हो सकते हैं। सांख्यदर्शन के अनुसार 
ताप आध्यात्मिक प्री होता है ।* 


इलोक २७ : 


९१. श्लोक २७ : 
प्रस्तुत श्लोक मे चार वादों का उठ्लेल |है-- 
१. क्रियाबाद--आत्मवाद । किया से मोक्ष-प्राप्ति मानते वाला दर्शन । 
२ अकियावाद--ज्ञानवाद । वस्तु के यथार्थ ज्ञान से मोक्ष मानने वाला दर्शन । 
३. वेतेयिकवाद--विनय से ही मोक्ष मानने वाला वर्शन । 
४. अश्ञानवाद--अशान से हृहलोक और परलोक की सिद्धि मानने वाला दर्शन । 


इन चारो वादों की विस्तृत व्याश्या के लिए देखें-- (१) बारहवां अध्ययन तथा उसके टिप्पण। (२) उत्तरजण्भणाणि 
(८२३ का टिप्पण । 





१. चूणि, पृ० १४९ : अणंतच्क्लु रिति अवश्तदर्शनतवान्‌ । 

२. वुत्ति, पत्र १५१: 'अतस्तम्‌' अपयेकसान विल्य शेयावश्तत्थात्‌ बाउनस्त चक्षुरिव चक्ष/-केवलजानं मस्य स तबेति । 

३, चूर्थि, पृ० १४६ : साध्यात्मिका हां ते दोवा:, बाह्ा गृहादयः । 

४. शुत्ति, पत्र १५१ : तिदामोस्हेदेस हि विदानिन उच्छेवों भवतोी ति स्पायात्‌ संसारस्थितेश्श कोप्तादयः कपाया: कारणमत एतान 
सम्यात्मदोवाश्थहुरोएपि कोघादोत्‌ कवायान्‌ । 

५. सकियकारिका ११, असुराधाव्यातया, पु० २: झात्सगि इति अध्यात्म, तर धिहृत्प जायमानसाध्यात्मिकम । यही पृष्ठ ३, मं १ के 


फुटमोट में उद्धुत, विच्णुपुराण ६५।६: 
सात्रशोर्णप ड्िजश्ेद्द !, तापो अरथति नेकधघा । 


इस्येबमानिशिभेदेत्तापो, ह्याध्यात्मिोकों सतः॥ 
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वेनसिक के साथ अनुवाद' शब्द का प्रयोग है। लूणिकार का अभिमत है कि द्वादशाग गशिपिटक बाद है और शेंव तीन सैं 
तिरसठ मत 'असलुवाद' हैं। अबुवाद का एक क्षय 'योड़ा' भी हो सकता है ।' 


£२. पक्ष का निर्णय किग्रा (पड़ियस्ख ठाफं ) 

यहां स्थास का अर्थ है--पक्ष, मत । जर्थात्‌ चारो वादों को--पक्षो को जानकर--उनकी प्रतीति कर ।' 
३३. जाकर (बेयइला) 

चुणिकार ने इसका अर्थ--जानकर' और दृत्तिकार ने--दूसरों को वस्तु के स्वरूप की जानकारी देकर--किया है ।” 
६४, दीघराज (यरवम्जोबन तक) (दीहरायं) 


दीघंरात का अर्थ है यावज्जीवन ।" 'रात्र' शब्द काल का द्योतक है। लबा काल अर्थात्‌ जीवन-पर्यन्त । 


इसोक २८ : 
६५. तपत्वों (डवहाणर् ) 
भगवान्‌ महावीर ते केवल आश्रव का ही निरोध नहीं किया था, वे अपने पूर्व कर्मों के विनाश के लिए सप्स्या भ॑ 
करते थे ।* 
देखें--श्लोक २० का टिप्पण । 


&£ ६. बर्जेम किया (वाशिया) 


जूणिकार और दृत्तिकार ने माना है कि भगवान्‌ ने स्वयं पहले मैथुन तथा राजीधोजन का परिहार किया और फिर उसक 
उपदेश दिया । जो व्यक्ति स्वयं धर्म में स्थित नही है, बह दूसरो को धर्म मे स्थापित नहीं कर सकता ।” 


आजचारांग सूत्र के मौवें अध्ययन में भगवान्‌ महावीर की गृहस्थचर्या और मुनि-चर्या-दोनों का वर्णव है। चूणि की व्याश्य 
में यह स्पष्ट निर्देश है कि भगवान्‌ विरक्त अवस्था मे अप्रासुक आहार, रातज्रीभोजन. और अब्रह्मचर्य के सेबन का बजन कर अपनी चय 


१ कृणि, पृू० १५० : डुबालसंग गणिपिडगं वादों, सेसाणि तिब्णि तिसट्टाणि अणुवादों, थोज या ल्णुवादो । 

२. बुत्ति, पत्र १५१ : स्थार्न पक्षमस्पुपपतसिश्यथ,. *' * ''“प्रतीत्य परिदिछुध सम्यणवशुध्येट्पर्य: । 

३ बूर्णि, पृ० १४० : बेदयित्वा शास्वेत्यर्थ: । 

४. बलि, पत्र १५२ : अपराग्‌ सत्यान्‌ यथामस्थिततस्वोपदेशेल विदयित्वा' परिक्षाप्प । 

|. (क) बृणि, १० १५० : दीहरात॑ णाम आवक्जीबाए । 

(क) बृति, पन्र १५२ : बीघराजम्‌ इति यावज्मीवस्‌ । 

६. चूनि, पृ० १५० : उपधानवानिति स केवल निदद्धाअव:, पु्वंकसक्षयार्थ लपोषधासअआानंप्यसों । 

७ (क) बूणि, १० १५० : बारिया ग्राम वारपित्या, प्रतिषेध्यते अ | इत्पिप्रहण तु मैधम पृदाले । सराइभले तति बारयित्मेति बरेंते 
एतच्बापरसनि वारग्रित्वा, न हास्थित' स्थापयतीति कृत्वा, परचात्‌ शिव्यान वारितबानू, अट्वितो चर व्येति 
वर ।'*' *'' सर्वस्मादशस्पादात्मारं शिष्याश्च वारितबानिति। 

(जल) धृत्ति, पत्र १५२ : एतड्ुक्त चबति प्राणातिपातमिवेधादिक ह्वतो्तुष्ठाय परांक्य स्थापितवान, भ हि स्वतोपस्थित: वराश्च 
स्थापयितुमलमित्यर्थ ., तवुक्तम--- 
म् बालोएपि ग्याय्यं सत बयतविदद्ध ध्यवहरम्‌, 
पराश्मार् कश्च्रिहमयितुमदास्त: स्वमम्रिति । 
जवयाहिरिब्रत्येवय सनंसि अगधाप्ताथ सकल॑, 
स्वप्तात्रानं ताबहमयितुमवास्त ध्यवसितः ॥ 
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चलाते थे ।* 


इसकी व्याख्या दूसरे नय से भी की जा सकती है। भगवान्‌ महाथीर से पूर्व भगषान्‌ पार्श्व अतुर्याम धर्म का प्रतिपादत कर 
रहे थे । उसमें स्त्री-स्याग या ब्रह्मजय तथा रात्रि-भोजन-विरति--इन दोतो का स्वतंत्र स्थान नहीं था। भगवान्‌ महावीर ने पंच 
महांद्रत धर्म का प्रतिपादन किया । उसके साथ छठट्टे रात्री भोजन-विरति ब्रत को जोड़ा । ये दोनों भगवान्‌ महावीर द्वारा दिए गए 
आजारशास्त्रीय विफास हैं । प्रस्तुत श्लोक में उसी की जानकारी दी गई है । 


&७, साधारण ओर विशिष्ट (अपरं परं) 
चूणिकार ने दो प्रकार के लोक माने हैं--' 
१. अपरलोक---मनुष्यलोक । 
२. परणोक--नरकलोक, तिर्य#बलोक और देवलोक । 


बृत्तिकार ने इसके स्थान पर आर पर' या आर पार' शब्द मान कर “आरं' का अर्थ इहलोक, मनुष्यलोक और परं या 
पार का अथे परलोक, नारक आदि लोक किया है ।* 

वस्तुतः ये अर्थ केवल शाब्दिक हैं । पूरे प्रसंग के संदर्भ में अपर का अर्थ साधारण लोग और पर का भर विशिष्ट लोग होना 
चाहिए । मनुष्य दो प्रकार के होते हैं--अव्युत्पन्न और ब्युत्पन्न अथवा अज्ञ और विज्ञ । अज्ञ मनुष्य संक्षेप को समझ नहीं पाते । उनके 
लिए विस्तार आवश्यक होता है। विज्ञ के लिए बिस्तार अपेक्षित नहीं हीता । चतुर्याम प्रम॑ अल्प विभाग वाला प्रतिपादन था। 
अपरियग्रह और ब्रह्म र्य--दोनो एक हैं--यह बात विज्ञ के लिए सहजगम्य हो सकती है, किन्तु अज्ञ मनुष्य इसे नहीं समझ सकता । 
इस बुद्धि-क्षमता को ध्यास मे रखकर भगवान्‌ महावीर ने ब्रह्मचय॑ महाव्रत को अपरिग्रह महाद्रत से पृथफ कर दिया । इसी प्रकार 
रात्रीभोजनविरति व्रत की अहिंसा महाद्रत से पृथक्‌ कर दिया । 

अपर और पर के विभाग की पुष्टि केशी-गोतम सवाद से भी होती है । वहां इस विभाग के कारण ऋजु-जड़ और वक्र-जड 
तथा ऋजु-प्रश्ष पुरुष बतलाए गए हैं। ऋजु-जड और वक्र-जड अपर श्रेणी के लोग हैं और ऋजु-प्रश् पर श्रंणी के लोग हैं ! 


९८. सर्ववर्जो प्रभु ने " 'बर्जज किया (सव्य '  सब्यवारी) 


चूणिकार ने सबं बारी का अर्थ--सब वर्जनीयों का वर्जेत करने वाला किया है ।' कृत्तिकार ने 'सब्बवारं' पाठ मान कर 
उसका अर्थ--बहुशः किया है ।' 


मज्मिमनिकाय (उपालिसुस ८) में भगवान्‌ महावीर को चातुर्याम सवरसंबृत, सर्ववारिवारित, सर्ववारिधुत और सवेवारि- 
स्पृष्ट बतलाया है। मज्किमनिकाय की अट्टुकवा में 'सव्ववारिवारितो' के दो अर्थ किए हैं--'* 


१. बारितसब्बजदक--जिसने सभी प्रकार के पानी के विषय मे संयम कर लिया है । 
२. सब्बेन पापवारणेन वारितपापो--सर्व पाप को वारित करने के कारण पापों का वारण करने बाला । 


आई. बी हॉरनर ते मज्किमनिकाय के अनुवाद मे उपरोक्त चारो पदो का अर्थ इस प्रकार किया है--* 





१. श्राआरांत चूथि, पृ० २९८: अफासुथ आहारं राह चण आहारेंतो बंभयारी । 
३, बृणि, पृ० १५० : अपरो लोको मनुव्यन्लोक:, परस्तु तरक्त-तियंगू-बेबलोक: । 
३. बृत्ति, पत्र १५२: आरस्‌ इह्लोकारुर्य परं परलोक्तातर्य सदि बा--आरं---मतुधष्यलोक पारमिति--मारकादिकस्‌ । 
४, उत्तरब्कयणाणि, २३१२६ : पुरिसा उण्जुजडा उ वंकजडा य॑ पक्चिमा । 
मब्फिसा उक्कुपप्ता य तेण धसम्मे दुह्ा कए ॥। 
४. बृथि पूृ० १५० : सर्वस्मादकुश्यादार्था् शिड्यास्त वारितबाविति सर्ववारी, सर्ववार्णशोल इत्य्म: । 
4. यूत्ति, पत्र १५२ : स्वज्ार अहुशः । 
७, मध्किसनिकाय, मदुकवा, ता, ए८ । 
ध. .ावता० .दाइत 588 तर ९४६०5 ४१.४२ । 
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सव्ववारिवारितो--मलछ 45 ए०9 वच्डाकवं020 थी वध्टुक्मप (0 शक्ष॑णश: 

सच्ववारियुतो--मे6 8 एऐथा। जा छक्चवांएट तीं शी त्थॉ. 

संव्ववारिधुतो--प6 ॥88 क्रब्न्‍्शा णीं थी €्णं. 

सथ्यवारिफुटों --6 8 फुलकट्बालत जात 06. (फ्रश्षावार णी) थी वो. 

सज्मिमनिकाय का यह प्रसंग अान्तिपूर्ण है। भगवान्‌ पाश्वं के शासन में चतुर्याम धर्म प्रचलित था। भगवान्‌ 
महाबोर ने पांच महाव्गत, सवर या शिक्षा का निरूपण किया था ।' जो पांच संवरों से सद़त होता है वह 'सर्वबारी' कहलाता है। 


'पंच्रसवर-संदत' का उल्लेख प्रस्तुत आगम के प्रथम अध्ययन मे मिलता है।' यहा 'वारी' शब्द का प्रयोग संबर के अर्थ में किया गया 
है । सर्वबारी' अर्थात्‌ प्राणातिपात, भृयावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह और रात्रीभमोजन--इम सबका संवर करते वाला ।' 


इलोक २६ : 
६९, समाधास देसे वाले (समाहियं) 


इसका अर्थ है--समाहित करने वाला, समाधान देने वाला । चूणिकार और दृत्तिकार ने इसका अथं--सम्यगू आश्यात, 
सम्पक्‌ कप से प्ररूपित किया है ।* 


१००. क्र्थ और पद से विशुद्ध (अट्पदोवसुद्ध ) 
चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं-- 


(१) जिसके पद अर्थवान होते हैं बहू जर्थपद कहलाता है। उससे शुद्ध धर्म । 
(२) भर्थों और पदों से उपेत होते के कारण शुद्ध धर्म । 


दृत्तिकार के अतुसार इसके दो अर्थ इस प्रकार हैं--' 
(१) सयुक्तिक या सहेतुक । 
(२) अभिषेय और वाचक के द्वारा उपशुद्ध । 


१०१. अद्धापुषक स्वीकार कर (सहृहँताइय ) 

इसमे दो शब्द हैं--सहृहृता और आदाय । प्राकृत व्याकरण के अनुसार इन दोनो पदो मे सध्चि हुई है और बर्ण (दा) का 
लोप हुआ है । 

इसका अर्थ है--अद्भापूर्वक स्वीकार करके ।” 


| | इत्तरस्मपणाणि, २३५२६ : चाइसजामो य शो धम्मो झो इमो पंचसिक्खिओं । 
देसिओ वठमाभेथ पासेण थे महामुणी ॥ 
४२. सूधणड़ों, १।१।८८। 
३. जुणि, १० १४० : वारितवान्‌ शिश्याम्‌ हिसाउनृत-स्तेय-परिग्रहेसश्य इति, मेधुस-राज्िभक्ते तु पूर्वोक्ते । 
४. (क) बूणि, पृ० १४५० : सम्यग जआाहित: समाहित, सम्यगाहुयात दृश्य: । 
(छा) ब॒त्ति, पत्र १५२ : सम्यगावयातम्‌ । 
४. बूलि, पृ० १५० : अत्यवंति पदानि, अथवाध्पश्च्र पदेश्च उपेध्य शुद्धम । 
६. बलि, पत्र १४२ : सपदानि -युरूपो हेतवों वा तैरपशुद्धमू--अवदात सवृयक्तिक सद्धेतुरं वा यदि वा अर्षः --अधिध टी: परेश्च- 
बाचकी: शब्दे: उप--समीप्येत शुद्ध+निदोव म्‌ 
७, चूणि, धृ० १४७० ॥ सहुहुंताशइय ह>०००७००००५ ०७ अद्वानपूर्वकमादाव । 
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१०२. सुक्त (अणायु '“:) 


अनायु अर्थात्‌ आयुष्य से रहित, मुक्त, सिद्ध । इसका तात्पयं है कि जो व्यक्ति अहँदुर्भा/त परम का सम्यक्‌ अनुपालन करता 
है, उसकी दो स्थितिया हो सकती हैं । घह या तो अतायु हो जाता है, जम्म-मरण से छूट कर सिद्ध अवस्था की प्राप्त कर लेता है 
अथवा अगले जन्म भे देवाधिपति इन्द्र होता है। 


वेखें-- ६।६ का टिप्पण । 





क््न्+ 


१. (क) यृणि पृ० १५० : जे तु णल स्िक्कति ते इंदा भ्रबंति देवाधिषतयः सआागनिष्यति आगमिस्सेज भबेग सुकलुप्पततीए 
सिश्किस्तति । 


(का) बृत्ति, पत्र रैथरे। 


ससम॑ भ्रज्ञयरवं 
कुसोलपरिभाधित॑ 


सातवां ध्ध्ययन 


आमुख 


अस्तुत अध्ययन का नाम 'कुशील-परिभाषित' है । इसमें कुशील के स्वभाव, आचार-व्यवहार, अनुष्ठान और उसके परिणाम 
को समझाया गया है। जूणिकार के अनुसार इसमें कुशील और सुशील--दोनों परिभाषित हैं ।' जिनका शील--आचार या चारित्र 
धर्मानूकूल नहीं है, बे कुशील कहलाते हैं | मुक्््यत: कुशील चार प्रकार के हैं'-- 


१. परतीथिक कुशील--अस्य घ॒र्म संप्रदायों के शिथिल साधु । 
२. पार्श्वापत्यिक कुशील--पाश्वे की परंपरा के शिथिल साधु । 
३. निम्न न्‍थ कुशील--महावीर की परंपरा के शिथिल साध । 
४, गुहस्थ कुशील-- अशील गृहस्थ । 
इसमे कुशील का वर्णन ही नहीं, सुशील का वर्णन भी प्राप्त है। इसमें तीस श्लोक हैं। उनका वण्ये-विषय इस प्रकार है-- 
एलोक १ से ४ - सामान्यतः कुशील के कायें और परिणाम । 
५-९ पाषण्ड कुशीज्ञों का वर्णन । 
१०-११ कुशील का फल-विपाक 
१२-१८ कुशील दर्शनों की मास्यताओं का निरूपण 
१९-२०. कुशील दर्शनावशंबियों का फल-विपाक 
२१ निग्रै न्थ धर्म में दीक्षित कुशील का लक्षण । 
२१ सुशील का अतपुष्ठान । 
२३-२६ पाश्व॑स्थ कुशीलों का आचार-श्यवहार । 
२७-३० सुशील के मूलगुण झौर उत्तरगुणों का प्रतिपादन । 
'शील' शब्द के चार निक्षेप हैं- ताम, स्थापना, द्रव्य और भाष--- 
द्रब्यशील-- जो केवल आदतन क्रिया करता है, उसके फल के प्रति निरपेक्ष होता है, वह उसका शील है, जैसे--कपड़ा ओडमे 
का प्रयोजन प्राप्त न होने पर भी जो सदा कपड़े ओढे रहता है, या जिसका ध्यान कपड़ों में केन्द्रित रहता है, वह प्रावरणशील 
कहलाता है | इसी प्रकार मण्डनशील स्त्री, भोजनशील, स्निग्ध भोजनशील, अर्जनशील आदि व्रव्यशील के उदाहरण है ।" 
दरब्यशील का दूसरा अथ है--चेतन या अचेतन व्रम्य का स्वभाव । जैसे--मादकता मदिरा का स्वभाव है पोर मेधा- 
बर्धन और सुकुमारता भी का स्वभाव है ।' 


भावशील के मुख्यतः दो प्रकार हैं-- 

१. ओषृभावशील--पाप कार्यों से संपर्ण विरत अथवा घिरत-अविरत । 

२. अभीवण्यसेबनाशील--निरंतर या बार-बार शील का आचरण करने वाला । 
भावशील के दो प्रकार और होते हैं-- 


१. प्रशस्त ओपृरभावशील--धमंशील । 
अग्रशस्त ओषशावशील--पापशील । 


१. चणि, प० १४१: इदातीं कुशीसपरिसासित हि । 
२. वही, पृष्ठ १५१ :'''खत्य कुतोला घुतोधा ये परिभ्रासिष्त॑ति । 
३. दृत्ति, पत्र १४९ : कुशीला:--परतोधिका: पाश्वस्थादयो वा स्वपुष्या अशीजाश्च गृहस्था. । 
४. भिर्य॑श्तियापा, ७३ : सीले चतुक्क दव्ले पाउरभा-शरण-भोयणादीसु । 
है. चूथि, हृ० १४१। 
६. वही पृष्ठ १५१ : थो वा यस्य हरध्यस्य स्वश्ाच: तद द्ध्य तक्डील भवति, बधा--मरमशीसा महिरा, सेध्यं ध्त सुकुमार धेत्पादि । 
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२. प्रशस्त-बाभीक्ष्ण्य-सेबनाशील--ज्ञानशील, तपः शील ! 
अप्रशस्त-आभी क्ष्ण्ण-सेवनाशील--करोघशील, मानशील, मायाशील, लोभशील, चोरणशील, पानशील, पिशुनशील, 
एरोपतापनशील, कललहश्ील भादि । 


निर्यूक्तिकार ने स्वयं सुशील गौर कुशील का व्युत्पत्तिलन्य अधे प्रस्तुत किया है। सुशील और कुशील में प्रयुक्त प्रथम वर्ण 
शसु' और कु' निपात शब्द हैं। 'सु' प्रशंसा्थंक, शुद्धि-अर्थक निपात है मौर 'कु' जुगुप्सार्थक, अशुद्धि-अर्थ निपास है। जैसे- सौराज्य 
का अर्थ है--भ्च्छा राज्य और कुग्राम का अर्थ है--बुरा गाव । इसी प्रकार सुशील का अर्थ है--अच्छे आचरण वाला और क्रुशील 
का अर्थ है-- बुरे लाचरण वाला ।' 


अप्रासुक आहार का उपभोग करने के आधार पर निर्युक्तिकार ने नामोल्लेखपूर्वक पांच प्रकार के कुंशीलों का प्रतिपादन 
किया है ।' महाबीरकालीन हन धम्ं-संप्रदायो के आचार का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। चूणिकार और दृत्तिकार ने 
हनके आचार का कुछ विस्तार से वर्णन किया है-- 


१, गोतम --ये मशकजातीय प्रम॑-संप्रदाय के सनन्‍्यासी गोश्नतिक होसे हैं। ये बल की नाता प्रकार से प्रशिक्षित करते हैं और 
फिर उसके साथ घर-धर में जाकर बैल की तरह रभाते हैं ओर अपने हाथ मे रहे हुए छाज (सूप) में घात्य 
इनकट्टा करते हैं । ये श्राह्मण-तुल्य जाति के होते हैं ।' 


२. चंहीदेवगा - ये प्रायः अपने हाथ में चक्र रखते हैं| चुणिकार ने इसके स्थान पर 'रंडदेवगा” शब्द माना है।" 


३. जारिभद्रक --ये पानी पर छा जाने वाली शैवाल--काई खाते हैं, हाथ पैर आदि बार-बार धोते हैं, बार-बार स्तान और 
आच्रमन करते हैं और तीनों संध्याओ मे जल में डुबकियां लेते हैं ।' 


४ बग्निहोमवादी--विभिन्न प्रकार के सापस और ब्राह्मण हवन के द्वारा मुक्ति बसलाते थे। थे मानते थे कि जो व्यक्ति स्वर्ग आदि 
फल की शआर्काक्षा म करता हुआ समिधा, घत आदि ह॒व्य-विशेष के द्वारा अग्नि का तृप्त करता हू, हवन करता है 
बह मोक्ष के लिए वसा करता है । जो किसी आशंसा से हृवल करता है वह अपने अभ्युदय को सिद्ध करता है । 
जैसे अग्नि स्वर्ण मल को जलाने मे समर्थ है, बसे ही वह (अग्नि) मनुष्य के आन्तरिक पापों को जलाने में समर्थ 
है।” 


१, (क) निर्मक्तिताथा, ८१ : परिभासिता छुसीला य एश्य शाधंति अविरता केय । 

पु छिपसंसा सुद्धे तु सि दृर्गंधा अपरिसुद्धे ॥ 
(स्व) भूणि, पृ० १५१ ; पृत्ति पत्र, १५३ । 

३. लिर्धक्तिगाथा, ८४ : जहू जाम गोतमा रंडबेवता जारिभहगा वेब । 

जे अग्होमवादी जलसोय॑ केइ (जे है ?) इचछंसि ॥ 

३. चुंणि, पृ० १४२ : गोतमा जाम पासंडिणो ससगजातीया, ते हो गोणं णाणाविधेहिं डबाएहि दसिऊण गोणपोलगेश सह पिहे ध्ण 
जओोहारेंता हिइंति | गोब्वतिगावि घीयारप्राया एवं, से त्र गोणा इध जत्वितेललगा रंक्ायमाणा गिहे गिहे सुप्पेहि 
गहितेहि धष्णं क्ोहारेमाणा विहरंतशि। 

४. वृत्ति, पत्र १५४ : अंडोदेवगा इति अकषधरप्राया' । 

४, चुलि, पृ० १४२ : अबरे रंडबेवगाबरप्राया: । 

६. (स) चूलि, पृ० १५९ : बारिमद्गा प्रायेण जलसकका हृ॒स्‍्प-पाव-पदल्यालणरता ब्हायंता प आयमंता य संका तिसु तिसु थ झलचि- 

झुड्डा अछंपरिग्गायवादि । 
(स) बस्ति, पत्र १४४ : बारिभव्॒का अब्सक्का शंवासाशिनों नित्य स्नानपादादिधावनासिरता:। 

७ (क) क्ृणि, हृ० १५२ : अग्तिहोमबादों तावसा धीयारायारा अग्गिहोसेज सम्गं इच्छंति । 

(लत) ब॒त्ति, पत्र १५९ : तथंके तापसब्राह्मणादयों हुतेम मोक्ष प्रतिपादयस्ति, थे किल स्वर्गादिफलमनाशंस्य सम्तिधाधुता विभिहेस्त- 
विशेषहुं ताशन तपंथस्ति से मोक्षायास्निहोश्र जुल्नति शेवास्टवस्युदयायेति, युक्ति चात्र ते बाहु:--पषा क्वत्पि: 
सुवर्धादीनां मल रहुत्येव दहुमसासण्यदर्शनादात्मतोश्प्पास्तरं पापसिति ! 


धूपयडों १ हु ३२१ प्रष्ययन ७: झामुख 


६. ज़शोचजादी-- भागकत, परिव्राजक आदि सजीव जल के उपयोग में मोक्ष की स्थापना करते थे। वे बार-बार हाथ-पैर घोने, स्नान 
करने में रत रहते थे । ने मानते थे कि जैसे जल से बाह्य शुद्धि होती है, वेसे ही आन्सरिक शुद्धि भी होती है।' 

छठे श्लोफ़ का प्रतिपाध्य है कि जो ममुष्य सश्ति को जलाता है, बहु भी प्राणियों का मबध करता 'है और जो अग्नि को 
बुझाता है, वह भी प्राणियों का वध करता है। दोतो प्रदुत्तियों मे हिसा है। इसका भगवती सूत्र में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बहा 
अग्ति जलाने वाले को महाकर्म करते वाला और अग्नि को बुझाने वाले को अल्पकर्म करने वाला कहा है। दोनो हिसा-सबलित 
प्रदृत्तियां हैं। अग्नि के प्रज्वालन में पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति और जस-- इन जोबों की अधिक हिंसा है और अग्ति जोबों की कम 
हिंसा है। अग्नि के विध्यापन में अग्नि-जीथों की प्रचुर हिंसा है और शेष जीवों की कम हिसा है । 

विज्ञेष विवरण के लिए देखें-- टिप्पण न॑ २३ ! 

पशु-पक्षियो के उदाहरण से जल-शौचवादियों का खंडन पनरहवें श्लोक में किया गया है । उसमे मत्स्य, कर्म, सरीसृप, 
महूगु, उठ और उदकराक्षस--ये नाम आए हैं| ये सारे जलचर प्राणी हैं। सृत्रकार का कथन है कि यदि पानी के व्यवहरण से ही 
मोक्ष प्राप्त होता हो तो सबसे पहले ये जलचर पशु-पक्षी मोक्ष जाएगे । 

इनसे तीन क्रठ्द महत्वपूर्ण हैं-- 

१. मगु--जलकाक । 

२. उदू--उदविलाब । नेवले के आकार का उससे एफ बड़ा जंतु जो जल और स्थल दोनो में रहता है ।' 

३. उदकराक्षस- मनुष्य की आक्ृतिवाले जलचर प्राणी । 

प्रस्तुत अध्ययन के चौथे श्लोक के प्रथम दो चरण कर्मवाद की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं--'अस्सि च लोए अबुवा 
परस्‍श्या, सयग्गसो बा सह अण्णहा वा ।' इनमे कर्मवाद से संबंधित चार प्रश्न पूछे गए हैं--- 

१. क्‍या किए गए कर्मों का फल उसी जन्म में मिल जाता है ? 

२. क्या किए गए कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है ? 

३ क्‍या उस कर्म का तीबष विपाक एक ही जन्म में मिल जाता है ? 

४ जिस अणुभ प्रवृति के आचरण से वह कर्म बांधा गया है, क्या उसी प्रकार से वह उदीर्ण होकर फल देता है या दूसरे 

प्रकार में ? 

चूणिकार और दृत्तिकार ते इनका बिस्तार से समाधान प्रस्तुत किया है।' 

प्रस्तुत आगम के दूसरे श्र्‌ तस्कध (१६६) में धर्ं-प्रवचचन करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं | मुनि मोक्षाभिमुख॒ होता है। 
वह समस्त आसक्तियों को छोड़कर परिप्नजन करता है | संयम-यात्रा के उचित संद्रालन के लिए वह शरीर का पोषण करता है। 
शरीर-पोषण का एकमात्र साधन है-- भोजन ! मुनि अपनी चर्या से ही भोजन प्राप्त करता है। बह न स्वय भोजन पकाता है और न 
दूसरों से पकुयाता है। दत्तेसणां बरे--बह गहस्थों द्वारा प्रदस सिक्षा से अपना निर्वाह करता है। उसकी दिनचर्या का एक अग 
है - धर्म देशना | सूतकार ने धर्म-प्रवचन करने की कुछ सीमाएं निर्धारित की हैं-- 


१. मुनि अन्न के लिए धर्मदेशना न दे । 

२. मुनि पान के लिए धर्मदेशना न दे । 

३. मुनि वस्त के लिए धर्मेदेशना न दे । 

४. मुनि स्थास के लिए धर्मदेशना न दे । 

४. मुनि शयन (पाठ बाजोट) के लिए घर्मे-देशना न दे । 

६. मुति अन्य किसी प्रकार की सुख-सुविधा की प्राप्ति के लिए धसं-देशना त दे । 

७. मुनि केवल फर्म-तिजेरा के लिए, बंधनमुक्ति के लिए ध्मे-देशना दे । 

प्रस्तुत अध्ययम के पांच एलोकों (२३-२७) मे इसी धर्म-देशना के सीमा-सूत्र प्रतिपादित हैं । 





१. (क) चूणि, पृ० १४३१, १५७ + 
(ख) बलि, वचन १५६ । 

२ वेहें--हिप्पण संक्या---६२ ! 

३. देखें --डिप्पण संक्या (४ । 


फ्सीलपरि भासितं : कुशीलपरिभाषित 
पूल संस्कृत छाया | 
१. पुढबी य आक अगणी य वाऊ पृथ्वी च आपः अग्निश्च वायुः, ! 
तण रक्‍्स बीया य सता य पाणा। तृणानि रूक्षा: बीजानि व त्रसाइच प्राणा:। 


से अंडा जें थ जराउ पहणा 
संसेयगा मे रसयाभिहाणा॥ 


२. एसताईं कायाई. पवेइयाई 
एलेसु. जाणे पडिलेह सायं। 
एतेहि काएहि ये आयदंडे 
पुणो-पुणो विष्परियासुवेति ॥ 


३.जाईपहू अणुपरियट्टसाणे 
तसथावरेहि. विणिधायमेति। 
से जाति-जाति बहुक्रकम्मे 
ज॑ कुव्वती मिज्जति तेण बाले ॥ 


४. अस्सि च लोए अदुबा परत्या 
सयग्गसो या तह अण्णहा वा। 
संसारमदण्ण पर पर ते 
ब्रंधंति वेयंतिय दुण्णियाणि ॥ 


५, जे मायरं च पियरं च॒ हिच्चा 
समणव्यए अगणि समार भिज्जा । 
अहाहू से लोए कुसोलघस्मे 
भूयाइ जे हिसति आतसते। 


६. उज्जञालओ पाण 5तिथषातएृण्जा 
लिव्यावओ अगणि इतिवालएज्जा | 
तम्हा उ मेहावि ससिक्ख धस्सं 
श पूंडिते अपणि समारभिज्जा॥ 


धत्तर्म ध्रजुफ्क्ण : सातवां भ्रष्णयन 


ये अंडजा ये च जरायुजाः प्राणाः, 
सस्वेददा ये रसजाभिघाना:॥ 


एते काया: 'प्रवेदिता:, 
एतेष्‌ जानीयात्‌ प्रतिलिख सातम्‌ । 
एतेषु.._ कायेष॒ चात्मवण्ड:, 
पुनः पुनः  विपर्यासमुर्पति ॥ 


जातिपथमनुपरिवर्तेमानः, 

त्रसस्थावरेष विनिषधातमेति । 
स॒ जाति-जाति बहुक्रकर्मा, 
यत्‌ कुरुते मीयते तेन बालः॥ 


अस्मिश्च लोके अथवा परस्तात्‌, 
शताग्रसोी वा तथान्यथा वा। 
संमारमापन्ना: परं पर ते, 
बध्नन्ति वेदयन्ति च दुर्नीतानि ॥ 


यो मातर थ्‌ पितर घच॒ हित्वा, 
शअ्रमणब्रतः अग्नि संमारभेत । 
बथ भ्राहु: स लोके कुशीलधर्मा, 
भूतानू यो हिनस्ति आत्मसात: ॥ 


उज्ज्वालक: प्राणानू अतिपातयेत्‌, 
लिवपिको गिनं क्षतिपातय्रेत्‌ । 
तस्मात्‌ तु मेधावी समीक्षय धर्म, 

से पंडितः अग्नि समारमेत ॥| 


न्प्श 


न 


ह्‌ह 


दी 


हिन्दो अनुवाद 


: पृथ्वो, अप्‌, तेजसू, वायु, तृण, बृक्ष,' 


बीज तथा त्रस॒प्राणी--जों अडज, 
जरायुज,  संस्वेदण' और रसज"--इस 
नाम वाले है । 


जीयों के ये तिकाय कहे गए हैं।" 
पुरुष ! तू उनके विषय में जान झौर 
उनके सुख (दुःख) को देख ।' जो उन 
जीव-निकाग्रों की हिंसा करता है,” बह 
बार-बार विपर्यास (जन्म-मरण) को 
प्राप्त होता है 


वह जातिपथ (जन्म-मरण) में” बार- 
बार पर्यटल करता हुआ त्रस और 
स्थावर प्राणियों से वितिषात (शारी- 
रिक-मानसिक दुख) को प्राप्त होता 
है। वह जन्म-जन्म मे बहुत क्रूरकर्म 
करता है। बहु अज्ञानी जो करता है, 
उससे भर जाता है |" 


. (वह क्र्म) इस लोक में अथवा पर- 


लोक में, सैकड़ों बार या एक बार, 
उसी रूप से या दूसरे रूप में (भोगा 
जाता है) ससार में पर्यटन करते हुए 
प्राणी आगे से आगे।' दुष्कृत का बच्च 
गौर वेदन करते हैं । 


जो माता-पिता को छोड, श्रमण का 
व्रत ले, अग्ति का समारंभ और 
अपने सुख के लिए" प्राणिं की हिंसा 
करता है, वहू लौक में! कुशील पघ॒र्म 
बाला" कहा गया है | 


. अरिस को जलाने वाला प्राणियों का 


वध करता है और बुकाने वाला भी 
उनका वध करता है।' इसलिए 
प्रेघायी पंडित मुनि धर्म को समझ- 
कर अग्नि का समारंत्र न करे ६" 


सूथनडों ३ 


७. पुढबी थि जीवा आऊ थि जीवा 
पत्णा य संपातिन संपर्यति। 
संक्तेदया कट्ृसमस्सिता य॑ 
पते वहे ' अगशि समारधंते || 


८. हरियाणि भूयाणि विसंबगाणि 
आहार-बेहाइं पुढों सियाई। 
जे छिवई आतसुह पदच्च 
पायब्चि-पण्णो बहुण तिवातों ॥ 


६. साईं अ विद श्र विणासयंते 
बोषाद अस्संजय आयडंडे। 
महाहु से लोए अणण्जधस्मे 
बोपाइ जे हिसह आयसते॥ 


१०. गब्साइ सिज्ज॑तिबुयाशुयाणा 
जरा परे पंचसिहा कुमारा। 
जुबाणया सज्मिम थेरगा य 
बरययति ते आउलए पलीणा।। 


११. बृण्झाहि जंतू ! दृह भाणवेस 
बद़दूं भर्य बालिएजं अल॑ंभे। 
एगंतडुक्ले जरिए हु लोए 
पघकस्मुणा. थिष्परियासुवेति ॥ 


१२, इहेगे सृढा पयदंति मोक्ख 


अस्हारसंपल्यमवण्जणे्ं । 
एगे ये सोतोइपसेवणेण 
हुतेण एव. प्ददंति सोक्ख॥ 


शेगेट 


पृथिव्यपि जीवा: आपो5डपषि जीवाः, 
प्राणाश्व सम्पातिमाः संपत्ति | 
संस्वेदजा:. काष्ठसमाशिताएच, 
एतान्‌ दहेत्‌ अग्निं समारभमाणः ।॥। 


हरितानि मूतानि विलम्बकानि, 


आहारदेहानि पृश्धकू. खितानि । 
यब्च्छिनत्ति आत्मसुखं प्रतीत्य, 
प्रागल्भिष्ज्ञच. बहूनामतिपाती | 


जाति च वृद्धि च विनाशयन्‌, 
बीजानि असयत. आत्मदण्ड: | 
अथाहुः: स लोके अनाय॑धर्मा, 
बीजानि यो हिनस्सि आंत्मसातः।॥ 


गर्भादी ज्ियन्ते ब्ुवन्तो्म्ुवस्तः, 
नरा' परे पड्लशिखा' कुमारा. | 
युवानका: मध्यमाः स्थविरकाशच, 
ज्यवन्त ते आयुःक्षये प्रलीना: ।॥। 


बुध्यस्व जन्तो | इह  मानवेष, 
हष्टवा भय बाल्येन अल भवतः । 
एकाम्तदु ले ज्वरिते खलु लोके, 


स्वकर्मणा विपर्यासमुपेति ॥ 
इहैके मढा: प्रवदन्ति मोक्ष, 
आहारसप्रज्वलनवजेनेन । 
एके चु शोीतोदकसेवनेन, 


हुतेन एके प्रवदन्ति मोक्षम्‌ ॥ 


न्ट्च् 
न 


प्र० ७: कुशोलपरिभाषित : इलोक ७-१२ 


७. पृथ्वी भी जीव है। पानी भी जीव 
है। उड़ने वाले'' जीब आकर गिरते 
हैं। सस्वेदज'* भी जीव हैं । इधन मे 
भी जीब होते हैं । अग्नि का समारंभ 
करने वाला इन सब जीवो को जलाता 
है । 

, वमस्पति जीव हैं। वे जन्म से मृध्यु 
पर्यन्‍्त नाना अवस्थाओं को धारण 
करते है।' वे आहार से उपबित होते 
हैं ।"' ते (वनस्पति-जीव) मूल, स्कथ 
आदि में पृथक-पृथक्‌ होते हैं।' जो 
अपने सुख के लिए" उनका छेदन 
करता है, वह दीठ प्रशावाला" बहुत 
जीयो का*' वध करता है । 


| 


र्गि 


जो वतस्पति के जीवों की उत्पत्ति, 
वृद्धि और बीजों का विनाश करता 
है, बहू असयमी मनुष्य अपने आपको 
दंडित करता है ।' जो" अपने सुख के 
लिए बीजो का विनाश करता है, उसे 
अनाय॑-पर्मा' कहा गया है। 
(वनस्पति की हिंसा करने वाले) कुछ 
गर्भ मे" ही मर जाते है। कुछ बोलने 
और न बोलने की स्थिति में” पच- 
शिख" कुमार होकर, कुछ युत, अधेड 
और बूढे होकर मर जाते है । वे आयु 
के क्षीण होने पर किसी भी अवस्था 
में जीवन से ब्युत होकर प्रलीन हो 
जाते हैं ।” 

११. है प्राणी ! तू घर्मं को समझ | यहा 
मनुष्यो मे ताना प्रकार के भयो को 
देखकर” बचपन (अज्ञान) को छोड़ ।* 
यह जगत्‌ एकान्त दु.छमय”" और 
(मूर्बर्छा के) ज्वर से पीडित है। बह 
अपने ही कर्मों पते विपर्यास को प्राप्त 
होता है--सुख का अर्थी होते हुए भी 
दुःख पाता है । 


न्*त 
० 


. इस जगत्‌ में कुछ मूढ मनुष्य नमक 

न खाने से मोक्ष बतलाते हैं, कुछ 
मतृष्य'' सजीव जल से स्नान करने 
“और कुछ हवन से मोक्ष बतलाते 
हैँ 3 


सूपगड़ो १ 


१३, पामोसिधाजाइसु जत्पि मोकशो 
कारस्स सोगस्स अगासणेण । 
ते मा्जमंत लशुर्ण अप्भोक्षया 
अज्यत्य बास॑ परिकष्पयंति | 


१४, उदगरेण जे सिद्धिमुदाहरंति 
सायं श्वञ पातं॑ उदगं फुसंता। 
उदगस्स फासेण सिग्रा य सिद्धी 
सिरज्भिसु पाणा बहने दर्गंसि॥ 


१५. मश्छा य कुस्मा य सिरोसिया थ 
मंगू य उह्य दगरक्ससा य। 
अट्टाणमेयं कुसला वर्यंति 
उदगेण सिद्धि अमुवाहुरंति।॥ 


१६, उदगं जती कम्मम्ल हरेफ्जा 
एवं सुह इच्छामित्तमेव । 
अंधं व शेयारमणुस्सरंता 
पाणाणि चेवं विणिहृंति संदा।। 


१७. पावाई कम्माई पक्व्वक्षो हि 
सोझोदग तू जइई ठ॑ हरेज्ला । 
सिज्फिसु एगे दगससघाती 
मुस॑ बयंते जलसिदविमाहु।॥ 


१८. हुतेश जे सिड्िसुदाहरंति 
साथ अं पाथं अर्माण फुसंता । 
एवं सिया सिद्धि हुवेक्म तेसि 
अर्गोणि फुम्नतान कुकस्मिणं पि ॥ 


है२४५ 


प्रातः: सस्‍्नानाविषु नास्ति मोक्ष:, 
क्षारस्प लवणस्थ अनशनेन । 
ते मद्यमांस लकझ्ुन व अभक्‍स्वा, 
अन्पत्र वास परिकह्पयन्ति ॥ 


उदकेन 
साय चर प्रातः उदक स्पृदान्तः । 
उदकस्य स्पर्शन ह्याज्ष्च सिद्धि:, 
असैत्सु: प्राणा बहवो दके ॥ 


मत्स्याइच कूर्माइ्थ सरीसुपाएच, 
मद्गवश्च उद्रा दकराक्षसाइय । 
अस्थानमेतत्‌ कुशला वदन्ति, 
उदकेत सिद्धि यदुदाहरस्ति ॥। 


उदक॑ यदि कर्ममल हरेत्‌, 
एवं शुभं हच्छामातमेव । 
अन्धमिव नेतारमनुसरन्तः, 
प्राणान्‌ चंव विनिध्नन्ति मन्दा:॥। 


पापानि कर्माणि प्रकुवतों हि, 
शीतोदक॑तु यदि तद्‌ हरेत । 
असेत्यु: एके वकसत्वघातिनः, 
मृषा वर्दन्ति जलसिद्धिमाहु:॥ 


हुतेवे ये सिद्धिमुवाहरन्ति, 
साय॑ चर प्रातः क्षर्नि स्पृष्ठान्तः । 
एवं स्थातू. सिद्धिभवेत्तेषां, 
अस्नि स्पृक्षतां कुकमिणासपि ॥ 


ये सिद्धिमुदाहरन्ति, ' 
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१३. प्रातःकालीन सतत आदि से मोक्ष 
नहीं होता । क्षार नमक के तथा 
सत्य, गो-मांस" ओर ससुन न खाने 
मात से बे मोक्ष की परिकल्पता कंसे 
करते हैं ? 


१४. जो सनुष्य सांफ-सबेरे' जल से नहाते 
हुए जल-स्तान से मोक्ष होना बतलाते 
हैं, थे (इस सचाई को भूल जाते हैं कि) 
यदि जल-सभान से मोक्ष होता तो जल 

. में रहते वाले बहुत प्राणी मुक्त हो 
जाते," 


१४. जैसे--मछली, कछुए,  जल-सर्प७ 
बतल"', ऊद्बिलाव'' और जल- 
राक्षस ।" जो जल से मोक्ष होना बते- 
लाते है, उसे कुशल पुरुष अयुक्त कहते 
हैं। 


१ 


श्र 


» जल यदि" (अशुभ) कमें-मल का हरण 
करता है तो वह शुभ् कर्म का भी हरण 
करेगा । (जल से कर्म-मल का नाश 
होता है) यहू इण्छा-कल्पित है। जैसे 
अंबे नेता के पीछे चलते हुए" अंधे 
पथ से भटक जाते हैं वसे ही ही मंद- 
मति मनुष्य (शौधवाद का अनुसरण 
फ़र) प्राणियों का वध करते हैं (धर्म 
के पथ से भठक जाते हैं)। 


१७, यदि सजीव जल पाप-कर्म करने वाले 
के (पाप-कर्म का) हरण करता तो जल 
के जीवों का वघ्त करने वाले (मछुए) 
मुक्त हो जाते । जो जल से मोक्ष होना 
बसलाते हैं वे असत्य बोलते हैं । 


सांझ और पबेदे अग्नि का स्पर्श करते 
हुए जो हवन से मोक्ष होना बललासे 
हैं'', दे (इस सचाई को भूल जाते हैं 
कि) यदि अगिन के स्पर्श से मोक्ष होता 
तो अग्नि का स्पर्श करने बाले कुकर्मी 
(बन जलाने वाले आदि)” मी मुक्त हों 
जाते । 


॥ 


हे । 


धुयभढा १ 


१६, अपरिफक् दिष्टि ण हु एवं सिी 


एहिति ते धातमब॒ुस्ममाणा। 
भूतेशि जाण पड़िझेह सात॑ 


विस्ज॑  गहाय तसधावरेंहि ॥ 


२०. थन्ंति सुप्पंति तसंति कम्मी 
पुड़ो जगा परिसंखाय भिष्स्‌। 
तम्हा विऊ विरए आयशुत्ते 
बट॒दुं ससे य प्यशिसाहरेज्जा ॥ 


२१. णे धम्मलद्धं विणिहाय सुजे 
विमडेण साहदटु ८ जे सिणाइ । 
जे धावती लूसयई व वत्प॑ 
अहाहु से जागणिपस्स बूरे॥ 


२२ .कम्म॑। परिण्णाय दर्गंसि घोरे 
वियदेण जीवेज्ज य झाविभोक्‍्स 
से श्रीपयकंवाइ अभुंजमाणे 
विरए सिशाणाइस्‌ इत्यियासु ॥ 


२३, जे सायरं च पियरं चल हिच्चा 
गारं तहा प्रत्तसतू घण च्‌। 
कुलाईं जे धावति साउगाई 
अहाहु ते सासणियस्स पूरे।॥ 


२४, कलाई जे धावति साउगाईं 
भआाधाई धम्म॑ उदराणुगिद्े । 
सै आरियाण गुणाणं सतसे 
मे लावएज्ला असणस्स हेउं ॥ 


१३६ 


अपरीक्ष्य हृष्टिं न खलु एवं सिद्धि, 
एपष्यन्ति ते घातमबुध्यमाताः । 
मूतेष जानीहि प्रतिलिख्य सात, 
विद्या गृहोत्वा त्रसस्थावरेषु ॥ 


स्तनन्ति लुप्यन्ति त्रस्यन्ति कमिण:, 
पृथक्‌ जीजा: परिसख्याय भिक्षु:। 
तस्माद्‌ विद्वान विरत: आत्मगुप्ल:, 
हृष्ट्तवा त्रसाश्च प्रतिसहरेत्‌ ॥ 


यो धघर्मलब्ध विनिधाय भुक्ते, 
विकटेन सहुृत्य व्‌ यः स्नाति। 
यो धावति लूशयति वा बस्त्र, 
अथाहु. सः नमग्स्यस्थ दूरे।। 


कर्म परिज्ञाय- दके धीरः, 
विकटेन जीवेच्चादिमोक्षम्‌ । 
से बोजकन्दादोन्‌ अभुण्जानः, 
विरत:  स्तानादिषु स्थ्रीषु॥। 


यो मातर च पितर थ॒हिंत्वा, 
अगार तथा पृत्रपशु धन च। 
कुलानि यो घावति स्वादुकानि, 
अथाहु. स॒ श्रामण्यस्यथ दूरे॥ 


कुलानि यो घावति स्वादुकानि, 
आख्याति धर्म उदरानुगृद्धः | 
स॒ बभार्याणां ग॒णानां छर्तांशे, 
यः लापयेत्‌ अक्षनस्थ हेतुम्‌ ॥ 


ध्र० ७. कुशोलपरिभाषित : इलोक १६-२४ 


१६. दृष्टि की परीक्षा किए बिता मोक्ष 
नही होता । बोधि को प्राप्त नहीं होने 
वाले (मिध्यादुष्टि) विधाश को+' प्राप्त 
होगे। (इसलिए दृष्टि की परीक्षा 
करने वाला) विधा को” ग्रहण कर 
त्रस और स्थावर प्राणियों में सुख की 
अभिलाषा होती है, इसे जाने ।"' 


० ॥ 


२० अपने कर्मों से बधे हुए” जाना प्रकार 
के त्रम प्राणी (मरनुष्य के पैर का स्पर्श 
होने पर) आवाज करते हैं, भयभीत 
ओर त्रस्त हो जाते हैं, सिकुड्ध और 
फल जाते हैं-यहू जानकर विद्वान, 
विरत और आत्मगुप्त भिक्षु" अस 
जीवो को (सामने आते हुए) देखकर 
(अपने पैरो का) संयम करे ।"* 

२१ जो भिक्षां से प्राप्त/" अन्न का सचय 
कर" भोजन करता है, जो शरीर को 
सकुचित कर निर्जीव जल से" स्नान 
करता है, जो कपडे को घोता है उन्हें 
फाड कर छोटे और सांध कर बड़े 
करता है" बह नाग्त्य (शक्रामण्य) से" 
दूर है, ऐसा कहा है । 


न 


२२ जल के समारभ से कमं-बध होता 
हैं --+ ऐसा जानकर धीर मुनि मृत्यु 
पर्यत्त” निर्मव जल से जीवन 
बिताए । वह बीज, कंद आदि ने खाए, 
स्तान आदि तथा स्त्रियों से विरत 
रहे । 


२ 


न्ष्ए 


जो माता, पिता घर, पुत्र, पशु और 
धन को छोडकर स्वादु भोजन वाले 
कुलो की ओर दौइता है, वह श्राभण्य 
से दूर है, ऐसा कहा है। 


० 


२४ जो स्थादु भोजन वाले कुलो की ओर 
दोडता है, पेट भरने के लिए धर्म का 
आख्यात करता है” और जो भोजन 
के लिए अपनी प्रशभा करवाता है, वह 
आयं-अपणों की गुण-सपदा के सौँें 
भाग से भी हीन होता है ।* 


सूथयदों ! 


२४, णिक्कम्मत दीजे परभोगणस्सि 


मुहमंगलिमोदरिय पगणिज्ञे । 
णीवारगिड़ें व महावराहे 
अवूर एयेहिईद धातमेव ॥। 


२६. अण्णस्स पाणस्सिहलोइयस्स 
अणुप्पियं भासति सेव्साणे। 
पासत्यमं॑ चेव कुसीलय ज 
जिससारए होह जहां पुलाए॥। 


२७, अभ्णायपिडेण<हियासएण्जा 
णो पूर्ण तब्सा आवहेज्जा। 
सहेहि सूवेहि असम्जमाणे 
सब्वेहि कामेहि विणीय गेहि॥ 


२८. सख्याई संगाहई अदृच्च धीरे 
सब्याईं बुकक्‍्खाई तितिक्खसाणे । 
अछिले अगिद्धे अणिएयचारी 
अभयंकरे भिक्‍खू अणाविलप्पा ।. 


२६* प्ारस्स जाता मुणि भुंजएक्जा 
कंखेउज पावस्स विवेग भिक्‍्ख। 
इक्लेण पुटठे घुयमाइएज्जा 
संगामसोंसे व पर वसेज्जा।॥ 


३०. अधि हस्समाणे फलगावतट्टी 
ससागसं॑ कंजई अंतगस्स । 
जणिद्धाय कस्स ण यदंचबेह 
अक्श्पसए वा सगड़ ति वेसि ॥ 


-ति जेसि | 


३२७ 
क्प्क्रिम्य दीन: परभोजने, 
मुखमांगलिकः भौदर्य प्रगृदः । 
नीवारगृद्ध इव महावराह:, 


अदूरे एबं. एब्यति धातमेव॥ 


अप्नस्य पानस्यथ इहुलौकिकस्य, 
अनुप्रियं भाबते सेवमानः । 
पार्श्वस्थतां चैव कुशीलतां च, 
निःसारकों भवति यथा पुलाकः।। 


अज्ञातपिष्डेन अध्यासीत, 
नो पूजन तपसा आवहेत। 
दब्देष रूपेष असजन्‌, 


सर्वेध्‌ू. कामेषविनीय गृद्धिम्‌ ॥। 


सर्वानु सगान्‌ अतीत्य धोरः, 
सर्वाणि दुःखानि तितिक्षमाणः । 
अखिल: अगृद्ध: अनिकेतचारी, 
अभयकरो भिक्षु: अनाविलात्मा ॥। 


भारस्य यात्राय मुनिर्भुड्जीत, 
काक्षेत्‌_ पापस्य विवेक भिक्षु: । 
दुःखेन स्पृष्टः  घुतमाददीत, 
संग्रामशीर्ष इव पर दास्येत्‌ ॥ 


अपि हन्यमास: फलकावतष्टों, 
समागमं॑ कांक्षति अन्तकस्थ । 
निर्धूय कर्म न प्रपञ्च उपति, 
अक्षक्षये इव शकट इति ब्रवीमि ।। 


-हलि बवीमि । 
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' २५. जो अधिनिष्कमण कर गृहस्थ” से 


२६, 


२६. 


। 


हि 


भोजन पाने के लिए दीन होता है, 
झोजन में आसक्त होकर दाता की 
प्रशंसा करता है, वह बारे के 
लोसी”' बिशालकाय सूअर की भांति 
शीच्र ही नाश को प्राप्त होता है । 


जो इहलौकिक' अन्न-पान के लिए 
प्रिय बचन बोलता है," पाह्य॑स्था८ 
और कुशीलता” का सेवन करता है” 
वह पुमाल" की भांति निस्सार हो 


. जाता हैं । 


. मुनि अज्ञातपिण्ड की एपणा करे । 


(आहार न मिलने पर भूल को) सहत 
करे ।* तपस्या से पूजा पाने की अभि- 
लाथा न करे । शब्दों और रूपों में 
आसक्त न हो और सभी कामों-- 
इन्द्रिय-बिषयों की लालसा को त्यागे।** 


. धौर मुनि सभी संध्र्गों को" छोड़कर 


सभी दु:ःखों को सहते करे । वह (गुणों 
की उत्पत्ति के लिए) उर्वर,” अना- 
सक्त, अनिकेतचारी, अभयंकर और 
निर्मल चित्त वाला हो । 


मुनि संपमभार को वहन करने के 
लिए भोजन करे ) पाप का विवेक" 
(पृथबकरण) करने की इच्छा करे। 
दु:ख से स्पृष्ट होने पर शात”' 
रहे । संग्राम के अग्निम-पंक्ति के 
योदड़ा की भांति कामनाओं का!!! 
दमन करे । 


. परीषहों से आहत होने पर दोतों 


ओर से छीले गए फलक को भाति 
(शरीर और कथाय-दोनों को) कृश 
करने वाला भुनि काल के आते की 
आकांक्षा करता हैं। बहू कर्म को क्षीण 
कर प्रपंच (जन्म-मरण) में नहीं 
जाता, जैसे धुरा के टूट जाने पर 


गाड़ी । 
+ऐसा मैं कहता हूं । 
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इलोक १ 
१. तृभ, वृक्ष (तण रख ) 


मे प्रथमा विभक्ति के बहुबघनान्त पद--तणा रुक्खा के स्थान पर विभक्तिरहित प्रयोग हैं । 
२. जरायूज (जराउ) 

मूल शब्द है--जराठया । यहां या का लोप हुआ है । 
३. संस्लेदज (संसेयया) 

पंस्वेदज---वाष्प या द्रवता से उत्पत्त होने बाले जीव । 

चूमिकार के अनुसार गाय के गोबर आदि में कृमि, मक्षिका आदि उत्पन्त होते हैं। वे समस्वेदज कहलाते हैं । तथा जू, 
खटमल, लीख आदि भी संस्वेदज प्राणी हैं ।' 

वृत्तिकार ते जूं, खटमल, कृमि आदि को संस्वेदज माना है । 

बौद्ध साहित्य में सस्मेदज की व्यास्या इस प्रकार है--पृथियी आदि भूतों की द्रवता से उत्पन्न प्राणी ।' 


४. रसज (रसया ) 
दही, सौधीरक (कांजी), मद आदि में उत्पन्न सूक्ष्म-पक्ष्म वाले जीव रसज कहलाते है ।' ये बहुत सूक्ष्म होते हैं । 


देखें - दसवेआलिय ४ । सूत्र & का टिप्पण । 
इलोक २ : 


५. (एताई कायाईं पबेइयाई ) 
काय शब्द पुल्लिग है किन्तु प्राकृत में लिग नियन्त्रित नहीं होता, इसलिए ये नपुसक लि मे प्रयुक्त हैं । 


६. सुक्ष (बुःख ) को देख (पढ़िलेह सायं) 


मुख-प्रतिलिखना का अर्थ है--सुंख को देवना, उमकी समीक्षा करना--जैसे मुभे सुख प्रिय है बैसे ही सब जीवो को सुख 
प्रिय है! इस प्रकार सुल् की प्रतिलेश्वना करने वाला किसी प्राणी के सुख में बाधा उत्पन्त नहीं करता । 


जूणिकार आ अभिप्राय यह हे--जैसे मुझे दुःख प्रिय नही है, सुख प्रिय है, वैसे ही सभी जीवों को दुख अप्रिय है और सुख 
प्रिय है--ऐसा सोचकर किसी भी प्राणी को दुःख न दे । | 


१. चूगि, ० १५२ : संस्वेद ना: गोकरोबादिषु कृमि-मक्षिकादयों जायग्ते जगा-मंकुण-लिक्शादयों य । 
२. बलि, पत्र १४५४ ! संस्वेदाज्जाता: संस्वेदशा यूकामसकुणकृम्यादय: । 
॥ अधिधमंकोश ३/८: संस्वेद म-भुतानां पृथिम्यादीनां सस्वेदाद्‌ ब्रवत्वलक्षणाम्जाता । 
४. (क) बूंणि, पृ० ११२ : रसजा इधिसोयो रक-सक्ा विषु । 
(खत) बत्ति, पत्र ऐ४४ : ये ल रसजाधिधाता दश्चिसोदो रक्षादिषु कतपकमसन्निभा इति । 
५. अणि, पृ० ११२, ११) : प्रस्युपेक्य सात सुखमित्यर्ध:। कर्ध पडिलेहेति ? --जध मम ४ * 
डु लगेयां न कार्य णवएण मेदेण । 35300 26263 2 


॥।] 
है 
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७. हिला करता है (आयदंडे ) 

शरृणिकार ने आत्मदड़ के वो अर्थ करिए हैं-- 

१. जीव-निकायों को अपनी आत्मा से दंडिस करने थाला । 

२ जीव-निकायों की हिंसा से अपने आपको दंडित करने वाला । 

बृत्तिकार ने जीव-मिकायों के समारंभ को आत्मद्रंड माता है। वँकल्पिक' रूप में उन्होंने 'आयत्दंड” मानकर इसका अर्थ-- 
दीर्घदड भर्थात्‌ दीधकाल तक जीवों को पीड़ित करने वाला, किया है |" 
८. विपर्यास (जन्म-मरण ) को प्राप्स होता है (विष्परियासुकेति) 

यहां दो पद हैं - 'विष्पारयासं' और 'उवेति” । इन दो पदों में संधि कर अनुस्वार को अलाक्षणिक माना है । 

विपर्यास का अर्थ है--जल्म-मरण या संसार ।' जो व्यक्ति जीव-निकायों की हिंसा करता है वह विषर्यास को प्राष्त होता 
है--जन्म-मरण के चक्र मे फंस जाता है । हु 

लुणिकार ने इसका बेकल्पिक अर्थे इस प्रकार किया है--बह सुखार्थी प्राणी उन जीव-निर्कायो , की हिसा करता है और 


उन्ही जीव-निकायों मे जन्म लेकर उन-उन दु'खो को पाता है, सुख के विपरीत दुःख को प्राप्त होता है। धर्मार्थी होकर हिसा करने 
वाला अध्ममं को प्राप्त होता है । मोक्षार्थी होकर हिंसा करने बाला संसार को प्राप्त होता है ।' 


बुत्तिकार ते भी इसी आशय से विपर्यास के तीन श्र किए हैं--- 

१. जन्म-मरण करता । 

२. व्यत्थ4य--सुख के लिए क्रिया करना और दुःख पाता । मोक्ष के लिए क्रिया करता और संसार पाना । 
३. संसार । 


€. श्लोक १, २ : 


हन दो श्लोकों में कायो का प्रवेदन किया गया है। 'काय' का क्षर्थ है उपचय । जीवों के छह काय या निकाय होते हैं । 
पडजीबनिकाय जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धान्त है। आचार्य सिद्धसेन ने लिखा है--प्रभो ! आपकी सर्वज्ञता को प्रमाणित करने के 
लिए केवल घड़्जीवनिकाय का सिद्धान्त ही पर्याप्त है ।" छह जीव काग्रो का वर्भमीकरण कई प्रकार से मिलता है । आचारांग में पृथ्वी 
पानी, अग्नि, अनस्पतिं, श्रस और बायु--छह कायो का इस प्रकार वर्गीकरण मिलता है।* प्रस्तुत प्रकरण में पृथ्वी, पानी, अग्नि, 
वायु, तृणरक्षबीज और तस--यह वर्गीकरण उपलब्ध है। दशर्वकालिक ५।२ में भी यही वर्गीकरण मिलता है । उसके लौथे अध्ययन मे 
क्रम यही है, किन्तु तुणरुक्षब्रीज के स्थान पर वनस्पति का प्रयोग मिलता है । 





१ अणि, पृ० १४३ : एवं कायातां माताओं इंडेलि, अमया स एवा+पत्साम बंष्डयति य एवं बंडें जिशिरति स झारसबध्ह: । 
२. घ॒क्ति, पत्र रैश४ड : प्रध्ि! काये: समारस्यमाणे: पोडयमाते रात्मा बच्दणते, एतश्समारम्साइस्मइंडो प्रवतोत्पय:, अयवेभिरेत कार्य 
मआयतर्ंडा रीयंदंडा:, एतदुक्तं भवति---एतान कायान्‌ ये दोयकाल इष्डयन्लि---पीडयन्तीति । 
३. सूणि, पत्र १५३ : विपर्यासों साथ अस्स-मरणे, संसारो का विपर्यातों भबति । 
४. चूणि, १० १५३ : अच्वा युझ्ार्थी तानारध्य तामेदामुप्रधिश्य तानि तानि वुःझ्षान्यवाप्मुते, सुक्षविपर्याससत बुःलखमबाप्मोति। 
परिपरीतो भावी विपर्यास:, धर्मातची तानारभ्याक्षममाप्नोति, सोकार्थो तातास्भसाण: संसास्साप्नोति । 
४- बुत्ति, पत्र १४४ : ते एलेप्लेच--भृथिब्यादिकायेपु विविधिस्‌--अनेकप्रकारं एरि--समम्ताव्‌ आशु--क्षिप्रमुपस्तामोप्येत घास्ति--- 
तज्ग्ति, तेक्देव पुणलिश्याविक्रायेध्‌ विविधमभेकप्रकारं भूपों भूणझ: सपुत्यक्षन्त इत्यर्थ यवि बा--विवर्षासों-- 
' ब्यत्यप: सुश्ञाँधिसि: कायसभारम्सः कियते तत्समारम्मेज अर दुःक्षमेवायाप्यते त सुक़मिति, वि बा कुतीधिका 
मोझाबमेते: कार्येयाँ कियां कुब सित तमा संसार एज भवतीति । 
है. हधिशद हाजिशिका १/१३: ये एवं वहलीवनिक्तायविस्तरः, परेरनाशीद्यवस्त्वयोदित: । 
असेस सर्मक्षपरीक्षणक्षमारत्दथि. प्रसादोदफ्सोस्तवा: स्थिता: ॥ 
७. जापारो, प्रथम जन्यप्म । 
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अंश्ज, जरायुज, संस्वेदन और रसज--ये सब अस प्राणियों के प्रकार हैं। आचाराग में इनके अतिरिक्त तीन प्रकार जौर 
मिलते हैं--पोतज, उद्‌भ्रिज्ज और औपपातिक ।' 


इलोक ४८: 


१०, जाति पथ (जम्म-मरण) में (जाईपह ) 


'जाति' का अर्प है जन्म, और 'पह' का अर्थ है--पथ, मांगे । जाईपहु--अर्थात्‌ उत्पत्ति का मार्ग । ताए्पर्य में इसका अर्थ 
है--संसार, जन्म-मरण की परपरा। चुणिकार ने जाईवह' पाठ मानकर जाई का अर्थ जन्म और “बहू का अर्थ मरण 
किया है ।* 


११. विनिधात (शारीरिक माससिक दुःख) को (विणिधाय) 
बिनिधात का अर्थ है---शारीरिक और मातसिक दु.ख का उदय अथवा कर्मों का कल-बिपाक । 
बृक्तिकार ने इसका अर्थ विनाश किया है ।" 
१२. जम्म-जम्भ में (जाति जाति) 
सूणिकार ने इस दोहरे प्रयोग को 'बीप्सा' के अर्थ मे माना है । अर्थात्‌ उन-उन जातियो मे, त्रस-स्थावर जातियो में ।' 
१३. सर जाता है (मिज्जति) 
इसका सस्क्ृत रूप है--मीयते । यह रूप दो धातुओं से बनता है--* 
१. माहक माने-मीयते । 
२ मीछझ हिंसाया--मीयते । 
एक का अर्थे है--भरना ओर दूसरे का अर्थ है --हिया करता । 
इन दोनों के आधार पर इस चरण का अर्थ होगा--: 


१. वह अज्ञानी प्राणियों को पीडित करते वाला जो कर्म करता है, उससे वह भर जाता है । 
२. वहु अज्ञानी उसी कर के द्वारा मारा जाता है अथवा यह चोर है 'यह पारदारिक है"--इस प्रकार लोक मे वह बताया 
जाता है । 


चूणिकार ने 'मण्जते' पाठ की भी सूचना दी है । उसका अर्थ है--निमग्त होना, डूबता । 





९. आापारो, १(११५' से बेसि-संतिमे तसा पाणा, त॑ जहा--अंडया पोयया जराड्या रसया संसेपया समुब्छिमा उब्धिया 
ओवबबाहया 


२. वक्ति, पत्र १४५ । 

8. बूणि, पृ० १५३ : जातिश्च वा जाति-वधौ, जन्म-सरण इत्पुक्स सवति । 

ड. घूति, पृ० १४३ : अधिको णिवतों दा घाव: मिधातः, बिविधो वा घात. शरोरमानसा दु लोदया अट्डुप्या रकस्मफलविवागो वा । 
५. बत्ति, पत्र १४५ : विनिधात विनाशस । ः 

६. घूथि, पृ० १५३ : जातिलातोति वीप्सार्थ:, तासु तासु जातिसु त्ति तस-धाव रजातिसु । 

७. बृति, पत्र १५५ : तेनेव कर्मणा मोयते--ज़ियते पूर्यते, यदि वा 'सोढ/--हिसायां मीयले--हिस्पते । 

६. धत्ति, पत्र १५४५। 

है. चूमि, पृ० १५३ : मत्जते था तिसस्जइ इत्यच: । 
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इलोक ४ : 
१४, (जस्सि च लोए  ''तह अण्णहा वा) 


सूर्णिकार ने इन दो चरणों को बहुत विस्तार से समकाया है । उनके अनुसार इनकी व्याख्या इस प्रकार है--कर्म चार 
प्रकार के होते हैं--' | 

१. इहलोक में दुश्चीण कम इहलोक भे अशुभफलविपाक वाले होते है ह 

२. इहलोक में दुश्बी्ण कर्म परलोक में अशुभफलबिपाक वाले होते हैं 

३. परलोक मे दुश्चीर्ण कम इहलोक में अशुभफलविपाक वाले होते हैं 

४ परलोफक मे दुश्वीर्ण कर्म परतोक मे अशुभफलविपाक वाले होते हैं 


जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का इहलोक (वर्तमात) मे शिरच्छेद किया तो उसके पुत्र ने उसका पुन. शिरच्छेद कर 
डाला- यह प्रथम विकल्प है । डे 


किसी व्यक्ति के अशुभ का उदय बर्तमात भव में नहीं हों सका तो उसके नरक आदि में उत्पन्न होने पर वहां उसका विपाक 
उसे भोगना पडा-यह दूसरा विकल्प है । 


परलोक में किया हुआ कम इहलोक में फलता है, जैसे --झृगापुत्र ने इस भव में अशुभविपाक भोगना पढ़ा । (देखें--विपाक 
सूत्र) यह तीसरा विकल्प है । 

एक जन्म में किया हुआ कर्म तीसरे या चौथे आदि जन्मों मे भोगा जाता है--यह चौथा विकल्प है । 

जैसा कर्म किया जाता है उसका विपाक उसी रूप भे या भिन्न प्रकार से भी होता है। जैसे किसी ने दूसरे का सिर काटा है 
तो कर्म विषाक में उसका भी सिर कट सकता है | वह अनन्तवार या हजारों वार ऐसा हो सकता है। 


दूसरे चरण में (तथा और 'अन्यथा--ये दो शब्द है । चूणिकार ने 'तथा' का अर्थ जिस रूप से कम किया उसी रूप 
में उसका विपाक झोगना और “अन्यथा” का अर्थ जिस रूप में कर्म किया उससे अन्यथा रूप मे विपाक भोगना किया है। सिरुचछेद 
करने वाले का सिरचख्छेद होता है--यह तथाविपाक है। सिरच्छेद करने वाले का हाथ या अन्य अंग काटा जाता है 
अथवा कोई शारीरिक या मातसिक वेदत होता है--यहे अन्यथा विषाक है। इस प्रकार जो मनुष्य जितनी मात्रा में दूसरे को पीड़ा 
पहुँचाता है, उसी मात्रा में अथवा हजारगुना अधिक मात्रा में वह दु ख पाता है । 


सूश्तिकार की व्याख्या इस प्रकार है-- 


१. चूणि, पृ० १५३ : इसलोगे हृष्चिण्णा कम्मा हहलोगे ससुभ्फलविधागा १ इहलोए दुश्खिष्या कम्मा परजोए असुभफल बिबागा २ पर- 
लोके शुक्चिल्मा कम्सा इहलोगे असुमफलबिभागा ३े परसोए डुल्खिव्णा कम्मा परलोए असुमफलवियागा ४ । कथम्‌ ? उच्यते--केस- 
खित्‌ कस्यचिद इहलोके शिरश्छिस्म तस्याप्यस्येव छिरदं एवं इहलोगे कुल इहलोगे ज फलति १, जरगाइसु उबयण्जस्स (इट्लोगे कर 
परलजोंगे फलति) २, परलोए कत हृहलोए फलति, जधा दृहविवागेसु भियापुलस्स है परलोए कत॑ परलोए फलति, 
दोहकालट्टितीय कस्मं अन्णम्सि भवे उधिस्जति ४ । अथवा इहलोक हुह चारकबर्थः अनेकीर्यातनाबिशेजे: तद वेदपति, तबन्यथावेद्ितं 
कस्पचित परलोके तेन वा प्रकारेज अग्येत का प्रकारेण विपाको भवति | तथाविपाकस्तथेबास्य शिरश्छिदवते, तत पुनरनसरतश- सहत्शो 
ता, लगथबा असकृत्तया सकृदग्यभा अथवा शतशाश्घिदते अस्येगि सहुससे वा। अथबा शिरश्छिरवा न शिरश्छेबमबाष्मोतति हस्तस्टेद 
पावश्यद वा अध्यतराजुबद वा प्राप्मोति, सारीर-माणसेण वा दुल्लेश बेहते । एवं यादर्श बृःझमाजं १रस्योत्पाधधति लतो मात्रत: 
शतशोभाजाधिकर्व प्राप्योति जन्फ्या वा । 

२. वृत्ति, पत्र १५५ : यान्याशुकारीलणि कर्माणि तारपहिमिस्तेव खरसति विषा्क शदति, अजया परह्मित्‌ जन्मति गरकादो तश्य कर्म विपाक 
इदति 'शत्ताप्रशों बे! ति बहुतु जन्मसु येगेव प्रकारेण तबशुसमाउरम्ति तथंबोदोयंसे लया--अम्यथा बेति, इवसुक्त भबति--किडित्य- 
सकने लबसथ एवं विपाकं गदाति किडिजक्च अस्मास्तरे, यथा--मृगापुत्रस्थ दुःख विपाकाहये विपाकश ताहुभुतस्कत्धे कवितमिति, 
दीघेकालस्थितिक त्वपरणप्माम्तरित बेहते, येस प्रकारेण सहत्तवंधानेकलों था, यदि वाझयेत प्रकारेण सहत्तहु्क्षो वा शिरश्केबा 
दिक हुत्तपाशओबादिक चातुचूयंत इति । 


+ 
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शीध्म फल देने बाले कर्म उसी जन्म में फल देते हैं श्रथवा पर-जन्म नरक आदि में फल देते हैं । थे कर्म एक ही भय में 
तीत्र फल देते है सथवा अनेक भवो में तीज फल देते हैं। जिस प्रकार से अशुभ कर्म का आचरण किया है, उसी प्रकार से उसकी उदी- 
रजा होती है अथवा दूसरे प्रकार से भी उसकी उदीरणा हो सकती है । 


इसका आशय यह है कि कोई कर्म उसी भव में अपना वियाक देता है और कोई दूसरे भव में । जिस कर्म की स्थिति दीषे- 
कालिक होती है, उसका विपाक डूसरे भव मे प्राप्त होता है। जिस प्रकार कर्म किया गया है, उसी प्रकार वहू एक बार मा अमेक 
वार फलित होता है। अथवा एक बार शिरच्छेद करने वाला एक बारया हजारो दार सिरच्छेद अथवा हाथ, पैर आदि के छेदत 
रूप फल गाता है । प 


१४. भागे से भागे (पर परं ) 


चूणिकार ने 'पर परेश' शब्द मानकर उसका अध--अनन्त भवों मे! किया है।' दृत्तिकार ने पर-पर' का क्षर्थ-प्रकृष्ट 
प्रकूष्ट किया हैं !' 


१६, बुण्कत का (दृष्णियाणि ) 
यहू 'दुष्णीयाणि' शब्द है। क्रिन्तु छन्‍्द की अनुकूलता को दुष्टि से यहा 'ईकार' को हस्व किया गया है । 
इस श्लोक का प्रतिपाश्य यह है कि किए हुए कर्मों का भोग किए बिना उनका घिनाश नहीं होता । जो मनुष्य जिस रूप में 


जिस प्रकार का कम करता है, उसका विपाक भी उसे उसी रूप मे या दूसरे रूप में भोगना ही पड़ता है। कर्मों को भोगे बिना 
उनका विनाक्ष नहीं होता । कहा है-- 


मा होहि रे जिशम्तों जीब तुम विसणषुस्मणों रोवो । 
णहु जितिएण फिट्टर त॑ दुश्ख ज॑ पुरा रहम॑ ॥१॥ 
कद पब्ििसस पायाल अर्डाव व दर तुह समुह वा। 
चुष्यकयात त बुक्कसि अप्पाण धायसे जहबि ॥२॥। 
'रे जोव ! तू विषण्ण मत हो | तू दीन और दुर्मता मत हो । जो दुःख (कर्म) तूने पहले उत्पन्न किया है, वह चिन्ता करने 
मात्र से सहीं मिट सकेसा ।' 


'रे जीष ! तू चाहे पातल, जगल, कन्दरा, ग्रुफा या समुद्र में भी चला जा, अथवा तू अपने आपकी धात भी कर ले, कितु 
पूर्याजित कर्मों से तू बच्च सही पायेगा ।' 


हलोक ४५ : 
१७, जो साता पिता को छोड़ (जे मायरं य पियरं लहिल्या) 


प्रश्न होता है कि यहां कैवल माता-पिता का ही ग्रहण क्यो किया गया है ? चूणिकार का कथन है कि सतान के प्रति 
इसकी ममता अपूर्द होती है । ये करुणापर होते हैं। इतको छोडना कठिन होता है, अतः: इनका यहां ग्रहण किया गया है । दूसरी 
बात है कि साता-पिता का संबंध सबसे पहला है, भाई, स्त्री, पुत्र आदि का सबंध बाद में होता है । किसी के भाई, स्त्री, पुत्र॒श्मादि 


गहीं भी होते, अत: प्रधावता केबल माता-पिता की ही है। माता-पिता आदि को छोडने का अर्थ है--उनके प्रति 
को छोड़ता है प्रति रहे हुए ममत्व 


१. यूणि, पृ० १५१ : परंपरेणेति परदे, ततश्ज यरतरभवे, एवं जाव भर्तेसु भवेसु । 
२- बृत्ति, कर १४१४ : एर॑ पर अहृष्ट प्रकृष्टम ।! 
है, बृत्ति, पत्र १४४. 


ड. बूलि, यृ० १४४ : पते हि कदणाति कुर्वाणा दुस्त्पणा इस्येतर प्रहणम, 
साता-पितृप्तहणण्‌ । 


शेषा हि ज्ातृ-सार्पा 
अदाई वर देय हि ज्ातृ “पजादय। सस्मस्धात्‌ परनात्‌ भगस्ति मे 
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१८, अमण का वत हे (समणय्वए) 
अ्रमण का व्रत स्वीकार कर अर्थात्‌ संन्यास धारण कर, अथवा 'हम अमण हैं--ऐसा कहते हुए ।' 


१९. मह 
अथ प्राब्द का प्रयोग प्रश्न करने, आनन्त्य दिखासे और वाक्योपम्यास में होता है। छुशिकार ते इसे वाक्योपन्यास के छर्थ 
से माता है ।' 


२०, अपने सुख के लिए (आतसाते ) 
इसका अर्थ है-- अपने सुख के लिए । जैसे गृहस्थ अपने सुख के लिए पच्न-पाचन आदि क्रिया करते हैं, बसे ही कुछ संन्‍्यासी 
भी अपने सुख के लिए- स्व सुख पाने के लिए पंचारित तप करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं ।” 


२१. लोक में (लोए) 


सूणिकार और दकतिकार ने लोक का अर्थ-- पाषण्शिलोक अथवा सर्वोक था रहस्थलोक किया है।' 


२२. कुशोलधर्म वाला (कुसीलघम्मे) 


चूणिकार ने इस पाठ के स्थान पर 'अणश्जधस्मे' पाठ की व्यास्या की है ) इसका अर्थ है--अनुजुधमंघाला । पाषंडी का 
धर्म आर्जव रहित कँसे ? यह प्रश्त उपस्थित कर 'चूशिकार' ने इसका उत्तर दिया है-- बह अपने आपको अधहिसक कहता है भर 
घास्तव में अहिसक नहीं होता ।' 


इलोक ६ : 
२३, (उक्‍्जालओ पाण *' * “*' अग्रणिएतिवातएज्जा ) 


प्रस्तुत दो चरणों का प्रतिपाद्य है कि जो मनुष्य अग्नि को जलाता है, वह भी प्राणियों का बध करता है और जो मनुष्य 
अग्नि को बुभाता है, बह भी प्राणियों का वध करता है। भगवती सूत्र मे इस आशय को स्पष्ट करने वाला एक सुन्दर संवाद है। 
कालोदायी ने भगवान्‌ से पूछा--भते ! दो व्यक्ति अग्निकाय का समारभ करते हैं। एक' मनुष्य अग्नि को जलाता है और एक भमुष्य 
अग्नि को बुझाता है। भते ! इन दोनों मनुष्यों में महाकमं करने वाला कौन है ? और अल्प कर्म करने वाला कौन है ! 


पगवात्‌ ने कहा--कालोदायी ! जो अग्निकाय को जलाता है बह महाकर्स करता है और जो अग्निकाम को बुझाता है वह 
अस्पकर्म करता है।' 


भंते ! यह कंसे ? 


१. (क) जि, पृष्ठ १५४ : अमअज्तितः अमस इति जा घदसल्ति । 
(छा) वृशि, पत्र १४६ : भमगभव्ते किल बय॑ समुपस्थिता इत्येदस्युपगस्य । 
२. श्रृणि, पृ० १४४ : अच प्रश्ता-४इमग्तर्यादिएुं । 
३. बलि, पत्र १४६ । अथदेति दाक्योपस्थासाण! ! 
४. (क) पृणि, पृ० १४४: परह"ुणारिसतापविभि। प्रकारें: पाकनिमिस ले भताई ले हिसति आतसाते, चतानीति अम्निभुतानि थामि 
जास्यानि अग्विया वध्य्ते लात्मतातलिमिशं आत्मसातस । तस्था- तपत-बरितांपन-प्रकाशहैहुम । 

(स) बत्ति, पत्र ११६: मात्सते--आत्मशुक्षां। तथाहि--पश्चारिततपसा निष्टप्तदेहास्तथाईरिसहोत्रादिकया उ॑.. कियया 
धायबण्डिका: स्वर्धायाप्तिमिश्कुस्तीति, तथा लोकिका: पशञ्चनपाचमाविप्रकारेणाग्मिका्ं समारभमाणाः 
सुक्म सिलवस्तोति । 

५. (क) चूनि, हु० १ै४ंट : जोकः वाजरिडलोकः अबथा सर्थशोक एस । 

(स्व) बस, पत्र १४६ : सोध्य पायण्डिको लोको गृहस्थलोको वा । 

६. यूनि, पृ० १४४ । जमाजंतों अर्मों पश्य सोध्यं अभस्‍्यधस्ते | कं लभाजंव: ? अधहिलक इति चात्मानं बूबते न चाहिसक्ष: । 
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कालोबायी ! जो मनुष्य अग्तिकाय को जलाता है वह पृश्विकायिक, अप्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक और जस्त- 
कायिक जीवों की अश्विक हिसा करता है और अग्निकायिक जीवों की कम हिंसा करता है। जो भनुष्य अग्निकाय को बुझाता है वह 
पृथ्वीकायिक आदि जीवों की कम (हिंसा करता है और अग्निकायिक जीवों की अधिक हिसा करता है । 


इसलिए कालोदावी ! ऐसा कहा है।' 
२४. मेधावी (मेहावि) 
प्रेष्ावी का अर्थ है--सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक रखते बाला, विद्वान ।* 


२५, अध्मि का समारंभ '- ४: (अगणिसमारभिण्जा ) 
अग्नि का समारंभ तीन प्रयोजनों से होता है--तपासा, सुखाता और प्रकाश करना ।' 
श्लोक ८ : 
२६, उड़ने बाले (संपातिन ) 


'संपातिधा' के स्थान पर सपातिम“- यह विभक्तिरहिस प्रयोग है चूणिकार ने इसका अर्थ शलभ, वायु, आदि जीव किया 
है । शलभ्न आदि उड़ने वाले त्रस प्राणी सपातिम होते हैं । यह प्रचलित अध्थ है । चूणिकार ने वायु को भी सपातिम बतलाया है, यह 
एक नया अर्थ है। वायु अग्नि से टकराती है । उससे बायुकायिक जीव मरते हैं । इस दृष्टि मे यहा वायुकाय का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। 


२७. संस्वेदज (संतेदया) 
देख--७१ का टिप्पण । 


२८. इंघन में भी जीव होते हैं (कहुसमस्सिता ) 
इसका कर्थ है--राठ में रहने दाले घुन, चीटियां, कृमि आदि ।* 





१. अंभसुत्ताणि भाग रे, चभवई, ७२२७, २२८: यो भरते ! पुरिसा सरिसया सरित्तया सरिश्यया सरिसमंडमसोबगरणा अच्जमसण्णेण 
सॉंद अगणिकापं समारंधति । तत्व ण॑ एगे पुरिसे अगणिकार्य उज्जालेइ, एगे पुरिसे अगणिकायं निब्वाबेह । एएसि ण॑ संते | बोध 
पुरिसाण कयरे पुरिसे महाकम्मतराए चेब ? महाकिरियतराए लेव ? महासबतराएं चेव ? महावेयणसराए बेव ? कयरे था पुरिसे 
अध्यकस्मतराए चेव ? अप्पकिरियतराए खेब ? अप्पासवतराए चेय ? अप्पयवेषणतराए लेब ? जे वा से पुरिसे अगणिकारं उफ्जालेइ, 


जेबासे पुरिसे अगणिकार्श भिव्धावेइ ? 

कालोदाई ! तत्प ण॑ जे से पुरिस्ते अगणिकापं उज्जालेइ, से ण॑ पुरिसे सहाकृम्मतराए थ्ेत् '* *''' ** तत्य णंज्े से पुरिसे 
आााधिकारां तित्वाबेइू, से णं पुरिसे अप्यकस्मतराए सेव । 

से केजटठेश धंते | एव वस्चा * * ? कालोदाई [ तत्य ण॑ जे से पुरिते अगणिकाय्य उज्जालेइ, से ण॑ पुरिसे बहु- 


तराग पुदविक्कार्य समारभति, बहुतरागं आउक्कायं समारभति, अप्पतराग तेउक्काय समारभति, बहुतरा् वाउकाय समारभत, 
बहुतराग बरजह्ए॒इकाय समारणति, बहुलरागं तसकायं॑ समारप्तति 
तत्प भ॑ जे से पुरिले अगणिकाम्ं निब्वावेइ, से ण पुरिसे अप्पतराग पुढविकायं समारञ्तति, अप्पतराशं आउक्कायं शमारभति, 

बहुतरा्ण तेउश्काय समारक्तति, अप्यतराग बाउफाय समारभति, अध्यतराग वनस्सहकायं समारभति, अध्यकतागं तसकाय॑ 
समारक्षति । प्ें तेजटठेण कालोदायी ) ''''' ४: । 

६. बशि, पत्र १५६ : सेघायी सदसहिवेक: सशुतिक । 

है. सूि, पु० १५४ : तपत-घितापन-प्रकाशहेतुर्या स्थात 

४. शूनि, पृ० १५५ : सम्पतस्तीति सम्पातिमः शलभ-वाय्वादय: । 

४. (क) श्रृणि, पृ« १५६ : काब्टेषु घुण-पिपोंलिकाण्डाइय: । 
(कष) दृत्ति, पथ १४७ : तुथपिपोलिवाइुस्यादय काप्ठाशाशिताश्य । 
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| इलोक ८ : 
२९. वे लस्म से मृत्यु धारण करते हैं (विलंबगानि) 


इसका अर्थ है--जीव के स्वभाव को अथवा जीव की आकृति को दिल्लाने वाले। वनस्पति जीव हैं। वे जन्म से मृत्यु 

पर्यन्त, मनुष्य आदि जीवों की भांति, नाना अवस्थाओं को धारण करते हैं। जेसे मनुष्य की कलल, अर्बृद, मांसपेशी, गर्भ, प्रसव, बाल, 

 झुमार, युवा, प्रौढ़ और इुद्ध ये अवस्थाएं होती हैं, इसी प्रका: हरित शालि जादि वनस्पति भी जात, अभिनव, संजातरस, युवा, पका 

हुआ, जीर्ण, सूला हुआ और मृत-- इन अवस्थाओं को घारण करते हैं । 'हसी प्रकार जब शक्ष का बीज अंकुरित होता है तब उसे जात 

महा जाता है। जब उसकी जड़ उगती हैं, जब वह स्कंध्,, शाखा और प्रशाखा से बढ़ता है तब बह पोतक कहलाता है। इसी प्रकार 

वह गुवा होता है, मध्यम वय को प्राप्त होता है, जी्ण होता है और एक दिन ऐसा आता है कि वहू मर जाता है । इस प्रकार मनुष्य 
की भांति सारी अबल्थाएं वनस्पति में होती है ।' 


जूथिकार ने विलंबयंति का अर्थ-- दिखाना ओर इसिकार ने धारण करता किया है।' 
३०, वे आहार से उपचित होते हैं, (भाहार-बेहाई ) 
वनस्पति के शरीर आहार से उपचित होते हैं, यह इसका बर्थ है । 


सभी प्राणियों का शरीर आहार के क्षाघार पर टिका होता है । अन्न वे प्राणा --यह इसी का दोतक है| हसी प्रकार बनस्पति 
जीवों का शरीर भी आद्वारमय है, आहार पर टिका होता है। भाहार के अभाव मे इृक्ष क्षीण हो जाते हैं, म्लान हो जाते हैं, सूल 
जाते हैं। आहार के आधार पर ही दृक्ष पुष्पित और फलित होते हैं। वृक्ष मधिक फल देते हैं या कम फल देते हैं, इसका आधार 
आहार की स्यूनाधिक मात्रा ही है ।' 


बृसिकार ने इसका अर्थ सर्वेथा भिन्न किया है ! उन्होंने आहारदेहाय' (सं० आहारदेहा्थ) शब्द मानकर इसकी व्यास्या इस 
प्रकार की है--व्यक्ति वनस्पति के जीवों की अपने भोजन के लिए, शरीर की दृद्धि के लिए, शरीर के धावों को मिठाने के लिए 
हिंसा करता है।' 


कृत्तिकार का यह अर्थ प्रसंगोचित नहीं लगता । सूत्रकार का आशय है कि जैसे श्रस प्राणियों का शरीर आहारमय होता है, 
बैसे ही स्थावर प्राणियों का शरीर भी आहारमय होता है। बिना आहार के कोई भी शरीर उपधित नहीं होता । कोई प्राणी कबल 
आहार करे या त करे, परन्तु रोम आहार या ओज आहार तो सब प्राणियों के होता ही है । 


३१. वे (बनस्पति-जीव) मूल, स्कंध आदि में पृथक्‌-पूृथक्‌ होते हैं (पुढ़ो सियाई) 
बनस्पति की दस अवस्याएं हैं--मूल, कंद, स्केध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज ।" 
मूल से बीज तक एक ही जीव नहीं होता, अनेक जीव होते हैं। वनस्पति संख्येय, असंक्येय ओर अनन्त जीबो वाली होती 


१. (क) भूणि, पृ० १५५ : विलस्थयरतीति बिलस्थकानि, भूतस्वजावं सताकृति इसयस्तोत्यथं:। तत्तपा--मशुष्ये मिषेक्र-कलला-उ्बद 
पेशि-ब्यूह-गर्भ-प्रसव-बाल-कौसा र-पोवत-मध्यम-स्थावियस्तों सशुध्यो भ्वति। एवं हरितात्यपि शाह्यादोनि जातानि अभिनवाति सल्या- 
नीस्थवधिश्पाते, सम्यातरशाणि योवनतन्लि, परिपक्‍्तामि जोर्णानि, परिशुष्कासनि मतागीति । तथा वक्ष: अद्टक्रावस्थों जात 
हस्यपदिश्यते, तलश्च मुलस्‍्कंध-शाजाविभिविशेये: परिवर्ध मामः पोतक इश्यपविश्यते, सतो युथा मध्यमो जीर्णो मृतश्चाम्ते स इति । 
(छह) बृत्ति, पत्र १४७ । 

२९. (क) चूणि, पु० १५४ : विशम्भयस्तीति दर्शयम्तोत्य्व: । 

(स) वृत्ति, प्र १५७ : विलम्थस्ति-- धारयस्ति । 

३. भरूणि, [० १५४ +अहारममा हि देहा बेहितासू, अन्त थे प्राणा., आाहाराघाये हि बुक्षा हीयन्ते सलायमन्ते शुध्यन्ते अर सस्वफ्लाश्चा- 

फ़श्ाकज भवन्ति । 

४. बत्ति, पत्र २४७ : बनस्पतिकायाओतान्याहा राय बेहोपश्चया्ं वेहतातसंरोहभार्भ बाउनमसुझ् 'प्रतीत्प' भाशित्य पबच्छितत्ति । 

३. इशदेकालिक, लिवदासचूर्णि, पृ० १३८ : सूले कदे कंधे तवा ये साले तहप्पवाले ये। 

' पे पृष्फ़े व फ्लो बीए बसे ये साय्रध्या ॥ 
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है। यही इस एद का ज़ाशय है।' 

दक्षवकालिक आदि आगमों में स्थावर जीवों के लिए 'अणेगजीवा पुढोसत्ता' पाठ है। इसका यही आशय है कि प्रृध्जी, पानी 
अादि असंस्य जीयों के पींड हैं। उत सभी जीवों का स्वतंत्र अस्तित्व है । 

.... कुछ दाशैमनिक सम्पूर्ण वृक्ष में एक ही जीव का अस्तित्व स्वीकार करते हैं। उनके मत को अस्वीकार करने के लिए 'ुढो 
सिभाह'-- यह कथन है । 
' अपने सुश के लिए (अपतसुहं पड़च्छ) 

इसका अर्थ है-- अपने सुख के लिए । जो व्यक्ति अपने, दूसरे या दोनो को सुख पहुंचाने के लिए या दुःख की भिदृत्ति करने 
के लिए अथवा आहार, शयन, आसन आदि साधन-सामग्री के लिए वनस्पति के जीवो की हिंसा करता है '' *।* 

कृत्तिकार के अनुसार इसका तात्पर्य है कि आत्मसुख के लिए हिंसा करने का अर्थ है--आहार, देह का उपचय और देहक्षत 
के संरोहण के लिए हिसा करता ।* 
३४३, होठ प्रशा बाला (पागबध्सिपण्णों) 


ढीठ प्रश्चा बाला, दयाहीन प्रज्ञा वाला ।' 


४. बहुत जीबों का (बहुअं) 
“बहुत' का तात्पयं यह है कि जो मनुष्य एक का छेंदन करता है, वह अनेक जीवों की हिसा करता है, क्योंकि पृथ्वी आदि 
एक ध्रीव नहीं, अनेक जीवों के पिंड हैँ ।" 


इलोक € : 


चूणिकार ने जाति का अर्थ बीज किया है। अंकुर, पत्र, मूल, स्कंध, शाखा, प्रशाखा--ये वनस्पति की वृद्धि के प्रकार हैं। 
जो अ्यक्ति मुसल, ऊल, जाकु अथवा यत्री के द्वारा बीज का विताश करता है, वह वृद्धि का विनाश करता है। बीज के अभाव में 
बद्धि कैसे होगी ? इसका दूसरा अर्थ भी हो सकता है। बीज आदि का विनाश करने वाला जाति का भी विनाश करता है और 
वृद्धि का भी विनाश करता है | यहां बीज से फल का ग्रहण किया है, क्योकि वनस्पति की दस अवस्थाओं में पहली अवस्था भी 
बीज है कौर अन्तिम अवस्था भी यीज है। यह अन्तिम अवस्था फलगत होती है । 
१. धृथि, गृ० १४५ : पृढ्ो सिताणि पृथक-पृषरकू झ्रिताति, त तु थ एज मूले त एवं स्करधे, केवाडि्थदेकजओोजो वृक्ष: तदृस्युदासार्थ पृदो 

सिताईं ति । तास्पेषन्‌्---संलेक्जजी विताणि (असंखेज्लजी वितानि) अथंतजोश्िताणि वा। 

रे, बसबेशालिशँ ४सूत्र ४-८ । 
३. बलि, पृ० । १४५ : पुढो सितालि '*'' तद्ष्युरासाथ पुडोसिताई लि । 
४. छुलि, पृ० १४५५ : आत्म-परोभचपुह-दु खहेतु वा लाहार-सय्णा-5घसणादविउवभोगरण । 
॥, बक्ति, पत्र १५७, 
६, (क) अुलि पृ० १५४ : प्रागल्प्रप्राशों नाम सिरमुक्ोशसति: । 
,.[स) बत्ति, पत्र १५७ : भरागस्ण्यात धाष्ट्यविध्टस्भावू'' ''''**** निरलुक्रोशतया ! 
७ बूर्लि, पृ० १४५५ : एगसपि छिरइन बहुन॑ जीबास सिपांतयति, एगपुदबोए अणेगा णीषा । 
थ. (क) बूणि पृ० १५५ : णातिरिति बीजस्‌, त॑ मुशलोदूजला-उस्पाविधिविनाशयम्ति । प्रन्त्रकेश्य जातिविनाशे मशकरा दियुडिहूंता एव, 


जात्यभाबे कूतो बंद्ध: ? अधवा जाति पि विषासेति भोज | परटद्ट (अंडे) थि जासेति अहूकुरादि। 
शौलादोति शोजा-पट्क्रा दिक्रमो दरशितः, पुरब्राणपुर्थी स इसविधाजं । 


(ख्र) वत्ति, पत्र १४७ : जातिम उत्पात तथा अडूकृरपत्रमूलस्कंधशाल्ाप्रशाखमिवेन बद्धि चर विताइयत बोजानि अ्व तल्फलामि 
बिनाशधत्‌ हरितानि, छिततीति। 
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३६, अपने आप को दंडित करता है (जायबण्छे) 


इसका कर्थ है-- अपने आपको दंडित करने वाला । जो मनुष्य पूसरे प्राणियों को दढित करता है बह वास्तव में अपने 
आपको दंडित करता है ।' 


३७. अह 
जूणिकार ने इसे “आनस्तरये' के अर्थ मे और वृत्तिकार ने वाक्यालंफार के रूप में प्रयुक्त माता है।' 
३८. अनाय धर्म (अगज्जधस्मे ) 


जिसका धर्म अनाय॑ है वह अनायंधर्मा कहा जांता है। जो जैसा कहता है बसा नहीं करता, वेह अनायंधर्मा है ।' 
कृसिकार ने ऋरकर्म करने वाले को अनायंघर्मा माना है। उनका कथन है कि जो व्यक्ति धर्म का नाम लेकर अथवा अपने 
सुख के लिए वनस्पति का नाश करता है, वह चाहे पाखंडी हो था कोई भी हो, वह अनायंधर्मा है।' 


श्लोक १०: 


३६. गर्भ में (गब्भाइ) 

इसका अर्थ है--गर्भ-काल मे । साधारणत' भनुष्यणी का गर्भ-काल साधिक नौ मास का होता है। अन्यान्य गर्भज़ प्राणियों 
का गर्भेकाल भिन्न-भिन्न होता है । उस गर्भकाल में ऋ्रण काल के परिपाक के साथ-साथ बढ़ता है, विभिन्न अवस्थाओ को प्राप्त 
करता है। जो व्यक्ति पूर्वभव मे वनस्पति आ्रादि जीबो का उपमर्दक रहा है, वह ग्रभ की किसी भी अवस्था में मर जाता है--यह 
सूत्रकार का आशय है ।' 


४०. बोलने और ते बोलते की स्थिति में (बुयाडुयाणा ) 


क्रम की दृष्टि से पहले 'अबुयाणा'--नहीं बोलतसे हुए और बाद में 'बुपाणा--बोलते हुए होना चाहिए था। किन्तु यहां 
छन्द को दृष्टि से क्रम का व्यत्यय किया गया है । ये दोनों शब्द दो अवस्थाओ के छोतक हैं। जन्म के पश्चात बालक कुछ वर्षों 
तक अग्यक्त बाणी मे बोलता है। उसकी वाणी स्पष्ट नहीं होती । फिर ज़्यो-क््यों वह बड़ा होता है, उसकी वाणी व्यक्त था स्पष्ट 


होती जाती है ।' 
४१. पंचशिक्ष (पंचसिह ) 


जिसके सिर में पांच शिखाए होती हैं उसे पंचशिल कहा जाता है। घूणिकार ते इसका अर्थ 'पंचतूड' किया है। इसका 
वेकल्पिक अर्थ है--“जिसके पांचो इन्द्रियां शिखाभूत होती हैं- अपने-अपने विषय मे कार्यक्षम होती हैं, उसे पंचशिख कहा जाता है । यह 





१, वक्ति, पत्र १५७ : सच हरितराछ्छेद विधावपात्यान वष्डयतोत्यात्मदण्डः, स हि परसा्चत: परोष्धातेसात्मासलेबोपहू्त ! 
२. (क) चूंषि पृ० १४४ : अस्थेत्यानन्तयें । 
(क्ष) बुसि, पञ्र : १५७ : अथ शब्दों वान्‍यालऊुररे । 

३ बूणि ० १५५ ' अनर्थधर्मोज्त्प स भवति मधन्जधम्मो । जवाबादी तधाकारी न भवति । 

४ बलि, पृ० १५७ : अनार्मध्र्मा ऋ्ररमंकारों सधतोत्पर्थ,, स अर के एयम्धतों थों धर्मोपदेशेवात्मसुलाथे था बोजानि अस्य चोप- 

लक्षणानेत्वात्‌ बमस्पतिकाण हिम॒हिति स पायस्डिकओकोउप्पो बाध्तार्मधर्मा भवतीति सम्बन्ध: । 

५. चूणि, पृ० १५६ : गर्ल इति बक्तत्ये गर्सादि इति यदपदिश्यतेो तद पर्साशवल्थाविसिशम्‌ । तहाणा-- सिषेक-कलला-3्द. 
पेशि-ब्यूह-मांस-पर्भाशवस्थानासन्वत (१) सथां कशिचिद झियते । अछवा सासिकादिगर्भावस्थासु तथसासा- 
म्वास्मन्यतरस्थां खिवते । 

६, कू्ति, ० १५६ : अमन कक पूर्व श्र बाणा:, इतरथधमुपूर्जमत् बरकः ह बाज्या इति बाबत, न साथ/वीशादि व्यक्तया गिराधधिषतते, 

ततः प ४7 
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कुमार अवस्था का विशेषण है । कन्नी-कभ्ती मनुष्य इस अवस्था में भी मर जाता है।' 
४२, अधेश (सज्मिम ) 

'पज्मिमा' के स्थान पर विभक्तिरहितपद 'मज्मिम' का प्रयोग किया गया है । 

इसका अर्थ है--मध्यम बय । पैतीस और पचास के बीच की अवस्था मध्यम कहलाती है । 
४. (चमंति ते आउखये पल्लोणा ) 


सब प्राणियों का आयुष्य समान नहीं होता । कुछ दी आयुध्य का बध करते हैं ओर कुछ अस्प क्षायुष्य का । उनके भिन्न- 
भिन्न हेतु हैं। स्थानांग सूत्र मे कहा गया है कि जीव तीन कारणों से अल्प आयुष्य कर्म का बध करता है- ' 
१. जीव हिंसा से 
२. मृषावाद से 
३. श्रमण-माहन को अप्रासुक, अनेषणीय दान देते से । 


इसी प्रकार जीव तीन शारणों से दीर्घ आयुष्य कर्म का बंध करता है। 


१. जीव-हिंसा न करने से, 
२, भूठ न बोलने से, 
३. श्रमण-माहुन को प्रासुक, एषणीय दान देने से । 


यह आयुष्य भी सोपक्रम और निरुपक्रम--दोनो प्रकार का होता है। जो प्राणी जैसा आयुष्य बाधता है, उसी के अनुसार 
उसका जीवन-काल होता है । इसी आधार पर कुछ गर्भकाल मे, कुछ प्रथम वय मे, कुछ मध्यम वय में और कुछ अन्तिम व में 
मृत्यु को प्राप्स होते हैं। मरणावस्था के पहले वे सुख या जीवन से च्युत होते हैं भौर फिर बिलीन हो जाते है । 


इलोक ११: 
४४, धर्म को समझ (बुज्भाहि) 


प्राणी |! तू धर्में को समझ | देख, कुशील ओर पाखड़लोक कभी त्राण नहीं दे सकता। मलुष्य-क्षेत्र, उत्तम कुल, रूप, 
आरोग्य, आायुष्य की दीघंता, बुद्धि, धर्म का श्रवण, धर्म का आग्रह, धर्म-भ्रद्धा और सयम-ये सब दुलंभ हैं । इसे तू जात--'" 
साजस्स-देल-जातो-कुल-रुवा-5 रोभामाउम दुद्धी । 
सम (थ) णोष्गह सड्ा दरिसण बल लोगस्मि हुसभाई 


१६ घूलि, पृ० १५६ : पथ्चशिक्षो तमाम पठ्चचेड़ः कृमार', अथवा पतञु्च इचियाणि शिलाभतानि बुद्धिसमर्थानि स्वे स्वे विधये तल्मात 
पडचशिख: तस्मिन्रपि कदाबित्‌ जियते । | 

२. बुशि, पत्र १५७ : मध्यसा सध्यमवयस: । 

३. हाभं, ३॥१७,१८ : तिहि ठार्णेहि जीवा अप्याउय्ताए कम्मं पगरेंति, त॑ जहा--पाणे लतिबातिला भवति, मुस्स॑ बइला सवरति, 
तहारूब समर्ण वा माहणं बा अफाहुएणं अणेंसबिज्जेण म्सणपाणलाइमसाइमेणं पड़िलासेसा भवति-- इच्चेतेहि 
विहि ठाणेहि जोवा अप्पाउयसाए कसम पगरेंति । 

तिहि ठार्णेहि जीबा बीहाउयत्ताएं कसम पगरेंति, त॑ जहा- णो पाणे अतिवातिसा भबई, णो मुस बइसा 
भदइ, तहारूब समण वा माहणं बा, फासुएणं एसणिण्जेणं असणपाणक्षाइमसाइमेण पड़िलासेसा भवह-- इज्ते पे हि 
तिहि ठा्णेहि शीवा दोहाउप्लाए कम्स पप्रेंति : 

४. बूरणि, पृ० १५६ । 

५० बूणि, ए० १५६ : बा ?, न हि कुशोलपाशध्डलोक: त्राणाय, धस्मं व बुज्भ दुल्लल चर बोधि [बुल्म। जहा--माणस्स- 

२+$ ७ ++०००५००६ है चर 
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४४. भमुध्यों में नासाप्रकार के श्यों को देखकर (भाजबेसु दटठु सर्द) 

मनुष्यों में माना प्रकार के भय होते हैं ! जन्म, घुढ़ापा, मृत्यु, रोग, शोक तथा नरक सौर तियंण््च योनि में होने वाले दुःख-- 
ये सारे भय हैं।' 
४६, बचपत (अज्ञात) को छोड़ (बालिएणं भर्ल मे) 

'आलिक' का अर्थ है--बचपन, अज्ञात अवस्था । 

चूणिकार ते इसका अर्थ--कुशीलत्व किया है ।' 

अल भे' का सस्कृत रूप है--अल भवतः । 

दृत्तिकार ते 'बालिसेण अलभे' पाठ की व्यास्या की है--भालिण को सदसत्‌ विवेक का अलंभ (अप्राष्ति) होता है ।' 


४७. एक्षान्त दु:झमय (एगंतदुक्ले) 
इसका अर्थ है--एकान्त दु.छमय । निश्चय नय के अनुसार यह ससार एकान्त दुःखमय है । कहा भी हैं-- 
'जम्भ दुष्च जरा दुख, रोगा थे मरणाणिय। 
हो दुगधो हु संतारो, जत्थ कोसंति जतवों ॥* 
जम्म दुख है, बुढ़ापा दुःख है, रोग दु ख है और मृत्यु दुःख है। अहो ! यह सारा संसार दुःखमय है, जहा प्राणी म्लेश 
पाते हैं । 
४५. (मूर्च्छा के) ज्यर से पोडित (जरिए) 
ज्वरित का अर्थ है--ज्यर से पीड़ित । चुणिकार ने इसका एक अर्थ ज्वलित भी किया है। मनुष्य शारीरिक और मानसिक 
दु.खों से तथा कषायो से सदा प्रज्बलित रहता है।' 
देखें-- भगवई ६।१७० । 
प्रस्तुत श्लोक के प्रथम दो चरण क्त्तिकार के अनुसार इस प्रकार हैं--संबुज्कहा जंतवों माणुसर्स, दटूदु भयं बालिसेण 
अलधो । 
प्राणियों | तुम बोध प्राप्त करो प्र को प्राप्ति दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुलंभ है, यह जानों। भय को देख कर, तथा मूर्ख 
(अज्ञानी) को सत्-असत्‌ का विवेक प्राप्त नहीं होता (यह समझ कर बोधघ् को प्राप्त करो) ।* 
चूणि और दृसि में पाठ-भेद है। इसके आधार पर अथ-भेद भी है । अर्थ की दृष्टि से चूणि का पाठ सगत लगता है, इस- 
लिए हमने चूणि का पाठ स्वीकार कर उसकी व्याख्या की है । 





१. ध्ति, पत्र १४५८ : जातिलरामश्जरोगशोकादोणि मश्कतिर्यक्ष लू तोबररु:खतया भय हटना । 
२. सूर्णि, १० १५६ | धालभाबों हि आलिक कुशीलत्यसित्यर्थ: । 
३. बलि, पत्र ११८ : बालिशेन अलेत सदसहिवेशश्यालस्मः । 
४ [क) चुणि, पृष्ठ १५६ : लिकछंयणरत पश़लल एमंलबुक्सो संसार! । 
(लत) व॒त्ति, पत्र (४८ : विश्चयमयतजगस्य एकान्तदुःशोझर ज्यरिति इश 'लोक:' संसारिप्राणिगण: । 
४. फ्तरतफ्रणजाणि, १३१।१४॥ 
६ घूर्णि, कृष्ठ १५६: क्वरित हव ज्यलितः सरोर-माणतेहि गुश्ख-बोमणस्सेहि कपायेश्ज नित्यप्रश्वलितवान्‌ स्वरित: । 
५, पृत्ति, पत्र १५५। 
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हलोक १२ : 
४९. पृढ मनुष्य (मृदा) 


अज्ञान से भाच्छादित बुद्धि वाले तथा जो दूसरो के द्वारा मूढ बनाए गए है वे मूढ कहलाते हैं। ऐ 
४०, तक (अहाश्सपत्जण) 


इसका संस्कृत रूप है-- अहारमप्रज्वलन | छन्‍्द की दृष्टि से लकार का लोप होने पर 'सपज्जेण रूप शेप रहा है। इसका 
अर्थ है--नभक । वह आहार को संप्रज्यलित करता है | आहार का व्युत्पत्तिक अर्थ है. जो बुद्धि, आयु, बल आदि विशेष शक्तियों का 
आहरण करता है, लाता है, वह 'आहार' है।' चूणि और वृत्ति में 'आहार सपज्जण--इन तीत पदों की व्याख्या की है। नमक 
आहार की संपदा को पैदा करता है इसलिए उसका नाम 'आहारसपज्जण' है ।' चूणिकार और दृत्तिकार ने दो पाठास्तरों का उल्लेख 
किया है--'आहार सपंचग' तथा आहारपंखग' । 'आहारसपचग' (स० आहारसपण्चक) का अर्थ है- आहार के साथ पांच प्रकार क्के 
लवणों के वर्जन द्वारा | पाच प्रकार के लवण ये हैं --सैधव, सौवच्चल, बिड, रोम और सामुद्रिक ।" सुश्रत (४६२१३) में छह प्रकार 
के लबणों का नामोल्लेख है । सेधव नमक मिन्धु देश मे प्राप्त होता था। शाकम्भरी (शकों का देश), एशिया माइनर तथा 
काश्यपीयसर (कास्पियन सागर) से प्राप्तलवण रुमा या रोमन कहलाता था । दक्षिण समुद्र तथा ईरान की खाड़ी से प्राप्त होने बाला 
नमक सामुद्रिक कहलाता था। 


'रूमा सर' था रोम सागर भूमध्य सागर का नाम है। एशिया माइनर का यह प्रदेश रूम देश कहलाता था, क्योकि यह 
रोमन (इटली) लोगों के अधिकार मे था। यह स्थान तमक की उत्पसि के लिए प्रसिद्ध था। आज तक कास्पियन सागर के दक्षिण- 
पश्चिम मे नमक के कछार है ।' 


दशवेकालिक सूत्र (३।८) में सौवर्च ल, सैंधव, रुमा, सामुद्रिक, पांशु-क्षार और काल-लवण --ये छह प्रकार के लवण बत- 
लाए गए हैं। इस सूत्र के दोनों चूणिकार अगस्त्य्सिह स्थविर और जिनदास महत्तर तथा वृत्तिकार हरिभद्रसू री ने इनकी व्याख्या में 
अमेक प्रकार की जानकारी दी है। विशेष विवरण के लिए देखें--दसवेआ लिय है।८ का टिप्पण । 


घूृणिकार के अनुसार लवण ही भोजन के सभी रसो को उदिप्त करता है |” कहा है-- 


शबणणिह्णा य रसा, चक्खुविनुणा य ईंदियगामा । 
धम्मो दयाय रहिओो, सोस्ख सतोप्तरहियं तो ॥ 


ममक के बिना कोई रस नहीं होता, आख के लिए इन्द्रिय-विषय अच्छे नही लगते, दया के बिना घर धर्म तही होता और 
संतोष के बिता कोई सुख नहीं होता । 


जैसे -- “लवण रसातां तैल॑ स्नेहानां घृत मेध्याना-- सभी रसो में लवण प्रधान है, स्निग्ध पदार्थों मे तैंल प्रधान हैं और मेधा 


१. (क) भरूणि, १० १५७ : मृष्ठा अपाणगा स्वयं मुदा' परेश्च मोहिता: । 
(स) जबक्ति, पत्र १५८ : मृदा अशासा55स्‍छावितमतथ: परेश्श सोहिला: । 
२ चूणि, पृ० १४७ : झाहियते आाहारपति वा तमित्याहार., बुद्धयायुबंलाविविशेषान्‌ वा आनथति आहारपतीध्याहार, । 
३. (क) बूणि, पृ० १५७ : ससाहयाहारसम्पद जनयतीति आहारसपण्णणं, (आहारसपण्जणं) ख तब लवशम । 
(श) वृत्ति, पत्र १४८ : माहार---ओवनाडिस्तस्थ सम्पदु--रसपुष्टिस्ता जनयतीत्याहार सम्पक्भनन--लवणम्‌ । 
४. (क) कृणि, पृ० १५७ ! 
(जल) बृत्ति, पत्र १५८। 
५. (क) बृणि,.पु० १५७  अधवा--' बहू रेणं सम पंचर्ग आहारेण हि सह पच सथणाणि, त॑ जधा--सेन्शवं सोकलं बिड़ रोम समुद्र 
इति । 
(छा) बृत्ति, पश्र १४७। 
६. भारत के प्राभज्ञार्म पृ० १४३, पूल तथा फुट तीट । 
५. यूनि, (० ह५७ । खबण हि सर्वरसानदोयति । 
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बढ़ाने वाले पदार्थों में घी प्रधान है ।' 


जो व्यक्ति लवण का परित्याग करता है वह चस्तुतः रस का ही परित्याग कर देता है। वह रस पर विजय पा लेता 
है। 

दूसरा पाठान्तर है- 'आहारपंचग' । पाच प्रकार का बजेनीय जाहार यह है--मद्य, झसुन, प्याज, ऊंटनी का दूध ओर 
गोमांस ।' 

कुछ व्यक्ति नमक को छोड़ने से और कुछ इन पाच प्रकार के भोजन को छोछने से मोक्ष बतलाते हैं। चूणिकार ने एक 
तीसरा पाठान्तर माना है-- “अट्गुप्पलवण ण परिहृरति' । इसका अर्थ है--जो क्षार नमक का परिहार नही करता ।* 


५१. कुछ सनुध्य (एगे) 
चूणिकार और बृत्तिकार ते इस शब्द के द्वारा परिव्नाजक और भागवत की ओर इंग्रित किया है ।* 
५२, सशोव जल से स्नान करने (सीसोवगसेबणेणं) 


सीत का अर्थ है--सजीव और उदक का अर्थ है--जल । 'सीतोदग' का अं है--सजीब जल । परिब्राजक आदि इसका उप- 
योग स्नान करने, पीते, हाथ-पर धोने में करते थे ।* 


वे मानते हैं कि सनीब जल के सेवन से मोक्ष प्राप्त होता है। इसका आशय है कि जैसे जल बाहा मल को दूर करता है 
बसे ही वहु आन्तरिक मल को भी दूर करता है। जंसे बाह्य-शुद्धि जल से होती है, उसी प्रकार आन्तरिक शुद्धि भी उसी से हो सकती 
है 
५३. (हुतेण एगे “) 


विभिन्न प्रकार के तापस और ब्राह्मण हवन से मुक्ति बतनाते है। वे मानते है कि जो व्यक्ति स्वर्ग आदि फल की आशसा न 
करता हुआ समिधा, धृत, आदि ह॒ग्य विशेष के द्वारा अग्नि को तृप्त करता है, हवन करता है, वह मोक्ष के लिए वसा करता है। जो 
किसी आशसा से हवन कन्ता है बह अम्युदय के लिए होता है । 


जैसे अग्नि स्वर्ण-मल को जलाने मे समर्थ है वसे ही वह मनुष्य के आन्तरिक पापो को जल्लाने मे भी समर्थ है ।' 
१ (क) चूणि, पृ० १५७ । 
(छा) व॑त्ति, पत्र १४५८। 

२. वृत्ति, पत्र १५६ : तबेवस्भूतलवणपरिवर्जनेन रसपरित्याग एवं कुतो भबति। 

३. (क) धूणि, पृ० १५७ . अधवा आहारपंचय तहाघा-- सज्जं॑ लतुण पलड जोर फरम तथधेब गोमंस । 
(ज) बुसि, पत्र १५६। 

४. बक्ति, पत्र १५६ : तत्‌ (लवण) स्यागाष्ण मोक्षाबाप्लि “' आहारपडचकवजतेन मोक्ष प्रबधन्ति । 

५ चूणि, पृ० १५७ : फुट नोट स० ३ 

&. (फ) चूरणि, पृ० ११७: वारिभहगा तु एगे * ४ परिषद भागबतादय: । 

(ख) वुलि, पत्र १५६  तथेके बारिभरव्॒कादयों स्ागबतविशेषा: । 
७. घुणि, पृ० १५७ . सीतोदगसेबणेणण स्वान-पान-हुस्तपादधावनेन सोतोवगेक्ण सत्र शव मिबास:, सोततिति अधिगतज्ोब अभुष्ठा 
(? अनुठणा) त्रितप्त वा, परिव्राड-भागवतावयोईपि शीतोदर्क सेबम्ति । 

८. बसि, पत्र १५६ : सबित्ताप्कायपरिभोगेग मोक्ष प्रवदन्ति, उपपलि सच ते अभिवधति --मषोदर्क बाहरामलमपनधथति एबमान्तरमपि, 

वस्त्रादेश्च यथोवराल्छुद्धिव्पजावते एवं बाह्यशुद्धि सापथ्यवर्शवाबास्तरापि शुसिदददकादेवेति मस्यस्ते । 

९. (४) वि, पन्न १५६  तथ्थके तापसब्राह्मणादयों हुतेत सोझ्ष प्रतिषादयम्ति, थे किल स्वर्गाविफसमनाशस्य समिधाधुताविभिहूंव्य- 
विश्वेषेदृताशन तपंयम्लि ते सोक्षायाष्मिहोत्र जुछति शेषास्स्वस्युवयायेति, मुक्ति चात्र से आहु.--/यथा हाप्नि: 
खुव्भादीजां सज॑ बहुस्तेव॑ बहुदसामर्ष्णवर्शभादार्मगोपप्पास्तरं पापभिति । 

(छ) जर्थि, पृ० १५७: तापसाब्यों हि इध्टे: समिदू-धुतादिमिहेब्येः हुताशन तपेयम्तो मोशमिर्दश्ति तन्न कुरज्बावीन सत्वाधन्न 
भणबन्ति ये सत्र दहातते ** ** “पे किल स्वर्गाविफलसनाशंत्य बुद्भुति ते मोक्षाय, शेषास्तु अभ्युदयाप । 
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१ 


चूणिका र ने यहां 'मोक्ष' का अर्थ--संपूर्ण मोक्ष या दरिद्रता आदि दु.खो से मोक्ष माना है । 
इलोक १३: 


४४. क्षार तमक (लाशस लोणस्स) 

चुणिकार ने इसका अर्थ--खारी-मिट्टी (नोनी-मिट्टी) से निकाला हुआ नमक किया है ।' अगस्त्यसिह स्थविर ने भी यही अर्थ 
किया है ।' 

दशर्वेकालिक ३/८ में 'पसुलारे' शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ हैं--पाशुक्षार अर्थात्‌ ऊपर लवण । (देखें-- दसबेआलियं, 
३|८ का टिप्पण) 

यहां लवण शब्द से पात्रों प्रकार के लवण ग्रहीत है |" 


४४. गो-सांस (संस) 


यहा मांस से गो-मांस का ग्रहण किया गया है ।" इसका तात्पर्य है कि अनेक साधु-सन्यासी गो-मास को छोड़कर अन्य मांस 
का भक्षण करते थे । 


५६, ने पाते मात्र से (अभोश्चा ) 
झूणिकार ते 'अभोश्चा ' और दृक्तिकार ने 'भोच्चा” मानकर व्याख्या की है । 


चूणिकार के अनुसार प्रस्तुत श्लोक के तीमरे-चौथे चरण का अर्थ इस प्रकार होगा--बे मद्य, मास और लहसुन ने खाने मात्र 
से मोक्ष की परिकल्पना करते हैं ।“ 


हृत्तिकार के अनुसार इनका अर्थ होगा-वे मद्य, मास और लहसुन खाकर मोक्ष से अन्यत्र- ससार में निवास करते हैं ।* 
५७, मोक्ष की (अण्णस्थ बासं ) 
श्रुणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--" 


१. अन्यत्र बास--मोक्ष वास । 
२. जो इृष्ट नही है, वहां वास करना अर्थात्‌ ससार में वास करना । 


बूलिकार ने इसका अर्थ--संसारवास किया है । 


१. चूरणि, पु० १५७ : मोक्षो हाविशिष्ट. सबंधिमोक्षो वा बरिव्ादू खतिमोक्षों वा । 
२. दू्ि, पृ० १५७ : छारो जाम अदृठ॒प्प । 
३. दसबेालियं ३।८, अगस्त्थचृणि पृ० ६२ : पसुल्लारो ऊसो कड्विज्जतो अवबुष्प भवति । 
ड. (क) भरूणि, पृ० १५७ : तदाडोस्यस्थालि पझुच लवणानि । 
(ख्) पृत्ति, पत्र १५९ : क्षारस्स पमन्‍्चप्रकारस्थापि लवणस्थ । 
४. बरृि, प० १५७ : पांससिति गोमांसम्‌ । 
६. तूर्खि, पृ० १५७ : एतास्यभोल्या । 
७. बलि, पत्र १५६ : भुक्तवा । 
६. बरूणि, पूं० १४७ । 
६. बृत्ति, पत्र १५६ । 
१० चूजि, पृ० १४७ : अस्यत्रवासों नास मोक्षावास:। अधना अम्यत्वासों नाम यज्रेश्कति यदोप्सित बान तज् बास॑ परिकत्वधन्त 
भत्रेव ससारे चंज । 
११. बृत्ति, पत्र १५६ : अस्यत् मोक्षावस्थन्न संसारे वासम--अवस्थानम्‌ । 


सूयगंडो १ ३४३ ध्रध्ययन ७ : टिप्पण ५८-६४ 
इलोक १४: 
इष, तांझ (साथ) 
जूणिकार ने इसका अर्थ रात्रि' और बृल्िकार ने अपरान्ह या विकाल-बेला किया है।' 
४६९. श्लोक १४ : 


प्रस्तुत श्नोक का प्रतिपाद्य है कि जो मनुष्य स्तान आदि से मोक्ष की प्राप्ति बतलाते हैं, वे सच्याई को नहीं जातते । यदि 
जल-स्पएं से मुक्ति होती तो जल के आश्रय में रहने वाले क्रर-कर्मा और निर्दयी मछुए कभी मुक्त हो जाते। यदि यह कहा जाए कि 
जल में मल को दूर करने का सामश्य है, बह भी उचित नहीं है। जैसे जल बुरे मल को धो डालता है, बसे ही वह प्रिय अगराग को 
भी धो डालता है। इसका फलितार्थ यह हुआ कि वह पाप की भाति पुण्य को भी धो डालता है। इस दृष्टि से वहु इष्ट का विधातक 
होता है । 


वस्तुत, अरह्मचारो मुनियों के लिए जल-स्ताव दोष के लिए ही होता है--'यतीना ब्रह्मचारिणामुदकस्तानं दोषायेब ।' 


“जल स्तान मद और दर्प को उत्पन्न करता है। यह 'काम का प्रथम अग है। इसलिए दान्त मुनि 'काम' का परित्याग कर 
कभी सस्‍्तान सही करते ।' ५ 


'जल से भीगा हुआ शरीर वाला पुरुष ही स्नान किया हुआ नहीं माना जाता । किन्‍्सु जो पुरुष ब्रतो से स्तात है, बही स्नान 
किया हुआ कहा जाता है, क्य्रोकि वह अन्दर और बाहर से शुद्ध मात्ता यया है ।' 


इलोक १४ : 


६०. जलसपं (सिरीसिवः) 
इसका अर्थ है--जलसर्प । चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए है---मगरमच्छ और शिशुमार ।' 


६१, बतल (संग) 

बृत्तिकार ने इसका अर्थ मदगु--जल-काक किया है ।" आप्टे की डिक्शनरी मे जल-बायस (काक) का अर्थ--डुबकी लगाने 
वाला पक्षी किया है -(0|४श फाः0) | चूणिकार से इसका अर्थ कामज्जेगा (?) किया है।' पाइयसहुमहण्णयो से 'कामजुग” को 
पक्षी-विशेष माना है । 
१ . चूणि, पृ० १५७ : साय ति रातों । 
२. बत्ति, पत्र १५६ . सायम्‌ अपराह ने बिकाले बा । 


३. घुल्‍ि, पत्र १५६ : स्तामादिका क्रियां जलेन क्रुवेन्त: प्राणशिनों विशिष्टां गतिमाप्मुवस्तोसि केश्वनोवाहरन्ति, एसच्जासम्पक, यतो यहा व- 
कस्पर्श मान्नण सिद्धि: स्थात्‌ तत्‌ उदकसमाश्षिता मह्त्यबस्धादय: कऋ्रकर्माणों निरभुक्तोशा बहुबः प्राणिन: सिदपेयू- 
रिलि, ग्रदि तेशरच्यते-- बाह्मलापनयभसामध्यभुदकस्प हध्टपिति तथपि बिश्वायंसाणं न घटते, पशो ययोदकर्म- 
निष्टमलमपतयस्पेब स्रिमतसत्यख्भराग कजडू साविकमपन+ति, ततश्जपुण्यस्यापनयनादिष्टविधातहृद्विशद्ध: स्पात्‌, 
किव्य यलोग! बहाल रिामुदकस्तानं बोवागेव, तथा घोक्तम्‌-- 

तस्मात्‌ काम परित्यक्ष्य, न ते स्तान्ति बसे रता: ॥१॥ 
सोदकक्लिस्तगाजो हि, स्वात इत्य सिश्लीयते । 
स॑ स्‍्वातो यो ग्रतस्‍्तात:, से बाज्याष्यस्तरः शुच्रि: ::२॥ 
स्लो सद्दर्षकरं, कामाझु अथ्रम स्मृतस । 

४. चूणि, पृ० १५८ : इह सिरोसिबा सभ्रा सुंचुपारा य, चतुक्पावश्यात्‌ सिरीसृपा: । 

/ जुल्‍ि, पत्र १६० : तथा सदगव: । 8 

६ चूणि: पू० १५६ : मंगू भासम कासक्तेभा । 
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६२. ऊदबिलाब (ऊपर) 


'उह' देशीशब्द है। इसका अर्थ है---ऊदबिलाब । 


बुसिकार ने 'उद्दा' पाठ मानकर इसका अर्थ उष्ट्र-- जलखर विशेष किया है ।' किन्तु लिपिदोष के कारण उद्दा का उट्टा पाठ 
बन गया । इृत्तिकार को वही पाठ मिला, इसलिए इसका अर्थ उष्ट्र किया। चूणिकार के सामने शुद्ध पाठ उद्दा था। उनके अनुसार 
इसका अर्थ है--ये बिल्ली के परिमाण वाले जसचर प्राणी बड़ी नदियों में डबते-सैरते हुए पाए जाते है ।' इन्हे उदबिल।ब कहा जाता 
है। 

आचार्य हेमचर्द्र ते अधिधानखिन्तामणि नाममाला भे ऊदबिलाब के चार नाम दिए हैं. उद्र, जलमार्जार, पानीयनकुल और 
यसी ।' 


मराठी में इसे जलमाड्जर कहा जाता है ! 


यह तेबले के आकार का उससे बड़ा एक जतु है, जों जल और स्थल दोनों में रहता है। यह प्रायः नवी 
के किनारों पर पाया जाता है। इसके कान छोटे, पजे जालीदार, नाखून टेढ़े और पूछ कुछ तिपटी होती है। रंग 
इसका भूरा होता है। यह पानी मे जिस स्थान पर डुखता है, बहा से बडी दूर पर और बडी देर के बाद उतराता है। 
इसका मुख्य भोजन है मछलिया । जब इसे मछलियां नहीं मिलती, तब यह भूमी पर इधर उधर घूमकर खरगोश, चूहे आदि छोटे- 
छोटे जानवरों को मारकर सा जाता है! प्रारम्भ में इसके बच्चे पानी से बहुत डरते है। मां अपने बच्चो को फुसलाकर नदी के 
किनारे ले जाती है और उन्हें पीठ पर बिठाकर नदी में तरने लग जाती है । उथले पानी मे जाकर वह उन्हें पीठ से नीचे गिरा देती 
है । बच्चे रोते-बिल्लाते हैं । मां की दृष्टि बच्चों पर रहती है । धीरे-धीरे वे तेरता सीख जाते है। बड़े होकर वे पानी मे कल्लाबाजियां 
करते हुए लम्बे समय तक तंरते रहते हैं। लोग इसको पालतू जानवर की भांति पालते हैं और मछलिया पकडवाने का काम लेते हैं। 
यह भील या तालाब में कृदकर मछलियों को एक कोने में हाक लाता है और तब उसका स्वामी मछलिया पकड़ लेता है | यह बढ़ा 
होशियार भौर विनोदी होता है (* 


६३. शललराधस (दगरक्खस!) 
ये मनुष्य की आकृति वाज्षे जलचर प्राणी हैं जो नदी और समुद्रो में रहते हैं ।' 


हिन्दी शब्द-सागर में जल-राक्षसी का उल्लेख इस प्रकार है-- 


जल में रहने वाली राक्षती जो आकाशगामी जीवो की छाया से उन्हें अपती ओर खीच लेती है ।' 
इलोक १६ : 
६४, यदि (पत्ती) 
यहां छन्‍्द की दृष्टि से दीर्ध ईकार का प्रयोग है। इसका अर्थ है--यदि । 


१. बृत्ति, पन्र १६० : तथोष्ट्रा--अलबरबिशेया: । 

२, भू, यृ० १५८ ; उद्दा भाम मक़्जास्प्पमाणा महानदीषु हश्यस्ते इम्मुक्जलिसुज्जियां करेमाणा । 
३. अभिप्ाल चिस्तामणि कोष ४४१६ : उास्तु अलमार्लार: पामीयतकुलो बसी । 

४. देखें-सजनोत; ६ २, सई, तरेगा साथक का सलेख--जल का शिकारो ऊदबिलाव । 


॥ (हू) चूथणि, पू० १५८: दयरफ्खणा मनुष्याकृतणो नदोषु अर भवन्ति । 
(स) बृत्ति, हु० १६० : तचोबकरालसा--अलमामुषाकृतयों जलबरबिशेषा: । 


६ हिस्मी झध्द शायर । 


हूधयडो ३ शेड प्रध्ययत ७ : टिप्पण ६४-७७ 
६४, नेता के पोछे धलते हुए (गेयारमणुस्सरंतः ) 


यहां ऐसे नेता का ग्रहण किया श्रग्मा है जो जन्म से अंधा हो ।' अनुसरण का अर्थ है--पीछे वलना । अधे व्यक्ति अंधे नेता 
के पीछे घलते हुए पथ से भटक जाते है । वे उन्‍्मागं मे चलते हुए विषम पथ, गढ़े, काटे, हिख्ल-पशु, अग्नि आदि के उपद्रवों को प्राप्त 
कर क्लेश को प्राप्स होते हैं। वे अपने लक्ष्य तक नही पहुंच पाते । यह इस पद का तात्पर्या्थ है | 


इलॉक १८ : 
६६. हनन से मोक्ष होना अतलाते हैं (हुतेण जे सिद्धिपुदाहरंति) 
'अग्निह्रोत्र जुहुयात्‌ स्वर्ग काम '-- स्वर्ग की कामना करने वाले पुरुष को अग्निहोत्र करना चाहिए-- इस भावना से कुछ 
व्यक्ति अग्नि से सिद्धि की बात बताते हैं ।' 


'उदाहरंति' का सामान्य अर्थ है--उदाहरण प्रस्तुत करना । यहां इसका अर्थ--'कहना' मात्र है ।* 
वृत्तिकार ने इसका अथे--प्रतिपादन करना--किया है ।" 


६७. कुकमों (बन जलाने वाले आवि) (कुकम्सिणं ) 


कोयला बनाने वाले वन-दाहेक, केजावा पकाने वाले कुम्हार, लोहे की वस्तुए बताने वाले लोहकार तथा जाल बुनसे बाले--- 
आदि के व्यवसाय को कुकर्म कहा है| ये व्यवसाय करने वाले कुकर्मी कहलाते हैं ।' 


इलोक १६ : 
६८. वृष्टि की परीक्षा किए बिना (अपरिस्छ विष्टि ) 


दृष्टि का अर्थ है-- दर्शन । वह दो प्रकार का होता है. मिथ्यादर्शन और सम्यर्दर्शन। “अपरिच्छ दिद्दि' का अर्थ है--दृष्टि 
की परीक्षा किए बिना । 


कृशिकार ने 'दिंद्र' के स्थान पर दिट्‌ढं' (दृष्ट) पाठ माता है । 


६६. विनाश को (धातं) 
इसका सामान्य अर्थ है--विनाश । चूणिकार और वृत्तिकार ने उपलक्षण से इसका अथे--संसार किया है। जहां प्राणी 
नाना प्रकार से मारे जाते हैं, दु:ख-विशेष से पीडित होते है, बह है ससार । इस अपेक्षा से संसार को 'धात' माना गया है ।" 


७०, विद्या को (विक्ज॑) 
चूणि और बृत्ति मे 'विज्ञ' पद का अर्थ विद्वान्‌ किया गया है। इसका वेकल्पिक अर्थ विद्या भी है | 
१. (क) कूणि, पृ० १५८ : जाह्यर्धयं जेतार । 
(ल) चुलि, पत्र १६० : अपरं जात्थरधमेब नेतारम्‌ । 
२. धूर्णि, पू० १४६५ : यथा जासत्यस्धो जात्यस्धं णेतारमजुस्सरंतो,'“'सस्मार्म प्राप्य विजम-अपाता-उहिं-कस्तक-ब्याला$र्तिउपद्बानासा- 


इपति, क्लेशमुकऋद्ति, न जेष्टां भूभिसवाप्तोति । 

३. इसि, कच्च १३०१ 
४. सूर्नि, १० १४८ : ठद्ाहरंति नाम भासंति । 
५. बलि, पत्र १६० : उदाहरन्ति प्रतिपादयरित । 
६. (क) बूृणि, पृ० १४८ : छुकस्सी णाम घटकाराः कूठकारा वणदाहा वह्लरवाहुका: । 

(कल) धृत्ति, पत्र ९१६९० : कुकमियास्‌ अद्भरदाहुकुकुम्स कारायस्करादोताल । 
७ (क) भृणि पृ० ११६ : तैस्तई:ख विशेधेधातियतीति धांत: संसार: । 

(ल) बृत्ति, प्र १६३ १ : धात्वस्ते--ब्यापाधचन्ते नानाविधे: प्रकारंपेल्मिन्‌ प्राजितः त घात:--संतार: । 
८. (क) घुरशि, पएृ० १५६ : विश्ज थाम विद्वान्‌ *"* “विश्ञं बिवमा गाम घाजं । 

(स) बृत्ति, पत्र १६१ : जिश्य दिव्वाम्‌ ** “* “ विश्ज विद्या शानम । 
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७१, (ूरतेहि भाण पढिलेह सात“ “तसयावररेष्टि) 


इसका अर्थ है-- त्रस और स्थावर प्राणियों मे सुख की अभिलाबा होती है, इसे जाने । 

चूणिकार ते इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया है। एकेन्द्रिय आदि जीवों को जानने वाला ज्ञाता सब जीबो को अपनी आश्मा 
के तुल्य समभे और उनके सुख-दु ख की प्रतिलेखना करे । कह यह जाने कि जैसे मुझे दुख प्रिय नही है, बसे ही सभी जीवों को दु.ख 
प्रिय नही है । इसके आधार पर जो अपने लिए प्रिय नहीं है, बहू दूसरों के लिए न करे । यही सम्यग्‌ प्रतिलेखना है । 

दृत्तिकार की व्यार्या इस प्रकार है--- 

बह विवेकी मनुष्य यथार्थ को जानकर यह विचार करें कि त्रस और स्थावर जीव सुख कस प्राप्त कर सकते है ? इसका 
भाशय यह है कि सभी प्राणियों को सुख प्रिय है और दुःख अधरिय । सुखाभिलापी प्राणियों को दु.ख देने से कभी सुख नहीं मिलता । 

आयारो २।५२ मे भी यही पद प्रयुक्त है--भूएहि जाण पडिलेह सात । वहा हमने इसका अर्थ इस प्रकार किया है---तू जीवो 
(के कर्म-बध्च और कर्म विपाक को) जान ओर उनके सुख (दुख) को देख ।' 

ये व्याख्याए भिन्न-भिन्न हैं किन्तु इनके तात्पर्यार्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जो पुरुष यह जान लेता है कि सभी 
प्राणियों में सुद्र की आकांक्षा होती है, बह फिर किसी प्राणी को कष्ट नहीं दे सकता । यही इसका प्रतिपाद्य है। 


इलोक २० : 
७२. अपने कर्मों से बंधे हुए (कम्मी) 
चूणिकार में इसका अर्थ कमे वाले और दृत्तिकार ने पापी किया है ।' 
७३. आत्मगुप्त भिक्ष (आयगुर्ते ) 


घूणिकार ने इसके तीन अथ॑ किए है - (१) आत्मा मे गुप्त, (२) स्वय गुप्त (३) मन, वचन और शरीर से गुप्त | मत, 
वचन और शरीर मे आत्मा का उपचार कर इन्हे भी आत्मा कहा जाता है ।* 


छुशिकार मे मसल, वधन ओर काया से गुप्त व्यक्ति को आत्मग्रुप्त माना है ।' 
७४. भ्रस जीवों को '*'''''''' संयम करे (दटठु तसे य प्यडिसाहरेज्जा) 


चूणिकार ने इसके द्वारा ईर्गा समिति का ग्रहण किया है । सुत्ति चलते समय ईर्या समिति का ध्यान रखे। वह अस या 
स्थावर प्राणियों को देखकर सयम करे, अपने शरीर का संकुचन या प्रसारण करे ।* 


वृत्तिकार का अर्थ सर्वेथा भिन्‍न है--मुति श्रस या स्थावर प्राणियों को जानकर उनके घात की क्रिया से निढस हो जाए । 


१. बरूणि, पृ० १५६ : भूतानि एकेम्थियादीनि, जानीत इति जानकः, स जानको अत्तोषमेण भूतेसु सातइसात पढिलेहेहि, 'जध मम ण 
पिय॑ दुक्‍्स जाणिय एमेव सब्बसत्ताणं ।/ (वश० नि० गा० १५६) एवं मत्वा यवात्मनों न श्रियं तबू भूताना 
मत करोति । 

२. बृत्ति, पत्र १६ १ : सबसद्िवेकी यथावस्थिततस्‍्व गृहीश्वा ्सस्थाबरेस ते:--जन्तु सि: कप सास्प्रतं--सुख मवाप्पत इत्येशत्‌ प्रस्युपेक् 
जानो हि-- अनयुद्ध॒यस्त, एतबुक्ल भ्वति--सर्वेध्प्पसुमन्तः सुल्येषिणों डु:खहिषो, न थे तेया सुरेदिणां वबुःलोत्पाव- 
कत्मेन सुलाबाप्तिसंबतीति । 

३. आापारो, पृ० ८१। 


४, बूनि, १० १५९ : कमश्यियां सस्तीति: कर्मिण: । 
(खू) ब॒त्ति, पत्र १६१: कमप्यिया सम्तीति कमिणः--सपापा इस्यर्थ: । 
४. चूलि, इ० १४६९ : आतगुत्तो भाम आत्मसुगुत्त, स्वयं वा गुप्त: काय-जाइ--मत स्वास्मोपचारं कृर्दा।परिश्यते आातगुले ति । 
६. बलि, पत्र १६१ : आत्मा गुप्तो यस्य सोश्यपात्मगुप्तो समोवाक्कामशुप्स इत्यथं:। 
७. थूणि, पृ० १५६ : पडिसाहरेश्ज लि हरियासमिती गहिता, अतिककसे संकुचए पसारए । 
८, बृत्ति, पत्र १६१ : हब्द्वा जे ततान्‌ वशब्दात्‌ स्वाव्राश्य 'हब्दवा' परिक्षाय तद॒पधातकारिशों क्रिया 'प्रतिसहरेत्‌! तिबर्लयेदिति । 
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इलोक २१ : 
७५, पिक्षा से प्राप्त (धसम्मलडं ) 


इसका अर्थ है-- भिक्षा, माधुकरी दृत्ति से प्राप्त भोजन । बह भोजन ज़ो औदोशिक, क्रीतकृत आदि बयालीस दोषों से मुक्त 
तथा मुधालब्ध हो - किसी आशसा से प्राप्त न हो ।' 


७६. अन्न का संचय कर (विणिहाय ) 


मुनि भोजन आदि का सत्य न करें । आज मेरे उपवास भ्रादि तंपस्पा है, मैं भोजन कर चुका हू या आज मैं स्वस्थ नहीं 
हूँ “ऐसा सोचकर मुति दूसरे दिन के लिए भोजन का सचय न करे ।' 


७७. निर्जोव जल से (विमडेंण ) 


'बियड --इसके तीत सस्कृत रूप किए जाते है--विकट, विकृत और विगत । 

चूणिकार ने विगत का अर्थ तिर्जीब किया है।' इसका प्रयोग शीतोदक और उष्णोदक --दोनो के साथ होता है--सी ओदग 
वियडेण वा उसिणोदग वियडेण वा । अगले श्लोक में चूणिकार ने इसका अर्थ तन्दुलोदक आदि किया है।' दृत्तिकार ने सौवीरादि जल 
किया है ।' वाल्तव में इसका प्रयोग 'पानक' के अर्थ मे होता है। उस युग में नाना प्रकार के पानक या पने तैयार किए जाते थे। 
वे निर्जीब होते थे । 


७८. (लूसयई व वल्थ ) 
इसका अर्थ है --कपड़ो को काड़कर छोटे और साध कर बड़े करना या सीना । 
७६, नाग्स्य (भामण्य) से (मागणियस्स ) 


नाग्व्य का अर्थ है -श्रामण्य, निर्ग्रेल्थ-धाव या सयमानुष्ठान ।” 
इलोक २२ : 
८०, मृत्यु पर्यन्त (आदिमोक्ख ) 


आदि का अय्थे है--ससार और मोक्ष का अर्थ है--मुक्ति | ससार से मुक्त होने तक--यह इसका अथ है। इसका वैकल्पिक 
बर्थ है--शरीर धारण करने तक, यावज्जीवन ॥* 


१. (क) चूजि, पृ० १५९ : घम्मेभेति लड़, तान्पेषासुपरोध कृतवा, मुधालरधमिस्यर्:, बातालोसदोसप रिशृद । 
(ख) बृत्ति, पत्र १६२: धर्तेण -सुधिकवा लब्धं धर्मलब्ध उह्ेशकक्ीतकृदादिवोबरहितसिष्य्थ: । 
२. चूणि, पृ० १५६ : निधायेत्रि सस्निधि कृरबा, से पुण अप्रतरछ दुवरितं भलसेसं॑ वा अक्भ्नतट्टो बा से अक्त' एजसाबोह कारणेहि 
सज्थिधि कातुं मुंजति । 
३. चूर्चि, पृ० १५६ : बिगतमिति विगतजोब । 
४. जूर्णि, पृ० १६० : विगतजोब वियडं तंदुलोदगादि । 
५. मृत्ति, पत्र १६२ : विकटेग प्रससुकोदकेस सोतोरादिता । 
६ (क) चूलि, १० १५६ : सूसबति णाम जो छिस्दति, सिवित वा पुणे संधेति वा सिव्यति था। 
(स) बत्ति, पत्र १६२: लूबयति शोपार्थ दीधंपुश्याटपित्य ुत्व करोनि छुईं वा समन्‍्व्राय दोर्घ करोंति एवं लूधयति । 
७. (क) पृरणि, (० १५९ : मश्तभथों हि जंगणिगा स्थात्‌ । 
(ल) बसि, पत्र १६२ : भागवियत्स स्ति लिप्रंल्बभावस्य संभमामुस्टानस्य । 
घ (क) चूलि, 7० १६० : आदिमोक्लो आविरिति संसार:, स यादत्त मुक्त: ततो वा पुक्तः यावद्गा शरीर जियले शावत्‌ । 
(ल) वसि, पत्र १६२: धादिः--संसारस्तस्मात्‌ मोल आ्राविमोक्ष: (त) संधारवितुश्ति यावदिति, घर्मकारणामां वा5दिभत शरीर 
तड्टिभुक्तिं यावत्‌ बावक्‍्जोवमित्प्थ: । 
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बूणि और वृत्ति का उक्त अर्थ बुद्विगम्प नहीं है । तात्पर्थार्थ में जो यावज्जीवन का अर्थ किया है बहु उचित है। किन्तु 
'आदि' का अर्थ ससार किया गया है, यह यहा प्रासगरिक नही लगता । वाल्तव में यहा 'आजिमोक्ख' पाठ होता चाहिए। उसका भर्थ 
होगा--प्राणविमोक्ष तक अर्थात्‌ जीवनपर्यस्त । लिपि के संक्रमण-काल भें 'वि' के स्थान पर दि” लिखा गया प्रतीत होता है । 


श्लोक २४ : 
८१. पेट भरने के लिए धर्म का आरुपान करता है (आधाह धम्मं उदराणुगिड्े ) 


पिक्षा के लिए गया हुआ मुनि घर में प्रविष्ट होकर गृहस्पो की रुचि के अनुकूल धर्म कहता है, वह अपना पेट भरने के लिए 
श्रासक्त होता है | इसका तात्पर्ष यह है कि जो पेट भरने मे आसक्त है वह दान में श्रद्धा रखने वाले धरो मे जाकर, केवल स्वाद 
भोजन की प्राप्ति के लिए घर्मकथा करता है। धर्मंकथा करने का उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता ।' 


घरे, वह आये अ्रमणों की *''हीन होता है (से आरियाणं गुणा सतंसे) 


बेसा मुनि आये-श्षमणों की गुण-संपदा के सौवें भाग में होता है--यह इसका शब्दार्थ है। सूअकार का आशय है कि बह मुनि 
लारित्र-सपन्न आय (आचायं) के गुणो से शतगुना हीन होता है। 


प्रस्तुत पद में 'शत' शब्द उपलक्षण मात्र है। उसका भावार्थ है कि वैसा मुनि हजारगुता या उससे भी अधिक हीन होता है ।' 
इलोक २५ : 
८ह, गहस्थ (पर) 


यहाँ 'पर' का अर्थ है--ग्रहस्थ । दृत्तिकार ते 'पर' का अर्थ “अन्य' किया है ।' 
८४, दाता की प्रशंसः करते हैं (मुहमंगलिमोदरियं) 

ये दो शब्द हैं --'मुहमंगलिओ' और 'ओदरिय' । यहा द्विपद में सधि होकर 'मुहमगलिओदरिय' शब्द निष्पन्न हुआ है । 

जो जिद्ठा के वशीभूत होकर, स्वादु भोजन की प्राप्ति के लिए अपने मुख से भाट की तरह गृहस्थ की प्रशसा करता है बह 
'मुखमांगलिक' है । बह कहता है---आप ऐसे हैं, आप बसे है । आप वहीं हैं जिनके गुण दशों दिशाओं मे फंले हुए है । इतने समय 
तक तो मैं कथाओ में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन पढता था, किन्तु आज मैंने प्रत्यक्ष ही आपको देख लिया ।* 

'ओदरियं' का अर्थ है--अन्लनपान, भोजन ।' 


८५, चारे के लोधी (जीवारगिसे ) 


न चूणिकार ने इसका संस्कृत रूप 'नीकार' दिया है । मूग और उठद के मिश्रण से बताए गए भोजन को 'नीवार' कहा है । 
महू सूअर का प्रिय भोजन है । सूअर 'तीवार' के भोजन में इतना आसक्त हो जाता है कि वह अपने शिकारी को देखकर भी 


१. (२) बणि, १० १६० । 
(स) ब॒त्ति, पत्र १६३, 
२. (क) बूणि, १० १६० ; आरिया अरित्तारिया तेसि सहस्समाएं सो बद्ति सहस्सयुणपरिहीणों | ततो ये हेटुतरेण । 
(ख) बलि, पत्र १६९ : मवासावाचायंपुणावासाययगुणानां वा शर्ताशे बतते शतप्रहणमुपलकषणं सहूद्नांशादेरप्पधों केले इति। 
$ वि, पत्र १६ ह : परभोजने पराहारविवपे । 
४. बुत, पत्र १६३ : सुखमाज़लिकों भवति मुखेव मदभरूलानि-प्रशंसावास्थानि ईहशस्ताहशस्त्वमित्येब॑ देल्यभाबमुपगतों बक्ति, उषत 
चु--- 
'हो एसो जत्स गुणा विवरंतनियारिया दसविसासु । 
इहरा कहासु सुस्थस परु्यक्ल अज्ज विद्ोई्सि ॥। 
५- भुचि, पृ० १४५६ : मोदरिकस्‌--अस्त-पातमित्पव : । 
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'मीबॉर' की नहीं छोडता, फिर था हे शिकारी उसके सीग ही क्यो न उलाड़ ले, या उसे मार ही क्यों न डाले ।' 
लीकार का वैकल्पिक अर्थ है--कांगमी, मूंग, उड़द आधि धास्य ।' 


देखें---३१।३६ का टिप्पण ! 
हलोक २६ : 

८५६. इहलोकिक (इहलोइयस्स) 

अन्न, पान इहलौकिक पदार्थ हैं। वे शरीर-पोषण के साधन-मात्र हैं। वे मोक्ष के लिए नहीं होते । 
८७. प्रिय बचन बोलता है (अणुप्पियं भासलि ) 

इसका आर्थ है-- जिसको जो प्रिय हो, वेसा बोलना । जैसे राजा का सेवक या उसकी हा में हा मिलाने बाला व्यक्ति राजा के 
बचत के पीछे-पीछे बोलता है ।' 

चूणिकार के अनुसार इसका अर्थ है--वह मुनि अन्त-पान की प्राप्ति के लिए दाता के समक्ष प्रिय बोलता है--अरे, इस 
लडकी का विवाह क्‍यों नहीं कर देते ? इस बैल का दमन क्यों नहीं करते ? इसे प्रशिक्षित क्यों तहीं करते ?" 
८८, पाश्वेह्थता (पासत्थयं) 

दिगबर ग्र थो मे 'पाश्व॑स्थ' का स्वरूप इस प्रकार हैं-- 

जो दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रवितय और तपविनय से दूर रहता है और जो ग्रुणी व्यक्तियों के छिद्र देखता रहता 
है, वह पाश्वेस्थ है। घह बन्दनीय नहीं होता ।" 


'जो समम॒ का निरतिचार पालन नहीं करता, जो दोषयुक्त भोजन ग्रहण करता है, जो एक ही क्षेत्र झौर वसति मे रहता है, 
जो तमक, घी आदि का संग्रह करता है, वह पाश्व॑स्थ है ।* 


देखें-- (।३२ का टिप्पण । 


८६, कुशीलता (कुस्तीलयं ) 


मूल तथा उत्तरगुणों में दोष लगाने वाला निग्ग्र न्‍्थ कुशील कहलाता है। उसका चारित्र कुछ-कुछ मलिन हो जाता है। उसके 
प्रमुख दो प्रकार हैं --प्रतिसिवना कुशील और कषाय कुशील । इन दोनों के पांच-पांच प्रकार हैं--* 


१. ज्ञानकुशील ४. लिगकरुशील 
२. दर्शनकुशील ४. यथासूक्ष्मकुशील । 
9. चारिश्रकुशील 


१. चूनि, पृ० १६१: वराबाहन्तीति बराहुः, बरा भूसी, स सदु लविधाणो5पि भस्बा अन्यात पुरतोधपि हस्पसासास्‌ हृष्छेथा तज्॒तीकारे 
गृढ्ों न पश्यति । 
२. ब्रुणि, पएृ० १६१ : अधवा सिकारो नास सह्यानि रालक-सुव्‌ग-माधाबीनि । 
३ घुूणि, पू० १६१: इहलोकिकालि हि अन्न-पानानि, न भोक्लाय, तैधामैहिकानासन्तपानाना हेतुरिति वाक्धशेष: । 
४ बृत्ति, पत्र १६३ : अभुप्रियं बरावते यशस्य प्रियं तसत्य बदतोइनु--पश्चास़ावते अनुभ/घते, प्रतिशब्दकवत्‌ प्रेषकवद्ा राजाद्य कूमनु- 
ब्रदतोत्पन्न: । 
४. चूथि, पृ० १६१ : अपुभियाणि भावते--एस बारिगा कीस ण दिक्जद ? गोण कि ण इस्सइ ? एकसादि। 
६. गूलाअार, गाथा १६४ : दंसणगाणतसारिसतवणिणए, नि्च्रकाज पासस्था । 
एव. अवशलिक्णा छिह्टप्पेश्टी गुणघराजाम्‌ ॥। 
७. भगवती आराधना, गाथा १७२२,१७२३, गिजयोशया बत्ति । 
८. ढ़ा्ण ६/१८७; १० ६४२, ठिप्पण १०६ : कुसोले पंच क्थछे, त॑ जहा--भाणझुसोले, दसणशकुसोले, चरितकुस्तोले, लियकुसोश 
बाहुस्‍तुहुमकुसोले भाव ५ जमे । 
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दिगबर परंपरा के अनुसार बुशील निग्नग्थ वह है जो एनद्रियों और फषायों का वशवर्ती होकर सयम्त मार्ग को छोड़, उत्पथ- 
ग़ामी हो जाता है। 

जो ऋोध आदि कष्ायों से कलुषित है, जो ब्रत, गुण और शील से रहित है, जो सघ का अविनय करता है, बहू कुशील 
कहलाता है ।' 

जो मुनि मूल गुणों का यधावत्‌ पालन करता है, परतु उत्तरगुणो की कुछ विराधना करता है, वह प्रतिसिवना कुसील है। 


जो मुनि कपषायो के सभी प्रकार के उदयो को वश में कर लेता है किन्तु सज्यलन कषाय के अधीन होता है वह कषाय कुशील 


कहलाता है ।' 
चूणिकार ने पाश्वेस्थ और कृशील मुनि को चारित्रगुण से हीन केवल बेशघारी मुनि माना है।* 


९०. सेवन करता है (सेवमान) 
चूणिकार ते इसका अर्थ घाणी से तथा आगमरुं-गमन से सेवन करना" और बृत्तिकार ने दाता की सेवा करना किया है ।' 


'सेवमान' का संबंध तीसरे चरण मे प्रयुक्त 'पासत्थय' और 'कसीलय' के साथ उचित लगता है । इस औचित्य के आधार 
पर हमने इसका संबंध उन दोनों शब्दों से जोड़ा है । 


चूणिकार ने तीसरे चरण की भावनापृ्ति के लिए 'प्राप्य' का अध्याहार करने की बात कही है ।” बृत्तिकार ने “पाएवंस्थ- 
भावमेव ब्रजति, कुशीलता च गच्छति --इस प्रकार क्रियाओं का अ्ध्याहार कर अर्थ किया है । इसके बदले यदि 'सैबमान' को इन 
दोनों पदों (पाश्वस्थ और कुशील) के साथ जोड़ कर अर्थ करते है तो अर्थ की सग्रति बैठ जाती है । 


६१. पुआ्ञाल (पुलाए ) 
घान्यकण जो कीडो द्वारा खा लिए जाने पर निस्सार हो गया हो, जो केवल तुषमात्र बचा हो, वह पुल (पुलाक) कहलाता 


है।' 
हलामुध् कोश तभा आप्टे की संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी मे पुलाक का अध॑ तिस्सार घान्य किया है। मनुस्मृति १०१२५ मे 


भी यहीं भय है। 
इलोक २७ : 


९२. अज्ञातपिष् की एथणा करे (अषण्णायपिडेण ) 


अज्ञातर्पिड का सबंध आहार की एपणा से है। चृणिकार ने इसके दो लक्षण यहां बतलाए हैं--! आहार की एपणा के 
लिए अपना परिचय न देता, अपने आपको अज्ञात रखना और (२) याचक की भांति दीनता प्रदर्शित न करना । ये दोनों 'अज्ञात' 
पद द्वारा सूचित है। इस अज्ञात अवस्था में लिया जाने वाला आहार 'अज्ञातपिड' कहलाता है। 

देखें-- दसवेआलिय ६।३॥४ का टिप्पण । 


१. भावपाहुड, गाया १४, टोका पृ० १२७ : क्रोधादिकवायक्लुधितात्सा श्रतगुणशीले: परिहीम: संधस्याविनयक्षारी कुशोल उच्यते । 
२. सर्वा सिद्धि, ६४७, पृ० ४६१ : प्रतिसेषनाकुशीलो मूलगुणानविराधयन्तुसरगुभेष्॒ कॉंचिद बिराधनां प्रतिसेवते। 

३. बही, ६।४६, पृ० ४६० : वशीकुतास्यकधायो दया: सज्यलनमात्रतम्त्रा कषायकुशीला: । 

४. बूणि, पृ० १६ १ : केवल लिखावशेष: चारित्रगुणबडियत. : 

४. चूणि, पृ० १६१ : सेवमान इति बायाए सेकति आगमण-गरणादीहि थे । 

६ वुलि, पत्र १६३ : तसेब दातारमतुसेवमान. । 

७. यूणि, पृ० १६१ : त्राप्येश्ि वाक्यशेथ: । 

८. ब्ति, पत्र १६३ । 

९. चूनि, पृ० १६१ : पुलाए जथा धष्णं कोडएहि भिष्फोलित णिस्सारं भवति केबल तुषमात्रावशेषम । 
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बूणिकार का अभिमत है कि जो व्यक्ति अज्ातपिड की एबणा करता है यह निश्चित ही अन्त-पान के विषय में अतासक्त 


होता है ।' 
६३. (आहार सन मिलने पर भूल को) सहन करे (अहिमासएत्जा) 


हसका अर्थ है-- सहन करना । प्रसंगवश इस शब्द का ताएपयं है-- आहार न मिन्लने पर मुनि भूख को सहन करे |" 
बृत्तिकार ने इसका अर्थ--जीवन निर्वाह करे--दिया है! ' 
अन्तप्रान्त आहार मिलने या न मिलने पर मुनि दीत न बने और श्रेष्ठ आहार मिलने पर मद न करे । 


६४. तपस्या से पूजा पाने की अभिलाया न करे (णो पूथर्ण तबसा आवहेम्जा ) 


तपस्या से पूजा पाने की अधिलाषा न करे । इसका तात्पयं है कि साधक मनुष्य पूजा या सत्कार के निमित्त तपस्या न करे । 
तप मुक्ति का हेतु है | पृजा-सत्कार या इसी प्रकार की दूसरी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग न करे । जो पूजा-सत्कार 
करे निभिश तपस्या करता है बह तत्व का अजान है। कहा भी है-- 
'परं लोकाधिक धाम, तथ:अवर्भिति हयमस । 
तदेवाथित्वनिर्ल प्वसार लृणसवायले । 
लोक में दो उत्तम स्थान हैं- कप और श्रुत । ये दो ही श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति के हेतु हैं। यदि इनसे 
पौद्गलिक सुख की आकांक्षा की जाती है तो ये तृण के टुकड़े की भांति निःसार हो जाते हैं ।' 


९५. (सहेहि रवेहि. 


प्रस्तुत दो चरणों में शब्द, रूप तथा अन्य सभी इन्द्रिय-विषयों को छोडने का भिर्देश है। कृत्तिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में पांच 
श्लोकों का निर्देश किया है । 


इलोक २८ : 


९६. संसर्गों को (संगाई ) 


संग का अर्थ है--आसक्तभाव । संसर्ग दो प्रकार के होते हैं--बाह्य और आस्यन्तर । बाह्य संसगें के विषय हैं--- पदार्थ । 
आम्यन्तर यंसर्ग है--स्नेह, ममता आदि-आदि १" 


चूणिकार ने संग का अथ्थ॑ प्राणातिपात आदि अदारह पाप किया है।* 
६७. (गुणों की उत्पत्ति के लिए) उबर (अछिले) 


चूणिकार ने अखिल पद के दो अर्भ किए हैं--सपूर्ण, उबेर | मुनि को समस्त गुणों में प्रदत्त होता चाहिए, इसलिए उसे 
अखिल कहा गया है। इसका दूसरा अर्थ है-- उर्वर। खिल का अर्थ है--ऊपर भूमि, जहा कुछ भो निष्पन्न नहीं होता । जो 'खिल 


१. भूणि, पृ० १६१: ण संबब--बणीसगा दी हि अण्णातउछ एसति, अधियासणा अलंममाशे......जो हि अभ्यायपिड एसए सो णियमा 
अणाणगिद़ो । 

२. बृणि, पृ० १६१ : अधिपासबा अलझमाणे । 

३. बलि, पत्र १६४ : 'अधिसहेत्‌' वर्तवेतृ--पालयेत, एतबुक्त ऋवति--अस्तप्राम्तेन खब्धेमालब्धेन वा मे बेग्यं कुर्णात्‌, माप्युक्कृष्टेस 
सद विदष्यात ! 

४. बुस्ति, पश्र १६४: नापि तपसा पुजनसरकारमाजहेतू, न पृजनसस्कारनिमिश॑ तप कुर्णदिश्य्थ , यवि वा पृजासत्कारनिमिशत्वेष तथा- 
विश्वावित्वेन वा महुतापि केनजितपो मुक्तिहेतुक न नि:सार कुर्यात्‌, तबुकतमु--परं लोकाधिकं.. ............ । 

१. बलि, पत्र १६४ । 

६. वृत्ति, पत्र १६४ : 'सज़ान संबन्धात्‌ आस्तराम्‌ स्नेहलफषणान्‌ बाह्मारिय हब्यपरिग्रहलकणान्‌ । 

७. चूनि, पृ० १६२ : सड्भा भआाजिवधादप: लाव मिकक्यादंसभं ति । 
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नहीं है वह है 'अखिल' अर्थात्‌ उ्र भूमि ।' 
वृक्तिकार ते इसका अर्थ-- ज्ञान, दर्शन और चारिघ्र से परिपूर्ण किया हैं ।' 


हलोक २६ : 
३८. भार को बहन करने के लिए (भारस्स जाता) 


इसका अर्थ है-- भार की यात्रा के लिए अर्थात्‌ संयस-भार को बहन करने के लिए । 


चूणिकार ने भार का अर्थ--संयमभार और यात्रा का अर्थ-- सयम-यात्रा किया है। संयम-पभार को वहत करने के लिए 
तथा संमम-यात्रा के लिए--यह हसका संयुक्तार्थ है ।' 


बृूतसिकार ने इसका अर्थ--- पांच महाव्रत के भार को वहन करने के लिए- किया है।* 
€६€. पाप का विजेक (पृथ्रनगकरण) (पावस्स विशेग ) 

यहां 'विवेग' जिभ्क्ति रहित पद है । यहू छल्द की दृष्टि से किया गया है । 

विवेक का अर्थ हैं- पृथक्‍्करण, विनाश ।* पाप का प्ृथथकरण करना, पाप को अलग करता । चूणिकार ने 'पाप' के दो अर्थ 
किए हैं--कर्म और शरीर । शरीर को पाप मानने के दो हेतु हैं--कृतघ्तता और अशुचिता ।' 
१००, शाम्त (धुयं) 

शूणिकार ने 'घुत' के पाव अर्थ किए हैं- वेराग्य, चारित्र, उपशम, सयम और ज्ञान ।* 

बसिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--संयम और मोक्ष । 
१०१. रहे (आइएज्जा) 

इसका अथे है-- ग्रहण करना, स्वीकार करना । दुखों से स्पृष्द होने पर मुनि धुत” को ग्रहण करे अर्घात्‌ धुत के द्वारा 
(बैराग्य या उपशमन के द्वारा) धु:लों पर विजय प्राप्त करे ।' इसका प्रसंगोपात्त अर्थ है--(शान्त) रहे । 
१०२९, कासनाओं का (पर) 


यहां 'पर' शब्द कामताओं का वाघक है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ शत्रु किया है ।" 


इलोक ३०: 


१०३, दोनों ओर से छीले गए फलक को भांति (फलगावतट्टी ) 
इसमें दो शब्द हैं--फलग और अवतद्ठी । इनका अर्थ है- दोनों ओर से छीले गए फलक की भांति । 


१. बूलि, पृ० १६१: अलिलों णाम अलिलेसु गुणेतु वर्तितब्यम्‌ अथवा छिलमिति यत्र क्षिड्खिदपि म प्रमृते अष रमित्यथथ: । 

२, बलि, पत्र १६४ : मखिलों शासदशमचारिज्षे: सम्पूर्ण: । 

३. जूचि, पृ० १६३२ : भारो नाम संयमभारों। जाताए ति संयमजातामाताणिमिस्त संजमभा रवहणटुताए । 

४. ब॒क्ति, पञ्र रै६४ : संयमश्नारस्य यात्रार्थ - पडचमहाशतभ्ना र तिर्वाहणाथंस्‌ । 

१. शक्ति, पत्र ९६४ : विवेक पृथरप्माव॑ विताशम । 

६ चुथि, पृ० १६२ . पा वाम कण्मं, जिवेशे विनाश दृत्यर्थ , सर्व विवेको मोक्ष , एसो देसविवेगो । अधमा पार्षा 4 
सर श किला भति शरोरम कृतश्त 

७. चुछि, पृ० १६२ : घ॒अं बेराप्यं चारित्रं उपशमों वा संजमो णाणावि था । 

८. बसि पत्र १६४ : घृतं संगम मोल वा । 

६ यूनि, पृ० १६२: आविएक्स लि तमाइचवात्‌, तेन तेषाँ जय कुर्थादित्यथ: । 

१०. बृत्ति, पत्र १६४ । पर शघल्‌ । 
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खूणिकार ने इसका आशय स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुति सहनशील रहे । कोई उसे काठ की भांति छील कर, उस पर 
बमक का लेप करे अथवा भावों पर समक छिड़के, फिर भी यह द्वेष न करे, समभाव रखे ।" 

डृशिकार का आशय भिन्न है। काठ को दोनों ओर से छीलने पर ही वह पतला होता है, उसी प्रकार मुनि भी बाह्य और 
मभ्यस्तर तप से अपने शरीर को कृश करे ।' 

यहाँ शरीर और कषाय-- दोनों को कुश करने की बात प्राप्त होती है । 

आयारो ६११३ में भी 'फलगावयद्वि' शब्द का : योग हुआ है। ईसका अर्थ है--बाह्य और आन्तरिक तप के हारा फलक 
की भांति शरीर और कषाय--दोनों ओर से कुश बना हुआ भुनि''''*' 


१०४. काल के (अंतगस्स ) 
अंतक का अर्थ है- मृत्यु, शरीर का अन्त करने बाला ।* 
सूणिकार ने इसका मुझुय अथ मोक्ष और वैकल्पिक अर्थ--मृत्यु किया है ।* 


१०५, प्रपंच (जन्म-सरण) में......जाता (पबंचुवेइ ) 


यहां दो पदों में संधि की गई है--पवंच--उवेड । 
प्रपंच् का अथ्थ है--जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, दु'ख, दौर्मतस्य, रोग, शोक आदि ।' 


१ चभूणि, पृ० १६२; यद्यप्यसौ परीसहैहुन्येत अर्जुनकबत्‌ अथबा फलकवदबकष्ट, क्वारेणालिप्येत सिय्येत था तथापि अप्रदुष्ट । 
२. बृति, पत्र १६४ : फलक इदपकृध्ट यथा फलकमुभास्यामपि पार्श्या्यां तप्दं-- घट्टितं ससगु श्रवति अरक्तद्विष्ट वा संजवत्येबससावपि 
साधु: सबाह्याध्यन्तरेण तपता निष्टप्तवेहतनु --बुबंलशरी रो5रक्तदिष्डश्ल । 
३ आवारो, पृ० २५५ । 
४. बृत्ति, पत्र १६४ : अम्तकस्य सृस्पो: । 
६. चूनि, पृ० १६२ : अभ्तको शाम मोक्ष: शथवा अन्त करोतोति अग्तकः । 
६ (क) वही, पृष्ठ १६२ : प्रध्ंध जाति-अरा-मरश्-दु:ख-दोम सस्याशिलटबइनेकप्रकार: संतार एच प्रपश्च्रक, । 
(झ्) वृत्ति, पत्र १६५: अपड्य लातिअरामरणरोगशोका दिक प्रपत्च्यते बह़ध्ा सटबस्मित्‌ स प्रपश्ण:--संसार: | 


झटठमं भ्ज्ञयरां 
बोरियं 


श्राठवां ध्रध्ययन 
बोय॑ 


आमुख 


प्रस्तुत अध्ययत का नाम 'वीयें' है । यह वष्यं-विषय के आधार पर किया गस़े नामकरण है। इसमें सभी प्रकार के बीयाँ--- 
शक्तियों का वर्णन है। बेतत भी वीयंबान्‌ होता है ओर अजेतन भी वीय॑बान्‌ होता है । द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव के आधार पर 
चेतम और अचेतन में शक्तियां अभिव्यक्त होसी हैं, न्यूनाधिक होती हैं । 


घौदह पूर्वों में_ तीसरा पूर्व है- बीयंप्रवाद । इसमें विभिन्न वीयों का विस्तार से वर्णन है । पूर्वों में वणित झानराशि को 
उपमा द्वारा समझाया गया है-- 


'सब्य लईणं जा होक्‍ल बासुआ गधणमागया सम्तो। 
धो बहुपतरागो अत्थो एगस्स पुश्चस्स ॥।' 
'सब्ब समुहागललं महृपत्थमिय हुविफल संकसियं । ध 
एसो बहुफ्तरागों अत्यो एगस्‍्स पृव्यस्स ॥।' 
--सभी नदियों के बालुकणों की जो संछया है उससे भी बहुत अधिक अथेषाला होता है एफ पूर्ण । 
--सभी समुद्रो के पाती का जितना परिमाण होता है उससे भी अधिक अथं वाला होता है एक पूर्व । 
प्रस्तुत अध्ययन मे सताईस श्लोक हैं। उतका विषय वर्गीकरण इस प्रकार है 
श्लोक १-२ कर्म वीय॑ है । 
३ प्रमाद वीय॑ है । 
४-९ बालवीय का विवेशवन । 
१०-२२ पंडित वीये का विवेजन ! 
२३ बुद्ध का पराक्रम । 
२४-२७ बुद्ध का पराक्रम । 
इनमें मुख्यतः पडितवीर्य, बालवीय और बालपंडित-वीये का प्रतिपादन है । 
वीये का अर्थ है--शक्ति, बल । उसके तीन प्रकार हैं--सचित्त वीर्म, अचित्त वीय और मिश्र वो्य । 
सजित्त वीय तीन प्रकार का है-- 
१. मनुष्यों का--अहंत्‌, कत्रवर्ती, बलदेव आदि का वीये । 
२. पशुओं का--हाथी, घोडा, प्विह, व्यान्न, बराहु, अष्टापद जादि का वीये । जैसे भेड़िया उछलकर भेड़ को मार डालता 
है बसे ही अध्टापद उछलकर हाथी को मार हालता है। यह अष्टापद की शक्ति है।' 
३. निर्जीब पदार्थों का-- जैसे गोशीषचन्दत का लेप ग्रीष्मकाल में दाह का नाश करता है और शीसकाल में शीत का नाश 
करता है । जैसे रत्सकंबल शीतकाल में गरम होती है और गरमी में ठंडक पेदा करती है। जैसे चक्रवर्ती का गर्भगृह 
(अन्डरप्राउन्ड) शीतकाल में गरम और प्रीष्म में ठंडा होता है ।' 


१. (क) चूनि, पृ० १६४ । (ल) बत्ति, पत्र १६७ । 
२. च्रृणि, पृ० १६३ : चअतुष्यदार्ण तु अस्सरफच-हुत्थिरयण-सोहु-बर्घ-बराहु-सरणावोण, सरधो खिल हुस्तिममपि बक इज ओौरणक उश्च्षि- 
विउतम भें बलाति । 
३. (क) जूर्चि, पृु० १६६३ : पोसीसअंब्स्त उच्चुकाले डाहूं बासेति, तथा कंग्रलरयजहस सीयकाले सीत॑ उसिणकाले उष्हा णालेति, 


तक्ता अप धिश्स पत्मपहं सीते रच्छु उच्हे सीत॑ । 
(स) दृत्ति, पत्न १६५ : तथाइवदागां भोशोर्चचल्दभज्भूतोगां सीतोल्णकाजपोसब्यशीतदीर्यदरिणाव इति । 


सूपगडो ६ श्श्द ह्रष्ययम ८: प्रा 
(ल) अधित्तोबीय) 


झाहार, स्तिग्ध पदार्थ, भक्ष्य और भोज्य पदार्थों की शक्ति को अचित्त वीर्य कहा जाता है । इसी प्रकार कबच आदि आवरणों 
का तथा अम्यान्य शस्त्रो की शक्ति भी अखिस वीर्य कहलाती है । अाहार में काम आने वाले पदार्थों की शक्ति प्रिन्त-भिन्‍न होती है| 
ऊँसे घेबर प्राणो को उत्तेजित करने वाला, हृदय को प्रसन्‍त करने वाला और कफ का नाशक होता है ।' इसी प्रकार औषधियों की भी 
अपनी-अपनी शक्ति होती है । शल्प को निकालने, घाव भरते, विष के प्रभ्नाव को दूर फरने, बुद्धि को बृद्धित करते--ये भिन्न-भिन्न 
ओषधियों की शक्तिया हैं । कुछ विषरधाती ठव्य ऐसे होते हैं जितको मूंघते मात्र से विष निकल जाता है । कुछ ऐसे होते हैं जिनका 
लेप करने से विष दूर होता है | कुछ के आस्वाद मात्र से विष मब्ट हो जाता है । 

एक द्रव्य ऐसा होता है जिसकी सरसो जितनी ग्रुटिका रोए को उल्लाइकर उस स्थान में लगाने से, वह विष को सारे शरीर 
में फैला देती है या सारे शरीर के विष को निकाल देती है ।' 

एक द्रष्य ऐसा होता है जिसको खा लेने पर एक महीने तक भूल नहीं लगती, शक्ति की हानि भी नहीं होती ।* 

कुछ द्रव्यों के मिश्रण से बनी हुई बाती पानी से भी जल उठती हैं। कश्मीर आदि प्रदेशों मे लोग काजी से दीया 
जलाते हैं ।* 

इस प्रकार विभिन्‍त ब्रथ्यों मे चामत्कारिक शक्तिया होती हैं । उपका विवरण प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है--योनि प्राभृत ।" 

यह द्रव्य-वीय का कुछ विवरण है | 

इसी प्रकार क्षेत्र और फाल वीर्य भी होता है। क्षेत्रवीय॑ जैसे देवकुरु आदि क्षेत्रों मे उत्पन्न होने वाले सभी द्रव्य विशिष्ट 
शक्ति-संपन्‍न होते हैं । दुर्ग आदि में स्थित पुरुष का उत्साह बृरद्धितत होता रहता है। यह भी क्षेत्रवीय है । 

काल की भी अनन्त शक्ति होती है। जैंसे सुपम-सुध्रमा या सुषमा काल मे कालहेतुक बल विशिष्ट होता है। अथवा भिन्‍त- 
प्रिन्‍्त पदार्थों मे कालहेतुक बल होता है। आयुर्वेद ग्रन्थों मे भी काल के प्रभाव से होने वाली गुणवृद्धि का स्पष्ट उल्लेख है--* 

'बर्चासु लवणममृतं शरबि जले गोपयश्च हेसन्ते । 

शिशिरे चामलकरसों घ॒तं बसम्ते गुडो वसन्तस्पान्ते ॥ 

वर्षा ऋतु मे नमक, शरद ऋतु में पाती, हेमत्त में गाय का दूध, शिशिर मे आवले का रस, वसन्‍्त मे घी और. प्रोष्म मे 
गुड--ये अमृततुल्य हो जाते है। 

'प्रोष्से तुल्ययुड्डं सुसेन्धबयुतां मेघाबसद्ध उम्बरे, 

हुएयां शर्करपा शरणशसलपा शुब्द्या तुधारागमे । 

पिप्पल्या शिशिरे बसध्तसमये क्षोद्रण संयोजितां, 

पुंशा प्राप्य हरीतशो पिद गंदा नश्यस्तु ते शत्रवः ॥ 


ग्रोष्म ऋतु में हरड़ बराबर गुड़ के साथ, वर्षा ऋतु में सेन्धव नमक के साथ, शरद ऋतु में बराबर शक्कर के साथ, 





१. बक्ति, पत्र १६५ : 'सहा. प्राणकरा हुशा., घृतपूर्णा: कफापहाः । 
२, बूूणि, पृ० १६३ : तें बिसल्लीकरणो पादलेबो मेधाकरणीओ य ओसधोको । बिसघातीणि य रथ्याणि गंध-पालेव-आस्वावमाज्ास्ण 
विय गाप्तन्ति । 
३. बही, प१० १६४ : सरिसवमेत्ताओं वा गुलियाओ वा लोगुक्क्षणणामेले क्षेखे बिथं गदों वा अगदो ता भवति । 
४, बही, पृ० १६३ : अन्याभ्यपाहारित सासेजापि किल क्षुप। न करोति न थे बलग्लानिर्भवति । 
५. बही, पृ० १६३ : किक्तर केघाडिचइ द्रव्याणां संपोगेन वश्तो आलिसा उबकेसापि बीप्पते । कत्सो रादोष व क्राओिजकेनापि दीपको 
दोप्यते । 
६ (क) कुृणि, यु० १ै६२ : योनिप्ररभुतादिषु भरा विभासिसव्थ । 
(स) घ॒ुति, हुआ १६५ : तथा योतिप्राभुतकान्ताना विध द्रव्य वीर्य द्रत्टध्यमिति । 
७. (कर) चूर्ण, प्ृ०.१६१। 
(ल) बरतति, पत्र २६६ । 
य. बूति, पद्ध १६६९ । 
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हेमन्त ऋतु में सौंठ के साथ, शिक्षिर ऋतु में पीपल के साथ और वसन्‍्त ऋतु में मधु के साथ सेबत करने से समस्त रोग नष्ट हो 
जाते हैं । । 
यह काल के आधार पर दव्यों में होने वाले सामथ्य का तिदर्शन है ! 
आाषधीरय 
इसके तीस प्रकार हैं--औरस्य बल (शारीरिक बल), इस्द्रिय इल और अध्यात्म बल । 
(१) औरत्य बस--- 
इसके चार प्रकार हैं--मनोबल, वच्चनबल, कायबल और प्राणापानवल् । 
ममोबल 


जैसा औरस्प वीये होता है वैसी ही भानसिक पुद्गलों के ग्रहण की शक्ति होती है। शरीर का संहूनन जितना सुदृढ़ हांता है 
उतने ही शक्तिशाली मानसिक पुदुगल ग्रहण किए जाते हैं। इसी प्रकार वचत, काय और आतापान बल भी संहनत की दुढ़ता के 
आधार पर होता है । 


इसके दो-दो प्रकार हैं--संभव और संभाव्य । 


संभव--तीर्थंकर और अनुत्तरविमानवासी देवों का मन बहुत पु होता है। अवधिजशञान से सम्पन्न अनुत्तरोपपातिक देव 


मन के द्वारा जो प्रश्न या शंका उपस्थित करते है, तीर्थंकर उसका समाधान द्रग्य मन के द्वारा ही करते हैं क्योंकि उन देढो का सारा 
व्यापार मन से ही होता है। 


जो व्यक्ति बुद्धिमान्‌ द्वारा कही गई बात को वर्समान में समझने में असमर्य है, किल्तु अम्यास के द्वारा अपनी बुद्धि फो पटु 
बनाकर वहू भविष्य मे उसे समझ लेगा, यह उसका संभाव्य वीर्य है । 


वचनबल 
इसके भी दो भेद हैं --संभव और संभाव्य । 
तीर्थकरों फ्री वाणी एक योजन तक फेलती है और सस्ती सुनने वाले उसे अपनी-अपनी भाषा मे समभ लेते हैं । इसी 


प्रकार क्षीराज्वलब्ध्रि, मध्वाजबवलडिश्र आदि लब्ध्रिपों से सपन्‍त व्यक्तियों की वाणी बड़ी मीठी होती है। हुंस, कोयल आदि पक्षियों का 
स्वर मीठा होता है। यह संभव वाचिक वीयें है| 


यह सभावता की जाती है कि श्रावक का पुत्र बिता पढे -लिसे भी उचित बोलने योग्य अक्षर ही बोलेगा। शिक्षित किए जाने 
पर तीता-मैना आदि भी मनुष्य की बोजी बोलने लगते हैं । यहु सप्ाव्यवीर्य है । 


कायिक बल 
इसके भी दो भेद हैं--संभव और संघाव्य । 
चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव का जो स्वाभाविक बाहुबल है बहू संभववीयं है । 


त्रिपृष्ठ बासुदेव ने बाए हाय की हथेली से करोड़ों मत की शिला उठा ली थी। एक ओर सोलह हजार राजाओं 


की सेनाओं के आदमी एक सांकल को खींचते हैं और दूसरी ओर बासुरेव खींबते हैं तो वासुदेव अपनी ओर सभी मनुष्यो को खीच 
जेते हैं । 


तीर्यकरों का कायवीर्य अपरिमित होता है । 
यह संभव कामधीय है । 
संभाआ कायबीर्य-- 


तीर्थंकर लोक को अल्लोक में गेंद की भांति फेंक सकते हैं । वे मेर पर्वत को दंढे की भांति ग्रहण कर पृथ्वी को छत्र की तरह 
धारण फर सकते हैं । 


कोई इन्द्र जंबूदीप को बाएं हाथ से छत्र की तरह तथा मेद पंत को डंडे की तरह सहज ही उठा सकता है । 
' पह संस है कि यह लड़का बड़ा होकर इस शिला संड को ऊपर उठाएगा, हस महल के साथ लड़ेगा, हाथी को वल में 
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कर लेगा तथा धीढ़े को दौड़ाएगा । 
२. इस्द्रिव-अल-- इसके भी दो प्रकार हैं-"-संभव और संभाव्य । 

ऊँसे श्रोधेन्द्रिय का संभव बल यह है कि वह बारह योजन तक के शब्द को सुन सकता है। इसी प्रकार शेष चारो इम्द्रियों 
का अपना-अपना संभव बल है। 

संधाव्य बश--जैसे किसी मनुष्य को इन्ह्रिया नष्ट नहीं हुई हैं, किन्तु वहू थका-मांदा है, क्रोधित है, प्यास्ता है, तो वह 

अपनी इन्द्रियों से विषयों को यथावत्‌ ग्रहण नहीं कर पायेगा । ज्यों ही उसके ये दोष उपशान्त होगे, वह पुन विषय-प्रहृष में 
उपयुक्त हो जाएगा । 
१, भाध्यात्मिक बल--आन्तरिक शक्ति से या सत्त्व से उत्पन्त बल अध्यात्मिक बल हैं| उसके नी प्रकार हैं-- 

“ १. झत्तम वीयें--ज्ञान के उपाजंन में या तपस्या आदि के अनुष्ठान में किया जाने वाला उद्यम । 

२, शुति बीय--संयम में स्थिरता, चित्त की उपशान्त अवस्था । 

३. धीरता बीयं--कष्ट-सहिष्णुता । 

४. शौंडोर्ष धीय--त्याग की उत्कट भावना । छह छंडो के राज्य का त्याग करते हुए भी भरत चक्रवर्ती का मन कम्पित 
नही हुआ । यह त्याग का उत्कृष है। इसका दूसरा अर्थ है--आपत्ति मे अखिन्न रहना । इसका तौसरा 
अर्थ है--विषम परिस्थिति आने पर भी, किसी आवेश की बाध्यता से नही किन्तु प्रसन्‍तता से 'यह मुझे 
करना है--इस दृष्टि से उस कार्य को पूरा करना । 

५. क्षमाबीर्य--दूसरे के द्वारा अपमानित होने पर भी क्षुब्ध्र त होना । 

६. बाइन्नीम दोयं--कष्टों से पराजित त होता । इसका दूसरा अर्थ है--चमत्कारिक अनुष्ठान करके भी अहभाव न लाना । 

'शुल्तुऋआलेइ जं होइ ऊणय रिशयं कणकणेह्ट । 
भरियाईं ण॒ खुब्भंतो सुपुरिसविस्ताणभंडाह )।' 

जो घड़ा थोडा खाली होता है, वह छलकता है। जो घड़े पूर्ण रिक्त होते हैं वे आपस मे सघट्टित होकर आवाज फरते हैं । 

जो पूरे भरे होते हैं, वे कभी नहीं छलकते । 

७. उपयोग बोर्स--चेतना का व्यापार करता । ज्ञेय पदार्थ को जानना और देखना। 

८. पोग बीये-- 


(क) मनोवीर्य- अकुशल मत का निरोध, कुशल मत का प्रवतेन । मन को एकाग्र करना । मनोवीर्य से ही निम्नेन्यो 
के परिणाम वर्धभाव और अवस्थित होने हैं । 


(खो वाग्वीय--अपुनरुक्त तथा निरवद्य वाणी का प्रयोग । 
(ग) कायबीयं--कछुए की भाति शरीर मे अवयबो को समाहित कर निश्चल होना । 
९. शपोबीयं--यह बारह प्रकार की तपस्याओं के कारण बारह प्रकार का है। तदध्यवसित होकर तपस्या करना तपोबीर्य 


है सतरह प्रकार के मयम मे एकल्व आदि भावना से भावित होकर 'सयम में कोई अतिचार न लग जाए 
इस प्रकार साथधानीपूर्वंक जो सयभ का पालन करता है, वह भी तपोवीर्य है । 


--पअ्रध्यात्मवीय के ये नो भेद है । 
सभी प्रकार के भाववीय के तीन-तीन प्रकार हैं---पहि , वाल भाववीर्य बबीर्य 
और दूसिकार ने वीय॑ के तीन प्रकार और किए हैं । रा मी पक ७0४४७४७७४७७४ 530 
१. क्षायिक वीर्म--क्षीण कषाय अर्थात्‌ बीतराग का वीय॑ । 
२. औपशमिक सीम--उपशान्त कषाय बालो का वीय॑ ! 
३. क्षायोपरश्नमिक वीयं--शेश सभी प्राणियों का वीर्य । 
चरित्र मोहनीय क्रम के क्षय, क्षयोपशम और उपशम के आधार पर विरति भी क्षाविक, क्षायोपशमिक और ओपशमिफर--- 
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तीन प्रकार की होती है। इस आधार पर पंडित बीर्य के तीत भेद होते हैं ।' 
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भौधे श्लोक की व्याल्या में चूणिकार और दृत्तिकार ने धनु्घंद, वंडनीति, अआाणक्यनीति क्षादि की मान्यताएं, शिक्षाए 
प्रस्तुत की हैं। चूणिकार ने 'हंसीमासुरुकखं, कोडहलग--इन प्रत्थों तथा 'अथर्वेण” का विषय निदिष्ट किया है ।' 


प्रस्तुत अध्ययन के कृछेक महस्वपूर्ण शब्द हैं--ठाणी (श्लोक १२), वुसीमओ (श्लोक २०), काणजोग (एलोक २७) । 
इमकी व्याख्या के लिए देखें--टिप्पण । 


१. सावबोर्ग के संपूर्ण विवरण के लिए देखें, चुणि पृ० १६४-१६५ सभा व॒त्ति पत्र १६६-१६८। 
९. बृणि, एृ० १६६॥ 


पूल 


१. बृष्टा वेयं सुपकलायं 
बोीरियं ति पबुच्चई। 
किक्णु वीरत्स बीरित ? 
केण वोरो त्ति बुज्यति ? ॥| 


२. कम्ममेव पवेदेति 
अकम्सं॑ वा वि सुब्यया। 
एतेहि बोहि ठा्ेहि 
जेहि दोसंति मश्चिया।॥ 


३. पममाय॑ कस्ममाहंसु 
अप्पभायं तहावरं । 
तब्भावादेस शो वा वि 
बाल पंडियसेव वा।॥ 


सुसिक्संति 
अतिवाताय पाणिणं । 
एगे मंते. अहिज्जंति 
पाणभृवविहेडिणो 0 


५, माइणो कद्दू मायामो 
कामभोगे समारभे । 
हुंता लेता प्रगतिसा 
आाय-सापाणुयाभिणों ॥ 


६. सशसा बयसा सेल 
कायसा सेब अंबतो । 
अआरतो परतों वा वि 
डुह्ा वि ये असंजता ॥ 


७, बेशाई कुब्दती बेरी 
ततो वेरेहिः रज्जती। 
पावोबगा मे आरंधा 


दुस्सकफाश्वा प अंदन्ो ॥ 


४, सत्थमेगे 


झट्टू्म प्रज्कयर्ण : ड्राठवां प्रध्ययन 


वीरियं : वोये 


संध्कृत छाया 


द्विता वेतत्‌ स्वाख्यातं, 
वीय॑ इति प्रोच्यते । 
किण्ण वीरस्य वीय॑? 


केन वीर इसि उच्यते? ॥ 


कर्म एव प्रवेदयन्ति, 
अकर्म वापि सुव्रताः । 
एतयो: द्वयों: स्थानयों:, 
ययोदुध्यन्ते मर्व्या: ॥ 
प्रमादं कर्म 
अप्रमादं 

तद्भावादेशतो 
बालं॑ पंडितमेव 


शस्त्रमेके सुशिक्षन्ते, 
अलिपाताय प्राणिताम्‌ । 
एके मन्जानू अधघीयते, 
प्राणभूत विदेडिन:' ॥ 


बाहु:, 
तथाध्परम्‌ । 

बापि, 
वा ॥! 


मायित: कृत्वा मायाः, 
कामभोगान्‌ू समारभस्ते । 
हन्तार: छेत्तार: प्रकत्तेयितार:, 


आत्मसातानुगा मिन: | 
मनसा वचसा चेव, 
कायेन चेव अन्तशः । 
आरतः: परतो बापि, 
द्विधाएपि भर असंयता: ।। 
बराणि करोति बरी, 
ततो वेरेष रज्यति । 
पापोपगादण आरंभा:, 
दुःखल्पर्शाध्ष भन्वध्: )। 


. १. हेदुर-अगावरे इति धाहुनिष्यप्मोडद' शब्द; । 
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हिस्दी अनुषाद 


यह स्वाश्पात वीर्य दो प्रकार का कहा गया है। 
वीर का वीय॑ क्‍या है ? वह किस कारण से वीर 
कहलाता है ? 


सुब्रत (तीरयकर)' दो प्रकार के बीय॑ का प्रतिपादन 
करते हैं --कर्मबीय॑ और अकर्मवीय॑ ।' सभी मनुष्य 
इन दो स्थानों में विद्यमान हैं ।' 


तीर्थकरों ने प्रमाद को कर्म और अंप्रमाद को अकर्म 
कहा है।' कर्मबीर्य के सदृप्नाव की अपेक्षा से मनुष्य 
'बाल' और अकर्मवीय के सद्भाव की अपेक्षा से बह 
'पंडित' कहलाता है ।** 


कुछ लोग प्राणियों को मारते के लिए शस्त्र (या 
शास्त्र)” की शिक्षा प्राप्त करते हैं और कुछ लोग 
प्राणियों और भूतों को बाधा पहुचाने वाले मत्रो 
का अध्ययन करते हैं ।' 


साथावी मनुष्य (राजनीति शास्त्रों से सीम्ी हुई) 
माथा का प्रयोग कर” कामभोगों (धन) को" प्राप्त 
करते हूँ । वे अपने सुल्ल के अनुगामी होकर प्राणियों 
का हनन, छेदन और कत्तेन करते हैं।'' 


अध्ष॑ंयमी मनुष्प मत से, बचत से और अस्त में काया 
से, स्वय या दूसरे से” या वोनों के संयुक्त प्रयत्त 
से (जीवों की हिसा करते हैं, करवाते हैं ।) 


,बैरी वैर करता है। फिर बह बेर में अतुरक्त हो 


जाता है।। हिंसा की प्रद्दत्तिया मनुष्य को पाप की 
ओर ले जाती हैं। अन्त में उनका परिणाम दुःख- 
दायी होता है । 


सूयघडो १ 


#, संपराय वियच्छ॑ति 
अशदुक्कडकारिणो । 
रामदोसस्सिया. बाला 
पार कुब्धति ते बहूं।॥ 

£,एत॑ सकम्मविरियं 
बालाणं तु पवेहइवं। 
एसो. अकस्मबिरियं 
पंडियाणं सुणेहे में॥ 

१०, बविए अंधणुस्मुस्के 
सव्वतो छिण्णबंधणे [| 
वणोल्ल  पावण. कम्मं 
सहले कंतति अंतसो। 

११. बेयाउयं... सुयक्खातं 
उद्यादाय समीहते । 
भुक्जो. भुज्जो बुह्ावासं 
असुहत्त वहा तहां ॥। 

१२. ठाणी.. बिविहृठाणाणि 
अइस्संति. ण झघंसओ । 
अणितिए अभय वाले 
गातीहि य सुहीहि य॥ 

१३, एक्सायाय मेहावी 
अप्पणो.. गिद्धिमुदरे । 
खारिय॑ उबसंपगने 
सम्यधस्ममकोवियं..॥। 

१४. सहसंमइए णच्चा 
धस्मसारं॑ सुणेश वा। 
समुबहिए अणगारे 
पश्चक्लायपावए ॥! 


१४. ज॑ किचुवक्कमं॑ जाणे 
आउक्लेसस्स . अप्पणों | 
तस्सेव अंतरा छ्षिप्पं 
सिफ्ख॑ सिक्‍्खेज्ज पंडिए ॥| 


१६. जहा कुस्मे सअंगाई 
सए वेहे , समाहरे। 
एवं पावेहि अप्पाणं 
अफ्भ्पेण समाहरे ॥ 


३६४ 


सम्पराय. नियस्छति, 
आर्तदुष्कृतकारिण: । 
रागंदोषशिता: बाला$, 
पाप कुर्बेन्ति ते बहुँ।। 


एतत्‌ सकमंवीयय॑, 
बालानां तु प्रवेदितम्‌ । 
इत अकर्मवीयं, 
पंडितानां ख्णुत मे॥ 


द्ृत्यों. बअन्धनोन्‍्मुक्तः, 
सवंतः छिम्नवन्धन: ! 
प्रणच पापक कर्म, 
शल्य क्ैन्तति अन्त: ॥ 


नर्यात्रिक. स्वाख्यात्त, 
उपादाय समीहते । 
भूयों भूयों दुःखावास, 
अशुभत्व॑ तथा तथा ॥ 
स्थानिनः विविधस्थानानि, 
त्यक्ष्यन्ति . ने संशयः । 
अनित्योथ्य॑ वासः, 
ज्ञातिभिष्य सुहृद्भिद्व ॥ 
एवमादाय मेधावी, 
आत्मनो पृड्धिमुद्वरेत्‌ । 
आर्प॑ उपसपद्यंत, 
सर्वधर्माधको पितम । 
स्वसम्मत्या ज्ञात्वा, 
धर्मसारं. श्रत्त्ा॒ वा। 
समुपस्थित:.. अनगारः, 
प्रत्यास्यातपापक: ॥ 
यत्‌ किड्चिद्‌ उपक्रम जानोयात्‌, 
आयु:क्षमस्थ आत्मन: । 


तस्पेव अन्तरा क्षिप्र, 
शिक्षां शिक्षेत पड़ित:।॥ 


यथा क्रम: स्वाज़ानि, 
स्वे देहे समाहरेत्‌ । 
एवं पापेम्य: आत्मान, 
अध्यात्मनि. समाहरेत्‌ ॥ 
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८ विषय और कषाय से आर्तें होकर हिंसा आदि दुष्कृत 


करने वाले मनुष्य" संसार (जन्म-मरण)"” से बंध 
जाते है । ये राग-द्वेष के वशीभूत होकर बहुत पाप 
करते हैं । 


६, यह बाल मनुष्यों का सकमंवीय बतलाया गया है। 


अब पड़ित मतुष्यों के अकर्मवीर्य को मुझसे सुनो । 


१० वीतराग की भाति आचरण करने वाला, कषाय के 


बधन से मुक्त," प्रमादया हिंसा मे स्वतः प्रवृत्त 
नही होने वाला मनुष्य” पाप-कर्म को दूर कर 
संपूर्ण '' शल्य को काट देता है । 


११ वह मोक्ष कीओर ले जाने वाले” सु-आख्यात 


(धर्म) को पा चिन्तन करता है ---प्राणी बार-बार 
दु खमय आवासो को" प्राप्त होता है। जैसा-जंसा 
कम होता है वेसा-वेसा अशुभ फलता है ।"१ 


१२ स्थानी (उच्च स्थान प्राप्त)" अपने विविध स्थानों 


को छोड़ेंगे, इसमे कोई सशय नहीं है । ज्ञातिजनों 
और मित्रो के साथ यह बास नित्य नहीं है । 


१३. ऐसा सोचकर मेधावी मनुष्य अपनी गृद्धि को छोड 


दे और सब प्वरर्मों मे निर्मल आयंधर्म को स्वीकार 
करे । 


१४ घर के सार को अपनी मति से" जान अथवा दूसरों 


में सुन, उसके आचरण के लिए उपस्थित हो, पाप 
का प्रत्यास्यान कर अतगरार बन जाता है ।" 


१५ पढित अनगार अपने आयुक्षेम का" जो कोई उपक्रम 


(विध्न)" जाने तो उस (आयुक्षेम) के अन्तराल में 
ही शीघ्रता से शिक्षा (सलेखना) का" सेवन करे | 


१६ जैसे कछुआ अपने अंगो को अपने शरीर में समेट 


लेता है, इसी प्रकार पंडित पुरुष अपनी आत्मा को 
पापों से बचा अध्यात्म में" ले जाए । 


सुथ्गशो १ 


१७.साहरे ह॒त्वपाएं ये 
जले सर्िविदियाणि ये। 
पावगे॑ ' परीक्षामं 
साप्तादोस॑ं ख पावतं ॥ 


१८. अथ साणे अ्ञ सायं 
से परिण्णाय पंडिए। 

| में इह मेगेसि 
एपं पोरस्स वबीरशियं॥ 


१६. उद्दमहे तिरियं विसासु 
जे पाणा तस यावरा। 
सध्यत्यथ विरति कुज्जा 
संति णिव्वाणमाहितं ॥ 


२०, पाणे ये णाहवाएज्ना 
अदिण्णं पि थे णातिए। 
सातियं॑ ण॒ मु बूपा 
एस धस्मे वुसीसओ ॥ 


२१. अतिककमंति वायाए 
सणसा वि ण फ्थए। 
सत्वओो संबंडे दंते 
आयाणं सुसमाहरे ॥ 


२२. कह जल कज्जमाणं थे 
आगमेस्स॑ जज पावगं। 
सव्य॑त॑ णाणणजाणंति 
आयशुत्ता जिहंदिया ॥ 


२३. में पाइबुदा महाभागा 
वीरा असम्मतदंसिणो। 
सफल होइ सब्बसों।॥। 

२४, जे ड॒ बुद्धा महासागा 
वीरा सम्मसदंसिणों । 
सुद्ू॑ तेंसि परवकंत 
अफल होइ  सब्बसो ॥ 


२५. तेसि तु तथोथुद्धो 
शिकखता मे सहाकुला। 
मधमाणिते परे तु। 
शभ॒ सिलोगं बयंति ते ॥ 


१६४ 


संहरेतू. हस्तपादार्धर, 
मनः सर्वेच्द्रियणि न । 
पापक॑ चर परीणामं, 
भाषादोष वे पापकम्‌ ॥ 


अन्‌ मान च मायां व, 
त॑ परिज्ञाय पंडितः । 
श्रुतं॑ं मे इह एकेषां, 

एतदू. वीरस्य वीर्यम्‌ ।॥ 


ऊध्य॑ अधः तियंग दिशासु, 
ये प्राणा: त्रसा: स्थावरा: |. 
सर्वत्र विरति कुर्यात्‌, 
शान्तिनिर्वाणमाहुतम्‌ ॥ 


प्राणांइव नातिपातयेत्‌, 
अदत्तमप च॒ नादग्यात्‌ । 
साचिक न मृषा ब्रयात्‌, 
एब धर्म: वृषीमतः॥ 


अतिक्रममिति वाक्षा, 
मनसाईपि न प्रार्ययेत्‌ । 
स्वत: संबृतो दान्त:, 
आदानं सुसमाहरेत्‌ ॥ 


कृत॑ चर क्रियमाण च, 
आगमिष्यं व परापकम्‌ । 
सर्व तत्‌ नानुजानन्ति, 
भात्मयुप्ता: जितेन्द्रिया: ॥ 


येच अबुद्धा: महाभागा:, 
वीरा: असम्यक्त्वदर्शिनः । 
अशुद्धं तेषां पराकान्तं, 
सफल भ्वति स्वशः॥ 


ये तु बुंद्धा: महाभागाः, 
वीरा: सम्यक्त्वदरशिनः । 
शुद्ध तेषां पराक्रान्त, 
अफलं भवति सवंश: ॥ 


तेषां तु तपः शुद्ध, 
निष्कान्ता: ये महाकुलात । 
अपमानिता: परेण तु, 
तन लोक बदन्ति ते॥ 
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१७ वह हाथ, पैर, भन, सब इस्द्रियों, बुरे परिणाप्री" 


और भाषा के दोधों का संयम करें | 


१८ पंडित पुरुष कषाय के परिणामों को जानकर अणुमात्र 


भी मान और माया का आचरण ने करें। मैंने 
तीर्थंकरों से यह सुना है कि यह बीर का वोर्य है ।४४ 


. ऊची, मीची और तिरछी दिशाओं मे जो कोई प्रस 


और स्थावर प्राणी हैं, सब अवस्थाओं में उनकी 
हिंसा से विरत रहे । (विरति ही) शांति है और 
शांति ही निर्वाण है । 


प्राणियों का अतिपात न करे, अदत्त भी न ले, कपट- 
सहित" क्रूठ न बोले । यह मुनि का" धर्म है । 


- महाव्रतों का वाणी से अतिक्रम न करे। मने से भी 


उनके अतिक्रम की इच्छा त करे । बहू सब ओर से 
संवुत और दान्त होकर इन्द्रियों का सयम करे । 


आत्मगुप्त'' और ज़ितेन्द्रिय मुति किए हुए, किए 
जाते हुए और किए जाने वाले उस समग्र पाप की 
अनुमति नहीं देते । 


जो अबुद्ध, महाभाग (महापूज्य), बीर (सकर्मबीर्य में 
अबस्थित) और असम्यक्त्वदर्शी हैं, उनका पराक्रम 
अशुद्ध और सवंश. सफल (कर्मंबधयुक्त) होता है । 


जो बुद्ध, महाभाग, वीर (अकमंवीय मे अवस्थित) 
और सम्यकत्वदर्शी है, उनका पराक्रम शुद्ध और 
सर्वश. अफल (कर्मबधमुक्त) होता है ।" 


उनका तप शुद्ध होता है जो बडे कुलों से अभि- 
निषक्रमण कर मुनि बनते हैं और दूसरो के द्वारा 
अपमानित होने पर अपनी श्लाधा मही करते-- 
अपने बड़प्पन का परिक्षय नहीं देते ।“ 


सूफ्वड़ो ३ 


२६, अप्यपिडासि वाणासि 
अप्पं भासेज्ज  सुब्दए । 


दंते 
बीतगेही सवा जए ॥ 
२७, फाणणोग॑ समाहदद 
कार्य बोसेण्म सस्यसो। 
लितिक्श॑ परम णण्या 
आधोकलाए परिष्यएल्जासि॥। 
--ति बेसि ॥ 
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अल्प पिण्शाशिपानाक्षी, 

झल्प॑ भाषेत सूुब्नतः ! 
क्षाप्त: अभिनिव्‌तो दान्‍्तः, 
वीतयूद्धि। सदा यतः॥ 
ध्यानयोग॑ समाहृत्य, 
कायं व्युत्सज्य सर्वशः । 
तितिक्षां परमां ज्ञात्वा, 
जामोक्षाय. परिब्रजेत्‌ ॥ 


--दति ब्रवीमि ।। 


२६, सुब्रत पुरुष थोड़ा भोजन करे," थोड़ा जल पीछ, 
थोड़ा बोले ।* सदा क्षमाशौल, शांत," दति और 
अनासकसू होकर संयम मे रहे । 


२७. घ्यानयोग को" सम्यग्‌ स्वीकार कर सधी प्रकार से 
काया का स्युत्सर्ग करे । तितिक्षा (मोक्ष का) परम 
साधत है---यह जानकर जीवन पर्यन्त'' परित्रजन 
(संयम की साधना) करे । 


“ऐसा मैं;कहता हूं । 
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इलोक २ : 


१. सुश्रत (तीर्थकरर) (सुध्यया) 
भूणिकार ने 'सुव्रत' का अर्थ तीर्थद्धूर किया है ।' 


इलिकार ने हसे संबोधन माना है।' 


कर्म वीर्य -- कम और क्िया-- दोनों पर्यायवात्री शब्द हैं। आागम में कर्म के अनेक पर्याववाती शब्द मिलते हैं, अैसे--उत्मान, 
कर्म, बल और वी | इसका दूसरा अर्थ है-- कर्मों के उदय से निष्पन्न शक्ति को्‌ कमंबीय कहा जाता है। वह बालवीर्य है ।' 


अकमे बीर्य---वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न सहज शक्ति को अकर्मंदीयें कहा जासा है। इसमें कर्म-बंधन नहीं होता णौर 
न यह कमं-बध् मे हेतुभूत ही होता है । यह पंडितवीये है ।* 
३. (एवेहि बोहि ठा्ेहि जोंह-“'“) 


यहाँ वृतीया विभक्ति के कारण व्याप्या मे जटिलता उत्पन्न हुई है। चृणि में ठृतीमाग्स पाठ नहीं है। बहां 'एते एव दुबे 
ठाणा “-ऐसा पाठ उपलब्ध है ।" इस पाठ से व्यास्या की जदिलता समाप्त हो जाती है। उत्तराध्ययन ५/२ में भी इसका संवादी पाठ 
उपलब्ध होता है--संतिमेव दुबे ठाणा ।' 


इलोक ३ : 
४. (पसाय॑ कम्समाहुंसु अप्पसायथ तहावके) 


कमेवीय को प्रमाद और अकर्मवीय को अप्रमाद कहां गया है । यह कथन कारण में कार्य का उपचार कर किया गया है। 
५. (तब्सावादेसओ '' पंडियमेव वा) 


हसक्रा अर्थ है--तद्‌ भाव की अपेक्षा से। “भाव का अर्थ है--होने से और 'नादेश' का अथे है-- कथन, भ्यपदेश । अर्थात्‌ 
इन दोनों चरणो (र, ४) का अर्थ होगा--कर्मवीर्य के तदुभाव की अपेक्षा से (प्रमाद की अपेक्षा से) मनुष्य 'बाल' जौर अकर्मवीर्य के 
तद्भाव की भ्पेक्षा से (अप्रमाद की अपेक्षा से) वह 'पंडित' कहलाता है । 


सभव्य प्राणियों का बालवीर्य असादि-अपयंक्सित होता है ओर भव्य प्राणियों का वालवीर्य अनादि-सपर्यवश्तित और सादि- 
सपरयेवश्चित--दोसों प्रकार का होता है । 


१. चूनणि, (० १६६ : शुश्वता: तीर्चकराः । 
२. बृत्ति, पत्र १६८ : हे सुसता ! । 


३. (क) दूर्थि, १० १६६ : किया कर्सेत्यमर्था्तरम | किया हि बोर्गम्‌.. ......... तस्‍्लेगट्रिया--उद्याज ति था कम्म ति था बल ति 
था बीरियं ति या एपवूछ ............ सप्ता बदिदसष्टप्रकारं कम तड़ि औदमिकथावसिष्पस्तं कर्मेत्यप्रशिश्यते, भौवगिकोइपि 
बज लाव। फर्सोरयतिध्यन्त एम शालवोरिएं बुच्चति । 

(ध्) बूति, बच्र १६८ | 


. भृणि, पृ० १६६ : अकर्मबोर्स तह, शद्धि कर्मक्य लिष्पस्तम्‌, त था कर्म बम्यते, न दा कर्तलि हेतुभूतं सबति। 
३; पूँथि। १५ १६६ । 
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पंडित बीयें सादि-सपर्यवसित ही होता है ।' 


६. श्लोक ३: 

प्रस्तुत आगम में कर्म और अकर्म का प्रयोग कई दृष्टियों से हुआ है । कर्म का एक अधे है--क्रिया और बूसरा क्षय है-- 
जिया से श्राकृष्ट होने वाले सूक्ष्म परमाणओं का स्कंध । इसी आशय से १२।१४ मे कहा गया है--बाल मनुष्य कर्म से कम को क्षीण 
सहीं करते, किन्तु धीर मनुष्य अकर्म से कम को क्षीण करते हैं ।' प्रस्तुत अध्ययन के नौवे श्लोक मे बतलाया गया है--बाल मनुष्यों 
के सकतसंचीये होता है और पण्डित मनुष्यों के अकमंवीय होता है।' चूणिकार सकरमंघीर्य और बालबीय को एकार्थक तथा अफरमंवीर्य 
ओर पंडितवीर्य को एकार्थक मानते हैं।' अकर्म में भी बीय॑ है, इसलिए उसका अर्थ निष्क्रियता था अकर्मष्यता नहीं है। अध्यात्म की 
भाषा मे प्रमादयुक्त प्रकृत्ति को कमं तथा अप्रमादयुक्त प्रवृत्ति को अकर्म कहा जाता है | 

भगवान्‌ महावीर से पूछा गया--'भते ! जीव आत्मारभ, परारभ या उभयारंभ होता है या अणारंभ ? भगवान्‌ _ ते उत्तर 
दिया--'अप्रमल सयती न आत्मारंभ होता है, न परारंभ होता है, न उभयारभ होता है किन्तु अनारभ होता है । प्रमत्त संगती अशुभ 
योग की जपेक्षा आस्मारभ झौर परारंभ होता है, अनारम्भ नही होता । शुभयोग की अपेक्षा वह भात्मारभ और परारभ नहीं होता, 
किल्‍्तु अमारंभ होता है ।" 

यहां आरम्भ का अर्थ प्रद्ृत्ति, कर्म या हिंसा है और अनारभ का अर्थ अप्रवृत्ति, अकर्म या अहिंसा है। इससे स्पष्ट है कि 
अहिसास्मक प्रदृत्ति अकमं और हिंसात्मक प्रवृत्ति सकर्म है। इसलिए सूत्रकार ने प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म 
कहा है । 

श्रृणि मे कहा गया है--जो कषाय से अप्रमत होता है वही अकमंवीर होता है । उसी का वीर्य अकरमं वीर्य कहलाता है। 
प्रश्न होता है-- अ्रकर्म श्लौर वीय॑ दोतो विरोधी हैं, फिर एक साथ वंसे ? जिस वीर्य से कर्म का बंध नहीं होता और जो वीर्य कर्म के 
खबय से निष्पस्त नहीं होता तथा जिससे कम का क्षय होता है, वह वीय॑ झकर्मतीर्य कहलाता है ।' 


लोक ४: 
७. शस्त्र (या शास्त्र) (सत्थं) 
इसके दो संस्कृत पर्याय होते हैं--शस्त्र और शास्त्र ॥ 
ये दोनों अनेक प्रकार के हैं। प्रस्तुत प्रसंग मे दृत्तिकार ने धनुर्वेद, आयुर्वेद, दडनीति, चाणक्यनीति, आदि शास्त्रों को 
सोदाहरण समभाया है । 


धनुर्येद मे यह सिखाया जाता है कि बाण चलाते समय किस प्रकार आलीढ और प्रत्यालीढ होकर रहना चाहिए । जिसे 
मारना हो उसे मुट्ठी के छिद्र में से देखे । मुट्ठी के छिद्र मे अपनी दृष्टि स्थिर कर ब्राण छोडे । इस प्रकार बाण चलाने पर यदि 


१. बृत्ति, पत्र १६८ , तक्भावादेसओ वाबी ति तस्य--आलबीयेस्थ कर्मणश्च पण्डितवीयस्थ वा साव:--झत्ता स तज्भावस्तेनाअवेशो--- 
व्यपदेश: ततः, तशथा--वालवबीय्यमप्रव्यानामनादिभ्रपयंबसित पभ्रव्याता मता दिसपर्यवसित था साविसपरयंधसितं 
देति, पब्डितधोर्य तु साविसपर्यंबसितमेवेति । 

३. सूधयडो, १।१२।१५ ण कसम्मुणा कम्स ख्वेंति बाला, अकम्मुणा कम्म खबेंति धीरा । 

३. सुपगडो, १।८।६ एस सकसम्मजिरिय बालाणं तु पवेहय । 

एत्तो अकस्मविरियं पंडियाणं घुणेहु मे ॥ 

४. बूणि, पृ० १६८ : सकसंबोरिय ति वा बासवोरिय ति था एगट्ठ। 
अकम्मणी रियं ति वा पंडितवोरियं ति या एगड्टू सि।॥। 

४, भरग्धा, १।३३,३४ : छोता ण॑ पते ! कि आयारंशा ? परारंशा ? तबुभयारंता ? आणारंभा ? गोयमा | अध्मेगहया शोबा आपारंधा 
वि, परारंसा वि, तदुभपारंभा वि, णो अणारंतता । तत्व णं जे ते अप्पमत्तसंजया ते ण॑ तो आवारंधा गो पश- 
रंभ्ा गो तदुस्पारंभा, अपारंत्ा | तत्म ज॑ जे ते पम्ससंजया ते धुहं जोंग पड़कश्न तो क्रायारंभा, सो परारंभा 
सो तदुभयारंभा, अणारंधभा । अशुभ जोगं पहुरुच आयारंध्ा वि परारंघा वि तदुभयारंभा दि तो अचारंणा । 

६. सूयगडो, ८।१०, चूणि पृ० १६८: कसायकप्पम्तों वा स अकमंवीर:, एवं चेब झकस्मबोरि्म वस्चति | कप अकस्मवीरियं ? 

यहस्तेग कर्म न बध्यते, न थे तत्‌ कर्सोदयनिध्वस्‍्तम्‌, येन क्ंक्ष्ण करोति तेन अ्कमंकर्यदान्‌ 
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अपने! शिर मे हिले तो सक्ष्य वींध लिया जाता है । 

आयुर्वेद का कथन है कि क्षय रोग से प्रत्त रोगी को लावक पक्षी का रंस विधिपूर्वक दिया जाए औौर उसको अभयारिष्ट 
सामक भद्य विशेष का सेवन कराया जाए । 
दंदनीति सिलाती है कि चोर आदि को अमुक प्रकार से शूली पर चढ़ाना चाहिए, पुरुष का शिरष्छेद इस प्रकार करना 
अआहिए । | 


चाणमयनीति शास्त्र अर्थोपाजम के लिए दूसरों को टगने की अनेक विधियों का प्रतिपादन करता है।' 

शूणि का अभिमत है कि कुछ लोग यह सीखते हैं कि अर्थी और प्रश्यर्थी को इस प्रकार दंढ देना चाहिए । अपराधी और निर- 
पराञ्ी को उसकी आंख और भाकार से जान लेना चाहिए । अमुक अपराध में यह दड़ होगा, जैसे-- हाथ काटना, सृत्यु दण्ड आदि 
देता ।' 


८. बाधा पहुंचाने बाले (विशेडिणों) 


 चूण्ि में इसका के है--अश्ा पहुंचाने वाले | 
इूशिकार ते हसका अर्थ--विविध्व प्रकार से बाधक ऋग्‌ संस्थानीय मंत्र किया है ।' 


६. कुछ लोग-'''' मंत्रों का अध्ययन करते हैं (एगे मंते अहिज्लंते) 

जो पुरुष-दैवता से अधिष्ठित होता है उसे “मंत्र” और जो स्त्री-देवता से अधिष्ठित होता हैं उसे विद्या” कहा जाता है । 

अथवा मत्र वह होता है जिसके लिए कोई साधना नहीं करनी पडे॑ती । विद्या के लिए साधना अपेक्षित होती है । 

मंत्र और विद्या के पांच-पांज प्रकार होते हैं--पारथिव, खारुण, आभ्मेय, वायव्य और मिश्र | मिश्र वह होता है जिसमें दो या 
तीन देवता अधिष्ठित होते हैं अथवा जिसमें विद्या और मंत्र--दोनों का मिश्रण होता है।" 

चूणिकार और बृत्तिकार का अभिमत है कि कुछेक व्यक्ति अश्वमेध, पुरुषमेघ्त क्षौर सर्वमेध यों के लिए अथवंबेद के मंत्रों 
का अध्ययन करते हैं ।' 

इलोक ५ : 

१०. भायती ममुष्य''' माया का प्रयोग कर (साइणों कटद भायाओं) 

मनुष्य दूसरों को ठगने के लिए चाजक्य नीति, कौटलीय अर्थशास्त्र, धतुशास्त्र आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। व्णिक्‌ 


१ बृत्ति, पत्र १९१ : शस्तं-- लडारिप्रहरर्ण शास्तं वा ध्ुवेदाशुनंदादिक प्राष्युपपहुकारि ''''''' तथाहि--सज्ोपविश्यते एचंविध्- 
सालोदप्रश्धालोडादिधिस्जोये ब्यापरपितभ्ये स्थार्म विधेदं,तदुरूम-- 
भुष्टिनाउतश्छा रपेह्हइरं, सुध्टो दुद्टि निवेशपेत्‌ । 
हैत॑ लक्ष्म बिज्ञानोग्राशत्ति पूर्ता से कस्पते ।।१॥ 
-- तब एवं लामकरत: क्पिये देगोः्जपारिष्टाक्ष्यो सा विशेदश्णेति, तथा एवं चोरादे: शूलारोपजादिको दण्डो विधेग:ः तथा 
शायबकयालिप्रयेजण परो बत्चयितव्योश्थोपादाजार्थ तथा कासशास्त्रादिक चोश्ममेनाशुभाव्यवसायितो+्धोगते, तवेवं शहत्रस्प धलु७ं- 
हादे: शाह्नूस्प था यवभ्यसनं तस्सव धालबीर्गस । 

२. अति, पृष्ठ १६६ : एवं जाषों प्रत्य्चों वा बस्टयितल्य मेदागा(? का)राविभिश्शव कारो अकारी ग्र शातव्प,, अमुरापराधे चार्स 

बण्हों । 

३. शूणि, ० १६६ : विहेशर्ण विधान इत्वथ: । 

४. शृक्ति, पत्र १६९ : विविश्वम्‌ अनेकप्रकारं हेठकान्‌ बावकान्‌ ऋश्तस्पानीयान्‌ मन्‍्डाव धठन्तोति। 

३० शूतराक्ुतांत विर्धशक्त गाज है है, घुचि पू० १६४ : सत्य विशसा इत्यी, अंजो पुरिसों। जधबा बविश्जा ससायणा, भंतो अताप्तणों। 
एक्केश्क पंचविश॑--पा9श्रित्र शारण लापेरां धायमां सिश्वसिति | तत्य मिस्स जं दिन्तु 
सिष्लु था देवतानं, श्तवा विफ्ञाएं धंतेश प, एताणि अधिवेवगाणि । 

६. (क) पूलि, दूं ९६६३ : अस्तजते आभित्रापके अनवंशे दुदवीध्डिकादोंति तर अध्यवेध्व सरननेध पुदधमेश्ञादि ल मम्तानधोवते । 


(क) बत्ति, गृ० १६६ : एके फेचन गासेश्मात फ़ाचलसिशारक्राता (ते)पबंशामरजमेश्रपुक्यमेधले भेधा दिया दार्भ भघो पग्ते । 
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लोग रिश्वत, बंचता आदि के द्वारा धन कमाने की कला सीख जाते है| वे मायावी मनुष्य क्षपनी सीख्री हुई माया से अं का उपा- 
जँग करते हैं और मभिल्नषित सावध् कार्यों को संपतत करते हैं।' 
११. काथशोगों (घम) को (कामशोते) । 

चूणिकार ने अर्थ को ही 'कामभोग” माना है। कामभोग कार्य है और अर्थ कारण | कारण में कार्य का उपजार कर वह 
अर्थ ग्रहण किया है।' 
१२. प्राणियों का हुनेस ' करते हैं (हूंता छेत्ता “' ) 

मसुच्य धन का उपार्जन करने के लिए प्राणियों को मारता है, ग्राम-चं करता है, हरिणो की पूंछे काटता है, हाथियों के दांत 
उखाड़ता है ।' 


इसोक ६: 
, १३. (सजला अंद्तो ) 


भन, बचत, और काय--ये सत्तीन योग हैं--कर्मवीये हैं। विकास-फ्रम की दृष्टि से पहले काय योग, फिर वचन योग और 
फिर मनोयोग होता है । प्रवृत्ति की दृष्टि से पहले मनोयोग-- मानसिक चिन्तन होता है, फिर बचन योग और अन्त मे काय योग होता 
है ।* प्रस्तुत श्लोक मे प्रवृत्ति का क्रम सूचित किया गया है । 
१४. स्वर या दूसरे से (आरतो परतो) 


शूणिकार ते 'आरतो' का अर्थ 'स्वय' और परतो का अर्थ 'पर' जिया है।' 
इलोक ७: 
१५, (वेराई कुब्वइ' ') 


चूणिकार का आशय है कि एक व्यक्ति दूसरे को मारता है, बांधता है, दंडित करता है, देश-निकाला देता है, वह अनेक व्यक्तियों 
के साथ बैर बांधता है। जैसे चोर, पारदारिक, व्याजलोर आदि व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से बेर का अनुबध करते है ।' 

बुत्तिकार का अभिमत है कि जीवो का उपमर्दन करने वाला वेरी होती है। वह सैकड़ों जन्मो तक घलने वाले वैर का 
जंध करता है। उस एक बैर के कारण वह अनेक दूसरे वरों से सम्बन्धित होता है और उसकी वर परम्परा अविज्छिन्न 
झूप से ललने लगती है ।' 





१. चूलि, १० १६७ : तेज अाणक्क-कोडिल्ल ईसत्थादो मायाओं अधिक्ंति जधा परो बंचेतव्वों । तहा वणियगादिशों य उस्कचण- 
बेचजादीहि अत्यं समाक्लिणंति । जोशो तत्येव ओतरेति, माणो वि। एवं मायिणो सायपाहि अत्य उबण्मिलंति, 
प्रयेष्टामि सावधकार्याण साधपयस्ति | 


श्‌, श्रूनि, बु० १६७ : कारणे कार्मवदुपतार: पथ एव कामभोगा: | 
३ बलि, पु० १६७ : अ्ॉपामनपरो निर्देय'** हंता गामावि, छेशा मियपुंध्दादि, पकत्तिया ह॒श्यिदंतादि ह॒श्थादि वा । 
४ सुर्नि, पृ० १६६ : पढ़मं मजसा, पद्छा वायाएं, अंतकाले काएग । 
५- भृथि, पृ० १६७: आरतो सं, परतों अप्येश । 
६. जुलि, यु० १६७ : स बेराणि कुस्ते बेरी । ततो अच्णे मारेति, अण्णे ब्रंधति, अष्णे वंडेति, अस्णे चिब्बिसए 
रिप-चोषयादि बहुल बेरियं करेति । ५: आसभति, घोर शरद: 


५. चशि, ब्भ, १७० : बेरसस्प्रास्‍्तोति बेरी, स ज्ीबोपमहकारों कस्मशतायुबन्धीति बराणि करोति, ततोःषि चल पैराइफरईरेरजुरल्थते 
पंकपते, देरपरमपरानुष ड्ो चबतीत्पर्थ: । ४ 3 
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१६. वियय ओर कवाय' करने बाड़े भगुण्य (अत्तरुशकडफारिको) 

'अत्त' के संस्कृतरूप दो बनते हैं--आत्म और आते | आत्म का धर्थ है--स्व और आर का अर्थ है--पीड़ित । प्रस्तुत 
प्रसंश में आर” शब्द ही उपयुक्त शगता है। इस शब्द का क्षर्य होया-- विध्रय भौर कवाय से आर्स होकर हिंसा आदि दुष्कृत करने 
वाले मजुध्य ।' 

दृत्तिकार ने 'आत्महुष्कृतकारिण:' मानकर, इसकां अर्थ--स्वमं पाए करने वाला--किया है ।' 

१७, संसार (लम्म-भसरण) (संपराजं) 

जैन आगमों में यह शब्द बहु प्रयुक्त है। इसका अर्थ है-- संसार, जम्म-मरण । 

इसका एक संड्धान्तिक अर्थ म्षी है। कर्म दो प्रकार का होता है--ईर्यापथ और सांपरायिक । यह संपराव का अंथ है-- 
बादर कंपाय । उससे बंधे बाला कर्म क्षांपरायिक कहलाता है। वृक्तिकार ने इसी अर्थ को मुख्य मानकर व्याक्या की है। चूणिकार 
ते इसका अर्थ संसार दिमा है ।* 

प्रस्तुत प्रसंग में इसका 'संसार' भर्थ ही अधिक उपयुक्त लगता है । 


हलोक १० : 
१८. बीतशाग की भांति आचरण करने वाला (दविए) 


द्ष्यं व भग्ये'- पाणिमी के इस कथन से दब्य का अर्थ है-- भव्य प्राणी अर्थात्‌ मुक्तियमत योग्य प्राणी ।" 


चणिफार ने इसके दो अर्थ किए हैं--भकपषायी बीतराग अथवा वीतराग जैसा ।' प्रश्न होता है कि क्या सराग मनुष्य 
अकथायी हो सकता है ? ईसके समाधान में कहा गया है कि जो कथायों का निप्रह करता है, वह भी अकषायी के तुल्य ही हैं ।" 


१६, कवाय के बंधन से मुफ्त (बंधणस्तुस्के) 
कषाय कर स्थिति के हेतुभूत होते हैं, अतः ये ही यथार्थ में धंघन हैं । कहा भी है--बंधद्विई कसायवसा---बंधत की स्थिति 
कथाय के अधीम है। अत: जो कषाय से मुक्त हैं वही बस्धन से उन्मुक्त है ।* 
भूणिकार मे इसका अर्थ भुक्त सदुश किया है ।' 
२०. प्रमाद या हिंसा '*' होने वाला मनुष्य (छिन्‍्णबंधने) 
हिंसा, प्रमाद, राग-देष ये बंधन के हेतु हैं । 
१ पृचि, पु० १६८ : आार्सा सास विदय-कथायार्ता: । इक्‍्कशकारिणों पृस्कहाणि हिसादौजणि पादाणि कुबस्तोति इश्ककक्ता[रिस:। 
२. बत्ति, पत्र १३७० : मात्यबुश्हृतकारिय: स्ववाप विधायिग: । 
है. भरित, पत्र १७० : ड्िजिज कर्म--ईर्मापर्ं सान्पराणिक ल, तत् सम्पराया--आदरकश्ापास्तेस्व आपतं शाब्यरायिकन । 
४. भरूणि, १० १६६८ : संदरशातः झंतारः । 
हू, युत्ति, पत्र १ै७० : बस्यों ऋ्यों सुशिभमबयोग्य: परचम ज जब्म॑' इति बचनात्‌ । 
६. चूलि, पृ० १६८ : रात-शोसबिधुक्को दिलों, बोतराय इत्यण:, अधया बोलराव इस श्ीतरायः । 
७. युति, पत्र १७० : इब्यः रागहेबबिरहाहा इव्यभूतोडधादोत्यथ।, अधि था बीतराव इच बोतरासोप्त्यकवाय इत्यथ: | तथा ोक्तमू-- 
कि सकका बोस के स्रपानस्मंत्रि कोइ अरुसानी । 
संतेधि सो कसपए मिमिश्कतइ सोइबि तसुल्से ३१४ 
८, बलि, कढ़ १७० : बलामात--कताधात्मकास्मुत्त:, अन्यनोस्तुर्त:, बच्चगत्वं तु कवामायां कर्भस्चितिदेशुत्वात, तथा चोत्ततू-- 
वंजदिर रशतकयता कशायवलात्‌ इसि । 
९. चूर्थि, भु० १६ ८: मतावैश्शो पुशाकल्य: पणितवी्भावरजेस्य: 
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कारण में काये करा उपचार कर इन्हें ही बंधन सातः गया है। जो इनमे प्रदृत्त नहीं होता, इमसे मुक्त है, वह 'छिस्त-अंधन' 
होता है।* 
२१, सम्पूर्ण (अंतस्रों ) 

अंश का अर्थ है-- संपू्षं, निरषशेष ।' 


इलोक ११: 


२२. मोक्ष की ओर छे जाने वाले (नेयाउयं) 

इसका संस्कृत रूप है--नैर्यात्रिकं और अथ है--सोक्ष की ओर ले जाते वाला । टीकाओ में इसका संस्कृत रूप 'तैयायिक' 
ओर जर्थ स्याय मार्ग' किया है। 
२३, सु-आश्यात (धर्म) को (सुयक्लातं) 

सु-आछ्यात, अच्छी तरह से कहा हुआ । णेयाउय और सुयक्खात-- ये दोतो धर्म के विशेषण हैं। बौद्ध साहित्य से भी 
स्वाध्यात धर्म का प्रयोग मिलता है। स्थान मे स्वास्यात धर्म की व्याख्या प्राप्त है ।' 

देखें--१५।३ का टिप्पण । 


२४. जितन करत है (समीहते ) 


घूणिकार के अनुसार इसका अर्थ है-- धर्म ध्यान ओर शुक्ल ध्यान की सम्यक ईहा करना । 
वृत्तिकार ने समीहते का अर्थ-- मोक्ष के लिए भेष्टा करना किया है ।' 


२४. बुःखसय आवासों को (दृह्मवासं) 


विधिस्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःख दु खावास है। सकमंवीयं के कारण मनुष्य जन्म-मरण करता है और 
तरक आदि विभिन्‍न गतियों में जाता है । यह वास्तव में ही दुःखावास है ।' 


कुजझ्षिकार ने दुःख के कारणभूत बालवीर्य को दु'खावास माना है।* 


२६. (असुहस तहा तहा) 
इसका अर्थ है--जेसा-जैसा कर्म होता है, बेसा-वेसा अशुभ फसलता है । 
दालपीर्य वाला मनुष्य जैसे-जैसे नरक आदि दुलावासों में भटकता है, वैसे-वेसे अशुभ अध्यवसाय के कारण उसके अशुभ्त 
कर्स ही बढ़ता है । 
१. चल, पृ० १६६ : ये पुत्र: प्रसादादयो हिंसादयः रागादयों वा तेशु कार्य बढुपन्ा राइध्यते-- सम्गतो छिल्णअधणे, न ते बर्सत 
हल्पे : ॥ ह है 
२. झुणि, पृ० १६८: अन्तसो त्ति यावइन्सोज्स्य, निरकशेव सिह्यभ: । 
३. ठा्ण, १४५०७ | 
४. चूलि, पृ० १६८: सम्यग्‌ ईहते समोहुते स्यानेत । कि ध्यायते ? धस्मं सुक्क च। 
४. बूसि, पत्र १७१ : सम्पक सोक्षाय ईहले जेघ्ठते ध्यानाध्ययनादादह्यमं विधत्ते। 
६. जूथि, पृ० १६४। सकस्मकीरियदोसेश भृूदो भयों मरगाविसंसारे णाण 
सके भूय ।विधबुकलमासे सारीरादोणि दक्लाणि मुल्तो मुख्णो 
७. धुत्ति. पत्र १७९१ : बःशमाबासयतीति वुःशावासं (बालबोर्ग) बलेते । 
थ. झूलणि, पृ० १६८: पथा यथा कर्म तवा तथाभ्शुं फलति । 
£. बृत्ति, पत्र १७६ : यथा यथा सच बालवोर्यवान्‌ नरकादिव वु:श्ाबासेष पर्मटरति तथा 


प्रद्षते । अर भास्थाशुभाष्ययत्तापित्वादशुअसेब 


शूधफ्डो | ' 4७ भ्रध्ययन ८: ठिप्पण ३७-६० 
| 'इलोक ५४३ ६ हि 


२७. स्थानी (उच्च स्थान प्राप्त) (डाणी) 


| बूणिकार ने 'स्थाती' का अर्थ देव लोक में होने जाले हन्द्र, सामानिक तथा तामस्यिश आदि देव किया है। जिन्हे उच्चस्थान 
प्राप्त होता है, वे स्थाती होते हैं। मनुष्यों में चक्रवर्ती, बलदेव, बासुदेब, मांडलिक, और महामांडलिक आदि स्थानी होते हैं। 
तियंज्चों में भी विशिष्ट तियेब---हाथी, घोड़े आदि स्थानी होते हैं । ” 


पांतजल योगदर्शन में उच्चस्थान प्राप्त देवों के लिए स्थानी' शब्द का प्रयोग मिलता है ।' 


इलोक १३ : 


२८, निर्मल (अफोबियं) 
कोपित का अथ है - दूषित, खोटे सिक्के जैसा दीषपूर्ण |; अकोपित अर्थात्‌ अद्ृूषित, निर्मल ।' 
वृत्तिकार ने भी यही अर्थ किया है। उन्होंने विकल्प में अगोवियं पाठ मानकर उसका अर्थ 'प्रकट' किया है । 
ठाणं ९१३ में 'इंदियत्यविकोवणयाए' पाठ है । इन्क्रियं के विषय का विकोपन अर्थात्‌ दृषण । इसका अर्थ है - कामविकार । 


हलतोक १६ 
२६. अपनी सति से (सहसंमइए ) 
इसके तीन रूप हैं--सहसन्मति, स्वसस्मति, स्वस्मृति । 
कुछ व्यक्ति सहज मति या सहज स्मृति के द्वारा संबुद्ध होकर धर्म की आराधना में संलग्न हो जाते हैं । ऐसे पुरुष प्रत्येक- 


बुद्ध कहलाते हैं । न॑स्गिक सम्यग्दर्शन में भी विशिष्ट प्रकार की मति और श्र्‌त होता है। यह धर्म-प्राप्ति का पहला उपाय है। इसका 
दूसरा उपाय है--धर्मंसार या श्रवण । 


३०, (समुबद्विए अणगारे ' ) 

मनुष्य अपनी बुद्धि से या तीर्थंकर, गणधर या आचार्य आदि से धर्म के सार को सुनकर प्रश्नज्या ग्रहण करता है। वह फिर 
उत्तरगृणों मे पराक्रम करता है और पडितवीर्य से पूर्वकृत कर्मों के क्षय के लिए प्रदत्त होता है। बहू क्रमश: गुणों का अर्जन करता हुआ 
आगे बढ़ता है। उसका परिणाम प्रवर्धभानत रहता है। सभी पाप-प्रदृत्तियों का प्रत्यास्थान कर बहू अपने लक्ष्य को पा लेता है । 


१. (क) चूरि, पृ० १६८: स्थाभाश्येषां सस्तोति स्थानिन: । देवलोके तावदिख-सामानिक-प्रायस्जिशाज्: । ममुध्येष्यपि चकर्याति-बलदेव- 


देव-सच्यलिक-महामष्ड लिकादि । तियेक्वपि यानीष्टामि । 
(खत) वृत्ति, पत्र १७१ : स्थानानि विश्षस्ते पेषां ते श्यानित., तत्चच्रा--देवलोके हस्वरस्तरसामानिकत्रायस्विशत्पाधंद्यादोनि मलुध्येप्वति 


अक्तवतो बलवेबदासुवेबमहामण्ड लिकावीनि तियंद्वणि यासि कातिबचिदिष्टानि झोगभस्यथादो स्वानानि । 
२. पातंशत बोग दर्शन ३१५१ : स्थास्युपतिसज्षणे संत + 
साव्य--शत्र मधुमती भाति साकात कुर्वतो ग्राह्मतस्प स्थानितों देवा: सस्यशुद्धिसगुप्शइस्स: । 
३. धृणि, पृ० १६४ : कोबितों भाम दूजितः, कतकार्वापणजत्‌ । प्रकीषिता तोसमा ण केहि वि कोमिश्कति । 
व, बत्ति, पत्र १७१ : जकोपितों अदूपितः स्वसहिस्तेव दूध मितुमशक्यत्वात्‌ प्रतिष्ठा गत! (तं), यदि बा--सर्वेधर्भ:--स्त्रशाब रमुष्ठान- 
कपरपोपित--कुत्लितकर्सत्यासादात्‌ प्रकटमित्यर्थ: । 
है. हाभ॑, बु७ पर । 
६. चूथि, ह० १६१ : शोसना मतिः सम्पति,, सहब्धातस्ममततिः लहसर्वति:, हवा गा सति. सरमतिः, सह सम्मतोए सहसतम्भतियं प्रत्येक: 


बुदानाग्‌ । मिसगेंसल्यरदर्धते जा पित्तल्व रोपशत्सइध्डास्सतामर्ध्यात्‌ अधिजियो व्रिय-सुयय उप्पादेति । 
# बृंति, कत्र १७२, रै७२। 


हू ९ श्७४े शम्पेयंम ८: टिप्पण ३-३ 


इलोक १४: 


३१. जायुक्षेण का (जाउफ्लेसस्स ) 

खूणिकार ते इसका अर्थ--आयुष्य का कैम मर्थात्‌ शरीर का आरोग्य किया है। ' दृत्तिकार ने इसका अर्थ केवल 'आपुष्य' 
ही किया है ।' - ) 
३२, कोई उपक्रम (थिस्त) (फिलजुवस्कर्स ) 

यहाँ दो पदों '(किचि' और 'ठव॒कक्‍्कम' में संधि की गई है । 

उपक्रम का अर्थ है-- आयुध्य-कय का उपाय । 

आअुणिकार ने इसका बेकल्पिक अर्थ--अनशस किया है। उसके तीन प्रकार बतलाए गए हैं--भक्तपरिशा, इगिनीमरण और हु 
प्रयोपगमन ।' 
३३. शिक्षा (संरेक्षना) का (सिफन्‍क्ष ) 

* यहां शिक्षा का अर्थ है--मरण-विधि, संलेखना-विधि । 
देखें-- आयवारो ५१०४-१३०, गाया १-२४ । 


इलाफ १६ : 
३४. अध्यात्म में (लष्मप्पेण) 


ओ ग्ात्मा से संबंधित है उसे अध्यात्म कहते हैं। ध्यात, स्वाध्याय, वेराग्य, एकाग्रता--ये सब अध्यात्म के प्रकार है ।' 


इलोक १७: 


३४. बुरे परिणामों (पाप अ प्ररीणार्म ) 
निदान, इहलोक में सुख प्राप्ति की कामना--आदि पॉपमय परिणाम हैँ ' 


इलोक १८: 
३६. अधुमात भी भाग (अणु सार्ज ' ) 


साधक संयम में पराक्रम करता है । उसके सपम से आकृष्ट होकर लोग उसकी पूजा करते हैं, फिर भी वह अहुंभाव 
न लाए । 

इसी प्रकार माया, क्रोध मौर लोभ का भी साधक विवर्जत करे । कषायो के स्वरूप को जातकर, उतके विपाकों का चिन्तन 
कर, साधक उनसे सिशृत्त हो ।” 

__'-चकनननेँःँन-3 
१. चूलि, पृ० २६९ : आयुब: केममित्या रोग्यं शरीरस्य । 
३. बृत्ति, पर १७र : अपयुः बोमस्य स्थायुव इति । 
३. (कक) अुनि पु० १६४ : पल्किल्चिदिति उपक्मादहा अवाएन वा । अध्वा तिविहों उजक्कमों सत्तमरिष्णा-ईगिसादि 
६ । च् 
, (खा) पृत्ति; पत्र १७२ : डपकम्यते---संबस्म ते क्षवभुपनीयते ऋधुमेग स उपक्म: । 
हे, आन, १० १६९ : संजेहुणानिधि शिक्षेत्‌ 
३. चूलि, पृ० १७० । आध्मागसचिक्ृश्य यत्‌ प्रवर्सते तब अध्यात्मभ्‌, ध्यार्न स्वाध्यायों बैराद्य 
" बरोभाम॑ ह एकाग्रता इत्पादिनाअध्याश्मेत 
६. (क) चुणि, हु० ९१७० : पाव्य व ब्रीबामं 7 विदाजादि इहलोगार्सतणववोग व । । 
(ज) बृत्ति, पत्र १७२ : पारक वरिभानमेहिका मुष्यिका्शसास्पन्‌ । 

७. घुलि, बम १७२ ९ 


सुश्नडों १... है *. प्रध्यवन ८: टिप्पथ १७-४० 
३७. यह बीर कर बीर्य है (एवं बोरस्स बोरियं ) 


संलेखना, अध्यात्म द्वारा पाप का समाहरण, हाथ-पैर तथा इन्द्रियों का प्रतिसंह्रण, मान और माया की परिज्ञा--यह वीर 
का वीर्य है। महू हैं“-अकर्मजीये या पंडितवीर्य । इस वीये से सम्पस्त व्यक्ति ही बीर कहलाता है ।' 


इलोक २० : 
१८, कपट सहित (सालियं) है 


शूणिकार और बूत्तिकार ने 'सांतियं' कां शाब्दिक अर्थ आदिना सह और उसका तात्पये माया सहित किया है।' 


हमने इसका संस्कृत रूप साखिक' किया हैं । पोकत फोय मे सांचि का अर्थ है--माया । साधक माया सहित ऋठ ने बोजे । 
मूठ और माण्य का अनिवार्य साहबय॑ है। माया के बिन कझूठ बोला नही जाता । यहा कपटपूर्वक झूठ बोलते का प्रतिषेध है । 


३६. मुनि का ( बुसीमओभो 

घूणिकार ने इसका अर्थ वुुमात किया है । बसु का अर्थ है--धनत । मुति के पास ज्ञान आदि का घन होता है, इसलिए 
वह वसुमात कहलाता है। किल्तु 'बुसीम' का यह अर्थ संगत नहीं लगता | यह अर्थ वसुम' शब्द का हो सकता है। क्षाचारांग 
(१।१७४) में 'बसुम' शब्द का प्रयोग उपलब्ध है। 

बुसिकार ने धुसीम' को छान्‍्दस्‌ प्रयोग मोनकर इसका अर्थ वसुमात किया है, जो चूणि सम्मत है। इसका बैकस्पिक अर्थ 
वश्य (इन्द्रियजयी) किया है । शाड्दिक दृष्टि से वश्य भी सगत नहीं है ।' 


वुसीम का संस्कृत रूप 'कृपीभत्‌' उपयुक्त लगता है। वृषि संस्यासी का उपकरण है, इसलिए वृषीमान्‌ का अर्थ सन्‍्यासी हो 
सकता है। यहां 'एस घम्मे वुसीमओ'---यह मुनि का धर्म है! यह अर्थ स्वाभाधिक है । 

बौद्ध साहित्य में “बसी के पा प्रकार निदिष्ट हैं-- (१) आवज्जनावसी (२) संपण्जनावसी (३) अधित्थानवसी (४) बुत्यान- 
वसी (५) पच्चवेब्लनवसी ।" 

हो सकता है 'बुसीम' का यही अर्थ रहा हो और उच्चारण भेद से 'वसी' का स्थान 'बुसी' मे ले लिया हो । 

इलोक २१ : 

४०, अतिक्रम (अतिक्‍्कसंलि ) 

युछशिकार ने अतिक्रम के तीन अर्थ किए है “-- 

१. प्राणियों को पीड़ा देगा । 


१. चूलि, पृ० १७० । 
बूरति, पृ० १७१ : सादियं माम साया, सादिना पोग:, सादिमोग!, सह जातिगा साहियं । 
(लू) बत्ति, पत्र १७३ : सहादिता---मामया बसेत इति साबिकं--समायम्‌ । 

३. संस्कृत-इंप्लिश कोष, सोलियर सोनियर बिलिमब्स-देखें--'सालि शब्द । 

४. (क) चूणिप्ृ० १७१ फ ने हि सुधाबादो मायामस्तरेश भवति, स चोककंचण-वंजण-कड़तुलाशिसु भ्वति, सातियोगसहितों मुस्तावादो 
शचति, स उ प्रतिणिष्यते, अन्‍्यधा तु 'त मुगान्‌ पश्यासि भर ये बल्लिकाइमेसु समुहिस्सामों एच्मादि 
श्र पात, पेनात्र परो बऊछतते तत्‌ प्रतिणिध्यहे, कोध-माण-साया-लोधसहित बच: । 

(ुस) बृत्ति, पत्र १७१ । 
४. शृणि पृ० १७६ : बसिसता बशुमि झामादीति । 
बृत्ति. पत्र १७३ । जुतीबउ सि क््जतरबात्‌, निर्देशपत्वर्म वतूनि आागादोनि तहतो शानाविसत इत्यर्थ, यदि बा--असीमरत्ति 
शश्यश्य--आात्सवशंतस्य ---बश्ये रिहकश्पेस्पण : । 
७. पहिसंजिद १!६७-१०० । 


ह. बृत्ति, एच रैक३ : प्र।चि?तसतिकर् --पीडारमर्श महातसालिक्षरं था मगोध्दच्दा्धतया परतिरत्कारं वा इत्येवस्भ्तमतिक्रमम । 


सृयगड़ो ३७६ अ्रध्ययतत ८: डिप्पण ४१-४३ 


२. महाद्रतों का उत्लंघन करना । 
३, मन में अहभाव लाकर दूसरों का तिरस्कार करना । 


४१. इस्द्रियों का संदम करे (आयाण सुसबाहरे ) ५ 
'आदान' का अर्थ है--इन्द्रियाँ । जितके द्वारा विथय का ग्रहण होता है, वह आदान कहलाता है। 'सुसमाहरे' का अर्थ है-- 
अली भांति संयम करता । 


बुसिकार का अर्थ भिन्‍न है। उन्होंने मोक्ष के उपादत कारण सम्पग्दर्शन आदि को आदान माना है और 'सुसमाहर' का 
अर्थ--प्रहण करता किया है ।' 


इलोक २२ : 
४२. आत्मगुप्त (भायमुत्ता ) 


अपने आप में रहने वाला व्लक्ति आत्मगुप्त होता है। जिसने अपने मन, वचन और काया को गुप्त कर लिया है वह आत्म- 
गुप्त है।' 
इलोक २३, रेढ : 


४३. श्लोक २३, २४: ' 
साथना के क्षेत्र मे दो प्रकार के पुरुष होते हैं-- 


१. अबुद्ध और असम्यक्त्वदर्शी । 

२. बुद्ध ओर सम्यक्त्व॑दर्शी । 

ये दोनों ही बीर होते हैं । अबुद्ध पुरुष सकर्म वीर्य में वर्तमान होते हैं और बुद्ध पुरुष अकर्मवीयं में वर्तमान होते है। ये 
दोसो ही पराक्रम करते हैं । अबुद्ध पुरुष सकमंवोर्य से भावित होकर पराक्रम करते हैं, इसलिए उनका पराक्रम अशुद्ध और सफल-- 
कर्मबंधपुक्त होता है । बुद्ध पुरुष अकर्मवीय से भावित होकर पराक्रम करते हैं, इसलिए उनका पराक्रम शुद्ध और अफल -कर्मबध- 
मुक्त होता है । 

थे दोनो श्लोक सकमंवीर्य और अकर्ंवीय के उपसहारवाक्य है। इनमे यह प्रतिपादित किया गया है कि पराक्रम प्रत्येक 
मनुष्य करता है। अबुद्ध या अज्ञाती मनुष्य भी करता है तथा बुद्ध या ज्ञानी मनुष्य भी करता है। पराक्रम अपने रूप में पराक्रम मात्र 
है । उसमे कोई अन्तर नहीं होता । अन्तर डालने वाले दो तत्त्व है--शान और दृष्टि । अन्ना और अप्म्पवदृष्टि से भावित मनुष्य 
का पराक्रम अशुद्ध और सफल होता है। अशुद्ध का अर्थ है कि वह शल्य, गौरव, कषाय आदि दोषों से युर्फे होता है और सफल का 
अर्थ है कि वह शल्य आदि दोषों से युक्त होने के कारण कर्म बंध का हेतु भी बनता है। ज्ञान और सम्यकदृष्टि से भावित मनुष्य का 
पराक्रम शुद्ध और अफल होता है। शुद्ध का अर्थ है कि वह शल्य, गौरव, कषाय आदि दोषो से मुक्त होता है और अफल का बर्थ है 
कि बहू शल्य आदि दोषों से मुक्त होने के कारण सयममय होता हैँ । सयम का फल है अनास्नव - कर्म बध न होना । 

असम्यक्त्वदर्शी के पराक्रम को अशुद्ध और सफल कहने का तात्पय शल्य आदि दोधो से युक्त पराक्रम की, साधना की दष्टि 
से, अवाछनीयता प्रदर्शित करना है । ह 

प्रस्तुत सूत्र के दूसरे अध्ययन में इसका समर्थन-सूत्र मिलता है-- 

'ह््व वि य णििण किसे जरे, जइ विय भुंजिय मांसमंतसो 
मे इह भायादे मसिलजई, आगस्ता गर्भावदंतसों !। 
हम मिल रन न मर मल सर (सयगढ़ों १।२।६) 
१. बत्ति पत्र १७३ : सोक्षस्य भवानस्‌ उपादान सम्परदर्शनादिक सुध्दक्य क्त: सम्यग्विजोत्सिकारहितः “आहरेत्‌' के 
कक “4० रहितः आहरेत'” आदबोत -भह्लीपा- 
२. (क) बूणि प० १७१ : आत्मनि आत्मसु वा गुप्सा । 
(लत) धुल, पत्र रै७४ : भात्मकुशलमतोबाक्काबलिरोधत गुप्लो येवां ते तथा । 


कृग्रवशे १ १७७ प्रध्ययत ८: टिप्पण ४४॑ 
“+यध्षपि कोई भिक्षु मात रहेता है, देह को कुश करता है और मास-मास के अस्त में एक बार खाता है फिर भी माया आदि 
हे परिपूर्ण होने के कारण वह क्नम्त बार जन्म-मरण करता है। 
योयबाप्चिष्ठ में इसी झ्रशय का एक श्लोक मिलता है-- 


अाहतासाधसा रत्थातू, अशस्म सरलाः किया: । 
सर्या एबाफहशा अस्त, बासतामाजसंक्षयात ॥। 


--अज्ञाती मनुष्य की किया का सार बासनामात्र होता है, इसलिए बह पफस होती है और ज्ञानी मनुष्य के वासनामात्र का 
क्षय हो जाता है, इसलिए उसकी क्रिया अफल होती है । 
चूर्णि के आधार पर इत दोनों श्लोको का प्रतिपाण यह है--अबुद्ध और असम्यक्त्वदर्शी का पराक्तम कषाय आदि दोषों से 
मुक्त होने के कारण अशुद्ध होता है । बुद्ध और सम्प्रकस्वदर्शी का पराक्रम कषाय 222 मुक्त होने के कारण शुद्ध होता है ' 
220 82६४ 
समीक्षात्मक दृष्टिकोण से यह कहना उचित होगा कि इंहलौकिक और ् सुखों की आकांक्षा तथा पूजा-श्लाघा के 


लिए किया जाने बाला पराक्रम साधना की दृष्टि से अवॉछमीय है और केवल निजेरः के लिए किया जाने बाला पराक्रम बांछतनीय 
है । असभ्यक्त्वदर्शी निर्जरा के लिए कुछ भी नहीं करता और सम्यक्त्वदर्शी सब कुछ निर्जरा के लिए ही करता है, यह इसका प्रतिपाद्य 


नहीं है । 
इलोक २५ : 
४४. श्लोक २५ : 
चूणि और दृत्ति मे यह एलोक भिक्ष प्रकार से व्याल्यात है। दोनो के स्वीकृत पाठ में भी अस्सर है । 
चूणि के अनुसार इस श्लोक की व्याध्या इस प्रकार है -- 


“जो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, जो ईक्ष्याकु आदि प्रधान कुलों में उत्पन्न हैं, अथवा जो सामान्य कुलो में उत्पन्न होकर प्री 
विद्या, तपस्या और पराक्रम से महान हैं, वे अभिनिष्करण कर साधना बवस्था में दूधरे हारा अपमानित होने पर भी श्लाधा नहीं 
करते--ऐसा नहीं कहते कि मैं भमुक राजा था, अमुक शेठ था । वे पूजा सस्कार और श्लाघा के लिए अपने कुल की प्रशसा नही करते, 
उनका तप शुद्ध होता है ।' 


बृत्ति के अनुसार यह श्लोक और इसकी व्याश्या इस प्रकार है-- 


तेसि वि तथोध्युडों, निषलता थे महाबुजा । 
थे तेवते विवाज॑ति, ते सिलोत॑ पवेजए्‌ । 

-“जो लोकविश्र त ईक्वाकु आदि महान कुलो से भ्रश्नज्या के लिए अभिनिष्क्रमण करते हैं, उतका भी तप अशुद्ध होता है, 
यदि वह एूजा-सत्कार पाने के लिए किया जाता है या अपने कुल की प्रशंसा के निमित्त किया जाता है। उसको तपस्या इस प्रकार पते 
करनी चाहिए कि वूसरे उसे जान न सके । वह अपनी एलाघषा भी ने करे-- मैं पहले उत्तम कुल में उत्पन्न या घनवान्‌ था, अब तप से 
अपने शरीर को तपाने वाला तपस्वी हूं।' बहू अपनी प्रशंसा स्वयं न करे ।* 


._ ३, मोगचालिध्ठ 8।९।८७। १८ हा 
२. युति, पू० १७२ : पृभा-सवक्ारणिसिस विज्ञाओं निमिलानि 4 पयुंथमाणा तपांतसि ज् प्रकाशानि प्रकुर्दत्ति तेवा बालातां यत्‌ 
किशिददपि पराक्ाप्त तइशुद्धभू शानोपहुतत्थाद सवकेतापि भेदेश अज्ञानदोयाब्य । एजसांदिलिदोधे: असुड़ें नाम उभोक्‍तेदोद 
पराकषान्त चरित बेथ्टिलस्सियर्ष:, कुषेश्शिकिश्ताजत्‌ । 
है. ब्रृंणि, पु० १७२ : तेसि अयण॑ता् सुद्ध तेलि परक्कत, शडं जान निरदरोध सत्व-गारब-हसायादियोसबरिशुद्ध अनुपरोधकृद भतानाम्‌ । 
४. चूणि, चु० १७२ | 
|. बृत्ति, पत्र (७३ । 


हुधयहों ! | बै७द हंष्यंयन ८ : टिप्पंण ४१-४द 
इलोक २६ : 
ड|॥. योढ़ा भोजन करे (लष्पपिडासि ) ह 
'अल्प' शब्द के दो अर्थ हैं--'धोड़ा' और निषेध ! यहां अत्प शब्द थोड़े के अर्थ से प्रयुक्त है। चूणिकार ने अप्पपिडासि के 
दो अधे किए हैं--धोड़ा जाने वाला अथवा अपूर्ण लाने बाला । जो पुरुष कुक्कुट के अंडे के प्रमाण जितने बतीस कवल खाता है वह 
संपूर्ण हार वाला कहा जाता है। जो इससे एक कबल वा एक सिक्त भी रूम जाता है वह “अप्पपिडासि' है, अपूर्णणोजी है। जो 
उक्त प्रमाण वाले आठ कबल खाता है वह अहपाहारी, जो बारह कवल खाता है बह अझे अवमोदरिक, जो सीलह कबल खाता है वह 
२/३ भोजन करने वाला, जो चउवीस कंबल खाता है वह अवमोदरिक, जो तीस कवल खाता है वह संपूर्ण भोजन करने बाला 
होता है ।' 
४६, बोड़ा बोले (अप्पं भासेल्ल ) 
भोज बोले अर्थात्‌ अनर्थदंडफथा न करे, परिमित और हितकारी बचत कहे । कहा है-- 
भ्रोधाहारो बोवशजिओ अभ जो होइ योबनिहोय । 
थोयोवहिडव्करभो तस्स हु वेबायि परशसंति ॥। 


--जो थोड़ा खाता है, थोड़ा बोलता है, थोडी नींद लेता है, गौर थोड़े उपधि और उपकरण रखता है, उसको देवता भी 
, नमस्कार करते हैं । 


४७. शान्त (मभसिनिष्चड़े ) 
अभिनिवुत वह द्वोता है जो शान्‍्त है ।” जो लोभ आदि की जीत कर अनातुर हा जाता हैँ वह अधिनिवुंत कहलाता है।' 
कषायों की शांति ही वास्तव में शांति है। कहा है-- 


कदाया बत्य नोलिदृक्षा, यस्य नात्मवशं सन: । 
इसियाजि न गुप्तासि, प्रश्रक्या तस्य जीजनम्‌ !। 


जिसने कषायों का उच्छेद नहीं किया, जिसने मत पर अधिकार नहीं किया, जिध्की इछ्ठ्रिया गुप्त वहीं है, उसकी प्रब्रज्या 
केबल भाजीविका है ।' 


४८. अंबासक्त (बीतगेहो ) 


जुजिकार के अनुसार तपस्या में निदान ज्ञादि न करमे वाला विगतगृद्धि कहलाता है।" 
वृल्तिकार के अनुसार इन्द्रिय-विययों के प्रति जिसकी आसक्ति मिट जाती है वह बीतगृद्धि कहलाता है ।* 
देखें-६।२५ में 'विगतगेही' का क्िप्पण । 


१ (१) भूमि, पृ० १७२, १७३ : अर्प्प पिष्हमामातोति अध्यपिड़ासो, असपुण्ण॑ बा एव पाण पि। अटटू कुक्कुडिअंडगपसाणमेस्ते कबसे 
क्राहारमाहारेमाने अप्पाहारे, दुबालस अद्रोमोदरिया, सोलस दुभागपत्त, चउब्वोस ओमोइरिया, 
तीस परमाणपत्ते, बत्तोसं कवला संपुण्गाहारो, एतो एकेजावि ऊर्ण जाव एक्कगालेण एगसिल्येज था । 

(ज्ष) बत्ति, पत्र १७५ । 
२. भूणि, पृ० १७३ : अप्य भासेलथल सि अनपंदण्डकर्या त कुर्णात्‌, कारणेदपि व मोच्चे: । 
मे, ओकनिर्धक्ति, गाया १२६४ । 
४. बलि पृ० १७३ : अभिलिष्भड़ो जाम निबंतीभत: शीतोभतो । 
2. धृसि, बच १७४ : मजितियंतों लोबादिवयाजिरातुर: । 
६. बसि, पत्र १७३ -। 
७, कूँच, पृ० १७३ : तबसा ५ विगतमेधी जिदाजाविसु येधिविष्पमुक्के प। 
घ. शुत्ति, ब्र १७५ : बिगता प्रद्धिविवयेसु यस्य स दिगतगद्िः--आशंसादोष रहितः । 


बुबबढों है. १७३ धध्यवन ८ : टिप्पण ४६०४६ 
इलोक २७ : 


हुई, ध्यान-मोग को (काणजोप॑ ) 


भावनाथोग, ध्यानयोग, तपोयोग आदि अनेक प्रकार के योग हैं। ध्यान के द्वारा होने जाली योव-प्रदृत्ति ध्यान योग है। 
खिल का एक धारावाही होना एकाग्रता है और उसका बविकल्पशूल्य हो जाता निरोध है। एकाग्रता और निरोध--ये दोनों ध्यात 
हैं।' ध्यान तीस प्रकार का है--मानसिक ध्यास, बाचिक ध्यात और कायिक ध्यान । इसे ध्यानयोग कहा जाता है ।' 


४०, काया का स्युत्सर करे (काय बोसेज्नश ) 
इसका अर्थ है-- वेहासक्ति और देहिक प्रज्गसि का विसजंत करना | 

४१, जीवन पर्यम्त (अआमोक्लाए) ३४ 
अामोक्ष के दो अर्थ हैं।-- | 


१. जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक । 
२ जब तक शरीर न छूटे तब शक । 


१. लेन सिद्धाग्स दीपिका, ६४१ : एकाप्रे सगःसलहलिवेशस घोगनिरोधों वा ध्यानम । 

२. व्यासशतक, इसोक ६७, वुत्ति ! जो अत्य समाहाणं होज्ज मगोवयणकायज्ोपार्थ । जाह--मनोयोयसमाधाममस्‍्टु, 
बावकापयोगसमाह्नास तज क्वोपपुक्पते, ले हि तम्मयं ध्या्ग शवति ? अज्ोव्यते--तत्समात्तान 
तापस्मगोयोगोपका रकस्‌, ध्यानपपि वर सदात्मक भवरपेद । पवोक्तम्‌ू-- 

'एम्ंबिहा गिरा मे बसब्या एरिंसी मं दसब्या। 

इए अेधालिवयस्कस्स भासमों बाइगं फा ॥ 

तथा--पुलभाहिएकर-पाजल्स लककते कारजभि जवणए । 

किरियाकरण थ॑ तं. कराइकशाजं शते जहनो 
है. चूँचि, पृ० १७३ : भाजोशापेति बायशोकयमर्म ताज” *' ''““शरीरसोस्खो था । 


नोवां पध्रध्ययन 
घस 


आमुख 


प्रस्तुत अध्ययम का ताम 'छसमं है। इसमें ३६ श्लोक हैं और हमसमें अमण के मूलगुण तथा उत्तरगुणों की विशद चर्चा है। 
धर्म क्या है और उसकी प्राप्ति के क्या-क्या उपाय है ? लौकिक धर्म क्षौर शोकोत्तर धर्म की क्‍या व्याख्या है ? गिचिभ्न शोग धर्म 
की विभिन्‍न परिभाषाएं करते हैं। उसमें कौन सी परिश्षाषा धर्म की कसौटी पर खरी उतरती है। आदि-आदि प्रश्नों का इम श्लोकों 
में समुजित समाधान दिमा गया है । 


निर्युक्षिकार के अनुसार प्रस्तुत अध्ययन का प्रतिपाश्च है-- भावधर्म । यही भावसमाधि है भौर यही भावार्भ है।' प्रस्तुत 
अगम के दसवें अध्ययन का नाम समाधि और ग्यारहें अध्ययन का नाम 'सार्गी है। इस प्रकार तीनों अध्ययन (६-११) 
परस्पर सबंधित हैं। भावधम के दो भेद हैं--श्र्‌ तधर्म और चारित्रधर्म। चारित्रधर्म के दस भेद हैं-- क्षान्ति, भुक्ति, आजव, सार्दव 
भादि । भावसमाधि के भी मे ही भेद हैं। समाधि का शाब्दिक अर्थ है--आस्मा मे क्षान्ति आदि शुणों का सम्यक आरोपण करना । 
हसलिए प्तायधर्म और भावसमाधि भें कोई अम्तर नहीं है। शान, दर्शन और वारित्र--ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं। यही भावमागे है । 
समामता की इस पृष्ठभूमि पर तीनो--धर्म, समाधि और मार्य---एक हो जाते हैं।' 

निर्युक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययत की नियक्तिगाथा (६२) मे 'प्रम्मो पुब्दुद्दिही' का प्रयोग किया है। कृशिकार ते पूर्व शब्द 
से दशवेकालिक की सूचना दी है। दश्शवेकालिक के तीसरे अध्यमत का ताम है 'क्षुल्लकाचारकथा' ओर छठे अध्ययन्र का नाम है 
महाघारक्था' । दोनो मे मुनि के आचार-धर्म का निरुषण है। तीसरे अध्ययन का निरूपण' संकप में है. ओर छठे अध्ययन का 
निरूपण विस्तार से हैं। दशवंकालिक के छठे अध्ययन का ताम 'धर्मार्कास' भी है। उसकी निर्युक्ति में धर्म की ब्यास्या की गई है, 
बह यहां शातव्य है ।' प्रस्तुत अध्ययन का अधिकार है---भावधर्म । 


धर्म का अर्थ है--स्वभाव | बेतन का अपना स्वभाव है और अचेतन का अपना स्वभाव है। चेतन का स्वन्ाव है उपयोग । 
इसी प्रकार अचेतत का अपना स्वभाव होता है। जैसे :-- 
धर्मास्तिकाय का स्वभाव है, गति | यह उसका श्रम है । 
अधर्मास्सिकाय का स्वप्ाय है स्थिति । यह उसका धर्म है। 
आकाशास्तिकाय का स्वभाव है लमगाहस । यह उसका धर्म है ।* 
पुद्गलास्तिकाय का स्वभाव है ग्रहण । यह उसका परम है। 
मिश्र दृथ्यों (हुए ओर पानी) का अपना स्वभाव होता है। उनका परिणमन शीतल होता है। इसी प्रकार गृहस्थों के जो 
कुसधर्म, तगरधर्म, राष्ट्रधर्म आदि हैं, गे सब स्वन्चाव और व्यवहार को ओर निर्देश करते हैं । जिस हब्य के दान से धर्म होता है, उस 
किया में कार्य का उपचार कर देय द्रब्य को दान धर्म कह दिया जाता है । ये सारे द्रव्य धर्म के निर्देश हैं।" 
आवधरम के वो भेद हैं-लोकिक ौर सोकोशतर । लौकिक घर्में दा प्रकार का है-- 
१, गृहस्थों का धर्म । यहां धर्स शब्द कर्सव्य, व्यवहार के अर्थ में प्रयुक्त है| 
३. पा्षडियों का धर्म । यहां धर्म शब्द क्रियाफांड के लिए श्रंयुक्त है 
१. मिर्धक्कि, याजा १२: घस्तो पृम्मदिद्रो भावधसोश एत्ने अधिकारों! 
एसेव होति घम्मो एसेव समाधिमरणों त्ति॥। 
२. जल, पत्र १७६ | 
३. इशप्रेकालिश निर्योक्ति, पाथा र४॥३०२६३ । 
है. इसराध्यवन्र २८०६ : मालस्कामो २ अम्तो बहस्मो दाजसक्तणा । 
भाएज॑ सब्यशत्याणं तहूं अपवभाहुसक्दण | 
&, यूर्षि, धुं० रैक ३ 


पृष्ादो १६... श्पर अ्रध्ययन £ : प्ामुख 


लोकोशसर प्र्मं तीन प्रकार का है-- शास, दर्शन और चारित्र । लोकोशर चारिधर्म की व्याख्या के प्रसंग में खुणिकार ने पांच 
प्रकार का आरित़ [(सामायिक जांरिण भादि) अथना महान्नत, अथवा घाहुर्याम धर्म क्वा पांच महाव्त और रात्रीभोजतविरमण प्रत-- 
इस प्रकार के अशश्त भाजधरम का प्रहण किया है ।' 


बृश्तिकार से केवल पांच प्रकार के चारिश्र का ही ग्रहण किया है ।' 


निर्युक्तिकार में बतलाया हैं कि प्रश्स्तधर्म की जाराधना करने वाले श्रमश पाश्वेस्थ, अवसस्त और कुंशील अंप्रशो के साथ 
संह्तव न करें, उसके साथ न रहें ।' श्रुणि के अभुसार सस्हें न कुछ दान दें और न उतसे कुछ ग्रहण करे ।* 
प्रस्तुत लष्ययन के दूसरे क्‍्लोक की व्याक्ष्या में चुणिकार ते विभिस्त जातीय मनुष्यों की धर्म विधयक मान्यता का उल्लेख 
किया है--- , | 
, १. काहाथ यां श्रावक, कजिय भौर बैश्य-- हवन आदि किया में धर्म मानते थे । 
२. जॉडाकष--मे भी कहसे हम भी धर्म क्रिया में अवस्थित हैं, स्योकि हम खेती आदि क्रिया नही करते । 
४. ऐकपिक-- हस्लितापस आदि भी यहीं कहते कि हम एक हाथी को मारकर अनेक महीनों तक उसका मांस-भक्षण करते 
हुए, शेष जीवों को नहीं मारते--यह हमारा धर्म है । 
५. बैशिक-- इसके दो अर्थ है-- वणिक्‌ अस्या वैश्या । 
वणिक्‌ कहते हैं-- हम अपने-अपने कोझ्तल से आजीविका का उपाजंन करते हैं, पह हमारा धर्म है । 
बैध्याएं कहती हैं--हम अपनी मर्यादा का पालन करती हैं, यह हमारा धर्म है। 
६. झुदर--ये कहते हम अपने कुटुम्स का भरण-पोषण करते हैं। यह हमारा धर्म है।' 


चौथे एलोक में तत्कालौन प्रचलित कुछेक परंपराओं का उल्लेख है। चूणिकार और दृत्तिकार ने उनका वर्णन किया है । 
शव का अग्तिसंस्कार करना, जलांजलि देना, पितृपिण्ड देना आदि मरणोपरान्त कार्य अनेक धर्म-परम्परा्षों मे मान्य थे ।' कुछेक लोग 
मरनेंबाले के डपलक्ष में भैंस, बकरी आपि की बलि भी देते थे ।" 


द्यूत के प्रकारों की जानकारी देने के लिए सतरहवें श्लोक में दो शब्दों--अ्षष्टापद ओर वेध तथा अठाहरवें श्लोक मे 
सालिका शब्द का प्रयोग हुआ है । 

बारहरें श्लोक में प्रयुक्त 'सिरोवेधे' (सिरावेधे) शब्द चिकित्सा की दृष्टि से महस्वपूर्ण है। घिकित्सा-शास्त्र में अनेक 
सिराक्षो--ताडियों का बेघन करना विहित है । यह 'नाडीवेधन” कल्ला का धोतक है । वर्तमान मे 'एक्यूपक्चर के नाम से यह सिकित्सा 
पद्धति लीन और जापान में प्रचलित है । 

प्रस्तुत अध्ययन में श्लोक-विभागयत वर्ण्मंविषय इस श्रकार है-- 


१. चूलि, पृ» ९७४ १ 
९. धृत्ति, पत्र १७६ । चारिभमपि सम्माविकादि सेदात्‌ पल्च्चथ । 


ह. निर्युक्ति घाथा ६५: पासश्योसल्य-कुशीलसंचबों ण किर वहुते कातु । 

४. कूलि, पृ० १७४ : पासत्योसभ्लादीहिं दाणतगहुणं ण कायब्य संसग्गी वा । 

४, चू्लि, पृ० १७५ : साहला सरया साथभा बा। जलिया उप्गा शोग्गा राणा इक्लागा राजानह्तवाअधिणश्ल । अबबा लत न 
घर्मेज जीबम्त इति क्षत्रिया: | बेश्या: सुबणकाराबयः, ते हि हृवसाविधि: क्रियाबित्तम सिक्छम्त । अच्छाला अपि 
ञ्बते---बयमपि धर्मावस्थिता: कृष्पादिकियां न कुर्मः |! एवम्तोलि एविका पृषलुम्धका हस्तिसापत्ताश्च 
मसिहेतोभ गा हुह्तिसशच्न एकस्लि मूल-कंइ-फ़लानि च, थे चापरे पादण्का: ताताविधत्रपायभिक्षासेधन्ति पय्ध्शामि 
सखास्थानि विवषसाधतानि। अथ बेशिकावणिस , तेइपि किल कलोपओजित्वाद्‌ धर्म किल कुते । अबबा 
बेश्पास्तियो वेशिका;, ता अपि किल सर्चा विशेषाद वेश्मधर्म वर्तमाता धस कुबस्ति | शृद्रा अपि कुटुस्यभरणानोनि 
ख़ुेश्तो धर्ममेव कुबते । 

. ६. बूँथि, पु० १७६ | बृत्ति, पक्ष १७८। 

७. चूलि, पूृ० १७६ 3 अहिफ्-बछागापच्ारच बध्यस्ते । 
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श्लोक १-७ पर्म की मिथ्या मान्यताएं और अजाण का निकषण । 
८-१० मूल-गुणों- महाव्वत आदि का प्रतिपादन । 
११-२४ उत्तरगुणों का विस्तार से वर्णत--विभिनत अनाचारों के लेवन का निषेध । 
२५-२७ भाषा का विवेक । 
२ संसर्ग-वर्जन 
२६-३६ श्रामण्य-चर्या का स्वरूप । ह 
दशदंक लिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में अनाषारों-- मिप्नेन्य के लिए अनाचीर्ण प्रवृत्तियों का उल्लेख है। तथा छठे अध्ययन 
(महात्रारकथा) में उनमें से बुछेक अनाचारों को सकारण समझाया गया हैं । 
प्रस्तुत आधम के इस अध्ययन में विभिन्‍त अनाचारों का उल्लेख है-- 


श्लोक १२ $ 
१. घावन-- हाथ, पेर, वस्त्र आदि धोना । 
२ रज्जन--वस्त्र, दांत, नख आदि,को रंगना । 
३. घमन-- वमन करना । 
४, विरेचन--जुलाब लेता । 
५ वस्तिकर्म- एतिभा आदि लेता । 
६. सिरोवेप्च--नाड़ी-वेधन करना । 


श्लोक १३ 
७ गंध--इत्न आदि सुगन्धित द्वव्यों का सेवत करना । 
८. माल्य--फूलों की माला का सेवन करना । 
६ स्नान करना । 
१०. दतप्रक्षालन करता । 
११ परिग्रह--सचित्त वस्तु का संग्रह करता । 
श्लोक १४ 
१२. औददेसिक--साधु के निमिल बनाया हुआ भोजत लेना । 
१३ क्रीतकृत--साधु के निमित्त खरीदा हुआ लेना । 
१४ प्रामित्य--साधु को देने के लिए उधार लिया गया लेना । 
१५. आहुत--साधु के लिए दूर से लाया हुआ लेना । 
१६ पूति--आधाकर्मी आहार से मिला हुआ लेता । 
१७. अनेषणीय लेना । 


श्लोक १५ 
१८. अक्षिराग--आंखों को आंजना । 
१६. उत्क्षालन--बौर-बार हाथ-पर घोता । 
२०. कल्क- गंघ-विलेपन करना | 
श्लोक १६ 
२१, संप्रसारक--असंयमी ध्यक्तियों के साथ संसर्ग । 
२२, कृतक्रिय---असंयमधय अनुष्ठान कौ प्रशंसा । 
२३. प्रश्शायतन--ज्योतिष या अन्य शास्त्र के माधार पर गुहस्थों के प्रश्नों का उत्तर देता । 
२४. सागरिक पिंड--सम्यातर का आहार सेता । 


३. देखें--दसवेज लिये, तीसरे अध्ययत का आधुक्त । 


सूथमड़ों १ 


हलोक १७ 


२५. 
२६. 
र्छ, 
र्८, 


श्लोक १८ 


२६. 
३०, 
३१. 
३२. 


३३ 
श्लोक १६९ 


३४. 


श्लोक २० 


३५. 
३६, 


श्लोक २१ 


३७. 


३८ 


३६, 
४०. 
४१, 


श्लोक २९ 


इ६६ 


कष्टापद-- शसरंज खेलना । 
वेधातीत--वस्त्रद्यत-- चौपड आदि खेखता । 
हस्तकरम-- हाथापाई करना, हस्तक्तिया करना । 
विवाद करना । 


उपानह-- जूते पहनना । 

छत्र-- छत्न धारण करना। 

तालिका--नली के हारा पासा डालकर जुआ खेलना । 
बालवीजन-- पंखा आदि से हवा लेना | 

परक्षिय-- परस्पर की क्रिया करना । 


अस्थडिल का व्यवहरण करना । 


पर-अमत्र--शहस्थ के भाजन में भोजन करना । 
पर-वस्त्र--मृहस्थ के बस्त्रो का व्यवहरण करना । 


असन्‍्दी का उपयोग करना ! 

पर्यक का व्यवहार करना ।! 
गहान्तरनिषद्या--गुहस्थ के अस्तर्‌ घर में बेठता। 
संपृष्ठछन--सावद्य प्रश्न पूछना या शरीर पोछता । 
स्मरण- पूर्व मुक्तभोगों का स्मरण करना । 


४२. ग्रामकुमारिकाक्रीडा--ग्राम के लडकों का खेल देखना ! 
इन सब अनाचीर्णों के अतिरिक्त सूत्रकार ने भाषा-विवेक का प्रतिपादन भी किया है। भाषा-विवेक के कुछेक बिन्दु ये हैं--' 


० दो या दो से अधिक व्यक्ति जात करते हो तो मुनि बीच मे न बोले । 


० मर्मस्पर्शी भाषा न बोले । 

० मायाप्रधान बचने ने कहे । 

० विचारपूर्वक बोखे 

० बोलते के पश्चात्‌ पछताना पडे, ऐसी भाषा न बोले । 
० उपधघातकारी भाषा न बोले ! 


० होलावाद--है हीले | हे गोले | हे वृषल---का प्रयोग न करें । 
० सखिवाद--हे मौसी ! , हे बुआ ! , हे भानजी--का प्रयोग न करे ! 


० गोत्रवाद-- किसी को गोत्र से सबोधित न करें | 


० तू-तू-मैं-मैं की भाषा त बोले, तिरस्कारयुक्त भाषा न बोले । 


० अमनौश---अप्रिय भाषा त बोले । 


१. घूबगडो, ६/२५-२७ । 





इध्यपन ६ : आमक्ष 


धूपयड़ों । शषा७ हष्पपन € : आपमल 


कषाय जार हैं-- कोंघ, मान, माया और लोभ | प्रस्तुत आगम में इनके वाचक अनेक ताम आए हैं। इस अध्ययन के 
स्थारहनें इलोक में इसके ताम इस प्रकार हैं--- 

माया--परिकुंचन 

शोभ--भजन (भंजन) 

ऋकरोेषघ--स्थंडिल 

मान--उच्छय 6 | 

--इन कषायों के ये पर्यायवाची साम उनकी भावना को अपने में समेटे हुए हैं। चुणिकार और बृत्तिकार ने इनकी व्यारुया 
विस्तार से की है। 


पूल 


१. कथरे पस्से अक्खाए 
साहणेण  मईमता ?। 
अंजु धम्म॑ जहातच्चं 
जिणाणं त॑ सुणेह में॥ 

२. माहणा कत्तिया वेस्सा 
अंडाल। अंदु बोगकसा। 
एसिया वेधिया सुद्दा 
जे य आरंभणिस्सिया ॥ 


३. परिग्हे. णिडिद्वार्ण 
बेर तेंसि पवढढई। 
आरंभसंभिया कामा 
ण॒ ते बृष्खविभोयगा।॥। 


४, जाधातकिच्लमाहेउं 
णाइओ . विसएसिणो। 
अण्णे हरंति त॑ बिल 
कम्सी कस्सेहि किरखती ॥ 


५. साता पिता ण्हुसा भाया 
सज्जा पुला य ओरसा। 
साल ले मस ताणाए 


सुप्पंसत्त सकसमुणा ॥। 


६. एयमट्ठ... सपेहाए 
परमद्वाणुगासिय । 
णिम्णमो मिरहुकारी 
चरे लिसल्‌ जिनाहियं। 

(पृष्मस्‌) 


७. चितुणा वितं॑ उ॒पुसेय 
जशाइओ ये परिरष्गहें । 
खिस्याण मंतर्ग सोय॑ 
जिरवेको  परिव्यए ॥ 


नवमं झ्रत्फयणं : भौजां प्रभ्यवन 


धम्मो : धर्म 


संस्कृत छावा 


कतरः प्र्म: आश्यातः, 
माहनेन मतिमता ? 
ऋजूं घर्म यथातथ्य॑, 
जिनाना तत्‌ झणुत में॥ 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया: वद्या:, 
चण्डाला अथ बोक्‍्कसा: । 
ऐपिका' वेद्षिकाः शुद्रा:, 
ये व आरम्भनिश्चिता: ॥ 


परिग्रहे निविष्टानां, 
वर तेषां प्रव्ते । 
आरम्भसंभुता: कामा:, 
ने ते दुःखबिमोलका:॥ 


आघातकृत्यमाधाय, 
जश्ञातयों विषयेषिण: । 
अन्ये हरन्ति तद वित्त, 
कर्मी कर्ममिः कृत्यते |॥। 


माता पिता स्नुषा श्राता, 
भार्या पुत्रातइय ओऔरसा: । 
नाल ते मम त्राणाय, 
लुप्यमानस्प  स्वकमंणा ,। 
एतमर्थ संप्रेक्ष्य, 
प्रमार्धानुगामिकम्‌ । 
निर्ममो निरहुंकार:, 
घरेद सिक्षजिनाअहृतम्‌ ।। 

(युम्मम्‌) 


स्यत्रत्वा वित्त च पुत्रांएच, 
ज्ञातीदच परिग्रहम्‌ । 
त्यक्श्या अच्तर्ग श्रोत्त:, 


निरपेक्ष: परिव्रजेत्‌ ॥१ 


१. 


ले 


न्प्ण 


न 


5 


ग 


छ 


हिन्दी अनुवाद 


(जंदू ने पूछा) मतिमान्‌ श्रमण महावीर ते' कौन- 
सा धरम बतलाया है ? (सुधर्मा ने कहा) तीर्षकरों 
के ऋजु” और यथार्थ घर्म को तुम मुझसे सुनो । 


- ताह्मण,', क्षत्रिय", वैश्य", चांडाल, बोक्कस*, बहे- 


लिए", व्यापारी”, शूद्ध'' तथा और भी जो हिसारत 
हैं।", 


जो परिग्रह मे निविष्ट" (अजंन, सुरक्षा और भोग 
में रत) हैं, उनका वर बढ़ता है।'' काम आरध 
(प्रवृत्ति) से पुष्ट होते हैं।' वे दुःख का बिमोचन 
नहीं करते । | 


(मर जाने पर) मरणोपरान्त किए जाने वाले अनु- 
ध्ठान संपन्‍ल कर विषय की एंषणा करने वाले 
पारिवारिक तथा अन्‍य लोग उसके धर का हरण 
कर लेते हैं' और कर्मी (जिसने धन के लिए कर्म 
का बंधन किया है) अपने कर्मो से छिन्न होता है । 


, जब मैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से छेदा जाता 


हूं", तब माता, पिता, पुत्रन-वद्द, भाई, पत्ती और 
ओऔरस पुत्र--ये सभी मेरी रक्षा करने मे समर्थ नहीं 
होते । * 


परसार्थ की ओर ले जाने वाले इस अर्थ को समछ- 
कर" प्रिक्षु ममता" ओर अहुंकार से शून्‍्प' होकर 
जिनवाणी का आचरण करे । 


धन, पुत्र, परिवार, परिग्रह तथा आन्तरिक ज्ोत 


(क्री आदि) ' को छोड़, अपेक्षा रहित हो परिव्रजन 
करे । १ 


सुयगड़ों १ 


प. पुषदों आऊ मगणो बाऊ 
तण रस सबोयगा। 
अंडया पोष. जराऊ 
रस संपस्तेय. , उब्भिया॥। 


६. एलेहि छह. कार्एहि 
से बिस्जे | परिआाणिया। 
भणसा. कायवक्केणं 


मारंधो ण॑ परिग्यही ॥। 


१०. मुसावायं॑ बहिद जे 
उप्गह भर अजाइस । 
सत्यादाणाईं. लोगंसि 
ते घिकल ! परिलाणिया ।। 


११. पलिउंचर्ण चर सयर्ण च॒ 
थंडिल्लुस्समणाणि य। 
चुलावाणाणि लोगंसि 

विक्श ! परिजाणिया ४ 


१२, धावर्ण श्यर्ण चैव 
सस्र्ण जा विरेयणं। 
बसत्थिकम्म॑ सिरोवेधे 
ले विज्ज ! परिजाणिया ॥ 


१३. गंधसलल सिणाणं अ॑ 
बंतपक्खालणं तहा । 
परिग्गहित्यिकस्स॑ अं 
ले बिज्ज ! परिआणिया ॥ 


१४. उह्ेसिय कीयगई 
पा६मिश्य चेव आहड। 
पूलि अणेसणिज्ज॑ अ 
से विज ! परिजाणिया॥ 


१५. अससूणिसविलरागं ज॑ 
गिद्ध वधायक्रष्मगं । 
उच्छोलण जे कक्‍क सर 
ले विज्ज॑ | परिजाणिया ॥ 


१६. संपलारी कपकिरिए 
पस्तिणायतणाणि य। 
सागारियं पिडू ञ्॑ 
त॑ विज्च | परिजाणिया ।॥। 


३९० 


पृथ्वी आपः अन्तिर्वायु:, 

तृणाः रूक्षा: सबीजका: | 

अंडजा: पोत-जरायु-, 
रस-संस्वेद (जा:) उद्भिदः ।। 


एतेषु घटसु कायेषु, 
तद्‌ विद्वन ! परिजानीयात्‌ । 
मनसा कायवाक्परेन, 
नारंभधी न परिग्रही || 


मृषावाद॑ बहिस्तात्‌ चर, 
अवग्रह च॑ अयाचितम्‌ । 
झस्त्रादानानि लोके, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानीयात्‌ ।। 


परिकुख्चन व भजन तर, 
स्थण्डिलोन्छयणानि व । 
धूर्तादानानि लोके, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानोयात्‌ ॥ 


धावनं रजनं चंव, 
वबसन॑ च. विरेचनम्‌ । 
वस्तिक्म॑ शिरोवेधान्‌, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानोयात्‌ ।। 


गन्धमाल्य स्तान च॑, 
दन्तप्रक्षालनं तथा । 
परिग्रह-स्त्रीकर्म॑ च, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानोयात्‌ ॥। 


ओहेशिक क्रीतकृत, 
प्रामित्य॑ चंव आहतम्‌ । 
पूति अनेषणीय च, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानीयातू ॥ 


आशूनि अक्षिरागं च, 
गृद्धयुपधातकर्मकम्‌ । 
उत्कालनं॑ च कुल्क च, 
तद्‌ विद्वन ! परिजानीयात्‌ ॥ 


संप्रसारी कृतक्रिय:, 
प्रश्नायतनानि च। 
सागारिक पिण्ड च, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानीयात्‌ ॥ 


हा० €: धर्म; इलोक ८६-१६ 


८. पृथ्वी, पाती, अग्नि, वायु तथा तृण, इदी और भूल 
से बीज तक वनस्पति के दस प्रकार तथा अडज, 
पोतज, जरायुज, रसज, सस्वेदन और उद्भिण्ज-- 


६. इन छहो जीव-निकायों को विद्वान्‌ जाने और इनकी 
हिंसा न करे । मनसा, बाचा, कमंशा आरम्भी और 


परिग्रही न बने । 


१० मृषावाद, बहिस्तात्‌ (बाह्य वस्तु का ग्रहण) , अया- 
चित अवग्रह"--ये सभी शस्त्र-प्रयोग”” के समान 
हैं। इन्हे विद्वान त्यागे । 


११, माया", लोभ'', क्रोध, अभिमान -- ये सब कर्म 
के आयतन'' हैं । इन्हे विद्यान्‌ त्यागे । 


१८ 


१२. बस्त्र घोना, रगना'', वमन, विरेचन"", वस्तिकर्म 
शिरोबेध" इन्हे विद्वान्‌ त्यागे। 


१३ गध, माल्य”, स्तान, दात पालना, परिग्रह, 
स्त्री, हस्तकर्म '--इन्हे विद्वान त्यागे | 


ह्ड 


१४ साधु के उद्देश्य से बनाए गए, खरीदे गए”, उधार 
लिए गए दूर से लाए गए”, पूति", (साधु के 
लिए बनाए गए आहार आदि से मिश्रित) तथा 
अनेषणीय (आहार आदि)--इन्हे बिद्वान्‌ त्यागे। 


१५. वीर्य-वर्धक आहार या रसायन", आखो को आंजना'*, 
उपकरणों की आर्सक्ति, तिरस्कार", हाथ-पर आदि 
धोना", उबटन करना"- इन्हे विद्वान्‌ त्यागे। 


१६. असंयत प्रदत्त को सहारा (या उपदेश) देना", 
आरंभ की प्रशसा करता", अंगुष्ठ-आदर्श भादि के 
द्वारा फल बताना", शब्यातर-पिड" (जिसके मझान 
में रहे उसका भोजन लेना)--इन्हे विद्वान त्याग । 


सूफ्यडो १ 

१७. अद्वाप्द भ सिक्‍्वेश्जा 
वेधादीय च्ु जो बए। 
हत्पकमम॑ विधा ज 
ते विजत |! परिभाणिया ॥ 


१८. उवाजहाओ छत सच 
जालियं_ बालवीयणं । 
परक्िरियं क्रष्णसण्णं ले 
ते बिज़्ल | परिज्ञाणिया ॥। 


१६. उच्चारं पासवर्ण 
हरितेसु ण॑ करे सुणी। 
वियडेण वाधि साहदद 
णजायमेज्ज कयाइ वि।॥। 


२०. परमले अण्णपएणं 
ण भुंजेम्ज कयाइ बवि। 
परवत्थ॑ अचेलो वि 
ते विक्ज | परिणाणिया ॥ 


२१. आसंदी पलियंके ये 
णिसिज्ज॑ थे गिहुंंतरे । 
संपुस्छण॑ सरणं वा 
से विज्ज | परिजाणिया 0 

२२. जस॑ किसी सिलोगं शव 
जा य वंदणपूयणा। 
सब्वलोगंसि जे कामा 
त॑ विज्ज | परिज्ञाणिया ॥। 


२३. जेणेहू णिज्वहे सिक्खू 
अज्णपाणं तहाविह । 
अभुप्पदाणमण्णेसि 
त विज्ज ! परिजाणिया !! 


(सीलमंते असोले बा 
लेसि दाण॑ विवज्ञए । 
णिज्ज रदाए वायब्य 
ते बिज्ज ! परिजाणिया) 0 


२४. एवं उदाहू णिरांधे 


सहावीरे_ सहासुणी । 
अजंतभाणदंसी से 
धम्र॑ देसितर्व सुतं ॥ 


३६१ 


अच्टापदं न शिक्षेत, 
वेघादिक॑ व तो वदेत । 
हेस्तकर्म विवाद च, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानीयात्‌ ॥ 


उपानह: छंत्र च, 
नालिकां आलबीजनम्‌ ! 
परक्रियां अन्योन्यं च, 


तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानोयात्‌ ।। 


उच्चार प्रस्ववण, 
हरितेष्‌ न कुर्याद्‌ सूनिः । 
विकटेन वापि सह धध, 


नाचामेत्‌ू. केदाचिदषि ।। 
परामत्रे अन्नपानं, 
न भुञ्जीत कदाचिदपि । 
परवस्शत्र अचेलोपि, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानीयात्‌ ॥। 
आसन्दी पर्यद्धूइच, 
निषिद्या चर गृहान्तरे । 
सप्रच्छन॑ स्मरण वा, 
तद्‌ विद्वन्‌ू ! परिजानीयात ॥ 
यहा: कीत्तिः इलोकरच, 
या च वन्दनपूजना । 
सर्वलोके ये कामा:, 


तद्‌ विद्वन ! परिजानीयात्‌ ।। 


येनेह निवहेत्‌ भिक्षु:, 
अस्नपानं _तथाविधम्‌ । 
अन प्रदानमन्ये म्य:, 

तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानीयात्‌ ॥ 


(शीलवान्‌ अशीलो वा, 

तयो: दाम विवजेयेतू । 

निर्जेरार्धाय दात्तव्यं, 
तद्‌ विद्वन्‌ ! परिजानीयात्‌ ॥) 


एवं उदाह निग्नेण्धो, 
महावी रो महामुनिः । 
अनन्तज्ञानदर्णी स, 
धमं देक्षितवान्‌ अतम्‌ ॥ 


१७, 


रैंप, 
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जुआ आदि त सीखे, वेघ" आदि न बतलाए | 
हृस्तकर्म” और विवाद"---इन्हें विद्वान्‌ त्यागे। 


जूता'' और छाता", नालिका" (नलिका से पासा 


' डाल कर जुआ खेलना), चमर", परक्षिया' (गृहस्थ 


२ 


चर 


३ 


+् 


२ 


_प्छ 


जज 


र्‌ 


२४. 


के पर आदि पालना), अन्योन्यक्रिया" (परस्पर 
पेर आदि पश्चालना)--इन्‍्हें विद्वान्‌ त्यागे। 


: मुति वनस्पति पर मल-मूत्र का उत्सर्ग न करे। 


बतस्पति को इधर-उधर कर निर्जीव जल से भी 
कभी आचमत (शौचक्िया) ने करे । 


ग्रृहस्थ के पात्र मे* अन्न-पान कभी न खाए। मेल 
होने पर भी ग्रृहस्थ का वस्त्र" न पहने --इन्हे विद्वान 
ह्यागे । 


. आसंदी,” पलग"', घर के भीतर बैठना", सावश 


प्रश्न पूछता”, भुक्तभोग का स्मरण"--इन्हें विद्वान्‌ 
त्याग्रे । 


: यश, कौति, श्नोक, जो वंदना और पूजा" है, संपूर्ण 


लोक में जो काम" है--इन्हे बिद्वान्‌ त्यागे । 


भिक्षु एहस्थ से कार्य निष्पन्न करवाए और उसके 
बदले में उन्हें अन्त-पान दे, इस प्रद्ृत्ति को विद्यात्‌ 
त्यागे ।** 


शीलवानू या जो (व्यवहार से शीलवान होते हुए 
भी परमार्थ से) शीलवान्‌ नहीं हैं, उन साधुर्ओो को 
निरजरा के लिए (अन्तन्पान) देना, (इहलौकिक 
कार्य-निर्वाह के लिए) न देना--इन्‍्हे विद्दान्‌ 
त्याग ॥) 


अनस्तज्ञानी और अनन्त दर्शनी महामुत्ति निम्रेथ 
महावीर ने ऐसा कहा, श्र्‌ तधर्म का उपदेश दिया ।” 


सृयंधडों १ 


२५. भास्माणो ण भातेज्जा 
भो प्‌ बफ्फेल्ल प्रस्मयं। 
माहद्राज विवज्जेज्ा 
अचुवोध वियागरे ॥ 

२६. संधिसा सहिया भासा 
। वदत्ताणुतप्पई । 
जे कृ|ं त॑ जे बततव 
एसा आणा जविर्मिया॥ 

२७. होलावायं॑ सहीबायं 
गोयबाय थे णो बपु। 
तुम तुम॑ ति असणुल्णं 
सब्बों ते ण॑ बलए॥ 

२८. भकुसीे सदा लिक्‍्ख 
भो पे घंसग्यियं भए। 
सुहरुषा तत्युवसणा 
पडिबुज्केश्ण ते विदू ॥ 


२६, णण्णत्य अंतरशाएण॑ 
परपेहे ण निसोयए। 
गाम-कुसारियं किहूँ 
जाइवेल॑ हसे मसुणी॥ 

३०. अणुस्सुओ . उराछेसु 
जयमाजों.. परित्नए । 
उचरियाए अप्पमलों 
पुट्टी. तत्वप्रहिपासए ॥। 

३१, हम्भमाणो ण॒ कुष्पेज्जा 
वुस्चमाणो श संजले। 
सुमणो अहियरसेज्जा 
ण॒प कोलाहुल करे।॥ 

३२. लड़ काम ण पस्थेज्जा 
बिवेगे एवं माहिए। 
मायरियाई सिक्‍्खेज्जा 
बुद्धाणं अंतिए सया॥। 

३३, सुस्मुसमाणों उवासेज्जा 
सुप्पण्ण॑ सुतबस्सिय । 
बीरा जे अत्तपण्णेसी 
घितिमंता बिइंबिया ॥ 


३६३ 
आषमाणी न भाषेत, 
जो च॒ वक्तेत' मर्मंकम । 


मायिस्थानं विव्जयेत्‌ । 
अनुवीधखि आ्आागृणीयात्‌ ॥ 


सन्ति इसाः तथ्या: भाषा:, 
यदू उदित्वा अचुतप्यते । 
यत्‌ क्षणं दठन॒वक्‍्तबय॑, 
एचा आज्ञा नंग्रेन्थिकी ।। 


'होला' वाद सखिवादं, 
गोत्रवाद॑ च नो वदेत | 
त्वं त्व॑ इति अमनोश, 
स्वध: तद्‌ न वक्‍तुम्‌ ॥। 
अकुशील: संदा भिक्षुः, 
नो ञ्र॒ सांसगिक भजेत्‌ । 
सुखरूपा: तत्रोपसर्गा., 
प्रतिदध्येत तान्‌ विद्वान्‌ ॥। 


नान्य॑त्र अन्तरायेण, 
परगृहे न निषीदेत्‌ । 
प्राम्यकोमारिकी क्रीडा, 
नातिवेल॑ हसेद मुनि:॥ 


अनुत्सुकः उदारेष, 
यतमान: परित्रजेत्‌ । 
चर्यायां अप्रमत्त:, 
स्पृष्ट: तंत्र अध्यासीत ॥ 
हन्यमानः न कुप्येत, 
उच्यमान: न संज्वलछेत्‌ । 
सुमना: अध्यासीत, 


ते च कोलाहल कुर्यात्‌ ॥ 


लब्धान्‌ कामान्‌ न प्रार्थेयेत्‌, 
विवेक एव. आहतः । 
आचरितानि शिक्षेत, 

छुद़ानां अन्तिके संदा॥ 


सुश्रपमाण:. उपासीत, 
सुप्रश सुतपस्विकम्‌ । 
वीराः ये आत्मप्रशेषिण:, 
घृतिमत्तो.  जितेन्द्रिया: ॥ 
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२. उच्ितरसिति शेष: । 
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२४. बोलता हुआ भी न बोलता-स्ा रहे", मर्भवेध्ती 
वतन” न बोलें, (बोलते में) मायिस्थान का" 
वर्जत करे, सोचकर बोले ।* 


२६ कुछ सत्य भाषाए हैं जिन्हे बोलकर समुष्य पछताता 
है। जो हिसाकारी वचन है, उसे न बोले । यह 
निर्मत्थ (महावीर) की ' आज्ञा” है । 


२७ है साथी |“, है मित्र |”, हे अमुक-अभुक गोत्र 
वाले*--दस प्रकार के वचन न बोले । (सम्भान्य 
ध्यक्तियों के लिए) तू-तू--ऐसा अप्रिय बचन सर्वथा 
ने कहे ।! 


२८. भिक्षु सदा अकुशील रहे, कुशीलों के साथ ससगे न 
करे ।* उनके ससर्ग में अनुकूल उपसर्ग” उत्पन्न 
होते हैं। विद्वात्‌ उन्हें (उपसर्गों को) समझे । 


२६. मुनि किसी बाघा के बिना ग्रहस्थ के घर मे" ने 
बैठे ।' काम-क्रीड! और कुमार-क्रीडा'"" न करे, 
मर्यादा रहित हो न हसे ।* 


३० सुन्दर पदार्थों के प्रति” उत्सुक न हो, संयमपूर्वक 
परिव्रजन करे, चर्या मे" अप्रमत्त रहे, उपसर्यों से 
स्पृष्ट होने पर उन्हें सहन करे ।' 


३१. पीटने पर क्रोध न करे”, गाली देने पर उत्तेजित न 
हो”, शान्तमन रहकर” उन्हें सहन करे, कोला- 
हल" न करे । 


३२. लब्ध कामभोगो की इच्छा न करे |!" इसे विवेक 
कहा गया है। बुद्धों (ज्ञानियों) के!" पास सवा 
आचार की“ शिक्षा प्राप्त करे । 


३३ सुश्रूवा (सुनते और जानने की इच्छा) पूर्वक सुप्रज्ञ।' 
और सुतपस्वी आचार्य की” उपासना करे, जो 
आशाय वोर'”, आत्मप्रश्ञा के अन्वेवी''', धृतिमावू४ 
औौर जितेन्द्रिय हैं। 


धुकष्पहों १ 


३४. गपिहे.. पीवसपासंता 
पुरिसाधाणिया बरा। 
ते बोरा अंधमुस्मुस्का 
णायकंकति जीवियं ॥ 


३५. अगिडे सहफासैसु 
आरंभेसु प्रणिस्सिए । 
सम्ब॑ त॑ प्तमयातोतं 
जमेतं लबिय॑ बहु॥ 

३६, अहदसाणं से साय अं 
त॑ परि्ष्णिथ पंडिए। 
गारबाणि ये सव्वाणि 
णिव्याणं संधए मुणि॥। 


+-सि बेसि ॥। 


३६३ 
गृह दीपमपश्यन्तः, 
पुरुषादानीया: नरा: । 


ते वीराः बस्धनोन्मुक्ता:, 
नावफांक्षन्ति जीवितम्‌ ॥ 


अगृद्ध: इशब्दस्पर्यो:, 

आरमेषु अनिश्चित. । 
सर्व॑ ततू समयातीत॑ं, 
यदेतद लपितं॑ बहु।॥ 


अतिमानं सच मायां च, 
तत्‌ परिज्ञाय. पंडितः । 


गौरवाणि च सर्केणि, 
निर्वाण सदध्यात्‌ मुभिः॥ 
--इति ब्रवीमि ॥ 
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३४. गशृहवास में दीप” (प्रकाश) न देखने वाले मनुष्य 


३४, 
' बद्ध रहे । (धर्म का) जो यह स्वरूप कहा गया है, 


३६ 


(प्रत्नजित होकर) पुरुषादानीय'" हो जाते हैं। थे 
वीर मनुष्य बंधन से मुक्त हो" जीने की" इष्छा 
तहीं करते । 


शब्द और स्पर्श में अतासकू तंथा आरम्भ से अप्रति- 


वह सब समयातीत-- त्रेकालिक है | 


पड़ित मुनि अतिमान!", माया क्षर सभी प्रकार के 
बड़प्पन के भावों को छोडकर निर्वाण का"! 
संधान करे--सतत साधना करे । 


“-ऐसा मैं कहता हूं । 
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इलोक १: 
१. मतिमान्‌ (मईमता ) 


मतिमान्‌ का सामान्य अर्थ है-- बुद्धिमान्‌ । प्रस्तुत प्रधंग मे चूणिकार और दृत्तिकार ने 'मति' का अर्थ केवलज्ञान किया है । 
सतिमास्‌ अर्थात्‌ केवलज्ञाती ।' 
२. अश्रसण महावीर ने (माहणेण ) 
माहण का अर्थ है--प्राणियों को मत मारो--इस प्रकार शिष्यों को उपदेश देने वाले भगवान्‌ वीर वद्धंमानस्वामी । 
चूणिकार ने माहुण और श्रमण को एकार्थक माना है ।' 


३. कौन सा (कयरे ) 
इसके दो अर्थ हैं--कंसा, कौन सा ।* 


४. ऋशु (संजु) 
इसका जर्थ है--ऋजु, सरल । भगवात्‌ महावीर का धर्म माया-प्रपच से रहित होने के कारण अवक्र है, ऋजु है। जो बाल- 
वीयंबान्‌ और कुशील होते हैं उनका धर्म बक्त होता है । वे कभी ऋजु नहीं बोलते । 


बोद्ध धर्मावलंबी कहते हैं--हम परिग्रह नही रखते । हम हिंसा आदि नहीं करते । कित्तु वे परिग्रह भी रखते हैं और हिसा 
भी करते हैं। अत उनका धर्म ऋजु नहीं है। भागवत कहते हैँ--नारायण ही करता है, देता है और लेता है। जसे आकाश कीचड 
से लिप्त नही होता, बेसे ही जिस पुरुष की बुद्धि सारे जगत्‌ के प्राणियों को मार कर भी उसमें लिप्त नहीं होती, वह पाप से स्पृष्ट 


नहीं होता । 


भगवान्‌ महावीर ने ऐसा धर्म नही कहा । उतका धर्म ऋजु है, सरल है, सबके लिए समान है ।" 
इलोक २ : 
५, ब्राह्मण (साहणा) 


पूर्व श्नोंक मे 'माहण' भगवान्‌ महावीर का एक विशेषण है। यहा चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए है-- ब्राह्मण या 
है (क) चूणि, पृ० १७४: पन्‍्यते अनपेति सति केक्‍लशानमिति, मतिरस्यास्तीसति मतिमान । 
ह्) पुत्ति, पत्र १७७ : सनुते--अवगच्छति जगरत्त्रय कालत्रयोपेत॑ घया सा फेवलशानातया सति: सा अस्यास्तोति मतिमान्‌ । 

२. बुत्ति, पत्र १७७ : माहुणेण ति मा जन्तूय्‌ व्यापावप्रेत्येव विनेयेषु वाकप्रवत्तियंस्थासौ माहनो भगवान यह मानस्वासी । 

३. शू्ि, पृ० ९७५ : समणे त्ति (बा साहणे सि बा) एगदूठ । 

४. बूषि पृ० १७४ : कतर क्रेश्सो वा । 

५- घृषि पृ० १७५ : मण्सुरिति आजंबयुक्त, न बभ-कश्माविभिदपविश्येत । ते तु कुशोला, बालबोयंबन्त:, तेपनाशंबानि श्र वते--त वर्ग 
बरिग्रहुवन्त: मारभिणों वा, एतत सद्भुतय बुद्धस्य उपासकाता या इति। भाणवताहतु--ना राएण: क्रोति हरति 
अधासि वा | उक्त हि-- 

यस्य बुद्धिन लिप्पेत, हत्वा स्बप्रिय जगत्‌ । 
आकाशमिव पकून, न स्त पापेन लिप्यते ॥१॥ 
नै भगवता अतारजंवयुक्तो धमम: प्रभोत, । 
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भ्रावक्ष ।' 


६. क्षत्रिय (खत्तिया ) 
उग्र, भोग, राजन्य और इक्ष्वाकु--ये क्षत्रिय कहलाते हैं। इसका वैकत्पिक अथे है---क्षत्र प्र्म से जीने वाले क्षत्रिय 


होते हैं ।' 


७. बैश्य (वेश्सा) हे 
वेश्य का अर्थ है-- व्यापार करने वाला । चूणिकार ने इसका अर्थ स्वर्णकार आदि फिया है ।' 
८. जोक्कस (बोक्कस ) 


इसका अर्थ है--वर्णशंकर जाति । ब्राह्मण के द्वारा शुद्री से उत्पन्न सतान निषाद, ब्राह्मण के द्वारा वैश्य जाति की स्त्री से 
उत्पन्त सतान अम्बष्ठ और निषाद के द्वारा अम्बष्ठ जाति की स्त्री से उत्पन्त सतान 'बोककस' कहलाती है । इसके चार संस्कृत रूप 
प्राप्त होते हैं---बुक्कस, पुष्कस, पुक्कस और पुल्कस ।" 

विशेष विवरण के लिए देखें--उत्तरज्कमणाणि, ३/४ का टिप्पण । 


६. बहेलिए (एसिया ) 

इसका शाब्दिक अर्थ है-- दूढने वाले । मास के लिए भृग को तथा हाथी को ढूढ़ने वाले व्याध तथा हस्तितापस 'एपिक' 
कहलाते हैं । 

अथवा जो अपने भोजन के लिए कन्द-मूल आदि दूढते हैं या जो दूसरे पाथण्डी लोग विविध उपायों से सिक्षा की एपणा 
करते है, विषयपूर्ति के साधनों को दूढने है वे भी एपषिक' कहलाते हैं ।' 


१०. व्यापारी (बेसिया) 


इसके दो भर्थ है--वणिक्‌ अथवा वेश्या । ये अपनी विधिन्‍्त कलाओ से जीविका उपार्जन करते हैं ।" 


११. शूद्र (सुद्दा) 
बृत्तिकार ने इसका अर्थ खेती करने वाले अहीर जाति के लोग किया है ।* 


१२. हिसारत हैं (आरंभणिस्सिया ) 
इसका अर्थ है--हिंसा मे रत । चूणिकार ने छेदन, भेदन, पाचन आदि क्रियाओ' तथा दृत्तिकार ने यंत्रपीड़न, मनिलाछत, 
१. चूणि, पृ० १७५ : साहणा सका साथगा था । 
२. चूणि, पृ० १७४ : शिया उध्या श्ोगा राइण्णा इबजागा राजानस्तवाश्यिणश्ण । अथवा क्षत्रेण धर्मेण जोवम्त इति क्षत्रिया: । 
३. चणि, पूृ० १७५ : वेश्या: सुबर्भकारादय: । 
४ पूरणि, पृ० १७५ : बोक्कसा णाम संजोगजाति:। जहा--बंभभेण सुद्दोए जातो जिसादो सि बर्ज्चास, बंभणंण बेस्सजातों अम्बट॒ठो 
बच्तति, तत्थ णिसाए णं अंबट्ठोए जातो सो बोषकसों जुच्चति । 
५ अप्विघान चिस्तामाण कोष, ३/५९७ | 
६. (क) चुलि, एृ० १७५: एकम्तोति एजिकाः सृगलुब्धका हस्तितापसाश्च मांसहेतोभृंगान्‌ हस्तिनश्च्र एपास्त मूल-कम्द-फलानि व, ये 
अरे पावण्डा, तासाविधंदपाणेभिक्षामेवन्ति यंधेध्याति विधयसाधनानि। 
(खत) ब्ति पत्र १७७ । 
७. (क) चूनि, १० १७५ : शय देशिका वणित्र,, तेईए किल कलोपजी विश्वाद धर्म किल कुबते । अथवा वेश्यास्त्रियो बेशिका: ता अधि 
किल सर्वा विशेषाद वेश्यधर्म वत्तमाता धर्म कुंम्ति । 
(हा) बुत्ति, पंत्र १७७ : तथा बेशिका बणिलों मायाप्रधाना: कलॉपजोविन: । 
८. दुस्ि, पत्र १७७: शाद्रा: कुषोबलाइय: आभ्रीरजातीया: । 
६ शूर्णि, १० १७१ : छेद्स-भेदन-पच ता दिदव्य-झावारंसे चिस्सिता भिव्त सिता लिस्सिता। 
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कोयला बनाता आदि क्रियाओं को 'आरंभ' के अन्तगंत साना है ।' 


इसोक ३ : 
१३. जो परिप्रह में निविष्ट हैं (परिग्महे णिविद्दा्ण) 


जो परिग्रह में निविष्ट है अर्थात्‌ जो परिग्रह का ताना उपायों ति अजेन करते है, उसकी सुरक्षा करते है, उसका भोग करते 
हैं मौर उसके नष्ट-विनष्ट होने पर चिता करते हैं ।* 


वृत्तिकार ते निविष्ट का अर्थ गृद्धि, आसक्ति किया है।' 
१४. उसका बेर बढ़ता है (बेरं तेसि पजडटई ) 
यहां बैर का अर्थ पाप-कर्म भी हो सकता है । 


चूणिकार से बेरं' के स्थान पर पाये पाठ माना है। बेर का अर्थ शशन्रुता भी किया जा सकता है। परिग्रह मे क्ञासक्त 
मनुष्य अनेक लोगों के साथ बर-भाव पंदा कर लेता है । 


सिर्युक्तिकार ने पाप और वर को एकार्थक माना है |" 
१५. कास आरंभ (प्रवृत्ति) से पुष्ट होते हैं (आरंससंभिया कामा) 


काम का अथ्थ है--विषयों के प्रति आसक्ति, आरंभ का अर्थ है--प्रदृत्ति और सभृत का अर्थ है-पुष्टि | काम प्रदृत्ति से 
पुष्ठ होते हैं । जैसे-जैसे व्यक्ति विषयों का का सेवन करता है, वेसे-वंसे विषयो के प्रति उसकी अनुरक्ति बढ़ती जाती है और वह अनु- 
रक्ति प्रद्म॒त्ति को बढाती है। वह प्रबुसि काम-वासना को पुष्ड करती है ।' 


१६. दुःझ का (दुष्स) 


दुःख का अर्थ है--आठ प्रकार के कर्म, बुढापा, रोग, मृत्यु, नरक आदि दुर्गति ।" 


लोक ४ : 


१७. मरनोपरास्त #िए जाने दाले अनुष्ठान (आधातक्तिस्य) 


आघात का अर्थे है--मरण और किच्च का अर्थ है--हृत्य अर्थात्‌ मरणोपरान्त किया जाने वाला कृत्य । शव का अग्नि- 
संस्कार करता, जलाञजलि देना, पितृपिण्ड देना आदि कार्य आधानकृत्य कहे जाते हैं । 


१ पृत्ति, पत्र १७७ : आरम्ध (स्प्रे) निश्चिता यस्त्रपीजननिर्साडछुन कर्माजू। रदाहा विधि: क्रियाविशेषेज्ञोबोपमहुका रिण: । 
(स) वृत्ति पत्र, १७७ । 
३. चूणि, पृ० १७५ : परिगाहे पिविटठाणं सि उबण्जिजंताणं सारबंसाणं य णहुबिणदठ च सोएन्ताणं । 
३. बलि, पत्र १७७ : विविष्दानास अध्युपपन्नानां गाड॒ ये गतानाम्‌ । 
४. चूलथि, पृ० १७४५ । 
|. बशाशुतस्कत्वतिय क्ति, गाया १२२ : 
पाये बज्जे बेरे, पलगे पंके जुहे असाए य। 
संगे सल्‍ले अरए, निरए घुले अ एगहठा ॥। 
६. चूनि, एृ० १७५, १७६ | 
७. [क) चणि, पृ० १७६ : जरा-ब्याध्युदये ढुःशोवपे भा मृतो था प्राप्ते न तस्माद दु:लाद सोचयरित । 
(ल) वृत्ति, पत्र १७८ | दु:झयतोति दृःझम्‌ अच्टप्रकार कर्स । 
८. ब्रतति, पत्र १७८ : आाहत्यप्ते अपनीयस्ते --विवाश्यर्ते प्राणिनां दश प्रकारा अपि प्रा 


था यस्मित्‌ स क्राधातो--मरभं तस्ले तभ वा 
झतम्‌--अग्विसंस्कारब्॒लाउजलिप्रधामपित्‌ 


ञ्ध 


हुथसशोे १ ३३७ ह्ध्यपम ६ : टिप्पण शद-शड 
ज्णिकार ने इस अवसर पर शैंस, बकरी आदि मारे जामे का भी उस्लेख किया है ।* 
१८. उसके धन का हरण कर हेते हैं (हरंति त॑ं वित्त) 
ध्यक्ति के मर जाते पर उसके शातिजन उसका मरणकृध्य संपन्न कर यह सोचते हैं कि हम इस मृत व्यक्ति के धत से धिषयों 


का सेवन करेंगे । वे उसके घम का हरण कर लेते है| अ-ज्ञातिजन दास, भृत्य आदि भी उस धन को हृड़पने की वात सोचते हैं। मरने 
दासे व्यक्ति के निःसतान होने पर राणा उसका समूणा घन ले सेता है।' 


हरण करता, विभक्त करता, अपंभ करता--ये एकार्थेक हैँ ।' 
इलोक ५४ : 


१६९. छेदा जाता हूं ( लुप्पंतस्स ) 

शारीरिक और मामसिक दुःखों से पीडित ।* 
२०. श्लोक ५ : 

तुलना करें- उत्तरज्कणाणि ६)३ : 


साया पिया भ्हुस्ता भाणा, भक्णा पुरा य भोरता । 
ताल ते सप्त तालाय, लुप्यंतस्स सकम्भुणा।॥ 


इलोक ६ : 
२१. परसा्थ को ओर ले जाने वाले (परमट्राणुगामियं) 
चूणिकार मे परमार्थ के दो अर्थ किए हैं--(१) मोक्ष, (२) ज्ञान आदि ।" शृत्तिकार ने इसके मोक्ष और संयम--ये दो अर्थ 
किए हैं ।' परमार्थ का अनुगमन करने बाला 'परमार्थानुगामिक' होता है। 
२२. समझकर (सपेहाए ) 


यहाँ 'सं' शब्द के अनुस्वार का लोप किया गया है। इसका अर्थ है--संप्रक्षा कर, विचार कर, समझकर । 
बूशसिकार ने इसके स्थान पर 'स पेहाए' (सः प्रेक्ष्य) माना है ।* 
२३. समता (से शून्य) (णिम्ममो) 
ज़िसकी स्त्री, मित्र, धन, आदि बाह्य वस्तुओं में तथा आस्यन्तर परिग्रह मं ममता नही है, वह निर्मम होता है ।* 
२४. अहंकार से शून्य (णिरहुंंकारो) 
हसका अर्थ है--अहंकार शून्य । व्यक्ति में प्रवुजित होने से पूर्व के अपने ऐश्वर्य का मद होता है, जाति का अहंकार होता है 

१. भूणि, पृ० १७६ : महिय-क्लागाशाश्य बध्यस्ते । 

९. चूनणि, १० १७६ : मरणकछत्यभ्‌ “'''***' काह्ूण हं परिधाय ये तस्प अतुपुश्तादयों दायादा जोदस्ति शब्दादिविषयेतिण: अनेश 
सृतधमेन वर्य भोगान्‌ भोदयामहे, अक्ञातयो5पि वास-भृत्प-मन्त्यादय: तत ह्युतघ् शकयन्ति, अपुल्राणां थे सृतकरं 
राजा पुछ्ुति । 

३. चृणि, पूृ० १७६ : हँर॑ंति था विभयंति वा शुम्ेति वर एयड्ड । 

४. भृणि, पृ० १७३ : लुप्यसानस्पेति शारीर-मानसेई:क-दोमनत्प: । 

५, चूणि, एृ० १७६ : परम: अर्थ: परमार्थ: सोख इत्य्थ:*'*' ' झायावयों वा परसार्थ: । 

६. बशि पत्र (७८ : परम:--प्रताभभूतों (पऔथों) भोक्ष: संपसो जा तमतुयच्छतीति तच्छीलश्च परमार्थातुगासुक: । 

५ बुंखि, पत्र १७८ । 

:. जूनि, पृ० १७६ : गश़्य कलत-सिल-विशादिय बाहर -उभ्यम्तरेब बस्तुष समता विज्चते इति निर्ससः । 
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अथजा अपने ज्ञान का, तपस्था का, स्वाध्याय का अहंकार होता है अथवा अपनी विशिष्ट शक्तियों का अभिमान होता है । जो इन 
सबसे शून्य है वह 'निरहुकार' होता है ।' 
इलोक ७ : 

२५, मानता रिक जोत (क्रोध आदि) (अंतर्ग सोयं) 

चूणिकार ने महां 'अत्तंग सोय॑ की व्याख्या की है। इसका अर्थ है-- आत्मा से होने वाला क्लात--द्वार | उनके अनुसार ये 
ल्ास्मक स्नोत हैं--मिथ्यात्व, कषाय, क्श्षन, अजिरति ।' 

छृत्तिकार ने 'अस्तगं' के दो अथे किए हैं--दुष्परित्यज्य और विनाशकारी ।' उन्होंने सोय' का मुख्य अर्थ शाक, अनुताप 
किया है और गौण अर्थ श्रोत किया है।' उन्होने वेकल्पिक रूप में 'अत्तग” पाठ की भी व्याख्या की है ।* 

६. अपेक्षारहित हो परिव्रशन करे (णिरवेवक्यो परिव्यए) 


साधक पुत्र, स्त्री, माता-पिता, धन, धान्य आदि से निरपेक्ष होकर, उनकी अपेक्षा न रखता हुआ सयमर्या करे । जो 
निरपेक्ष नहीं होता वह पग-पग पर दुःख पाता है। उसके संकल्प-विकल्प बढ़ते है और वह उन्हीं सकलपों मे फसल जाता है । कहां 
भी है-- 
'छूलिया अश्रयक्खंता निरावयक्लखा गय्ा अविग्धेण । 
तम्हा पदमग्रणसारे निरामधस्लेण होयव्य ।। 
४ जिन्होंने अपेक्षा रखी, वे ठगे गए, किन्तु जो निरपेक्ष रहे वे निविध्तन रूप से पार चले गए । अत. जो साधक प्रवचत के सार 
को जानता है बह सदा निरपेक्ष रहे, कहीं अपेक्षा न रखे । 
'औोगे अवयक्संता पढति संसारसायरे धोरे । 
भोगेहि निरवयक्शा तरंति संसारकांतारं ॥' 
जो भोगों की अपेक्षा रखते हैं वे इस घोर ससारसागर मे डूब जाते है और जो भोगों से निरपेक्ष रहते हैं थे ससार रूपी 
कांतार को पार कर जाते हैं । 


इलोक ८ : 


२७. यृल से बीज तक बतस्पति के दस प्रकार (सबीयगा) 


सबीजक अर्थात्‌ वनस्पति की मूल से लेकर बीज तक की दस अवस्थाएं। वे ये हैं--बीज, मूल, कद, स्का, शाखा, प्रशावा, 
पत्र, पुष्य, फल और भीज । 


इलोक १० : 
थ. बहिसतात्‌ (बाह्य वस्तु का प्रहण) (बहिद्ध ) 


यह बहिद्धादान का संक्षेप है । इसका शार्दिक अर्थ है--बाह्य वस्तु का ग्रहण । मध्यवर्ती बाईस तीर्थंकरों के चातुर्याम धर्म 
में चौथा है--बहिद्धादात | इस शब्द के द्वारा- मंथुन और परिग्रह--दोनो का ग्रहण होता था । स्त्री भी बाह्य वस्तु है। 
१, चूणि, १० १७६ : न चाहकूएर: प्थश्वय-जात्यादित ऋु संप्राप्तेष्यषि, लपः स्वाध्यायादिष । 


२. चूलनि, पृष्ठ १७७ : खात्मसि भव आत्मकभ्‌ | तत्न भिन्र-झ्नातयः परिप्रहाश्वेव बाहिरंगं सोसं, मिच्छुतं कसाया अक््णाणं क्षविरतो ये 
एवं अत सोते, शोत:-- हारमिस्यथ: । 


३. बृत्ति, पन्र १७८ : अस्त गच्छतीस्यस्तपों इृष्परित्यज इत्यथ: अन्तकों वा विमाशकारोह्वर्थ: । 

४. चुशि, पत्र १७८, १७६ : शोक संतापं श्लोतो बा--मिव्यात्थाबिरतिप्रमाइक्षषापात्मकम । 
॥. बुक्‍ि, पत्र १७८ ; आत्मति वा गरछुतीस्यात्मय आस्तर हत्यच:। 

। बुसि, पत्र १७६ | 
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घरृणिकार ने इस शब्द के द्वारा मैथुन और परियग्रह का ग्रहण किया है ।' दृत्तिकार ने एक स्थान पर इसका अर्थ--मैथुन बौर 
दूसरे स्थाम पर मैथुन और परिग्रह किया है।' 


२९, जयाजित अदयग्रह (उग्गहूं ज मजाइय॑) 

जूणिकार ते अयाजित अवग्रह का अर्थ अद्तादान किया है।' 
३०. शस्त्र-प्रथोग (सत्यादाणाईं) 

चुणिकार ते शस्त्र का अथे असंयम किया है ।* 

शषात्राद आदि असंयम के कारण हैं । इसलिए इस्‍्हें शस्त्रादात कहा गया है| 

इलोक ११: 

३१, साथा (पलिएंचणं) 

इसका संस्कृत रूप है-- परिकुम्चनं । जिससे सारी क्रियाएं बक्त हो जाती है, वह है परिकुख्चनत । यह माया का बाधक है ।' 
३२. लोभ (भ्यणं) 

जिसके द्वारा आत्मा टूट जाता है, भुक जाता है, अपनी मर्यादा से हूट जाता है वह है लोभ | यह 'भजन' शब्द लोभ का 
पर्याय है।" 

घृणिकार में इसका रूप 'भंजन' किया है ।* 
३३. कोध (थंडिल्ल) 

जिसके उदय से आत्मा सत्‌-असत्‌ के बिवेक से विकल हो कर स्थंडिल (भूमी) को तरह हो जाती है, वह स्थढिल है । यह 
कोध का वाचक है | 

चूणिकार के अनुसार क्रोध चारित्र, शरीर और वर्ण आदि को स्थडिल बना देता है।' 
३४. अभिसान (उस्सयणाणि) 

उच्छय ऊंचाई का वाचक है । मनुष्य जाति, कुल, ज्ञान आदि के दर्प से अपने आपको ऊंचा मान लेता है। यह मान का 
वाचक है ।* 

देखें--२/५१ का टिप्पण । 


१. चूणि, ए० १७७ : बहिदं सियम-परिश्रहों गह्क ते । 
९. बत्ति, पत्र १७४ : बहिश्ध॒ ति संज्॒ यवि जा बहिडमिति सेबनपरिप्रहों । 
३. शूृणि, १० १७७ : अशाइयमिति अदसादाण । 
४ चुलि, पृष्ठ १७७ : शस्वते अमेनेति शस्त्र॒स्‌, सरभस्थ आधानाति शस्जादातानि, जूयसत इत्यर्थ:। कस्प शस्त्रस्य ? असंयसस्य । 
४. (क) चूथि, पृष्ठ १७७ : संत: कुडअ् बलिउ चर्ण माया । 
(झव) बृत्ति, बच्न १७९ : परि--समासात्‌ कुझध्यम्ते - वक्ष॒तासावाम्ते क्रिया येत मामालुष्ठानेस तत्पलिफक्सन सापेति भध्यते । 
६. बत्ति, पत्र १७९ : भक्यते सबज्ात्मा प्रह्ी कियते पेस श्‌ भरखनो लो: | 
७. कूंथि, धृ० १७७ । भडबते भम्वते वाइसबिति अचंयलेसकशन: सोभ्चः । 
5. बुलि, पत्र १७९, १६० : सथा यदुदयेस हगारमा सदसट्टियेक विकलत्वात्‌ स्थप्डिलयज्भवति स स्थक्डिल.---कोध: । 
है. यूरि, ६० १७७ : स्थस्डिलः फोध: भारिज् स्वव्डिलस्थानोय करोति, कोप एक स्यष्िलः तपुर्व्नादि थ । 
१०. गुर्ति, पश १६० ; स्मरण तत्वूधब्भे अयति अत्यादिता शर्वाध्मात। वुदद उत्तानीभवति श उच्छायो मान: । 
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४३४. फर्म के जायतेत (धुत्तादाभाणि) . 


'बूर्त' का अ्धे है कर्म और 'जादान' का अर्थ है-- आयतन ।' सूत्रकार का अभिप्राय है कि माया, लोभ, क्रोध और मान- ये 
कर्मे-वन्ध के आयतन हैं । 

बृक्षिकार ते 'घुश्च' के स्थान पर 'धुण' क्रियापद मान कर उसे सप्ी के साथ योजित करने का निर्देश किया है। जैसे-- 
साया को घुन (कंपित कर), लोस को धुन, क्रोध को घुन दर मान को धुन ।' उन्होंने आदान का अर्थ- कर्मबंध का कारण 
किया है ।' 


इलोक १२ : 

३६, इंगना (श्य्) 

बस्त्र, दांत, नख कआादि को शंगना ।* 
ऐ७, बसत-विरेखन (अस् अर जिरेयए) 

बमन और विरेचत भी घिक्ित्सा के अगर हैं। प्राचीन काल मे मुह की सूदरता बढाने और वर्ण को सुबर्ण बनाने के लिए 
बसन का प्रयोग किया जाता था ।" घमन में मदनफल का प्रयोग होता था ।' 

बृत्तिकार ने वमन को ऊर्ष्य-विरेक (ऊरध्व-विरेंचन) कहा है ।" 

विरेचन से बल का विकास होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और शरीर का बर्ण मनोहारी हो जाता है ।* 
ह८, बस्तिकर्स (वल्थिकस्मं ) 

शअपान-मार्ग के द्वारा पानी, स्नेह आदि के प्रक्षेप को वस्तिकरम कहा जाता है । 

दशर्वकासिफ सूत्र के घूणिकार अगस्त्यसिह स्थविर और जिनदास महत्तर ने तथा टीकाकार हरिभद्र ने अपान मार्ग से स्नेह 
जादि को चढाता वस्तिकम माना है ।' 

सिशीय घूरणिकार के अनुसार वस्तिकर्म कटि-वात, अर्श आदि बीमारियों को मिटाने के लिए किया जाता था ।" 


देखें---दशवेकालिक ३/२ का टिप्पण । 


१. बूलि, पृ० १७७ : घुततादाणालि''''****' धूत्तेस्या४यतनाति कम प्रसूतप दत्यर्ष: । 

२. बृत्ति, पत्र १८० ; घूमयेति प्रत्येक क्रिया योजनीया, तशथा पलिक्छधनं--मार्यां धूनय घूमीहि वा, तथा भजनं-लोसं, तथा 
स्थण्डिलं---क्ोध, तथा उत्ायं--भानम्‌ । 

३. घुत्ति, पत्र १८० : एतानि पलिक्ठचमादीसि पस्मिन्‌ सोके आदानानि वर्सस्ते । 
अ आदीयते---स्वीकियहे अमीधि: कस हत्यावानाति। 

(पृत्नद्वतांग १५३, बलि पत्र १६) 

४. चूणि, पृ० १७८ : रयण तेषाँ (बस्त्ाणं) दन्‍्त-सक्षावोनां स । 

; चूणि, पु० ३७८: मुलबर्णसोरुप्या्थ वमन फरोति। 

६. दशबेका लिक, हरिसत्रीया ठीका, पत्र ११८: बमनस सदगफ़लादिना । 

७ बस्ति, पत्र १८४० : घसनम्‌--ऊर्य विरेक: । 

८. झूर्णि, पु० १७८ : विरेज्नम॒पि बला-उस्मि-वर्प्रसादार्थम । 


९. (क) इसबेआलिमं, ३१२, अगस्त्यज्ञणि, पृ० ६२ : णिरोहाविवाणत्थ जम्ममयों णालियाउत्तो कोरति सेज कम्मं--अपा् सिलेहा- 
। दिद्ाणं बत्थिरूम्म । पड 
(स) बहो, जितदास पृणि, पृ० ११५ : बल्थिकम्सं मम बत्यी वहओ भष्णइ, तेण वशएण घयाई विक्मंति 
(ग) बही, हरिशतीया टीका, [० ११७: बल्तिकर्म्म पुटकेन अधिष्डाने स्लेहदान । पहन ' 
१०. विशोष भाध्य पाया ४१३०, भूणि दु० १६४२: रडिबायअसिसबिासनत्य चर अवाणहारेण बत्विणा तेस्लादिप्पदाणं बश्विकार 
| 
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३९. शिरोबेश् (सिशोवेधे) 
घूणि और टीका में इसके स्थात पर 'पलिमंथ' पाठ व्याल्यात है। शाताधर्मकथा में 'सिरावेह' पाठ मिलता है। दृक्तिकार 


में उसका अर्थ 'नाढीवेधन' किया है ।' यहां 'सिरोबेबे' पाठ उपयुक्त लगता है । 
घूृणिकार और इसिकार ने 'पलीमंथ' का अर्थ--संयम का उपधात करने वाला किया है ।' 


इलोक १३: 
४०, ग़रध-साल्य (गंधसल्ल॑) 
गंध का अर्थ है--इत्र आदि सुगधित पदार्थ और माल्य का अर्थ है--फूलो की माला । 
देखें--दशवकालिक ३/२ 'गंघमल्ले' का टिप्पण । 
४१. स्नान (सिजाणं) 


स्‍्तान दो प्रकार का होता है--- 


१. देश-स्नान--शौच-स्थानों के अतिरिक्त आंखो के भों तक घोना । 
२ सर्व स्‍स्तातन--सारे शरीर का स्तान । 
जैन परपरा में मुनि के लिए दोनो प्रकार के स्नान अनाघीणं हैं । 


देखें--दशर्वकालिक ३/२ 'सिणार्ण का टिप्पण । 
४२. दांत पश्लालना (वंसपक्लालणं) 


दांतों को कदम्ब के दतून से पश्लालना, दतोन करता ।' 


यह भी अनाचार है। दशवंकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन के तीसरे श्लोक में 'दंतपहोयणा' और नौंवे श्लोक में 'दंतवणे' 
शब्द का प्रयोग मिलता है। दोनो की भावना समान है । 


देखें--दशवकालिक ३/२,€ का टिप्पण । 
४३. परिभप्रह, सन्नी, हस्तकम (परिग्गहित्थिकम्मं ) 
इसमें तीन शब्द हैं---परिग्रह, स्त्री और कर्म । 


चूणिकार ने सचित्त आदि पदार्थों के ग्रहण को परिग्रह माना है। उन्होंने स्त्री के तीत प्रकार बतलाए हैं--कुमारिका, 
परिणिता और विधवा अथवा देवी, मानुषी और तरएची । कर्म शब्द के द्वारा 'हस्तकर्म' जृहीत है ।* 


दसिकार ने पूर्वोक्ति सप्ती अर्थ स्वीकार करते हुए कर्म का वैकल्पिक अथं--सावश् अनुष्ठान किया है ।" 

चूणिकार ने यहा एक प्रश्न उपस्थिस किया है कि इसी अध्ययन के दसवें श्लोक में 'बहिद्ध शब्द के द्वारा स्‍त्री और परियग्रह 
का वर्जन किया जा चुका है | यहां पुनः वर्जन निर्दिष्ट है । बया यह पुनरुक्तदोष नही है ? समाधान देते हुए थे लिखते हैं कि यह 
पुनरक्त दोष महीं है, क्योंकि इसमें उनके भेदों का उल्लेख किया गया है ।" 


बम न 





१. शासाधरमंकषा, बत्ति पत्र ११० : वाडोवेघनाति दछिरमोक्षणानीत्यर्थ: 
२. (क) चूणि, पृ० १७८ : तश्थ पलिभंथों संजमस्स । 
(स्ष) दृश्ति पत्र ९८० : संयसपसिमस्पकारि संयरोषधातकूपम्‌ । 


है, बलि, बज (5० : दम्ताज्षाश्तं कवम्यकाब्ठाबिंवा । 

४, भृूलि, पृ० १७८ ; परिष्यहूं इत्यि कसम जे, परिष्यहों सच्चित्तादो, इत्यो तिविप्नाक्षो, कसम हरणकल्‍्स । 

|. बशि, पत्र १८० : परिष्रह: लस्चिलादे: स्वोक्तरण तथा स्थिपों विध्यामावुनतेरशण्प: तथा 'कम' हुस्तकम सावध्ानुष्ठानं बा । 
६. भुनि, पूृ० (७थ: स्वातू-पृरव अहिडसएदिष्ट इृत्वत: पुनरक्तम, उच्यते, तू शदर्शवास्त यूषदत्तम्‌ । 
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इलोक १४ : 
'४४., साधु के उद्देश्य से बनाए गए (उद्देशियं) 
निम्नेन्ध को दान देने के उद्देश्य से बनाया गया भोजन आदि को औद्वेशिक कहते हैं। यह भिक्षु के लिए अनाचीर्ण है- भग्राह्म 
और असेव्य है । 
देखें -- दक्षयेकालिक ३/२ 'उद्दैस्तियं का टिप्पण । 
४४. (साथ के उहेश्य से) खरीदे गए (कीमगर्श ) 
इसके दो अर्थ प्राप्त हैं-- 


१. खरीद कर दी मई वस्तु ।' 
२, खरीदी हुई वस्तु से बनी हुई बस्तु ।' 
देखें--दशर्वकाल्िक ३/२ 'कियगड्ड' का टिप्पण । 


४६, (साथु के उद्देश्य से) उधार लिए १ए (पाामिस्खं) 
साधु के लिए दूसरों से उधार लेता 'प्रामिस्य' कहलाता है । यह उद्गम का नौवा दोष है । 
देखें---दश वेकालिक ५/१/५५ 'पामिह्च' का टिप्पण। 
४७. (साथु के उद्देश्य से) दूर से लाए गए (आह) 
आहत का अर्थ है--साधु को देने के लिए गृहस्थ द्वारा अधिमुख लाई गई वस्तु । पिडनिर्युक्ति और निशीय भाष्य मे 


इसके अनेक प्रकार निर्दिष्ट हैं। 
देखें--दशवैकालिक ३/२ अभिहडाणि' का टिप्पण । 


४८. पूत्ति (पति) 

जो आहार साधु के निमित्त बनाया जाता है, उसे आघाकम कहते हैं। उससे मिश्रित जो आहार आदि होता है, वह पूतिकर्म 
कहलाता है ।" 

देखें--दशवेकालिक ५/१/१४ 'पूईकम्म॑ का टिप्पण । 

इलोक १४: 

४६. वीयबर््धक आहार या रसायन (आयूर्णि) 

“ट्वोश्बि गतिदद्युयो:'-- इस धातु का क्त प्रत्ययान्त रूप है 'शून.' । इस धातु के दो अर्थ हैं--गति और वृद्धि । ह 
में यह झंद्धि के थे में प्रयुक्त है। वृद्धि । प्रस्तुत प्रसंग 

'आसूर्णि! का संस्कृत रूप है आशूर्नि' । चूणिकार ओर वृत्तिकार ने इसके तीन-तीन अर्थ किए हैं-- 


१. आशूनि का अर्थ है--श्लाघा । व्यक्ति दूसरो द्वारा प्रशंसित होता हुआ स्तव्घ 
अथवा जब तक दूसरे व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं तब तक बह मान से स्तब्घ 
अपनी प्रशंसा सुनकर मान से फूल जाता है। 


२. जिस आहार के द्वारा व्यक्ति बलवान्‌ होता है, बल की वृद्धि होती है, वह आशूनि कहलाता है । 
१. बृत्ति, पत्र १८० । कीत कथस्तेम कीसं--गृहीत क्रीतक्रोतम । 
२. बशवेकालिक ३।२, हरिणत्रीया व्ि पत्र ११६ : फ्यणं--क्रोतं, शधे निष्ठाप्रत्यय , साध्वादि 
तिल ऋ्रोतकृतम्‌ । 
३. दृ्ति, पत्र १८० : 'पूष' मिति आप्ताकर्मानपवसस्पृकत शुद्धमप्याहारणातं पृति भवति। 


हो जाता है। जब तक वह प्रशंसित होता है 
ब्ध होता है। वह तुच्छ प्रकृति बाला ममुख्य 





मिमित्तमिति गम्वते, लेन कृतं-- निष - 
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३. जिस ब्यायाम, स्नेहपान, रसायन के द्वारा वल की बूद्धि होती है, बह आशूनि कहलाता है। 
चुशिकार ने श्लाधा के अर्थ को मुरुय मात कर शेष दो अर्थों को वेकहिपक रूप मे प्रस्तुत किया है । 
शुशिकार ते एलापा के अर्थ को गौण सात कर शेष दो अर्थों को मुख्य माना है ।' 


४०. भशांखों को भांखना (भ्षिस्तरागं) 

बांखों को सौवीरक झावि से ऑजना ।' 
४१, सिश्सकार (उबधायकम्मरं ) 

व्यक्ति जाति, कम या शील से वूसरों का उपहनन करता है, उनको नीचा दिखाता है, वह उपधातकर्म है।' 
४१. हाथ-पेर आदि धोता (डच्छोलण॑) 


हाथ, पैर, मह आदि को धोना उत्क्कालन कहा जाता है ।* 

वूलिकार ने अयतनापूर्वक सक्षित जल से हाथ-पर आदि को धोना 'उत्क्षालन' माना है ।" 

दशवेकालिक सूत्र (४/श्लोक २६) में उत्क्षालनप्रधावी--हाथ-पैर आदि को बार-बार धोने वाले के लिए सुगति दुलभ है 
ऐसा कहा गया है। इस सूत्र के चूथिकार जिनदास महृत्तर का अभिमत है कि जो थोड़े से जल से हाथ, पैर आदि को यतनापूर्वक 
घोता है बह उत्क्षालनप्रधावी नही होता । किन्तु जो प्रभूत जल से बार-बार अयतनापूर्वक हाथ, पैर आदि को घोता है, वह उत्क्षालन- 
प्रधावी होता है । उसे सुगति नहीं मिलती ।' 


५३. उबटन करना (कक्‍्क) 


कल्क का अर्थ है--स्तान-द्रब्य, विलेपन-द्रव्य या गंधनद्वव्य का आटा । प्राचीन काल में स्नान में सुगरधित द्वव्यों का उपयोग 
किया जाता था। स्नान से पूर्व सारे शरीर पर तेल-मर्दन किया जाता था । उसकी घिकनाई को मिटाने के लिए पिसी हुई दाल या 
आंवले का सुगंधित उबटन लगाया जाता था| इसी का नाम “कल्क' हैं। 
यह उबठन आटे अथवा लोध आदि द्रव्यों के मिश्रण से भी बनाया जाता या ।* 
वैश्वक ग्रन्थी में कलक को परिभाषा यह है“--- 
द्रभ्यमात्र शिलापिष्टं, शुस्कं जलमिलितभ्‌ । 
तदेव सूरिसि' पूर्व, कल्क इत्यभिधोयते ।। 
विशेष विवरण के लिए देखें--दशर्वकालिक ६/६२ 'कक्क ओर लोदं' का टिप्पण । 


१. (क) च्लणि, पृ० १७८: आधुणिक णाम श्लाथा, ये परे: स्तुपमान: सुरमति, यावश्छुणोंति यावद्राइतुस्मरति तावत सुश्च्नति मानेनेति 
आधुनिक । अथवा जेज बआाहारेश आहारितेश्न सुणोहोति बलवस्व भ्वति, प्यायाम-स्तेहपान-रसायनादि- 
लिर्या । 

(स) वृस्ि, पत्र (प० : आसूणनिम इत्यादि ये धृतपानादिना आहारविशेजेण रसायनक्रियया था अशून. सम्‌ आ--समस्तात्‌ शुती- 
भवति---बसव तुपलायते तबाशुनोत्युडझयलते, यदि बा आसूणित्ति--श्लाघा यत, श्लाधवा किवमाणया आा--- 
समग्तात शूुगबच्छनों सघप्रहृति: कश्चिहर्पाष्मातस्थात्‌ स्तव्घों भवति। 

२. बत्ति, पत्र १४० : अदर्मा 'रागो' रझ्लनम सौधीराधिकसस्जमसितियाबस । 
३. चथि, पृ० १७८ : उपोदर्धातकर्म शाम परोपधात: तथ्च करोतीत्याह, जातितों कमंणा सोलेण वा पर उवह॒णति । 
४. यूणि, पृ० १७८ : उच्छोलण लव हत्य-पाए-सुक्षादोगां । 
४ ब्रूणि, पृ० १८० : 'उच्छोलन' ति अयतमणा शोीतोदकपासादिना हुस्तपादादिप्रक्षाजनम्‌ । 
३ दशबेशालिक //२६, शितरासब॒णि पृ० १६४ : फ्रशछ्लेलसापहाबो जाम जो प्रभुओवगेण हत्थपायादों अभिश्वणं पकलालयह, बोवेण 
कुदकचिप्स क॒ध्वमायो (भर) उच्छोलणापहोवी सब्भइ । 
७. (क) चूसि, पृ० १७४: कल्केग महुपसादिणा हत्व-पादे मुझे गातालि तर उन्बवटेति । 
(स) दि, पत्र १४० ; कलह लोआदिग्रत्यशमुदायेत । 


प। भेशकशम्दसितु, पू० २३० । 
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इलोक १६: 
१४, असंयत प्रवलि को सहारा देगा (संपसारी) 
देक्षे---२/२० का टिप्णण । 
५५. आरंभ की प्रशंसा करता (कयकिरिए) 
देखें--२/५० का टिप्पण । 
५६. अंगुरठ आाबि के हारा फल बताता (पन्‍स्िणायतलालि) 
देखें--२/५० में 'पासिणए” का टिप्पण । 
४७, शय्यातर पिड (सायारियं पिंड) 


इसका अथे है-- शय्यातर पिड। मुनि जिसके मकान मे रात्रीवास करता है, वह शय्यातर कहलाता है। उस घर के मालिक 
का भोजन आदि धुनि के लिए बज्य है। 

बृशिकार ने इसके पत्ती अर्थ किए हैं---' 

१. शय्यातर का पिंड । 

२. सूतकगुह का पिंड । 

३. जुगुप्सित कुल का पिड। 

विशेध टिप्पण के लिए देखें--दशबं ० ३/५ का टिप्पण । 


हलोक १७ : 
४८. झुआ (अट्टापदं ) 


जूणिकार ने हसका अर्थ---शूतक्रीडा किया है और यह राजपूत्रों में ही होती है--ऐसा निर्देश किया है । 
मुथि अष्टापद का अभ्यास न करे और जो मुनि बनने से पूर्व सीखा हुआ है, उसका प्रयोग न करे ।* 
कृत्तिकार ते इसका मुझ्य अर्थ--ख्ाणक्य आदि का अर्थशास्त्र ओर गोण अर्थ--ब्यूत-क्रीडा विशेष किया है ।' 


जेन आगमों में वरणित बहसर कलाओ में दूत दसवीं कला है ओर अष्टापद तेरहवी कला है। इसके अनुसार दूत” और 
'अष्टापव' एक नहीं है । 


आज की भाषा में हम अष्टापद को शतरंज का खेल कह सकते हैं। दूत के साथ द्रथ्य की हार-जीत का प्रसंग रहता है, अतः 
बह निग्रेल्थ के सिए संभव नहीं है। शतरज का खेल प्रधानतया आमोद-प्रभोद के लिए होता है। अत, यह अर्थ प्रसगोपातत है । 


दशशवकालिक सूत्र (३/४) मे भी यह शब्द आया है। उसके व्याक्याकारों ने इसके तीन अर्थ किए हैं- 
१. धुत । 
२. एक प्रकार का चूत | 
३, अर्थ-पद---अर्थ-नीति । 
४ मी शव 

१. बृत्ति, प्र १८१ । 'सागारिकः हे पिल्शम--आहारं, यदि वा--सागारिकपिष्डमिति सूतकगहपिष्ड सखुपुप्सितं 
२. घूणि, पूृ० १७८ :.अटटरापद भास शा तकीड़ा, ने भवत्यराणपुत्राणाम्‌, तमह्टापद ने शिक्षेतर पूर्व शिक्षितं दा मे कुर्यात्‌ । 
३. भृश्ति, पत्र १८९ : अदा इत्यादि कक बेल इत्यभों --धनधास्य हिरष्यादिक: पद्चते--गम्यते येमार्षस्तत्पदं-- लाहई अर्थाय परदसर्थप् 

“*+०"-* “यदि बा--'अष्डापद-- छ तकोडाबिशेष: । 
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आचीन भारतीय मतोरंजन' के लेखक मन्मथराय ने भी अष्टपाद को शतरंज या उसका पूर्वज खेल माना है। 
देखें--बशवेकालिक ३/४ कट्टावए का टिप्पश। 


४५. बेध (बेघ) 
शूर्णिकार ने वेध का अर्ध चयूतविद्या या शरीर का वेघन किया है ।' 
बृत्तिकार ने विधाईय' पाठ के दो जर्य किए हैं-- , 


१. धर्मानुबेध से अतीत अर्थात्‌ अधमं-प्रधान वचन । 
२. वल्त्र-वेध--एक प्रकार का घझूत, तदूगते वचन । 


तेधाईय' इस पद में दीर्घ ईकार होने के कारण ढत्तिकार ते इसे बेघातीत मान लिया । आगमो में 'आदिक' शब्द के 'आदिय' 
और 'अआदीय'--ये दोनो प्रयोग मिलते हैं । संस्कृत शब्द कोष में वेध का अर्थ है-प्रह-तक्षत्रों का योग ।' “वदेत्‌' क्रिया के सदर्भ मे 
यही अर्थ उपयुक्त प्रतीत होता है । 


६०. हस्तकर्म (हत्थकम्स ) 
चूणि मे इसका अर्थ स्पष्ट नही है। दृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं-- 


१. हस्तकर्म--अप्राकृतिक मैथुल । 
२, हाथापाई । 


भगवती आराधना में इसका अर्थ है--छेदन, भेदन, रंगना, चित्र बनाना, गूथना आदि हस्त-कौशल ।' संस्कृत शब्द-कोष में 
'हस्तक्रिया' का अर्थ हस्तकौशल मिलता है ।' यहां यही अर्थ विवक्षित है। 


६१. विवाद (विवाम) 


चूणिकार ते विवाद, विग्रह और कलह--इनको एकार्थक माना है ।" बृत्तिकार ने शुष्ककाद को विवाद माना है।* 


हलोंक १८ : 
६२, जूता (उवाहणाओं ) 


यहाँ 'उबाहणा' शब्द का प्रयोग हुआ हैं। दशवेकॉलिक में 'पाणहा और पाठान्तर के रूप में 'पाहणा' शब्द प्राप्त हैं । 
पाणहा' और पाहुणा' मे 'ग' और 'ह का व्यत्यय है। उवाहणा का सक्षिप्त रूप 'पाहणा' है । इसका अर्थ है--पादुका, पादरक्षिका, 
87% 2 पर नस मम 


का नबानकन-नन-+>ननाएखट पखणण 


१. बूणि, बृ० (७८: बेधा नाम छा तविर्च (0जा) सपूरलितंगे (?] दचिरं जंतच्िक्जंताणं । 
२, दबृत्ति, पत्र १८८: बेधो धर्मानुजेधस्तस्मादतोतं सद्ध्मानुवेधातो तम्‌--अधर्म प्रधान बच्चो तो बबेत्‌ थदि वा--वेध इति बस्जदेधों छ त- 
विशेषस्तद्गतं बचनस्‌ । 
है, आप्टे, संस्कृत इंप्लिश किशशानरी पु० १४६७ : 
बैध : - 786 प6 ए0चंथंणा ए 06 8777५ 9805 ० (8 883. 
४. बृति, पंच १८१ : ह॒स्तकम प्रतीत, बद्ि वा हल्तक्स हस्तक्रिया परस्पर हस्तव्थापारप्रशाम: कलह: । 
४ भगदती आराधता, गाया ६१६९, विजयोदया दोका । 
६. झाप्हे, संस्कृत इंष्लिश डिक्समरी पृ० १७१३ : 
हस्वकिया-- ४ 4णप्रश् एणरा: ० फश्शणिएभ्राए८, व004 
७. धुरधि, पृ० १७८: दियाडों विश्नह: कलह इत्यनबास्तिरल्‌ । 
प बृत्ति, पत्र (८१: विरद्धबाद विवाद शूध्कवादर्सित्वण: । 
६. (क) चूरणि, ६० १७६ : उपतहो पादुके । 
(स्व) बुत्ति, पत्र रैंपर : उपगही--काष्ठपाजुके । 
१०. ऋ्ाइती, २, वृत्ति......--- »पादरक्षिकान्‌ । 
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पादत्राण ।' साधु के लिए जूते पहनना अनाबार है | 
विशेष घिधरण के लिए देखें--दक्षबेकालिक ३/४ 'पाणहा' का टिप्पण ! 

६३. छाता (छल) 
वर्षा तथा आतप-निवारण के लिए जिसका उपयोग किया जाए, उसे छत्र' कहते हैं । मुनि के लिए छत्रधारण का निषेष्च है ।' 
विशेष विवरण के लिए देखें--दशवैकालिक हे!४ का ठिप्पण । 


६४. नालिका (नलिका से पासा डालकर कुआ खेलना) (णालियं) 


नालिका--थह द्यूत का ही एक विशेष प्रकार है। चतुर दूतकार अपनी इच्छा के अनुकूल पासे न डाल दे, इसलिए पासों को 
नालिका द्वारा डालकर जो जुआ खेला जाता है उसे 'नालिका घूत' कहा जाता है। 
नालिका शब्द के अनेक अर्थ हैं। जैसे--छोटी-बड़ी डडी, तली वाली रेत की घड़ी, मुरली आदि-आदि। 


जंबूद्वीप प्रशप्ति की बृत्ति में ७२ कलाओ के नाम हैं | उनमे जुए के लिए तीन शब्द आए है--ध्यूत, अष्टापद और नालिका- 
खेल । कृसिकार ने झूत का अर्थ साधारण जुआ, अष्टापद का अये सारी-फलक से खेला जाने वाला जुआ (शतरज) और नालिकाखेल 
क अर्थ नालिका द्वारा पासे डालकर सेला जाने वाला दूत किया है।' प्रस्तुत सूत्र के चूणिकार ने नालिका का अथे नालिका-करीडा' 
ओर दृत्तिकार ने घूतक्रीडा विशेष किया है ।" 


देखें--दशवे का लिका ३।४ का टिप्पण । 
६५, बलमर (बालवीयण) 


बालवीजन का अर्थ है-- बालों से बना पंखा, चमर । वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए है'-- 


१. चमर। 
२. भयूरपिष्छ । 
शमर, मयू रपिण्छ आदि से हवा करना अनाचार है। मुनि भीषणगर्मी मे भी पंखा आदि कलकर हवा नही ले सकता । 
६६-६७. परक्तिया '''''*' अस्योग्यक्रिया (परकिरियं अण्णसण्णं लू ) 


परक्रिया का अर्थ है--दूसरे से सबधित क्रिया और अन्‍्योन्यक्रिया का अर्थ है--परस्पर की क्रिया । आधारचूला का तेरहवां 
अध्ययन परक्रिया से और चौदहवा अध्ययन अन्योन्य क्रिया से सबधित है । दोनो अध्ययनों की विषय-वस्तु समान है। अन्तर केवल 


इतना ही है कि परक्रिया मे मुनि के लिए यूहस्थ या अन्यतीर्थिक से पर आदि का आमर्जन, प्रमर्जन, सबाधन आदि कराने का निषेध 
है और अन्योन्यक्रिया मे परस्पर आमर्जन, प्रमर्जंन आदि का निषेध है । 


इलोक ३० : 
६८, गृहल्थ के पात्र में (परमस्ते) 


5 परम में तो शब्द हैं पे और 'अमत्र' । पर का अर्थ है गृहस्थ भौर अमत्र का अर्थ है--बतंन ।* मुति ग्रृहस्थ के पात्र 
१. इशदेकालिक २।४, अगस्थ्यधुणि, पृ० ६१ : उयाहणा पादत्राणं । 

२ बूृणि, पृ० १७६ : छत्रमपि आतप-प्रवर्षपरिज्ाणाथ न धार्मस्‌ । 

३. जंबद्नोपप्रश्षप्ति, २।६४, ब॒त्ति, पत्र १३७ : छत सामान्यतः प्रतीतम्‌ । अध्टापदं--शारिफलक हैं शद्दिववककलाम । 
बलि, पत्र १३६ : सालिकालेल स तविशेष॑ सा भूदिष्टदायविप रीतपाशकनिपाततसिति नालिकपा यत्र पाशक पराध्यते! 

४ शूनि, १० १७१ : भालिका सास नालिकाफोडा कुदुक्काक्रीड सि । 

५. बृस्ति, पत्र १८१ : मालिका--ध तकफोडा विशेष: । 

६. बृत्ति, पत्र (ैव१ | वाले: मपूर पिर्छेर्वा वध्यजनकम्‌ । 

७. पृ, पृ० १७६ : परस्य पात्र गृहिमात्र दृत्यर्य: । 
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में बन्न-पान न छाए । 


दशवंकालिक सुत्र में गृहंस्थ के बलेन में खाते से होते बाले दो दोषों का उल्लेख है। उसके अनुसार ग्रूहस्थ के बतेन में भोजन 
करने से पश्चात्‌-कर्म और पुर.-कर्म दोष की संभावना होती है | ग्ृहरुथ बतंनों को सबित्त जल से धोता है और उस जल को बाहर 
फैंकता है। इसमें छहों प्रकार के जीवों की हिंसा की संज्ावना है ।' 


वृत्तिकार ने तीन कारणों का निदेश किया है --- 

१. पुर: कर्म और पश्चात्‌ कर्म का भय बना रहता है । 

२. गृहस्थ के बतंतों के खोरी हो जाने की संभावना रहती है । 

३ हाथ में गिर कर बतेनों के टूट जाने का भय रहता है। 

(विशेष विवरण के लिए देखें---दशबेकालिक ६।५१,५२ का टिप्पण) 


६६. अचेल होने पर भो गृहस्य का वस्त्र (परवर्यं अचेलो वि) 
इस पद का अर्थ है कि मुनि अचेल होने पर भी ग्रृहस्थ का वस्त्र न ले। 


चूणिकार का कथन है कि मुति अचेल हो जाने पर भी गृहस्थ के वस्त्रों को काम में न ले। क्‍योंकि मुनि यदि गृहस्थ के वल्त्र 
काम में लेकर लौटाता है तो गहस्थ उतको पहले या पीछे कच्चे जल से धोता है, इससे पश्चात्‌-कर्म और पुरकर्म का दोष लगता 
है । तथा उन वस्त्रों के चोरी हो जाने या फट जाने का भी भय रहता है। अत. मुनि गृहस्थ के कपड़ों को काम में न ले ।' 

निशीयथ १२।११ में परवस्त्र के स्थान पर गृहिवस्त्र का प्रयोग मिलता है । चूणिकार ने इसका अर्थ प्रातिहारिक वत्ञ--कवाम 
में लेकर पुत्रः दिया जाने वाला बस्त्र--किया है ।* 


इलोक २१ : 

७०. आसंदी (आसंदी) 

इसका अर्थ है--बैठने का एक प्रकार का उपकरण, कुर्सी । चूणिकार के अनुसार काष्ठपी5ठ को छोड़कर सभी आसन इस शब्द 
से ग़ृहीत है ।' 

देखे->दशवंकालिक ३।४ में आतृदी का टिप्पण । 
७१. पलंग (पलियंके ) 

देखें--दशवेकालिक ६।५३, ५४, १५ के टिप्पण ! 
७२. घर के सातर बेठना (गिसिज्ञं थ गिहुंतरे) 


इस पद की भावता का विस्तार दशवेकालिक सूत्र के (६५६-५६) इन चार श्लोकों मे है। वहा निर्देश है कि भिक्षा के 
लिए प्रस्थित मुनि गृहस्थ के अन्तरणृह में न बेटे । क्योंकि वहां बैठने से ये दोष उत्पन्त हो सकते हैं-- 


: |. दशवेकालिक ६।५१, ५२: सोओक्गधमारंमे, मशधोपणआडरभे । 
जाई घल्ंति भयाई बिट्ठो तत्य असंज्रमो ।! 
पच्दाकम्पं पुरेकस्मं, सिया तत्थ ले कपण्पई |। 
एय्मदर्ट न मुंजति, तिरंगंधा गिहिसायणे ।। 
२. बृत्ति पत्र रैंघर : परस्थ -गृहल्थत्यासतं--भाजन परामत्र॑ तश्न पुर:कर्म पश्थार्मककम सयात्‌ हुतनष्टाबिदोधसम्तवाच्त । 
३. घूलि, १० १७३ : परस्य वर्जन गृहिबल्भमित्यर्थ;, तत्‌ ताथत सचेलो बर्जवेत, भा भूत पाचात्कसंदोष। हुत-तध्टरोचश्स, यशपचेलकः 
स्पात, एवं ताथत्‌ सवेलकस्य । 
ड४. मिशोीय, है९।१६१ : शूलि । 
॥. घूचि, पृ० १७६ : आसंदोत्पस्सेदिका जर्वा आसभधिधि! अस्यत्र काप्ठपोठकेन । 
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१. ब्रह्मचर्य --आचार का जिनाश॑। 

२. प्राणियों का अवध-फाल में वध । 

३, भिक्षाचरों के दाम में बाधा । 

४. गृहस्वामी था घर वालों को क्रोध । 

४, ब्राह्मण में ब्राधा;। 

६, मृहस्वामिनी या बहां उपस्थित अन्य स्त्री के प्रति आशंका की उत्पत्ति । 


इसका अपवाद सूत्र यह है कि जो मुनि जराप्रस्त है, जो रोगी है था जो तपस्वी है--वह गृहस्थ के अन्तरघर में बैठ 
सकता है ।' 


दुत्तिकार ने गिहंंतरे' के दो अयय किए हैं--धर के बीच मे या दो घरो के बीच की गली में ।' 
विशेष विवरण के लिए देखें--दसवेआलिय पृ० ३२५-३२७। 


७३. सावह प्रश्न पूछना (संपुच्छण ) 
सूणिकार ने इसके तीन अर्थ दिए हैं'--- 
१. अमुक व्यक्ति ने यह काम किया या नहीं--ग्रहस्थ से यह पूछना । 
२. अपने अग--अवयवो के बारे में दूसरे से पूछता, जैसे -मेरी आखें क॑सी है ? ये सुन्दर लगती है या नहीं ? आदि । 
३. रोगी (ग्ृहस्थ) से पूछता--तुम कंसे हो ? तुम कंसे नहीं ” अर्थात्‌ ग्रृहस्थ रोगी से कुशल-प्रश्न करता । 
बृत्तिकार ने इसके दो अर्थ द्विए हैं--' 
१. गृहस्थ के घर में जाकर उसका कुशल-क्षेम पूछ ना । 
२ अपने शरीर या अवयवों के विधय में पूछना । 
विशेष विवरण के लिए देखें--दशवेकालिक ३३ का टिप्पण | 


७४. भुक्त-भोग का स्मरण (सरणं) 


इसका अर्थे है-पूर्वमुक्त कामक्रीडा का स्मरण करना ।" मुनि गृहस्थावस्था में अनुभृत भोगो की स्मृति न करे। यह क्री 
एक अताचार है । 


दशवेकालिक सूत्र (३।६) में आाउरस्सरण' तथा उत्तराध्ययन सूत्र (१५।८) में आउरे सरण' पाठ उपलब्ध होता है। 


'सरण' शब्द के दो सस्क्ृत रूप बनते है स्मरण ओर शरण । स्मरण का अर्थ है--याद करता और शरण , का अर्थ है-- 
बाण, धर, आश्रय-स्थात । इन दो रूपो के आधार पर इसके अनेक अर्थ होते हैं । 


चूणिकार और कृत्तिकार ने स्मरण' के आधार पर ही इसका श्र्थ किया है । 
देखें-दशवेकालिक ३।६ का टिप्पण । 


१ बशबैशालिक, ६।५९ : तिष्हुमझपरागस्स, निसेक्जा जल्स कप्पई । 
जराए अभिभृपरस, वाहिपसस तंबह्सिणों ॥ 
२. धंति, पत्र १८२ : गृहस्थास्तम॑ध्ये गृहयोर्था मध्ये । 
३ चूचि, पृ० १७६ : संपुच्चछ्ण जाम कि तत्‌ कृत ? त कृत वा? सपुरद्धवेति अध्ण केरिसाणि मस अर्छीणि ? सोभंते न वा? 
इन्येबमादि, रलास वा पुरछति--कि ते अट्टति ? णे बहुति बा ? । 
४. बलि, पत्र १८२ : गृहस्थगृहे कुशलादिप्रकछन भात्मोपशरीराययवप्रस्छ (पुरुछ)न वा । 
५. (क) ब्रूि, १० १७६ : सरधं पुण्व रत-पुम्वको लियाण । 
(खत) व्॒ति, पत्र १ै८२ : पुर्बंफीशितस्वरणम्‌ । 
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इलोक २२ : 


७१. श्झोक २२ : 

प्रस्तुत श्लोक मे यश, कीर्ति, स्लोक, बंदना और पूजना--ये शब्द आए हैं। चूणिकार ने यश की दो अवस्थाओं का वर्णन 
किया है -पूर्वावस्‍्था और उत्तरावस्था । ग्ृहस्थावस्था में दान, बुद्धि, आदि के कारण यशं था। मुनि अवस्था में तप, पूजा और 
सत्कार आदि के कारण यश होता है। मुनि के लिए ये दोनो अवस्थाओं के यश बांछतीय नहीं है। इस यश का कीर्सन करना 
यशकीरत्ति है। श्लोक का अर्थ है-श्लाधा । जाति, तप, बहुश्र्‌ तता आदि के हारा अपनी श्लाघा करना ।' 

वृत्तिकार ने इनका अर्थ इस प्रकार किया है --- 

१. यश--अनेक युद्धों मे विजय प्राप्त करने के कारण शौय की जो प्रसिद्धि होती है वह यश कहलाता है । 

२ कौत्ति--दान देने से होने वाली प्रसिद्धि कीसि है । 

३, इलोक--जाति, तप और बहुश्नतता से होने बाली प्रसिद्धि श्तोक-श्लाषा है । 

४. बदना--देवेन्द्र, असुरेस्द्र, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि विशिष्ट व्यक्तियों से बंदित होता बदना है । 
पूजना--ये विशिष्ट व्यक्ति सत्कारपूर्षक जो बस्त्र आदि देते हैं, वह पूजना है । 


रू 


दशवैकालिक सूत्र (६।४। सूत्र ६) में अन्य शब्दों के साथ कीत्ति और एइलोक--ये दो शब्द भी आए हैं। व्यास्याकारों ते 
इसका अर्थ भिन्न प्रकार से किया हैः 
१ कीसि--दूसरो के द्वारा किया जाने वाला गुणकीर्सत ।' सर्वदिग्ब्यापी प्रशंसा ।* 


२, श्लोक--श्याति ।* स्थानीय प्रशंसा ।' 


७६. काम (कामा) 
विधयासक्तं मनुष्यों द्वारा काम्य ईष्ट शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पर्श को काम कहते हैं । 
काम दो प्रकार के होते हैँ--द्ृव्यकाम और भावकाम । भावकाम दो प्रकार के हैं-- 
१. इश्छाकाम-“विषय की अभिलाषा । 
२. मदतकाम--अब्रह्मतय का भोग । 


देखें--दशकालिक २॥६१ का टिप्पण। 


इलोक २३ : 


७७. श्लोक २३९ : 
प्रस्तुत श्लोक का अर्थ करने में चूणिकार और वृत्तिकार असदिख नहीं रहे हैं, ऐसी उनकी व्याख्या से प्रतीत होता है । 

१. यूणि, पृ० १७६ : बासबुद्धपादि पूर्व यश:, तपः-पूज/-सत्का रादि पश्चाव यशः, यश: एब कोतन जसकितो । सिश्नोगो जाम श्लाघा 
लाति-तपी-बाहुधुत्या शिधिरात्मानं (न) श्लाधेश । 

२. बृत्ति, पत्र १८२। बहुलसरसऊूद्टनिवद्वशोयलक्षणं पश., वानसाध्या कोति:, जातितपोबहुभुतस्वादिजलिता श्साघा, तथा या चु 
सुरासुराधिपतिचक्षव तियलवेवबासुवेवादिभिवन्दता तथा तेरेव सहकारपूर्विका वस्थाबिता पूलता । 

३. हशवेकालिक ६।४।६, अपस्त्थ यूलि, पू० : परेंहि गुणतंतहर्भ किसी । 

४. वही, हरिघदीया दृत्ति, पत्र २३७४७ : सर्वेदिस्यारी साधुताव: कोति: । 

४. वही, अगस्स्प चुन, प० : परेड पृरणं सिसोमो । 

६. बही, हरिणत्रीया बुशि, बच २६७ । तरत्वाग एच श्लाजा । 
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चूणिकार मे इसकी दो व्याख्याएं की हैं।-- 

१. जिस उत्पादन दोष (धरमंकथा या संस्तव या आजीवद्त्ति या दैन्य) के द्वारा अन्न-पान लिया जाता है, उससे संयम 
निर्ग मन करता है, इसलिए ऐसा न करे । 

२. जिससे इहलौकिक कार्य निष्पक्ष होता है अथवा मित्र-कार्य पूरा होता है--यह मुर्भे इसके बदले में कुछ देगा, परित्राण 
करेगा, मेरा भार उठायेगा आद्वि-आदि इहलौकिक कार्य के निर्वाह को ध्यान मे रखकर दूसरो को अध्न-पान न दे। 

बृसिकार ने भी इसके दो अर्थ प्रस्तुत किए हैं -- 

१. जिस (शुद्ध अथबा कारणवशयृहीत अशुद्ध) अन्न-जल से मुनि इस लोक में अपनी सयम यात्रा (दुर्तिक्ष या रोग, आतंक 
भादि) का निर्वाह करता है, बसा ही अन्न-जल दूसरे मुनियों को दे । 

२. जो अन्त-जल सयम को निल्सार करता है, वह त ले | तथा यह अशन आदि गृहस्थो, परतीथिकों और सयमोपषातक 
होने के कारण स्वती्थिको को भी त दे । इस प्रदृत्ति को परिज्ञा से जानकर, इसका सम्यक्‌ परिहार करे। 


इसिकार के दोनो अर्थों मे कोई मेल नही है । हमने इसका अर्थ निशीय सूत्र के आधार पर किया है । वहा बतलाया गया 
है--जो भिक्षु अन्यतीथिक और गसृहस्थ के द्वारा अपना भार उठाता है, उठाने वाले का अनुमोदत करता है, उसे लघु चातुर्मासिक 
प्रायश्चित्त प्राप्त होता है। जो भिन्लु 'यह मेरा भार उठाता है, इस दृष्टि से अन्यतीथिक या गृहस्थ को अशन, पान खाद्य या 
स्वाद्य देता है, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त प्राप्त होता है।' 

सूत्रकृतांग घरूणि मे तिशीथ के इन दो सूत्रो का आधार प्राप्त है । दोनो चूणियों (सूत्रक्त और निशीय) में अदुभूत शब्द 
साम्य भी है--वहिस्सति वा में किश्चिद्‌ उवगरणजातं--सूबरकुत चूणि पृ० १८० । 

मग्ेस उवकरणं बहेद्र त्ति पडुषच-- निशीथ चूरणणि, भाग ३े, पृ० ३६३ । 


मिशीथ भाष्य और चूरणि मे अन्यतीधिक और गशहस्थ को अशन, पान ज्ादि देने में अनेक दोप बतलाए गए है--भगवान्‌ 
गौतम ने वर्ड मात महावीर से पृछा--“भते ! ' बालपुरुषों का बलवान होना श्रेय है या दुबंल होता श्रेय है? भगवान्‌ महावीर ने 
कहा- 'दुबंल होना श्रेय है, बलवान्‌ होता श्रंय नही है! बलवान होने का मूल कारण आहार है। वह य्रहस्थ साधु से आहार प्राप्त 
कर बहुत कलहं-लड़ाइयां करता है, पानी पीता है, आचमन करता है, मुक्त आहार का वमन करता है, उसके रोग पैदा होता है, 'साधु 
मे मुझे कुछ ऐसा खामे को दिया जिससे रोग पंदा हो गया--इस प्रकार अपवाद करता है अथवा वह मर जाता है--इन अनेक दोषों 
की संभावना को ध्यान रख कर मुनि गृहस्थ या अन्यतीर्धथिक से भार न उठाए और न उन्हे अशन, पान, खाद्य और स्वाद दे ।* 


7; सूक्, पृ० १८०: केनेति जेस धस्मकधाए वा संबदेण वा आजोब-बणो मगलेण वा अण्णतरेण वा उप्पातणावोसेणं, अष्णहेलूं बा पाणहेशुं 
या पयुंजमार्णेश इमा ओवम्मा, णिव्वहृति निर्बहति नाम तिर्गेष्छति तप्न कुर्यमात्‌। अध्षदा जेचिह णिव्वाहेति येमास्पय इहलोकिक॑ 
किडिचिद कार्य मिष्यदते मित्नकार्य वा, प्रतिबास्यति वा मे किड्खिदू, परित्रास्पति वा, वहिस्सति यथा में किडिश्रिद उइथगरणजातं, 
एममाहिक किडिचिदिहलोककाय निर्दाहकं साधकसित्यथं:, त पड़च्षच, अष्णं बा। 

२. बुच्ति, पत्र १८२ : 'येन' अस्वेत पानेत या तयाविधेभेति सुपरिशुद्धेन कारणापेक्षया स्वशुद्वेन वा 'हृह'--अस्मिस ल्लोके इंं संयस- 
यात्रादिक दुच्निक्षरोगातजूतविक वा सिक्षु: तिबहेत्‌ निर्वाहपेद्ा लदस्नं पाने वा तथाविध द्रथ्यक्षेत्रकालभ।वापेक्षया शुद्ध --कल्प गुद्लीया- 
सपंतेघाम्‌- अश्नादीनामनुप्रदान मन्‍्यस्मे साधवे समप्रयात्रानिवहणसभर्य मनुतिष्ठेत्‌ यदि बा--येव केतजिदतुष्ठिनेत इस! संयम 
“निवहेत- मिर्वाहयेद्‌ असारसामापादयेत्तयाविधमशम पान वाह्ष्यद्वा तयादिघमनुष्ठानं न कुर्यात्‌, तथंतेषामशनादीनाम “अनुप्रदान' 
शुहस्थासा परतो्िकानां स्वगूध्यानां बा संबमोपधातक नानुशोलयेदिति, तदेतरसर्थ श्षपरिज्षया ज्ञात्वा सम्यक परिहरेदिति। 

३. निशीय १२।४१, ४२ : जे सिक्स अष्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा उर्वाहे बहाबेति, वहावेंत बा सातिक्जति । 

जे भिकलू तब्योसाए अस् वा पाणं वा खाइमं वा साइम वा देति, देंते वा सातिस्थति । 
४. विशीद जाब्य गाथा ४२०६ ; दुब्बल़ियस साहू, बालाणं तत्स भोयणं पूल । 
बगधातों अपि पियने, बरुगुद्ध बसणे कयुड्राहों 
सू्ि, तृत्तीयों विभाग पृ० १६१: 
भगवता गोयमेण महाबोरघद्धमाणसामों पुर्छितो--“एतेसि ल॑ भंते |! बालाणं कि बलियलं सेयं ? दुब्बलिक्स सेयं ?” भगवया 
बागरियं---'ुम्अलियर्स सेयं, बलियत्त अस्सेयं ।' तस्स य शलियशणस्स भूल आहारो सो थे साहूसमोबे 


' हँसमोवे आहारं॑ श्ाहारेसा बहुणि 
अधिक्ररणाणि करेक्ज, उदर्ग वा पिएल्ज, आयमेक्श वा, भुसो वा दु्ुद्धाए बमेर्ज, शयुप्पातों वा से हबेश्ण । संजएहि एसिसि न मे 
दिन्तं जेण रोगो जाओझो एवं उड्डाहो भरेत्य वा | **** तम्हा गिहृत्यों अप्ृडत्विओ वा भर जाहेयद्यो, ज भा अतससादों शयब । 
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इलोक २४ : 
७८. भर तधर् का उपदेश दिया (धम्मं देसितयं सुर ) 


अगवान्‌ भहावीर ने श्र्‌ तधर्म का उपदेश दिया। चूणिकार का कथन है कि भगवात्‌ ने श्र्‌ तधर्म के द्वारा चारित्र धर्म की 
देशना दी ।' 

वृत्तिकार ने 'धम्म' और 'सुत्त' को विशेष्य-विशेषण न मावकर स्वतंत्र माता है। उनके अनुसार भगवान्‌ महावीर ने संसार 
को पार लगाने में समर्थ चारित्रधर्म और शअर्‌तधर्म का उपदेश दिया । 


इलोक २५: 
७९, बोलता हुआ भी त बोलता-सा रहे (धासमाणों ण भासेर्जा ) 


जो साधक भाषा समिति से युक्त है, वह बोलता हुआ भी अभाषक ही है। दशवैकालिक निर्युक्ति में ब्रताया है --- 
बयणविश्नतीकुसलो शयोगत बहू विध जियाणेंतों । 
विबसं थि अंपमाणों सो वि हु यहरुस्ततं पत्तों ॥। 
--जो साधक ब्राषाविज्ञ है, वचन और विभक्ति को जानता है तथा अन्‍्यास्यथ नियमों का ज्ञाता है, वह सारे दिन बोलता 
हुआ भी वचनगुप्स है। 
तियमों के अनुसार वस्त्रों का उपयोग करने वाला सचेल मुनि भी असेल कहलाता है, उसी प्रकार भाषा-समित मुनि भी 
अभाषक कहलाता है । 
इस पद का वैकल्पिक अर्थ है- साधक अपने से बड़े या छोटे मुतियों के बात करते समय बीच मे न बोले । दशवैकालिक मे 
इस अर्थ का समर्थन मिलता है । 
वृशिकार ने इसका वेकल्पिक अर्थ इस प्रकार किया है--जहा रत्नाधिक मुनि (या गृहस्थ) बोल रहे हो, उनके मध्य में 
'ह विद्वान्‌ हूं“““इस अभिमान से दुप्त हो न बोले ।' 


८०. मर्मवेधो बचन (सम्मयं) 
इसका अर्थ है--मर्मवेधी वचन । यथार्थ हो या अयथार्थ, जिस वचन को बोलने से किसी के मन मे पीड़ा होती हो वह मर्म- 
बेधी वजन कहलाता है। वह सीधा मर्म को छूता है । साधक ऐसा वचन न बोले । 
वृत्तिकार ने बंकह्पिफ रूप मे 'मामक' पाठ मान कर उसका अर्थ पक्षपातपूर्ण बचन किया है। मुनि बोलता हुआ या अन्य 
समय में पक्षपातपूर्ण वबबन न कहे ।' 
सुणिकार के अनुसार जाति, कुशील और तप आदि के मम को छूने वाला बचन मर्मक होता है ।* 
१. घूणि, पृ० १८० : अभेग भुतध्रसंद्र चारित्रधमं वेशितवान्‌, यारित्रधर्भावशेषभेव ुततषमेंडत्र खारित्रप्तम बेशितवान्‌ । 
२. बृत्ति, पत्र १६७२ : स अगवात 'धमें---ब्ा रित्रक्‍क्षण ससारोलारणसमर्थ तथा '“आुर्त ज जोवादिपदार्थसंसूखर्क 'देशितवान्‌--- 
प्रकाशितवात्‌ । 
३, दशवेकालिक निर्युक्ति, साधा २९३ । 
४ चुनि: पृ० १८४० : थो हि भावासलित: सो हि भाषमाणोप्प्याषक एवं सभ्यते''' **' जधाविध्रीए परिहरसमाणो सचेलो वि अचेल 
एशापदिश्यते ' ** “ अधबा भासमाणों ण॒ भासेज्मा, ण रातिणियस्स अंतरभास करेक्‍्जा शोमरातिणिवस्‍्स वा । 
४. बृत्ति, पत्र ८३ : थो हि भावासभिस; स भावषमाणोदपि धर्मकबसम्वन्धसभाषक एव स्यात्‌ *' यवि आा--यत्रास्य: कश्चिद 
रत्माधिकों सावमाणस्तत्रास्तर एवं सश्ुतिको:हुमिस्येबम तिमानवाम्त साधेत । 
६. बत्ति, पत्र रैप३ : सर्से गच्छतीति सर्मय यद्वसनवुध्यमात तब्पसतब्य था सच्चस्य कस्यचिस्मसः पोडामाधलों तहिबेकी न भाधे- 
सेति भाज।, यदि था 'मामक -- संमीकार: पक्षपातः । 


७, चूरणि, पृ० १८० : जातिकुशील-तकेहि स्सकृद भवतोति सर्भकम्‌ । 
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मर्म को छुने से मुनि भी क्रोध के आवेश में आ जाता है तो फिर गृहस्य क्रोध में आ जाए तो आर्खर्य ही क्‍या है! ज 
प१., बोले ( बस्‍्फेल्ल ) 

चूशिकार ने इसे देशी शब्द मान कर इसका अर्थ 'उह्लाप' किया है। अनर्थक बोलता, असंबद्ध बोलनता--यह 'वस्फेज्ज' का 
वाच्य है । 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ - अभिलघेत्‌ू--इण्छा करें--किया है ।' 

आषाय॑ हेमचस्द्र ने (४१७६,१६२) मे 'बंफइ' का अर्थ--कांक्षति--इच्छा करना किया है।* 


८२, सापिसत्यान का (साइट्रार्श) 
मायिस्थान का बर्थ है--माया प्रधान वजन ।* 


चूणिकार ने माया का अथे - आचरण को छिपाने की द्त्ति, कुछ करके मुकर जाना, भविष्य मे किए जाने वाले आधरण का 
किसी कों आभास न होने दैना- किया है ।' 


वृत्तिकार के अनुसार दूसरे को ठगने के लिए अपने आचरण को छुपाता साया है। बोलते समय या नहीं बोलते समय या 
कभी भी मुनि माया प्रधान बचन न कहे, माया प्रधान आचरण न करे ।* 


परे. सोचकर बोले (अणृवीह वियागरे) 


मुनि सोचकर बोले। जब वह बोलना चाहे तब पहले-पीछे का श्ञान कर, जित्तन कर बोले । यह यह सोचे -- यह वचन अपने 
लिए, पर के लिए या दोनों के लिए दु खजनक तो नही है ” ऐसा चिन्तन करने के पश्चात्‌ बोले । कहा भी है--पुथ्वि बुद्धीए पेहित्ता, 
पक्छा बबकमुदाहरे --पहले बुद्धि से सोचकर, फिर बोले । 


इलोक २६ : 
८४, श्लोक २६ 
प्रस्तुत श्लोक के दो चरणों में अवक्तव्य सत्य के कयन से पछतावा होता है--इसका उल्लेख है । 


भाषा के चार प्रकार हैं--सत्य, असत्य, सत्यामृषा (मिश्र) और असत्यामृषा (व्यब॒हार) । इनमे दूसरी और तीसरी भाषा 
भुनि के लिए सर्वथा वर्जनीय है। सत्य और व्यवहार भावा भी वही वचनीथ है जो अनवद्य, मृदु और संदेह रहित हो ।' 


मुनि सत्य भाषा बोले । किन्तु जो सत्य भावा पदष और महान्‌ भूनोपधात करने वाली हो, वह ने बोले । काने को काना, 

१. विशीचसाध्य, घांथा ४२८६ : जति ताव मम्मं परिधट्टियल्स मुणिणो वि जायते मण्ण । 
कि पुर गिहीणमण्ण, ण॒ प्जिस्सति भम्मविंद्ार्ण ॥। 
२३. घूणि, प्ृ० १५० : बंफेति णाम देसोभासाए उल्लाबो दृच्चति, तदपि श्र अपायंक अश्लिध्टोक्त बहुधा त॑ बंफेति ति बुच्चति । 
३. बृत्ति, प्र १घ३ . त बंफेश्जति नाभिसथेत्‌ । 
है. प्राकृत व्याकरण ४।१६२। 
४. बत्ति, पत्र १ै८२ : भातृस्थानं--मायाप्रधान बच: । 
६. छुणि, पृ० १८० : साया जाम गूढाचारता, कृत्वाउपि निल्लुबः ऋरित्यमाणरश्च न तथा बर्शमश्यात्मासम्‌ । 
७. वृत्ति, पत्र १८१ : इृदमुक्त भ्रवति--परवर्चनबुद्पा गृदालारप्रधानो भाषमाणोः्भाबसणों बाउम्यया बा मातृत्याय मे 
कुर्यादिति । 
८. (क) बृत्ति, पत्र १८३ : यदा तु वक्तुकामों चवति तदा मेतदथः: परात्ममोरभयोर्वा बाधकमिस्येयं प्राग्विचिस्स्य सचनमुदाहरेत, तड- 
ु कतम्‌--पृष्वि बृद्वोए पेहित्ता, पच्छा बक्शमुद्ाहरे । 
(स्व) चरण, पृ० १८० : पदा बक्तुकामों सबति तदा पूर्बापरतोप्युचि त्स्थ बाहरे । 

&., बशल्कालिक ७।(-४ | 
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नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी और घोर को चोर न कहे ।' यद्यपि ऐसा कहना असत्य नही है, किन्तु ये बचन मर्म को बीधते हैं, 
पीड़ा उत्बन्त करते हैं, अत: इसका निदेध है । इसी प्रकार दास को दास न कहे, राज्य-विरुद्ध सत्य भाषा न बोले क्धवा जानते हुए भी 
यह म कहे कि इसने मह किया है । 

जो इस प्रकार फा सस्य बोलता है वह बोलने के बाद पछताता है। जो कटु सत्य बोलता है वह बंधन, भात आदि दुःलों 
को प्राप्त कर अनुताप करता है। अथवा निरपराध या सापराष्न व्यक्ति को दोदी ठहरा कर फिर स्वयं झनुताप करता है कि अरे ! 
मैंने यह क्‍या कर शाला ।' ब ) 

इृश्चिकार ने 'संतिमा तहिया' (सं० सन्ति इसा तथ्या:) पाठ के स्थान पर 'तत्थिमा तइया' (सं० तल्लेमा ठृतीया) पाठ मान 
कर व्यारृया की है । उतका कथन है कि चार भाषाओं में तीसरी भाषा है--सत्यामृषा । यह मिश्र भाषा है--कुछ सत्य है और कुछ 
असत्य । मुनि ऐसी भाषा न बोले ।* 

इम शब्दों के आधार पर चूणिकार और दृत्तिकार की व्याख्या में बहुत अत्तर आ गया । जहां चूथिकार अवक्तम्य सत्य का 
निषेध करते हैं वहा छृत्तिकार मिश्र भाषा का निषेध करते हैं। यह अन्तर भिन्‍न पाठ की स्वीकृति के कारण आया है । 


८६. हिसाकारी वचन (छणं) 

इसका संस्कृतख्य है--क्षणम्‌ | यह 'क्षणु हिसायाम्‌” धातु से निः्पन्न होता है। इसका अर्थ है--हिसायुक्त वचन, जैसे--- 
खेत को काटों, गाड़ी को जोतो, बकरे को मारो, पुत्रो को काम मे लगाओ, यह घोर है, इसका वध करो, इन बैलों का दमन 
करो ।* 


८६, निग्न सथ (महाचीर) की (णियंठिया) 
भहान्‌ नि्ग्रन्‍्य भगवान्‌ महावीर की यह आज्ञा (उपदेश) है, अथवा मिग्रेन्थों के लिए यह आज्ञा उपदिष्ट है ।' 
घ७, आशा (आणा) 


यहाँ आशा का अर्थ है---उपदेश ।* 
इलोक २७ : 
८५. है श्लाभी ! (होलाबाय ) 
चूणिकार के अनुसार 'होला' शब्द देशी भाषा में समवयस्क व्यक्तियों के आमंत्रण के लिए लाट देश मे प्रयुक्त होता षा। 

१. दशवेकालिक ७११,१२ । 

२. चूनि, १ृ० रैंप! : सम्तीति विज्वस्त, तधिका नास तथ्या, सवृभूता इत्यथ: । भावस्त इति भाषा, अमेके एकादेशाल। जू बविलाएश- 
तप्पती, स्थयमेद भ्ोरः काणः वासस्तथा राजविचद्ध था सोकविशद्ध वा एव था इणमकासी, अनुतापो हि बुत 
प्राप्य था अर्ध---धातादि भवति, अप्राप्तस्थ पर वा सागसं निरागस वा दोधं प्राययिस्था जादुतापों लबति । 

(ल) बृक्ति, पत्र १८३! 

३. बृत्ति, पत्र १८३ : 'तत्थिमा' इत्यादि, सल्या असत्या सत्यावृजा असत्यामृषेत्पेवकपासु अतसुषु भाषासु मध्ये तजेयं सत्यासृथत्पेतद्ि- 
धामा तुतोवा भाषा, सा श्र सिशिच्िस्मृषा किडिसित्सस्पा इत्येवढपा । 

४. (क) शूलि पुृ० १८१: 'छ हिसायाम' यद्धि हिंसक सतत्त वक्तब्यप्त | सक्षक्रा--लयता केदार:, युल्यन्ता शकटासि, छागो बध्य- 

ताम, विशिश्यस्ता वारका इति । 
(क्) पृक्ति, पत्र १८३ : क्षण हिसाया हिंसाप्रधानं,. तहायवा--वध्यतां लोहोश्यं लुयस्तां केदारा,, दस्यस्ता गो रधका 
इत्याति । 

५. बुणि, पृ० रै८१ : लियंह इति मिप्रेश्द: एवं महाणियंठस्थाइप्ञा, णियदाण था एवा आज्ञा उपदिष्दा । 

६. (क) चूणि, ० १८९१ : जाशा भाम उपनेश: । 

(स) बृक्ति, पत्र १५३ : एवापशा अयधुपदेशः। 
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जैसे --कांद रे हेलल । 'होला' का अर्थ है साथी ।' 

वशवेकालिक सूत्र (७४१४ और १६) में 'होल' शब्द आया है। चूणिकार अगस्त्यर्सिह स्थविर ने उसे देशी शब्द मान कर 
उसका अर्थ--निष्ठुर आमंत्रण किया है | 

दूसरे चूणिकार जिनदास महत्तर ने इसका अर्थ मधुर आमंत्रण किया है। 

विशेष विवरण के लिए देखें-- दशरवकालिक ७। १४-६७ के टिप्पण । 


तुलना के सिए देखें--अआयारचूला ४॥१२-१४। 


८९, है मित्र ! (सहोबायं) 
मुनि सखियाद का प्रयोग न करे । वह किसी को 'सखा' कह कर सबोधित न करे | 

१०. है अमुक-असुक गोत्र बाले (गोयवायं) 
गोत्र का वाद अर्थात्‌ कथन । मुनि किसी को गोत्र से संबोधित न करे, जैसे--ब्राह्मण [ , क्षत्रिय| , काश्यपगोत्र | इस्यादि ।' 


चुणिकार ने इस शब्द के स्थान पर 'सोलवाद' पाठ मान कर उसका अ्थे--प्रियभाष किया है ।* 


सम्मास्य, वृद्ध तथा समर्थ व्यक्तियों को मुनि तू तू' ऐसा बचन सवंथा न कहे ।' 
जो श्रेष्ठ पुरुष बहुबचन में कहे जाने योग्य हैं उन्हे तिरस्कार प्रधान एक वचन तू-तू न कहे । इसी प्रकार दूसरों को अपमा- 
नित करते बाला वचन साधु स्वेधा न बोले ।' 


इलोक २८: 


३१२. संसर्ग न करे (णों य संसग्गियं भए) 


भिक्षु कुशील का संसर्ग न करे, परित्रय न करे । निर्यक्तिकार ने पाश्वस्थ, अवसन्न और कुशील--इन तीनो के संसर्गे 
का निषेध किया है ।" उनके साथ आना-जाना, उन्हें देता, उनसे लेता, उनके साथ प्रवृत्ति करना--ये सारे ससमं हैं । 


६४, उसके संसर्ग में अनुकूल उपसर्ग (सुहरूवा तत्यु बसग्गा ) 
कुशील के संसगग से अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न होते हैं । इसका तात्पयं है कि साधक के मन में सुख-्सुविधा की भावना उत्पन्न 
होती है और बह संयम में शिथिल हो जाता है । 
चूणिकार ने 'सुहरूुवा' के दो अर्थ किए हैं-- 
१. शृषि, पृ० १८१ : होसा इति वेसोभाषात: समवया आमन्त्रयते, यथा लाटानां 'काईं रे हेल्‍ल' सि। 
२. (क) हुरणि, पृ० १८१ : सहोवादभिति सखेति । 
(ख) बत्ति, पत्र १८३ : सकेत्येषं बाद: सक्षिवाब: । 
३. बृुत्ति, पत्र १८५३ : तथा गोजोद्घाटनेस वादों गोशवादो यथा काश्यवसगोत्र वशिष्ठसयोश्रे बेति । 
४ बरूणि, पृु० १८१: सोलवादो प्रियज्नाव इस । गोताधादो वा पठयते । 
४. यूनि, पृ० १८१: मो अतुर्ंकश णिण्जों वृद्धों वा प्रभशविणवा स न वक्तव्य: । 
६. पृत्ति, पत्र १५६ : तुम तुम ति तिरस्कारप्रधानरेकबतननानत बहुबच्नतोक्चा रणयोग्ये 'अमतोश' मत: प्रतिकूलरुपमश्यदप्येवर भूतसप- 
सानापादक 'सर्वश:- सर्वथा तत्साघूतां बकतुं हे वर्तत इति। 
७ सृत्रकृतांग लिय॑क्ति गाथा €५ : परासत्योसण्ण-कुसोलसंचतों ण किर वहुते कासुं । 
८. भृ्ि पृ० १८१ : संस संसगि, आगसज-दाण-प्रहणसम्प्रयोगान्मा भत्‌ । 


€. भूति, पृ० १८१ | धुखरूपा ताम धुसस्पर्शा: अहुबा सुक्ष इति संयसः, संयमामुख्या: । 
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१. सुल स्पश वाले अर्थात सुक्ष-सुविधा जनक । 
२, संयमानुरूप । 
यहाँ सुख का अर्थ है--संयम । . 
दश्िकार ते इसका अथे--सुख-सुविधा के स्वभाव वाले किया है ।' कुशील के साथ परिचय बढ़ने से साधक के मन मे कठोर 


अर्या या संयम-चर्या के नियमों के भ्रति वितर्क उत्पन्न होने लगते हैं। बह सोचता है--प्रासुक जल से पैरो और दांतों को घोने में 
दोष ही क्‍या है ? शरीर पर उबध्टन फरने में क्या दोष है ? ऐसा करने सेःलोगों में अपवाद भी नहीं होता ।' 


शरीर के बिना धर्म नहीं होता इसलिए आधाकर्म आहार में क्या दोष हो सकता है? इसी प्रकार जूते पहनने और छत्ता 
धारण करने में भी क्या आपत्ति है ? यदि रात्री में संचय भी किया जाता है तो क्‍या दोष है ? इसलिए धर्म के आधारभूत शरीर 
को जो आवश्यक हो, उनका उपयोग करना चाहिए । कहा भी है---जो थोड़े दोष से भी अधिक लाभ कमाता है, वही पंडित है। एक 
संस्कृत श्लोक में शरीर के वैशिष्दूव को इस प्रकार बताया है-- 


'शरीरं धर्मसंपुक्त॑, रक्षमीय प्रयस्ततः । 
शरीरात्‌ ख़बते धर्म: प्वंतात्‌ सलिलं गया ।। 


शरीर धर्म से युक्त है--धर्म का साधन है । अतः प्रयत्नपूवंक उसकी रक्षा करनी चाहिए । जैसे पर्वत से पानी भरता है, वैसे 
ही शरीर से धर्म उत्पन्त होता है, पृष्ट होता है। 


कुशील व्यक्ति यह भी कहते हैं कि आज के युग में संहतत--शरीर का संघटन कमजोर और दुबंल है तथा धृति भी क्षीण 

है। इसलिए जैसे-तैसे संयम का पालन करना भी अच्छा ही है ।' 
इलोक २६ : 

६४. बिना (अण्णस्थं) 

अस्यत्र अव्यय है। इसका अर्थ है--जिसा । 
8५. गृहस्थ के धर में (परगेहे) 

पर का अर्थ है--ग्रृहस्थ । परगेहे अर्थात्‌ गृहस्थ के घर में ।* 
६६. श्लोक २६ 

प्रस्तुत श्लोक के प्रथम दो चरणों का प्रतिपाद्य है कि मुनि किसी बाधा के बिना गुहस्थ के घर में न बैठे । 

प्रस्युत अध्ययन के इक्कीसवें श्लोक में 'णिसिज्जं व गिहंंतरे” यह चरण उपलब्ध है। 

दोनो स्थलों की भावना समान है । 

दशवैकालिक सूत्र के अनुसार शृद्ध, रोगी और तपस्वी मुनि गृहस्थ के धर मे बेठ सकता है ।' 

प्रस्तुत श्लोक में प्रयुक्त 'अंतराय' शब्द इसी अपवाद का द्योतक है। अन्तराय का अर्थ है--बाघा, शक्ति का अभाव । शक्ति 





१. ब॒त्ति, पत्र १८३ : 'सुलरूपा:---सातगोरवस्थसाथा: । 
२. थृणि, धृ० १८१ : संसिस्तदुसाव गसयसि । कथम्‌ ? तस्तया--को फाछुगपाणएण पावेहि परसालिज्जमा्लेहि दोसो ?, तहा इंत- 
पक्शालभे उच्यट्र्ण, एवं लोगे अवच्यो न भवगति । 
६. वृज्षि, पत्र १८४ : तथा नाशरीरो धर्मों भवति इत्यतो पेन केलचिट्प्रशारेणाधाकर्स सम्निध्याविता तथा उपानषक्रत्नाविता च शरोरं 
धर्माधारं वतग्रेत्‌ ।:--'* शा साम्म्तमत्वाति संहृतसानि अल्पधृतयश्च संयमे जम्तव: । 
४. शत्ति, पत्र १८४ : परो--भृहस्पस्तस्य पृह परगहम्‌ । 
१. बशवेक्रालिक ६१४५६ : सिश्तमस्मपरार्स मिसेश्ला खत्त कप्पई । 
शराए अविभुयत्त बाहियसस तबस्सिभों । 


सुत्रणहो १ | इ१६ प्रध्पपन ६ : टिप्पण ९७-९६ 
का अभाष बुढ़ापे के कारण, रोग या तपस्या के कारण हो सकता है ।' 
९७. कामकीक्षा ओर कुसार-कीड़ा (गाम-कुमारियं किट्ठं) 

प्राम्यक्रीड़ा का अर्थ हैं--काम-कीड़ा | 

हस्सके अतेक प्रकार हैं--हास्प, कंदर्प, हस्त-स्पले, आलिगन आदि । 


घूणिकार से कुमारकीडा का अर्थ गेंद खेलना या भूला-भूलना भी किया है ।' 


कृस्तिकार ने 'गामकुसारिय को एक शब्द मातकर उसका अर्थ ग्राव मे रहने वाले कुमारों की क्री़ा किया है। परस्पर हास्य, 
कंदप, हृस्तसंध्यशेन, आरलिगन क्षादि करता अथवा गेंद आदि खेलना ।' 


६८, सर्यावा रहित हो न हुंसे (गाइवेल हसे मुणी ) 


बैला, मेरा, सीमा, सर्यादा--ये एकार्थक हैं । 
मुनि मर्यादा का अतिक्रमण कर न हंसे । क्योंकि इससे सात-आठ कर्मों का बध होता है। गौतम ने भगवान्‌ से पूछा-- 
भंते ! जीव हंसता हुआ कितसे कर्म बांधता है ? भगवान्‌ ने कहा- गोतम ! सात या जाठ कर्म बांधता है ।* 
खजूशिकार ने इस आगमिक कारण के अतिरिक्त एक कारण और दिया है कि हसने से संपातिम-वायुकाय के जीवो का 
' बंध होता है ।' 
इन कारणों के अतिरिक्त मुनि यदि मर्यादा रहित होकर हुंसता है, अट्नृहास करता है तो बह अशिष्ट ब्यवहार लगता है । 
सुतने शालों को छिछलेपन का भान होता है । 


इलोक ३० : 
६९. सुख्दर पदार्थों के प्रति (उरालेसु ) 


'उराल' का संस्कृत रूप 'उदार' किया गया है! पिशेल के अतुसार मागधी में द' बहुत ही अधिक स्थलो पर 'उ' के द्वारा 
“र! बनकर 'ल' हो भया है ।" 

उदार का अर्थ है--सुस्दर, मनोज्ञ | चक्रवर्ती आदि विशिष्ट व्यक्तियों के कामझोग, वस्त्र, आभरण, गीत, नृत्य, यान, वाहन, 
सत्ता, ऐश्वय क्षादि उदार होते हैं, मनोश होते हैं ।' 


१. (क) शत्ति, पत्र रैंप्ड : अस्तराय: शक्‍त्यसाव:, स जे जरसा रोगातऊूाष्यां स्पात्‌ । 
(स्व) बूरणि, पृ० १८१: कंतराग जराए अभिमूतो वाहितो तपस्वी दृश्यादि। 

२. भूणि, पृ० ११७१,है८२ : गामकुमा रियं किड्डूं, ग्रामधर्म्रोडा कुमारक्तोडा वा गास-क्ोमरियं किट्-ुं। तन्न प्रामक्रोहा हास्यकन्दर्प- 
हस्तस्पर्शना-5:लिजूनादि, ताभि. साड एवं जा स्त्रोसि: फोडते इति, पुस्मिरपि साद्धंस्‌ । कुमारकार्ना 
क्रीड़ा कमारक्ोडा यूतेंदुग-अदोलिगादि । 

३. बत्ति, पत्र (८४ : तथा ग्रेमे कुमारका प्रामकुसारकास्तेद्ासियं प्रामकुसारिका काधसो ? - कीड़ा ---हास्यकत्यपंहस्तसंस्पर्शना- 

लिखझुसादिका, यबि वा वट्ुकन्ठुकादिका । 

४. भूनि, पू० १८२ : बेला मेरा सीमा सम्जाय सिधा एगटठ । 

५. सगबसी ४)७१ : जीवे ज॑ं भंते । हंसमाणे दा, उस्सुयमाणे वा कद कम्मपगड़ीओ बंधडइ ? 

गोयसा |! सत्तविहृग्रंधए था अहुविजयंघए वा । 

६. कृर्थि, पृ० १८२ : दृह हसतां संपाइमवायुवध्ो । 

७. विशेल, प्राकृत व्याक्वण, पेरा २३७! 

ध. (क) धूणि, पृ० १८२: उराज्य मास उदारा: शोश्ना हत्यथ: तेवु यक्रमश्यादोनां सम्यरिधय शब्दादिव कामभोरेवु अस्येश्वर्य-बस्ता- 

शसरण-तीत-गास्धबं-पान-वाहुना विषु । 
(क) वृत्ति, पत्र है८४ । 'डराला' उद्ारा: शोमना सनोज्ञा ये चक्रवत्य दोना शब्दादिशु विषयेषु कासभोगा इत्णाभरभ्रगीतवशार्दगाग- 
शाहुनावपस्तदा आह्लेश्वर्यावयश्थ एसेबबारेतु । 
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१०७०. अरिया में (जरिया) 


चूणिकार ते इंसका श्रथें“-भिक्तु-धर्मा' और बृत्तिकार ने भिक्षा्र्या आदि किया है।' उत्तराध्ययत २।१८,१६ में नौंवा 
“अ्रिया' परीकह है| यहां चरिया” शब्द के द्वारा वही विवक्षित है। 
१०१. उपक्षयों से स्वृष्ट होने पर उरहें सहन करे (पुद्दों सर्थ:८हियासए ) 


यहु रोग परीषह का सूचक है । ठत्तराध्ययत २।३२,३३ में सोलह॒वां रोग परीषह है। बहां भी यही पद प्राप्त होता है । 
इलोक ३१ : 


१०२. पीटले पर कोधघ से करे (हम्ममाभों ण कुप्पेज्जा) 
यह तेरहवां वध परीषह है। उत्तराध्ययन सूत्र २२६ में 'हुमो न संजले पिक्‍्शु' ऐसा पाठ है । 
मुनि यष्टि, मुष्टि या डंडे से पीटे जाने पर भी क्रोध न करे ।' 
१०३. गाझ्री देने पर उसतेजित न हो (वुष्चमाणों न संजले ) 
यह बारहवां:“ज्राक़ोश' परीषह है। उत्तराध्ययन सूत्र २२४ में 'भक्‍कोसेज्ज परी चिक्‍्ल, न तेधि पडिसजले'--ऐस। पाठ है । 
दोनीं का प्रतिपाद्य एक है। 
प्रस्ठुत सूत्र की चूणि में वच्चमाण' के तीन अर्थ किए गए हैं--- 
१. जब दूसरा उसकी बात ने सुते । 
२ जब दूसरा उसकी निन्‍्दा करे | 
३. जब दूसरा उसकी निर्भेत्सेना करे । 
“इतना होने पर भी गुनि उस्तेजित न हो । 
दृत्तिकार के अनुसार भुनि को कोई दुर्वेधन कहे, गाली दे या तिरस्कार करे तो वह प्रतिकुल बच्चन न बोले ।* 
चूणिकार ने 'संजले' (स० सज्वलेत्‌) का अर्थ इस प्रकार किया है--जैसे अग्नि इंधन से प्रण्यलित होती है, कैसे ही मुनि 
ऋ्रोध और मान से प्रज्वलित न हो ।' 
पृत्तिकार के अनुसार 'सजले' का अर्थ है--प्रतिकूल वजन न बोलना अथवा सन को किज्चित भो अन्यथ/ न करता ।* 
उत्तराध्ययन के चूणिकार ने २२६ में प्रयुक्त 'संजले' का अर्य रोषोदगम या मनौदय किया है । उसका लक्षण कतलाते हुए 
उन्होंने एक श्लोक उद्भधुत किया है ।-- 
कंपति रोधावग्ति: संघक्षितवच्छ दोष्यतेडनेन । 
ते प्रत्याक्रोशध्याएंति वर मग्येत येम स मतः ॥। 
६. चूलि, पृ० १८२: | | तल, पृ० १८२ ; अरिता भिसलअरिया । 
२. बृत्ति, पत्र (८४ ; भर्वावां सिशादिकायाम्‌ । 
३ बुत्ति, पत्र १८४ : हत्यणानों' पर्डिसुध्टिलकुटाविविरणि हुतश्च 'स क्प्पेश/--त कोपचशगों ऋेल । 
है. घूलि, पृ० (८२ : मशजताजो मास अधुत्सूसमाणो विदिश्भमायों बा णिव्भचछुम्भसाणो दा 
४. बलि, पत्र हैंऔर : उष्यमातः' अस्कश्कमानों शिरेतर्यशरायों'"*"'“म प्रतीष बंदेत्‌ । 
॥, कुल; पू० रैंसरे : जे उंहलिव्ति ज कोप-सादाध्यसियातेवेजारिग: संजले । 
४, बूत्ति, पत्र रैंयंड : “त अंक्वरैल --- प्रतीष अदेतू, न लगापपि मनोश्पचात्य विवम्यात । 
क। इततराष्यव्त चूलि, हु ७२। 
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जो फ्रोघ्र से कोप उठता है, अभ्नि की भांति जल उठता है, आक्रोश के प्रति आक्रोश और हसस के प्रति हतत करता है। यह 
संफ़्बलस का फ़ल है । हे 
१०४. शास्त सम रहुकर (सुमभो) 
' सु-मल का अर्थ है--अक्छा मन । जो शास्त सस वाला होता है, जिसके भन मे राण-ट्रेष की कलुघता नहीं होती वह झुभना 
होता है ।' 
; १०५, कोलाहल (कोलाहलं) 
घूमिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं --- 
१. जोर-जोर से चिल्साना । 
२. राज्य अधिकारियों के समक्ष शिकामत करना । 


इहलोक शैर: 


१०६. जाध कामभोगों की इच्छा त करे (लड़े कामे ण पत्येस्जा ) 


मुनि प्राप्त कामभोगों की इख्छा न करे । कोई उपासक मुनि को वस्त्र, गंध, अलकार, स्त्री, शयन, आसन के लिए निमत्रण 
दे तो यह उनमें गृद्ध त हो, उनको पाने या भोगने की अभिलाषा न करे । 


जूणिकार ने यहां चित्त (उत्तरा० अध्ययन १३) के क्षार्यान की ओर द्त्तिकार ने वेरस्वासि के आदयान की सूचना दी है ।' 

चूणिकार और वृत्तिकार ने 'लद्बी कामे' यह पाठास्तर मानकर इसका अर्थ इस प्रकार किया है--मुनि को विशेष तप से 
अनेक लब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, जैसैे--आकाश में उड़ने की लब्धि, विक्रिया की शक्ति, अक्षीणमहानस, आदि-आदि। मुनि इनका 
उपयोग न करे । वहुं अपनी थिशेष शक्तियों से कामभोगो को प्राप्त कर सकता है, परन्तु यह उसके लिए विहित नहीं है । 


. सुति इहज्ौकिक और पारलौकिफ-- दोनो प्रकार के कामभोगों की कामना न करे । 
सूणिकार और दृप्तिकार ने यहां ब्रह्मदत्त के आस्यात की सूचना दी है ।* 


देखें--उत्तराध्ययन सूत्र का तेरहवां अध्ययन तथा उस अध्ययन का आमुख । 


१०७. बुद्धों (क्ातियों) के (बुड़ा्ण ) 
बुद्ध का अर्थ है--गणधर आदि विशिष्ट पुरुष या जिस समय में जो बात्ार्य हों, वे ।* 


१. श्ूणि, पृ० १६२ : घुमजों जास शाग-होसरहितो । 
३. भूणि, पृु० १८२ : उक्शुट्रियोल वा करेफ्श रायसंसारियं वा । 
३, (क) बूनि, पृ० ९८२ : लड़ा णाम छह ज॑ कोह बत्य-गंध-मलंकार-हत्थी-सपण-६सणादीहि शिमंतेषण्ण ब्त्प गे गिउभेश्ज, ला 
[ 
(क्ष) बृत्ति, पत्र १८४४,१८५ : 'लब्ध/त्‌--आप्तानि 'कामान्‌'- इच्छासरतरूपात्‌ गर्थालखूरवस्थादिक्यास्वा बेरस्वालिबत्‌ 'भ 
प्रारमेत्‌--सासुसन्येत--न गृक्लीयावित्पर्: । 
४. (क) जृथि, पु० रै८२ : अध्णा 'लद्ोकामे' तबोलद्धोओ आगासगमण-दिड्धभ्वादीओ अफ्ल्षीणमहाशसिगादीओो थ णद्ाद उवजोबे मे, 
णथ य अशागते । इहलौकिके एता एवं वत्यनांध्वादी, परसोगिगे वा ज्ञप्ता बंभइलो तथा ज परवेल्ल । 
[सष) बृत्ति, पत्र रैघ४ : यजकामाबसायितया ममतादिलब्धिकपान क्ा्मास्तपोधिशेशलब्धापति 
200 &४७७७॥७/०७० 


भू, शूणि, ३० १४२ : धुटूद गुदा तुबुद्धा पचधरात्ा।, यथा पदाकाससाध्ार्या भव्ति ( 
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१०४८. आचार की (अशथरियहई) 
बृश्षिकार ने हसके दो संस्कृत रूप विए हैं--आर्याणि ओर बाचर्याणि | आर्याणि का अर्थ है--भार्य लोगों का कर्स॑व्य और 
आजर्याणि का असे है--मुमुक्षु के लिए जो भा रणीय है, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ।* 


इलोक ३३ : 
१०८, सुप्रश (सुष्पष्ण) । 


इसका अर्थ है--गीलार्थ, प्रशानानू, स्वसमय और परसमय को जानने वाला ।' 
११०. सुतपल्यी आध्ार्य की (सुलवस्सियं) 
चूशिकार ने सुतपस्वी का अर्थ संविश्न किया है।' 
जो बाहा और आध्यन्तर--दोरतों प्रकार के तप में प्रदीण है वह सुतपस्वी है--यह वृसतिकार का अभिमस है ।' 


१११. जीर (वोरा) 


शूणिकार ने इसका अर्थ-- सुशोभित होने वाले किया है ।' कृत्तिकार के अनुसार णो पुरुस कर्म-बंधन को तोड़ने मे सक्षम है 
और जो कष्ट-सहिष्णु है, कष्टों के आने पर क्षब्ध नहीं होता, बह वीर कहलाता है ।* 


११२, आत्मप्रश्ञा के अन्वेधी (अशपश्णेसी ) 


चूणिकार ने आत्मप्रशंषी शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है--जो आत्मा को जानने के लिए तथा उसके बंधनमुक्ति के उपाय 
(सयमनृत्ति) में व्यवस्थित होने के लिए आत्मज्ञान का अन्वेषण करते हैं वे आत्मप्रशषी होते हैं ।* 


बूसिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं-- 
१ आप्तप्रशेपी- आप्तपुरुषी की प्रशा--केवलज्ञान की खोज करने वाले, उसको पाने का प्रयत्न करने बाले । सबंश के 
द्वारा उक्त वजन का अन्वेषण करने वाले । 
. आस्मप्रज्नपी - आत्मज्ञान की एपंणा करने वाले, आत्महित की खोज करने वाले । 


११३. घतिमान्‌ (घि6तिमंता ) 
घतिमान बहु होता है जिसकी संयम में रति होती है। संयम की हति से ही पांच महाद्रतो का भार सहजरूप से बहन किया 


!. बृत्ति, बच १४५ : 'आर्थाणि--जआर्याणां कर्तध्याति अनायकतंब्यपरिहारेध यदि बा--आचर्याणि--मुमुझणा याम्याचरणीयानि झान- 
वशमंचारित्राणि ताति। 

२ (क) चूनि, १० १८२ : सुफ्ण्ण शोभनप्रह् सुप्रश गीतार्थ प्रशावस्तस्‌ । 

(ख) बलि, पत्र (८५ : सुष्दु शोभता या प्रशाइक्‍्रोति सुप्रशः--सवसमयपरसमयबेदी गोता्थ इस्यपं:। 

३. बूणि, पृ० १८२ : सुदृद तवस्सितं चुतदस्सितं, यदि जेतू संविश्ण इत्पर्थ: । 

४. बुशि, पन्ष ११४ : शा युष्ठु शोभल वा शवाह्टाध्यस्तरं तपोश्यास्तोति सुतपस्थी । 

४ बूणि, पृ० १७४२ : बिराजस्तः इति बीरा:। 

, ३. श्ृत्ति, पत्र १८४ : 'थीरा:--कर्मचि७िशा रणसहिष्णधों बीराबवा परिश्रहोपतसर्वाक्षोस्या: । 

७. यूणि, पृ० १घ२ : आसाप्रशामेषासोति मारमप्रश्ेविश्रः भआात्मप्रशानसित्यर्च: । कपम्‌ ?, ग्रेताइ:सा प्लापते ऐेन जाधत्य मिससारओपाय: 
संगगवृत्तिश्यव स्थित इति । 

पे. बलि, पत्र टैप : 'आप्तो--रांगादिविमुक्तत्तस्य प्रश[-- केवलशानाक््या तामस्वेष्टूं शोल भ्रदव ते आप्तप्रकास्थेविषः सबशीक्तान्वेधिज 
इकि बावत्‌, यदि बा--अआरतप्रशास्येदिन आत्मनः प्रशा--कश्ानसासा्रक्ञा सवस्वेघिणं: आत्मक्षरवा (प्रज्ञा) वेविन 


सहरहितास्वेबिय इस्वर्थ: | 
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जा सकता है। धृतिभान्‌ के तप होता है । तप से सुगति हंस्सगत होती है । कहा है--: 
'जर्स धिई तस्स तथो, जस्स तत्वों तस्स सुरगई सुलहा । 
- जे अधिइसंता पुरिसा, तबोःपि कु बुहलहों तेसि ॥ 
जो घृतिमान्‌ है वही तप कर सकता है। जो तप करता है उसके लिए सुगति सुलभ हो जाती है । जो धृतिमानु 
नहीं है, उसके लिए तप भी दुर्लभ है ।' 
दृत्तिकार के अनुसार प्रस्तुत श्लोक मे प्रयुक्त वीर, आत्मप्रशैपी, धृतिमान्‌, जितेन्द्रिय--ये प्तारे विशेषण आधार्य के भी हो 
छकते हैं और शिष्य के भी । 
यूणिकार ने इन शब्दों को केवल आचार्य' का ही विशेषण माना है ।' 
हमारे अभिमत के अनुसार ये विशेषण आचार्य के लिए ही सगत हैं । 


इलोक ३४ : 
११४. दीप (प्रकाश) (दीवं) 
इसके दो रूप बनते हैं--दीप अभवा द्वीप । दीप प्रकाश का वाघ्रक है और द्वीप विश्राम या रण का । | 
११४, पुशधादानीय (पुरिसादाणीया) 


मुख्यतः यह शब्द भगवान्‌ पाश्वे के विशेषण के रुप में प्रयुक्त होता है । जैन आगमो में स्थान-स्थात पर 'पुरिसादातीय पास 
(सं? पुदषादानीय पाणवे)--ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते है ।' 


धूणिकार और दृत्तिकार ने इसके अनेक अर्थ किए हैं। चूणिकार के अनुसार इसके तीन अर्थ हैं।-- 
१. धर्मेलिप्सु पुरुषों के ढ्वारा आदानीय ! 
२. ग्राह्म पुरुष | 
३. आदानाथिक पुदष-- मोक्षार्थी पुरुष । 
दृत्तिकार मे इसके दो अर्थ किए हैं-- 
१. मुमुक्षु व्यक्तियों के लिए आज्रयणीय । 
२. मोक्ष अथवा मोक्षमार्ग (सम्यग्‌दर्शन, सम्यगृशान, सम्यग्चारित्र) को धारण करने वाला । 
१. दु्ति, पत्र ९८४ : सभा धृतिः-- संयमे रति. सा विशलते येवां ते धृतिमन्‍्तः, संथमध॒त्या हि. पझ्चसहाव्रतबारोहहन सुसाध्य भबतीति, 
तपः साध्या चल सुगतिहंस्शप्राप्तेति । 
२. बक्ति, पत्र रै५५ : शुभ्रूष पाणा: शिष्या गुरवों वा शुश्रष्पमाणा ययोक्तब्रशेषणविशिष्टा भवम्तोत्यर्थ: । 
है. शूणि, १० १८२ : तत्र केवंविधाचार्या: शरणम्‌ ?, वीशा''*' असफ्ष्णेत्तो * । 
४. दुत्ति, पत्र १८६ : दोच लि दोपी दोप्तो' दोप्यति- प्रकाशयतोति दोप 
भूत: । 
है, (क) ठा्ण ६।७८: पासस्स भ॑ जरहो पुरिसावाणिस्स 
(स) समवाओं १६॥४ : पासस्स ण॑ अरहतो पुरिसादाणीयस्स-: । 
(ग) जगवई ६।१२२ : पासेभ अरहा पुरिसादाणीएसं ''* ! 
(सर) मामाधम्मकहा २।११६ : पासे अरहा पुरिसादाणोएं 
६. यूजि, पृ० १८३ : धमेसिप्तुस्तिः पुरधेरादातीया:। अयवा ग्राह्माः पुरुषा इत्यादानोया: | अधवा5दाती स्यादाधिक: साध: 
श्यालो आदानोयश्च पुरवादानीय: । 0०3 06.2 


७, दूत्ति, पथ श्सद : मुमुझभां पुर्वाणामादानोया---आभ पणी या: पृरवादानीया महतो5पि महायांसो पांचों बा--पादानोधो--- 
हिलैबिशञां सोश्नस्तसमारयों बा सस्यगृदशंता बिक: । 20% % 53 


यदि आ--द्वीपः समुव्रादो प्राशिनासाश्वास- 
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११६. बल्सव दे मुक्त हो (बंधजृस्पुर्का) 


घूर्णिकार ते बर्घत का आशय काल आदि बतलापा है! और वृत्तिकार ने बाह्य और आस्यन्सर स्तेह को अम्धन बतलाया 
है ।' 
११७, थीने की (म्रीवियं) 


चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--- 

है. अतंवबसमय जीवन । 

२. विषय-कषाय आदि से मुक्त जीवन । 

वृत्ति मे भी इसके दो अर्थ उपलब्ध होते हैं--- 

१. भसंयममय जौदन । 

२३. प्राणघधारण । 

मुनि वही है जो त जीने की आकांक्षा रखता है और त मरने की वांछा करता है। वहु जीवन और मृत्यु की कामना से 
पार चला जाता है| यही 'णावकलंति जीवियं! का भाव है । 

चूणिकार ने प्रस्तुत श्लोक का अर्थ मुख्य रूप से इस प्रकार किया है--गृहवास में प्रकाश न देखने वाले मनुष्य, फिर चाहे 


वे राजा, अमात्य, पंडित या धर्म॑लिप्सु हो, पुरिसावानीय नहीं होसे । अत: प्रव्जित होकर वे बौर बधन से मुक्त हो जीवन की आकांक्षा 
नहीं करते ।" 


इलोक ३४५ : 
११५, श्लोक २५ 
, तूणि और दृत्ति में प्रस्तुत श्लोक के तीसरे चौथे चरण में व्यास्या भिन्न प्रकार से मिलती है । 


बूणिकार के अनुसार 'समयातीत॑' इस पद के दो सस्कृररूप तिश्पन्न होते हैं--समयात्त' और 'समयातीत' । उन्होने 'समया- 
तीय' का संबध 'अद्‌ भक्षणे घातु से भाना है । जो बहुत कहा गया है बहू सब समय के भीतर है अर्थात्‌ उसकी सीमा मे है। वेकल्पिक 
अर्थ इस प्रकार है--जों बहुत कहा गया है वह कुसमयों के द्वारा अतीत है। तात्पय की प्ाथा में अज्ञान दोष और विषय-लालसा के 
कारण कुसामयिकों द्वारा वहु आदीर्ण तहीं है ।' 

वृत्तिकार ते तीसरे-बोधे अरण का अयथ॑ दो प्रकार से किया है-- 


१. इस अध्ययन में मैंने बहुत बातो का निषेध किया है। बे आचरण अहंत्‌ आगम से अतीत या अतिक्रान्त हैं, इसलिए मैंने 
उनका विषेध किया है । और जो कुछ विधिकृप में प्रतिपादन किया है वह संब कुसमय से अतीत--लोकोत्तर है। 
२. (कुतीधिकों ने) बहुत कुछ कहा है, बहू सब अहुत्‌ आगम से जिरुद्ध है, इसलिए अनुष्ठेय नहीं है ।* 
१. यूणि, धूृ० १८३ : बस्यातानि कालादीनी तेस्पो मुस्का बंधलुस्मुक्का | 
९. दृत्ति, पत्र १८६ : तभा अभ्धतेन सवाह्टारम्यन्तरेजण पुत्रकलभ्ा विस्मेहरूपेणोतू--प्राथस्येस, सुस्ता: बस्धनोस्मुक्ता: । 
है. चूँथि, पृ० (१८६ । ने तहतंदमओी दिशं *' विधय-हवादादिली बिशं वा । 
डे, जल, गत रैंप, : 'शोजित्मू--अरंग्रसभीमितं प्रायवनरण था । 
श्र चूँजि, यु७ रैधई । 
६. चूथि, पृ० (नर : सब्बेत धमपातोय, शक्यमिति यत्रिदं धर्म प्रति इह सयाहययतेप्पधिष्यण्‌ । समय भाइहुत एव, आदोयं ति सक्षणम्‌, 
समरधत्तफातरकरणभातन्‌ 'शद भकने समणेज जतोते ससपर्यत्तरे, तर तसप्रेव समयेलासमिष्यथ: । 
+ भक्ति, पत्र टैध३ : अध्यवनादेर/र०ए उतिवेश्कलेग पत्‌ लपितन -"ढात सदा अहु सत्‌ 'समवाइ---अहतादायमाइतोतसलिकास्तसिति 
... छुलया शतिबिड, पाप व विश्विहारेयोक्त तदेतस्‍्सर्ड शुत्सितसपदाततीत लोकोत्तर प्रा बर्ते, यदपि च ले। कुलो- 
क्कर्यहु सरिय तेतलार्थ सथवातीसभिति कृत्तर नाकुंपोवनिति । ' 
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इलोक ३६: 

११६, अतिमान (अहबाज ) 

यजार्थ में यहां 'अहिसाणें (स० अभिमावं) शब्द होता चाहिए था । किन्तु हि और 'इ के लिपिसाम्य के फारण हि 
सुथास पर “६” हो भया हो--ऐसा लगता है । 

अर्थ की दृष्टि से भी अभिमान शब्द ही उपयुक्त लगता है। 

चूरणि और दृत्ति में 'अतिमान' की व्याक्या उपलब्ध है। इसीलिए चूणिकार को यह लिखनी पड़ा कि मानाई आचार्य आदि 
के प्रति प्रश्त मात किया जाता है, किन्तु उसके अतिरिक्त जाति आदि का मान नहीं करना चाहिए । 
१२०. वहुष्पन के भादों को (गारबाणि 


गौरव का अर्थ है--प्राप्त वस्तु के प्रति अहंकार । स्थानाग सूत्र मे तीन प्रकार के गौरव बतलाए हैं - ऋद्धि का गौरब, 
का गौरव, सात (सुख-सुविधा) का शौरव | 


१२१. सिर्याण का (णिव्वाणं) 


चूशिकार ने निर्वाण के दो अर्थ किए हैं- संयम और मोक्ष ।' 
इत्तिकार ने भी इसके दो अर्थ किए रैं--तिर्वाण और निर्वाण-प्रदेश । 
उत्तराष्ययन सूत्र की शान्त्याचार्य की टीका मे तिर्वाण शब्द के स्वास्थ्य और जीवन-मुक्ति--ये दो अर्थ उपलब्ध होते हैं।" 


१. (क) चरूणणि, पू० १६२ ४ अतिशपेश सान अतिमावम्‌ **'*' अपबा पद्चपि 
हक अब दे प माताहेंब्वाच्रार्याविव प्रशस्तो मान: क्रियते सरागत्यात्‌ सचारि 
(क्र) वृत्ति, पर रैं१६ : अतिमातों सहासास:। 
३. ठाथ, ३१२०५ : तमो गारवा परणत्ता, त जहा---इड्ढीगा रे, रसभा रबे, सातागारवे । 
है. सूर्णि, पु १८३६ : संघ एथ-' न अधवजा निम्दाणम्िति मोक्ष: । 
४. बसि, पञ्र १०६ : 'निर्वालम्‌ू--लशेवकमंकयरूप विशिष्टाकाशदेश वा । 


2. बहुदब लि, पत्र १८५, १८६ : निर्वाण '***'स्वास्थ्यमित्यय:, यहां निर्बाणमितति जीवनपमुक्तिम्‌ । 


५ + 


देसमें अज्ययस 
सम्ाहो 


हट 
ही: 


£ १५, ६३ 
पर 
 । 


दसवां भ्रध्यपन 
समाधि 


आंमुर्ख 


क्षेतुयोगद्वार में मामकरण के दस हेतु बतलाए हैं ।' उनमें एक हेतु है--आदास-पद । इसका अर्थ है प्रथम पद के आधार पर 
अध्यप्न आदि का नामकरण करना, जैते--उत्त राध्ययत के तीसरे अध्ययत का ताम 'चातुरंगीम (प्रा० चाउरंगिज्ज) है, चौथे अध्ययन 
का नाम 'मसंस्कृत' (प्रा० असंक्षयं) है। प्रस्तुत जायम सूतकताग के प्रथम श्र्‌ तस्कंध के तेरहवें अध्ययन का नाम शायातथ्य (प्रा० 
शरद्दातहिय) और दूसरे श्र्‌ तस्कंध के छठे अध्ययन का नाम 'आ्रेकीय (प्रा० अहृइज्जं) है। ये सारे नाम उन-उन अध्ययनों के प्रथम पव 
के आधार पर हुए हैं। 


निर्युक्तकार के अनुसार इस अध्ययत का नाम आदान-पद हेतु से आघं' होना चाहिए था, क्योकि इस अध्ययन के प्रथम 
लोक का प्रथम पद है--माध मतिमं'" ''' 7 !। किन्तु अर्थाधिकार के आधार पर इसका नार्म 'समाधि' रखा गया है ।' समया- 
यांग में भी यही ताम उल्लिखित है ।' बूणिकार ने इस गृुणनिष्यक्ष ताम समाधि की स्वीकृति के समर्थन में कहा है--अँसे 
उत्तराध्ययन के चौथे अध्ययन का आदानपद हेतु से नामकरण होता चाहिए था 'असंस्कृत' किन्तु उसमे प्रमाद और अप्रमाद का वर्णन 
होने के कारण उसका गुणनिष्पन्न नाम 'प्रमादाप्रमाद' भी स्वीकृत है। इसी प्रकार आचार्राग सूत्र के पांचवें ग्रध्यमन का आदानपव 
परक नाम होना चाहिए था 'आावंती' किन्तु वह अध्ययतस 'लोकसार' (या लोकसारविज्य) कहलाता है।'* 


समाधि का अर्थ है--समाधान, सृष्टि, अविरोध । इसके मुख्य क्षार भेद हैं-- 


१. हब्य समाधि--पांचो इच्द्रियों के मनोज्ञ विषयो से होने बाली तुष्टि । क्षीर और गुड़ की समाधि अर्थात्‌ अविरोध । 


२, क्षेत्र ससाधि--दुर्भित से उत्पीडित प्राणियों का सुभिन्न प्रदेश में चला जाना, बिरप्रवासी व्यक्तियों का अपने घर 
लौट आना । 


३. काल समाधि--वतस्पति के जीवो को वर्षा मे, उलूक को रात्री में, कौओं को दिन में, भायों को शरद्‌ ऋतु में समाधि 
का अनुभव होता है । अथबा जिसे जिस समय में जितने काल तक समाधि का अनुभव हो । 


४. भाव समाधि--इसके चार भेद हैं--- 

(क) झञाग समाधि -जैसे-जैते व्यक्ति श्रूत का अध्ययत करता है वेतते-बैसे अत्यन्त समाधि उत्पन्त होती है। ज्ञानाज॑न में 
उच्चत ब्यक्ति भोजन-परनी को सूल जाता है। बहू कष्टों की परवाह नहीं करता, उनसे उद्विग्त नहीं होता । शेय 
की उपबब्धि होने पर उसका जो समाधान होता है, वह मनिंचधनीय होता है । 

(स्व) बर्शत समाध्ति--जिन-प्रवचन में जिसको बुद्धि इतनी श्रद्धाशील हो जाती है कि उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। 
उसकी स्थिति पबनतुन्य गृह में स्थित दीपक की भांति निप्रकम्प हो जाती है । 


(ग) आरिब समाध्ि--इसकी निष्पत्ति है--विषय-सुलो से पराह्म्मुखता। निष्किस्न्चन होने पर भी साधक परम समाधि 

का अनुभव करता है | कहा है-- 
तणसंजारणिशस्तोडजलि मुिवरों भदुरागमयम्तेहों । 
जथ॑ पावह मृततिसुहं रसो सं अस्कक्‍ट्रीबि ?* 

--जो मुनि राग, मद और भोहट को सष्ट कर चुके हैं, जो तृण-संस्तारक पर बैठे हैं (अर्थात्‌ जो निष्करिव्चन हैं) उन्हें जे 

मुक्ति-सुख का अपुभव होता है, जेसा सुख भतवर्ती को कहां ? 

है, भवुधोगहार, कृज ३९६ । 

२. चिर्युत्ति, पाया ६६ : झाइाणपरेजाउ४४ं तो*्म बामं पुमो समाधि सि। 

३. सरकाओं १६१; 

४. यूषि, पु० दैधड । 


पृ्यडो १. . ४२६ भध्यवन १० : झामृते 


अवास्ति राजराजस्य तत्सुल सेब देवराजस्य । 
यत्युअबिहेव साधोशोकिध्यापा ररहिंतत्प ॥ (प्रशमरति प्रकरण १२८) 
“-जो मुनि लौकिक प्रदृत्तियों से मुक है, उसको जिस परम सुद्ष की यहा अनुभूति होती है, वह सुख न अफ़वर्ती को उपलब्ध 
होता है भौर न इस को । 
[धघ) तब ससाधि---तपस्या से भावित पुरुष कायक्लेश, भूख, प्यास आदि परिषहो से उद्विर्त नही होता । इसी प्रकार 
बह आस्यच्तर तप का अभ्यास कर, ध्यात में शआारूढ होकर निर्वाणप्राप्त पुरुष की भांति सुख-दुःख से बाधित 


नहीं होता ।* 


दशवेकालिक सूत्र भें चार समाधियों का बर्णत है-+विनयसमाधि श्र तसमाधि, तप.समाधि ओर आज्ञारसमाधि । यह भाव 
सभाधि है । 


इस अध्ययन में चोबीस श्लोक हैं। इतमे समाधि के लक्षण और असमाधि के स्वरूप का वर्णन है। समाधि के तीन मुख्य 
विभाग - घारित्र समाधि, मूलगुण समाधि और उत्तरगुण समाधि का अनेक श्लोको मे प्रतिपादन हुआ है। पहले तीन इलोकों में समाधि 
का सामान्य वर्णन है। चौथे श्लोक से पनरहतवें श्लोक तक चारित्र समाधि, बीस से बावीस श्लोकों मे मूलगुण समाधि का और शेशव 
दो श्लोकों (२३,२४) में उत्तरगुण समाधि का वर्णन है। चार श्लोको (१६-१६) मे असमाधि प्राप्त मनुष्यों का वर्णन है। 


विलशंनीय शब्द 
ए. जाह (श्लोक २) 


जो मुनि जिस किसी प्रकार के प्रासुक अशन-पान से जीवत यापन करता है, जो आहार के अभाव में परितप्त नहीं होता 
यह 'लाह कहलाता है। यहां यह शब्द मुनि की तर्या का दोतक है। 


जैन आगमीं तथा व्याख्या साहित्य में 'लाढ' शब्द देशवाची भी है। भगवान्‌ महावीर ने एक बार सोचा--बहुत कर्मों की 
सिजेरा करती है। उसके लिए उपयुक्त स्थान है (लाट' (लाढ) देश । बहा के लोग अताये हूँ। उनके योग से कर्मो की अधिक निजजेरा 
होगी । यह सोचकर भणवास्‌ 'लाट' देश में गए ।' 

आचारांग ६।३१२ में 'अह दुच्चर-लाढमबारी का उल्लेख है । 


२ धुत (श्लोक १६ ) 


जैस क्षायमों का यह बहु-प्रयुक्त शब्द है । यह विशेषत: मुनि के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। किन्तु यह एक साधना 
की विश्विष्ट पद्धति का दझोतक रहा है । जब वह पद्धति विस्मृत हो गई, तब यह शब्द उस पद्धति का केवल वाचक मात्र रहे गया। 
बुत! समाधि की साधना पद्धति है। बौद्ध परंपरा में तेरह धुत प्रतिपादित हैं। ये सारे धुत क्लेशो को क्षीण करने में सहयोग करते 
हैं। इगका बिस्तृत नर्णन बौद्ध साहिसय में प्राप्त है ।" 


आचारांग के छठे अध्ययत का नाम 'घुत' है। वहां दस धुतो का निर्देश है । 


धुत का शाब्दिक भर्य है--#ंपित करता, धुन डालना । आगम के व्याक्याकारों ने इसके अनेक अर्थ किए हैं--बेराम्य, मोक्ष, 
._समा्ति जावि-आदि। 


१. वृषहतांप निर्युक्ति, गाया ८, १९ : पंचतु वि य विसपरेपु सुजेसु दम्वम्मि सा समाधि सि। 
सेस तु जम्मि लेते काले जो जम्मि कासस्मि ॥। 
भावसमाधि अतुब्यिध इंसग लाज तने चरितेय। 
चतुहि वि समाधितप्पा सम्म॑ चरणट्टितों साथ्‌।। 

स्याकता के लिए देखें---धूनि पृ० १८४, १८५ । बस्ति पत्र १४७, र७छ । 

२६. बलवेकाशिक ६४ । 

३. आधश्वक चूरणि बूर्वलाग, पत्र २६० । 

ड़. विशुद्धिलप्त चाव है, छु० ६०-८० । 


धुक्ादों १ ४२७ ध्रध्ययंत १० : घत्युख 
प्रस्तुत अध्ययत में समाधि को प्राप्स करते के कारण निर्दिष्ट हैं। उनसें से कुझेक ये हैं--- 


१. मनिवासता १२. संज्ञा-विरति 

२. इर्द्रिय-संभभ, शरीर-संयम १३. कषाय-विजसय 

३. आत्मौपम्य की भावना का विकास १४. सो-कषाय-विजय 

४, अस्नावबृत्ति १५४. वाग्गुप्ति 

४. अप्रतिबद्धता हि ' १६. निर्मल अध्यवत्ताय 

६. असंत्रय १७, घुलांगों की साधना 

७. समतानुध्रेक्षा का अम्यास १८, पाप-निदृत्ति 

७. आकांक्षा“विरति १६. अमूर्ज्छा 

६. बैराग्य २०. निरबर्काक्षिता 
१०. अनासक्ति २१. विप्रमुक्ति 


१३, एकत्व अनुप्रेक्षा का अभ्यास २२. जन्म-मरण-अनाका क्षिता 


पूण 


१. आय॑ सह अभवीह पधस्म 
अंजू समाहि तसिजं सुणेह। 
अपडिज्मे सिक्‍ल समाहिफ्ते 
अभिदाणभूते सुपरिष्यएफ्जा।॥। 


२. उड़द अहे यं तिरियं विसासु 
तसा य जे धावर जेंयपाणा | 
हल्मेहि पादेहि ये संजमित्ता 
अविष्णमण्णेधु य णो गहेज्जञा | 


३. सुयक्लायधम्मे वितिगिर्छलिष्णे 
षाढ़े चरे भायतुले पयासु। 
आय ण कुल्जा इह जीथियट्टी 
शर्य ण कुज्जा सुतवस्सि भिक्‍स ।|। 


४. सब्जिदियासिणिव्य डे पयासु 
खरे सुणो सम्बभो विप्पसुक्के । 
पासाहि पाणे स॒पुडो विसच्णे 
डुक्तेण अदू्टे परिपच्चलाणे॥ 


५. एतेसु थाके ये पकुच्यभाणे 


साजबहुती फल्मस पायपसु । 
अजतिवसततो कौरति पावकस्म 
शिदेबमाणे उ करेह कह्म ॥ 


वक्षणं ह्रफुफयण्ण : दसभां प्रध्ययत 
समभाही : समाधि 


संस्कृत छाया... 
आश्यातवान्‌ मतिमान्‌ अनुवीज्ि धर्म, 
ऋजू समाधि तमिमं खूणत । 


अप्रतिश्ञो. भिक्ष: समाधिप्राप्तः, 
अनिदानभूतः सुपरिव्रजेत्‌ ।। 


ऊध्वेमधश्ण तियंगदिशासु, 
प्रसाक्ण ये स्थावरा: ये च प्राणा: । 
हस्त पादेश्यच. संयम्य, 
अदत्तमन्येश्ध नो. गृक्लीयात्‌ ।। 


स्वाख्यातधर्म: विचिकित्सातीणे:, 
लाडशचरेत्‌ आत्मतुल: प्रजासु । 
आय॑ न कुर्यात्‌ इृह जीवितार्थी, 
चयं न कुर्यात्‌ सुतपस्वी भिक्षः।। 


सर्वेन्द्रियाधिनिव तः प्रजासु, 
चरेद्‌ मुनि: संतों विप्रमुक्तः | 
पदय प्राणांदव परुथक्‌ विषण्णान्‌, 
दुलेन आर्सान्‌ परिपच्यमानान्‌॥ 


एतेषु_ बालइच प्रकुबन, 
आवबसेते कर्मसु पापकेय । 
अतिपातत: करियते पाषकर्म, 
नियुब्धानस्तु करोति कमे॥ 


हिन्दी अनुवाद 


१. सतिमानू (भ्मबान महावीर) से 
अनुविन्तन' (ग्राहक की योड्यता को 
ध्यान में रख) कर ऋजणु समाधि-घर्म 
का" प्रतिपादन किया, वहू तुम सुनो । 
समाधि-प्राप्त चिक्षु अमूण्छित' और 
(हिंसा जादि) आश्रयों से मुक्त' रहकर 
सम्पर्क परिप्रजन करे । 


जप 


ऊंची, नीची और तिरछ्ी दिशाओं में 
जो तरस और स्थावर प्राणी हैं, उनके 
प्रति हाथ और पैर का संय्भ करे ।* 
ग्ृहस्थ के द्वारा अदस बस्तु को न ले । 


ज्प्छ 


. जिसका घर्मे स्वाख्यात है”, जो संदेहो 

का पार पा चुका है, जो जँसा भोजन 
प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहता है, 
वह सुतपत्वी भिछ्ल प्राणीमात्र को 
आस्म-तुल्य समझता हुआ विघरण 
करे । इस जीवन का अर्थी' होकर 
पदार्थों का अजेन' और संत्रय न 
करें [१५ 


<्‌ 


. मुनि स्त्रियों के प्रति सभी इन्द्रिपों से 
संयत'' तथा सर्वधा बंधनमुक्त'” होकर 
रहे । प्रथकू-पृथक्‌ रूप से” विषण्ण, 
दुःख से पीड़ित' और सताए बाते हुए 
प्राणियों को देले । 


शी 


अज्ञानी मनुष्य इन (दुःझी औवो) में 
विध आदि का प्रयोग) करता हुआ 
पाप-कर्मों के आबर्त्त में फंस जाता है । 
बह स्वयं प्राणों का अतिपात कर पाप- 
कम करता है और वृसरों को (प्राणों 
के अतिपात में) नियोजित करके भ्रौ 
पाप-कर्मे करता है । 


सुक्पढो १ 


६. अश्दीमविसी थि करेंति पाव॑ं 
संता हु. एगंसससाहिसाहू । 
बुंदे ससाहीय रए बिदेगे 

प्रणाइवाया पिरते ठितप्पा।। 


७. शब्ज॑ जग तू समयाणुपेही 
पिवसप्पियं कस्सइ णो करेज्जा । 
कट्टय दोणे तु पुणो विसभ्ये 

संपूर्ण जेव सिलोगकामी ।। 


८. आहाकई जेव णिकासमोणे 
जिकाससारी य विसण्णमेसी । 
इत्योसु ससे य पुढो य बाे 
परिणाहूं बेद पढकुम्वमाजे ॥ 


६. वेरागुगियें. णिश्रय॑ करेति 
इतो चुते से बृहमहृदुर्गं। 
लम्हा तु मेघानि ससिक्ख धस्सं 
चरे मुणी सब्दतो विप्पमुक्के ॥ 


१०. आय न कुण्मा इह जीवितट्ठी 
असज्जमाणो य परिष्वएज्जा। 
णिप्तम्मश्ासी ये विणीयगिद्धो 
हिसण्णितं वा ण कहूं करेज्जा ॥ 


११. आहाकड़ वा ण थिकामएज्जा 
जिफामयंते य ण संथवेज्जा । 
घुणे उराल अणवेक्खमाणे 


प्रेज्चाण धोयं अणुवेब्लमाणे ॥ 


हुं2१29 


आदीनवृत्तिपि करोति पापं, 
मत्वा खलुएकान्तसमाधिमाहु: । 
बुद्ध: समाधों रतो विवेके, 
प्राणातिपातादू विरत: स्थितांत्मा ॥ 


सर्व॑ जगत्त समतानुप्रेक्षी/ 
प्रियमप्रियं कस्यापि नो कुर्यात्‌ । 
उत्थाय दीनस्तु. पुनविषण्ण:, 
संपूजनं चेव इलोककामी ॥ 


आधाकृत चेव निकामयमान:, 
निकामसारी चर विषण्णषी । 
स्त्रीप सक्‍तदय पृथत च बाल:, 
परिग्रहं चेव प्रकुव॑न्‌॥ 


वेरानुगृद्धों निचयं करोति, 
इतरुच्युतः मं!  दुःखाथ्थदुर्गंम ! 
तस्मात्‌ तु मेधावी समीक्ष्य धर्म, 
चरेद्‌ मुनि: सर्वतो विप्रमुक्तः।॥ 


आय॑ न कुर्यात इह जीवितार्थी, 
असजंदरच परिब्रजेत्‌ । 
निषश्म्यभाषी च विनीतगृद्धि:, 
हिसान्वितां वा ने कर्ा कुर्यात्‌ ॥ 


आधाकृतं वा न निकामयेत, 
निकामयतहइत ने संस्तुयात्‌ । 
धुनोयात्‌ उदारं अनपेक्षमाण:, 
त्यक्वा स्रोत: अनुप्रेक्षमाण: ॥। 
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६. दीनवूत्ति वाला भी पाप करता है-- 
यह जानकर (भगवान्‌ महावीर ने) 
ऐकान्तिक समाधि का उपदेश दिया।” 
(इस समाधि को) जामने वाला 
समाधि और विवेक भे' रत, हिंसा से 
विरत और स्थितात्मा होता है । 


समूचे जयत्‌ को समता की दृष्टि से 
देखने वाला किसी का भी प्रिय-अप्रिय 
ते करे--मध्यस्थ रदे ।' दीन (कायर) 
व्यक्ति" (समाधि की साधना मे) उठ- 
कर, फिर विषण्ण" हो, पूजा और 
श्लाघा की कामना करने लग जाता 


है । पक 


५ 


अज्ञानी मुनि आधाकर्म (मुनि के 
निर्मित्त बने आहार) की कामना करता 
है," उसकी गवेषणा करता है, 
असंयम की एषणा करता है'', स्थ्रियों 
की अनेक प्रव्ृत्तियों मे आसक्त होता 
है, परिग्रह का संचय करता है ।*' 


(परिग्रह-अजेन के निमिश्त) जन्मान्त- 
रानुयायी बेर सें एंद्ध हो" (पाप-कर्म 
का संभ्रय" करता है। यहा से च्युत 
होकर बह विषम और दु.श्प्रद स्थान 
को" प्राप्त होता है। इसलिए मेधावी 
मुनि" घ॒र्मं की समीक्षा कर, सब ओर 
से मुक्त हो, संगम की चर्या करे | 


१६ | 


हू? 


इस जीवन का अर्थी होकर पदा्षों 
का अजेन न करे, अनासक्त रह परि- 
बजन करे । सोचकर बोलने वाला"* 
और आसक्ति से दूर रहने वाला हिसा- 
युक्त कया न करे ।** 


० 


आधाकर्म की" कामना से करे। 
उसकी कामता करने बालों की प्रशसा 
और समर्थन न करे ।” ह्यूल शरीर 
की" अपेक्षा न रखता हुआ" अनुप्रेक्षा- 
पूर्वक (असमाध्िि के) ज्षोत को छोड़, 
उसे (स्वूल शरीर को) कृुश करे। 


-] 


' हुबधड़ो १ 
१९, क्शशमेत अिपत्थएस्ला 
एस प्रोस्‍्थे ज॑ 3 पक 
” झकोहने सच्चरए तखस्सी।॥ 


११. इत्वीस या आरपयमेहुने उ 
परिष्गहूं चेथ अकुब्धमाणे । 
उच््याबएसु वित्तएसु_ ताई 
ण॒ संसभ॑ सिख समाहिपते।। 


१४. अरति रति थे अभिभूय भिक्‍्स 
तणाविफास तह सीतफासं। 
उण्हूं तर दंस  चडहियासएज्जा 
सुन्ति थ दुई्मि "| तितिगल्लएज्जा ॥ 


१५. गुले वईहए ये ससाहिपते 
लेसं समाहदट परिव्यएण्जा। 
गिहूं ण छाए ण॒ दि छादएज्जा 
संम्मिस्सिभाव॑पजहे पयासु ॥ 


१६. जे के लोगम्मि उ अकिरियाता 
अष्णेण पुष्ठा चुतमादिसंति। 
आरंभसता गढ़िया ये लोए 


घच्मं ण जाणंति विभोष्लहेउं ॥ 


१७. तेसि पुड़ों छंदा माथवार 
किरिंपा-अकिरियाण व पुटोवाद 
जातस्स बाजस्स पडुंण्व देह 
पबडढती बेरमसंजयस्स ॥ 


(५. आाउकफ्सर्य चेब मदुत्यमाणे 
अभाहइ से साहसकारि संदे। 
भ्रहो पथ राजो परितप्यभाणे 
अदूटे धुमृहे अजरामरे ब्य॥0 


४३१ 


एकत्वमिवं अभिप्रार्थयेत, 


' एप प्रमोक्ष: न मृषा इति पहय । 


एप प्रभोक्षः अमृषा अवरोपि, 
अफ्रोधन:. सत्यरत: तपस्वी ॥ 


स्‍्त्रीप न आरतमेधनस्तु, 
परिय्रहं जेब अकुबंन । 
उच्चाव्धेष_ विषयेष तादूग, 
न सश्रयन्‌ भिक्ष: समाधिप्राप्तः।। 


अरति रति व अभिभूय भिक्ष:, 
तृणादि स्पर्श तथा शीतस्पशेम्‌ । 
उच्णं च दंशं व अध्यासीत, 
सुर्तिच दुरसि च तितिक्षेत ।। 


गुप्त: वाचि च समाधिप्राप्त:, 
लेदयां समाहत्य परिब्रजेत्‌ । 
गृह न छादयेत्‌ नापि छादयेत, 
सम्मिश्रीभाव॑ प्रजह्मात्‌ प्रजासु ॥ 


ये केचिद्‌ लोके तु अक्ियात्मानः, 
अन्येत पृष्टा: धृतमादिश्वन्ति । 
आरम्भवकता: ग्रथिताश्व लोके, 
धर्मन जानस्ति विमोक्षहेतुम ॥ 


तेषां. पृथरछंदा भमानवानां, 
जकिया-अकियाणां वा प्रथम्वादः । 
जातस्य बाजस्य , प्रकुवंन्‌ देह, 
प्रवर्धते वेरमसंयतस्य ॥। 


आपु:क्षय॑ चेव अशुध्यमान:, 
ममायी से साहसकारी मन्दः । 
अहदय राजौ परितप्यमान:, . 
बाते: सुमूढ: अजरामर इव ॥ 
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१२. एकत्व (मकेलेपन) की अम्यर्थना 
करे । यहु॒ एकत्व मोक्ष है।'' यह 
मिथ्या नहीं है । इसे देख । (एकत्व में 
रहने वाला पुरुष) मोक्ष, सत्य, प्रधान, 
कोममुक्त, सत्यरत " बौर तपस्वी होता 
है। 


१३. जो स्त्रियों के प्रति मैथुन से विरत है, 
परिग्रह नहीं करता, ताना" विषयों में 
मध्यस्थ और उनका सेवन नहीं करने 
वाला” प्रिक्षु समाषि-प्राप्त होता 


है ।” 


हर ४. भ्रिक्षु अरति और रति को" जीते, 


तृष आदि तथा सर्दी के स्पर्श" और 
गरभी तथा (मच्छर आदि के) दंश को 
सहे ! सुगंध और दुर्गंध में” तितिक्षा 
रखे । 

१४. शिक्ष वाणी से संयत" हो समाधि- 
प्राप्त बचे, विशुद्ध लेश्या के साथ" 
परिव्रजन करे, स्वयं घर न छाए और 


दूसरों से न छवाए, ग्रृहस्थो के साथ 
एक स्थान में ने रहे । 


१६. इस जगत्‌ में जो अक्रियात्मवादी" हैँ 
वे वूसरो के पूछने पर धुत" (समाधि 
की एक साधना-पद्धति) का उपदेश 
करते हैं । किन्तु वे आरंभ मे रत और 
लोक में आसक्त होने फे कारण मोक्ष 
के हेतुभुत (समाधि) धर्म को नहीं 
जानते । 

' उन मनुष्यों के छन्‍्द (अभिप्राम) नाना 
प्रकार के होते हैं। क्रिया और 
अक़िया-- ये नाता वाद" हैं। नवोत्पसत 
शिशु का शरीर जंसे बढ़ता है बसे ही 
असंयभी का बेर बढ़ता है ।" 


१ 


५ 


१८, आयु के क्षय को" तहीं जामता हुआ 
मसत्वशील", सहसा (बिना सोचे- 
समझे) काम करने बाला" मंद मनुष्य 
विषयों से पीडित' और मोह से 
मूश्छित हो अजर-अमर की सांति 


आचरण करता हुआ विन-रात संतप्त 
होडा' कै । 


पृथपढ़ों ३ 
१६. अहाय बिल पसवो य सम्दे 
जो अंड्रन्ा ले य पिया य सिशा। 


शालप्पई से थि उदेति मोह 
अच्चे जया त॑ स्रि हरंति विस ॥ 


२०. शोहं महा शुदुर्सिणा चरंता 
अरंसी परिपंंकभाणा। 
एवंतु सेहाबि सबिक्श धम्मं 


पूरेज पार्व परिवज्जएम्ला ॥- 


२१. संशुम्कसाणे हरे सती 
वाषाओं अध्याण णिबहृएक्जा । 
हिसप्पसृताणि दुष्हाणि मत्ता 

वेशजबंधीणि सहब्तवाणि ॥। 


२४. मुंस ण दूधा मुनि असगामो 
जिश्वाणमेयं कप्तिणं समाहि। 


शयं ण॒ कुफ्जा ण थि कारवेज्जा 
करंतमण्थंपि ये णाघ्ुजाणे॥ 


२३. सुद्े सिया जाए भ दूसएव्जा 
अमुक्छितो अणफ्कोववण्णो। 


घिसिमं बिमुक्के जय पृयणट्ठी 


भ छिलोयकामी प परिब्यएज्जा ॥। 


२४. णिक्‍ल्षम्म गेहाओ णिरावकंसो 
कार्य विभोसज्ज णिदाणक्षिण्णे । 
जो जीविसं णभो मसरणातिकंली 
शरेज्ज भिक्‍खू बलया विमुक्के ॥ 


-+सि बैसि ॥ 


४३१ 


हित्ता वित्त पशुंद्व सर्वान्‌, 
मे बाल्धवा: बानि च॒ प्रियाणि 
जे मित्राणि । 
लालप्यते सोपि उपति मोह, 
अम्ये जना: तल तस्य हरन्ति वित्तम्‌ ॥ 


सिहू यथा क्षद्रमगाइश्चरन्तः, 
दूरे चरन्ति परिशकमानाः | 
एवं तु मेधावी समीक्ष्य धर्म, 
द्रेण पाप परिवर्जयेत्‌ ॥ 


संदृष्यमातस्तु नरो मतिमान्‌, 
पापातू आत्मान निवतंयेत्‌ । 
हिसाप्रसूतानि दुःखानि मत्वा, 
बेरानुबन्धीनि महाभयानि ॥। 


मृषा न ब्रयाद्‌ मुनिरात्मग्रामी, 
निर्वाणमेतत्‌ू कृत्स्त: समाधि: | 
स्वय ने कुर्यात्‌ नाप कारयेतू, 
कुर्वन्‍्तमन्यमपि च नानुजानीयातू ॥ 


शुद्ध स्‍्थात्‌ जता न दृषयेत्‌, 
अम्‌च्छित: अनध्यु पपन्‍न. । 
धृतिमान्‌ विमुक्तो न॒च पूजनार्थी, 
न इलोककामी चर परिब्रजेत्‌॥ 


निष्कम्य गेहाद्‌ निरवकांक्षी, 
काय ब्युत्सज्य छिन्ननिदान: । 
नो जीवित नो मरणाभिकांक्षी, 
चरेदू भिक्षुबंलयाद विमुक्स: ॥ 


-'ति ब्रवीमि ॥ 
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और प्रिय भित्र हैं उन्हें लोड (बह 
जाता है तब) विलाप करता हैं और 
मोह को प्राप्त होता है। (उसके चले 
जाने पर) दूसरे प्रोग उसके धन का 
हरण कर लेते हैं । 


जैसे चरते हुए छोटे पशु" सितहू से इर- 
कर दूर रहते हैं, इसी प्रकार 
मेधावी मनुष्य धर्म को समभकर दूर 
से ही पाप को छोड़ दे । 


मतिमात्‌ मनुष्य समाधि को समझ- 
कर" तथा यह जानकर कि दुःसक्ष हिंसा 
से उत्पन्न होते हैं," बेर की परंपरा को 
बढाते हैं और महा भयंकर हैं, अपने 
आपको पाप से बचाए ।”' 


 आत्मगामी मुनि" असत्य ने बोले । 


यह सत्य निर्धाण और सम्पूर्ण सम्राधि 
है ।* मृषावाद स्वयं न करे, दूसरों से 
तन करवाए और करने वाले का अनु- 
मोदन भी न करे । 


- एपणा द्वारा लब्ध शुद्ध आहार" को 


दूषित न करे," उसमें मूृण्छित और 
आसक्त न हो ।४ संयम में घृतिमान्‌ 
और अगार-बंधन से मुक्त* मुनि पूजा 
का अर्थी, श्लाघा का कामी ने होता 
हुआ परिग्रजन करे । 


घर से अभिनिष्क्रण कर, अनासक्त 
हो, शरीर का स्युत्स्ग कर, क्र्म- 
बधन" को छिन्‍न करे । ने जीवन की 
इच्छा करे और न मरण की | भव के 


बलय से मुक्त हो संयम की चर्मा 
करे । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 
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इलोक १ : 


१. भतिसात्‌ (भगवान्‌ महावीर) मे (मइस॑) 
सृणि और वृत्ति में इसका अर्स केवलजानी किया है ! बृश्तिकार ने इस शब्द्र के द्वारा महावीर का ग्रहण किया है ।' 


२. अमुचिन्तन (अजधीह ) 

अमुजिन्तन कर अर्थात्‌ भगवाव्‌ महावीर ने ग्राहकों को ध्यान में रखकर, उनकी ग्रहण-योग्यता के अनुसार धर्म का आरुृपान 
किया । प्लामते वाला व्यक्ति कौन है ? उसका उपास्य कौन है ? वह किस दर्शन कॉडशुसायी है ? आदि-आदि प्रश्नों का जिन्तन 
कर भगवान्‌ ते उपदेश दिया । 2५6 

चुणिकार के अनुसार धर्म कहने की पद्धत्ति यह है--निपुण श्रोता के समक्ष' सूकम अर्थ का प्रतिपादन और स्थूल बुद्धि वाले 
श्रोता के समक्ष स्थल अर्थ का प्रतिपादन किया जाए । सुनने वाले धर्म को सुनकर यह चितन करें कि उन्हें ही लक्ष्य कर यह उपदेश 
दिया जा रहा है। तिय॑ब्च भी यह सोचे कि भगवान्‌ हमारे लिए कह रहे हैं ।' 


३. ऋलु समाधि-धर्म का (अंजू समाहि) 

पड समाधि का विशेषण है। भगवान्‌ ने ऋजु समाधि का प्रतिपादन किया । ऋजु का अर्थ है--अबफ़ता, सरलता, कथनी 
और करना की समानता । इस प्रसंग में चूणिकार और व्ृत्तिकार ते बौद्धों की समाध्रि का उल्लेख किया है और बताया है कि वह ऋणजु 
नही है । वे वनस्पति को सचेतन मानते हैं। उसका स्वयं छेदन नहीं करते किन्सु दूसरो से करवाते हैं। ये स्वय पंसा नहीं छूते किन्तु 
ऋ्रप-विक्रप करते हैं। यह समाधि की ऋजुता नहीं है ।” 

समाधि शब्द की व्याश्या के लिए देखें--हसी अध्ययन का आमुख। 


१. (क) चूणि, पृ० १८४ : सतिमानिति केअलकानी । 
(स) बसि, पत्र १८८: मतिमात्‌ सतते मति:--ससस्तपदाबंपरिज्ञार्त तद्विशते यस्थासों मतिमान्‌ केवअलातीरयम्:, तज्ञासाधारण- 
विक्षेवद्योपादानात्तोच कूद गहाते, भसावपि प्रत्याससेयों रबर्धभानस्थामी गछाते । 

२, बुसि, पत्र रै८८ : 'अनुविचिन्त्थ' केबसल्ञानेन शाह्ता प्रश्नावतायोस्पात पहदार्थानाधिष्य धर्म भाषते, यदि बा---प्राहकृम भुविधि्त्य, 
कस्यायंस्यायं भ्रहणसमर्थ: ? तथा कोप्यं पूरथ: ?, कडन्य ततः ?, कि था दर्शनमापस्म: ?, हत्पेय पर्यालोषय, 
धर्मशुभूषणों या सम्यम्ते- यथा प्रत्येकसत्मदर्सिप्रायसनुविश्विम्त्य भगवान्‌ धर्म भायते, युगपत्सबेंदां स्थभावापरि- 
शत्या संशपापन माविति । 


३. यूलि, १० १८४५ : अजुबीयि सि अनुविधिस्त्य केबसल्ानेनेब, अपवा अनुविचिस्त्य ग्राहर्क श्रभीति । खधा-- 
“णिडले जिद्र्ण अत्य यूसत्वं पलशुद्धियों कपघए । 
(कल्पभाध्य यर* २३० ) 


सू्चेलगा विवितेंति-- मम चायमतुलिचित्थ कच्यति, तिरिया अपि विखितर्य ति---अम्हूं सगवान्‌ कथयततिं | 
४. (क) पूर्ण, पृष्ठ १८४ :अंधुस्सिति उ्चुवं, सा यदा शाकया:, बुक स्वर न छिस्दरिति, 'सिन्में जासीहि त॑ छिन्दान श्र बते, तथा कार्षा- 
पूर्ण न ज्युसस्ति कब-चिकर्य तु कुबेते इ्येबमाविधि: लनुखु: । 

(ख) बृत्ति, पत्र १८४४ : हजुम लवब्क यवावस्थितकशुसाकपतिकशलणतों, त प्रा शाक्या: सर्व क्षणिकमस्यूपपम्म कृतनाश्सकृतास्थागम- 
बोवपशयात्‌ सम्ताताभ्युपतसं कृतअन्तः हुथा बनहयतिसचेततत्थेताभ्युपतस्य सथय ते छिर्दन्ति सब्लेदनादावप- 
देश तु बेदति कया कार्वोफशारिक हिरस्य स्थतो न स्युशग्ति जपरेण तु तत्परिप्रहत! कयविकरयं 
कारयस्सि र्यस्सि १ 
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3, अपुश्कछित (अपडिच्ये) 

सूलिकार ते इसके दो अं किए हैं-- अमूश्छित, अद्विष्ट ।' दृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है-- इहलौकिक था पारलोकिक 
आाकांका से शृस्य ।' 
४. (हिंसा अरदि) अआखथों ते मुक्त (अणिदाणमूसे) 

फूशि में इसके तीन अर्थ किए हैं-- 


१. खनाववशूत । 
२. अवंधनभूस । 
३. दु:ख का अहेतुभूत । 


प्रस्तुत श्लोक का चौथा चरण है--अणिदाणभूते सुपरिख्वएज्जा ।/ इसका पाठान्तर है-- अणिदाणमूतेसु परिव्वएश्जा । सु 
जो अगले शब्द से सबंधित था वह पूर्व शब्द से जुड जाता है भर इस स्थिति में उसका अर्थ ही बदल जाता है। 'निदा' धातु बंधन 
के अर्थ में है। ज्ञान और ब्रत अनिदानभूत--अवधनभूत होते हैं। मुनि उनमे (ज्ञान और व्रत मे) परिव्रजन करे ।* 


निदान, हेतु, और निमित्त--ये तीनों एकार्यक हैं ।' 
वुसिकार ने अनिदानभूत का एक अर्थ अनारंभ् भी किया है।' 


इलोक २ : 
६. ऊंची, नीची और तिरछो दिशाओं में (उड़ढं अहे यं तिरियं दिसासु ) 
इसका सामास्य अर्थ है--ऊर्घ्वे दिशा, अधो दिशा और तिमंक्‌ दिशा । 


शूणिकार ते हसका अर्थ शरीर-सापेक्ष किया है--शिर से ऊपर का भाग ऊध्व॑ दिशा, पैरो के तले का भाग अधो दिशा 
और बीच का भार तियंगू दिशा ।' 


७. हाथ ओर पेर का संयम फरे (हत्येहि पादेहि य संजमित्ता ) 
इसका अर्थ है--हाथ और पेर का संयम कर । 


बुशिकार ते इसका अर्थ भिन्‍न प्रकार से किया है। उनके झनुसार इसका आर्थ है--प्राणियों को हाथ-पैरो से बांधकर अथवा 
बूसरे उपायों से उनकी कदर्थेता कर दुःखी ते करे ।* 


इल्तोक ३ : 
5. जिसका धर्म स्वाल्यात है (सुमक्क्षायधस्मे) 
_स्थातांग (३॥४५० ७) के अनुसार सु-अधीत, सु-ध्यात, और सु-तपस्यित घ॒र्मं स्वास्यात कहलाता है। जब धर्म सु-अधीत 
१. यूणि, पृ० १८४ : अप्रतिशः इह-परसोकेद कामेश् अप्रतिशः अमूच्चित इत्यभ:, मद्विष्टो वा । 
२. बृशि, प्र १८३ : ते बिलते ऐल्िकासुध्मिककूपा प्रतिश्षा आकाहक्षातपोःनुष्दानं कुबंसो यस्यासावप्रतिश. । 
है. चूलि, पु० १८४ : मे लिदानभूल: अभिदामभतों मास अनाझग्रप्नत:, “'' “ अधवा अभिदालभूतासीति 'निदा अग्प्ने! अवस्थेझता- 
नीति अभिदानतुस्यानीति शानादीनि गरताति वा परिश्तएक्शा, अध्ववा' “ स कस्यलिदपि दु:कझतिदानभत' । हु 


,. ४. चूत, पृ० रैंप४ । निदान हेतुनिमिससित्यमर्थास्तरम्‌ । 
' . $. चुति, बज टरैम४ : न बिध्ते शिक्नमारम्भरूप “''' पस्यासावनिदान: । 





हु गा हु. जुर्लि, वृ० १४४ । तज्ोध्यंमिति यब्‌ ऊर्न्य शिरस:, लध इति अध: पादतलाध्याम, श्षेव तिथक्‌ । 


:. के ,भृत्ति, बस २६६ : प्राचितों हस्तपादाध्यां 'संयस्य' बदूवा उपलक्षयायत्वावस्पान्यथा वा कर्र्थवित्या यशेवां बु/खोत्यावन तस्न 
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होता है तब वह सुन्ध्याव होता है। जब यह सु-ध्यात होता है तब वह सुतपस्यित होता है। सु-अधीत, सु-ध्यात और सु-तपस्यित 
धर्म ही स्वाश्यात परम है । 

प्रस्तुत भिक्रपण में श्र्में के तीम अंगों-- अध्ययम, ध्यान और तपस्या का निर्देश है। इनमें पौर्वापय है। अध्ययन के बिना 
ध्यान और ध्यान के जिना तपस्या नहीं हो सकती । व्यक्ति पहले ज्ञाम से जानता है, फिर उसके आशम का ध्यान करता है और फिर 
उसका झाजरण करता है। स्वाक्यात धर्म का यही कम हैं। 

चूणिकार और वृत्तिकार ते स्वास्यात परम से प्रूतधर्म और चारित्र धर्म का ग्रहण किया है ।' 

उपर्युक्त तीमों अंगों का इसमें समाहार हो जाता है । सु-अधीत और सु-ध्यात--ये दो श्र्‌तधर्म के प्रकार हैं मौर सु-सपस्यित्त 
आरित्र-धर्म का प्रकार है । 
१. जो सम्देहों का पार पा चुका है (बितिगिष्छतिष्णे) 

वुशिकार ते घिचिकिप्सा के दो अर्थ किए हैं-- चित्त की विप्लुति और विद्वान्मेंकक्रे प्रति जुगुप्साभाव | जो व्यक्ति इन दोनों 
से अतिक्रान्त हो जाता है, इनका पार पा लेता है, वह 'विचिक्षित्साती्ण' कहलाता है। यह दर्शनसमाधि का एक अंग है /' 

आचारशंग में बललाया गया है कि विधविकित्सा करने वाला समाधि को प्राप्त नही होता । 


१०. जो जेसा भोजन प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहुता है (लाहे चरे ) 

जो मुनि जिस किसी प्रकार के प्रासुक आहार, उपकरण आदि से विधिपूर्वक अपनी जीवन-चर्या चलता है वहु 'लाढ'कहुलाता 
है। अथवा प्रासुक आहार के अभाव में शरीर कृश हो जाने पर भी जो सूत्र, अर्थ और तदुभय की उपासना में परितप्त नहीं होता 
बहू 'लाढठ' कहलाता है । 
११. सुतपस्दी भिक्ष (सुतबस्सि) 

छन्द की दृष्टि से यहा कुस्ष का प्रयोग है । जो घोर तप तपता है और पारने में विकृति नहीं लेता, धह सुतपस्वी 
कहलाता है ।" 
१, प्राणीमात्र को आस्मतुस्प समझता हुआ विज्ररण करे (चरे आयतुले पयासु) 

मुनि प्राणी मात्र को जात्म-तुल्य समझता हुआ विश्वरण करे | 

जो समस्त प्राणी-जगत्‌ को अपनी आत्मा के समान मानता है वह उनके साथ जंसा बर्ताव नहीं कर सकता जो बर्ताव स्वयं के 
लिए अहितकर हो । वह उन्हें मार नहीं सकता | वह यह सोचता है 

“'लहु मस ल पिर्ण दुच्स, जाणिय एयमेव सब्यलीनाल । 
ज हुणइ ण हभावेदह ये सप्रमणचई तेज सो समयो॥। 

जैसे मुझे दुःख प्रिय नही है, इसी प्रकार किसी भी जीव को दुःख प्रिय नहीं है।' यह सोचकर वहू स्वयं जीवों की न हिस्ा 

१. (क) पू्णि पृ० १८५ : सुध्ठ आकपरतों धर्म! स भवति सुअक्खातधस्मे हिबिलोईपि । 
(स्त) दसि, पंत्र १८८ : शुध्तृभात्यातः भुत चारिभाक्षयों पर्भो येत साधनाउतो त्वाक््यातर्मा 
र. बृत्ति, पत्र १४६ : विखिकित्स! -- चिशविप्युतिविदस्कुतुप्सा था ता (वि) तोर्ण:-अतिकाम्त: 'तदेश तर निःशस्स पत्लिनेः प्रवेदित'- 
मिस्येश मि:शुतया न कवशिलिबतबिप्युति विधत्त इत्यनेन द्शशसमाप्ति: प्रतिधादितों सवति । 

३. लामारो, ५।१३ : वितिमिज्टु-समावस्‍नेश अप्पाधें जो सभति समाधि। 
४. (क) जृरणि, पृ० १5६ : जेज केजलइ , फासुपेण जादेतीति लाढः, पुरा-अतण-तहुसयोहि. विचिसेहि किसे वि देहे अपरितते 


(सं) बत्ति, बच १६६. : वेद केंतजिशखाधुकाहःरोपकरजादिपितेत विषशिताइआभा्म पापवहि--पालयतीति लाह: । 
है, बृत्ति, पत्र है९० : शुब्दू बचन्‍ओी, 'सुतपाधों जिकुम्टतपोमिस्दतप्तदैह: 
लनिर्दुल्कि, घाव १४४. 
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करता है और त दूसरों से हिंसा करवाता है। बह समके प्रति समान व्यवहार करता है। 

मृषाबाद के विषय में भी वह सोचता है-- जैसे मुझे कोई गाली देता है या मेरे पर भूठा आरोप लगाता है तो भुझे दुःख 
होता है, बंसे हीं दूसरों को ग्राली देने और उन पर भूठा आरोप लगाने से दुःख होता है। 

इसी प्रकार पूसरे सारे आश्रवद्वारों के विषय मे बह आत्मछुला के आधार पर सोचता है और उसी प्रकार आचरण करता 
है, यही उसका आस्मतुल्य आचरण है।' 


१३, इस जीबन का अर्थो (इह लीवियट्टो) 


चुणिकार ने हृसके दो अर्थ किए हैं-- 

१. साधक इस जीवन का अर्थी होकर पदार्थों का अर्जन न करे । 

२. अच्, पान, वस्त्र, शयन, पूजा, सत्कार आदि के लिए पदार्थों का अर्जन न मरे । 

दृत्तिकार के शनुसार हसका अर्थ यह है-- 

साधक असंयम जीवन का अर्थी होकर, मैं लंबे समय तक सुखपूर्यक जीवित रहुगा--ऐसा सोचकर कमं-बंध न करे | 


१४. अर्जन (आय) 
चूणि ने इसका अथे --पदार्थों का अर्जन' और बृत्तिकार ने कर्मों के आश्रवद्वार रूपी क्ाय'--किया है। 


१४. संचय न करें (जर्य ण कुज्णा ) 


मुनि के लिए धर्मोपकरण के अतिरिक्त सारे पदार्थे संचय की कोटि में आते हैं । मुनि आहार, उपकरण आदि वस्तुओं का 
संचय न करे | वह सोना, चांदी, धत, धान्य का भी संचय न करे कि वे भविष्य में जीवन-यापन के लिए कारगर होगे ।' 


इलोक ४ : 


१६. सभी इस्त्रियों से संघल (सब्विदियाभिणिव्युड़े पयासु ) 


प्रजा का अर्थ है--स्त्री | सुनि स्त्रियों के ग्रति सभी इन्द्रियो से संयत रहे । पांचों इन्द्रियों के पांचों विषय स्त्रियों के प्रति 
होते हैं। हलिकार ने यहाँ एक श्लोक उद्धत किया है-- 
कलानि जाकयानि बिलासितोत, गतानि रम्याण्यबलोंकितानि। 
रतानि चित्राथि अ॒ सुन्द रीजां, इसोपि गन्धो5षपि लव सुस्धभानि 


१. (रू) भूणि, पृ० १८६ : झायतुले पयासूं ति, प्रजायस्त इति प्रजा: पृथिब्याबयः ताधु यथा&ह्मनि तथा प्रयतितब्यम्‌, न हिसितश्या 
इत्यघ:, आत्मतुल्या हृति 'लध सस ण॒ पिय॑ हुक्ख” एवं भुसावावे लि जधा मम अन्भाइविसश्लतस्स 
अप्पियं एचमस्पस्थापि । एवसम्येशबपि आश्रवद्ारेष आाह्मतुल्यस्व॑ विभाषितष्यम । 

(स) बृत्ति, पत्र १६९, ११० । | 

३. बरणि, एृ० १४६ : ते आई ने इहलोशजी वितस्यायें कुर्यात्‌, अप्ण-पाण-वश्य-सयण-पूपा-सबका रहेतुं वा । 

३. अशि, पत्र १६० : इहासंपमणोपिताथों प्रभुत काल सुलेन जोविष्यांसीश्पेतदध्यवतांयी वा - फर्माणदलक्षणं थ कुर्यात्‌ । 

है, बुनि, १० १०६ : जायो वास आमम। । 

है. बति, पत्र १९० : ार्य--कर्साअवलकाथम्‌ । 

$६. (क) धृणि १० १८६ : चर्य ज कुकआ, थयं जाम सप्िलये न कुर्यादू, जम्यत्र धर्मोपकरणं शेव भाहा रादिवसतुसअ्ययः सब 
 शथ: प्रति- 
! विध्यते, श्रिष्य-- धास्पाविसअ्चयोदपि प्रतिधिध्यते येनातागते काले लीदिका स्पांदिति, त॑ श्रहीत्य भाक- 
' ,. श्रठ्ययों भजति, कर्मंसझयय इत्य्थ:। 
(सर) अत्ति, पत्र ११० :'जपत्‌--उपत्रयमाहारोपक रणापेश्ष नप्तास्य हिएवच तुष्पदावे्बा परिग्रहुलकर्ण संचयतर्‌ । 
0. दृक्ति घर १६० : सर्वाधि च तामि इशियाणि श्र स्पर्शनादीमि तरसिनियंतः- संब्तेशियो जितेसिडिय दृश्य, क्य ? -- अश्वायु --- 
स्थोषू, तासु हि पश्चप्रकारा अपि शब्दादयों विषभा विश्वत्ते, तथा चोक्तमू---कलासि वास्थाबि व] 
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बुशिकार ते पांखों बिषयों को विस्तार से सघसझाया है-- 
शब्द --स्थियों के कलात्मक या । 
रतप---रमर्णीय गति, जवशोकन आदि । 
रस---चुम्बन भादि । 
मंध---अहां रस है वहां गंध अवश्यंभ्ावी है । 
स्पर्श - संबाध न, स्तन, उरु, बदन आदि का संसर्ग । 


१७, सर्वभा अस्धन सुस्त (सब्यओो जिप्पमुक्ते) 
इसका अथे है--सर्वथा बस्धनमुक्त, बाह्य मौर आम्यल्तर जासक्तियो से मुक्त, नि:संग, निष्कठ्नन |" 


0. 


शूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--समस्त असमाधियों से मुक्त, स्वंबन्धनों से मुक्त ।' ४१2. 
१८. पृथक्‌-पृथक्‌ कप से (पुड़ो ) ३५ 
इसके दो अर्थ हैं--पृथरू-पृथक्‌ अथवा बहुत ।' 
१६, पोडित (आवहूती) 


चूणिकार के अनुसार इसका अर्थ है--आवत्ते मे फस जाता है । बृत्तिकार ने इसका अर्थ--पीडित होता है, दुः:खभाक होता 
है--किया है ।" 


कण 
। ४ 


इलोक ६: 
२०. (अआदीणवित्तो ' ' “'एगंतसमाहिमाहु) 


दीनता प्रदर्शित कर जीविका चलाने बाला भी पाप कर लेता है। बह भोजन को प्राप्त नहीं होता तब उसे असमाधि हो 
जाती है | इस स्थिति को ध्यात से रखकर एकान्‍्त समाधि का निरूपण किया गया है। बस्तु के लाभ से होने बाली समाध्ति 
पअनेकान्सिक होती है | ज्ञान आदि भाव-समाधि एकान्तत. सुख उत्पन्न करती है ।" 


चूणिकार ने प्रस्तुत प्रसग में उत्तराध्ययन ५।२२ का श्लोक उद्धृत करते हुए कथा की ओर सकेत किया है। वह इस 
प्रकार है--- ॥॒ 
है. घूणि, पू० १८६ : सर्वे रिद्रवमिवृतों जितेन्दिय इट्यर्थ: | प्रबायस्त: इति प्रा: स्त्ियः, तासु हि. पंचलकल्षणा विषया विद्यस्ते | शब्दा- 
स्तावतू--कलानि वाक्याति बिलासिदोमाम, क्षपेईपि--गता विशा साह्ववलोंकिसानि, सह्लिताति आवयाति ल 

धुल्द रोधाम्‌ । रसा अपि चुम्बवाइय: यत्र रसस्तत्र गन्धो४पि विद्यते स्पर्शा: सम्माधत-कुसोर-अदनससगगरदिय:। 

२, वृत्ति, पत्र १६० । सवाह्ञाध्यन्तरात्‌ सद्भा द्विशेष॑ण प्रभुक्तो बिप्रमुक्तों ति.सकृते मुनि: विष्किल्जनश्लेट्य्: । 

३. भूणि, वृ० १८६ : सर्वासमाधिदिप्रमुक्त: स्बन्धनबिभ्रमुक्त: । 

४. बरुनि, पु० १५६ : पुदो थाम पृथक पृपरू अबवा पुंदो सि बहुगे। 

४. चूनि, पु» १८६ : ये भकुषर्ते हिसादोनि एतेव्येब आवस्यंस्ते । 

६ बसि, व ११० : आवर्त्यले--पीडयते दुःक्षमाजवतोति। 

७. (क) भ्ृचि, पृ० रैघ७ : पादद देश्यं तामबभ दोग: | कोपण: ? दोज-किवल-बजोसता वि पाव करेंति'''''' दीनस्ेण भुंज- 
तीति आदोजलोओी, सो पुण कताइ अलच्सानों लतमाधिष्तों अधेततमाएं थि डबयक्‍्वेस्जा'''' ता द्रब्यसमाप्यों हि स्पर्शादि- 
शुश्रोत्वाएका: अनेकाम्तिकाशन संबत्ति ! फुबस्‌ ! अस्यवासेवनाइसमाधि कुईते । उसे हि--'ते चेद होंति हुक्ला पुणो वि. कालंतर- 
अलेज ।' कमायात्तु भावसआध्षपः एकाततेनेव सुश्षपुत्पाइयरतीहू रथ च एवं मश्या सम्पूं्ण सलाधिमाहुस्तोयकरा:। 

(स)दृति, पा २५१४ | । 
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,., राजगृह नेगर के वेभारगिरि पर्वत के पास कुछ लोग 'गोठ' आदि के मित्र से एकत्रित हुए । उन्होंने बहां भोजन जादि बता 
रखता था । एक लिक्षुक भोजत मांयने जाया । किसी ने उसे भिक्षा तही दी । सिक्षुक रुष्ट हो गया । उसके मन में उत जोसों के प्रति 
विद्वेध जाग उठा । बहू वेधार पर्वत पर चढ़ा और बड़ी-बड़ी शिलाओं को वहां से तीचे ढकेला । वह उत लोगों को मारता बहता 
था। संधोगवश् बह एक शिला के साथ नीजे फिसला और शिला के नीचे आकर घूर-चूर हो गया। वह रोद्रध्यान के परिणामों में 
सरकर अप्रतिष्ठान' तासक सरक में जाकर उत्पन्न हुआ 


२१. (इस समाधि को) जातने वाला (बुड़े) 
इसके दो अर्थ हैं--- 
१, समाप्ति को जातने वाला । 
२. धार प्रकार की भावसमाधि--ज्ञानसमाधि, दर्शवतमाधि, चारित्रसमाधि और तपसमाधि--में स्थित ।' 


२२. बिवेक में (विदेगे) 


विवेक दो प्रकार का होता है-- 

१. द्रव्य बिवेक--आहार, वस्त्र, पात्र का प्रमाण करता । जैसे मुनि कुर्कुटी के क्षद्वे के प्रमाण वाले आठ कवल मात्र आहार 
करे, एक वस्त्र और एक पात्र रखे, आदि। 

२. भाव विवेक--कंषाय, संसार और कर्मों का परित्याग करना, उनसे छुटकारा पाने का प्रयत्न करता ।' 


ह३. स्थितात्मा (ठितप्पर ) 


चूणिकार ने इसके स्थान पर 'ठितचअ्चा' पाठ की व्याख्या की है। अचि का एक अर्थ है--लेश्या । जिसकी अधि स्थित होती 
है उसे 'स्थिता्श्रि' कहा जाता है।' 


इलोक ७ : 
२४. (सम्ध जयं *' ' 'णो करेज्जा) 


प्रथम दो चरणों का प्रतिपाद्य है --मध्यस्थ ही सपूर्ण समाधथियुक्त होता है। चूहो को मार कर बिल्‍ली का पोषण करने वाला, 
एक का प्रिय करता है तो हूसरे का अप्रिय करता हैं । यहू प्रिय और अप्रिय संपादन का प्रसंग समाधि का विध्न है, इसलिए समता- 
अनुप्रेक्षी प्रिय और अप्रिय के कट में न जाए।' 

समतानुप्रेक्षी बहू होता है जिसके लिए न कोई प्रिय होता है और न कोई श्रप्रिय । 
२४. दीन (कायर) व्यक्ति (डीजे) 


चूणिकार के अनुसार दीन का अर्थ है-- अनूजित, ऊर्जाशून्य या प्राणशून्य | जो ऐसा होता है वह भोगो को त्याग कर फिर 
आह हो जाता है। याहने वाला हर व्यक्ति दीन बन जाता है और चाहते पर दृष्ट वस्तु नहीं मिलती तब वहू दीनतर बन 
जाता है। 
१. उत्तरा्ययन, सुछवोधा बत्ति, पत्र १०७ । 
२. चुलि, पृ० १४७ : बुद्ध इति ब्रामकों भावसभाधोए अतुब्बिधाए ट्वितो । 
३. फूणि, पु? १४७ : दृष्णविवेधों आहारादि अटुदुफ्कुडिभंइप्पसाणमेशकबलेण, एगे दतल्ये एगे पादे, भाजबबेगो कलाय-संशा २० 
; कम्माजं । है 
४. जूणि, धु० १४७ : अधिरिति सेश्या, स्थिता यस्याथि: स भ्बति ठितच्णा, अवध्वितलेश्य इत्यथ।। 
४, श्रूनि, ६० १८७ : अपदा अभ्यस्य प्रियं करोति अम्यस्याप्रियसित्यतः । कोध्य: ? माध्याम्‌ घासपित्या अन्येधां प्रिय करोति सूषक 

- प्रथा रपोधयत्‌ । अथवा प्िपमिति धुल सर्वक्स्वानाम, तदेषासप्रिय गे कुर्यात्‌, न कस्यचिव्‌ कल! प्रध्यस्थ 
* एकाइस्था वित्पत: सस्पून समाधियृक्तों भवति। हे 

६. छुलि, हुए ऐ+७ : दोग इत्ययुलितों भोपालिलाथो, सर्थो हि तर्कुकूदीनों भबति, ईप्सितासस्मे ल रोजतर:। 


५ ३ऑंबंधांब। | हे च्य्छछ काण्थपत्र २० 5: टष्पणल दरृचु-शृषट 
इसिकार के अनुसार जो परीषहों और उपधर्गों के आने पर शिश्विल हो जाता है वह दीन है ।' 
२६. विवज्ल ( घित्तस्ने) 


इसका तात्पर्थ है कि कोई मुनि कष्टों से बबरा कर बिषय भोगों की अभिलाषा करता हुआ प्रुगः गृहस्थ बन जाता है अथबा 
पाश्वस्थ हो जाता है, जर्गा में शिश्विल हो जाता है ।' 


२७. शलाथा की कासना करने लग जाता है (सिलोयकासी ) 


श्लोक का अर्प है “प्रशंसा, यंश | वह शिथिल सुनि यश का अभिलाषीं होकर व्याकरण, गणित, ज्योतिष, मिमित्तशास्त्र 
आदि का अध्ययल करता है ।' 


हलोक ८ : 


२८. आधाकर्म (अआहाकड ) हा 
मुति के निमिल्त बने आहार, उपकरण आदि को आधाकर्म कहा जाता हैं । 


चूणिकार ने इसका वैकल्पिक अथ किया है कि मुनि के लिए कोई बल्तु खरीदी जाती है बहू क्रीतकृत तथा अन्य उद्गम दोष 
भी आधाकर्म हैं।' किन्तु यहू अर्थ खिन्तनीय है । 


आधाकर्म अविशुद्धिकोटि का दोष है और क्रीतकृत विशुद्धिकोटि का दोष है। इसलिए दोनों एक कोटि के सही हो सकते । 
२९, काससा करता है (णिकासमीणे ) 


इसका संस्कृत रूप है-/तिकासयमानः ! । इसका अर्थ है--अत्यधिक कामना करना, प्रार्थना करता ।* 


कुल 


भूणिकार ने इसका वैकल्पिक अर्थ--निमंत्रण-पिड को स्वीकार करने वाला किया है । 


३०. उसकी गजेवणा करता है (णिकाससारी ) 


जो आधाकर्म आदि की या उसके निमित्तभूत निमत्रण आदि की गवेषणा करता है वहूं निकामसारी कहलाता है ।" 


३१, असंयल की एकचा करता है (विसश्णमेसी ) 


जो पाश्वेस्थ, अवसज्न और कुशील व्यक्ति संयम की जर्या मे शिथिल हो गए हैं, उनके मार्ग की गवेषणा करने वाला 
विषण्णैषी होता है। यहां बिबण्ण का अथे है--असंयम । जो असंयस की गवेबणा करता है वह सफेद कपड़े को पहनने वाले की तरह 
दीन होता जाता है, क्योंकि हुआ सफेद कपड़ा प्रतिदिन मलिन होता जाता है। असंयम की एषणा करने वाला भी प्रतिदिन मलिन 
!. बृत्ति, पत्र १६१ : परीसहोपसर्भेस्तशितो शोमभावभुफ्शस्थ । 
२. यूनि पृ» १८७ : विसभ्णे सि गिहुरमीमूतो पासस्थीभूतों बा, अर्थ तु पारवेंश्विकृतः, पूथा--सरकाराधिलाबी दस्ज-पात्रादिधि: पूजन 
थे इच्छति । 
३. बसि पत्र १६१ । शलाधालिलायो श्र व्याक्रणगणितस्यों तिथतिमिलशास्त्राष्यपीते करिजिदिति। 
४. घृथि, (० १८७ + जाशधाय कई अपाकई, आधाकर्मेल्यर्य:। अबबा भरपास्पपि जाणि साधुमाधाथ कोतकुडादोनि किय्ते तानि 
अनाकशानि भर्ंति । 
५. (क) कृति पु० १८४७ : भक्ति कामयते निकामवते, प्राभगतीत्सर्थ: । 
(ज्ष) धृत्ति, पत्र रै११ : निकासभ्‌--हत्र्थ यः प्रार्येयते स निकासमीबेतुच्यते। 
६, कु, यूं: रैव७ : अचधा जिशामणा जिसतबा जो म॑ बिमंतर्ण गेफ॒ति सो 'जियापभोजे । 
७. (%) चुत, हु" १७७ : औ पुऔ श्ापाकम्तादीणि शिकामाईं सरति खुमरइ लि तिगक्णुति गयेवतीत्य्े) । 
(सं) पृत्ति, पत्र १६१: गिफालनभ---अत्यर्ण आसाकर्भादीनि सजिमितस तिमराभाहीनि का सरति--अरति तच्दीलश्च । 


क्पगशे है. डंडे भध्यपर्न १० : हिप्पन ३ २०३४ 


होता जाता है।' 
३२. [इल्बीसु लो >ट+ 5 बह० ० 'पकुष्व भाणों ) 

इन दोनों घरणों का प्रतिपाद्य है कि मनुष्य में पहले काम कौ प्रवृत्ति होती है और वह काम की बदृत्ति ही परिग्रह के 
संजय की प्रेरक बनती है। पहुले काम और काम के लिए परिप्रह--यह सिद्धान्स फलित होता है । 


प्रस्तुत सूत्र के प्रथम अध्ययन के २, है एलोक से यह पिद्धास्त फलित होता है कि पहले परिग्रह ओर परिय्रह के लिए हिसा । 
पूरा क्रम इस प्रकार बतता है--पहले काम, काम के लिए परिशग्रह और परिग्रह के लिए हिसा । 


इलोक € : 


३३. अम्सान्त रानुयायों वर में गुद्ध हो (बेराणुगि्े ) 
जिन-जिन प्रदृत्तियों से मनुष्य दूसरों को परिताप देवा है, बह उनके साथ बैर का अनुबय करता है । वह वैर सैंकहों जन्मों 
तक उसका पीछा तहीं छोड़ता । व्यक्ति इस प्रकार के बेर में गुद्ध हो जाता है, उसका अनुबंध करता ही रहता है ।' 


३४. संजय (णिक्षयं) 
इसका अर्थ है--पाप-कर्म का संचय ।' 


सूणिकार ते 'आरंभसत्ता णिवयं करेति'--यह पद मान कर 'णिचय' का अभं--हिरण्य, सुवर्ण आदि द्रव्यों का संचय--किया 
है। इस द्रव्य संचम से वह व्यक्ति आठ प्रकार के कर्मों का संचम करता है ।* 


३५. विदम ओर दुःखप्नद स्थान को (वृहमह्ठदुग्गं ) 

इसमें सीन शब्द हुँ--दुःख, अर्थ और दुर्ग । इस पद का सयुक्त अर्थ है--ऐसे दूं खप्रद स्थान जो यथार्थरूप मे विषम हो, 
दुरुसर हों ।" 
३६, मेघावी भुनि (मेघावि) 


घूणिकार ने इसका अर्थ सपूर्ण समाधि के गुणो को जानने वाला किया है ।' बृन्तिफार ने इसके दो अर्थ और किए हैं-- 
जिवेकी, भर्यादावास्‌ ।" 


इलोक १०: 
३१७, सोचकर बोलने वाला (णिसम्मस्तात्ती) 


इसका अर्थ है--आगे-पीखे की समीक्षा कर बोलने वाला, सोचकर बोलने वाला ॥ 


१. (क) बूंथि, पृ० १८७, रैंधप : पासस्थोसण्ग-कुतो ला बिसण्णाणं संयमोद्योगे मार्ग गणेषति बिधोदति वा, येन ससारे विसल्नो 
भवत्यसंयम दृति तमरेधतोति बिषण्णेब्री, सधा तथा दोणभाव॑ गरछति शुर्तपटप/रभोगवश, परिभुस्ण- 
साजशुक्लपटवद्‌ समलिनो भबत्यसों । 

(ज) बसि, पत्र १६२: पाश्यस्थावसन्नझुशीलातां संयमोोगे विषण्णानां विवश्ञभावमेधते, सबनुष्ठानबिषष्णतया संता रपकायसम्तो 
सबतोति यावत्‌ । 

२ भृत्ति, पत्र १६२ : येल केत क्ंणा--परोपतापकपेण बेरमनुबध्यते जन्मास्तरशतामुयायि भवतति तन्न गद्ध बेरामुगृड़: । 

३. बुत्ति, पन्र १६९२: निजयं--धण्योपचयं तस्तिसिसापादितकर्म सिजयं था । 

४. शूर्णि, पृ० १८५८ : चिचयं करेंति, त्रिण्ण-सुदर्णादीदव्यणिथयं । इब्दणिचयदोलेण अदुविधकम्मणिल्यं । 

४. शृत्ति, पत्र १६२: हुःखयती वि बु/क्ष--त रकादियाततास्थानमघत: परमार्तो हु! विषम दृद्तरम्‌ । 

६. चूथि पृ० टैद८ :सम्पुर्थ समाधितुर्ण शावातः । 

७ बूलि, पत्र ११२: सेधानो--विवेकी सर्वावबाबान्‌ वा सम्पूर्ण ससाधिगुण जातान: । 

थे (कर) कृषि, पृ० १८: विशम्मणासी सलाम पृतरविरसमोक्यभाषी । 

(ज) वृत्ति, पत्र १६९ : मिशम्य---अबगम्य पूर्वोत्तरेश पर्यालोध्य भावको भवेत्‌ । 


शुंपेभेडों १ डेड रे हंच्ययन १० : टिप्पण इद८-ढे० 


हैए, हिततायुक्त कबा न करे (हिंसब्जित वा थ कहूँ करेश्जा) 
मुनि दिसायुत्त कथा ने करे अर्थात्‌ ऐसा बाद म॑ करे जो अंबने लिए या वूसरे के लिए या दोनों के लिए बाधक हो । 


सूजिकार और वृत्तिकार ने हिंसान्वित बचत के रूप में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं--खाजो, पीओ, मोज करो, मारो, 
पीदो, थेदो, प्रहार करों, पकाओ आदि ।' 


बास्तव मे 'क्था' का अर्थ धच्नस या भाषण न होकर यहां उसका अर्भ बाद होना चाहिए। स्थानांग सूत्र में कथा के 
आर प्रकार बतलाए हैं--आक्षेषणी, विक्षेषणी, संवेदनी, निर्वेदनी ।' इसमें 'विक्षेपणी कथा खड़न-मंडन से सम्बन्धित है। उसके चार 
प्रकार हैं-- 

१, स्वमत का प्रसिपादन कर परमत का प्रतिपादन करना । 


ब्‌. परमत का 3 ढ़) स्वमत का 7) ग्ठ || 
३ सम्यकूवाद का ,, ४» मिथ्यावाद का ,, «| 
४, मिथ्यावाद का ,, ४. सेम्यकवाद का ,,  , ।ै। 


खंडन-मंडन रूप चर्चा के लिए कथा और वाद शब्द प्रचलित रहे हैं। स्याय परंपरा में कथा के तीत भेद किए हैं--वाव, 
जल्प और वितंडा । जन परंपरा भी बाद' के अर्थ में कया का प्रयोग स्वीकार करती है। प्रस्तुत श्लोक में 'कथा' शब्द याद के अर्थ 
में प्रयुक्त है। मुनि ऐसा 'बाद” न करे जिसमें हिंसा की संभावना हो'। 


इलोक ११ : 
३६, आधाकर्म की (आहाकड ) 
आठवें ए्लोक में भी 'आध्वाकर्म' आहार का तिषेध किया गया है। उसका पुनः निषेध पुनरक्त जैसा लगता है, कितु प्रस्तुत 
श्लोक में इसका पुनः उल्लेख विशेष प्रयोजन से किया गया है । 


मुनि घर-घर आहार के लिए घूमता है। निर्दोष आहार की प्राप्ति सुलभ नहीं होती । कुछ उपासक दया के वशीमूतत होकर 
मुति के लिए आहार बना देते हैं। किम्तु निर्दोष आहार की एपणा करने वाला मुनि आहार ते मिलने पर भरी अपने लिए बनाए 
आहार की कामना नहीं करता । यह भी एक तपस्या है। वह भूला रहकर उपबास कर लेता है, पर सदोष आहार ग्रहण नहीं 
करता। शरीर को धुनने का यह एक उपाय है । इसी प्रसंग में इसका पुनः उल्लेख हुआ है । 


४०. प्रशंधा और समन ने करे (संथवेज्ज! ) 


चूणिकार का कथन है कि जो मुनि आधाकर्म की कामना करते हैं, उतके साथ आना-जाना, उनके इस कार्य की प्रशंसा 
करना या उनके साथ परिचय करना-- मुनि यह न करे ।* 


वृत्तिकार के अनुसार जो मुनि जाधाकर्म की कामना करते हैं उनके साथ संपर्क करना, उनको दान देता, उनके साथ 
रहना, उनसे बाततीत करना-इन सारी प्रवुत्तियों से उनका समर्थन ते करे, उनकी प्रशंसा न करे । इसका सारांश है कि उन 


१. (क) शूृणि, धृ० १८८ । हिसया जम्विता (हिंसास्विता) । कथ्यत इति कथा । कर्ण हिसास्थिता ? तस्साद अश्तोत विशवत खाबत 
झोदत हुनत निहुनतस छिन्दत प्रहुरत पच्रतेशि । 
(छू) वृत्ति, पत्र १६२, 
२. ठाज ४।२४६ : चडल्विहार कहा पण्णसा, त॑ शहा--अन्लेबणी, विषणेवणी, संवेयणो, जिम्मेदणों । 
३, ठार्ण ४४२४८ : जिश्देगनौ कहा जरडष्किहा पण्यसा, ते बहा--सतमप कहेड, ससमय कहिसा परसमय कहे, परसम्य कहेसा 
शपशमय ढाजइता सबति, सम्पाभामं कहेड, शम्मामार्म शहेशा मिज्छावार्ग कहेइ, मिच्छायाग्गं कहेता सम्मावा्ं 
डायइता शबति । 


४. यूलि, पृ० १८८: ये अंत (सोहेशिकल) कामयस्ति न ले; पारेश्यादिशिशानसणगप्रादि तकाशंसादि संस्शव उ कुर्यात्‌ । 
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, मुतियों के साथ परिचय न करे ।' ह 


संस्तव के मुझ्य रूप से दो अं होते हैं--स्तुति और परिच्रय । संस्तव दो प्रकार का होता है--संवास संस्तव शौर बचन 
संस्तव अथवा पूर्व संस्तव और पश्चात्‌ संस्तव । 


विशेष विवरण के लिए देखें--उत्त राष्ययन १४।१ का रिप्पण । 
४१, हघल शरोर की (उराल॑ं) 


भूणिकार ने हसका अर्थ ओदारिक शरीर किया है ।' वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं'--. 
१. औदमरिक शरीर । 
२. अनेक भयों में संचित-कर्म । ' 


४२, अपेक्षा य रखता हुआ (अणवेक्समाणे) 


सुनि यह ते सोचे कि सपस्या के द्वारा मैं दुबंल हो जाऊंगा, मेरा शरीर कृश हो जाएगा, इसलिए मुझे तपस्या नहीं करनी 
चाहिए । मैं दुबंल हू, मैं तपस्या कैसे कर सकता हूं ? मुनि इस प्रकार न सौचे । वह शरीर को याक्षित उपकरण की भांति मानकर 
उसके साथ बेसा ही व्यवहार करे । उसे तपस्या के द्वारा धुन ढाले ।' 


जैत आगमों मे सरीर को घुनने फो बात बहुत बार कही गई है । इसका प्रयोजन यहू है कि शरीर को धुनने की प्रवृत्ति 
से कर्म भी घुने जाते हैं, उनका सी अपनयन होता है। कर्मों का अपनयन कर्ध्वारोहण का उपक्रम है। 


डहे, ज़ोत को (सोय॑) 
इसका अर्थ है--लोत । गृह, कलत्र, घन तथा प्राणातिपात आदि आम्रव--ये सारे असमाध्ति के ्ञोत हैं ।' 
दइखोक १२: 
४४. एकत्न (अफेडेपसत) की (एसर्च) 


एकरव का अयथे है--अकेलापन | साधक यह साचे कि न मैं किसी का हूँ और त मेरा कोई है ।" 
ह एक्को से साप्षओ अप्या भाण-इंसणसंशुतो। 
सेसा मे बाहिराभाथा सब्बे संजोगलश्लणा ॥* 


“जान और दर्शन से संयुक्त शाश्वत आत्मा ही मेरा अपना है, शेष संयोग (वियोग) लक्षण वाले सारे पदार्थ 
पराए हैं, वाह्मभाव हैं । 


बुशिकार ते एकस्व का अर्थ --असहायस्व किया है। मुनि यहू सोचे कि यह संसार जन्म, मरण, जरा, रोग और शोक से 


है बृत्ति, पत् १ ५३: तक्षाविध्ाहा रा हित ल॑'निकामयतः'--मिश्लपेमा घिलवत पाश्व॑स्थादीस्तत्सम्पकंदामप्रतिप्रहसंवाससम्धावगादिधि:ः 
मे संस्थापयेत्‌--मसोपब हुपेत्‌ लेगा सार्ध संस्तवं न कृर्वादिति । 


२. भूर्णि, धू० रै८८ : उराजं भास मोराधिकरीरं। 
३. बूति, पत्र १३३ : 'उराल ति औदारिक शरीर “* *' ***** यदि वा 'उराज' ति बहुल्रपाग्तरसड्चित कर्म । 
४. (क) बूनि, पृ० १८८ ; अतपेश्षमाण इति नाहूं बुबंल हति कृत्या तपो स कर्तंब्यम्‌, दुरबलो वा भविध्यावीति, यात्रितोपस्शरमिय 
ध्यापारमेदिति, तम्निवितेधां अनपेक्षमाण: । 
(ख) बलि, पत्र १३३ : तरिपशण तपसा धूपमाने कृशीभबति शरीरके शोक: स्पात्‌ त॑ श्यस्त्था याचितोपकरणवदतुप्ेक्ष- 
साण: शरोरक॑ धुनोयादिति धस्बतत। । क न 
४. भुलि, पृ० १८८ : जसम्यति अवतोति भोत:, तड़ि पृह-कलस्-धगादि, प्राणातिपातादीति हा ओोतांति । 
$. चूर्थि, हु* है८८ : एकभाव एकफत्वम्‌, बाहूं कल्पश्रिद समापि न कश्चिदिति । 
# शेस्तारक फौचनी, पाया (१ । 
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आकुल-ध्याकुल है। अपने कर्मो का फल धोगने वाले प्राणियों को यहां कोई भी जाण नहीं वे सकता, उतकी सहायता नहीं कर 
सकता । इस संसार में सम असहाम हैं ।' 
४५. एसत्थ मोक्ष है (एतं पमोक्‍्ले) 
एकल्थ की साधना से मोक्ष से प्राप्ति होती है। यहां कारण में कार्योपचार कर एकत्व को ही मोक्ष कह दिया गया है । 
खूणिकार ने विकल्प में 'एत॑' से शात आदि समाधि को ग्रहण किया है ।' 


४६. सत्यरत (सच्चरए) 
जुणिकार के अनुसार इसके दो अर्थ हैं'-- 
१. सत्य में रत । 
२. संयम में रत । 
प्रस्तुन प्लोक के तीसरे-चौथे चरण की व्याख्या मे बृत्तिकार मे दो विकएप प्रस्तुत क्रिए हैं” 
१. एकत्व भावना का अभिप्राय ही प्रमोक्ष है, सत्य है, प्रधान है, अक्रोषन है, सत्यरत है और तपस्यायुक्त है। 
२ जो व्यक्ति तपस्नी है, अक्रोधन है, सस्यरत है, वही प्रमोक्ष है, सत्य है ओर प्रधान है । 


इलोक १३ : 


४७, ताना (उन्यावएसु) 


दृध्रमें दो शब्द हैँ-:उस्क और अवच । चूणथिकार और वृत्तिकार ने इसका सयुक्त अर्थ अनेक प्रकार का--किया है । 
बैकटिपक रूप में उच्च का अर्थ है--ठत्कृष्ट और अवसर का अर्थ है-- जधन्य ।* 


४८. मध्यस्थ (ताई) 
हमने इसका सस्कृत रूप 'तादूग्‌' किया है। दृत्तिकार ते इसका रूप 'त्रायी' देकर इसका अय॑ ब्राणभूत किया है।' चूथणिकार 
ते इसके स्थान पर 'ताया' शब्द मानकर त्राता अर्थ किया है ।" 


तादुगू का अथे है--वैसा, ऐसा व्यक्ति जो विश्वेष प्रकार का आचरण करता है । इसी आधार पर हमने इसका अर्थ--सभान 
रूप से बरतने वाला, मध्यस््य रहने वाला किया है । 


इसका संस्कृत रूप 'ताथी' भी किया जाता है । विशेष जिवरण के लिए वेखें--दसकेआलिय ३।१ का टिप्पण | 


१ बलि, पत्र (९३: एकल्वम्‌ -मसहायत्वप्भिप्रार्थ वेद्‌--एकरबाध्यवत्तापी त्पातू तथाहि--जम्मअरामरणरोंगशोराकले संसारे 
स्वकुतकलणा विशुप्पमानानामशुमतां न कश्चिल्त्राणसमर्थ:-- सहाय: ध्यात्‌ । 
२. बृणि, पृ० १८६ : व जेब एतं एकत्व एत चेव परोस्‍णो, कारण कार्योपन्नारादेद एबं मोक्ष:, पृ सोक्षो पभोक्‍शो, सत्यश्यायम्‌ । 
अथबा शामाशितधाधिप्रसोगन्‌ । 
३ यूरणणि, पृ० १८६ : सत्यो शाम संगमो जनमुतं था, सत्ये रतः सत्यरत: । 
४. बृत्ति, पत्र १६१। 
४. (+) बुणि, [० (थ६ : उच्चायए लि उच्यायबा हि अतेकप्रकारा: शब्दादप:, अंधवा उच्चा इति उत्कृष्ट , अबचा जधत्या:, शेष 
अध्यता। । 
(कर) ब॒त्ति, पत्र १६३ : उश्दायलेदु--+#ानाकुपेबवु विधपेषु यदि बोक्या--उत्कुष्ठा अवचा--अधत्याः । 
६. बृत्ति, पत्र १६९३ : जायो अपरेतां जे भाचमतः । 
७. फू, गृ० १८६ : भायत इसि जाता । 
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४६. सेक्स “करने वाला (संस) 
इसका संस्कृतरूप है--संश्रयन्‌ | इसका अर्थ है--सेवन करता हुआ ।' 
५०, (ज संसर्य भितस समाहिपसे ) 
इस पद का भर्थ दो प्रकार से किया जा सकता है-- 


१. विषयों का सेवन न करने बाला भिश्षु समाधि को प्राप्त होता है । 
२. समाधि-प्राप्त प्रिक्षु नानारूप विषयों का सेवत नहीं करता ।' 


इलोक १४: 
४१. भरति और रति को (अर्रात रति) 
अरति और रति सापेक्ष शब्द हूँ । संयम में रमण न करना अरति ओर असंयम मे रमण करना रति है। अठा रह पापों से 
यह एक पाप है, इसलिए हस पर विजय पाता मुनि के लिए अपेक्षित है । 
४२. तुथ जादि के स्पर्श (सणाविफास ) 


घूणिकार ने तृणस्पर्श से काष्ठ-संस्तारक, इक्कड नामक घास तया समाधिमरण मे प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का 
प्रहण किया है ।' 


बलिकार ते आदि शब्द से ऊंची-तीची भूमि का ग्रहण किया है ।* 
५३. सुगन्ध ओर दुर्गन्ध में (सुधिस लव वुड्सि ज) 


सुरप्षि का अर्थ है--सुगध और दुब्भि का अथ॑ है-दुर्गस्ध । सुरभि से दृष्ट-विषयो का और दुर्धि से अनिष्ट विषयों का 
भ्रहेण क्रिया गया है ।* 


श्लोक १४५ : 


#ड, वाणी से संयत (गुसे वहए) 


सूणिकार ने इसके दो अर्थ किए है--(१) मौती (२) सयतभावी । इस पद का तात्पय यह है कि जो मुनि मौन द्वसी है या 
आवश्यकतावश सयत वाणी का प्रयोग करता है बह समाधि को प्राप्त होता है ।' 


वृत्तिकार ने भी इसके दो अर्थ किए हैं--(१) जो वाणी में या वाणी से मंयत है अर्थात्‌ मौनब्रती है (२) जो विचा रपुर्वक 
केबल धर्म संबंधी बात करता है ।* 


किस्तु इसका मूल अर्थ ही मौन ही होता चाहिए । 

१. (क) बृृणि, ए० १८६ : 'थि सेवायाम्‌' न सभयमान असंश्रयप्तात । 

(स) बृत्ति, पत्र १६४ : संभयतोत्यप: । 
२. वृत्ति, वन्र १६९३, १६९४ । 
३. धृणि, (० १८९ : तमादिफास ति, तमफासस्यहुनेण कट्ड॒ंभारग-इश्कडा य श्माधिसमाओों गहिषाओ । 
४. धृत्ति, पत्र १६४ : तृणाविकान स्पर्सताविग्रहुणा प्रिम्मोस्नतन्न प्रदेशस्पश शिश्व । 
४. चूणि, १० १५८९ : सुब्धि-दृश्मिगहुणेण हष्टा-इणिटृ विसया महिला । 
६. चृणि, पृ० १८६ : मौसी वा समिते वा भाषते, भावसतमाधिपसे भवति * 
३. बृत्ति, पथ १६४ : बाच्ि वाचा वा वागुप्तो --मौबबतोी धुपर्या लो शितघरपंसम्बन्धपादी वा। 
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१३, घिशुड्ध सेश्मा के साथ (लेस ससाहदूट ) 


जन परंपरा में छह लेशयाएं मान्य हैं-- कृष्ण, नील, कापोत, तेजस, पदूम और शुक्ल । इनमे प्रथम तीन अशुभ हैं और शेष 
तीन शुभ । मुत्ति शशुभ लेश्याओं का परिहार कर शुभ लेश्याओं को स्वीकार करे । 
समाहुत्य का अर्थ है--स्वीकार करके ।' | 
५६, गहरओों के साथ एक स्थान में न रहे (सस्मिस्सिसाब पजहे पजासु ) 
अुणिकार ने सम्मिश्रीभ्राव के तीन अर्थ किए हैं'-- 
(१) (स्त्रियों या शुहस्थों के साथ) एक स्थान में रहना । 
(२) उनके साथ जाने आने रूप परित्रय फरना | 
(३) उनके साथ स्नेह करना । 
दुशिकार ने इसके दो श्रर्थ किए हैं'- -- 
(१) पचन-पाचत आदि गसृहस्थोचित प्रदृशि करना । 
(२) स्त्रियों के साथ मेल-मिलाप करना । 
प्रजा शब्द के दो अर्थ हैं--सत्री अथवा गृहस्थ ।' 


इलोक १६ : 


५७. अकियात्मबा।दी (अक्िरियाता) 


बूणिकार इस प्रसंग में किसी दर्शन-विशेष का उल्लेख नहीं करते । वे केवल हतता ही उल्लेख करते हैं कि जो अज्ोभन 
क्रियावादी है या जिनके दम में आत्मा को अज़िय माना है, वे निश्चित ही अक्रियात्मवादी हैं ।" 

जो दर्शन आत्मा को अक्रिय मानता है बह अक़ियात्मवादी है। दृक्तिकार ने सांछुय दर्शन को अक्ियात्मवादी माना है। 
सांख्य आत्मा को सर्वव्यापी और निष्किय मानते हैं । 'अकर्ता निर्णणों भोक्ता, आत्मा कपिलद्शने'--कप्िल (सांरुय के पुरस्कर्ता) के 
दर्शन मे आत्मा अकर्शा, निर्गुण और भोक्ता है। वे मानते हैं कि आत्मा अमू्त है, सर्वव्यापी है, इसीलिए वह अकर्ता है।' 


४८. घुत (घुत॑) 

चूणिकार ने 'घुत' का अर्थ बेराभ्य” ओर बृत्तिकार ने मोक्ष किया है । धृत समाधि की साधना पद्धति है। बौद्धों मे तेरह 
धुत प्रतिपादित हैं--पांशुकुलिकांग, त्ंचीवरिकांग आदि आदि | ये सारे धृंतांग क्लेशों को क्षीण करने मे सहायक हीते हैं। 'घुत' का 
शाब्दिक अर्थ है- धुत डालना । इसका पारिभाषिक अध्थे है-- क्लेशो को धुन डालने की पद्धति । बौद्ध साधना पद्धति में इन धुत्ों का 


है (कक) चूर्ण, पू० रै८४ : लिक्षिय (अपसल्थाओ ) लेल्पाओ अबहूदद लिण्जि पसत्पान्नो उपहूटद । 
(क्ष) बत्ति, पत्र १६४ : शर््धां लिश्या! -- सेजस्पाविका 'समाहुस्य “--उपायाय अशुर््धों ्रकृष्णाविकामयहुत्य । 
३. ब्रूणि, यू० ९८६ ; अजय गृहस्था: ते: सम्मिथोभ्ताव पमहे । सस्मिस्सिश्ावों जाम एगतो बासः आगसण-ग्णाइसंभवों स्नेहों था । 
है. दृत्ति, पंश्न १६४ : पचितपाचना बिका क्ियां कुर्वम्‌ कारयंह्च गृहस्थे: सम्सिश्रभाव॑ भजते, पदि बा--प्रजा:-स्थ्ियस्तासु ताभरिा यः 
सम्भिभ्नी ऋाब: । 
४. (क) चुलि, पु० १४९ : प्रथायस्त: प्रणा: स्ब्ियः अथवा -- प्रजा महस्था: । 
(ल) गत्ति, पत्र १६४ । ; 
है कूनि, पृ० १६० : जशोभगक्तियावादिन: पारतरत्या क्रियावारिन: ध्क्तियाता, अकियो वाफ़र्मा येधां (ते) लिश्चितलेष अकिमाहभान: । 
३ पति, पत्र १६४; मे केचत अस्मित्‌ लोके अकिय आत्सा गेजामस्युपरम्ने सेडक्रियास्मास:--संलक्लिया:, तेषां हि सबेग्यापित्वाबहमा 
निक्िका: प्रदयति 5 ) 
४ चृथि हु० ११० : शर्त नाम बेराष्यत्र । 
श्र बच, शन्र १६२: भूत मोशन ] 
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विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इनके प्रहण की विधि, इसके प्रेव-प्रभेद, भुण आदि का विस्तार ले कथन किया गया है ।' 


शातारांग के छडे अध्ययन का मास धुत' है। वहां दश धृतों का निर्देश है--- 
१. स्वजन परित्याप्त घुत । 

२. कम परित्याय धृत । ; 

३, उपकरण परिश्याग घुत । 

४. शरीरलाधव धुत । 

५. संयम धुत । 

६. विसय धुत । 

७. भौरव-त्याग धत । 

८५ तितिक्षा धुत । 

९. घर्मोपदेश धुत । 
१० कथायपरित्याग घुत । 

चूणिकार ने शाक्यों के नाम से बारह धतगुणों का उल्लेख मात्र किया है', जबकि विशुद्धिमग्ग में तेरह धुतो का उल्लेख है । 


लोक १७ : 


४९. छत्ब (अभिप्राय) ताता प्रकार के (युदो छंदा) 

'युद्दो” का झर्थ है--अनेक प्रकार के और 'छंद' का अयसे है--अभिप्राय । संसार में मनुष्यों के ्भिप्राय अनेक प्रकार के होते 
है। जनेक प्रकार के सतवाद उत्हीं के परिणाम हैं ।* 
६०. मानायाद (पुटोवादं) 

इसमें दो शब्द हैं--पुदो--प.ृथग्‌ और वादं--वांद या मत । चूणिकार ने 'पुढ' और 'उवाद--ये दो शब्द मानकर 'उवाद॑' के 
दो अर्थ किए हैं । एक अर्थ है--ग्रहण करना भोर दूसरा है---दृष्टि । 

इसी प्रसंग में उन्होंने नासा प्रकार की दृष्टियो (वादों) का उल्लेख किया है | 

कुछ आत्मवादी हैं, कुछ अतात्मवादी हैं। कुछ आत्मा को संगत मानते हैं। कुछ आत्मा को नित्य और कुछ अनित्य, कुछ 
कर्शा और कुछ अकर्त्ता, कुछ मूर्स और कुछ श्रमूर्त, कुछ क्रियावान्‌ श्लौर कुछ निष्क्रिय मानते हैं । कुछ सुलवाद मे विश्वास 
करते हैं ओर कुछ दु,खवाद में | कुछ शौचवादी हैं और कुछ अशौचवादी, कुछ हिंसा से मोक्षप्राप्सि मानते हैं ओर कुछ स्वर्ग 


मानते हैं | 

इतना ही नहीं, एक ही अनुशास्ता को मानने वाले व्यक्तियों में भी भिन्‍्न-भिन्‍न मत होते हैं । कुछ (बौद्ध) शुन्यवाद की प्रज्ञा 
पना करते हैं और कुछ अनिवंचतीयवाद का प्रतिपादन करते हैं, जैसे पुद्गल है, मैं नहीं कर सकता कि पुद्गल नहीं है। जो में 
कहता हूं, वह मैं कह सकता हूं--यह भी अतिर्यचननीय है । अवधनीय अवचततीय ही है, केबल स्कन्ध मात्र ही है। 

वेशेषिक सतानुबायी नौ तत्त्व स्वीकार करते हैं। उनमे भी कुछ दश तत्त्व मानते हैं । 


सांस्य इन्द्रियों को स्वंगत मानते हैं । 
है. विशुद्धिसस्त, भाव है, पूृ० ६०-५० । 


२. आमरो, पू० २३२-२६ २ । ५ 
३. चूरथि, (० १६० : यज्रा शाक्या दादश घतगुणात ञ वले । 
४. चुणि, पु० ९१० : पृष्रक्‌ पृथक छुत्दा:, सानाझस्दा इत्यय: । 
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इस प्रकार विश्व में अतेक दुष्टियां प्रभलित हैं । 


इन दो जरणों का अर्थ है--नमोत्पन्न शिशु का शरीर जैसे बढ़ता है वैसे ही असंयमी मनुष्य का बेर बढ़ता है। यह 
बरूणशि हारा सम्मत है ।' बृत्तिकार का अथे इससे सर्वधा घिनन है! वह इस प्रकार है-- 0 त्काल उत्पन्न बच्चे के देह के टुकड़े-टुकड़े कर 
(अपने लिए सुख उत्पन्न करते हैं।) इस प्रकार परोपधात करने वाले उन बसंभरसी व्यक्तियों का (जन्म-जन्मान्तर तक चलते बाला) 
वैर बढ़ता है | 

दूृत्तिकार का यह अर्थ संसत तहीं लगता । चोबे श्वरण में वर के बढ़ने का कथन है ओर तीसरे चरण में उपमा से उस वृद्धि 
को समझाया है। अच्छे को मारने की बात यहां प्रसंगोपात्त नहीं है । 


गहां थैर का अर्थ कर्म है | बेर से उत्पन्न होता है उसे भी बेर ही कहा जाता है। जैसे वैर वेरियरों के लिए वु:खदायी होता 
है वैसे ही कर्म भी दुःखदायी होता है। जैसे बच्चे का शरीर जन्म काल से निरन्तर बढ़ता है, बसे ही अविरत मनुष्य के निरंतर कर्म 
ब॒द्धि होती है। अविरत मनुष्य यद्यपि आकाश में निश्वल खड़ा हो जाता है, फिर भी उसके कर्म का बच होता रहता है ।' 


यह ख्रथे-सेद पुष्य” शब्द के कारण हुआ हो ऐसा समता है। चूणिकार ने इसका अर्भ--विशेषरूप से बढ़ाता हुआ, समय 
के साथ-साथ बढ़ाता हुआ, (प्रकर्षण कुबंत्‌ू--अनुसामयिकी दृद्धि) किया है। वृत्तिकार ने इसका अर्थ--खंड-लंड करके (क्षष्डश: 
कृत्वा) किया है | यह आर्थ 'पकिक्ष्य' शब्द का हो सकता है, किन्तु यह शब्द यहा प्रयुक्त नही है। 


अतः घूणिकार द्वारा सम्मत अर्थ ही उपयुक्त लगता है| 
गर्भ में उत्पन्न होते ही वालक की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है । जब वह गर्भ से बाहर आता है, वहां से प्रारम्भ कर जब तक 
यह पूर्ण प्रमाभोपेत नहीं हो जाता तब तक बढ़ता जाता है। शरीर वृद्धि के चार कारण हैं-- 


१. काल । 

२. कैत्र । 

३. बाहा उपकरण--भोजन, रसायन-सेवन आदि । 
४, झात्म-सान्निष्य---आन्स रिक योग्यता । 


यह चूणिकार का अभिमत है ।' 


१. चूनि, पृ० ११० : पृष्ोबा्द उपादीयंत इति उपादा: प्रहा इत्य्थ: अणणा उपादा हृष्टि:। तद्या--केवाश्चिदात्साइस्ति केजाडिशवता- 
स्ति, एवं सबंगतः लित्य: अभित्यः कर्ता अकर्सा सूर्तः अमू्े: कियाबात्‌ निश्चियों वा, सथा केचित्‌ सुखेत धर्म- 
सिच्छाम्ति केचिद दुःखेम, केजिंत्‌ शौचेत केजचिदन्‍्यथा, केचिदश्स्मेण, केचि्तिश्रेशससिष्कुत्ति, केलिवर्युदथ- 
मित्तह्म्ति । एकस्मिस्मपि ताबणडात्तरि अस्येप्यथा प्रशापयस्ति, तक्षणा--शुन्पता, अत्यि पोमाले, को ्रणासि 
जरिय सि पोराले, ज॑ पि लमामि ते पि भजासोत्यवच्चनोपम्‌, अबचनीय एव अजचनीय-, स्कत्प्रमात्नसिति। पेसे- 
विकानासपि-अश्येधां व्‌ (2) दव्याणि सर्दव, अम्येवां दश बशेश। सांझ्यात्राप्रपि-- अम्येदां हसियाणि 
सब हानि । 

३. चूलि, ए० १९० : धथा तस्य (अालत्थ) अनुप्ताममिकी शरोरबद्धि! । 

३. भृत्ति, पत्र १९५४ : 'जातत्य--उत्पन्तस्य, 'बालस्य-- अश्स्व, शदसह्विदेकविकलस्थ सुस्विक्षो देह'-- शरीर 'पकुष्च' सि खष्डश: 
कुत्याउउत्मत: सुशभुत्दादधम्ति, तदे परोपप्रासक्तियां कुरबतोशसंगतस्थ क्ुतोध्प्यनियुतस्य जा्माम्तरशलागुअन्पि थेरं 
परस्वरेषससकारि प्रकदण बह्चेते । 

४. चूनि, पू० ११० : बेई प्रबर्डश रूमे, बेराल्पात देरम, यथा शेर दुःशोत्वादक बेरिंगा एवं कर्सापि। यध्षप्याकाशे सिश्चल उपतिभ्ठते- 

े इविरहासबापनाण करे का्यत एंग । 

है. जूलि, १० १३० है सर शरीरबदिभंगति, पर्भोग्लिःसुत, भावात्यात्य प्रवड्ध ते यावत्‌ प्रमाणस्थों जात: । 

है कामश्षेतर-माह्योपकरचा्मतारिििण्पवत्ता । 
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इलोक श्८ : 


६२. साय के क्षय को (आउक्सर्थ) 

हिंसा आदि में प्रव्श सतुष्य अपने आयुष्य के क्षय को नहीं जानता क्योकि उन प्रवृत्तियों के भ्रति उसका संमत्य 
होता है । 

एक तासाब है| उसमें बहुत सारी मछलतियां हैं| तालाब वी पाल टूट जाती है। पानी बाहर बहने सथता है। 
धीरे-धीरे तालाब खाली होता जाता है। जल की क्षीणता के साथ-साथ आयुष्य भी क्षीण हो रहा है--यहू बात मछल्षियां नहीं 
जातती ।* 

एक बतिया था। उसने अहुत परिश्रम कर मूल्यवान्‌ रस्त प्राप्त किए | वह उन रत्नों को लेकर चला । रात गई। बह 
उज़्जैनी नगरी के बाहर आकर दका और रात भर यह सोचता रहा कि रत्नों को सुरक्षित कैसे ले जाया जाए। कही राजा, चौर या 
भाई-बन्धु इन्हें न ले लैं-“-इसी घिम्ता में सारी रात जीत गई । झिन्तु रात्री के दौतने को वह नहीं जान सका | सूर्योदय हों गया। 
उसे राजपुदषों ने देखा । उसके सारे रस्‍्न ले लिए । रसनो को दे यह खाली हाथ घर लौटा ।* 


६३, भभत्वशील (क्रमाई) 

यहू मेरी माला है, मह मेरा पिता है, भाई है 'यह मेरा है, मैं इसका हू --हस प्रकार ममत्व करने वाला “ममायी' 
होता है ।* 
६४, सहता (बिना सोचे समभे) काम करते बाला (साहसकारि ) 

हसका अर्थ है--बिला सोजे--सभमके अावेश मे कार्य करने वाला । वर्तेमाव मे इस शब्द के अर्थ का उत्क्ष हुआ है। आज 
इसका क्रय शक्तिशाली-संकल्पवान्‌ समझा जाता है । 

आुणिकार ने 'सहस्स” पाठ का अर्थ हिंसा आदि किया है ।” यहां छन्द की दृष्टि से हस्‍्व का प्रयोग है । 

वेखें--दसवेआलियं ६।३।२२ का टिप्पण । 


६५. विदयों से पीड़ित (अ्ट ) 

जिस व्यक्ति के मन में घन की आकांक्षा बती रहती है वह सदा सोचता रहता है--यह व्यापारियों का साथे (सथवाडा) 
कब निकलेगा ? इसके साथ कौनसा माल है ? यह कितनी दूर जाएगा ? वह घन को सुरक्षित रखने के लिए कभी ऊंचे स्थान को 
खोदता है, कभी भूमि को खोदसा है, कभी किसी को मारता है। बह व रात को सो पाता है और न दिन में नि शक रहता है । धन 
के यले जाने की शंका उसमें सदा बनी रहती है ।" 


( चूणि, पृ० १३० ! कट (हिसादिकस्मंसु प(स)स्खलात: कासप्ोयत्‌धित: छिल हृदसत्स्पवदुदकपरिक्षये आयुष: क्य्य मे 
। 





२, (क) पूर्ण, पृ० १९० : उश्जेशिए वाणियगों रथभाणि कृंधं परवेस्सससासि ? लि एजमिक्षयं न ग 
ह दिले सबितिरि राहा गृहीतः । पाते हम; अतो धयपतया बोब 
(खत) वृत्ति, १० ११४ : कश्चिद्रलिण महता क्लेशेम महार्धाणि रत्तानि समासाध्योज्जयिश्या बहिरादासितः, स श्व रालचोरदाधाद- 
भयाग्राजों रत्तास्पेमेव कर प्रवेशयिध्यामोस्गेब एकलोचमाकुलो रजनोल्थ त शातबान, अहू स्येब रत्तानि 
फ्रवेशयत्‌ राजपुरद रत्नेम्यरच्याबित इति । ; 
के. (क) जुणि, पृष्ठ १६९० : ममाहइ सि साई, तथबा- से साता मस पिता मस अ्ातेत्यादि। 
(एव) वृश्ति, पत्र १६५ : ममाह' सि भमत्वधाम्‌ इइ से अहमस्य स्थामोत्गोबस्‌ । 
४. चूरणि, पृ० १६० : सहुस्साई हिसादोनि । 
४, बृत्ति, पन्र १६४५ : तदेवमातस्यानोपहत: 'कहया यस्णइ सत्यो ? कि संडं कत्य किसिया जून :त्यादि हब 2 ॥॒ 
शइ रकति न सुप॥ दिधानि य सप्तको' इत्यादि चित्तसंक्तेशात सुष्द॒ मूदोज्जरामरबलिस्मशलरामरवदाश्लान लल कत बिक के 
सानोक्फातशुभाभ्यध्साधोप्ट्तिशमा रस्म प्रवर्दत इति । ५3४७ 
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६९, (प्रितप्पमाणे ' अजरा्मरेथ्व) 


बह मनुध्य अजर-अमर की भांति आथरण करता हुमा दिन-रात संतप्त होता है। भस्मण बतिए की भांति बह धन की 
कामना में घतत संतप्त रहता हुआ शरीर, मन शौर वाणी को भरी क्लेश देता है । 
जजरा्सरमद्‌ बाल: क्लिश्यते धरकाम्वया। 
शाश्वत जीबित॑ अं, सम्पप्तानों धनानि अर ।! 
बह अज्ञानी मनुष्य जीवन और धन को शाश्वत मानता है और अपने आपको अजर ओर अमर मानकर घन की कामना 
से ब्लेश पाता है।' 


इलोक २० : 


६७, छोटे पशु (शुह॒सिगा) 
मृग पद के दो अर्थ हो सकते हैं--पशु और हरिण । 


चुणिकार ने क्षुद्र शब्द के द्वारा व्याप्र, भेड़िया और चीता का और '“मृग' शब्द से बिधिन्त जाति वाले हरिणों का ग्रहण 
किया है । बेकल्पिक रूप मे उन्होंने क्षुद्रमृण को समस्त शब्द मान कर उसका अध्े हरिण किया है ।' 


वृत्तिकार ने हरिण आदि छोटे-छोटे जगली पशुओ कौ 'क्षुद्रमृग माना है ।' 


६५, शशकर (परिसंकमाणा ) 


जंगल मे मृग आदि छोटे पशु दूर-दूर तक चरते रहते हैं। वायु के द्वारा प्रकंपित होने वाले तुणों को देखकर वे सिंह की 
आशंका कर आकुल-व्याकुल हो जाते हैं। वे सदा भय की स्थिति में रहते है और सशंकित. जीवन विताले हैं ।" 


६९. दूर रहते हैं (हरे चरंती ) 


जंगल में मृग आदि छोटे पशु सिंह, व्याप्न आदि से डर कर दूर-दूर घरते हैं। सिह आदि उनको देख भी ते पाए, उनकी 
गंध भी न ले पाए, एस प्रकार वे दूर-दूर रहते हैं । अथवा वे उस क्षेत्र का परित्याग भी कर देते हैं!" 


इलोक २१ : 
७०. समाधि को जामकर (संबुर्ममाणे) 


इसका अर्थ है--समाधि-धर्म को जानता हुआ ।' ठृत्तिकार ने इसका तात्पर्य यह माना है--सुनि श्रुत-भारित्ररूप धमे या 
भाव-समाधि को समकर, शास्त्र-विहित अनुष्ठान मे प्रद्ृत्ति करता हुआ।" 


७१. बुःल हिंसा से उत्पस्त हसते हैं (हिसप्पसृताणि दृह्माणि) 


दुःख हिंसा से उत्पन्त होंते हैं, इसका तात्पयं है कि हिंसा आदि की प्रवृत्ति से पाप कर्म का बंध होता है और उसके विपाक 


न >> - -+७-०५२--५ »निललननन न--नान टी टमनाननननान+-32>3+43५+3५»+फकभननन 3५५ ७७७५३७ कण ७ 2०३५, 


१. बृत्ति, पत्र १६५ : बभ्याधों परितप्यमानों सस्‍्मणवलित्थदातंध्यायों कायेनापि क्लिश्यती, तथ! चोक्तरू-- अजरामरबद्वाल: ““*। 
२. ब्रूणि, १० १६१: क्षद्रा: मगाः कड़सुया: व्याक्र-बक-हीपिकादयः, सुगा रोहिताइयश्च । अपना स एव क्ुअ्बमृग: । 
ह. बुशि, पत्र १९६ : कुडपुपा:---कुद्ाटव्यपरानो हरियवात्याद्याः । 
४. (क) शृधि, पृ० १९१: अपि बातकप््पतेस्यस्टूनेध्योशप सिदृ्रपाहुडिसतारणरम्ति । 
(ज) दुत्ति, पत्र १६४६ । 
|. चूथि पृ० १६१ :दुरेजेति अद्श तेगायरद्रेश बा तदेशपरित्वारेग अञ । 
६ बरृणि, १० १६१ । लि संदुश्कमाणे ? समापिप्रस्मं । | 
९, पृत्ति, पत्र १६६ : सम्पश्भुतचारिद्ात्य धर्म भाषधमाधि वा दुश्यमातस्तु विहितातुष्ठाने प्रवृत्ति कुर्षाण: । 


सूयगड़ो १... . छ्प्ू० प्रष्ययत १० : विप्पण ७२०७४ 


स्वरूप प्राणी जन्म, जरा, सरण, अभियसंयास आदि के दुःखों को भोगता है, तरक आदि ग्ातना-स्थानों में णोता है ।' हिंसा शब्द 
केबल एक संकेत मात्र है। इससे समस्त साधदय योग का ग्रहण किया गया है । 

चूणिकार ने इस इलोक का चौथा चरण---'मेव्वाणभूते व परिब्वएज्जा' माना है । द्रत्तिकार ने इसे पाठान्तर के रूप में स्‍्वी 
कार किया है। इसका अथ है--जैसे मुक्त ख्रात्मा अव्याबाध सुख मे स्थित होता है, निर्व्यपार होने के कारण वहू किसी का उपधात 
नहीं करता, जैसे ही निर्वाण की साधना करने वाला मुनि जो अभी तक निवृत नहीं हुआ है, वह निर्युत की तरह परिश्रजत 
करे ।* 


७२. अपने आपको पांप से अचाए (पावाओ अप्पाण चित्रट्रएफ्ला) 


जो मुनि शास्त्रविहित अनुष्ठान मे प्रवृत्ति करने वाला है वह सबसे पहले निषिद्ध आघरणों से नियरतित हो, क्योंकि ' कारण 
के नाश से ही कार्य का नाथ होता है। जब तक कारण का संपूर्ण नाश नहीं होता तब तक कार्य से छुटकारा नहीं मिल सकता । बत. 
जो मुनि समस्त कर्मों के क्षय की कामता करता है उसको सबसे पहले आख्रवों का निरोध करना होता है ।' 


इलोक २२ : 


७३, आत्मगामी सुनि (अत्तगासी) 

इसके संस्कृत रूप दो हो सकते हैं-- आत्मगामी और आप्तगामी । वृत्तिकार ने दोनो रूपो के आधार पर इसके तीन अर्थ 
किए हैं-- 

१. क्राप्त का एक अर्थ है--मोक्ष-मार्ग । मोक्ष-मार्ग की ओर जाने वाला आप्तगाभी होता है । 

२. आप्त का दूसरा अर्थ है--सर्वेज्ञ । स्वक्ञ के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलते वाला आप्तगामी होता है । 

३. आत्मा का हिंत करने वाला, अपना हित करने वाला । 

चूणिकार ने इस पद के स्थान पर 'अत्तकामी' पद मात कर इसका अर्थ आत्मति.श्रेयस्‌ की कामना करने वाला किया है।' 


७४. यह सत्य निर्वाण ओर संपूर्ण समाधि हे (णिव्वाणमेयं कसिणं समाहि) 


चूणिकार ने 'णिव्वाणमेव' पाठ मान कर व्याह्ष्या की हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ है--इस प्रकार निर्वाण पूर्ण समाधि 
है ।' स्तान-पान आदि जिसते भी सांसारिक निर्वाण है वे सब अपूर्ण हैं, इसलिए वे अनंकान्तिक और भनात्यन्तिक हैं । केवल निर्वाण 
ही ऐकान्तिक और आत्यस्तिक है ।* 


६. (क) ब्रूणि, १० १३१: हिसप्पसूताणि बुह्मणि मत्ता, हिसात: प्रयुतानि हिसापधुलाणि जाति-जरा-मरणा-5प्रियसंबास/दोमि गरकादि- 
दुजानि सर अटविधकम्मोदय निष्फल्भाणि । 
खत) बुतति, पत्र १६६ : हिसा-प्राणिब्यपरोपण्ण तथा ततो वा प्रशुताति--जातानि यान्यशुभानि फर्माणि ताम्पत्यन्त नरकादिवु थातसा 
स्थानेष बु:शानि--डु:जोत्पादकानि वर्लेस्ते। 
२. (क) बृणि, पृ० १६१! 
(ख) बत्ति, पत्र १९६। 
बत्ति, पत्र १६५६ । बिहितासुष्ठाने प्रवृत्ति कुर्वाणस्तु पूर्व तावन्निषिद्धाचरणास्मिवर्तेत अतस्तत्‌ बर्शंयति--'पापात-- हिसानतादि- 


झूपात्‌ कमंण आत्मान मिवलेयेत्‌, निदानोक्देशेश हि निशानिय उस्छेरों प्वतीत्यतोहरोषकर्मक्षयमिश्छुस्तादातेव 
आश्रवद्राराणि निरूध्यात । 
४. बलि, पत्र ११६ : आप्तो--सोक्षमा्य स्तद्ूगगभी-- तवृगसनशील आप्महितगामी था आप्सो बा प्रक्षीणदोष: सबशस्तदुपक्रिध्टमार्त- 
गासी । 
४. कूणि, पृ० १६२ : (अत्तकासो) आत्मति:अ्र यसक्तासी । 
६. भबृणि, पृ० १६२ : एवं निर्वाण समाधिभवति कसिण इति सम्पूर्ण, संलारिकानि हि यानि कामिच्रित्‌ स्तास-पालादीशि तनिर्धाणासि 
तान्यसस्पूथ स्वाद वेकास्तिकाति तत्यस्तिकाति लू । 
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हमारे मिर्घारित पाठ के अनुसार इसका अर्थ है--सत्य निर्वाण है और संपूर्ण समाधि है । 

वृत्तिकार से मृषावादबर्जन को संपूर्ण भावसमाधि ओर निर्वाण माना है। स्नान, भोजन आदि से उत्पल्त तथा शब्द आदि 
विभयों से संपादित सांसारिक समाधि अनेकान्तिक और अनात्यन्तिक होने के कारण अथवा दुःशझ के प्रतिकाररूप होने के कारण 
असंपूर्ण होती है ।' 


इलोक २३: 


७४. एकनणा हारा रब्ध शुद्ध आहार (सुरधे) 
सूणिकार ते इसके दो अर्थ किए हैं--याचना से उपसब्ध अथवा अलेपकृत आहार |" 
बूलिकार ने उद्गम, उत्पादत और एणणा के दोषों से रहित क्षाह्यार को शुद्ध कहा है ।* 


७६. दूषित न करे (ण वृूसएज्जा ) 
इसका तात्पये यह है--मुनि ने अहार की एषणा की । उसे शुद्ध आहार प्राप्त हुआ । किन्तु उसको लाते समय वह मनोज्ञ 
वस्तु १र रागभाव और अमनोजे वस्थु पर देषभाव कर उसको दूधित न करे । दृत्तिकार ने एक सू दर गाथा उद्धृत की है-- 
'बायासोसेसणसंकरडंसि गह॒नंसि जोव ! न हु छलिणों । 
इष्टिं जहु न छलिए्जसि भुंजंतो , रागधोसेहि ॥।' 
+रे जीव ! बयालीस दोष रूप गहन सकट में तूने धोखा नहीं खाया । यदि तू इस भोजन को करता हुआ रागनद्वष से 
धोखा नहीं खाएगा तो तेरा कार्य सफल होगा ।" 


७७. उसमें मूरिछ्ित ओर आसक्स न हो (अमुच्छितों अणध्कोवव्णों ) 
अमूच्छित का अर्थ है कि मुनि सनोश आहार मिलने पर भी उसके प्रति राग न करता हुआ भोजन करे । 


अनध्युपपसत का अर्थ है--आसक्त न हो । बार-बार एक ही प्रकार के आहार को पाने की इच्छा करना उसके प्रति रही 
हुई आसक्ति का छोतक है। मुनि ऐसा न करे | केवल संयम-निर्वाह मात्र के लिए आहार करे । मनोज्ञ उपहार मिलने पर प्रायः ज्ञानी 
पुरुषों के मत में भ्री उसके प्रति विशेष अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए आहार के प्रति ; मूज्छा और श्रासक्ति नहीं रखनी 
चाहिए ।' कहा हैं--- 
सुसचोधों पुरा ओोबि, गीयत्यो थि थ साविशो । 
संतेशाहारमाईसु सोजि सिप्प तु रूब्सह ।॥ 
“-ओ भुक्तभोगी है, गीतार्थ और भावितात्मा है, वह भी मनोज्ञ आहार को पाने के लिए लालायित हो जाता है ।" 
१. बुरि, पत्र १६६ : 'एसवेब' मृषाबादवर्जर्ग कुत्त्स- संपूर्ण भावससाधि निर्वायं जाहु,, सांसारिका हि समाधय:ः स्तानभोजनाबि- 
जतिता: शब्दा विविधयतंपादिता वा अनेकास्तिकाताध्यन्तिकल्वेन दुःखप्रतीकारकपस्थेत था असंपूर्णा बतंग्ते । 
२. चूथि, पृ० १६२ : धुडं जाइओलड़ '*“''*''' अपना सु अलेयकर्द । 
३. बुत्ति, पत्र १६१७ : उदयमोत्यावनेवणासि: 'शद्धं““-गिर्रोधे । 
४. चत्ति, पत्र १९७ : प्राप्ते पिण्डे सति साथ रागहेवाध्यां न दूधयेत्‌ ! 
४. बलि, पत्र १६७। 
६. बृत्ति, पत्र ११५७ : न मूथितोभ्यूदित:---सकुदपि शोघगाहारलाभे सति गुद्धिमकुबंस्माहारपति, तथा अनध्युपपन्तस्तमेबाहारं पौन:पुर्ये- 
तासलिलबमाण! केजलं संयमयातरापासनाथमाहारमाहारम्ेत, प्रायो विदितवेदस्मायि विशिष्दाहारसस्विाबलिलावा- 
तिरेकी जाधत इत्यतोशूघितोश्यब्युषपभ्त इति शव ब्रतिषेधहयभुक्तल्‌ । 
७. बृंत्ति, प्ध १३७ । 
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७८. अगार-धंधन से मुक्त (विभुक्के) 


चूलि के अमुसार हसका अर्थ है-- अ्रगार-बंधन से मुक्त ।' 
कुल्िकार ने इसका अर्थ-- बहा और आस्यन्तर परिग्रह से मुक्त किया है ।' 


७६, श्लाधा का कासी (सिलोयकामी ) 


ज्ञान, तपस्था आदि के द्वारा यश पाले की कामना करने वाला श्लोककामी होता है ।' 
इलोक २४: 
४०, अमासक्त हो (णिरावकरक्षी ) 


गृह, कलन्न, कामभोग आदि की आकांक्षा न करने वाला निरवर्काक्षी होता है ।* 
जो जीवन के प्रति भो आकांक्षा नहीं करता वह निरवकाक्षी होता है ।* 


८१. शरीर का ध्युत्स्ग कर (कार्य विभोसज्ज) 

चूणिकार ने शरीर के द्रव्य थ्युत्सग और भाव व्युत्सर्ग का उल्लेख किया है ।' दृत्तिकार के अनुसार काया को छोड़ने का 
अर्थ है- उसकी सार-संभाल न करना, उसमे रोग उत्पन्न हो जाने पर भरी चिकित्सा आदि त कराना ।* 

प्रस्तुत सूत्र (६२७) में ध्यान के प्रसंग मे काय-व्युत्सगं का उल्लेख मिलता है । यह कायोत्सर्ग का सूचक है । शरीर की 
प्रवृत्ति और उसके प्रति होने वाला ममत्व--हन दोनो का त्याग करना काय-व्युत्सगं है । 
८२. कर्म-बन्धत (णिदान) 

आप्टे की डिक्शनरी में “निदान' शब्द के अनेक अर्थ किए हैं --रस्सी, अवरोधक, मूल कारण, उपादान कारण आदि-आदि । 
प्रस्तुत प्रसंग में इसका अर्थ 'मूल कारण' है । संसार-भ्रमण का मूल कारण है 'कर्म-बधत' | मुनि इस कमं-बधन को छिन्‍्त करे । 

शणिकार ने निदात के दो प्रकार माने हैं-- 

१. द्ब्य तिदान--स्वजन, धन आदि । 

२. भाव निदान--कर्म । 

जैन परम्परा में 'निदान' शब्द का पारिभाषिक अर्थ है--आध्यात्मिक शक्तियों का भौतिक सुख-सुविधा की प्राप्ति के लिए 
विनिमय करना । 

देखें--पहले श्सोक में “अणिदाण भूते' का टिप्पण । 


८३. भत्र के बलय से मुक्त (अलया विमुक्के ) 
घूणिकार ने वलय' के तीन अर्थ किए हैं-- 


१ अूर्सि, पृ० १६२ : विष्पपुक्के * ''' '*'' अया रबंधणविष्पतुक्के । 

२. बलि, पत्र १९७ ; तथा सवाष्टास्यस्तरेण प्रत्थेन विमुक्तः । 

३. धरृणि, पृ० १६२ : सिलोगो लि जसो, भाण-तबमादो हि सिलोगो ण कामेज्मा । 

४ घूणि, पृ० १६२; अप्य वा बहु जा उपभ्िि बिहाय निष्कास्त:, मिच्छलतबोसादीहि गृहू-कलत्र-कासभोगेसु निरावकलो । 
४ धत्ति, पत्र १९७ : जीबिलेईपि निराकाडकी । 

६. जि, पृ० १६२: बण्यतो साथतो य कार्य विसेसेण उत्सक्प विश्योसस्ल । 

७. वृत्ति, पत्र १९७. 'कार्थ --शरीर॑ ब्युत्सुक्षय निष्प्रतिकम तथा चिकित्सादिकमक्ुवंन्‌ । 

८. अप्पे, संस्कृत इंप्विश डिक्यामरी । 

६. चूनि पृ० १६२ : दव्यभिदान सप-धथावि, भावशिवार कस्म। 
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१. बकता, ठेढ़ापन । 

२, गति करता, मुड़ता । 

३. माया । 

वलय (बता) दो प्रकार का होता है ! 

१. द्रव्य वबलयम--शंल का तलय । 

२. भाव वलय---आउठ प्रकार के कर्म, जिनसे प्राणी बार-बार संसार में परिश्रमण करता है । 

'बलय विमुब्के' का अर्थ है--कर्म-बंधन से विमुक्त । जब हम दलय से 'माया' का अर्थ प्रहण करते हैं, तब इसका अर्थ 
होगा--माया से बिमुक्त । क्रोध, मान, आदि से मुक्त मुनि को भी बलय से विमुक्त कहा जा सकता है ।' 

दृक्षिकार ते इसके दो अर्थ किए है! -- 

१. संसार के वलय से मुक्त । 

२. कर्म-बंधन से मुक्त । 


१. यूनि, पृ» १६२ : बस बकमिस्यपे:, प्रध्ययलप शज़्ूर:, भावबलय अध्ठप्रकारं कसम येम पुन। पुमबंलति संसारे। वलयशब्दों हि 
बकतायां भवति पतौ थ्‌। बकतायों पक्ा--मशितस्तस्तु, बलिता र्शुरश्स्पादि। गतों चझ--बलति बार्त्ता, बलति 
सार्ध इत्पादि । बलवबिमुर्त इति कर्नंबंधतबिधुकतः । अधज्ा बलय इसि माया तथा चञ् मुक्त:। एवं कोधादिमाच- 
विवुक्त इति । 

६. यूत्ति, पत्र १६७ । 'बलधात्--संग्राश्यलयात्‌ कर्मबस्तनादा विप्रसुक्त: । 


एगारसमं भ्रल्मयरां 


मग्गे 


ग्यारह॒वां ध्रध्ययन 
सार्ग 


आमुख 


बअस्तुत अध्ययन का नाम “मार्ग! है। भगवान्‌ मह़्जीर ने अपनी साधना-पद्भधति को 'मार्ग' कहा है। आगमो के अनेक स्थलों 
मे साधना के लिए 'मार्ग' (प्रा० मर्ण) का प्रयोग मिलता है। जैसे-- 


* एस सगे आरिएहि पयेहए (प्रायारो २४७ आदि) 

० चर्च मरते विश्यस्स (अआपाररो ४५।३०) 

० बुरणुचरो मग्गो (आायारो ४४४२) 

० शैबालियमरा (सुज० १२२३) 

० आरियं सा्ग (लुआ ० ११३६६) २53 

उल्लराष्ययन सूत्र में ज्ञान, दशेन, चारित्र और तप को “मार्ग कहा है फृकआाबश्यक सूत्र में निग्नेन्थ प्रबबचस को सिद्धिमार्ग 
मुक्तिमा्ग, निर्वाणमार्ग, निर्यालमार्ग, समस्त दढु.खो (ब्लेशो) को क्षीण करने का भागे कहा है ।' स्थानाग में मार्ग के अर्थ में ध्वार शब्द 
प्रयुक्त है--चततारि धस्म दारा पण्णला--खती, मुत्ती, अज्जबे, मह॒वे--धर्म के चार द्वार (मार्ग) हैं--क्षाति, मुक्ति, आजंब और सा्देव ।' 


यही भगवान्‌ महावीर की साधना-पद्धति है, मार्ग है। यही भावमार्ग है। भावमार्ग दो प्रकार का होता है-- 
प्रशस्तभावमार्ग-- सम्यगृज्ञान, सम्यग्‌दर्श न, सम्यगूचारित्र । इसका फल है सुगति । यह मार्ग तीर्थकर, मणघर, स्थविर तथा 
साधुओं द्वारा अनुचीर्ण सम्यग्‌ मार्ग है। 
अप्रश्स्तभावमार्ग--मिथ्यात्व, अविरति, अज्ञान । इसका फल है दुर्गति । यह मार्ग चरक, परिष्राजक आदि द्वारा अनुचीर्ण 
भिथ्यामार्ग है । 
निर्युक्तिकार ने फल-प्राप्ति के प्रसंग में दब्यमार्ग और भावमागे की चतुर्भगी का उल्लेख किया है'-- 
१. दरध्यमार्ग--- 
१. क्षेम और क्षेमरूप--जौर, सिंह आदि के उपद्रव से रहित तथा बुक्ष तथा जलाशयों से समस्वित । 
२. क्षेम और अक्षेमरूप--उपद्रव रहित तथा पत्थर, कंटक, नदी-वालों से आकीर्ण, विषम । 
३. अक्षेम और प्षेमकृप--उपद्रव सहित पर अविषम, सीघा और साफ । 
४, अक्षेम और अफ्षेमरूप--उपद्रव सहित तथा विषम | 
२. भाधभार्भ--- 
१. क्षेम-क्षेमहप--ज्ञान आदि से समन्वित मुनि-बेशधारी साधु । 
२. क्षेम-अक्षेमडप--अ्रावसाधु , द्रब्यलिय से रहित । 
३. अवोम-दोमझूप---तिन्‍्हंव । 
४. अधेम-अक्षेमकृप--पश्तीधिक, गृहस्थ अ्रादि ।' 
है, उत्तरस्भद्रयाणि, २०२ । 
२ झाइश्यक्क ४॥३। 
है. ठाथ ४।६२७ । 
४. चूजि, पृ० र१४। 
६. भिर्दृक्ति भाथा १०४ : केमे थ फेशकले ऋहडककर्य मस्गमादीसु । 
६. धरृणि, हृ० ११४ । 


धूकमडों १ इंध८ क्ष्यणन ११: ध्रासुर् 


दष्य मांगे के प्रकारों का उल्लेख करते हुए निर्युक्तिकार ने तत्कालीन यातायात के मार्गों का स्पष्ट निर्देश किया है। वे चौदह 
प्रकार के मार्गों का उल्लेख करते हैं। चूणिफार और वृत्तिकार ने उनकी व्यस्या प्रस्तुत की है-- 


१. शालकमार्त--कीचड़ आदि के भय से फलक द्वारा पार किया जाने वाला मार्ग या गढ़ों को पार करने के लिए बनाया 
गया फलक माग ।' 


२. लतामा्ग-- नदियों में होने बाली लताओ  (वेत्र आदि) का आलंबन लेकर पार करने का मार्ग। जेसे गंग्रा आदि नदियों 
को वेत्र लताओं के सहारे पार किया जाता था | 

३. आाप्योलतभार्ण --यह संभवत. भूलने वाला मार्ग रहा हो । विशेषतः यह मार्ग दुर्ग आदि पर बनाया हुआ होता था। 

व्यक्ति भूले के सहारे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच जाता था। * व्यक्ति इक्षो की शाखाओं को 


पकड़कर मझूलते और दूसरी ओर पहुच जाते । 


४. बैश्मार्ग--थह मार्ग नदियों को पार करने मे सहायक होता था । जहां नदियों मे बेत्र लताए (बेंत की लताएं) सघन होती 
थी, वहां पथिक उन लताओं का अवष्टम्ध लेकर एक कितारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता था । चादुदत्त 
नामक एक व्यक्ति ने वेत्रलताओ का अवलबन लेकर वेत्रवती (उसुवेगा) नदी को पार किया था। इसकी 
प्रक्रिय बसुदेव हिंण्डी में उल्लिखित है ।" यह भी एक प्रकार का लतामार्ग ही है । 

४. रण्जुमार्म--रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचने का मांगे । यह अति दुर्गम स्थानों को पार करने के 
काम आता था । 
चूणिकार ने गंगा आदि नदियों को पार करने के लिए इस रज्जुमार्ग का उल्लेख किया है।' संभव है एक 
किनारे पर रज्जु को वृक्ष से बाधकर उसके सहारे तैरते हुए दूसरे कितारे पहुंचवा सरल हो जाता है । 


६. इक्समार्ग--दवन का अर्थ है यान-वाहुत । उसके आने जाने का मार्ग दवनमागे है ।* सभी प्रकार के वाहनों के यातायात 
में यह मार्ग काम आता था । 


७. बिलमार्ग--ये गुफा के आकार वाले मार्य थे। इनको 'मूषिक पथ भी कहा जाता था । ये पहाड़ी मार्ग थे, जिनमे घट्टान 
काटकर चूहों के बिल जेसी छोटी-छोटी सुरगें बतानी पड़ती थी। इनमे दीपक लेकर प्रवेश करना 
पड़ता था ।* 


३: विर्दुक्ति राणा १०१: फलय-सतंदोलग-गेस-रज्जु-दबज-विल-पासमप्गे य । 

सीलग-अय-पक्लियहे छत-जलाकास वव्वस्मि ॥। 

२. भ्रृणि, पृ० १९१ : फलगेहि जहा वहरसोमाणेहि, अप फलगेण ग़म्मति वियरगा पिसु, जिक्कसले था जधा । 

३. चूलि, पृ० १६१ : बेत्ततताहि गंगमादी संतरति, जधा चादवत्तो वेसबात बेसेहि मोलबिकश परक्लबेसेहि आलाबिकण उत्तिष्णो। 

४. चूणि, पु० १९४ : अब्ोलएण अंदोलरुड़ो एति ५, जं थ। रक्‍्कतसा्ं प्ंदोलिएकभ जप्पाजं परततो दच्तचति । 

५, ब्सुदेश हिफ्डो, पत्र १४४-१४६ : एक बार एक साथ याज्ा पर था। सह वहां पहुंचा । नदी के किनारे पड़ाव डाला थन से पके 
हुए फल लाए। रसोई पकाई ओर सच्ो ने भोजन किया | तब पाजा-संरक्षक ले कहा--बेशो, यह उसुवेगा नदी है। यह वेतादूय 
पर्वत से निकलती है। यह बहुत अंडो नदी है। जो इसको पार करते के लिए पाती में उतरला है, बहू तीर को भांति तोब ग्रतिवाले 
पानी के प्रधाह में बह जाता है। उसमें आाड़े-टेढ़े नहीं उतरा जा सकता। इसको पार करने का एक हो मार्ग है--वेधलतामार्य । जब 
इत्तर दिशा का पदत ऋलता है ओर जब बह पथ्॑तों के दंतुरों से भुखश्ता है तब उसका थेग बढ़ता है ओर उसके प्रवाह से मदों की 
सारी बेजलताएं बक्षिण की ओर भुक जातो हैं। थे स्वभावत: कोमल ओर मृडु तथा गाय के पूछ के आकार को होतो हैं। उध 
लह्ादों का आलंबन लेकर व्यक्ति ड्ररक्ल से दइक्षिणकूल पर चला जाता है, तदी को पार कर जाता है। जब दक्षिण का पद 
अभि जती प्रकार वेजलताएं उत्तरविशा को ओर झुकती हैं मोर तब यात्री उद लताओों के सहारे इत्तरकूल पर पहुंच 

६. भ्रूणि, [० १९४ : रण्यूहि गंयं उत्तरति । 

७. धुत्ति, पतन १६८ : दलसं--धातं तस्मागों दबतभार्ग: । 

ऋ. [क) रुचि, वृ० १६४ : जिस दोबपेह पशद्चितंति । 

(ल) वृत्ति, पत्र १६४५: बिलसायों यत्र तु पुहादाकारेम बिलेत बच्यते । 


सूवभड़ो १. इ४* प्रंष्येयन ११ : अस्मेश 
थे. प्राशशार्ग--बूशिकार के असृसार यह वह मांगे है जिसमें व्यक्ति अपनी कमर को रज्जु से बांधकर रज्जु के सहारे 
आगे बढ़ता था। 'रसकूपिका' [स्वर्ण आदि की खदान) में इसी के सहारे नीचे गहँन अधकार से उतरा जाता 
था और रफ्जु के सहारे ही पुनः बाहर आगा होता था ।' 
बुसिकार ने इसे मृगजाल आदि से युक्त मार्ग माना है, जिसका उपयोग शिकारी करते हैं।' 

& कीजकसाते--ये दे मार्ग थे जहां-स्थान-स्थान पर खंभे बताए जाते थे ओर पचिक उन खंशो के अभिज्ञान से अपने मार्ग 
पर आगे बढ़ता जाता था । । ये खंधे उसे मार्ग भूलसे से बचाते थे। विशेष रूप से ये मार्ग मसुप्रदेश मे, 

जहां बालु के टीलों की अधिकता होती थी, वहां बनाए जाते थे ।' 


१०. सखमार्ग--चूणिकार ने अयसूपथ' मानकर इसको लोहे से जटित पथ माना है और इसकी अवस्थिति स्वर्ण-भूमी में 
बंतलाई है ।* 
यह अजपथ' एक ऐसा संकरा पथ होता था जिसमे केवल अज (बकरी) या बछड़े के चलने जितनी 
पग्डड़ी मात्र होती थी | यह मार्ग विशेषत: पहाड़ों पर होता था जहां बकरों और भेड़ों पर यातायात होता 
था । हसे 'मेंद्पथ' भी कहा जाता था । द्वत्तिकार के अनुस्लर घादवत्त इसी मार्ग से स्वर्णमूमि पहुचा था ।" 


११. पक्षिषष--यह आकाश-मार्ग था | भारुण्ड आदि विशालकाय पक्षियों के सहारें इस मार्ग से यातायात होता था।' यह 
मार्ग सर्वे सुलभ न भी रहा हो परन्तु कुछ ओऔमन्त या विद्याओं के पारगामी व्यक्ति इन विशालकाय पक्षियों 
का उपयोग बाहन के रूप में करते हो, यह असभव नहीं लगता | क्योंकि आज भी शरतुर्मूम पर सवारी की 
जाती है और उसका वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है। उसकी गति भी तेज होती है। इसी प्रकार 
पक्षियों मे सवंबलिष्ठ भारुण्ड पक्षी पर सवारी करता अत्युक्ति नहीं कद्दी जा सकती । 


पाणिनी का हसपंथ, महानिद्ेश का शक्रुतपंथ और कालीदास का खगपथ, धतपथ, सुरप्ध इसी 
पक्षिपथ के वाचक हैं । 


१२. छज्रमा्ग -“-यह एक ऐसा भागं था जहां छत्र के बिना आना-जाना निरापद नहीं होता था ।" संभव है यह जगल का मार्ग 
हो और जहां हिल पशुओ का भय रहता हो । ये पशु छत्ते से शरकर इधर-उधर, भाग जाते हो । 


१६. सलसाण -- जहाज, नौका आदि से यातायात करने का मार्ग । इसे 'वारिपथ' भी कहा जाता है | 


१४. शाकाशमार्ग-- बा रणलब्धि सम्पस्न मुनियो, विश्वाधरों तथा मत्रविदी के आने-जाने का मार्ग । इसे 'देवषथ' भी कहा 
जाता था । 


क्षेत्रमागं ओर कालमार्ग के प्रसंग में भी निर्यूक्तिकार, चूणिकार और डृत्तिकार ने अनेक तथ्य प्रगट किए हैं-- 


३ क्षेत्रमार्ग--भूमीचरों के लिए भूमी मार्ग है, देवताओं के लिए आकाश मार्ग है, पक्षियों तथा विद्याधरों के लिए भूमी और 
आकाश--दोनों मार्ग हैं । 

१. यूलि, पृ० १९४ : रकण्जुं था कडिए बंधिऊण परुछा रण्जुं अभुसरंति क्विद रसक्पिकारों महत्यन्थकारे, पुणो णिग्गक्छति गँ्छति सो 
सेब पासमण्गों । 

२ धृत्ति, पत्र १९८: पाशप्रशानों मार्ग :--पाशमार्ग: पाशकृठकागुराश्वितों मार्ग इत्यर्च: । 

३. चूणि, पृ० ११४ : कोलगेलि प्रमाजिसए बाजुगाभूमीए अक्कमति, क्यचिद बेण (? रेज) प्रचुरे देश कीसकातुसारेण गम्यते, अस्यधा 
पच्रञ्रंश: । 

४. वही, १० १६४ : अयपधो लोहबड़: सुबप्णभतोए 7 7 । 

४. बृशति, पत्र १६८: अजमसायों मर अजेव--अत्टयेद गस्‍्यते, ततु, रधा--सुबर्ण भम्बा चादरकतो गत इति । 

हु, इसि, क्र ृृश्यव । 

७. सूर्खि, पृ० ११४ : जतनमण्यों तत्तयेत्रे प्रिक्षमाजेत वक्‍्छति उपायनयात्‌ । 

थ, जही, हु १४४ । अशवासमणो कारण-विष्ताहुराजं 

३. (क) निर्युक्ति बाथा १०२। (स) दृणि, पृ० १६४ । (ग) बृत्ति, पत्र १६८। 


शुक्यढों १ इं६० प्रध्यंयने ११: भावुक 


अथवा-अह चावल के छ्षेत का मार्ग है, यह गेहूं के खेत का मार्ग है। यह श्राम भागे है, यह 
नगर मार्स है। यह मार्ग विद समर का है, यह सार्ग हस्तितायपुर का है। 


४, कालसार्भे-- 


जिस काल में जो मार्ग चालू होता है, वह कासमार्ग है। जैसे--वर्षा की रात्री में पानी का प्रवाह अपना मार्ग बनाकर 
अहूता है, शिशिर मा प्रीष्म में ख्यक्ति मूलमार्ग को छोड़कर उपमार्श से जाता है, वह कालमार्य है। 


अथवा--जिस काल में ग्मनागमन किया जाता है, वह कालमागे है। जैसे प्रीष्म ऋतु में रात्री में और हेमन्त ऋतु में दिन 
में गमनागरमन सुखपूर्षक होता है । 


अथवा-- जितने काल तक चला जाता है, वह कालमार्गे है। जैसे सूर्योदय होते चला और सांझ को पहुंच गया । वह काल- 
मार्ग है । 


संम्परक्षात, सम्मरदर्शन और सम्यर्यारित्र--यह साथमार्ग है। इसकी आराधना सोक्ष की आराधना है। 
कुछेक व्यक्ति नि्रन्थ-शासन मे प्रश्रजित होकर भी सुकुमार और सुखशीलक बतकर प्राणीघातकारक प्रश्कत्तियों मे रस लेते 
हैं। वे धर्म का उपदेश करते हुए भी कुमार्ग पर प्रस्थित हैं । 


जो सुनि तप और संग्रम मे अनुरक्त हैं, मुनि-गुणों से युक्त हैं, जो जेसा कहते हैं, बैसा करते हैं, जो जनकल्याणकारी हैं, उनके 
द्वारा प्रदशित मार्ग सुमाग॑ है । 


निर्यूक्तिकार ने मार्ग शब्द की गुणवत्ता के आधार पर तेरह एकार्थक शब्द दिए हैं।' कृत्तिकार ने उनकी भावमागें के आधार 
पर ध्यास्या की है'-- 
१. पंचा--सम्यक्षत्व की प्राप्ति । 
२. मार्गे--सम्यग्जान की प्राप्ति । 
है. न्याय --संम्यस्थारित्र की प्राप्ति । 
४. विधि--सम्यग्ज्ञान और सम्यगूदर्ण न की युगपद प्राप्सि। 
४. छति--सम्पमूदशन के होने पर सम्यगचारित्र की प्राप्ति । 
६. सुगति--शान और ज़िया का संतुलन । 
७. हित--मुक्ति या उसके साधनों की प्राप्ति । 
८. सुख--उपशम अ्ंणी में आरूढ़ हीने का सामथ्ये । 
६. पथ्य--क्षायक श्र णी में आरूड़ होते का सामस्य । 
१०. श्रणी--मोह की संर्बंधा उपशास्तावस्था । 
११. निर्वुति->फक्षीणमोह की अवस्था । 
१२. निर्वाभ--केवलसशान की प्राप्ति । 
१३. शिवकर--शैसेशी अवस्था की प्राप्ति । 


++ये शब्द ध्याश्या भेद से भिन्न हो जाते हैं। ये मोक्षमार्ग के पर्यायवात्री शब्द भी माने जा सकते हैं ।' 
जम्बूस्वामी सुधर्मास्वामी को मोक्षमार्ग के विषय में दो प्रश्न पूछते हैं। पहले तीन श्लोको में प्रश्न हैं ओर शेष तीन श्लोकों 
में उन प्रश्नों के उत्तर हैं। जम्बूस्वासी ने पुछा-- 
१. भगवान्‌ महावीर ने मोक्षप्राप्ति के लिए कौनसा मार्ग बतलाया है ? 
२. लोगों के पूछने पर हम कौन से मार्गे का प्रतिपादन करें ? 


॥॒ १. तिर्युक्ति गाथा १०८ : पंची चायो मग्गों चिधी घितरों सोगती हित सुह च । 
.. पत्थ सेयं लेब्युइ णेव्वाज॑ सिधकरं ब्ेद | 
२. बृस्ति, पत्र १९६, २०० । 


३, शशि, पत्र २०० :; एबेतानि मोक्षमार्भस्थेत किज्विद सेदाद सेदेव ग्याद्यातास्थलिधासालि, थवि वैसे यर्वाश्शब्दा एकागिका मोक्ष 
सा्स्येति । 


सुबभड़ो १ ु | हध्ययत ११ : शत्कुल 


प्रस्तुत अध्ययन में अड्तीत श्लोक हैं। उनमें मोक्षमार्ग की विशेष जानकारी तथा अश्टिता, सत्य, एथणा आदि के विषय में 
परिज्ञास दिया गया है । 


श्लोक १-६ मोलमागें का स्वरूप । 

७-१२ अध्सा-पिवेक । 

१३-१४ एपणा-विधेक 

१६-२१ भाषा-पिवेक 

२२-२४ धर्म द्वीप फंसे ? 

२५-३१ बौद्धमत की समीक्षा 

३२-३८ मागें की प्राप्ति का उपाय और चरम फल । 


कुछ बिस्ेनीय स्वल--- 


सातमें श्लोक में स्थावर जीवों का एक विशेषण है 'पुढों ससा । इसका संस्कृत रूप है-- पृथक सत्ता” और कर्थ है-- प्रथक्‌- 
पृथक्‌ आत्मा वाले । इस विशेषण के द्वारा इस सत्य की थोषणा की गई है कि सभी आत्माओं का स्वतंत्र अस्तित्व है, कोई किसी से 
उत्पन्न नहीं है । यहां सत्व का अर्थ है--अस्तित्व । 


दो श्छोकों (७, ८५) में पशजीवनीकाय का तिरूपण है। यह भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित महस्वपूर्ण सिद्धान्त है। इससे 
पूर्य किसी अन्य दार्शनिक ने इस प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हो, ऐसा ज्ञात नही है। महान्‌ ताकिक आघाय सिद्धसेन ने 
महावीर की सर्वज्ञता को प्रस्थापित करते के लिए 'पड़जीवनिकाय' का हेतु प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं--महावीर की सर्वेज्ञता को 
प्रस्थापित करने वाले अनेक तथ्य हैं। उनमें षडुजीवनिकाय की प्ररूपणा महत्वपूर्ण है । 


छह ए्लोको (१६-२१) में दान के प्रसंग में मुनि का भाषा-विवैक कंसा होना चाहिए, उसका स्पष्ट निर्देश है। इन ए्लोकों 
का तारपय॑ है कि जहां जब दान की प्रवृत्तिया चल रही हो, उन्हें लक्षित कर धर्म या पुण्य होता है या नहीं होता है, इस प्रकार का 
कोई व्यक्ति प्रश्न करे तब मुनि को मौत रहना चाहिए। 


खौबीसवें श्लोक में साधता-क्रम का सुन्दर निरुषण मिलता है। उस साधना के चार सोपान हैं-- 


१. भात्मगुप्ति । 

२. इन्द्रिय और मन का उपशमत | 
३. छिन्त-श्लोत अवस्था । 

४. निराखव अवस्था । 


साधक को सबसे पहले आत्मगुप्ति करती होती है| उसे इस्द्रिय और मन का समाहार करना पढता है। गुप्ति का निरन्तर 
मम्यास करने से ह॒न्व्रियां और मत दाल्त हो जाते हैं। जेसे-जेंसे उनकी उपशान्तसा बढ़ती है, वेसे-वंसे हिंसा आदि प्रदृत्तिया टूटती जाती 
हैं। एक क्षण ऐसा आता है कि वे सारे स्नोत छिन्‍न हो जाते हैं और साधक तब निरास्रव होकर अस्मा के निकट पहुच जाता है । 


सात श्लोकों (२५-३१) में बौद्धवृष्टि की समीक्षा की गई है। अहिंसा घर्म ही शुद्ध शर्म है। बौद्ध भिषु हिंसात्मक प्रवृत्तियों 
का समर्थन करते हैं। ये संधभक्त की बात सोचते रहते हैं। संकल्प-बिकल्प के कारण वे असमाहित रहते हैं। वे शुद्ध ध्यान के अधिकारी 
नहीं होते । थे समाधि की साधना करते हैं, पर आरंभ और परिग्रह में आसक्त होने के कारण समाधि को नहीं पा सकते । वे आत्मा 
को तहीं जानते, इसलिए समाधिस्थ भी नहीं हो पाते । वे स्वयं शुद्ध मार्ग पर नहीं चलते और दूसरों को भी उन्मारगंगामी बनाते है । 
छबीसवे इलोक की व्यास्या में चूणिकार ने बौद्ध परंपरागत कुछेक व्यवहारों का निर्देश किया है। देखें - टिप्पण संख्या ३८। 
छतीत्वं श्लोक के संदर्भ में एक प्रश्व उपध्यित होता है कि क्या इस निर्वाण-मार्ग का प्रतिपादन व्ेमानस्वासी ने ही किया 
है असता अर्य तीभेकरों ते थी इसका प्रतिपादन क्रिया है ? झास्त्रकार इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं-- 
ले बबुद्धा अ्रतिककंता, जे ये बुद्ध भणानप। 
संती तेसि बहद्वाण, भुयाणं श्रगई जहा।।' 


हूबबड़ो २ द्ध्र धध्मपन ११: आमुख 


जो तीर्थंकर अतीत में हो चुके हैं, जो तीर्थंकर भविष्य में होगे और जो तीर्थंकर आज विद्यमात हैं, उत सबसे एसी निर्वाच- 
भार्ग का प्रतिपादन किया था, करेंगे और कर रहे हैं। झँसे सभस्त जीवों के लिए पृथ्वी आधारभूत है, बसे ही यह निर्वाण-मार्म, यह 
शांतिमा्ग सभी तीर्थंकरों का प्रतिष्ठान है । 


अंतिभ श्लोक मे सुधर्मा जंबू से कहते हैं--'जम्बू ! तुमने मोक्षमार्ग के विषय में पूछा था। मैंने तुम्हे उसके स्वरूप की पूर्ण 
जानकारी दी है और उसकी निष्पत्ति भी बताई है। मेरा यह कथन बुद्धि-कल्पित नहीं है। यह सारा केगली द्वारा प्ररूपित यथा 
है। तुम इस मार्थ पर क्विश्षामगति से मरणपर्यन्त बलते चलो । तुम मुक्त हो जाओगे | 


सूज 


है. कयरे मशे अक्खाते 
माहणेण मतीसता ? । 
ज॑ सप्गं उज्जु पावित्ता 
वोह तरति बुत्तरं॥ 


२. सं भर अजुत्तरं सुद्ध 
सव्यवुकलविमोक्ल्ण । 
जागासि ण॑ जहा भिक्‍तस ! 
ते णे बृहि महासुणी!॥ 


३. जइ णे केह पुण्छेज्जा 
देवा अहुब साजुसता। 
तेसि तु कपरं मग्गं 
अआइक्लेक्ज? कहाहि जो ॥। 


४. जइ यो केइ पुच्छेग्णा 
देवा अदुबव साणसा। 
तेसिस॑ पड़िसाहेज्जा 
सणसारं॑ सुणेह मे॥ 


५. अणुपुष्येण._ महाधोर॑ 
कासवेज पवेइयं । 
जमादाय इसो पृष्ष॑ 


समुह जवहारिणो ॥। 


६. अतर्रिसतु तरंतेगे 
वरिस्संति अणागया। 
ते सोक्चा पडिषक्लासि 
जखंतरों ! त॑ सुणेह समे॥ 


एगारसमं प्रश्फपर्ण : प्यारहवां प्रभ्ययन 
मरगे : सार्ग 


रे 


संस्कृत छाया 


कतरो मार्ग! आश्यात:, 
माहनेत मतिमता । 
यं मार्ग ऋजु प्राप्य, 
भोघ॑ तरति दुस्तरम्‌॥ 


त॑ मार्ग अनत्तरं शुद्ध, 
स्वदृःखविमोक्षणम्‌ | 
जानासि यथा भिक्षो!, 
त॑ ना बूढ्ढि महामुने! ।॥। 


यदि नः केलित्‌ पृच्छेयु, 
देवा: अथवा मानुषा) । 
तेषां तु कतरं मार्ग, 
आचक्षीमहि कथय न! ॥ 


यदि व: केचित्‌ पृष्छेयु:, 
देवा: अथवा मानषाः । 
तेषामिमं प्रति कथवेत्‌, 


मागगंसारं. झशुणुत मे॥ 
अनुपूर्वण महाधोर, 
काह्यपेन प्रवेदितम्‌ । 
यमादाय इतः पूर्व, 
समुद्र व्यवहारिण: ॥ 
अतारिष: तरन्स्येके, 
तरिष्यप्ति अनागताः | 


त॑ भ्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि, 
जष्तव: ! त॑ श्ुणत मे । 


पृथ्कीजीवाः पृथक सत्त्वा:, 
अब्जीवा: तथास्नि: । 
वायुजीवा! पृथक शत्त्वाः, 


. जा कक्षा।, संबीयकाः: ॥ 


हिस्दी अनुवाद 


१. (जंबू ने पूछा) 'मतिमान्‌ श्रमण' (भगवान्‌ महावीर) 


ने कौन-सा' मार्ग' बतलाया है, जिस ऋजु मार्ग को 
पाकर भजुष्य दुस्तर प्रवाह को तर जाता है ?" 


२. उस अनुसर, शुद्ध और सर्व-दुल-विमोचक मार्ग को 


हैँ भिक्षु | जैसे आप जानते हैं, हे महामुनि ! वेसे 
आप बतलाएं । 


३. यदि कुछ देव या मनुष्य” हमें पूछें, उन्हें कौम-सा 


मार्ग बतलाएं, आप हमें बताएं । 


४. (सुधर्मा ने कहा) कुछ देव मा मनुष्य तुम्हें पूछे, 


उन्हें जो मार्ग -लार बताया जाए वह तुम मुझसे 
सुनो । 


५. ६. काश्यप (भगवान्‌ महावीर) के द्वारा' बतलाए 


हुए मार्ग को तुम मुझसे सुनो, जो क्रम से प्राप्त 
होता है", महाघोर है, जिसे प्राप्त कर इससे पूर्व" 
अनेक व्यक्ति (संसार-समुद्र को) तर गए, तर रहे हैं 
ओर तरेंगे जैसे व्यापारी समुद्र को। वह मार्ग 
अपनी श्र्‌ति के अनुसार मैं तुम्हें बताऊंगा । 


७. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बीज पर्मन्त" तृण 


ओर वृुक्षू--ये सब जीव पृथक सत्य (स्वतंत्र 
झस्तित्व) वाले हैं। 


सुक्यहों ३ 
८. अहापरे तसा पाया 
एवं छककाय आहिया। 


इसाबथव एवं जीवकाए 
शावरे विज्ञती कए।। 


९. सर्म्याह्‌ 

महम 2९7२४ । 
सब्बे अफंतक्शा य 
अतो सब्ये अहिसया ॥ 


१०. एयं लु णाणिणों सार 
हक ण॒ हिसति कंचलण। 
जहिसा समय चेव 
एतावंत विजाणिया ॥ 


११. उड्ड अहे तिरियं ज 
जे केइ तसथावश। 
सथ्बत्य विर्रत कुष्जा 
संति जिव्वाणमाहियं ॥ 


१२. पभ््‌ दोसे णिशाकिज्चा 
ण॒॑ विदज्फेल्ल केणह । 
सणजसा वसा चेव 
कायसा चेव  अंतसो॥। 


अणेसणं ।॥ 


१४, भूयाई समारंभ 
साधू उद्दिस्स ज॑ कई। 
तारिसं तु ग॒गेण्हेश्जा 
अध्णपारण धुसंभए ॥ 


१५. पूतिकस्म॑ ण॑ सेवेजजा 
एस धम्में वुसीमतों। 
ज॑ किलि अभिसंकेज्जा 
संव्यसों त॑ं ण॑ कप्पते ॥ 


१६. ठाणाहं संति सड्डीण 
गामेसु जपरेसु , वा। 
अत्थि वा णर्यि वा धम्मो? 
स्त्यि धस्सों त्तिजों बते ॥ 


हद 


अथ्यापरे जअसाः प्राणा,, 
एवं षटकाया आह्ृुताः। 
एतावान एवं जीवकाय:, 
मनापरो विश्यते कायः:॥ 


सर्वाभिरनुयुक्तित्ति:, 
मतिमान्‌ प्रतिलेख्य । 
सर्व अकात्त॒दुःलाइच, 
अतः सर्व अहिस्याः ॥ 


एतद्‌ खल ज्ञानिनः सारं, 
यत्‌ न हिंसति कचन । 
अहिसां समतां चेव, 
एतावन्त॑ विजानीयात्‌ ॥ 


ऊर्ष्य॑ अधः तिर्यंग च, 
ये केखित्‌ त्रसस्थावराः। 
सत्र विरति कुर्यात्‌, 
शान्तिनिर्वाणमाहृतम्‌॒ ॥ 


प्रभ्दोषानू._ निराक़त्य, 
न विरुष्येत केनचित | 
मनसा वचसा चंब, 
कायेन चेव अन्तशा। ॥ 


संबृतः से म्रहाप्राज्:, 
घीरो दत्तंषणां चरेत्‌। 
एषणासमितो. नित्य॑, 
वर्जयन्‌ अनेषणाम्‌ ॥ 


भूतानि समारम्य, 
साधून्‌ उद्दिश्य यत्कृतम । 
ताहश तुन॒ गृह्लीयात्‌, 
अन्नपान सुसंयतः ।। 


पृतिकर्म न सेवेत, 
एब धर्म: वृषीमतः। 
यत्‌ किडिधिद्‌ अभिदकेत, 
सर्वशस्तद्‌ न कलपते ॥॥ 


स्थानानि सन्ति श्रद्धिनां, 

ग्रामेष॒ नगरेष वा। 
अस्ति वा नास्ति वा धर्म, 
अस्ति धर्म इलि नो वदेत ॥ 
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८४ इनके अतिरिक्त प्रस जीव हैं । इस प्रकार छह जीव 
काय बतलाए गए हैं। जीव-फाय इतने ही हैं 
इनसे अतिरिक्त कोई जीव-काय नहीं है |" 


६. मतिमान्‌ मनुष्य सभी अनुयुक्तियों" (सम्यर्त हेतुओं, 
से जीवो की पर्यालोचना करे। सब जीवों को दुःख 
अप्रिय है'' इसलिए किसी की भी हिंसा ने करे । 


१० ज्ञानी होने का यही सार है कि वहू किसी की हिंस! 
नहीं करता । समता अहिंसा है". इतना ही उसे 
जानना है। 


११ ऊचे, नीचे और तिरछे लोक में जो कोई त्रस और 
स्थावर प्राणी है, सब अवस्थाओं में उनकी हिसा से 
विरत रहे । (विरति ही शांति है ओर) शान्ति ही 
निर्वाण है 


१२ जितेन्द्रिय पुरुष'' दोषों (क्रोध आदि) का" निरा- 
करण कर'' मनसा, बाचा, कमंणा आजीवन किसी 
के साथ विरोध न करे । 


१३ संदृत", महाप्राज्ञ, धौर मुनि दस की एफथा करे। 
वह नित्य एषणा समिति से युक्त हो अनेषणीय का 
वर्जन करे । 


१४. जीवो का" समारंभ कर साधु के उद्देश्य से जो 
किया गया हो जंसे अश्च-पान को सुसयभी मुनि प्रहण 
न करे | 


१५ पूतिकर्म (अन्न-पान) का सेवन न करें । यह संयमी 
का" धर्म है। जो कुछ (अन्न-पान अनेषणीय रूए 
में) शकित हो, उसका सर्बंथा * उपन्वोग ने करे। 


१६ गायों या तगरों में श्रद्धालुओं के स्थान होते है। 
(वहां किसी श्रद्धालु के पूछने पर कि ब्राह्मण और 
भिक्षु को भोजन कराते हैं उसमें) परत है या नहीं ?, 
(इसके उसर मे) धर्म ईँ--मह न कहें । 


शूफ्यडो १ 


१७, अत्थि भा नत्थि वा पुभ्ण॑? 
अ्ल्यि युब्ण॑ लि जो बए। 
अधया णजत्थि पुक्णं ति 
एबमेय॑ सहब्णयं 0 

१५. दाणनहुयाथ जे पाणा 
हम्मंति... तश्धावरा। 
तैंसि सारक्क्षणद्ाए 
जर्थषि पुण्णं ति णो वए॥ 


१६९. जेसि त॑ उबकप्पेति 
अण्ण पार्ण तहाविहं। 
तेसि लाभंतरायं सि 
तम्हा णत्मि लि णो बए ॥ 


२०, जे य दाणं पसंसंति 
वधमिश्छंति पाणिणं। 
जे ये ण॑ं पड़िसेहंति 
वित्तिश्छेद॑ करेंति ते॥ 

२१. दृहभों थि जे ण॒ सासंति 
अत्यथि वा णत्यि वा पुणो । 
आय॑ रयस्स हेच्चा णं 
णिव्वा्णं पाउणंति ते॥ 


२२. णिव्वाण-परमा बुड़ा 
णक्‍्क्षताण वब॒ चंदसा। 
तम्हा सया जए दंते 
णिव्वाणं संघए मुंणी॥ 


२३. बुश्फक्भाणाण पाणाण 
किस्चंताणं सकस्मणा। 
आधाति साथधुतं दीज 
पहिटठेसा. पष॒च्चई ॥ 


२४. आयशुस्ते सया दंते 
छिण्मसोए_ जिशासवे । 
ले परम्मं  सुद्धमक्क्षाति 
पड़िपुण्णभभे लिसं ॥ 


२५. तसेव_ अविनाण॑ता 
सबुदा बृद्धबधादिणों। 
बुद्धा सो त्तिय भज्यंता 
अंतर ते समाहिए॥ 


४६५ 


अस्ति वा नास्ति वा पुष्य, 
अस्ति पुष्यं इति नो वदेत्‌ । 
अथवा नास्ति पुण्यमिति, 
एबमेतद्‌ महाभवम्‌ ॥ 


दानाथ॑ ये प्राणा:, 
हम्यन्ते त्रसस्थाव रा: । 
तेषां संरक्षणार्थ, 
अस्ति पुण्यमिति नो बदेत्‌ ॥ 


येषां ततू उपकल्पयन्ति, 

अन्न पान तथाविधम्‌ । 

तेषां लाभान्तराय इति, 
तस्माद नास्ति इति नो वदेत्‌ ॥ 


ये व॒ दाने प्रशंसन्ति, 
वधमिच्छल्ति प्राणिनाम्‌ । 
ये च प्रतिषेधन्ति, 
वृत्तिच्छेद कुवेन्ति ते॥ 


दूं अपि ये न भाषत्ते, 
अस्ति वा नास्ति वा पुनः । 
आय  रजसो हित्वा, 
निर्वाणं प्राप्नुवस्ति ते॥। 


निर्वाण-परमा बुद्धा।, 
नक्षत्राणामिब चन्द्रमा: । 
तस्मात्‌ सदा यतो दान्स:, 
निर्वाण संदध्यात्‌ मुनि:॥ 


उद्यमानानां प्राणानों, 
कृत्यमानानां स्वकर्मणाम्‌ । 
आख्याति साधुकं द्वीपं, 
प्रतिष्ठेषा प्रोच्यते ।। 


आत्मगुप्त: सदा दान्तः, 
छिस्नलत्नोताः निराश्रवः । 
यो धर्म धुद्धमाश्माति, 


प्र तिपूर्णमनीदृश्षम्‌ | 
समेव अधिजानन्त:, 
अब्ुद्धाः बुद्धबा दिन: । 


इद्धा:स्म इति भर मम्यमाना:, 
अच्तके ते समाफे 7 
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१७. पुण्य है या नहीं ? (इस प्रश्त के उसतर में) पुष्य 
है--यहू न कहे । श्रश्नवा पुण्य नहीं है (ग्रह भी न 
कहे ।) क्योंकि ये दोसो महाभ्रय (दोष के हेतु) हैं । 


. १८. दान के लिए जो त्रस और स्थावर प्राणी मारे जाते 


हैं, उनके संरक्षण के लिए (पुण्य है"-यह न कहे । 


१६. जिनके लिए उस प्रकार का अन्न-पानत बनाया जाता 
है, उन्हें उसकी प्राप्ति में विध्न होता है, इसलिए 
धुष्य नहीं है--यह न कहे । 


२० जो दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के वध की 
इच्छा करते हैं। जो उसका प्रतिषेघ करते हैं वे उन 
(अन्न-पान के अर्थियों) की बृत्ति का छेद करते हैं । 


२ 


न्न्् 


जो (धर्म या पुण्य) है या नहीं है--ये दोनो नहीं 
कहते वे कम के आगमन का निरोध कर निर्वाण को 
प्राप्त होते हैं । 


२२. तीष॑करों के निर्वाण परम होता है" ज॑से नक्षत्रों में 
अम्द्रमा ।" हसलिए सदा संयत और जितेन्द्रिय मुनि 
निर्वाण का सधान करे ।"' 


२्‌ 


ज्ध्ण 


संसार के प्रवाह में बहते और अपने कर्मों से छिन्‍न 
होते हुए प्राणियों के लिए भगवान्‌ ने कल्याणकारी" 
द्वीप (या दीप) का" प्रतिपादन किया है। इसे 
प्रतिष्ठा कहा जाता है । 


२४. सदा मन को सबूत करने बाला, जिसेन्द्रिय, हिंसा 
आदि के ल्लोतों को छिन्‍त करने बाला अनॉश्नव 
होकर' जो शुद्ध, प्रतिपूर्ण और अनुपम धर्म का 
अआख्यान करता है, 


२४५. उस घम्म को नहीं जानते हुए कुछ अबुद्ध अपने को 
बुद्ध कहते हैं । अपने आपको बुद्ध भानने वाले वे 
समाधि से दूर हैं।' "* 


सूथमडो १ 


१६. ते थ॑ बीयोदर्ग चेव 
तपुद्स्शा से ज॑ कई । 
भोक्या फार्ण मकियायंति 
अलेशब्णा अश्वमाहिया ॥ 


२७. जहा ढंका य कंका य 
कुछला भरणुका सिह्ो। 
मण्छेसण॑ भियायंति 
फऋा्॑ ते कलुसाधमं।॥। 


२८. एवं तु सस्णा एगे 
मिचछबिट्वरी अणारिया। 
विसएसणं भियायति 
फंका जा कलुसाधमा॥। 


२६. सुद्ध मर्गं विशाहिता 


इहमेगे उ बुस्सतो। 
डस्सग्गगया दुफ्स 
घातसेसंति त॑ तहा॥ 


३०, जहा आतसार्थिणि णाव॑ 
जाइअंधो. बुरूहिया । 
इच्छई पारमागंतूं 
अंपरा ये विसीदति ३ 


३१.एवं तु समणा एगे 
सिश्छहिंट्री अगारिया। 
सोत॑ फसिणमावण्णा 
आगंसारों.. महत्मयं ॥ 


३२, इसे ल धम्मसावदाय 
कासवेण पयेदितं । 
तरे क्ोयं महाघोरं 
ह्रतत्ताए परिष्वए ॥। 


३३. विरते._ गामधस्मेहि 
से कई जगई जगा। 
तेसि मचुकसायाए 
था कुठव॑ परिश्वए ॥ 


३४. अतिमा्ण क्ष साथ॑| ज 
त॑ परिष्याय पंडिए। 
सब्यमेयं जिराकिज्या 
णिव्याणं संधघए सुभो॥ 


४६६ 


ते श्र बीजोदक॑ चंव, 
तमुद्िष्य च यत्‌ कुतम्‌ ! 
मुकक्‍या ध्यान ध्यायत्ति, 
अक्षेत्रज्ञा: असमाहिता: | 


यथा ध्वांक्षादत कंकाश्च, 
कुररा मद्गुका: शिखिनः । 
मत्स्येषणां ध्यायन्ति, 
ध्यान ते कलृषाधमम्‌ ।। 


एवं तु श्रमणा: एके, 
मिथ्याहृष्टय:. अनार्या: | 
विषयंषणां ध्यायन्ति, 
कका इब कलुषाधमाः ॥॥ 


शुद्ध मार्ग विराध्य, 
इह एके तु दुमेंतयः । 
उन्मागंगता दुःख, 
घातमेषयन्ति तत्‌ तथा।॥ 


नावं, 
आरुह्म । 
पारमागन्तुं, 
च विषीदति || 


एवं तु श्रमणा: एके, 
मिथ्याहृष्टय:.. अनार्या: । 
स्रोत: ऊुृत्स्नमापन्ना:, 
आगन्तारो.. महाभयम्‌ ।। 


यथा आख्राविणीं 
जात्यन्धः 
इच्छति 
अन्तरा 


इमं॑ च धर्म आदाय, 
काध्यपेन प्रवेदितम्‌ । 
तरेत्‌ ज्रोतों भहाघोर, 
आत्मतया. परिब्रज्ेत्‌ ॥ 


विरतो प्राम्यपमेंम्य:, 
गे केचित जगत्यां जगा । 
तेषां बआत्मोपमया, 
स्थाम कुवेन्‌ परिब्रजेत्‌ ॥ 


, अतिमानं च मायां च, 


ते परिज्ञाय पंडितः । 
सवमेतद॒ निराह्त्य, 
निर्वाणं संदष्यात्‌ भनिः ॥ 


२६, 


२७३ 


ले 
जी 


र्‌ 


! 620 


रे 


। 


३३ 


३४ 
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जे (सजीव) बीज (धान्य) और जल तथा अपने 
उहेश्य से जो बताया गया उसका सेवन करते हैं। 
वे (शुद्ध ध्यान को) नही जानते ।" (उनका अध्य- 
वसाय मनोज्ञ भोजन श्रादि मे लगा रहते के कारण) 
वे असमाहित जिश्त वाले होते हैं । फिर भी वे 
ध्यान लगाते हैं । 


जैसे ढक, कक, कुरर, मदगु (जल कौवा) और 
शिखी मछली की खोज में ध्यान करते हैं" बसे ही 
वे कलुष और अधम ध्यान करते हैं । 


इसी प्रकार कुछ मिध्यादृष्टि अनाय अमण विषय 
की एषणा में ध्यान करते हैं जंसे कलुप और अधम 
कक (मछली की खोज में ध्यान करते हैं ।) 


यहा कुछ दुर्मत शुद्ध मार्ग की विराधना कर उन्मागे 
मे प्रवृत्त हो दूं ख और मृत्यु की कामना करते हैं ! 


जैसे जन्मान्ध व्यक्ति" सच्छिद्र लौका भे चढ़कर पार 
पाता चाहता है किन्तु वह बीच में ही डूब जाता 


है । 


इसी प्रकार कुछ मिथ्यादृष्टि अताये श्रमण संपूर्ण 
ल्ोत (आख़व) में पडकर महाभय को ' प्राप्त होते 


हैं । 


१ मुनि काश्यप (भगवान्‌ महावीर) के द्वारा मिरुवित 


इस धर्म को स्वीकार कर महाघोर ल्लोत को तर 
जाए और आत्मदुश्टि से परिव्रजन करे । 


यह ग्राम्य-धर्मों (शब्द आदि विषयों) से" विरत 
हो, जगत्‌ मे जो कोई जीव हैं," उन्हे अपनी आत्मा 
के समात जानकर, (संयम में) पराक्रम करता हुआ 
परिब्रजन करे । 


पंडित मुनि अतिमान और झतिमाया को जाने और 
उन सबका निराकरण कर तिर्वाण का संन्ताव 
करे [१ 


सूथणडों १ 


१४, संधघए साहुश्स्स च 
पाबधम्म॑ भिराकरे। 
चुदधाणवीरिए सिक्स 
कोह मां ण॒ पत्थए 0 


३६, जे य बुद्धा अतिक्कंता 
जे प बुद्ा अणागया। 
संशी तेसि पहट्टाणं 
शूयार्णथण जगई जहा।। 


३७. अहूर्ण वतभाषण्णं 
फासा उच्चावया फुसे । 
ण तेहि विणि्ण्णेज्णा 
वातेण व महागिरी॥ 


१८, संबडे से महापण्णे 
धीरे दत्तेसणं चरे। 
णिव्युड़े. कालमाकंखे 
एबं केवलिणी सतं॥॥ 


-ति बेसि ।! 


ड६७ 
संदष्यातू साधुधर्म व, 
पापधर्म॑  निराकुर्यात । 
उपधानवीयें:.. भिक्षु, 


क्रोधं भानं सन प्रार्थेयेत्‌ ॥ 


येच बुद्धा: अंतिकान्ता:, 
ये व बुद्धां अनागता:। 
शान्तिस्तेषां प्रतिष्ठान, 
भूतानां जगती यथा।। 


अथ ते ब्रतमापन्नं, 
स्पर्शा उच्चावचा: स्प्ृश्षेयु: । 
न तबिनिह॒न्येत, 
वातेनेव महागिरिः ।। 


सवृत: से महाप्राशः, 
धीरो दत्तेषणां चरेत्‌ । 
निवु त: कालमाकांक्षेत्‌, 
एवं केवलिनों भतम्‌ ॥। 


--इति ब्रवीमि ।। 
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३५. तप में पराक्रम करने वाला” भिक्ष साधु-ध्र्म का 
संधान” और पाप-धर्म का” तिराकरण करे । क्रोध 
और मास की एण्छा न करे । 


३६. जो"' बुद्ध (वीथंकर) हो चुके हैं और जो बुद्ध होंगे, 
उन सबका क्राधार है शान्ति, जैसे जोवो रा 
पृथ्वी ११ 


३७ ब्रत पर आरूढ़ पुरुष को उस्चावच स्पर्श (कष्ट) 
घेर लेते हैं। वह उनसे हत-प्रहृत न हो" जैसे बायु 
से महा-पर्वत । 


३८ संबृत, महाप्राज्ञ, धीर मुनि" दस की एपणा करे। 
वह शान्त रहता हुआ काल की आकांक्षा (प्रतीक्षा) 
करे'-यह केवली का मत है ।"' 


--मैं ऐसा कहता हूं । 
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रोक १: 
१, अस्ण भगवान्‌ महावीर (साहणेण) 
५ यहां चयूणिकार ते माहण और श्रमण शब्द को एकार्थक माना है श्लौर 'माहण” शब्द से भगवान्‌ महाबीर का ग्रहण किया 
है । 
पृत्तिकार मे सका अर्थ तीर्थंकर किया है।' 
२. कौस सा (कयरे ) 
जबू स्वाभी सुधर्मा स्वामी से कुछ प्रश्न करते हैं। प्रथम तीन श्लोको में प्रश्न हैं। चौथे श्लोक से उत्तर प्रस्तुत किए 
गए हैं।' 
३. भाग (सरग ) 
भगवान्‌ महावीर ने अपनी साधना-पद्धति को 'मार्ग' नाम से अभिहित किया है। आचारांग में छह स्थलों मे 'मार्ग' शब्द का 
उल्लेश मिलता है-- 
१, एस मग्गे आरिएहि पवेहए'*' *** २४७, २।११६, ५२२ 
२. दुरणुचरो मग्गो वीराणं अशियट्रगामीणं ४।४२ 
52444 णल्थि मग्गे विरयस्स लि ब्लेमि ५३० 
४. से किट्ठति तेसि समुद्टियाणं णिविखित्तदंडाणं समाहियाणं पष्णाणमंताण हृह मुत्तिमरगं*****६॥३ 
इनमें एक स्थल पर 'मुक्तिमागें' का और शेष सब स्थलों पर केवल 'मार्गे' का प्रयोग है। 
प्रस्तुत आगम में भी इसका शनेक स्थलों पर प्रयोग मिलता है । 
१. बेयालियसस्गमागतो ' ****' १२२२ 
२. जे तस्‍््य झ्लारिय॑ मर्यं (।३।६६ 
आशभाये उमास्वाति ने इसी ज्राघार पर 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि सोक्षमार्ग “इस सूत्र की रचना की । यह सूत्र मोक्ष 
मार्ग की परिभाषा करमे वाला सूत्र है। उत्तराष्ययत (२८२) मे भी मार्ग की परिभाषा मिलती है। वहा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और 
प्तप को मोक्षमार्थ बतलाया है-- 
'ला्ं चर इंसभं बेब, चारिसं चर तथो तहा। 
एस मण्णों सि पसनतो, लिर्णोह् बरबंसिहि !! 
प्रस्तुत श्लोक में 'मार्ग' का प्रयोग 'मोक्ष मार्ग! के क्र्य भें हुआ है । प्रश्ककर्त्ता ने उस मार्ग की जिज्ञासा की है जो सरल, 
उस पार ले जाने वाला, अनुस्तर, शुद्ध और सब दुःखो से मुक्ति दिलाने वाला हो । 


१. यूलि, पृ० १६५: (माहुणे सि या) समणे लि था एगहठं, भगवानेबापदिश्यते । 
२. ब॒ति, पत्र २०० : साहुबः--तो्रकृत्‌ । 
३. बुसि, बल्ल २०० : एक पृत्रत्यागामुर्क प्रच्शुकमाित्प पृत्रमिव प्रवृतत, अतो शम्बुस्तामी सुधसंत्थामित- 
“ ह 
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४. ऋणु सार्त को (सर्गं उस्दु) 
इसिकार ने ऋजुमागं के अनेक अं किए हैं--' 


१. मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रशस्त श्रावमा्गं । 

२. बह्तु का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन करने के कारण मोक्ष-प्राप्ति का अबक्र मायें--सरल मार्ग । 
३. स्थादवाद के आधार पर कथन करते के कारण ,सरल मार्ग । 

४. ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप रूप मार्ग । 


४५, दुस्‍्तर प्रधाह को तर जाता है (ओोहं तरति दुसतरं 
भोभ का अर्थ है--प्रवाह, संसार रूपी समुद्र । शी 
वृत्तिकार का अभिमत है कि संसार समुद्र को तर जाना कठिन नहीं है किन्तु तरने की क्षय सामग्री को प्राप्त करना कठिन 


प्राप्ति दुर्लभ होती है । 
घणिकार ने ओष के दो प्रकार किए हैं--- 
१. ब्र्य ओष--समुद्र | २. भाव ओध--ससार ।* 
इलीक २ : 
६. शुद्ध (सुर) 
जूणिकार ने शुद्ध के दो अ्थे किए हैं।-- 


१. अकेला--वह (मार्ग) जो किसी के द्वारा उपहत नहीं है । 
२ पूर्वापर को खडित करने बाले या बाधित करने वाले दोषों से रहित । 


वृत्तिकार ने मोक्षमार्ग को शुद्ध मानने के तीन कारण प्रस्तुत किए हैं'-. 


१ बह निर्दोष है । 
२. वह परस्पर विरुद्ध कंथनों से रहित है । 
है. वह पापकारी अनुष्ठानों का कथन नहीं करता । 


इलोक ३ : 


७, देव या मनुष्य (देधा अदूब माणुसा) 
प्राय: देवता ओर भमुधष्य ही जिज्ञासा करने या प्रश्न पूछने में समर्थ होते हैं, अतः यहां इन दो का ही ग्रहण किया 





१ बुत्ति, पत्र २००, २०१ : य॑ अशश्स ऋाषमार्ग मोशझसमन प्रति ऋजखु--अगु्ण परभावस्थितप्दाथस्वरूपनिकपणहारेमाव्न सामाम्य- 
विशेषनित्यातित्यादिस्याहादसमाथयणात्‌ । 

२. बृत्ति, पत्र २०१ : 'ओज' समिति प्रंबोध--संसारसमुद्द तरस्वत्यस्शदुस्तरं, तदुस्तण्तसामपया एव वृष्प्रापत्वात्‌ । 

है. शुत्ति, पत्र २०१ में उद्धृत भावश्यकतियक्ति गाथा ८३१। 

४, कृति, पृ० ११४ ; ओधो वध्योधः समुत्र: साले संसारौध  तरति | 

है. चूणि, १० ११४ : शुद्ध इति एक एज, गिर्फहुतत्वाव्य बम, अवबा पृर्जापरव्याहतवाध्यदोषापयमात्‌ शुद्ध: । 

६. युति, क्र २०१ : शुड़:--अवदातो मिरोद: धुर्वापरव्याहुतिदोचापवमात्‌ सावक्षासुध्ठानोपदेशाशाबाद्‌ था । 
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शया है ।' 


चूणिकार की व्याल्या के अनुसार उतका अभिमत पाठ इस प्रकार होगा--देवा तिरिय माणुसा'। इसकी व्याक्ष्या में चूणि- 
कार कहते हैं--चार प्रकार के देव तथा मनुष्य प्रश्न पूछने में सक्षम होते हैं। उत्तरलब्धि (अजित शक्ति) की अपेक्षा से तियंज्च प्री 
जिज्ञासा कर सकते हैं, बाणी से पूछ सफते हैं ।' 


हलोक ४ : 
5. सार्भसार (मग्गसारं) 


इसका अर्थ है--सभी मार्गों में सारभूत मार्ग । सुधर्मा जंबू से कहते हैं कि भगवान्‌ महावीर के मार्ग का जो सार--हादं है 
बहू मैं तुम्हें बताऊंगा । भगवान्‌ का मार्ग पड्जीबनिकाय का प्रतिपादन करता है और उसकी अहिंसा का उपदेश देता है। किसी भी 
जीव को न मारता यही मार्गसार है, भगवान्‌ के मार्ग का हा है ।' 


चुशिकार ने इसका अर्थ---मार्यों का सार अथवा मार्ग ही है सार जिसका--ऐसा किया है ।' 
इलोक ५ : 
६, काश्यप (भगवान्‌ महावोर) के द्वारा (क्ासवेण) 


देखें--दसबेआलियं ४।सूत्र ? का दिप्पण । 


१०. जो कम से प्राप्स होता है (अणुपुण्वेण) 


इसका आशय है कि भगवान्‌ महावीर द्वारा कथित मार्ग क्रश' प्राप्त होता है। प्राप्लि-क्रम के निर्देश मे चूणिकार और 
बृशिकार ने अनेक एलोकों को उद्धृत किया है ।" 


'माजुस्षेशलाईकुलक दा रोस्यमाडय बुढ़ी । 
सवधोभाहुसद्धा संजमो प लोगंसि बुल्लहाई ।॥।' 


“मनुष्य जन्म, आयंक्षेत्र, उत्तमजाति, उत्तमकुल, सुरूपता, स्वास्थ्य, दी्घ-आायुष्य, सदबुद्धि, धर्मश्र ति, धारणा, श्रद्धा और 
चारित्र--मे क्रमश: प्राप्त होते हैं । 


असारि परमंगराणि दल्लहा जी हु जंतुनो । 
मायुससं सुई सद्धा, संजमस्मि य बोरियं ॥।" 
चार बातें दुर्लेभ हैं--मनुष्यभव, धममंश्र्‌ ति, श्रद्धा और धर्माचरण । 
१. बृत्ति, पत्र २०१ : देवा:--चतुनिकाया: तथा ममुष्या:-- प्रतोता:, बाहुलवेन तयोरेव प्रश्नस:हाबात्तहुपावातम्‌ । हर 
२. यूणि, प० १६४५ : देवारचतुष्परकारा: एते पृष्छाक्षमा भवन्ति, तिरिया मणुस्सा (? मणुस्सा तिरिया बा), उत्तरगुणर्साद्ध वा पहच्ल 
तिम॑ (? तिरियं) अपि कश्चिद्‌ गिरा बत्ति । 
है. भसि, पत्र २०१ : एवं पृष्ठ सुध्मस्वाम्याह अप आ बड़जो बसिकायप्रतिपादनगर्भ तड़क्ाप्रवर्भ मार्ग 'पड़िसाहिकब्जे' शि--प्रति- 
कथयेत्‌, 'मागसारम्--मार्गपरसायंस्‌ । 
४. शूथि, पूृ० १६६ : मार्गाणा सार। मार्ग एबं बा सारः मार्गसार: । 
४. (क) श्ृणि, प० १९६। 
(ल) ब॒त्ति, पत्र २०१ । 


६. आवश्यक निर्यक्ति, गाथा ८४११ । 





७. उत्तराष्ययभ, ३११ । 


हुग्ंपड़ो १ ४७३१ भ्रध्ययम ११ : टिप्पज ११-१३ 


अनन्तानुबंधी कंधाय के उदय से सम्यंगदर्शन प्राप्त नही होता । 


अप्रत्याश्मान ! ” देशविरति / ” होती। 

प्रत्याक्यान ” ? ब्वारित्र लाभ नहीं होता। 

संक्बलन ! ” ? अथाश्यात चारित्र की प्राप्ति नहीं होती ।' 
११. हससे पूर्थ (हलो पुव्थ॑ ) 


भूणिकार ने इसका अर्थ “इस तीर्थ से पहले या आज से पूर्व” किया है।' वलिकार का अर्थ पिन्‍न है । उनके अनुसार इसका 
अर्थ है. सन्‍्मार्ग मिल जाने के कारण प्रारम्भ से ही ।' 


इलोक ७ : 
१२. बीज पयंस्त (सबोयगा) रे 


इसका अथे है--बीज पर्मेन्त । दशवैकालिक (४|सूत्र ८) में भी यह शब्द प्रयुक्त है। इसके खरृणिकार अगस्त्यसिह स्थविर 
तथा जितदास महृत्तर ने इस शब्द के द्वारा बनम्पति के दश भेदों का ग्रहण किया है ।' वनस्पति के दश्श भेद ये हैं--मूल, कद, स्कध्न, 
त्वचा, शाख्रा, प्रवाल, पत्र, पुष्प, फल और बीज । मूल की अभ्तिम परिणति बीज में होती है । 


प्रस्तुत श्लोक के 'सवीयया' शब्द की टीका करते हुए टीकाकार शीलांकसूरी ने हम शब्द के द्वारा केवल अनाज का ग्रहण 
फिया है ।' 


१३. पृथक सस्य (स्वतंत्र अस्तित्व) वाले (पुड़ो सत्ता) 


जिनसे पृथक्‌-पृथफ्‌ सक्ष-आत्मा हो उन्हें पृथक्सत्व कहा जाता है। प्रत्येक आत्मा का अस्तित्व स्वतन्त्र होता है। 
कोई किसी से उत्पन्न नहीं होता । पृथक्‌-सत्त्व के द्वारा इस सत्य की घोषणा की गई है । पुढों सत्ता' पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और 
तृण-बृक्ष आदि सभी का विशेषण है। 


चूणिकार ने इसका अर्थ--प्रत्येकशरी री किया है ।' वृत्तिकार ने चूणि के आर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है--वनस्पति 
के जीव प्रस्येकेशरीरी और साधारणशरीरी--दोनों प्रकार के होते है। इसलिए साधारणशरीर की दृष्टि से वनस्पति को अपृथक्‌ 
सत्त्व भी कहा जा सकता है ।* 


दशवेकालिक की चूणि और हारिभद्रीया बृत्ति में पृथक्सत्व का अर्थ स्वतस्त्र अस्तित्व किया गया है। वह 
अर्थ उचित प्रतीत होता है। स्व का अर्थ शरीर नही, अस्तित्व या आत्मा है। इसलिए उसका प्रस्येक शरीरी अर्थ प्रकरणानु- 
सारी नहीं लगता । 


वेखें--दसवेआलियं ४। सूत्र ४ का टिप्पण । 


१. आवश्यक लिर्पुक्ति, गाया १०८-११० । 
२. कृणि, पृ० १६६ : इत इति इतस्तीर्थादर्य (? थांत्‌ पूर्व) अद्तनाह्ा विवसादिति । 
३. बलि, पत्र २०२ : 'इत' हृति सम्मार्मोपावानात 'पृर्थम्‌--आादाबेबनुब्टितस्थात्‌ ! 
४. (क) दशावैकालिक, अगसत्वदणि (० ७४, ९९ । 
(थ) बही, जिनदासबूथि १० १३८, १६८। 
१९. बसि, पत्र २०२ : सह बीओ:--शालिगोघृमादिचिदेतंग्त हति सबीज्रका: । 
ह. कृणि, पृ० १९६ : यृजक बुधभ इति प्रत्येक्शरी रश्वात । 
७ वृत्ति, पत्र २०२: वक्‍्यसानब्रनस्‍्पतेस्तु साधार्णशरी रत्वेधापृथब्त्वमप्यस्तीर्यस्थाधस्य बर्शनाय पुनः पृजक्सस्वग्रहणमिति । 
पे. (क) दसबैकालिक ४ । सूच ४, लिनदास श्रृणि, पृ० १३६ : पुदों सता वास प्रडजिक्कमोइएण सिलेसेश बह्टिया बहनों पिहप्पिहं 
सदवल्यियसि धृस भबह । 
(क्ष) हारिभत्रीप्रा दि पत्र १६८ : अंयुलासंदवेवभा/ग साताबग हुतया पारसाविक्पाउनेकजी व समा धितेति साथ: । 
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इलोक ७,८ : 
१४. श्लोक ७,८ : 


घड्जीवनिकायवाद भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। गह सिद्धांत भगवान्‌ महावीर से 
पूर्व किसी अत्य वाशेनिक द्वारा प्रतिपादित है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं सिलता। भगवान्‌ महावीर स्वय कहते हैं - आार्यों ! मैंने 
असण-बिध्ंधी के लिए छह जीबनिकायो--पृथ्नीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और असकाय--का तिरकूपण 
किया है ।' 

प्रस्तुत प्रकरण मे मार्ग का सार बतलाया है-- अहिंसा । उसका आधार है-पड्जीवनिकायवाद । इसलिए धद्जीवमिकाय 
को जासे बिना अहिंसा को तहीं जाना जा सक्ला मौर अहिंसा को जाने बिना मोक्ष मार्ग को नहीं जाना जा सकता । भगवान्‌ 
महावीर के समय मे बतुर्भुतवाव ओर पंचभूतवाद का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु-ये चार महाभूत हैं। पृथ्वी 
जल, अग्नि, वायु और आकाश--ये पांच महाभूत हैं । 


अजितकेशकंबल आत्मा को चार महाभूतों से उत्पन्न मानता था ओर आकाश भी उसके दर्शन में सम्मत था। इस प्रकार 
उसका दर्शन पंचभूतवादी था ।' इस पंचभूतबाद का उल्लेख प्रस्तुत सूत्र के प्रथम अध्ययन में मिलता है ।' 


प्रस्तुत सूत्र में पृथ्वी, जल, अग्नि, ओर वायु का घातु के रूप में उल्लेख मिलता है।' ये भूत अचेत न माने जाते थे और 
इनसे श्रेसना फी उत्पक्ति मानी जाती थी किन्तु भगवान्‌ महावीर ने इन भूतों का जीवत्व स्थापित किया । उन्होंने बतलाया--- 
पृष्वी, जल, अग्नि, वायु, वतस्पति और त्रस--ये सब जीव हैं । जितने प्रकार के जीव हैं, वे सब इन छह जीवनिकायों में समाविष्ट 
हो जाते हैं । इससे भिन्न कोई जीव नही है। षड्जीवनिकाय का वर्गीकरण तीत रूपो मे मिलता है-- 


१. पहला वर्गीकरण '--- 

पृथ्वी 

अपू 

अरिन 

वायु 

तृण-सृक्ष और बीज । 

अभस-प्राण--अडज, जरायुण, सस्वेदज, रसज । 
वृूसरा वर्गीकरण -- 

पृथ्यी 

क्षप्‌ 

अग्नि| 

वायु 

तृण-इृक्ष और बीज 

अडज, पोत,जरायु, रस, संस्वेद, उद्भिज्ज । 


है. ठाणं ६६२: से जहाणामए अत्जणो | मए समणाणं णिरग्ंपाणं झरमोबनिशाया पत्च्ता, त॑ जहा--पुदबिकाइया, माउइकाइया, 
तेडकाइया, वाउकाहथा, बजस्सइकाइया, तसकाइया । 
२० दीघनिकाय पृ० ४८ $ 
३. सूथगड़ों १।१।७,८ । 
४. सुवगड़ों ६।१।१८ : पुढबी आकर तेझ ये छह वाऊ ये एगओ । 
चत्तारि धाउणो कब एकमाहुंसु जाणगा॥ 
४. पृपंगड़ों (+औ१ । 


६. धृयगडो, १।६॥८/६ । 


शेयचडो । डे७३ इीप्मेयम ११ : टिप्पण श्र 
तीसरा वर्गीकरण --- 


पृष्दी 

भप्‌ 

अग्नि 

वायु 

तृण-बरुक्ष और बीज 

अ्स-प्राण 

तीनों बर्गीकरणों में प्रथम चार सूल नाम है। इनमें वनस्पति का उल्लेख नहीं है, उसके प्रकार निर्दिष्ट है। प्रथम दो 
यर्गीकरणों में श्रस का उल्लेख नहीं है, उसके प्रकार निर्दिष्ट हैं। तीसरे वर्गीकरण मे तरस का उल्लेख है, उसके प्रकार उल्लिखित 
नही है । प्रथम वर्गीकरण में तस के चार प्रकार निर्दिष्ट है और दूसरे वर्गीकरण में त्रस के छह प्रकलोर निर्दिष्ट हैं। इसमे 'पोत' और 
'उद्भिज्ज' ये दो अधिक हैं। तरस के तीनो वर्गीकरणों में सम्मूल्छिम और औपपातिक का उल्लेख नही है। आचाराग (१।११८) मे 
ये दोतो मिलते हैं--'से बेमि-- संतिमे तसा पाणा, त जहा--अडया पोयया जराउया रसया ससेयया समुच्छिमा उब्मिया ओव्याहया' । 
आखाराग में उपपात का प्रयोग सामान्य जन्म के क्षर्थ मे भी मिलता है--उववाय चवण णज्चा (३।४५), किन्सु वहां (१११८) 
औपपातिक का प्रयोग सामान्य जन्म के अर्थ मे नहीं है । 

उक्त वर्गीकरणों के आधार पर क्रम-विकास का अध्ययन नहीं किया जा सकता । ये सब प्रकरण-सापेक्ष और छद-सापेक्ष 

हैं। आचारांग के गश (१।११८) में त्रस के आठ प्रकार उल्लिखित हैं और जहां पद्म मे छह काथ का निरूपण है बहां केवल 'तमकाय॑ 
स सथ्वयो' (६।१२) इतना उल्लेख मात्र है । 


इलोफ़ ६, 


१५. अनुपुक्तियों (सम्यर हेतुओं ) से (अथुजुत्तीहि) 
अनुमुक्ति का अर्थ है--अनुरूप युक्ति अर्थात्‌ सम्यक हेतु ।' 
वृक्तिकार ने इसके दो अर्थ किए है--अनुकूल साधतल, युक्तिसंगत युक्ति ।' 
प्रस्तुत श्लोक का प्रतिपाद्य है कि मतिमान्‌ पुरुष छह जीवनिकायों के जीवल्व की ससिद्धि उनके अनुकूल युक्तियों से फरे । 
सभी जीवों को ससिद्धि एक ही हेतु से नहीं हो सकती। उनके लिए भिन्न-भिन्न युक्तिया होतो हैं। विशेषावश्यक भाष्य 
गाया १७५३-१७५८ की स्वोपज्ञबृत्ति मे इन युक्तियों का सुन्दर समावेश है।' वृत्तिकार ने इन युक्तियों का सक्षिप्त विवरण 
दिया है'-- 
१. पृथ्वी सजीव है, क्योंकि पृथ्वी रूप प्रवाल, नमक, पत्थर आदि पदार्थ अपने समान जातीय अंकुर को उत्पन्त करते हैं, जेसे 
अर्श का विकार अकुर । 
२. पानी सजीव है, क्योकि भूमि को लोदने पर वह स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होता है, जँसे दर्दर। अन्तरिक्ष से स्वाभाविक 
रूप से गिश्ता है, जँसे कि मत्स्य । 


३. अग्नि सजीव है कभोंकि अनुकूल आहार (इंधन) की वृद्धि से वह बढ़ती है, जैसे बालक आहार मिलने पर बढ़ता है। 
४. वायू सजीव है बयोंकि बिना किसी की प्रेरणा के वह नियमत: तिरछी गति करता है, जैसे गाय । 
४. बनस्पति सजीब है, क्‍योंकि उसमे उत्पत्ति, विनाश, रोग, वृद्धत्व आदि होते हैं। वह रुग्ण होती है और चिकित्सा से 


. १. सूधभडो, १५१११७,५ । 
२. कुणि, (० १९७ : लयुकवा पृक्ति: अशुपुत्तिः | 
३. बूत्ति, पन्न २० ३ : अनुकभषए--पृतिण्यादिजोबनिकायताधतश्वेभागमुकूला युक्तवन:--साधतानि, यवि बा पुक्तिघभता युक्तय: 
अलयुपुश्तफ्स्ताभिश्मुयुक्ति सि: २ 
डं, सु, बु० श्हछ ॥ 
४. गुति, पथ २०३ । 
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बहू स्वस्थ होती है। उसके ब्रण भरते हैं। उसमें आहार की इच्छा होती है, दोहव भी होता है। कुछ 
बनस्पतियां स्पर्श से संकुचित होती हैं, कुछ रात में सोती हैं और दिन में जागती हैं, कुछ दूसरे के आश्रय से उपसपंण 
करती हैं । 


१६. जीवों को दुःख अप्रिप है (अकंतवुक्सा ) 


अकन्त का अर्थ है--बकान्त--अप्रिय, अनिष्ट । शारीरिक और मानसिक दुःख सबको अकान्त है, हसलिए सभ प्राणी 


अहिस्य है ।* 


अहिंसा का आधार है--जीव । जस जीव में पति होती है, इसलिए उसकी पहचान हमारे लिए स्पष्ट है। दूसरे 


जीवों की पहचान जस में प्राप्त लक्षणों के आधार पर की जाती है। अहिंसा का दूसरा आधार है कि कोई भी जीव दु:ख नहीं 
भाहता । 


इलोक ३०: 
१७, समता अहिसा है (अहिसा सभयं ) 
प्रस्तुत श्लोक १॥१।८५ में आया हुआ है । इसकी व्याख्या मे चुणिकार और बृत्तिकार का मतभेद है । 
भूणि का र मे इसकी स्याक्या इस प्रकार की है--- 
अहिंसा ही समता है। जंसे मु्के दुःख प्रिय नहीं है बसे ही दूसरे जीवों को भी दुःख प्रिय नही है । अथवा मुर्के पीडित 


करने से मुझे दु:ख होता है बसे ही दूसरे जीबो को पीडित करने से उन्हे दुख होता है। इसलिए अहिंसा समता है या समता ही 
अहिसा है ।' 


वृक्तिकार ने 'समय' का अर्थ आगम किया है। उनके अनुसार 'अहिंसा-समय” का अर्थ है--अहिसा प्रधान आगम अथवा 
उपदेश । यह अर्थ मूलस्पर्शो नहीं लगता ।'" 


बस्तुत: प्रस्तुत श्लोक का प्रतिपाद्य यह है कि पढ़ने का सार है--हिंसा से निगल होता । सबके साथ समान बर्ताव करना 


यह्वी समता है, यही अहिसा है । 


इलोक ११: 
१८, श्लोक ११ : 
यह श्लोक १/३/८०, १/८/१६ में आ चुका है । 
टिप्पण के लिए देखें--१/३/८० । 
इलोक १२ : 


१९३, जितेन्द्रिय पुरुष (पत्त) 
चूणिकार ने प्रभु के तीत अर्थ किए हैं-- 


१. चूथि, १० १६९७ : सारीरं माणसं वा सब्बेसि अणिट्ठं अकंत अपियं इुस्खं, अत इश्यस्मात्‌ कारचाद्‌ सवकेस सेदेन अहिसजोया 
अहिसका: । 
२, चूनि, पृ० १६८: अहिसा समय ति, समता 'जध मम ण पिय॑ दुक्श गाधा अथया यज्रा हिसितस्थ हुःअमुत्पशते मम, एचमच्या- 
हयातस्थापि थोरियातो बाधस्प, दुःखमुत्यहते, एवमम्येषामपि हृष्यतों अहिलासमय थेज । 
३. बलि, पत्र २०३ : तवेवसहिसाप्रधान: 'समंय-- आग्रमः संकेतो बोपदेशरूप: । 
४. धूर्णि, पृ० १६८ : पभ्रथतीति प्रभु, वश्येशत्रिय इस्थचं', न वा संपावरणाना कर्मणा बशे बसेते । अथवा स्वतस्थत्थाव्‌ करीब एथ प्रभु, 
शरीर हि परतस्तभ, मोख्ममार्ग शाध्युपला (? पाल) यितश्ये अरभूः । 
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१. जितेन्द्रिय । 
२. आत्मा । 
३. मोक्ष-मार्म (झान-दर्शन-चारित्र) की अनुपालना में समर्थ । 
बृतिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं'--- 
१. जितेन्द्रिय । . 
२. संयम के आवारक कर्मों को तोड़कर मोक्ष-मार्ग का पालन करने में समर्थ । 
२०. दोषों (क्रोध आएि) का (दोले) 


नूणिकार ते क्रोध आदि को दोष माना है! और दृत्तिकार ने पांच जाखव-द्वारो--मिस्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग को दोष माना है ।' प्रकरण के अनुसार 'दोष' का अर्थ द्वेष प्रतीत होता है। मनुष्य द्वेष के कारण दूसरो के साथ विरोध करता 
है । इसीलिए बतलाया गया है कि हेष का निराकरण कर किसी के साथ विरोध न करे । 


२१, निराकरण कर (णिशाक्षिक्रता) 
सुणिकार ने 'णिरे किच्चा' पाठ की व्याब्या की है। 'णिरे' अव्यय है। इसका अर्थ है--पीठ पीछे ।* 


इलोक १३: 
२२. संबत (संबुडे) 
संबृत का अर्थ है--प्राणातिपात आदि आज्बों को रोकने वाला अथवा इन्द्रिय और मन का सवरण करने बाला ।" 
२३. एघणगा समिति से युक्त (एसणासमिए ) 


एसणा के तीन प्रकार हैं-- 


१ गबेषणा--भिक्षा की खोज में निकलकर मुनि आहार के कल्प्य-अकल्प्य के निर्णय के लिए जिन नियमों का पालन करता 
है अथवा जिन दोषों से बचता है उसे गवेषणा कहते हैं । 


२. प्रहरणषणा--आहार को ग्रहण करते समय जित नियमों का पालन करना होता है, उसे ग्रहणंषणा कहते हैं । 


३. प्रासेषणा था परिभोगेधणा - प्राप्त आहार को खाते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है, बह है ग्रासंघणा या 
परिभोगेषणा | ' 


इलोक १४ : 
२४. जीवों का (भूयाईं) 


भूूत्त का अर्थ है--प्राभी । जो प्राणी अतीत में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, वे भूत कहलाते हैं--यहू टीकाकार का 
मभिमत है ।' 





१. इसि, पत्र २०४ : इखिदाणा प्रभवतीति प्रभुगंश्येम्रिय इत्यथ;, यदि था संयमावारकालि कर्माष्यश्रिभूय मोकमार्गे पालयितस्पे प्रभुः 
--सम्ण: । 

१. कूथि, यू० १६घ: चोधा: कोशादय: । 

३. दश्ि, पत्र २०४ : दृषयस्तोलसि दोधा--मिथ्यास्वाविरतिप्रमावकवाययोगात्तान्‌ । 

४. पूलणि, पू० (व : भिरे इति पृष्ठतः कुत्ता । 

४. कृणि, पृ० १६८ : हिलालाथवर्सवतः इंदिय-पोई दियसायसंदुडो वा । 

है. यूत्ति, रत २०४ । अभृवभ्‌ श्रवत्ति भव्धिवत्ति च प्राधिवस्ताति चुतानि--प्राणिपः । 
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लोक १४५: 
३५. पूतिकर्स (अन्त पास) का (पूतिकस्मं) 


इसका अर्थ है--आधाकर्मी आहार से मिश्रित भोजन | यह उद्गम का तीसरा दोष है । 
देखें--- दसबेआलियं ५|५५ का टिप्पण, पृ० २३६। 


२६. संयभी का (बुसोमतो) 


देखें---5/२० का टिप्पण । 
२७. सर्वथा (सब्बसों) 


खबूणिकार ने इसका अर्थ--प्राण निकलते हो तो भी --किया है ।' द्वत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--सभी प्रकार का 
(आहार, उपकरण आदि) । 


इलोक १६-२१ : 
१८. श्लोक १६-२१ : 


प्रश्त करने वाला स्वतंत्र होता है। वह अपनी दृच्छा के अनुसार प्रश्न पुछ सकता है, किन्तु उत्तर देने वाले को बुद्धि और 
विवेक-- दोनों का संतुलन रखना होता है। कोरा बौद्धिक उत्तर हिसा का निमित बन सकता है और क्षन्य समस्याएं प्री उस्पन्न कर 
सकता है, इसलिए उत्तरदाता को विवेक से काम लेना होता है । 


अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ श्रद्धालु होते हैं, कुछ श्रद्धालु नहीं होते । कुछ श्रद्धालु लोग दानरुचि वाले होते हैं। वे दान 
देने में श्रद्धा रखते हैं । वे साधु से पूछते हैं-“हम लोग ब्राह्मण या भिक्षु का तर्पण करते हैं। उसमे धमम होता है या पुण्य होता है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में मुनि हां या 'ना' न कहे--यह सूत्रकार का निर्देश है। इसका कारण सूत्र में स्पष्ट है । 

जूणिकार ने-- पुण्य होता है, ऐसा न कहे इसके कुछ कारण बतलाए हैं। उनके अनुसार ऐसा कहने से मिथ्यात्व का 
स्थिरीकरण होता है। उस आहार से पुष्ट होकर भिक्षुक असंयम करते हैं, उसका अनुमोदन होता है ।' 

पुष्प नहीं होता--ऐसा इसलिए नहीं कहना चाहिए कि जिन्हें दिया जा रहा है उसके अन्तराय होता है। चूणिकार ने 
बतखाया है कि मुनि ऐसे प्रसंग मे मोत रहे । यदि प्रश्नकर्ता बहुत आग्रह करे तो बताए कि हम आधाकर्म आदि बयालीस दोष रहित 
पिंड को प्रशस्त मानते हैं ।' 


इसका ताल्पयं यह है कि जहां बतेमान में दान की प्रद्गधतिया चल रही हो, उन्हें लक्षित कर धर्म या पुण्य होता है या नहीं 
होता, इस प्रकार का प्रश्त करे तब मुनि को मौन रहना चाहिए । यह उसका वाणी का विवेक है। 


इलोक २२ : 


२६, तोर्थकरों के निर्वाण परम होता है (गिव्वाण परमा बुदा ) 

चूणिकार ने बुद्ध का अर्थ अहंत्‌ किया है। उनके शिष्य बुद्ध-बोधित कहलाते हैं। वे निर्वाण को परम या प्रधान मानते हैं । 
बैदना को शान्‍्त करते के जितने सांसारिक प्रतिकार हैं वे निर्वाण के अनन्तरवें भाग तक भी नहीं पहुंच पाते, इसलिए निर्वाण को परम 
१. चूलि, पु० ११९ : सबंध इति मद्वि प्राणात्यथः स्थात्‌ । 
२. बृत्ति, पैत्र २०४ : सर्चश:--शर्वप्रका रस । 
३ अुलि, पृ० १६६ : अत्थि पुण्ण ति णो बदे, मिशष्षतविरीहरण, जं॑ थे तेमाउहारेग परियृद्ा करेस्संति असंक्सं, अच्याणं परं ७ 

बहुहि भार्वेति तबतुशार्त भवति । 

४. कृषि, पृ० ११६ : तुसियोए्दि अफ्छितव्य, मिम्यंधे वा ग्रवीति---अम्हूं आधाकस्मादियातालौलदोसपरिसुद्धों विड़ो पतल्यों। 
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माता गया है।' अहंत की दृष्टि में बेदना के अन्य सब उपचार अस्थायी हैं। उसका स्थायी उपचार निर्वाण है। इसको पुष्टि बीर- 
ह्हुति के उत्त सूक्त से होती है 'निर्वाणवावियों में शातपुत्र श्रष्ठ हैं । 

३०. जैसे मकषत्रों में चल्ाममा (जश्लसाथ थ अंदसा) 


प्रह, नक्षत्र और ताराओों की कास्ति, सौम्यभाव, प्रमाण भर प्रकाश की दृष्टि से चंद्रमा उनसे प्रधान होता है। इसी प्रकार 
सांसारिक सुखों से निर्वाण सुख परम है, अधिक है।' 


३१, संघान करे (संधए ) 


संप्ान दो प्रकार का होता है- छिन्न-संघान और अछिक्न-संधान । जो बीच में टूट जाता है वह छिन्न-संधान होता है। 
चूणिकार से बतसाया है कि साश्वक निर्बाण के मार्ग को स्वीकार कर अछिक्ष-संधान के द्वारा उसका संधान करे ।* 


इलोक २३ : 


३२. कल्याणकारी (साधुत ) 
मूल क्षब्द 'साधुक॑ है। तकार की अनुअ ति के अनुसार 'क' के स्थान पर 'त' हुआ है । 
इसका अर्थ है--कल्याणकारी । 

३३. ह्वीप (या दोष) का (बीज) 
इसके दो श्र हैं-- ढ्रीप और दीप । यहां द्वीप का अर्थ ही विवक्षित है ।" 


जैसे समुद्र में गिरा हुआ प्राणी लहरो के थपेडों से आकुल-व्याकुल होकर मेरणासन्न हो जाता है, उसको यदि कहाँ द्वीप प्राप्त 
हो जाता है तो वह अपने प्राण बचा लेता है। उसी प्रकार भगवान्‌ का धर्म संसारी प्राणियों के लिए द्वीप के समान है । 


स्लोत में बहने बाले प्राणियों के लिए द्वीप जैसे प्रतिष्ठा होता है, बेसे ही यहू मार्ग संसार सागर में बहमे बाले प्राणियों के 
लिए प्रतिष्ठा होता है ।" 


उत्तराष्ययन में धर्म को द्वीप, प्रतिष्ठा, गति और शरण कहा गया है ।" 
इलोक रह : 
३४. (आपतगुत्ते सया दंते ' छिष्यसोए णिरासवे ) 


आत्मगुप्त का अर्थ है- इस्द्रिय और मत का प्रत्याहार करने बाला | दांत के दी अर्थ हैं--इम्द्रिय और मन को वश में करने 
बाला दबा धर्भध्यान का ध्याता । स्रोत का अर्थ है--हिसा आदि आश्रव | जो वार्षक्त इनका छेंदन कर देता है वह छिस्तखोत होता 





१. धूणि, पृ० २०० : जेब्याज परम केस ते हमे भेग्याभपरमा एते श्रुद्धा अरहस्त:, तज्छितया बुद्धबोंघिता), परम गिर्वाण मिल्यतोइनस्य- 
हुल्पम्‌, वास्प सासारिकाति तानि तानि बेशभाप्रतीकाराणि विर्वाणति जनम्तभागेषषि तिब्ठत्तीति । 

२. सूबशड़ों, १।६।२१ : विष्याणवादोनिह जायपुत्ते । 

है. यृणि, जु० २०० : नवाद याम्तीति नक॒जानि, तेस्प: कासत्या तौम्यस्वेन प्रमाभेल प्रकाशन ल परमशचरद्रमा: मकत्न-प्रहु-तारकास्प:, 
युथ॑ संत्तरसुकेध्योधधिक रिवॉनलुक््िति । 

४. चूणि, पृ० २०० : सोशभशापड़िवश्थे उत्तरदुर्णाह बढुणाणेह अ्छिन्यसंघशाए भव्याल संघेतजा। 

१. चूर्थि, ० २०० : दीकालहोति शोच:, हिप्रः पिथति भा हीपः, स तु आश्वाले प्रकार अ, इहाइपश्वासड्रोपोडओिकृत: । 

६. कृति, शत २०३६ । 

३ सशराध्यका २३४६८ : अरामरचजेगेण, ब्रत्कमायाण परालिश्न 


कर्क बोधों पहडुर थ, पई सरबजसुत्तमं ४ 
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है। जो छिन्मस्नोत होता है वही निराज्नरव होता है।' 

आयभु्े दि इन भार पदों में साधना का क्रम बतलाया है। सांघक को सबप्रथम प्रत्याहार करना होता है, इखिय और 
मत्र की गति को बदलना तथा उन्हें बाहर से हटाकर भीतर में स्थापित करना होता है । यह गुप्ति की प्रक्रिया है । गुप्ति का बार-बार 
अभ्यास करने से इन्द्रिय ओर मन दान्त-- उपशास्त हो जाते हैं। जैसे-जंसे उनकी शाति बढ़ती है वैसे-वैसे उनका स्रोत सूखता जाता 
है । एक बिन्दु ऐसा आता है जब स्रोत सवंधा छिन्‍न हो जाते हैं। उस अवस्था मे साधक निरासत्रव बन जाता है । 


३५. प्रतिपर्ण (पडिपुण्ण) 
बही धर्म प्रतिपृर्ण होता है जो सभी प्राणियों के लिए हितकर, सुखकर, सबके लिए समान, निरुपाधिक, सर्वविरतिमय, मो 
में ले जाने वाला होता है। अथवा जो घर्मे दया, सयम, ध्यान आदि धम के कारणभूत तत्त्वों से सहित होता है व: प्रतिपूर्ण होता है । 


इलोक २५ : 


३६. वे समाधि से दूर हैं (अंतए ते समाहिए) 


वे भिक्षु समाधि से दूर हैं। उन्हें मोक्ष समाधि प्राप्त नही हो सकती । अनेकाग्र होने के कारण उन्हे इंहलोक में भी जब 
समाष्ति प्राप्त नही होती तब उन्हे परमसमाधि की प्राप्ति कंसे हो सकती है ? वे ससार में रहते हुए भी इन्द्रिय-सुखों से बचित रहते 
हैं और उन्हें परम समाधि का सुख भी प्राप्त नहीं होता । क्योंकि जहा हिंसा और परियग्रह है वहा एकाग्रता नहीं होती । जहा एकाग्रता 
नहीं होत्ती वहां चार प्रकार की भावनाएं (कायानुपश्यता, वेदनानुपश्यता, चित्तानुपश्यता और धर्मानुपश्यना) प्राप्त नही होती । वे 
छुख से सुख पाने की बात सोचते हैं ।' 


३७, श्लोक २५-३१ : 

प्रस्युत आलापक (२५-३१) में बौद्धदृष्टि की समीक्षा की गई है। प्राणीमात्र को आश्वासन देने वाला धर्म--अहिंसा धर्म 
शुद्ध धर्म होता है। जो इसे नही जानते बे अबुद्ध होते हैं। बौद्ध बुद्धवादी हैं। वे समाधि की साधना करते हैं, फिर भी आरंभ और 
परिग्रह में आसक्त होने के कारण उसे उपलब्ध नही होते । वे हिंसा भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं! वे आत्मा को तहीं जानते, 
इसलिए समाधिस्थ भी नहीं हो सकते । 


इलोक २६ : 


३४, श्लोक २६: 
प्रस्तुत श्लोक में चूणिकार ने बौद्ध परपरागत कुछेक व्यवहारों का निर्देश किया है। बौद्ध भिन्न अपने लिए कृत भोजन-पानी 


१ (क) चूणि, पृ० २०० : आश्मनि आत्मसु वा गुप्त आस्मगुप्त:, इखिय-मोइस्द्रिपगुप्त इस्यथं, मे तु गस्‍्य गृहादोति भुप्तानि । 

हिसादोनि भ्रोतांसि छिन्नानि यस्य स भ्वति छिस्नस्सोते, छिन्तओतस्श्थादेव सिराधवः । 

(स) वत्ति, पत्र २०६ : समोबाबकार्य रात्मा गुप्तो यस्य से आत्मपुप्त, तथा सवा'--स्वकालसिश्दियनोइस्द्रियबमसेन दास्तो--- 
वश्येश्रियों ध्मध्यानध्यायों बेश्यर्, तथा छिग्तनासि--ब्ोटिताति संसारणोतांधि पेन स तथा, एतदेश स्पष्ट- 
तरमाहु--मिर्मेत आश्रष:-- प्राणा तियाता दिफ: क्मप्रवेश हवारझ्ूपो यस्मात्‌ स निराभणः । 

९. बूणि, पृ० २००,२०१ : प्रतिपृणमि स्ंसस्था्ा हित सुहं सर्वाविशेष्य निशपध निर्वाहिक मोज् जेयायिकम्‌ इत्यत: प्रतिपृण॑म्‌ 

अथवा सर्वेदंया--म-यानादिप्रिधंसकारणे: प्रतिपृर्न सिति । 

३. चूथि, १० २०१. : वृरतह्ते समाधिए। कथम्‌ ? इहलोकेएपि ताथं तेश्लेकाप्रत्यात्‌ समाधि न लभसते कुतस्ताह परमसमार्धि मोक्षम्‌ ? ॥ 
तक शाक्ष्या: अबुद्धा बुद्भाविन: सुलेन सुखमिक्छान्ति, इहलोडेइपि तावब प्रामध्यापार् सुश्भारदाइयरिति, 
कुतस्तहि परससमाधिसु्नमिति ? । उक्त हि--..'तत्रेकाप् कुतो ध्याषं, यज्राउएरस्भ-परिप्रहु: ? इति । अतस्ते 
चतृस्विधाएं भावजाएं वृरतः । 
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जैसे हैं। वे धान्य आदि के कणों को सजीव नहीं मानते | उपासक उनके लिए पचन-पाचन करते हैं। वे उनका अनुमोदन भी करते हैं। 
दे जीम में अजीव कौ और तस्व में अतश्व की बुद्धि रखते हैं । वे संधभक्त आदि की सत्तत कामना करते हैं। थे अतीत में किए मए 
संघश्चक्तों की तथा भप्रतिध्य में किए जाने वाले संघ्कक्तों की गणना करते रहते हैं। यदि उनके भी ध्यान हो तो फिर ध्मान किसके नही 
होगा ? उन पिक्षुओ के वबिध्वार भिसिचित्रों से भरपूर होते हैं। उनकी परंपरा है कि वे अपने लिए मारे हुए पशु का मास नहीं लेते । 
किन्तु यदि बह मांस कोई दूसरा व्यक्ति खरीद कर दे तो दे उसे ग्रहण कर लेते हैं । उसे वे “'कल्पिक' कहते हैं। आज भी तिब्बत आदि 
यौद्ध देशों में 'कल्पिक' जाति के रूप में एक बर्मे है। उस घर्ग के लोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए मास खरीद कर उन्हें देते हैं।॥ यह उनका 
मुफ्य कार्य है। ऐसे हजारो स्त्री-पुरुष वहां हैं। देने बाली उन दासियों को 'कल्पकारी' कहा जाता है और मांस की कल्पिक कहते हैं ।' 
संभव है चूणिकार के ससय में भारत मे भी बौद्ध परपरा में मह प्रथा रही हो । चूणिकार ने इस पर व्यंग करते हुए एक उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। बबर जाति के एक ब्यक्ति ते मास का प्रत्याध्यान कर दिया। अपनी प्रतिशा को पालने मे असमथ्थता दिखाई दी। उसने 
मांस का नाम 'अ्रमर रखा और खा लिया । क्या वह उसको ख्राता हुआ अमांसभक्षी कहा जा सकता है ? लूता (मकड़ी) का नाम 
शीतलिका रख देने मात्र से क्या वह नहीं मार देती ? विष का नाम 'मधुर' रख देने मात्र से क्‍या यह मृत्यु का कारण नहीं बनता ? 


इसी प्रकार बौद्ध भिन्लु संशाओ का भेद कर आरंभ मे प्रद्धत्त होते है | वे प्रद्ृत्तियां उनके निर्वाण के लिए नही होतीं । वे 
बेराग्य की द्योतक भो नही होती । जो भिक्षु ऐसे विहार या लयनो (गुफाओं) में रहते हैं, जो कामोत्तेजक जिन्नों से चित्रित हैं, उनके 
वहां ध्यान कंसे समद हो सकता है ? जो भिक्षु मांस लेते समय कल्पिकारियों को व्यवह्दत करते हैं, उनके द्वारा खरीदा हुआ मास 
खाते हैं, उनके भी ध्यान कंसे हो सकता है ”? जो पच्रन-पाचन मे प्रब॒त्त है, जो केवल अपने शरीर का ही ध्यान रखते हैं, जो प्रतिपल 
मनोज, पान, भोजन, विहार, वस्त्र आदि का ध्यान रखते हैं, जो सोचते रहते है--आऊँ कौन उपासक सघभ्क्त करेगा ? शााज कौन 
भक्त वस्त्र-दान करेगा आदि, उनके ध्यान कैसे हो सकता है ? उनके शुद्ध ध्यान हो ही नही सकता ।' 
३९. नहों जानते (अखेतब्णा) 

इसका संस्कृत रूप है-- अक्षेत्रशा:। चुणिकार ने इसका अर्थ--मोक्षमार्ग और शुद्ध ध्यान को न जानने वाला किया है ।' 

वृत्तिकार ने इसका अर्थ 'अनिपुण' किया है ।' 


४०. वे असमाहित चित्त बारे होते हैं (अससाहिया) 


इसका क्षर्थ है--असंबृत । जो मनोश पान, भोजन और आवास आदि का निरंतर चिन्तन करते है, जो यह खोचते है कि 
आज संघ को कौन भोजन-पाम देगा ? कौन वस्त्र देगा ?, वे असमाहित होते हैं। वे शुद्ध ध्यान करने के अधिकारी नही होते ।' 
वृत्तिकार ने असमाहित का श्र्थ समाधि से दूर (शून्य) किया है ।" 


!. यूनि, १० २०१: बीयानि सचेतभाणि शाल्यादोनात्र, भ्‌ (? शो) तसपि चल डबक सलेतनमेव, हरिव्रा--कक्‍्कोदकशत, तमुद्श्य अल 
हुत उपासकादिलि:, स्वयं ज पाययन्ति पल्चारिकाइयः, तेवां हिं पक्षे ब्वरिफा भबात्ति, अनुआनते चर सुपक्यं सुसुध्टमिति, जोवेधु ल 
अज्ञीवशुड्यः अतस्वे तस्‍त्थशुद्धप: बराकास्सत्कारिनस्तवृह्ेविजश्ल सम्लुभक्ताम गणयरतोध्तोता-प्यागतानि घ॒ प्रार्ययस्तः छा जास 
किवायंति, शाम परोक्षस्‍्तबावियु, तेईप माम यथि प्यातं ध्यायास्त, को हि ताम से ध्यान ध्यास्यति ? । 
प्राम-सेज-गहादोगां गया प्रेध्यश्नस्प अर । 
, यज् प्रतिप्रहों बृब्डो ध्यान तज्ञ कुतः शुभम्‌ ? ॥ 
सचि्तकम्मा थ तेँस माइसथा विहारकूडोड सि, मा्स शल्पिक इत्यपदिश्यते, दासीक्षो कप्पयारीड लि। यथा बधषरेण मासस्य 
प्रत्याक्याप अशक्युबता तममुपात्यितुं स्भरमिति संज्ञा छुश्मा भक्तितम, किससों तेबू भक्षयत्‌ मिविशिकों भदति ?, लता वा शीतलि- 
कार्मिश्ानेना सिलप्पसाना कि न मारयति ? । एवं तेथां त संशास्तरपरिकल्पितास्‍्ते आारम्भा निर्वाणाय भ्बान्त, नस बरागयकरा 
लकबम्ति । पेषपि ताबद सिक्षाहारा भत्ति तेषपि सविकारस्त्रोरूपसचित्रकम्मंसु लेमेवु बसग्ति, तेषामवि ताबतू कुसो ध्यानभ्‌ ? 
किसहू पुर: कशिपका री्व्याप। रणतास्‌ ? पंचम-पाजतप्रदत्तानां तशुभेव जानुप्रेश्षमाणानां कुतो स्यानस्‌ ? । 
२. चूि, पृ० ९०१: से हि मोबमागंध्य ब्यानत्थ अ शुद्धस्प अखेतण्णा अश्वाणया । 
है, दृत्ति, पत्र २०७ । अशेशशा:-- जनियुणा: । 
*४. शुणि, भू० २०१ : लसप्राहिता घास अशंधता:, समोझेतु पान-भोजना-::घ्द्चादनादिषु तित्पाध्यवसिता: 'कोश्भ पंघ्रसनसं करेक्जा २ 
कौश्त्य परिक्कारं देकत वत्मालि ? इत्येब नित्यमेजार्स प्यायन्ति । 
१ भृत्ति, पत्र ९०७; असमःाहिता मोशबाधाद्पाज्ावसभाध्ेरसंबृततमा दूरेण बहंग्त इत्पर्थ: 
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हसोक २७ : 
४१. इंक कक (इंका य कंका य ) 
देखें-“- १ (६२ का टिप्पण । 
४२. सछली की जोश में ध्यपन करते हैं (मण्छेसर्ण भियायंति ) 


क्र ढंक आदि जलबर पक्षी मछली को खोज में तिश्वल होकर जल के मध्य में खडे रहते है। वे इतने निश्चल हो जाते हैं कि 
जल हिले-डुले महीं । जल के हिलने से मछलियां त्रस्त होकर भाग न जाएं--यह उनका ध्यान रहता है ।' 


इलोफ ३० : 
४३. जन्‍्मान्य व्यक्ति (लाइअंधो) 


जात्यन्ध का शाब्दिक क्षय है--जम्मान्ध । वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन दिशाओं में कितना दला, कितना चलता 
शेष है, को महीं जानता ।' 


इलोक ३१ : 
४४, महाभ्य को (महब्भयं) 


इसका शाब्दिक अर्थ है--महान्‌ भय । 

खुणिकार ने इसका भाधात्मक अर्थ--जन्म-जरा-मरण-बहुल ससार किया है! वह पुरुष एक गर्भ से दूसरे गर्भ मे, एक जन्म 
से दूसरे अन्म में, ए+ मृत्यु से दूसरी मृत्यु में ओर एक दुख से दूसरे दु.ख मे जाता है। इस प्रकार वह हजारों भव करता है। यह 
उसके महान्‌ भय का हेतु अतता है ।' 

बुश्तिकार ने बार-बार संसार मे पयंटत करने से होने वाले दुःख को 'महाभय' माना है ।* 


इलोक ३३ : 
४४. प्राम्य-धर्मों (शब्द आदि विषयों) से (गामधम्मेहि) 
प्राम्यधर्म का अर्थ है मैथुन | चूणिकार जौर कृत्तिकार ने इसका अर्थ शब्द आदि विषय किया है ।' 
४६. जीव है (जगा) 
यह देशी शब्द है। इसका अर्थ है--प्राणी !' 


ह. श्रुणि, पृ० २०२ : मच्छेसतणं झियाय्रति, निरणलास्तिष्डन्ति जलमज्के उदगमकक्‍क्षोभेन्ता, मा भन्मत्त्थादयों मडक्षयरित उससिध्यरिति 
जा] 
२. बूि, पृ० २०२ : जातित एवं अर्धों शात्यन्ध:ः पूर्वा-डप२-रक्षिणोत्तराणा दिशां मार्गाणां गत-गस्तस्यल्थानसिन्नः एताबब गत एतावइ 
प्न्हब्य्स्‌ । 
३. कृणि, पृ० २०२ : महब्भयमिति संसार एन जाति-जरा-मरणबहुलो । त॑ जधा--आर्भ्रतो गर्भ जम्मतों ब्रभ्म मारयों मारे बुक्खतो 
बुगल, एवं भवसहस्साई पयंडग्ति बहुन्यपि । 
४, बतति, पत्र २०८ : 'महाप्र पोन. पुस्पेत संसारपर्यंटलया नारका विस्थभाजं दुःखम्‌ । 
४. (क) यूनि पृ० २०३ : प्रासधर्सा: शम्दादय: । 
(क) बृश्ि, पत्र २०६ : प्रामधर्मा:--शब्बाबयों बिक्या: । 
६- (क) चूनि, पृ० २०३: जग सि जायत इति जगत्‌ तस्मि जगति बिद्वन्ते ये, जायभ्स इति वा जगा; जन्तव: । 
(स) बत्ति, पत्र २०६ : जगा इति जम्तथों ज्ोविताबित: । 
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इल्ोक इ४ : 
४७, (पम्दसेय लिराशिस्णा-''-“मुणी) 


सूत्रकार का अभिभत है कि जब तक कषाय या अन्यदोध विद्यमान हैं तब तक निर्वाण की प्राप्ति तहीं हो सकती । कंपोय 
की विद्यमानता में संगम का सम्यक्‌ पालन नहीं हो सकता । कहा है--- 
सामम्मभमजधरंतस्त, कस्तापा अश्त उपकडा होंति। 
प्रच्णांभि उच्ततपूण्|क थ, निष्फल तस्स सामस्ण ॥॥ 
क्लामप्य का पालन करने वाले जिस पुरुष के कधाय प्रबल होते है, उसका आ्रामण्य ईक्षु के फूल की भांति निरर्थक है, 
तिष्फल है ।' 
दइलोक ३५ : 


४५. तप में पराक्रम कहने बाला (ड्वधाणवीरिए) 

उपधान का अर्थ है-- तप । तप में वीय॑--पराक्रम करने बाला 'उपधानवीय' कहलाता है ।' 
४६. साधु-धर्म का संधान करे (संधए साहुधम्ध) 

साधु-धर्म' के दो अर्थ हैं-- 

१. क्षान्ति, मुक्ति, आजंव, लाघव बादि दश प्रकार का श्रमण धर्म । 

२. सम्यक्‌ ज्ञात, सम्यक्‌ दर्शन, सम्ण्क्‌ बारित्र । 

'संघए' का अर्थ है-- इन गुणों की वृद्धि करे । 

ज्ञान के विषय में--तए ज्ञान को प्राप्त कर और अधीत ज्ञाम का स्मरण कर शान की दद्धि करें, दर्शन के विषय में-- 
निःशंकित आदि गुणों को दृढ़ कर दर्शत की बदृद्धि करे तथा बारित्र के बिषय में--मूल गुणों का अखंड पालन कर, नए-नए अभिग्रहों 
से बारित्र की वृद्धि करे ।* 
५०. पापधर्स का (पावधस्म ) 

झज्ञान, अविरति, मिध्यात्व आदि पापधर्म हैं।' 


इलोक ३६ : 


५१, श्लोक ३६ : 
इस इलोक के संदर्भ में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या इस तिर्दाण-मार्य के प्रतिपादक कैवल भगवान्‌ महावीर ही थे या 


१ बस्ति पत्र २०६ । 
२. (क) यूथि, बृ० २०३ : उपधानध्रीय ताम तपोदोधम । 
(लव) बृत्ति, व २०१ : तथोषद्ार्य-- तकरतत्र पयाशकत्या बीर्प पत्य स भवत्युपपानबीध : । 
३. (क) चूथि, पृ० २०३ : दसमियों अरितिशतों जाग-इंसल-चरिक्तानि था त॑ं अध्लिप्रतंत्रणाएं, पाने अपुम्भपहण पृष्याधोत चर थुधाति 
इंसबे जिश्रंकितादि, अरिसे अर्डिशपूकषयुभो 
(स) भृत्ति, पथ २०६ : साशूगां धर्म: अमरपादिको दशविश्र: सस्यप्यर्शतज्ञानचारिज्ातयों वा | तम्र 'अतुसंधपेत्‌'--वृद्िलापादवेत्‌ 
तथका-- प्रतिकशनशुनशाकाइजेव आने कया अजुर्विदोवयरिलारेश अध्याजोबारियदायर्टिसमेज ऋ सम्मधू- 
सहंत्रत भर्ललिककूलोशरतुभसटूभंपरअनेम अत्यहुशपुकीतिकश्अहनेग (ज) चारिय (च) बृड़िमावादयेटिति। 
४. चूरन, शु० २०३ ; राभशम्पो--पहपाणंविए्िननिकइसानि । है 
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अन्य तीयँकरों ने भी इसका प्रतिपादन किया था ? ' शास्त्रकार इसका समाधान प्रस्तुत करते हैं कि जो अतीत काल में: अनन्त 
तीर्थंकर हो चुके हैं, जो भविष्य काल में अनन्त तीर्घकर होगे और जो वर्तमान में संश्येय सीर्थंकर हैं--उन सबने इसी तिवबलि-मार्ग 
का प्रतिपादनत किया था, करेंगे और कर रहे हैं। केवल प्रतिपादन ही नहीं, सबने इस मार्ग का अनुसरण किया था, करते हैं औौर 
करेंगे । 

चुशिकार ने बुद्ध का अर्थ तीर्थंकर या आचाय किया है ।' 


चूणिकार ते शांति के दो अर्थ किए हैं--चारित्रमार्भ, निर्वाण ।' वृत्तिकार ने भी दो अर्थ किए हैं--भावमागें, मोक्ष । 


४२. पृथ्थी (जगई) 
इसके दो अर्थ हैं--- 


१. स्थावर और जंगम जीवों का आधार पृथ्वी ।* 
२. तीन लोक ।' 


इलोक ३७ : 
५३. उनसे हत-प्रहत न हो (ण लेह विणि्वप्णेश्जा ) 


संयभ-मार्गे मे अनेक्त कष्ट आते हैं। मुनि उनसे त-प्रहत होने पर भी ज्ञान, दर्शन और चारित्र मार्ग से च्युत न हो। क्रमशः 
उन परीषटों को जीतता हुआ मुनि संयमवीर्य को दरद्धियत करे जिससे कि वे बड़े कष्ट भी छोटे हो जाएं, महान्‌ उपसर्ग भी तुष्छ 
हो जाएं ।* 

एक अहीरन युवती थी । उसकी गाय ने बछडा दिया | उसी दिन से वह युबति उस बछडे को उठांकर गाय के पास ले जाती 
और जब स्तनपान कर लेता तब उसे वापस ला खूटे से बाघ देती | यह क्रम प्रतिदिन बलता रहा। बछड्ा बढ़ता गया। युवति में 


उठाते की शक्ति श्री बढती गई । यह क्रम चार बर्ष तक छला । बछड़ा थार वर्ष का बल हो गया। परन्तु युवति उसको सहजतया 
उठाकर शंल देती, क्योंकि उसका वह प्रतिदित का अभ्यास बन गया था । 


इसी प्रकार मुनि भी क्रमशः परीषहों पर विजय पाता हुआ सन्मार्ग से कभी च्युत नहीं होता । जीतने के अभ्यास से उसकी 
शक्ति क्रमशः दृद्धियत होती रहूती है। एक दिन ऐसा आता है कि बड़े से बड़े कष्ट को भी हंसते हुए भझेलने में वह सफल हो 
जाता है ।* 





१ (क) बूणि, पु० २०४ : किसेवं बड़े मातस्थामी एतस्मागमुपदिष्टवान उतास्येषषि ती्थंशरा: ? 
() बृत्ति, पत्र २०६ : अधेवंभूत सावमार्ग कि दर्ध मासस्वास्येबोपविष्ठवान्‌ उसास्येपि । 

२. धृणि, पृ० २०४ : ते भान्नार्या था 

३. जूणि, पृ० २०४ ; आझास्तिश्थारित्रसा्ग इस्य्थ:  “'' ''निर्वाण वा शाग्ति: । 

४. बत्ति, पत्र २०६, २१० : शाग्ति:--भाषमा: 7 "हल एदि वा शात्ति:---सोक्ष: । 

५ बरृणि, पृ० २०४ ; छगती बाम पृथ्रित्री । 

६. वत्ति, पत्र २३१० । ख्गती--जिलोकी । 

७. घूणि, पृ० २०४ : ण तेहि उर्स्णिष्टि वि जाण-दंसण-थ रिसतसंजुत्ताओ मस्याओो बिनिहुल्णेज्ता, (आाण)पृष्योए लिभंतो पयमरथीरियं 
उप्पावेग्जासि ति, जधा ते गुरणा थि उविज्या लहुगा भवंति । 

८. (क) शनि, पृ० २०४ : इष्टान्तः माभीरमुवति:-- जातमेस वदलुएं डुच्णि वेसाए उक्लिविऊण निशलामेति, पोत दस पुत्र: प्रबेश- 
थति । तमेव॑ ऋमतशों बर्दधसात महरह॒ेयं कुबंती जाव अउ्ायणं पि उक्सिवेति | एवं दृष्दात्तः। अयम्धोपतय:---एवं साधुरदि 
सम्मार्गात्‌ कमशों वाद डदीशेंरपि परीघहैर्म जिहस्थेल । 

(ल) वत्ति, बत्च २१० : परीकहोपसर्गजयश्चास्यासकमेण दिप्लेयः अभ्यासवशेन हि दुष्करमपि सुकरं लबषति, क्र थे इं्डांत: 
तद्ंधा--कश्चिब्योपस्तवहुओंत तर्णकमुत्लिप्प गवास्तिक भयत्थागयति अ, ततोइसाबनेनेव नर कमेण प्रत्यहं प्रवद्ध मागभपि वाशभुरिल- 
प्नस्यासवशाद डिहायन जिहायणमप्युत्मिप्ति, एवं साधुरभ्यासात सने:-शर्मे: परिषहोपतगंशय विधत्त इति । 
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इलोक ३५: 


४४. धौर मुति (धोरे) 
इसके वो अप हैं।...- 
१. बुढिमान्‌ । 


२. कष्टों से ने भवराने वाला । 
४. काल की आकांता (प्रतीज्ञा) करे (कालसाकंसे) 
मरण-फाल की आकांक्षा करे अर्थात्‌ वह यह सोचे कि जीवन पर्यन्स मुझे इस सम्मार्ग पर निरन्तर चलना है।" 
पृक्तिकार ने इसका भर्थ- मृत्यु की आकांक्षा करे--किया है ।' 
यहां 'आाकसे' का अर्थ प्रतीक्षा फरना उपग्रुक्त लगता है * जैन परम्परा के अनुसार यह मान्‍्प है कि मुनि ले जीवन की 
आकांक्षा करे और न मृत्यु की भाकांक्षा करे | वह संयम का पालन करता हुआ मृत्यु की प्रतीक्षा करे । 


५६. केबली का सत है (केवलिणो भर्त ) 


सुधर्मा ने जबू से कहा- तुमने मुझे मार्ग का स्वरूप पूछा था। मैंने उसका प्रतिपादन अपने सन से नहीं किया है । फेवसी 
भगवाम्‌ ते ज॑ंसा उसका प्रतिपादन किया वही मैंने प्रस्तुत किया है। 


१ बुस्ति, पत्र २१० : धो:-- शुड्धिस्तसा 'राजत इति धोरः, परीवहोपसर्माशोप्पों था । 
२ यूलि: ६० २०४ : काले कारुझतोति काशकंशी, भरजकाशमित्यथं: । कोड: ? तावइतेत सस्सार्मेज अविभाभ॑ गन्‍्तव्यं 
दायस्तस्थकाश: । 


३, दृत्ति, तर २१० 'काल ---मृत्युक्ाशं याचदर्भिकाइकेत 
४. बृत्ति, पत्र २९० : अम्युस्वामिनसुद्रिय सुधमेत्ताध्याहु--तदेशक्षत्थक्ा मार्तस्वकूपें अश्यित तम्तया मे स्वशनीविकया कषितं, कि 


तह ?, केशबिनो भरनेशबिसोश लता ग्राहाम्‌ । 
[श्ष) युर्थि, यू २०४ | 


भारसमं शज्ययरां 
समोसरण 


बारहवां भप्रध्यपन 
समवबतरण 


आमुख 


प्रहतुत अध्ययन का ताम है--समवसरज' | समकसरण का अर्थ है--बाव-संग्रम | जहां अनेक दर्शनों या दृष्टियों का मिलन 
होता है, उसे समवसरण कहते हैं ।' हस अध्ययन में क्रियावाद, अंकियावाद, अशेनवाद भर विनयवाद--इस चारों बादों (तीन सौ 
तिरेशठ भवास्तर भेदों) की कुछेक मान्यताओं की समालोचता कर, यथार्थ का निश्चय किया गया है । इसलिए इसे समवसरण अध्ययन 
कहा थया है ।' 

आगम सृत्रों में विभिन्न धाभिक वादों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण मिलता है--क्रियाबाद, अक्रियावाद, विनयवाद और 
अज्ञानबाद । इनके क्षवास्तर भेद अनेक हैं। निर्युक्ति में अस्ति के आधार पर क्रियाबाद, नास्ति के आधार पर अक्रियावाद, अज्ञान के 
आधार पर अज्ञानवाद और विनय के आधार पर विनयवाद का प्रतिपादन है ।' बारो बादो का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 
क्रियाबाब-- 

जो वर्शन आल्मा, लोक, गति, जनायति, जन्म-मरण, शाश्वत, अश्ाएवत, आस़ब, संबर, सिर्जरा को मातता है वह क्रियावादी 
है। इसका फलित है कि जो अल्तित्ववाद, सम्यग्वाद, पुनर्जस्मवाद और आत्मकतृत्ववाद में विश्वास करता है वह क्रियावादी दर्शन है। 

निर्युक्तिकार ने क्रियावाद के १५० प्रवादों का उल्लेख किया है । आचाय॑ अकलंक ने मरीचिकुमार, उलूक, कपिल आदि को 
जक़ियावादी दर्शन के आचार्य माना है । 
अफियासाद --- 

ये चार नास्ति मानते हैं-- 

१. आत्मा की नास्ति 

२. आत्म-कर्तृत्व की नास्ति 

है, कर्म की तास्ति 

४. पुनर्जन्म की नास्ति 

यह एक प्रकार से सास्तिकवादी दर्शन है। स्थानांग में अक्रियावाद के आठ प्रकार बतलाए गए हैं ।* 

क्पिस, रोमकश्, अश्वजायन आदि इस दश्शन के प्रमुख आज्ार्य थे । 


चूणिकार ने सांझय दर्शन और ईश्वरकारणिक वैशेषिक दर्शन को अक्रियावादी दशन माना है ।" तथा पचभूतवादी, चतुर्भूत 
वादी, स्कृधमात्रिक, शूल्यवादी और लोकायसिकर--इन दर्शनों को भी अक़िियावाद में गिना है ।' 


सलानजबाइ--- 


इस दाशेनिकशाद का आधार है अज्ञान | इनका सानसा है कि सब समस्याओं का मूल है ज्ञान, इसलिए अज्ञात ही 
हर यस्‍्कर है।' ज्ञान से लाभ ही क्‍या है? शील में उद्यम करना चाहिए । ज्ञान का सार है--शील सवर । शील और तप से स्वर्म 
और मोक्ष प्राप्त होता है । 


१. चूर्ि, पू० २०७ : समजसरंति जेसु दरिसणानि विद्वीओो दा ताजि समोत्तरभानि । 
लियृत्ति भाथा ११३ : तेसि अताणुमसेज, पश्भयणा भब्चिताने इहःल्आयले । 
साभावजिक्शुपत्थ,.. समोसरणमाहु तेज ति।॥। 
३. निर्वुक्ति वाया १११ : अत्थि सि किरिययादो बंधंति, जत्थि सि अकिरिश्यादी प। 
हत्जाजी अध्याज विजइुसाा वेभइथबादी ॥ 
४. छा ८१२। 
४. चूलि, १० २०६ : संक्या (लॉकया) धेशेलिका ईश्वरकारणाएदिं क्रकिरियाबादी “7777 
६, ही, पृ० ९०७ ;“''' “बंध रहात्तिका भकुत्रतिया संधभेरिया कुल्णवादियो लोगाभतितर इक्चादि अखिरियाबादिणों । 
क, बैदें--११४१ का दिप्पल तक प्रस्तुत जल्यतत का सं० ६ का ठिप्कण । 


चुगेयओ हे डेबघ प्रध्येयेन १२: शोबुश 
हि है है | 5 ह इनके ६७ सेद होते हैं। चुलिकार ते मृगचारिका कौ जर्या करनेवाले, अटवी में रहकर फल-फूल खाने वाले स्पायशृम्य 
. ““अल्याक्रियों को अशानवादी माता है ।' 
9 साकल्प, शाध्कल, बावदायण ध्ादि इस वाद के प्रमुख आधार ये । 
सृचरकृतांत के शृत्तिकार शीलांकसूरी ते अशानवाद को तीन अ्थों में प्रयुक्त किया है-- 


३, अज्ञानी अध्यतवीभिक--पम्पप्शानविरहिता: भ्रमणा: ब्राह्मणा: | (इृति पत्र ३२१) 
२. अशानी शऔौद्ध---शाक्या अपि प्रायशोशानिका: | (कृत्ति पत्र २१७) 
है. अजश्ातथाद में विएबास करते वाशा--अज्ञानं एवं श्र॑य इत्येव॑ बादिम: । (बुलि पत्र २१७) 


फि्यलाइ--- 

विनसवाद का भूल काधार विसय है। ये मामते हैं कि विनय से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इनके अस्तीस प्रकार 
निदिष्ठ हैं । 

ब्रात्तम साहित्य में विलय शब्द अनेक जर्थों में प्रयुक्त है। यहां (विनय! का अर्थ आचार होना वाहिए। जैसे ज्ञानवादी ज्ञान 
पशु अधिक बल देते हैं, पेसे ही ये दिनयप्रादी आचार पर अधिक बल देते हैं। एकांगी होने के कारण ये मिथध्यावाद की कोटि में 
पंश्णिणित हैं । 

न्‍ वश्षिष्ठ, पाराशर आंदि इस दर्शन के विशिष्ट आचाये के ।' 

चूथिकार ने तीसरे एलोक की व्याक्या में विनयवादियों की मान्यताओं का विशद निरूपण किया है ।' 

हन आारों दार्शमिक परंपराओों की विस्तृत जानकारी के लिए प्रस्तुत अध्ययन के टिप्पण विमएनीय हैं । 

निर्युक्तिकार मे भाव समवतरण को दो प्रकार से प्रस्तुत किया हैं--- 

१. भौदयिक, ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपप्मिक, पारिणामिक तथा सापश्मिपातिक--हन छह भावों का समब्सरण--एकत्र 

प्रेलापक । 
२. कियावादी, अकियावादी, अज्ञासवादी और विनयवादी--इनका समवसरण--एकत्र मेलापक | 





इस लध्ययन में बावीस एलोक हैं। उनमें चारों समवसरणों का विवेशन है-- 


इलोक २-४ अज्ञातवाद 
४-१० अफियायाद 
११-२२ क्रियावाद 


अकिियादादी दर्शन के संबध मे पांचवें श्लोक में द्विपाक्षिक और एकपाक्षिक कर्म का उल्लेख है। चूणिकार ने इसका विशद 
विवेधन प्रस्तुत किया है। एकपाक्षिक कर का अभिप्राय यह है कि क्रियामात्र होती है, कर्म का चय नहीं होता । वह एक पक्ष->एक 
जम्म में भोग लिया जाता है। द्विपाक्षिक कम का अभिप्राय है कि उसमें कर्-बंध होता है और वह इस जन्म या पर जन्म में भुगतता 
पढ़ता है। कुछ अक्रियायादी एकप्राक्षिक फर्म को मानते हैं भर कुछ द्विपाक्षिक कर्म को ।" 


मौबें-दसदें एलोक में अष्टांगनिमित्त के केवल पांच भंगों का स्पष्ट निर्देश है, शेष उनके अन्तर्भूत हैं। चूणिकार से अष्टांग- 
निर्मित के प्रत्भमान का भी उल्लेख किया है । टी 
१. सूचि, बु० २०७ : ते तु भिग्ारियादयों अडबोए पुण्डफलशक्खिणों अक्यादि (अत्याधिन:) अच्याणिया। 
२. धड़दशंतसमुध्यय, भुलि, पृ० २१ । 
है. देखें--हिप्पणु--७.६ + 
४. मिर्युक्ति याथा ११०; भावससोसरण पुथ, जायभ्यं छब्विहम्ति लरवल्मि। 
जअधबा कितरिय अकिरिया, अध्याणी जेब बेजहया ॥ 
है. देखें--. श्लोक ॥ का जिण्पिण, संक्या १२ ॥ 





सुपगडो १ डंदर शधध्ययन १२: भ्रामुंस 


अप्टांस सिमिल का अद्यम्रन करने वाले सभी समान जानी नहीं होते + उनमें अनन्त तारतम्य होता है। यह तारतम्य अपनी- 
अपनी क्षमता पर आधारित है । 

तिमित्त जिस भटना की सूचना देता है, परिस्थिति बंदल जाने पर मह घटना अत्यथा भी हो जाती है। इस दृष्टि से लोग 
उसे अयवधार्थ मान लेते हैं। 

खूणिकार से अमेक उदाहरणों से इसे समझाया है । 

तैरहवें श्लोक में देवों का वर्गीकरण प्रचलित वर्गीकरण से भिन्न काज्न का प्रतीत होता है। यह श्लोक ऐतिहासिक दृष्टि से 
विमशनीय है । 

सूतकार ते प्रस्तुत अध्ययन के उपसंहार में बतलाया है कि बहुत सारे दर्शन स्वयं को क्रियावादी घोषित करते हैं, किन्तु 
बोषणा मात्र से कोई क्रियावादी नहीं हो जाता । क्रियाबादी वह होता है जो क्रियावाद के श्राधारभूत सिद्धान्तों को मानता है। ने 
ये हैं-- + 


१. आत्मा है । प ७. अधोगमन है । 

२. लोक है । ८. आख्व और संवर है 
३. आगति और अनागति है । ९. दु:ख और निरजरा है ।' 
४. शाश्वत और अशाश्वत है । 

५, जन्म-जौर मरण है । 

६्‌ 


. उपपात और व्यवत है| 
44% 


३. इसे --हिप्एण संक्या १४७, ६६७ 
१, दैसें--टिप्क्ल शंहशा रह । 
है. बुक्पहो, १९२०,२१। 


पूल 


१. चत्तारि समोसरणाणिसाणि 
पाबाबुया आई पक्षों ब्यंति। 
किरियें अकिरियं विणयं ति तइयं 
अभ्णाणसाहुंस_ चउत्थमेव ।। 


२, अष्णाणिया ता कुसला वि संता 
असंधुया जो वितिगिश्छ तिष्णा। 
अकोबिया थआाहू अकोविए्हि 
अणाणवीईति मुसं वदति ॥ 


ह. सक्च असच्च॑ इति चितयंता 
असाहु साहु सि उदाहरंता । 
जेसे जगा बेजइसा अभेगे 
पुद्ठा थि भाथ॑ विनइंसु णाम ॥ 


४. अभोवसंक्षा इति ते उवाहु 
मदूठे स॒ ओभासह अस्हे एंवं। 
लक्षायसककी ये अजागर्एव 


लो किरियसे!हूुंसु अफिरियलाया । 


आरसम प्रम्फपथ : दारहबां प्रध्ययन 
समोसररा : समयसररण 


. हंस्कुत छाया 


चत्वारि समवसरणानि इमानि, 
प्रावादुका: यानि पथगू वदच्ति । 
क्षियां अक़ियां विनयमिति तृतीय, 
अज्ञानमाहु: जतुर्थमेव ॥ 


अज्ञानिका: तावत कुशला अपि सल्तः, 
असंस्तुता: नो विनिकित्सां तीर्णा: । 
अकोविदा: भआाहु: अकोविदेष, 

बनतुवीचि इति मृषा वदन्ति॥। 


सत्य असत्यं इतसि चिन्तयन्त:, 
असाधु साधु इहति उदाह्रन्तः । 
ये इसमे जना: वेतायिकाः अनेके, 
पृष्टा अपि भाव व्यनेषुर्नाम ॥ 


अमृपसंख्यया इति ते उदाहुः, 
अर्थ एप अवभाषते अस्सार्क एवम्‌ । 
लवावध्वस्की थ॒॑ बनागतेषु, 
नो क्रियामाहुः अकियात्मातः। * 


१. 


ल्‍ण 


ञ्ण 


नर 


हिन्दी अनुवाद 


ये! चार समवसरण' (वाद-संगम) हैं । 
प्रावादुक' (अपने-अपने मत के प्रवक्ता) 
भिन्न-भिन्न प्रतिपादन करते हैं-- 
क्रिया, अर्क्रिय, तीसरा विनय और 
और जौधा बज्ञान । 


- अज्ञानवादी कुशल होते हुए भी सम्मत 


नहीं हैं ।" वे संशय का" पार नहीं पा 
सके हैं। वे स्वयं 'फौन जानता 
है?” (की वेधसि--कोबिद) - इस 
प्रकार का संशय करते हैं गौर इस 
प्रकार संशय करने वालों (अकोविदों) 
में ही अपनी बात रखते हैं। वे पूर्वापर 
का विमर्श (दो में से एफ का निश्वय) 
नहीं करते इसलिए वे मृषा ओलते 
है ले 


(परलोक" आदि) सत्य हैं या असत्य 
हैं? (बह हम नहीं जानते)--ऐसा 
चिन्तन करते हुए तथा यह बुरा है. 
यह बण्छा है--ऐसा कहते हुए (वे 
मृषा बोलते हैं ।”) 


जो ये अनेक विनयवादी जन हैं वे 
(बिना पूछें या) पूछते पर भी विनय 
को ही गया बतलाते हैं ।' 


वे अज्ञानवश ” यह कहते हैं कि यही 
अर्थ (विनय ही वास्तविक है)--ऐसा 
हमें अवभाषित होता है । 


जात्मा भविष्य में (वर्तमाम और 
अंतीत में भी) कर्म से बद्ध गहीं 
होता । अकिय-आत्मवादी क्रिया को 
स्वीकार सहीं करते । 


सुंघ्धडों १ 


४, संमिस्ससा् सगिरा पिहोते 
से मुम्भुई होइ अजायुबाई। 
इमं॑ बुपक्श इममेगपक्स 
जाहंसु छत्रायतर्ण ञ्र॒ कम्म ॥ 


$६, ते एयमक्शति अशुक्फमाणा 
विरुवकवाणिह अकिरियाता। 
जमाइइता बहये भणूसा 
भम्मंति संचारमणोबदरां 


७. माइल्‍लो उदेह ण अत्यमेइ 
थ अंदिया वढढ़ति हायतीगा। 
सलिला न संदति ण वंधि वाया 
बंधे जितिए कसिणे हु लोए।॥ 


प८. जहा हि जन्धे सह श्रोइणा वि 
हथाणि भो पससद होणणेत्ते । 
संतं पि ते एबमकिरियमाता 
किरियं ण पस्संति जिशड्धपण्मा॥। 


€. संबफ्छर सुवि्ण लक ज 
जिमित्तदेहं ज उप्पाह्ण च। 
मदृत्गमैय॑ बहबे अहित्ता 
लोगंसि जाति अथागताई॥ 


१०. केई णिभित्ता तहिया भर्वति 
केसिचि ते विष्यडिएंति गार्ण । 


ते विफ्लभाव॑ अणगहिफ्जमाणा 
आहंयु विज्ञापलियोकश्लमेव ॥ 


श्ंध्रे 


सम्मिश्रभाव॑ स्वगिरा गृहीतः, 
से भुम्मुई भवत्ति अननुवादी। 
इंद द्विपक्ष हदें. एकपक्षें, 
माहुः पंढायतन बच करमे॥ 


ते एयमाल्यान्ति अवुध्यमाना:, 
विरूुपर्पाणि हह अक़ियात्मान: । 


 यमादाय बहवो मनुष्याः, 
अरमन्ति संसारमनवदग्रम ।। 
नादित्य,. उदेवि नास्तमेति, 
न घन्‍न्द्रमा: वर्धते हीयते वा। 


सलिलाः तन स्यन्दन्ते ने वान्ति वाता:, 
व्च्यों नित्य: कृत्स्सो खलू लोक: ।। 


यथा हि अरस्धः: सह ज्योतिषाइपि, 
रूपाणि नो पह्यति होननेत्रः । 
सतीमपि ते एवमत्रियात्मानः, 
क्ियां न पश्यन्ति निरुद्प्रज्ञा!।॥ 


संवत्सर  स्वप्न॑ लक्षणं थ, 
निमित्त देहूं बज ओऔत्पातिकं च। 
अष्टांगमेतद्‌ बहुवो5धीत्य, 
लोके जातन्ति अनागतानि॥। 


केचिद्‌ निमित्ता: तथ्या भवन्ति, 
केयांचिद ते विपरियन्ति ज्ञानम । 
ते विद्याभाव॑ अनधीयमाना:, 
थाहु: विद्यापरिमोक्षमेव ॥। 


्‌ 
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५. (शुन्यणादी बौद्ध) मश्तित्व या नास्तित्थ 
का स्पष्ट व्याकरण नहीं करते। में 
अपनी वाणी से ही निमृद्ीत हो जाते 
हैं। प्रश्न करने पर वे मौन रहते हैं-- 
(एक या अनेक, अस्ति था नास्ति का) 
अनुवाद नहीं करते । वे छमुक कर्म की 
विपाक्षिक और अमुक कम को एक- 
पाक्षिक तथा उसे छह आयततनों से हींगे 
वाला मानते हैं ।** 


आत्मा को अक़िय मानने बाले ते तस्व 
को नहीं जातते हुए नाना प्रकार के 
सिद्धात प्रतिपादित करते हैं। उन्हें 
स्वीकार कर बहुत सारे भनुष्य अपार 
संसार मे भ्रमण करते हैं । 


ईी 


ध्् 


 (पकुधकात्यायत के अनुसार) सूर्य ने 
उगता है और न शअ्रस्त होता है। 
चन्द्रमा न बढ़ता है और न घटता है। 
नदिया बहती नहीं हैं। पवन बलता 
नहीं है, क्योकि यह संपुर्ण लोक बन्ध्य 
(शुल्य) और नित्य (अि्ित) है ।* 


5) 


जैसे अधा भनुष्य नेत्रहीन होने के 
कारण प्रकाश के होने पर भी रूपो को 
नही देखता, इसी प्रकार अकिय- 
आत्मवादी सिरुद्धप्रश (ज्ञानावरण का 
उदय) होने के कारण विद्यमात किया 
को भी नहीं देखते । 


॥0 


: अन्तरिक्ष, स्वप्न, शारीरिक लक्षण, 
निभित्त (शक्ुन आदि), देह (सलिल 
भादि) औत्पातिक (उल्कापात, पुच्छल 
तारा आदि) बअष्टांग निर्मित्त- 
शास्त्र को पढ़फर अनेक पुदष इस शोक 
में अनाग्रत तथ्यों को आते हैं ।** 


2] 


: कुछ निमित्त सत्य होते हैं। कुक पुदधों 
का (निमिन्त) ज्ञान हष्य के विपरीत 
होता है। वे (निभित्त) विश्ञा के लाव 
को नहीं पढ़ते, इसलिए (नि्मित्त) 
विद्या को छोड़ने की धात करते हैं । 


सुक्षडों १ 


११, हैं एथमस्कहोलि समेक्य सोप॑ 
तहा-रहा समझा भाहणा य। 
संग्रंकश॑ जह़्ण्मकर् ले गुरखं 
अपहंसु विज्ञाशरणं पसमोक्‍क्।। 


१२९. ते अष्ख लोगस्सिह जायगा ड 
अप्गाजुस्तासति हिंच पया् । 


सहां तहा॑ सासयभाह लोए 
जंसी गया साथन ! संपगादा ॥। 


११. थे रम्खसा जे जमलोहया वा 
ले आसुरा गंधम्दाम काया। 
आगासगाणी य पुदोंसिया ते 


पुणों पुणो विष्परियासुेति।॥ 


१४, जमाहु मोह सलिल अपारगं 
जाणाहि मं सवगहणं दुमोक्‍्स । 
जंसी विसक्णया विसयंगर्णाहि 
बुहतो वि शोयं अजुसंचरंति ॥ 


१४, ग कस्मुणा कम्म खगेति बाला 
अकस्मुणा कम्म खतेति धीरा। 
मेधादिजों लोपमया बतीता 
संतोस्तिणो णो पकरंति पाव॑॥ 


१६९, ते तोीतरउष्पण्नलभागयाई 
लोगरस आयति तहागताई। 
जेतारों अष्येत्ि अणण्णणेया 
चूड्धा हुते अंतकडा भ्रधति।। 


१७. ते जेब कुम्मति नफारवरति 
सूताभिशंक्षाएं. ुर्भुख्भाणा । 
सदा जता मिप्पणर्मंति शरीर 


विल्यति-दोरा य अति एसे ॥ 
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ते एशम्रास्याम्ति सम्ेत्य लीक, 
तथा तथा अम्रणान्‌ ब्राह्मणांश्ण । 
स्वयं कृत नान्‍्यकृत अइु दुःख 
आहु;। विद्याचरण॑ प्रमोक्षम्‌॥ 
हे 
से चक्ष: लोकस्थ इह ताथकास्तु, 
मागमनुश्षास्रति हित॑ प्रजानाम्‌ । 
तथा तथा क्षाएौवतमाहु: लोक 
यस्सिन्‌ प्रजा: मानव ! संप्रगाढा: ॥ 


ये राक्षसा: ये यम्रलौकिका: वा 


ये आसुराः ग्स्धवक्षद काया: । 
आकाशगामिनश्च पूकंश्रेंषिता: ते 
पुन: पुनः विपर्यासमुपयल्ति ॥ 


यमाहु: ओघ॑ सलिलं अपारगं, 
जानीहि तद्‌ भवसहनं दुर्मोक्षम । 
गस्मिन्‌ विषष्णा: विषयाजु नाभि:, 
द्वास्यामपि लोकसनुसंचरन्ति ॥ 


ने कभेणा कर्म क्षपयस्ति बाला:, 
अकर्मणा कर्म क्षपयन्ति घीराः। 
मेशाविनों लोभगदाद्‌ व्यवीता:, 
संतोषिणों नो प्रकुवेन्लि पापम्‌॥ 


ते अतीत-उत्पन्न-अनासतानि, 
लोकस्य जानन्ति तथागतानि। । 
नेतारीडस्येषां अनम्यनेया:, 

बद्धा: खलु ते कृतान्ता: भवस्ति ॥ 


से नैब कुर्वन्ति ले कारयस्ति 
भूताभिशंकथा जुगप्समाताः । 
सदा यता: विभ्रणमन्ति धीरा:, 
विजप्ति-वीराश्व भवन्ति एके || 
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११, तीशकर सोक का भली-भांति जानकर 
श्रमणों और ब्राह्मणों को यह यथार्थ 
बतसाले हैं--दुःख स्वमंकुत है, किसी 
दूसरे के द्वारा कृत नहीं है। (दुःख की) 
मुक्ति विद्या और आचरण के द्वारा 
होती है। 


- वे तीज॑कर लोक के वक्ष" और नायक 
हैं। वे जनता के लिए हिलकर" मार्ग 
का अनुशासन करते हैं। उन्होंने वेसे- 
बेसे (आसक्ति के अनुरूप) लोक को 
शाश्वत कहा है ।"' है मातव'' ! उसमें 
यह प्रजा संप्रमाह--आासक्त'* है। 


१३. जो राक्षस, यमलोक के वेव, असुर और 
गर्व निकाय के हैं, जो आकाशगामी 
(पक्षी आदि) हैं, जो पृथ्वी के आश्रित 
प्राणी हैं, वे सब बार-बार विपर्यास 
(जस्म-मरण) को प्राप्त होते हैं | 


१४. जिसे अपार सलिल का प्रवाह कहां 
है उसे दुर्मोक्ष' गहन संसार जानो, 
जिसमें ब्रिषय और अमबना '--दोनो 
प्रमादों से'* प्रभल होकर" लोक में 
अमुरससंचरण करते हैं । 

१४. अज्ञानी मनुष्य कर्म से कर्म को क्षीण 
नहीं करते । धीर पुरुष अकर्म से कर्म 
को क्षीण करते हैं" । मेघाबी'', लोभ 
और मद से क्षतीत", संतोषी मनुष्य 
पाप नहीं करता ।'* 


१६. थे (तीर्थंकर) लोक के अतीत, बतेमान 
और भविष्य को यथार्थ रूप में जातते 
हैं ।" बे दूसरों के नेता हैं।" वे 
स्वयंध्ुद्ध होने के कारण दूसरो के द्वारा 
संघालित नहीं हैं ।"* थे (भव या कर्म 
का) अन्स करने वाले“ होते हैं । 


जिससे संझ्नी जीव भव खाते हैं उस 
हिंसा से उदविग्न होने के कारण“ 
वें स्वय हिंसा सही करते, दूसरों से 
हिंसा नही करवाते। वे धीर पुरुष 
सदा संय्मी पी विशिष्ट 32/38/ 

। जबकि कुछ वास्दीर 
होते हे कमेंबीर नहीं । जी 


न 
डे 


छू 
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शृषपत्ञी १. 
रैव, बहुरेय पाणे बुहदे यराने 
के दा परसह सब्वलोगे। 
शोगसि्ण महंत 
बुंदप्पभर्तेल.. परिष्यएक्लशा ॥। 


१९. जे आततो परतो वा थि क्या 
अलमप्पणों होति अल परेतति ! 
ते जोइभूय॑ सततावसेज्जा 
में पाउशुस्ला अभुवीद धस्मं। 


२०. अशाण जो जाणइ जो य जोग॑ 
जो आगति जाणइ 5्रार्गति च। 
जो सास जाग असासयं उ 
जाति भरण थे जयणोबवातत।। 


२१. अहो वि सत्ताण विउट्टर्ण चल 
जो असव जाणति संबरं ज। 
दुश्ख व जो जाणइ णिफ्जरं च 
सो भासिउसरिहुति किरिययाद । 


२२, सहेसु रुवेसु असम्भमाणे 
गंधेसु अवृस्समाणे । 

णो जीबियं जो मरणाभिकंसे 
आयाणगुले बलया विमुक्के ॥ 


“-त्ति बेसि ॥ 


ड्ध्ह 


दहरांह्व प्राणान्‌ घुद्धांश्व प्राणान, 
तान्‌ आत्मतः पथ्यति सर्वेलोके । 
सपेक्षे लोकमिस महान्तं, 
इंद्ोध्पमत्तेष परिक्रजेत्‌ ॥। 


यः आत्मतः परतो वापि ज्ञात्वा, 
अलमात्मनो भवति अल॑ परेषाम्‌ । 
त॑ ज्योतिर्भूत सतत आवसेत्‌, 
यः प्रादृष्कुर्यात्‌ अनुवीखि धम्मम्‌।॥ 


आत्मानं यो जानाति यश्च लोक, 
यः आरति जानाति अनागति थे । 
यः शाश्वत जानाति अशाइबत च, 
जाति मरण घ॒ च्यवनोपपातम्‌ ॥ 


अधोडषपि सत्यानां विवतने च, 
यः आख््रव जानाति सवर च। 
दुःखं॑ च यो जानाति निजंरां च, 
सः भाषितुमहंति क्रियावादम्‌ ॥ 


शब्देष रूपेष असजन्‌, 
रसेष गन्धैष भद्विषन्‌ । 
नो जीवित नो मरण अभिकाक्षेत, 
आदानगुप्तः वलयाद्‌ विमुक्त: ॥ 


-इति ब्रवीमि ॥ 


श्द, 


प् 


रे 
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लोक में विद्यमान छोटे"-बढ़े" समझी 
प्राणियों को जो आत्मा के समात्त 
देखता है,'' जो इस महात्‌ लोक फी 
उपेक्षा करता है“- सबके प्रति मध्य- 
स्थ भाव रखता हैं, वह बुद्ध अप्रमत्त 
पुरुषों में" परिश्रजन करे । 


, जो (जीव आदि पदार्थों को) स्वतः या 


परत,” ज नकार, जो मंपने या दूसरों 
के (आत्महित) में समर्थ होता है, जो 
प्रत्यक्ष जातकर धर्म का आजिष्कार 
करता है, उस ज्योतिर्भूत पुरुष के पास 
सतत रहना चाहिए ।४ 


, जो आश्मा"' और लोक को जानता 


है", जो आगति” और अनागति 


२ 


दा] 


र२ 


(मोक्ष) को जानता है,'' जो शाश्वत 
और अशाश्वत को जानता है, जो 
जन्म-मरण तथा श्यवन और उपपाल 
को जानता है... 


जो" अप्ोशोक मे४ प्राणियों के 
विवतं न (जन्म-मरण) को" जानता है, 
जो आज़व और संवर को" जानता है, 
जो दु.ख"' और निर्जंरा को जानता है, 
वही क्रियावाद का प्रतिपादन कर 
सकता" है । 


जो शब्दो, रूपो, रसो और गंधों में 
राग-द्वेष नही करता, जीवन भौर मरण 
की आकांका नहीं करता," इन्द्रियों 
का संवर करता है" वह बलय (ससार- 
चक्र) से मुक्त हो जाता है । 


-ऐसा मैं कहता हूं । 
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श्लोक २ : 


१. श्लोक १: 
आगम-सूत्रों में विभिन्न धाभिक वादों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है--क्रियावाद, अक्रियाबाद, विनयवाद और 


अज्ञानवाद । प्रस्तुत सूत्र के १।६।२७ में भी इन चार वादों का उल्लेल मिसता है। निर्युक्तिकार ने अस्ति के आधार पर क्रियाबाद, 
नास्ति के आधार पर अकियाबाद, मंज्ञात के आधार पर अज्ञानवाद और वितय के आधार पर विनयवाद का निरूपण किया है ।' 


१. कियाबाद 


जक़ियाबाद की विस्तृत ब्याश्या दशाश्र तस्कंध में सिलती है । उससे क्रियाबाद के बार अथ्थ फलित होते हैं--आस्तिकवाद, 
सम्यग्वाद, पुनर्जन्म और कर्मंवाद । प्रस्तुत सूत्र में बतलाया है कि जो आत्मा, लोक, गति, अनामति, शाश्वत, अन्म, मरण, चब्यवन, 
उपपात को जानता है तथा जो अधोलोक के प्राणियों के विवर्तन को जानता है, आखस््रव, संधर, दुःख भौर निर्जरा को जानता है, वह 
करियायाद का प्रतिपादन कर सकता है।' इससे क्रियायाद के बार श्र्थ फलित होते हैं--- 


१. अस्तिस्थवाद-- आत्मा और लोक के अस्तित्व की स्वीकृति । 

२. सम्यर्वाद--निल्‍्य और अनित्य--दोनों धर्मों की स्वीकृति--स्यादबाद, अनेकास्तवाद । 
३. पुनर्जन्मबाद । 

४. आध्म-कतु व्ववाद ! 


क्रियावाद में उन सभी धर्म-वादों को सम्मिलित किया गया है जो आत्मा भादि पदार्षों के अस्तित्व मे विश्वास करते थे 
ओर जो क्षात्मा के कतृस्व को स्वीकार करते थे । 


आचारांग सूत्र में चार वादों का उल्लेख है--आत्मबाद, जोकबाद, कर्मवाद और कियाबांद । भ्रस्तुत संदर्भ में जात्मवाद, 
नोकबाद और कमंजाद का स्वतंत्र मिरूपण है। इस अवस्था में क्रियावाद का अर्थ केबल आत्म-क्तृत्ववाद ही होगा । 


निर्युक्तिकार ने क्रियावाद के १५० प्रवादों का उल्लेख किया है |" भूथिकार ने १८० क्रियावादों का विवरण प्रस्तुत किया 
है। किन्तु वहू विकल्प की व्यवस्था जैसा सगता है। उससे धर्मे-प्रवादों की बिशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। बहू विबरण इस 
प्रकार है--जीव, अजीब, आश्रय, बध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष- ये नौ तस्‍्व हैं। स्वतः ओर परत: की अपेक्षा इन नौ तत्त्वों 
के जठारह धेद हुए । इन अठारह भेदों के नित्य, अनित्य की अपेक्षा से छत्तीस भेद हुए । इनमें से प्रत्येक के काल, नियति, स्वभाव, 
ईश्वर, आत्मा आदि कारधों की अपेक्षा पांच-पांच भेद करने पर (१६४४) १८० भेद हुए । इसकी चारणा इस प्रकार है-- जीव स्वरूप 
से काल, नियति, स्वभाव, ईश्थर और आत्मा की अपेक्षा नित्य है। ये नित्य पद के पात्र भेद हुए। इसी प्रकार अनित्यपद के पांच 
भेद हुए । ये दस भेद जीव के स्व-रूप से नित्य-अनित्य की अपेक्षा से हुए । इसी प्रकार दस भेद जीव के पर-हूप से नित्य-अनित्य की 


१. सुच्रक्तांत लियुक्ति, मादा १११: बल्थि लि करिरियादादोी, बयंति लश्थि सि अफिरियवादी य । 
अच्लाफरी प्राण जिधइसा वेजइयबरदी ।। 
२. इशाशुतस्कंत्र, इशा ६, यूध ७ : किरियाबादी राजि सबति, त॑ जहा---आहिपयारी आहिभपण्से आहिपदिट्री सम्भाधादी शीयाधादी 
हुचिच्णा कम्ला दुणि?्य्दला भदंदि'****'"***। 
है. शुक्ताड़ों, १४१९॥३०,९३ । 


४. जाबारो, १४४ : से अधाबाई, जोपपबाई सम्माताई किरियाबाई । 
| निर्मू कि, भादा ११९ : सशिवत्तदे किरिवाणं, भ्रष्किरियाज थ होति भुलसोती। 
अध्यत्धि सत्तही, वेशइमा्थ अ  बतीता 
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सपेक्ता से लेहे हैं। इसी प्रकार सेष तत्त्वों के भी भेद होते हैं । सबका संकलन करने पर (२०५६) १५० भेद होते हैं।' 

.. जू्णिकार ने प्रस्तुत अध्ययन के प्रथम एलोक की व्याश्या में कियाषादों के बारे में संकिप्त सी जानकारों अस्ठुत की हैं। 
फकियादादी जीम का अस्तित्व मावते हैं। उसका अस्तित्व मातते पर भी वे उसके स्वरूप के विषय में एकमत नही हैं। कुछ जीव को 
सर्बध्यापी भासते हैं, कुछ उसे अ-सबंब्यापी मानते हैं। कुछ मूर्स मानते हैं और कुछ अंमूर्स । कुछ उसे अंगुष्ठ जितना मानते हूँ भौर 
झुछ श्यामांक तंदुल जितता । कुछ उसे हृदय में अधिष्ठित प्रदीप की शिक्षा जैसा मानते हैं। क्रियावादो कर्म-फल को मानते हैं। 

आचार्य अकलंक ने क्रियावाद के कुछ भादायों का तामोल्लेख किया है--मरीविकुमार, उलूक, कपिल, गाय, भ्याश्नश्नृतति, 
जादृबलि, भाठर, सौंद्गल्थायन आदि ।' 

९. अफियाबाद 

निर्मृक्तिकार मे 'नात्सि' के आधार पर अक्ियावाद की व्याब्या की है।” नास्ति के चार फलित होते हैं-- १. आत्मा का 
अस्वीकार, २. आत्मा के कर्तृत्व का अस्वीकार, ३. कमे का अस्वीकार और ४. पुनर्जन्म का अस्वीकार । ५ अक़ियावादी को तास्तिक- 
बादी, मास्तिकप्रश, तास्तिकदुष्टि कहा गया है ।' स्थानांग सूत्र मे कक्रियावादी के आठ प्रकार बतलाए गए हैं'-- 


१. एकयादी ४. सातवादी 

२. सनेकवादी ६. समुच्छेदवादी 

३. मिप्तवादी ७. नित्यवादी 

४. निर्मितयादी ५, नास्तिवरलोकवादी । 


विशेष जानकारी के लिए देखें--स्थानांग ८।२२ का टिप्पण (ठाण, पृष्ठ ८११-८३३ ) 
एकवादी के अभिमत का निरुषण प्रस्तुत सूत्र के १।१।९ में मिलता है। निर्भितवादी का तिरूपण है!१६४-६७ तथा 
२११३२ भें प्राप्त है। सातवादी का निरूपण १।३६६ में मिलता है। तास्तिपरलोकवाद का निशरुपण १।६॥(१,(२ तथा २॥६।१३ 
में मिलता है । 
जैम मुमि के लिए एक संकल्प का विधान है जो प्रतिदिन किया जाता है--अकिरिय परियाणामि किरिय उद्संपम्जामि--मैं 
अक्तिया का परित्याग करता हूँ और क्रिया की उपसंपदा स्वीकार करता हूं । 
३. छुरनणि, पृ० २०६ : एवं लसीत किरियाधाबिसत । एएसु पदेसु भ॑ चिंतितत-- 
जौत अलोया आसच, दंधों पुष्ण॑ शहेव पांव ति। 
संजर जिज्जर भोक्लो, सम्मृतपदा जब हवति |। 
इसो सो नारजोबाझो-- अत्यि जीव: स्वतो विलय: कालत', अत्यि फ़ोबो सतो अणिषु्तो कालतो, अत्यि जोधो परतो मित्रों 
कालओ, अस्थि जीबो परतों अणिल्‍्चों कालओ रहे, अत्वि जोबो सतो णित्यों नियतितों एवं णियतिशों ब्क, स्वभावतों भक, (ईश्यरतों 
्क्), हल दक्,, एते पंच चड़क्का थीस | एथं अ्रशोवादिसु वि बीसावोसालेसाओं, जब शोसाझ्ो आसोत किरियाधादिसतं 
# इइ० ॥।| 
र. चूनि, पृ० २०७ : किरियाबादीज अत्थि जोषो, अत्यिसे सति केसित्र सव्यगतो केसिज असव्यगतो, केसि्र मुसों केसिय अमुत्तो, 
केसिब् अंगुदुष्पराणमात्र: केसिय श्यामाकलखुलमात्र, केसिय हिययाधिद्वाणे पदोवलिहोदसो, किरियाबादो कम्जं 


कम्मफर्ल जे सत्यि सि भर्ंति । 
३. तस्था्ंबातिक ८। जाग २ पृष्ठ ५६२। 
४. सूचकछुतांन नियुक्ति, याथा १११ ::: ४“: “ गह्थि सि अफिरियवादी ये । 
है. इशाशतस्कंध्, इसा ६, सृत्र ३: अकषिरियाबादी मावि श्वति--ताहियवादी नाहियपण्ने माहिपविटदवी, तो सम्भावादो, तो लितिया- 
बादो, न संति-परलोगवादी, णजतिवि इहलोए जत्थि परलोए'* *' *'* जो धुजिल्णा कभ्मा शुचिस्त- 


फला पर्वत, णो दुलि७8ण्णा कमा दुचिल्तफला भरबंति। 
६ बही, सृत्र ६ : भाहियवादो, नाहियपण्णे, ताहियदिट्टी । 
७. ठा्च, ८१२२ : अट्टू अकिरियाबाई पर्णतता, त जहा--एगाबाई, अणेगावाई, मितवाई, जिश्मित्तवाई, श्रापयाई समुण्येदपाई, 
बाई, लसंतपरलोगवाई । | मम 
६& आवश्यक ४ दूत । 
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लियुक्तिकार ते अक्रियानाव के ८४ प्रकादों का उल्लेख किया है ।' 


अणिकार के अनुसार उसका विवरण हस प्रकार हैं--जीव, अजीव, आस्व, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष--ये सात तत्त्व 
हैं। इनके स्वतः शौर परत:--ये दो-दो भेद हैं। इस प्रकार ७४२०-१४ भेद हुए। काल, यदुकक्‍छा, त्तियति, स्वभाव, ईश्वर और 
आतह्मा--इत छह सल्‍्यों के साथ गुणन करने से (१४५६) ५४ भेद हुए ।' 


आर्य अकलंक ते अफ्रियावाव के कुछ प्रमुख आधघार्मों का उल्लेख क्रिया है--कौक्वल, कांठेविद्धि, कौशिक, हरिश्मश्र मात्‌, 
कपिल, रोमश, हारित, अश्वम्‌ड, अश्वलायन आदि ।' 


खूणिकार ते सॉख्य ओर ईश्वर को काश्ण मानने वाले वैश्षेषिक को अक़िवाबादी माना है ।” सास्य-दर्शन के अनुसार क्रिया 
का मूल प्रकृति है। पुरुष अकर्ता है। पुरुष के अकर्तुत्व की दृष्टि से सांख्य दर्शन को अक्रियावाद की कोटि में परिगणित किया 
गया है। 

वेशेषिकों के अनुसार जगत्‌ के मूल उपादान परमाणु हूँ । ताना प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न-भिन्न वस्तुएं बनती 
हैं। कारण के बिना कार्य नहीं होता । जगत्‌ कार्य है और उसका कर्सा ईश्वर है। जैसे कुभकार मिट्टी आदि उपादानों को लेकर घंडे 
की रचना करता है, वसे ही ईश्वर परमाणओ के उपादान से सृष्टि की रचना करता है। वह जीवों को कर्मानुसार फल देता है। कर्म 
का फल आत्मा के अधीन नहीं है इस दृष्टि से वंशेषिक दर्शन को अकरियाचाद की कोटि में परिगणित किया है । 


क्रियाबाद और अ़ियाबाद का चिंतन आत्मा को केन्द्र में रख कर किया गया है। आत्मा है, वह पुनर्भवगामी है । बह कर्म 
का कर्ता है, कमं-फल का भोक्ता है और उसका निर्वाण होता है--यह क्रियावाद का पूर्ण लक्षण है। इनमे से एक क्षण को भी 
अस्वीकार करने वाला अक़ियावादी होता है । सांख्यदर्शन में भात्मा कर्म का कर्त्ता नहीं है और बैशेषिक दर्शन भे आत्मा कर्मे-फल 
भोगने में स्वतत्र नहीं है । इसी अपेक्षा से चूणिकार ने दोनो दर्शनों को अक़रियाबाद की कोठि से परिगणित किया, ऐसी संभावना की 
जा सकती है । 

प्रस्तुत रलोक की व्यारुपा में चूणिकार ने पंचमहाभौतिक, चतुर्भातिक, स्कध्मात्रिक, शुन्यवादी, लोकायतिक--हइन्हें अकिया- 
वादी बतलाया है ।' 


३७ अशातवाद 

अज्ञानवाद का आधार अज्ञान है ।' अशानवाद में दो प्रकार की विचारधाराएं संकलित हैं। कुछ अज्ञानवादी आत्मा के होने 
मे संदेह करते हैं औौर उनका मत है कि आत्मा है तो भी उसे जानने से क्‍या लाभ ? दूसरी विधारधारा के अनुसार ज्ञान सब 
समस्याओं का मूल है, इसलिए अज्ञान ही श्र यस्कर है । 


विस्तृत जानकारी के लिए देखें---१।४१ का टिप्पण । 
निर्युक्ति के अनुसार अज्ञामबाद के ६७ प्रकार होते हैं। उनकी ग्राणितिक पद्धति इस प्रकार है--जीव, अजीव आदि नौ पदार्थों 
को सत्‌, असल, सदसत्‌, अवक्तव्य, सदू-अवक्तठ्य, असदू-अवठ्कष्य तथा सद-असद-अवफ्तब्य-- इन सात भंग्रो से गुणन करने पर 


१ घुत्रकृतांग तिर्यक्ति, धाषा है१२ अध्किरिया्ण भर होति युससीति । 
२. बूणि पृ० २०६ : इधानि अकिरियाबादी-- 
कास-यहस्था-विधति-स्वप्ाधेश्वरा-६४स्मतश्चलुरशीति। । 
सास्तिकधाबिगलसत न सन्ति .सप्त स्व-परसंस्था: ८ ध्क !। 
इमेलोपयिन--भत्थि कीदो सतो कालबो १ भ्त्थि जीओ परतों क्ालतो २ एवं यदुक्छाएं वि दो २ णियतोए जि दो २ इस्सरतों 
थि दो २ स्वप्तावतों थि दो २, (आत्मतो थि वो २,) रब्ये वि धारस, जीबाविधु सस्तु गुनिता चतुरासीति श्वंति पढे । 
३ तस्दाधंबातिक ८।है, घाग २ पुन्‍्ठ ५६२: कौक्यलकाब्ठ विडिकोंशिकहरिश्मशुमानकपिल रोमशहारिताश्यसुण्डाश्वलायनाबिमत- 
विकल्पाल भिमर (अकिया) धरारश्यतुरशोतिधिता द्रध्टस्याः । 
४. सृत्रकृतांध निर्युक्ति, चाचा ११२, कूलि, पृ० २०६ : सांखुधा धेंशेषिक्ता ईश्वरकारणायि अफिरियाबादों चत॒रासीति। 
५. दूणि, पृ० २०५७ : ते तु जधा पंचभदाजुतिव! सतुष्भ्तिया अंघमेतिया शुम्भवादित्रो सौमापतिगा इच्चाहि अफिरियाबादिणों। 
६. सृभभतांत शियुक्ति, साथा ११६ ::*“**““"** 'अस्णत्ती अण्याण । 
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(६7७) ६३ हुए । तथा सत्‌ भावोत्पत्ति को कौन जानता है ? उसके जानने से क्या जाभ ? असत्‌ भावोत्पलि को कौन जानता है ? 
उसके जानने से कया लाभ ? ये चार भंग मिलाने पर कुल ६७ भेद होते हैं ।' 


भ्रूणिकार से मृगचारिका की शर्या करने वाले, अठवी में रहकर पुष्य और फल खाने वाले त्यागशुत्य संम्यासियों को अशान- 
यादी कहा है ।' 


भात्राय भ्रकर्सक ने अज्ञानवादियों के कुछ आजायों का उल्हेख किया है--साकस्य, वाष्कल, कु्रुमि, सात्यमुप्रि, तारायण, 
काठ, माध्यस्दिनी, मौद, पैष्पल्लाद, बादरायण आदि ।' 


अज्ञॉनवांद का उल्लेख प्रस्तुत सूत्र के १(११४१-४०, ११६१२७; १५१२१२,३; में मिलसा है। 
अज्ञानवाद की विश्ारधारा की ओर भनृष्यो का कुफ्राव कई कारणों से हुआ पा-- 


१. बनुष्य जानता है। जच्छे को अच्छा जानता और थुरे को बुरा जानता है! फिर भी अच्छाई को स्वीकार जौर बुराई को 
खस्वीकार नहीं कर पाता | इस प्रकार की मनोड़शि ने मनुष्य के मन में एक निराशा का भाव उल्पन्त किया कि जानने से क्‍या 
लाभ ? जान लेने पर भी शुराई नहीं छूटती और अच्छाई पर नहीं घला जाता फिर उस ज्ञान की क्‍या सार्थकृता ? इस प्रकार की 
मनोयूलि ने अज्ञानवाद को जन्म दिया । 


२. शुछ लोग सोचते थे कि सत्य वही है जो इन्द्रियो द्वारा उपलब्ध है। अतीन्द्रिय सत्य के बारे मे बहुत चर्चा होती है, 
फिन्सु उसका साक्षात्‌ करने वाला कोई नहीं है। यदि कोई हो भी तो हमे क्या पता कि बहू है या नहीं? हम केवल उसकी कही हुई 
बात को सुनते हैं या मानते हैं। उसने अतीन्द्रिय विषय का साक्षात्‌ किया हो-यह भी हम नहीं जान सकते ओर साक्षात्‌ न किया 
हो--यह भी हम नहीं जान सकते । इसलिए अतीन्द्रियज्ञान की बाते व्यथे है। इस चिस्तनधारा के अनुसार अज्ञातवाद का अर्थ होता 
है- अतीन्द्रिय विषयो को जानमे का अप्रयत्न । अतीन्द्रिय विषयों के बारे मे उलभने मे इस विचारधारा के लोग सार्थकृता का अनुभव 
नहीं करते । वे इन्द्रिसगम्य सत्म के द्वारा ही जीवन की समस्याओं को सुलभाने और दु:खो से मुक्ति पाने का प्रयत्न करते हैं। 


३. कुछ लोग वर्तमान जन्म मे उपलब्ध विषयों से विरत होकर लदृष्ट पुनर्जन्म की खोज करते को यथार्थ नहीं भानते थे । 
प्राप्स को त्पाग कर अप्राप्त के प्रति दौड़ना उन्हे चुढिमला प्रतीत नहीं होती थी। उन्होंने जीवन के अतीत और भावी--दोनो पक्षों को 
छोड़कर केवल वतंमान जीवन फी समीक्षा करता ही पसन्द किया। उन्होंने वर्तमान जीवन के लिए इन्द्रियज्ञान को पर्याप्त समझे कर 
अतीर्द्रियज्ञान की उपेक्षा की और तद्‌ विषयक अज्ञानवाद का समर्थन किया । 


जयपघवला में अज्ञानवाद के पश्चात्‌ ओर विनयथाद के पूर्व 'झानवाद' का उल्लेख मिलता है।' श्ञानवादी ज्ञान का ही समर्थन 
करते थे । वितमवाद की भूमिका के रूप में इसका उल्लेख महस्‍्त्वपूर्ण है । 


४. विनयवाद--- 


धवितयवाद का मूल बाधार विनय है ।' चुणिकार के अनुसार विनयवादियों का अभिमत है कि किसी श्री सप्रदाय या गृहस्थ 


१. चूलि, पृ० २०६ । अक्वनिकादिलतं॑ तब जोबादोन्‌ सदाशिसप्तविधान्‌ । 
भावोत्यकति: सबसब-दृता-बार्या श्र को बेशसि ? ६७।॥ 
इसे विष्टिजिश्ञाल--सन्‌ छोथ: को देशि ? एडमेले सतत णबगा लिसट्टी ६३, इमेहि लंशुसा ससलसह्वी ६७ हुइंति, हं 
अधा--सतो भाषोत्पत्ति: को बेति ? कि दा ताए भाताए ? १ असतो सावोत्प्ति: को बेत्ति ? कि वा ताए जाहाए ! २ सबसतो 
सातोत्यत्ति: को बेसि ? कि था ताए चाताए? ३ अदरातीया प्रावोत्पति: को बेशि? कि दा ताए बाताए ? ४; उच्का 
अशानिका: । 
२ चूणि, पृ० २०७ : ते तु मिगश्ञारियाइगो अशवीए पृष्फ-पलभक्सिणों जस्थादि ध्ण्णाशिया । 


३. तस्वाबंबाशिक ८४१, भाग २ पृष्ठ ५६२: साकल्मबाष्कलक्ब मिसाध्यमुप्रिना रामणकाठ्साध्यग्शिनो मोदप्पंप्पला इबाज रायणस्थिष्हि- 
हरेतिकायनव्सुल्षेमिनिप्र भृतिदूष्टिमेदात्‌ सप्तव विड्सक्या अलानिकथादा क्या: । 

४. कप्तान पाहुड, भा १, पृष्ठ १३४ : किरियाधाई किरियादाद अच्णानवा्द भाणवाइ वेशइमवाई  ' 

४. तुधइतांए निर्युक्ति, घराबा १११४: विजह्ता वेजइपशदी । 
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दी निन्‍्दा नहीं करमी बाहिए। सबके प्रति बिन होना चाहिए ।' विनयवादियों के वत्तीस प्रकार निदिष्ट हैं। देवता, राजा, यति, 
शादि, स्थविर, कुपण, माता, पिता--इत आठों का मन से, बचन से, काया से और दान से विनय करना (८५४--३२) ।* 


शितयवादी दर्शम के कुछ प्रमुख आचार्य ये हैं-- वशिष्ठ, पाराशर, बाल्सीकि, व्यास, इलापुत्र, सत्यवत्त आदि ।' 


चूणिकाद ने सिर्यक्ति गाथा (११२) की ध्याक्ष्या में 'दाणासा' 'पाणामा' आदि प्रव्रण्याओं को विनमवादी बतलाया है और 
प्रस्तुत श्लोक की व्याक्षया में आणामा, पाणामा आदि का विनयवादियों के रूप में उल्लेख किया है ।* 


भगवती सूत्र में ऋणामा और पाणामा प्रव्रज्या फा स्वरूप निदिष्ट है। तामलिप्ति नाम की नगरी में तामली गाथापति 
रहता था। उसने 'पाणामा' प्रदुज्या स्वीकार की । उसका स्वरूप इस प्रकार है- पाणामा प्रव्रण्या ग्रहण करते के पश्चासु बह तामली 
जहूं कहीं हम्द्र, स्कन्द, रद्र, शिव, बेश्रमण, दुर्गा, घामुण्डा आदि देवियों सथा राजा, ईश्वर (युवराज आदि), तलयर, माडबिक, 
कौटुम्बिक ईस्म, श्रेष्ठी, सेनापति, सह्यंवाह, कौआ, कुला या चाडाल को देखता तो उन्हें प्रणाम करता । उन्हें ऊंचा देखता तो ऊंचे 
प्रणाम करता, और नीचे देखता तो नीचे प्रणाम करता ।" 


पूरण गाथापति ने 'दाणामा' प्रव॒ज्या स्वीकार की । उसेका स्वरूप हस प्रकार है--प्रव्ज्या के पश्चात्‌ बहू चार पुट वाला 
लकड़ी का पात्र लेकर 'वबेभेल' सप्निवेश में भिज्षा के लिए गया । जो भोजन पात्र के पहले पुट मे गिरता उसे पथिकों को दे देता । जो 
भोजन दूसरे पट में शिरता उसे कौए, कुझो को वे देता । जो भोजन तीसरे घट में गिरता उसे मच्छ-कश्छों को दे देता । जो चौशे पुट 
में गिरता वह स्वयं खा लेता । यह दाणामा प्रद्ज्या स्वीकार करने बालो का आचार है ।' 


बृत्तिकार शीलांकाचार्य ने भी वितय का अर्थ विनद्नता ही किया है। किन्तु यह अर्थ वि्वारणीय है। यहां घिनय का अर्थ 
आचार होता चाहिए ! ज्ञानवादी ज॑से ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि मानते थे, बसे ही आचारवादी केवल आखार पर ही बल देते थे | 
उनका घोष था- आचार प्रथमों धर्म. । ज्ञानवाद और आचारवाद दोनो एकांग्री होने के कारण मिध्यादृष्टि की कोटि मे आते हैं । 
प्राबीन साहित्य में आचार के अर्थ मे विनय का बहुलता से प्रयोग हुआ है। ज्ञाताधमंकथा सूत्र में जेन धर्म को वितयमूलक धर्म 
बतलाया गया है | थावच्चापुत्र ने शुकदेव से कहा- मेरे धर्म का मूल विनय है।* यहा विनय शब्द मुनि के महाद्गत और रहस्थ के 
अणुम्नत के अर्थ में ष्यवहृत है | बौद्धों के विनयपिटक में विनय--श्राचार की व्यवस्था है। विनय शब्द के आधार पर बिनम्रता और 
आचार-- दोनों अर्थ अभिप्रेत हैं। आचार पर अधिक बल देने बाली वुष्टि का प्रतिपादन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। जो लोग 


१. सुत्रकृतांग तिर्यक्ति, गाभा १११, शरूणि पृ० २०६ : बेजद्यबाबिजों भर्णति--ल कत्स वि पासंडस्स गिहत्यस्स भा भिदा कामव्वा, 

सम्वस्सेव विभीयबिणयेण होतव्यं । 

२. सूच्रकृतांग विर्णक्ति, भाथा ११३, जृणि, पृ० २०७ ! बतनपिकमते--- 

जिमपश्चेतो -दाक-काय-दानतः काय: । 
सुर-मपति-यति-जात्‌-स्थ विरा-5वस-मातू-पितृष सदा ।। 
३ लशवशससमुच्चय, भी गुशाश्ल्तलुरी, दीपिका, ० २६ । बशिष्टपराशरबाल्मीकिष्यसेसापुज्रसस्थवत्तप्रचृतय: । 
४ (क) सूककुतांग निर्मक्ति, धाथा ११३, बूणि, [० २०६ : वेणइ्यबादीज बतोसा दाणामा-पाणामाब्िप्रश्नत्याति । 
(स्व) सूधगड़ो, १।१२।१, भृि, पृ० २०७ : वेजहया तु आयाम-पाण्रामादीया कुपासंडा । 

५. जगवई, ३।३४ : से केणदलेण संते एवं बस्चइ--पाजणासा प्र्यका ? योयमा।!| पाणामाएं णं पम्गश्जाए पव्महए समाणे ज्र जत्य 
पासइ-- हंइं था खंई वा इहूँ था सि्य था बेसमर्णथ था अज्जं बा कोटकिरियँ जा राय वा ईसरं वा तसबरं था 
सा्डमियं था कोइंबियं वा इृत्सं वा सेट्रि वा सेजाथई बा सत्यवाह वा काके या साज॑ था पार्ण बा-- उच्च पास॥इ 
उच्च पास करेंट, भीरां वासइ नोर्स बणाल करेह, जे जहा पातद तस्स तहा पणास करेइ । से तेशटठे गोयमा ! 
एवं वच्चइ पाणाम! पच्चक्जा । 

६ जग़नई ३।१०२ : तए न तत्स प्रथस्स गाहाबदल्स अच्यया कयाइ *  सयभेय जदप्पुडशं दाहसर्श पड़िग्गहगं यहाय सड़े चविसा 
दाजामाएं पर्दक्लाए प्माइसए । 

७. बृत्ति, पत्र २१३ : इदानीं “' बिनधी विधेयः । 

८. मापसक््मकहाओों, ११११५ : तए्‌ भ॑ बायचापूत्ते '“ 'सुदंसथ एवं बयासी--सुदंसभा ! विजयभूलए धम्मे पष्णले । 
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आज्ञार के नियमों का पालन करने मात से शील-शुद्धि होती है--ऐसा मानते थे, उन्हें 'सीलब्बतपरामास' कहा गया है ।* केवल 
जशञानवादी और केवल आज्ारवादी--ये दोनों घाराएं उस समय प्रचलित थी । विनयवाद के द्वारा एकान्तिक आजारबाद की दृष्टिट का 
निरूपण किया गया है। विनज्रताबाद श्राचारवाद का ही एक अंग है, इसलिए उसका भी इसमें समादेश हो जाता है| किन्तु विनय- 
बाद का केवल विनअ्तापरक अर्थ करने से आचारवाद का उसमें समावेश नहीं हो सकता । 

२. समबसरण (समोसरजाणि) 


समवसरण का अथे है-- वाद-संगम । जहां अनेक दर्शनों या दृष्टियों का मिलन होता है, उसे समवसरण भहते हैं ।" 


३. प्राबाबुक (प्रावादुया ) 


प्रादादुक का अर्थ है--प्रवक्ता, किसी दर्शन का प्रतिपादन करने वाला ।' 
इलोक २: 
४. सम्भत नहीं है (असंधुया ) 


असंस्तुत का ब्लर्थ है--असस्मत | जिनका सिद्धान्त लौकिक परीक्षको के द्वारा भी सम्मत न हो, जो समस्त शास्त्रों से बाहिर 
हो, मुक्त हो, बह सिद्धान्त या दर्शय असंस्तुत कहलाता है ।'* 
बुलिकार ने इसका अर्थ--असंबद्धभाषी किया है।" 


|, संशय का (वितिगिरछ ) 

विधिकित्सा का अर्थ है--जित्तविलुप्ति, चित्तश्रांति, संशय ।' 
६. मृषा बोलते हैं (मुर्स बदंति) 

जूणिकार ने शाक्यों को भी प्रायः अज्ञानवादी माना है। शाक्यों की मान्यता है कि अविज्ञानोपण्ित कर्म नहीं होता । 
इसलिए जो बालक, मत्त या सुप्त हैं, उनका ज्ञान स्पष्ट नहीं होता अत: उनके करमं-बध नहीं होता। वे सब अज्ञानी हैं । 


जैसा शास्त्रों में लिखा है बेसाही वे शाक्य उपदेश करते हैं। 'अज्ञान' से बध नहीं होता यह मान्यता उनके शास्त्रों मे 
निबद्ध है ।" इस दुष्टि से बे मृषा लोलते हैं । 


इलोक ३ : 
७. श्सोक ३ : 
प्रस्तुत इलोक के प्रथम दो चरण अज्ञानवादी मत के और शेष दो चरण विनयवादी मत के प्रतिपादक हैं । चूणिकार का यह 

१. घम्मसंगणि [ना० सं |, पृ० २७७ : तत्य कतमो सीसब्दतंपरामासों ? इतो बहिद्धा समण-श्राह्मणाता सोसेन सुद्धिघतेव सु 
सीलब्बतेन सुद्धी ति--या एबरूपा दिहवि बिट्विगत'**'' पे० **- विपरिधासभ्माहो - भव 
अच्चति सीलब्वत-परासासो । 

२० घूरणि, पृ० २०७ : समशसरंति जेसु बरिसभाणि बिद्ीमो वा ताणि समोसरणाणि । 

३. शूलि, पु० २०७ : प्रबवस्तीति प्रावादिका: । 

४. चूणि, ० २०८ : असंचता लास ण लोहयपरिक्शगाणण सम्मता सब्बसत्थवाहिरा सुक्का । 

४. बलि, पत्र २१६ : असंस्तुता-“अशान मेव श्रेय दर्येववादितथा असंबदा, । 

६ वत्ति, पत्र २१६ : विधिकित्सा--खित्तविलुप्तिश्चितआस्ति: संशोति: । 

७. (कर) बृणि, पृ० २०८: शाक्या अपि प्रायशः अज्ञातिकाः, पेदामविज्ञामोपचितं क्रम तास्ति, ब्रेसि व बाल-मशत-सुस्ता अकस्मबद्धणा, 


ते सब्य एवं सरन्‍्णाणिया। सत्यधम्मता सा तेसि क्षप वेब ठितेशलगा तध चेद जबदिसंति रे 
बंधों नत्थि, तह च्रेव ताणि सत्थानि निबद्धाणि | 3०% 
(ल) पृत्ति, फद्ट॑३१७। 
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अभिमत है । 
इृत्तिकार ने पूरे श्लोक को विनयवादी मत का प्रतिपादक माना है। यह श्रांति है। 
द (सच्खं असच्य # «ले! ४0,8७० क% ७०४ डदाहरंता ) 


शूणिकार मे हन दो चरणों का अर्थ हस प्रकार किया है'-- 

अज्ञानवादी ऐसा जिन्तन करते हैं कि सत्य भी कभी-कभी असत्य हो जाता है, इसलिए सत्य भी नहीं कहता चाहिए। 

साधु को देखकर भी उसे साधु न कहा जाए। कभी वह साधु हो सकता है और कभी असाधु हो सकता है। चोर कभी 

औोर हो सकता है और कभी अ-जोर हो सकता है । 

वेष के आधार पर स्त्री को छत्री न कहा जाए। वह स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है | इसी प्रकार पुरुष पुरुष 

भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है । 

हस प्रकार सभी विषयों में अभिशंकित होने के कारण उनके दर्शन के लिए असम्यग्रदर्शन सम्यग्‌ झौर सम्यगृदर्शन असम्यग 
बन जाता है। 

कूत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--वे (विनयवादी) सत्य को अंसत्य और असंत्य को सत्य तथा असाधु को साधु 
मानते हैं । 

चूणिकार और इृत्तिकार ने जो अर्थ किए हैं वे मूल से बहुत दूर जा पढते हैं। यथार्थ मे अजश्ञानवादी प्रत्येक विषय मे 
अभिशंकित होते हैं। वे किसी भी तथ्य का निश्चय नहीं कर पाले । प्रस्तुत दो चरणों में यही स्पष्ट किया गया है। परलोक, स्वर्ग, 
तरक सत्य हैं या मसत्य हैं--ऐसा पूछने पर वे कहते हैं--हम नहीं जानते । वे यहु नहीं कह सकते कि यह अच्छा है गह बुरा है। 
(विशेष विवरण के लिए देखें (।४१ का टिप्पण) । 


६. विनय को हो ययाथ बतलाते हैं (भाव विणइंसु ) 


भाव का अर्थ है- यथार्थ का उपलभ । विनयवादी विनय को ही यथार्थ मानते हैं। कोई श्यक्ति उनसे पूछता है- तुम्हारा 
धर्म कंसा है ? थे कहते हैं---हमारा यह विनयमूल धर्म परिगणना, परीक्षा ओर मीमांसा करता रहता है। हम विनय धममम की प्ररूपणा 
करते हैं | हम सबको अविरोधी मानसे हैं--सित्र ्लौर अरि को सम मानते हैं। हम समस्त प्रग्नजित व्यक्तियों तथा देवो को प्रणाम 
करते हैं । जैसे दूसरे मतावलंबी परस्पर विरोध रखते हैं, हम वसा नहीं करते । हम प्रव्नजित होते ही, इन्द्र हो था स्कन्द, जब ऊये को 
देखते हैं तो ऊंचा प्रणाम करते हैं, नीचे को देखते हैं तो नीचा प्रणाम करते हैं। जो स्थान या ऐश्वर्य से ऊचा है, जैसे राजा, सेठ 
आदि उन्तको देखते ही हम ऊंचा प्रणाम करते हैं और जो कुद्र प्राणी हैं, जेसे कुत्ता आदि, उतको नीचा प्रणाम करते हैं । हम भुमि 
पर शिर रख कर नमन करते हैं।* 


इलोक ४ : 


१०. अशानवश (अनोवसंक्षा ) 
इसका संस्कृत रूप है--अनुपसंस्यया । 
संख्या का बर्थ है--ज्ञान, 'उप' का अर्थ है--समीप । उपसश्या अर्थात्‌ शान के समीप। ते उपसंख्या--अनुपसझ्या अर्थात्‌ 
अज्ञान (* 
१. यूणि, पृ० २०८ : सच मोर्स *' ** *'बत्ता अन्‍्याणिया। हयाणों वेजइफपयादो--जेमे जमा बेजइया'''*'' । 
२. बृत्ति, पभ २१८ , साइप्रत बेनथिकबाद लिराखिको्: प्रकमते-- सक्य असर । 
मे भ्रृथि, पृ० २०८। 
४. धृत्ति, पत्र २८ । ल्‍ 


| भू, पू० रेण्थ । 
६. यूर्थि, हू० २०१ : संजा इति चाय, संशाए समीये उस्संक्ा, ज उपसंसा अनोपसंसा क्क्षानं इत्यर्थ: ६ 
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बृत्तिकार ने उपसंरुया का अथ---वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना--किया है | अनुपसंख्या का अये है--अपरिशान ।' 
११. कर से बड्ध हों होता (लद!वसक्की) 

खब का अर्थ है--कर्म | अवध्वस्क का अर्थ है--दूर रहना अर्थात्‌ कर्म से दूर रहना । 

चूणिकार ने लव के दो अर्थ किए हैं--कर्म तथा काल । क्षण, लब, मुहूर्स, अहोरात्र, पक्ष,मास, ऋतु, अयन, संबत्सर आदि 
काल के अनेक भेद हैं ।' 

अक्रियावादी मानते हैं कि आत्मा अतीत, वर्त मान और भविष्य मे भी कर्म से बद्ध नहीं होता । 

'लव' एम्द 'ल' धातु से बना है। लव का एक अ्थ है--विनाश । कर्म विनाश का मूल कारण है, अतः 'लब' का अर्थ 'कर्म 
किया गया है । 


इलोक ५ : 


१२, श्लोक! ५ : 

चूणिकार के असुसार अक्रियावादी (लोकायतिक, बौद्ध, सांख्य) दर्शन दो प्रकार के धर्म (कर्म) का प्रतिपादन करते हैं-- 
एकपाक्षिक और द्विपाक्षिक । एकपाक्षिक कर्म का अभिप्राय यह है कि उसमे क्रियामात्र होती है, कम॑ का चय नहीं। होता, बंध नहीं 
होता । वह कर्म इसी भव से ज्ञोग लिया जाता है। एकपाक्षिक कर्म के वार प्रकार है--अविज्ञानोपचित, परिशोपचित, ईर्यापथ और 
स्वप्नास्तिक ! 

द्विपाक्षिक कर्म वह होता है जिससे चार का योग होता है--(१) सस्य (२) ससस्‍्वसंज्ञा (३) मारने का संकह्प (४) प्राण- 
वियोजन । इससे होने वाला कर्म-यंध ट्विपाक्षिक होता है-- इस जन्म में भी भुगता जाता है और परजन्म में भी भुगता जाता है । 
जैसे--चोर यहां धोरी करते हैं । इसी भव मे उन्हें कारावास, बन्धत, वध आदि दंड भुगतने पढ़ते हैं। शेष परिणाम उन्हें मगले 
जन्म--नरक क्षादि में मुगतने पड़ते हैं । 
एकपाक्षिक 

बुत्तिकार ते अक़ियावादियों के एकपाक्षिक तथा द्विपाक्षिक कर्म को विभिन्न प्रकार से व्यास्यात किया है-- 


वे (अक़ियायादी) कहते हैं--हमारा दर्शन एकपाक्षिक है, उसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है । वह एकान्तिक ओर पूर्वापर-अविरुद्ध 
है! 

हिपा्िक 

वे अक़ियावादी कहते हैं--हमारे दर्शन से भिन्न दर्शन द्विपाक्षिक हैं, क्योकि उनका प्रतिपक्ष प्राप्त होता है, वे अनैकास्तिक 
और पूर्वापरविरुद्ध बचनों के प्रतिपादक हैं । 
हम द्विपाक्षिक दो दृष्टियों से हैं--- 
१. हम कर्म बन्ध और करे-निर्ज रण-- इन दो पक्षों को स्वीकृति देते हैं । 

१. बत्ति, पत्र २१८: संक्षयानं संत्या--परिच्छेद: उप--सामीप्येन संक्या उपसंदधा--सम्पम्यपावस्यिताथंपरिशान, गोपसंब्याउशुपसंस्या 

तयाध्मुपर्तंतधथा-- अप रिशामेन । 

२. बृत्ति, पत्र २१८: खघं--कर्म तस्सादपशजूतुभ--अफसत्‌ शोल॑ येषां ते लबापशड्िनतः । 

३. चूलि, पृ० २०९ : लबमिसि कस, बयं हि लवात्‌--कमंवस्धात्‌ क्षबसक्कासो किट्वासों अवसराम इत्यर्थ;, संवव हा रबंधेभानि न बत्कामो, 
कि पुण णिश्कुपतो ? * ** अथवा अवसक्कि शि क्ण-लब-मुह्त-महोरात्र-पक्ष-सास-रंयन-संबल्सरादिलक्षणे कासे 
स्वध् कर्मबस्धादवशब्सुप्त: | सर: काल:, बरंमादयादबसक्कानों । 

४. भूणि पु० २१० : ते पुण अक्किरियादादिभो हुविध धम्मं पथ्लणवेंति, तं जधा-- इस इुपक्श इस एग्पक्स तावत अधिक्षानोपणितं परिज्ो- 

, परच्चितं ईर्पापथ स्वप्मान्तिकं छू चतुविष् कर्म जप भ गरऋति, एतड़ि एकपाक्षिफमेश कर्म अबति, का लहि भावना ? 
कियामाजमेव, न हु अयो हित, बच्ध॑ प्रतीत्याविकस्प दृश्यधं: एगपक्श्षिय । दृपश्कियं तु पदि सरदश्य सथति 
सत्वसंज्ञा घ सडिचित्य जो बितादू स्यपरोपण प्राधातिपात:, एतब इह चर पर चानुभयते इस्वतो बुपक्खिकं, पथा 
अीराइयः हृह पुष्फमाधमनुसय शेष शरकादिष्यतु्रवस्ति । ; 
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२. हमारा एक पक्ष यह है कि चार प्रकार के कर्म--अविशोपवित, परिशोपतित, ईर्यापथ ओर स्वप्नान्तिक--इहुभव वेद होते 
हैं। हमारा दूसरा पक्ष यह है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका बेदस इहभय और परभव दोनो में होता है ।' 


दृह्भज वेश और जम्मान्तर वेश कर्मों के आधार पर बौद्ध एकपाक्षिक भी है और द्विपाक्षिक भी है। उसकी मान्यता है कि 
कियाचित्त से जो कर्म किया जाता है, उससे कर्मों का च्य सहीं होता, बंध नहीं होता | वह इहभव वेश कर्म है। कुशलचित्त और 
अक्ुशलचिसत से जो कर्म किया जाता है, उससे कर्मों का चय होता है, बंध होता है। उसका परिणाम दोनों भवों--इह्भव और 
परश्नव में सुगतता पड़ता है । 
विपाक या फलदाल के आधार पर वे बार प्रकार के कर्म मानते हैं--- 
१. विद्वधम्मवेदनीय-- इसी शरीर में भुगते जाने वाले कर्म । 
२. उपपण्जवेदनीय-- परभव मे भुगते जाने वाले कर्म । 
8. अपरापरियवेदतीय-- जन्म-जन्मान्तर में मुगते जाने वाले कर्म । 
४. आहोसिकम्म--अविपाकी कर्म । बहु कर्म जिसका कोई फल नहीं होता ।' 
चूणि और बुत्तिगत व्याश्या के आधार पर एकपक्ष और द्विपक्ष वाली मान्यता मुख्यत' बौद्धों की रही है। बौद्ध ग्रध इसके 
साक्षी हैं। 
बढदू आयतत 
कर्म के छह आयतन या आश्रवद्वार ये हैं- !. श्रोत्र आयतन २. चक्षु आयतन ३. प्राण आयतन ४ रसन आयतन १ स्पर्शन 
आयतत ६. मतः आयतन । ये छह कम के उपादान कारण है ।* 


ज्णिकार ने केवल यही एक अर्थ किया है । वृस्तिकार ने इसका एक वैकल्पिक अर्थ भी किया है। उतके अनुसार यह छल 
का आयतन--स्थान है। जैसे किसी ने कहा - 'नवकम्बली देवदस' ।” सुननेवाला इसके दो अर्थ निकाल सकता है। 'नव' शब्द के दो 
अर्थ होते हैं--तया और नो (संख्या) | यह छल है ।' 


इलोक ७ : 
११. श्लोक ७ : 
प्रस्तुत श्लोक की तुलना संयुक्तनिकाय के इस अंश से होती है -- 


का बाता बायंति, न नक्खों संदंति, न सब्खिणियों जिसामंति, न चंदिम-सूरिया उदेंति बा रूपेति वा ।' 


१ वुस्ति, पत्र २२० : अस्मरभ्युपरातं दर्शनमेक: पल्ोप्स्येति एकपक्षमप्रतिपक्षतमेकाम्तिकसविदद्धार्था भिधायितया निष्प्रतियाध पूर्वापरा- 
विदद्धसित्पथ।, “''' हो पश्चावस्पेति हिपकों--सप्रतिपक्षमनेकाम्तिक पूर्वाप रविरद्धार्था निधायितया जिरोधि- 
चचम मित्यर्थ:,  * * पविवेदसस्सदीय बश्न हो पक्षावस्थेति द्विप्क- क्मंबस्धनिर्णरणं प्रतिपकद्पसमाभपणात्‌, 
तत्ससाश्यर्थ बेहासुज॒ चज॒ बेदना भोरपारदाश्किदोनामिब, ते हि करघरणनतासिक! विच्छेदा दिकामिहैन 
पुण्पकल्पां स्वकश्नो विडम्शनामसुभवरित अमुत्र॒ थ नरकादों ततफलभूतां बेदतां सबतुभवन्तोति, एघमन्यरपि 
कर्मोपमधेमस्युपाम्यते, तच्लेद॑“प्राणो प्राणिशान! सिध्यादि पु्ंबत, तथेकसेकः पक्षोध्स्मेत्येकपक्ष इहैब 
जरमति तस्व चेश्त्यात, तस्तेदस्‌ --अधिक्षोप चित परिशोपचितसीर्यापथ स्वप्तारितक थेति । 

२. भधिधस्मत्यतंगहों ६१६ : * पराकदान बरियावेत-विश्नुपस्मबेदनीटं उपपक्जवेदसोयं अपरापरियधेदनीगं अहोसिकम्मअ्चेति-- 

वबनीत दौका:--- 

विदुंधम्ते इमल्सि चेदर अत्तमावे बेइनीशं फलदायक । म्रस्य विपाकों उपपच्चित्ता वेदमोयों, त॑ 
उरफाकबेदती्, समतभ्तरशंबतो अपरापरेसु सदंसु विपक्चमातं अपरापरिवयेदनोसं, यस्‍्स विपाको से 
होति, ते आहोसिकस्स वास । 

३. भूल, पृ» २१० : बडापतमलिति बढ सायतताति यस्य तबिद आंभवड्टारमित्य्:, तझाया---जझोधायत् मावस्मनक्षापतनभ्‌ । 

४. बलि, पता २२० : झुतायतर्त---हु्ं गमकस्वलों देददस हत्याशिकम । 

पड लंपुछमिकाप, हे; हरे व१र । 


पुयगडी १ भण्४ं भ्रध्यंयंन १२ : ठिप्पण १४०१६ 
इल्ोक ८ : ' 


१४, निदद्धपक्ष (चिदद्ध पभ्णा ) 


ज्ञायावरण के उदय से जिसकी प्रज्ञा नियद्ध होती है, जे निरुदप्रश कहलाते हैं। बे घास्तविकता को नहीं देख पाते । जो 
अभिरयप्रश होते हैं वे प्रत्यक्षशान के द्वारा अयबा परोक्षज्ञान--आगम के द्वारा जीव आदि पदार्थों को यथार्थ रूप में जानते हैं। अवधि, 
सनःपर्येद और केवल--ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष और सति और अ्रत--ये दो ज्ञान परोक्ष होते हैं । प्त्यक्षशामी जीव आदि पदार्थों को 
करतलामलकवत्‌ साक्षात्‌ देखते हैं। समस्त श्र्‌ तज्ञानी उन्हें लक्षण द्वारा जान लेते हैं. तथा अष्टोंगमहातिमित्त के पारगामी निमिल के 
द्वारा जान लेते हैं ।' 


इसोक € : 
१४, श्लोक & : 


प्रस्तुत श्लोक में अ्रष्टांग निमिल का निर्देश मिलता है। निमित्त के आठ अग हैं--भौम, उत्पात, स्वप्न, अन्तरिक्ष, अंग, 
स्वर, लक्षण और व्यंजन । यहां संवस्सर, स्वप्न, लक्षण, देह और उत्फपात--ये पाच साक्षात निर्दिष्ट हैं, शेप तीन इनके द्वारा सूचित 
हैं। संवत्सर, अस्तरिक्ष और ज्योतिष--ये तीनों एकार्थक हैं । यह अष्टांग तिमिस्त नौबे पूर्व की तीसरो क्षाचा रवस्तु से उद्धृत है। इसका 
अध्ययन कर भविष्य को जाना जा सकता है तथा भूत और घतंमान को भी जाता जा सकता है। अष्टागनिमित्तज्ञ व्यक्ति केवली की 
तरह तीनों काल की आत बता सकता है ।' 

चूणिकार ने अष्टोगनिमित्त के प्रन्यमान का भी उल्लेख किया है। अंग को छोडकर शेष सात विषयों का अनुष्टुभ छन्‍्द के 
अनुपात से १२५० सूत्र हैं और उनकी परिभाषा गत टीका साढे बारह लाख इलोक परिमाण की है। अग के सूत्र का परिमाण साढ़े 
बारह हणार और वृत्ति का परिमाण साढ़े बारह लाख श्लोक हैं! बातिक अपरिमित है। इतने विशाल अष्टागनिमित्त का अध्ययन करने 
पर भी सब समान ज्ञासी नहीं दोते । उनमें पट्स्थानपतित (अनन्तभागहीन और अनन्तगुणअधिक) अन्तर होता है । चतुदंशपूर्वी तथा 
भाचारधर आदि में भी हतना ही अन्तर होता है ।' 


इलोक १०: 


१६. (केई णिसिला '') 


अभिन्‍मदशपूर्वी अष्टांगनिमित्त को नौदे पूर्व मे ही पढ लेते हैं। फिर वहू उनके गुणित और परिणत हो जाता है। इसलिए 
उसका निम्मित्त ययार्ष होता है । प्रत्येक शान मे पट्स्थानपतित अन्तर होता है । कुछ लोग विशुद्ध न॑मित्तिक पुरुषों की दृष्टि से हीन 


१. श्रृणि, पू० २११: विदडा येया प्रशा ते खबस्ति निदृद्धपस्ता णाभावश्णोदयेण, अथवा ते बराका: रथ शास्यन्ति ये लागसशानपरोक्षा 
एब ? जे पु अभिष्धपरता ते प्रत्यक्षेण वा आगमेल परोक्षेण जीवादीत पदार्षान्‌ यघावज्जागन्ति | ततन्नावधि- 
मस:पर्याप-केवलानि प्रत्यक्षम, सति-भुते परोक्षम्‌। प्रत्यक्षज्ञानिमस्‍्तावज्जीयादीन पवार्धान्‌ करतलासलकूघत्‌ 
पश्यस्ति, समसधुतजाणिणों थि लक्षणेण, अद॒ठंगमहानिमित्तपारणा वि साधवो जाणंति बिमिसेश। 

२. (क) पूर्ति, पृ० २१२ : सवस्सर-मिभिसे इमे एगट्टिया, तं०--संवत्सरे तिया अंतरिकसे ति वा जोसिसे ति वा। सुमिण सुविधक्काया 
व, लक्खण सारीरं। एतेण चेव सेसयाए पि सूहताएं, त॑ श्रध्वा--जोमं १ उप्पात २ सुमिणं ३ अंतररिक्श ४ 
अं ५ सर ६ लक्षण ७ वंज्णं ८५, चजमत्स पुष्यस्स ततियातों आयारवत्यतों एतं जोणितं ।,,....ब्राण॑ति 
अणागताइ, अतिकास्तवसंभ्राताति लथ केवलिवद बाकरेति । 

(स) बृत्ति, प्र २२२। 

३. (क) भरृलणि, प० २१२ : अज़ुवर्जातां अनुष्टभेत चहत्वसा असंत्योवश शतानि (धृत्रमू), एदं तावबेव शतसहुन्लाणि परिन्नाधाटीका । 
मज़स्य तु अदेत्रयोदश सहल्राणि सृत्रम, तावदेश शतसहुल्लालि भृत्ति , अपरिमित वातिकम्‌। एवं निमिश- 
मध्यधीत्य न सर्वे तुल्या:, परस्परत: पटस्पानपतिता:, चोहसपुष्वो वि घट्टाचप डिता, एवं रायारक्षरादी वि 

सट्दाणबंदिया । 
(ख) बृत्ति, पत्र २२२, २२३ । 
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ज्ञान वाले होते हैं। वे सम्यक्‌ तक्ष्य को उपलब्ध नहीं होते, परिभाषा सहिल निमित्तांथों कां अध्ययन करते पर भी उनका तिमित्त 
यथाये नहीं होता । कुछ लोग निर्मित्त का अध्ययत नहीं करते अथवा सम्यर्‌ प्रकाश से नहीं करते, उस स्थिति में उनका निमित्त यथार्थ 
तहीं होता, तव वे कहते हैं--यह सब मिथ्या है ।' 

किसी मनुष्य को जाने की शीघ्रता थी। बहु जाने लगा तब किसी को छींक आ गई । वह शंक्तित मन से शया । उस समय 
कोई दूसरा शुभ शकुन हो गया | उससे छीक प्रतिहत हो गई । उसका काम सिद्ध हो गया, तब उसने सोचा--निमित्तशास्त्र भूठा 
है। मैं अपणकुत में जला था, फ़िर भी मेरा काम सिद्ध हो गया। 


कोई आदमी शुभ शकुन में चला, किन्तु अन्य अशुभ शक्रुन के द्वारा उसका शुभ शकुन प्रतिहत हों गया । उसका काम सिद्ध 
सहीं हुआ तब उसने सोचा---निमित्त शास्त्र भूठा है। मैं शुस्त शकुन में चला था, फिर भी मेरा कार्य सिद्ध नहीं हुआ । 


इम दोनो प्रतिघातों (शुभ के द्वारा अशुभ का और अशुभ के द्वारा शुध का) को नहीं जानने वाला मनुष्य कहता है कि 
नि्मित्तविद्या सारहीन है, इसलिए इसका परिमोक्ष कर देना चाहिए, इसे नहीं पढ़ना चाहिए । निमित्त कहने वाले सब भमिव्यावादी 
हैं ।' 

बुद्ध से अपने शिष्यो को बुलाकर कहा -- अभी बारह वर्षों का दुष्काल होने वाला है, इसलिए तुम सब देशास्तर में चले 
जाओ ।' जब दे प्रस्थान करने लगे तब उन्हें रोक दिया और कहा--“अब सुधिक्ष होने वाला है।' कारण को जिज्ञासा करने पर बुद्ध 
से कहा--आज एक पृण्यघान्‌ पुरुष पैदा हुआ है। उसके कारण सुभिक्ष होगा, दुर्धिक्ष का खतरा टल गया ।' 


इससे ज्ञात होता है कि निमित्त जिस घटना की सूचना देता है, परिस्थिति बदल जाने पर वह घटना अन्यथा भी हो जाती 
है । इसलिए उसकी गहराई को न समझने वाले उसके परिमोक्ष की बात कह देते हैं। मोक्ष के प्रति निरधेक मान उसे छोड़ देते हैं ।' 


इलोक ११ : 


१७. विश्ञा और आश्चरण के हारा (विज्ञाचरणं) 
विद्या का अर्थ है--ज्ञान और चरण का अर्थे है--बारित्र--क्रिया । 
प्रस्तुत चरण--'आहंसु विज्जाच रणं पमोक्‍्खें--मे ज्ञान और क्रिया के समन्वय से मुक्ति की बात कहीं है । 


सांश्य आदि केबल ज्ञान से मुक्ति का कथन करते हैं। वे शञानवादी हैं । अज्ञानवादी केवल क्रिया (शील या आचार) से मुक्ति 
का कथन करते हैं। इन दोनों एकान्तिक मतों का निरास करने के लिए सूत्रकार ने आहंसु विज्जाचरणं पमोक्‍्श' का उल्लेख किया 
है । घूशिकार ने इस तथ्य की पुष्टि में सिद्धसेत दिवाकर का एक श्लोक उद्धृत किया है" 


१. चूणि, १० २९२ : अभिन्नदत्तपुव्विणों हेदठेण एतं अदृटंग थि महाविसिस अप्लोतुं पुलितु था, अपधित एस्रेज केचित परियामयंति, ते 
पड़ण्येति णिमिश्षा तधिया भवंति, केति पुथ बुद्धिकेवस्याद विशुद्धणेमिशिकेहिलो छुप्हूं ठाजाथं अप्यथतरं ठा 
परिहीणा अविसुद कयोदसमा * विफ्पयज्ञानं शवति, असस्यगुपलब्धिरित्यर्थः, (? सपरिवमप्यज्ञमित्य: ? ) 
सपरिसदसधप्यद्भसघीरय '** * 'अधीतेव निभिशेण बुश्घीतेत वितयं दृष्दवा निभिस्े व्दति--जिसिसमेव जत्थि। 

२. घूलि, पृ० २२२ : क्यचित्‌ शुते त्वश्तित्वात्‌ शज़ित एबं पत:, तस्य आान्यः शुभः शक्ुग उल्यित, ग्रेमास्प तत्‌ छुतं प्रतिहतभू, स च 

' तेल शकुनेनोपलक्षित: सल्‌ सम्पते--ध्यलोकम्रेश निमिस्तस, ग्रेताशकुमेडपि लिड्िजाता इति। एबं शोसनमपि 
शब्रुन सस्पेवाशोसनेताप्रतिहुतसमुदुष्यमान: कार्मसिद्धिविमिसमेय नास्‍्तोति मम्यते अ्परिणामयम्‌ । ते एथअ 
बराकाश्यतुप्रह्ामपि शिभमिससपरिभामयम्त: आहंसु विश्लापलिसोक्‍्मेलश, विभिसमिशापरिमोक्तम, एवं हि 
कर्तध्यम्‌, माधीतध्याति निभित्तझास्त्राभीत्य: किडिन्‍्यत्‌ तथा किश्विदश्यधेति हृत्वा मा भस्मृताबावप्रसजूः । 

३. चूथि, $० २२२ : बुद्ध किल शिश्यानाहुमोकूबानू--हाइस बर्धाणि दुर्भिकं भविष्यति तेन देशाम्तराणि गस्‍्छत, ते प्रस्थितास्तेग 
प्रतिधिड्धा:, सुनिकरमिदातों सविध्यति, कपम्‌ ? अप्च चेक: सत्य: पृथ्यवात जात: तत्याधाम्पात्‌ सुचिश् सविध्य- 
तोति । अतो निभिश् तथा श्रास्मणा चर भवतोति कृत्या' ''*“'सोशं अ भति सिरणंकमित्यतस्तेरत्सुब्टम । 

४. चूणि, पृ० २१३ : विध्कया अरजेण पसोक्‍शों भवति, ग तु प्रथा संत्या आभ्रेनेजेकेश, लक्षातिकाश्व शोलेसंबेकेत । 

2. सिड़केत, हाथिशिका १, कारिका २३ । 


धुंघयढों १ ४०६ ध्रध्ययन १२ : टिप्पण १८-२३ 


कियां ध॒सबलानविधोगपतित्फलां, क्रिया बिहोगां ज नियोपसंपदन्‌ । 
निरर्थका क्लेशलसूहुझाम्तये, स्यवया शिवायापंलिखितेश पद्धति॥ ।॥। 
--सद ज्ञात के बिना क्रिया तिष्फल है और क्रियाविहीत ज्ञानसंपदा भ्ो निष्फल है। खापने (महावीर मे) केवल ज्ञात या 
केवल क्रिया को कलेश-समूह की शांति के लिए निरर्थक बता कर जगत्‌ को कल्याणकारी मार्ग बताया है। 


इलोक १२: 


१८. चल (अक्ख ) 

छंद की दृष्टि से यहां हस्व का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि तीथंकर लोक के लिए नक्षु के समान या प्रदीप के समान 
होते हैं । 
१६, सायक (जायगा) 


नायक का अर्थ है--ले जाने वाला । चूणिकार ने इसका अथें“-देशक और प्रकषंक' तथा दृत्तिकार ने 'प्रधान' किया है। 
तीर्थंकर प्रधान होते हैं, क्योंकि वे सदुपदेश देते हैं +* 


२०. हितकर (हिय॑ ) 

बरूणिकार ने हित का अर्थ सुख किया है । इत्तिकार ने हिंतकर उसे माना है जो सदृगति का प्रापक और अनर्थ का निवारक 
हो ।' 
२१. (तहा तहा सासयनाहु लोए, जंसो पया'' “) 

लोक शब्द अतेक अर्थों मे प्रयुक्त होता है। जैसे -- कपायलोक, विषयलोक, आजन्नवलोक । यहा लोक के दो अर्थ किए गए 
हैं--अख्वलोक ओर संसार । संप्रगाढ का अर्थ है आसक्ति । उस आसक्ति के कारण लोक शाश्वत होता है अर्थात्‌ कमें की सतति 


अव्यवण्छिन्त होती बली जाती है । तब तक इस आल्षव लोक या ससार-परिभ्रमण का अंत नही होता जब तक मार्गानुशासन के द्वारा 
आसक्ति का बंधन टूट नहीं जाता ।' 


२२. हे सासथ ! (साणव! ) 


खूुणिकार ने मानव" शब्द से प्राणिमात्र का ग्रहण किया है। विकल्प में उसे मनुष्य का संबोधन भी माना है ।" 
यहा मानव का संबोधन इसलिए किया गया है कि वे ही उपदेश-श्रवण के योग्य होते हैं । 


२३, संभगाह (संपगाढा) 


घूणिकार के अनुसार इसका अय॑ है--संप्रसृत सम्यकरूप से फैला हुआ | इसका अथे अवगाढ और विगाढ़ भी है।' 
वृक्तिकार ने इसका अर्थ- भ्रकृष्टरूप से व्यवस्थित किया है । ससार में रहने वाले प्राणी नरक, तियंड्च, मनुष्य और देव-- 


| यूलि, बृ० २१३ : चक्षुभूला लोकस्य, प्रदोषभूता इत्य्थ: । 
२. चूर्थि, पृ० २१३ : वेशका तायक्षाः पमढ़गा: । 


४. क्रृणि, पृ० २१६ : हि सुह । 
४. दृत्ति, पत्र २२४ । हिं--सबयतिप्रतप्रभनअंनिवारक थे । 
६. (क) यृणि, बृ० २१११। 
(स) ब्ति, पत्र २२४ । 
७. जूनि, १० २१३ : सर्व एवं सत्या मानवा हत्यपदिश्यस्ते, मानवानां प्रजा माणवप्जा । अथवा साणव ! इति है सालमा: | । 
८. बलि, पृ० २२५ ; हे मागव |, मनुष्याणामेव प्रधयश उपदेशाहस्वास्पासअग्रहणम्‌ । 
है, कृति, पृ० २१३ : प्ंप्रसुता: संप्रधाडा, ओगाढ़ा विगाड़ा सम्प्रयाहा हत्य्थ: । 


सृंथभडों ३ भू०७ ध्रध्थयंग : १२ ठिप्पण २४-२१, 


हम जार गतियों में भलीभांति व्यवस्थित हैं ।' है 
इसका एक #र्थ झआसक्त भी होता है । यहां यही अधे प्रस्तुत है । 


इलोक १३ : 


२४, श्लोक १३ : 


प्रस्तुत श्लोक में जीवों का वर्गीकरण छह कायो में किया गया है, किन्तु ये काय षट्जीवनिकाय से भिन्‍न हैं। इस घट्जीव- 
मिकाय में राक्षस, यमलौकिक, आसुर भौर गरध्॒र्व - ये चार देवकाय हैं ' देवो का यह वर्गीकरण पभवनपति, अ्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वैमानिक--इस वर्गीफरण से भिलन-काल का है। संभावना की जा सकती है कि द्वितीय वर्गीकरण, जो कि ब्यवस्थित वर्गीकरण है, से 
पहले यह वर्गीकरण प्रचलित हो । इस प्रकार का एक वर्गीकरण उत्तराध्ययन में भी मिलता है। उसमे देवों की छह मे णियां बतलाई 
गई हैं-- देव, दानव, यन्धर्ष, यक्ष, राक्षण और किन्नर ।' आकाशगामी--इस पंद मे खेचर जीवों तथा पुदोसिता--इस पद में स्थलचर 
और जलचर--दोनों प्रकार के जीतों का निर्देश है । 


चूणिकार और कृत्तिकार ने राक्षस आदि का चार देवनिकायों मे समावेश करने का प्रयत्न किया है।' 


क्रूणिकार बुशिकार 
राक्षस ब्यन्तर व्यन्तर 
यमलौकिक भवनपति भवनपति" 
असुर भवनपति भवनपति 
गधे व्यन्तर व्यन्सर 
इलोक १४ : 


२४. (जमाह * अपारदणं) 


स्वयम्मुरमण समुद्र अपार जल-राशि का भडार है। उसका पार न जलघर जीव पा सकते हैं ओर न स्थलचर जीव, 

केवल महद्धिक देव ही उसका पार पा सकते हैं। इसी प्रकार इस ससार का पार पम्ी सम्यग्दर्शन के बिना नहीं पाया आ 

सकता ।* 

१. बलि, पत्र २२४ : समस्य्तारकतियंड्य राम रसेदेस 'प्रगाहा -- प्रकर्षण ब्यवस्थिता इति। 

२. उत्तराश्ययत, १६/१६ । देवबाणवर्गधब्य,, अक्लरक्सखसकिस्तरा। 
बस्मयारि तससंति, दुक्‍करं जे करंति त॑ं 

३. (क) चूकषि, १० २१४ : केघाश्चिद सवपत्यादिदेशा: शाश्वता: तेण रक्‍्लसगहुणम्‌। अथबा व्यस्तरा यहोता राक्सप्रहणात । 
जसलोइयप्रहणाद बेसातिका: सूचिता:, जेज॑ जमदेवकाहणा तिविधा नमस्तः (? ) सर्वे ते लमस्स महारायस्स 
साथा-ड्यवात-अपण लिहेसे चिटठ॑ति | अधुरफ््हणेन सवमवासिनः: सूचिता: । गान्धर्या साम्तरा एवं । 

[स) दत्ति, पत्र ९९५ : में केश्नत ब्यन्तरभेदा राशसाश्माग:, तदप्रहपाच्च सबदपि व्यस्तरा पछास्ते ला यमलौकिकास्मानः, अ 
(स्वास्थ) स्वर्ष्यावयस्तहुपलसणात्‌ सर्व भ्वतवतय: तथा ये श्र 'धुरा:--सोधर्भादिदेशानिका: ल शब्दाफस्पो- 
तिष्का; यूर्यावय:, तथा ये गाम्धर्वा: --विश्वाधरा ब्यम्तरविशेषा वा, तदृग्रहु्ण थे प्राधास्यह््यापताथंस । 

४, लगबई, ३/९५६ । 

४, फ्ाबई, ३/२४७-२६० । 

६. (क) घूणि, वृ० २१४ : वध्योधः स्वपस्भुरमण:, त एवोध: सलिल:, जोषसलिलेग हुटयं जोचसलिलम्‌ । मास्य पारं जलचरा: स्थल- 
चरा था शक्तुबन्ति पत्तु जध्रमत्प देवेज महुद्लिएन इत्दतः अपारण: । 

(स) बृस्ति, पा २२५ : बचा स्वा्छुरमणसलिलोधो न केशचिक्जलचरेण स्वसक्षरेश जा! सद्भयितु शक्‍्यते, एबस्यमपि संस्तारसागर: 

सम्वन्‍्र्भमन्तरेच सद्ुपतु न शक्यत इति । 


पुफाहो 4. श्ण्द ध्रध्येयन १२ : विप्पण २६-ए८ 
२६. बुर्मोल्न (वुमोक्‍त्त) 


डूणिकार ने दुर्मोक्ष के दो हेसु प्रस्तुत किए हैं--मिप्यात्व ओर छातगौरव । आस्तिक भी इन दो कारणों से प्ंसतार का पार 
नहीं पा सकते तो फिर नास्तिकों का तो कहना ही क्या ? ' 

भगवान्‌ ऋषभ के साथ चार हजार व्यक्ति प्रश्रजित हुए थे। थे कालास्तर में सुविधावादी होकर श्आामष्यपालन 
में झसमर्थ हो यए । भूख-प्यास को सहना कठिन प्रतीत होने लगा। ये कद-मूल को लाने लगे) और सचित्त जल पीमे 


लग्मे । इस प्रकार दे पट जीच-काय के हिंसक हो गए ।' ऐस्ते व्यक्तियों के लिए यह ससार दुर्मोक्ष है। वे कभी ससार का पार नहीं 
पा सकते । 


२७. विवम और कंगना (विसमंगर्णाहि ) 

ये दो शब्द हैं---विषय और बंगना। विषय का अर्थ है--पाण प्रकार के इन्द्रिय-विषय और अंगना का अर्थ है--- 
स्ञ्जी 

इस शब्द-समूह का दो प्रकार से अथे किया गया है--विषय-प्रधान स्त्रियां अथवा विषय और स्त्रियां। शूणिकार 
का अभिमत है कि पाच विषयों में स्पर्ण का विषय गरीयान्‌ है। स्पर्श मे घी स्त्री का पहला स्थान है ! स्त्रियो मे पाधो विषय पाए 
जाते हैं ।' 
२८, दोनों प्रमादों से (बुह॒तो ) 

इसका अर्थ है--दोनों प्रमादों से अर्थात्‌ विषय और अंगना से | 

नूणिकार ने 'दुहतो' को स्वतत्र और लोक का विशेषण मासकर उसके अनेक अर्थ किए हैं। द्विविध प्रमाद अनेक विषयों 
में हो सकता है, जेसे--वेश और स्त्री विषयक प्रमाद, आरभ और परिपग्रह द्वारा प्रमाद, राग और द्वेष द्वारा प्रमाद तथा अन्न और 
पानी विषयक प्रमाद । 

दुहतो' को. लोक का विशेषण मानने पर इसके दो अर्थ होते हैं--तस और स्थावरलोक अथवा इहलोक शौर 
परलोक ।* 

दुत्तिकार ने 'दुहतो' को 'लोक' का विशेषण मान कर इसके दो अर्थ किए हैं-- 

१ आकाश आश्रित लोक और पृथ्वी आश्वित लोक । 

२ स्थाबर लोक जोर जगम लोक । 

दलिकार ने वेकल्पिक रूप में 'दुहतो' को स्वतत्र मातकर इसके दो अर्थ किए हैं-- 


१. लिग मात्र प्रवश्नज्या और स्त्री से । 
२. राग तथां द्वेष से ।' 


१. जुलि पृ० २१४ : बुमेलेति मिच्छुल-सातगुरस्वेप च थ तरंति अथपाणेतए जे थि अत्यिवादिणों, किसंग पुण ताह्तिका: ? । 
२. (क) आवश्यक चूलि, पृर्भाग पृ० १६२: केण जणो भिश्श भ जाणति दाउं तो जे ते चसारि सहस्सा ते घिक्‍्त्त अलभंता तेण 
सार्जण भरंपि थ बच््यंति सरहस्स य भएण पज्दा व्मतिगता तावसा जाता, कंदमलाणि लातिडसारदा।! 
(स्व) बृसि, पृष्ठ २१४ : जधा ताणि चत्तारि तावसपहस्साणि सातागुरबततभेण छश्कापयधगाह जाताईं । 

३. बक्ति, पत्र २२५ : बघिवयप्रधाता अजूतना विषयादुनास्ताभि., यदि वा विदयाश्थाफूलाश्य विषयाज्तास्ताधिः। 

४. भरूणि, पृ० २१४ : धुगरोयान्‌ स्पश  तेष्यप्यड्रना:, तासु हि पझ्णय विवया विशन्ते । 

४. भृणि, ए० २१४ . बुहतो वि लि द्विविधेतापि प्रमादेन लोक अजुसंचरंति। त॑ खधा--लिप-बेस-पस्याएं श्रधिरतीए य, अथन्ा आरम्भ- 
परिग्रहाष्यां राप-देंषास्यां दा अस्त-पाताध्यां वह अप-स्थावरखोगं था इसं लोग परलोपगं था। 

६. बृत्ति, पत्र २२६ : हिक्राईपि--साकाशाधित पृष्िब्याणित अर शोक यदि बा--द्विष्राइपि' इृति सिखुसावप्तण्ययाइबिश्त्या 
(च) राष्वाध्याम्‌ । 


सूधयही १ १०९ हध्यवत १२ : टिप्पण २९-३३ 
२६. जिसमें प्रमत्त होकर (अंतो विसण्णा) 
जंसी' का अर्थ है--जिसमें । चूणिकार ने इस शब्द से अनेक अर्थोंकी कल्पना की है। जैसे--संसार मे, सावध्य धर्म मे, 
असमाधि में, कुमार में, असत्‌ मान्यता में अथवा इख्त्रियों के पांच विदयों में ।' 
बुशिकार ते इसका एक ही अर्थ किया है--संसार मैं ।* 'विषण्ण! का अथे है--प्रमत्त या आसक्त । 


इलोक २१४५: 


मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग--ये पांच आश्रव हैं, कर्म के मूल स्रोत हैं । इससे करम-पुदूगलो का बच्च होता 
है, इसलिए ये कर्म-बंध के हेतु हैं। संक्षेप में इन्हें कर्म कहा जाता है। सम्यकस्थ, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग--ये पांच 
सबर हैं । इनसे कर्म का निरोध होता है। संक्षेप में इन्हें अकर्म कहा जाता है । अज्ञानी मनुष्य कर्म-बंध के हेलुओ मे वर्तेमान होता 
है और कम को क्षीण करने की बात सोचता है। इस अवस्था मे सूजकार कहते हैं--कर्म से कर्म को क्षीण नहीं किया जा सकता । 
उसे अकरम से क्षीण किया जा सकता है । 

वेखें---5&) १ का टिप्पण । 


३१. मेधावी (मेधाबिणों) 


मेघ्षा का अर्थ है--वह प्रज्ञा जो हित की प्राप्ति और अहित के परिहार से युक्त हो। इस प्रकार की भेधा से ्यक्ति 
मेधावी कहलाता है ।' 


बुणिकार ने सेधावी का अर्थ मर्यादाशील किया है ।* 


३२, लोभ और मद से अतीत (लोससया वतीता) 
यहाँ दो शब्द हैं---लोभ से अतीत और मद से अतीत । 


लोभ से अतीत अर्थात्‌ बीतराग ।" चार कषायों में सबसे अन्त में नष्ट होते वाला है--लोभ कषाय । दशव्दें गुणस्थान में जब 
उसका संपूर्ण नाश हो जाता है तब साधक ऊपर आरोहण करता हुआ वीतराग बन जाता है। 


'भपषा का संस्कृत रूप है--मदात्‌ । हमले मय का अर्थ मद किया है। 


'भय” शब्द से माया का अथ भी ग्रहण हो सकता है। छन्‍्द की दृष्टि से मा! के स्थान में 'म' प्रयोग भी होता है।' चूणि- 
कार ने भागा शब्द मास कर इसका अथे 'माया से अतीत' किया है ।* 


३३, संतोवी मनुष्य पाप सहीं करता (संतोसिणों जो पकरंति पार) 
यहां यह प्रएत हो सकता है कि प्रस्तुत श्लोक के सीसरे बरण मे प्रयुक्त लोभ “*' बतीता' लोभ से अतीत और अत प्रयुक्त 


'संतोषी'-- दोमों समानाभ्रेक हैं| क्या मह पुनरुक्त नहीं है ? चूणिकार समाधान देते हुए कहते हैं कि दोनों शब्द दो अर्थ-विशेष के 
शझोतक हैं, अतः ये समानार्थक नहीं हैं। इसलिए पुतरक्त भी नहीं हैं । लोभातीत का अर्थ है--लोभ से शून्य बीतराग और संतोषी का 


१. यूलि, पृ० २१४ : बन् संसारे यंत्र व सामह धर्मेस्समात्ों कुलागे जा असस्समवसरणेतु, पंचसु जा बिसएसु । 
२. वृश्ि, कप २९५ : यत्र-- तह्मित्‌ संसारे । 

३, बुत्ति, क्र २२६ : मेघा--प्रा सा दिछले देवा ते में्राविन:--हिंताहितप्राप्तिपरिहा राखिशा: । 

है. कुथि, पृ० २१४ : सेराप्रावि्रों सेशाविलो । 

४. जून, पू० २१४,२१४ : लोभभतोता: शोभातीता:, बीतरागा इृत्प्:। 

९. अहवेकालिक ६१९९ : सवप्पमामा । 

७. चूल्वि, भृ० २१३ : एवं श्रादामतीता सायततौशा या । 


धुमभड़ों १ भ्१० प्रध्यपत १२: टिप्पण ३४ 


श्र है--ओ निम्नह करने में उत्कृष्ट हैं, वे अवीतराग होने पर भी वीतराग हैं।' 

बृक्तिकार ने हु पुतरक्त प्रश्व का समाधान दो प्रकार से दिया है-- 

१. लोभ से अतीत-- इसमें छोभ का प्रतिषेधांश दिलाया है। तथा 'सतोषी' इसके द्वारा लोस की अल्प विज्यमानता शक्रर्थात्‌ 

एछोज्र का विधि अंश प्रवर्शित किया गया है। 

२. लोभ से अतीत---अर्थात्‌ समस्त लोध का अभाव | संतोषी अर्थात्‌ वीतराम न होने पर भी उस्कट लोभ से रहित ।' 

जो पकरेंति पाव॑-- संतोषी पाप नहीं करते-- इसका तात्पयं है कि वे लोभ को प्रतनु बना देते हैं इसलिए उनके लोभ से 
होते वाले कर्मबंध तद्भ्नव बेदनीय हो जाता है ।' वे दीघेकालीन पाप कर्म का बध नही करते तथा लोभ के वश्षीभूत होकर पापकारी 
बाचरण नहीं फरते । 


हलोक १६ : 
३४. (ते तीतहष्पण्ण'''* तहागताई ) 


अनिरद्ध प्रश्ञा वाले पुरुष इस प्राणिलोक के पूर्वजन्म संबंधी तथा वर्तमान और भविष्य सबंधी सुख-दुःख को ययाथेरूप में 
जानते हैं । प्रत्यक्षशानी (केवलज्ञानी) या चतु्दश पूवेघर (परोक्षज्ञानी) होने के कारण उनका ज्ञान भवितथ हीता है। वे विभंग अज्ञानी 
की तरह वितथ बात नहीं जानते, नहीं कहते । 

पूणिकार और बृश्तिकार ने यहां भगवती सूत्र का पाठ उद्धृत कर स्पष्ट किया है कि मायी, मिध्यादुष्टि,''' विशभंभ-क्ञानी 
अमगार यथार्थ को नहीं जानता ।' वह अयधार्थ जानता है । उसका पूरा विवरण इस प्रकार है-- 


मांगी मिध्यादृष्टि भ्रावितात्मा अनगार वीर्यलब्ध्रि, वैक्रियलब्धि, ओर विभगज्ञानसब्धि से युक्त है। वह वाणारसी नगरी में 
अपनी शक्ति का संप्रेषण कर क्‍या राजशह तगर के रूपो को जानता-देखता है? प्रश्न का उत्तर मिला-हां, जानता-देखता है । 
प्रतिप्रश्न हुआ-- भंते | क्या वह तथाभाव को जानता-देखता है या अन्यथाभाव को जानता-देखता है ? उत्तर मिला-गौतम | यह 
तथा-भाव को नही जानता-देखता, किन्तु अम्यधाभाव को जानता-देखता है। फिर पूछा--भते ! इसका कया कारण है ? उत्तर 
मभिला--गौतम ! उसको ऐसा होता है, मैं राजग़रृह नगरी में अपनी शक्ति का संप्रेषण कर वाणारसी नगरी के रूपों को जानता-देखता 
हूं । यह उसका दर्शत-विपर्यास है। इसलिए यह कहा जाता है--वह तथाभाव को नहीं जानता-देखता, अल्यथाभाव को जानता- 
देखता है ।' 

१. भूलि, (० २१४ : स्पाद शुद्धि --अलोसा: सन्तोिणरक्त एकार्यमिति करवा तेन पुतरक्तम, उच्यते, अर्थ विशेषान्त पुनरक्तम, जोभातीता 
इति अतिक्रारतलोभा बीतरागा:, सतोधिण इति निम्नहृपरसा अवोतरागा जअपि बोतरागाः। 

२, बृत्ति, पत्र २२६ : म धुनरक्ताशओूत। विश्रेयेति, अतो (विधेयाइल यतो) लोसातोतर्वेन प्रतिथंधांशों दरशित:, सस्तोधिण इत्यनेम अ् 
विष्यंश इति । यदि वा लोभातोतप्रहनेन समस्तलोभाभाव: संतोषिण इत्यनेव तु सत्यप्यवीतशागल्ले नोत्कट लोसा 
इंति लोसाजाद दर्शयस्तप रकृषायेप्पो लोभस्प प्राप्राभ्यमाह । 

३. ब्ृणि, १० २१४५: णो पकरिति थाव॑ संतोसिणों पयणय पकरेंति, तब्भववेदशिक्ष्ममेत। अथवा यत एवं लोसाईया अत एव 

संतोसिष: । 

४. (कक) धृणि, १० २१५। 

(ख्) बृत्ति, पत्र २२६ ! 
2, भगवती, १४२२२-२२४ । 
अचगारे ण॑ भंते | भाषियप्पा साथो मिच्छुड़िद्ी थोरिए्लडोए बेउध्वियलद्वीए विभंगनासलद्भीए बाणारसि गगरि समोहए, 
धघमोहुणित्ता रागगिहे रगरे रूवाई जाणइ-पासइ ? 
से भते / कि तहाभाव॑ जाजइ-पासह ? अण्णहालानं जानह-पातह 7 धोयमा ! नो तहाभाव॑ जाणइ-पसत, अख्णहाधावं जआाजह- 
पासह । से केलटरशं संते ! एवं बख्चइ---नो तहाभाव जागइ-पासइ ? अण्णहाभा् आणडइ-पासह ? 
गोयमा |! ततल्स ण॑ एवं सवह--एवं शलरु अहुं रायगिहे तमरे समोहए, समोहणित्ता बाणारसोए गररीए रूमाई लायासि- 
पासासि । 'सेस इसज-विवश्यासे भजइ । से सेणहुंण गोवा | एवं वक््यइ--नों तहाभाव॑ जाजइ-पाप्तह, अभ्यहाप्तादं अआाय[- 
पासह । 


धुधचड़ो १ १११ इध्ययत १२ : टिप्पण ३४-४० 


३५. वे दूसरों के नेता हैं (गेतारो अच्येति) 


थे केबलक्ञाती था चहुदंश पूर्वणिद्‌ पुरुष संसार का पार पाने वाले भव्य पुरुषों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं था उन्हें 
सुपदेश देते हैं ।' 


३६. स्ववंदुद (अं) 


इसके दो क्ष् हैं--स्वयंबुद्ध या बुद्धयोधित । चूणिकार ने गणघर क्षादि को बरुद्धबोधित के अन्तर्गत माना है, जब कि दृत्ति- 
कार ते गणधर को स्वयंबुद्ध माना है ।' वास्तव में गणधर बुद्धबोश्चित होते हैं, स्वयंबुद्ध नहीं होते। भगवान्‌ महावीर के ग्यारह 
गजधरों का इतिबतस इसका साक्षी है । 


३७. दूसरों के हारा संचालित नहीं हैं (अणण्णलेया) 


वे अनन्य नेता होते हैं अर्थात्‌ उनका कोई दूसरा नेता नहीं होता, कोई उन्हें चलाने बाला नहीं होता । बे स्वयबुद्ध होते हैं, 
अत: कोई दूसरा उन्हे तस्वबोध नही कराता । हित की प्राप्ति और बहित के परिहार के विषय में कोई उनको ज्ञान नहीं देता | वें 
स्वयं हस विवेक से परियूर्ण होते हैं ।' 

अूणिकार मे इसकी पुष्टि में एक गद्यांश उद्घुत किया है--इत्ताव ताव समणेण वा माहणेण वा धम्मे अक्खाते, णत्थेतों 
उत्तरीए धम्मे अकक्‍्वाते' ( ) श्रमण, माहन (महावीर) ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, उससे बढ़कर कोई धर्म प्रतिपादित 
नहीं है ।' इसलिए वे महावीर अनन्य नेता हैं--उनका कोई दूसरा नेता नहीं है ।* 


३६८. लानत करने वाऱे (अंतकड़ा) 


अंतकड़ या अंतकर--दोनों एकार्थक हैं। 'ड' और “र का एकत्व माना गया है। इसका अर्थ है--भव (संसार) 
का अन्त करते वाले अथवा भव के उपादानभूत कर्मों का अन्त करने वाले ।' अंतकड़ का दूसरा संस्कृत रूप कृत --अस्त भी 


होता है । 


इलोक १७ : 
३१, जिससे सभी जोव भय जाते हैं उस हिसा से (भूताभिसंकाए) 


भूत का अर्थ है - त्रस-स्थावर प्राणी | थे जिससे डरते हैं, उसे भूलाभिशंका--हिंसा कहा जाता है ।* 
४०, उद्विम्न होने के कारण (बुगुं छमाणा) 


इसका संस्कृत रूप है---जुगुप्समाता: । 'गुपड-गोपनकुत्सनयो:' इस श्वातु से निन्‍दा अथे में 'सन्‌' प्रत्यय करने पर 'जुगुप्सते' रूप 
निष्पन्न होता है । इसका अथ है---निन्‍दा करना । 


१. (क) बृ्ति, पत्र २२६ : ते चातीतानावतथते मानशालिन: प्रश्यक्षक्षानितश्यतुद शपूरथ विदो वा परोक्षज्षानिन: 'अस्येचा--संसारोशितोर्धणां 
सब्यरमां मोक्ष प्रति नेतारः सहुपदेश वां प्रत्युपदेष्टारों भवल्ति । 
(लत) यूचि, पृ० २११। 
२. (क) बूृणि, एृ० २१५ : दूद्ा स्वयंदुद्ा बुड़बोधिता था गणप्तराक्षा: । 
(लव) बलि, पत्र २२६ : बुद्धा:-- स्मयंदुद्धास्तोजकरगमशराद्थ: । 
३. धृत्ति, पत्र २९६ : ते चले स्वयस्थुद्धत्याइस्थेत मीयस्ते--तत्वावओोध काय (धबम्त: क्रिय) 'स्त हत्यनम्पनेया:, हिंताहितप्राप्तिपरिहारं 
प्रति मास्यस्तेदां बेता विद्यत इति भाजः । 
है, चूजि, बृ० २१४६ । 
है. (क) धुलणि, पृ० २१४५ : अस्त कुबमस्तोलि मतकरा:, श्रधात्त हर्मास्त था । 
(स) गृत्ति, पत्र २२६ : ते ले भवान्तकरा: संशारोपादामस्तस्य वा कर्वभो#तकरा सवातोति । 
६. पूर्ण, दु० २१५ : भुक्तणि तस-वादराणि हानि पतोप्जि्रकंति सा मृताभिसंका भबति, हितेत्वन:। 
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जुगुप्सा का एक अर्थ है--घृणा । इत्तिकार ते इस शब्द का अधे--पाप कर्म से घृथा करना किया है ।' 

चूणिकार ने इसका अर्थ सर्वथा भिन्‍त किया है। उनके अनुसार इसका अर्थ है--हिंसा तथा हिंसा करने वालों से 
उद्विग्न होता ।" 
४१. सभा संय्ी (सदा जता ) 

इसका अर्थ है--प्रव्नज्या-काल से लेकर जीवन पर्यन्स संयम का आखश्वरण करने वाला ।* 


४२. विशिष्ट पराकसी (विप्पणमंति ) 
इसका अर्थ है--शातस, दर्शन और चारित्र में विविध प्रकार से पराक्रम करना, उनकी वृद्धि मे सतत प्रयत्नश्षील रहना, 
संयमानुष्दान के प्रति तत्पर रहता ।" 


४१. भागूजीर (जिज्यत्ति-वीशः ) 
विज्ञप्ति-धीर का अर्थ है--जों वागूवीर हैं, करण-बीर नही, जो केवल कहने मे वीरता दिखाते हैं, किन्तु करने की बेला 
जाने पर पीछे खिसक जाते हैं ।' 
विज्ञप्ति का अथे क्षान था विज्ञापन है। जो ज्ञान या विज्ञापन मात्र से वीर हैं, अनुष्ठान से नहीं, वे विशप्सि-वीर कहलाते 
हैं। बेसे व्यक्ति शान मात्र से ही लक्ष्य की प्राप्ति मान लेते हैं, किन्तु शान मात्र से इष्ट अर्थ की प्राप्सि नहीं होती। कहा है--- 
'अधीत्य शास्त्राणि भर्वान्त सूर्का, यस्‍्तु क्रियावास पुर: स चिह्ाम्‌ । 
संचिस््यतामोषधपमताठुरं॑ हि, न जझ्ञानसाजेण  करोष्यरोगम्‌ ॥ 
--शास्त्रों को पढ़ लेने पर भी बहुत सारे लोग भू ही रह जाते हैं । जो पुरुष शास्त्रोक्त क्रिया से युक्त होता है वह विद्वान 
है। औषधि के कह्लात मात्र से कोई भी रोगी स्वस्थ नहीं हो जाता । नीरोग होने के लिए उसे औषधि का सेवन करना ही होता है ।* 


इलोक श्द : 
ड४ंड. छोटे (डरे) 
बूणिकार ने इसका अर्थ क्ुन्यु आदि सूक्ष्म जीव अथवा सूवमकायिक जीव किया है ।* 
४४. बड़े (बुरहे) 


बड़े शरीर वाले अथया बादर प्राणी ।' 


४६. जो अत्मा के समान देखता है (ते आततो पासह ) 


इसका अर्थ है--जो व्यक्ति इन सब प्राणियों को आत्मा के समान देखता है। जिस प्रमाण वाली मेरी आत्मा है, उसी प्रमाण- 


१. धृत्ति, पत्र २२७ : पाप कम जुगुप्समाना: । 
२. जृलि, पृ० २१४ : ता भतासिसंकां (हिंसा) तत्कारिभश्च खुगुप्साना उठ्िजिसाना इत्य्थ: | 
३ बूनि, पृ० २१४ : स्ेति सर्बकाल प्रत्रण्याक्ालादारध्य यावज्ञीषं । 
४. हि, पृ० २१५ : ज्ञाबादिव बिविधं प्रण सन्ति पराक्रमन्त इत्य्: । 
५. बत्ति, पत्र २२७ : विविध॑---संघमानुष्ठानं प्रति 'प्रणमन्ति---प्रद्मी मवस्ति । 
६. सृणि, १० २१४ : विज्प्तिमात्रतोरा एवंके भ्रवरिति, ण तु करणवोरा:। 
७. बृसि, पत्र २२७ : विश्प्ति:-- ज्ञासं, तस्माजेचेव थीरा तामुष्ठानेत, से चर शझानादेवासिलविताथाबाप्तिषफजायते, तथाहि--'अधीत्य 
शास्त्राणि' '**': । 
८. भूणि, पृ० २१५ : डहराः सृतमाः कुश्ण्यादय: सुहुमकायिका था । 
६. (क) हु, पृ० २१४ : वहा महासरोरा बादरा वा । 
(ख) बत्ति, पत्र २२७ । बद़ा: बावरशरीरिणः । 
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बाली आत्मा सबकी है, हाथी और कुत्थु की आत्मा भी समान प्रमाणवाली है| जैसे मुझे दुःख प्रिय तहीं है, वैसे ही सभी छोटे-बड़े 
प्राणियों को दुःख प्रिय नहीं है--इससे भी आत्मतुल्यता प्रमाणित होती है।' 

मौतम ते भगवान्‌ महावीर से पूछा--भंते | पृथ्वीकायिक जीव आक्रान्त होने पर क्रिस प्रकार की वेदना का अनुभव 
करते है ? । 

श्रगवान्‌ ते कहा-- गोतम ! जैसे एक तरुण और शक्तिशाली मनुष्य हुबंल और जर्जरित मनुष्य के मस्तक पर मृष्ठि से जोर 
का प्रहार करता है, उस समय वहू कंसी वेदना फा अनुभव करता है ? ' 

'झंते ! वह अनिष्ट वेदना का अमुन्व करता है | 

गौतम ! जैसे वह जजेरित मनुष्य अनिष्ट वेदना का अमुभ्व करता है, उससे भी अनिष्टतर वेदना का अनुभव पृष्वीकायिक 
जीज आहत होने पर करता है। 

इसी प्रकार सभी जीव ऐसी ही घोर बेदना का अनुभव करते हैं । 

आयारांग के शस्त्रपरिज्ञा अध्ययन में पृथ्वीकायिक आदि स्थाबर प्राणियों और त्रसकायिक जीवों में बेदना-बोध का स्पष्ट 
निदर्शन प्राप्त है। वेदसा की समान अनुभूति के कारण भी उनकी आत्म-तुल्यता प्रमाणित होती है।* 

बृहत्कलप चूणिकार का यह स्पष्ट अधिमत है कि स्थावर निकाय में चेतना का विकास क्रमश” अधिक होता है--चेतना का 
सबसे अल्प विकास पृष्वीकायिक जीवों में है, उनसे अधिक अप्कायिक जीवों में, उनसे अधिक तेजस्कायिक जीवों में, उनसे अधिक 
वायुकायिक जीवों में और उनसे अधिक वनस्पतिकायिक जीवों में । स्थावर जीवों में वनस्पति के जीवों का चैतन्य-विकास सबसे 


अधिक है ।" आज का विज्ञान भी इसे मान्यता देता है । इस चैतन्य-विकास के आधार पर स्थावर जीवों का संवेदन-बोघ भी स्पष्ट- 

स्पष्टतर होता जाता है । 

४७. इस सहान्‌ लोक फी (लोगसिण महंत) 

यहा लोक को महात्‌ कहा गया है। इसके अनेक कारण हैं'--- ेल्‍ 
१. यह लोक सूक्ष्म और बादर छह प्रकार के जीवो से भरा पड़ा है, इसलिए महान्‌ है । 
२. यहां के सभी प्राणी आठ प्रकार के कर्मों से आकुल हैं, इसलिए महान्‌ है । 
३. यह लोक झनादि और अनन्त है, इसलिए महान्‌ है। तथा यहां कुछ प्राणी ऐसे हैं जो किसी भी काल में सिद्ध तहीं होंगे, 
इसलिए महान है । 
१. चूणि, पृ० २१४, २१६ : आत्मसा तल्यं आत्मवत्‌, यत्प्रमाणो था मम आत्मा एसस्प्रमाकः कुन्धोर॑पि हरिततो5पीति । 
२. इशबंकासिक मि ,क्ति, गाया १५४: झहु मस त पिम॑ दुक्‍्स जानिय एमेव सब्बजोबाण । 
ले हुलइु ते हुथालेइ प्र सममकषाई तेज सो ससणो ।। 

३. भगणई १४९॥१५ : पुदणिकाइए ल॑ भंते | अकछंते समाणे केरिसियं बेदर्ण पर्चणब्मवमाणे बिहरह ? गोयमा ! से जहानामए--केह 
पूरिसे तपणे लव *  “' एगं पुरिसं झु्ण छरा-जस्जरियवेह '“'' लमलपाणिणा मुद्धाणंसि अभिहणेज्णा, से ण 
शोयमा ! पुरिसे''''' केरिसिय वेद्ण पक्छ जरभंवसाणे बिहरति? अंशिट्ठं समणाइसो | तरस भ गोयमा ! 
पुरिसस्स बेदभाहितो पुदविकाइए अक्ष्कंते समाणे एसो अधिदुतरियं'''' बेब फस्‍लजम्सबसाभे बिहरह।! 

४ जायारो, प्रभम अंध्ययत, सूत्र २5०३०, ११-४३, ८२-८४, ११०-११२, १३१७-१३९, १६ १-१६ ३ । 

५. बृहस्कत्पश्माव्य, ग्राथा ७४, चुणि ; त॑ व सब्ययोवं पृदजिकाहवालं, कल्सात्‌ ? तिश्लेद्टस्मात्‌ । तेतः करमाद्‌ माजद्‌ बभस्पतिकाइयाणं 

विसुद्ध तर । 

६. (रू) दूरणि, पृ० २१६ : सहरत इति छब्णीवकामाकुल अस्टक्धिकर्साछुल था, तलिफ्डोबनाएं भहंतो लोगो, अथवा कालतों भहंते 
अमादिविधत:ः, अस्पेके भष्या अपि थे सबदकालेतापि सम सेत्स्थन्ति । अणवा दृष्यत: क्ेत्रतश्च लोकस्यास्तः, 
काखतों शाजतरच नाव: । 

(स) बत्ति, पत्र २२७ : धडणोकसुक्पताइरतेवेराइुसत्नास्महारत, पंदि आउइताचरनिश्रमस्थात्महान लोक:, सथयाहि--सब्या अधि केश्रल 
सर्वेधाषि काल्रेद म सेरस्मन्तीति, यह्पि उब्यत: बशुदरव्यात्मकत्यात्‌ क्षेत्रतरयत॒दंशरब्युप्रभाजतया सावध्िको 
घोकस्सवापि # ाल्तो साभतश्थानाइसितसत्यास प्यापाचर आतातत्वास्महान्‌ लोकस्तमुत्परेक्षत हति । 
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४. इष्य की दृष्टि से लोक घड़ द्रव्यात्मक और क्षेत्र की दृष्टि से चौदह रज्जु प्रमाण वाला होने के कारण सावध्िक है। 
काल भौर भाव की दृष्टि से अन्त रहित तथा पर्यायों की दृष्टि से अनन्त होते के कारण वह महात्र्‌ है। 


इंध, उपेक्षा करता है (उदेहती ) 


घूणिकार मे इसके दो अर्थ किए हैं-- 

१. उपेक्षा करता, संत मध्यस्थ रहमा । 

२. वेखना । 

युलिकार ने केवल एक ही अर्थ किया है--उत्प्रेक्षा करना ।' 


४९. बुद्ध अप्रमत पुरुषों में (बृद्धप्पसत्ेस ) 
व्याकरण की दृष्टि से यहां दो पदों सें संधि की गई है---बुद्धे+ अप्पससेसु अथवा बुद्धे+- पमसेसु । 
चूणिकार ने इम दो पदों का अथे हस प्रकार किया है--- 


१. बुद्ध धर्मे, समाधि, मांगे और समवसरण--इन परृ्ववर्ती बार अध्ययनों [, १०, ११, १२) में वर्णित क्रियाओं के प्रति 
अप्रमस रहता है, तथा जो षड्‌ जीव-निकाय झे प्रति संयम रखता है । 


२. बुद्ध प्रमत अर्थात्‌ क्संयत व्यक्तियों में जागृत रहता है । इस अर्थ के सदर्भ मे पाठ होगा--बुद्धे पमत्तेसु'। उत्तराष्ययन 
४६ में 'सुसेसु यावि पडिबुद्धजीवो' पाठ है। वह भो इसी आशय को स्पष्ट करता है। 


३. बुद्धे अप्पमसते सुट्ठु परिव्वएज्जा “--ऐसा पाठ भी माना है। इसका अथे है--अप्रमत बुद्ध उचित प्रकार से परिव्रजन करे । 


बत्तिकार ने इसके दो छर्थ किए हैं-- 

१. सभी प्राणियों के स्थान अशाश्वत हैं, इस दुःखमय संसार में सुख का लेश भी नहीं है--ऐसा मानने वाला तस्वज्ञ-पुरुष 
(बुद्ध) संयमी मु्तियों में''''' "० । (बरुद्धेप्पमत्तेसु) यहा बुद्ध का अर्थ है, - तत्वश पुरुष और अप्रमत्त का अर्थ है- संयमी मुनि । 

२ बुद्ध पुरुष गृहस्थों में अप्रमत रहता हुआ संयमानुष्ठान में परिद्रजन करे । 


इोक १६ : 
५०. स्वतः था परतः (आाततों परतों वा) 


जञास दो प्रकार से होता है--स्वतः अर्थात्‌ अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से और परत: अर्थात्‌ दूसरों से सुनकर । 
जो व्यक्ति विशिष्ट ज्ञानी होता है, सर्वज्ञ होता है वहे स्व॒त: सब कुछ जान लेता है । 

जो व्यक्ति अल्प ज्ञानी होता है मथवा जो पूर्ण ज्ञानी नहीं है वह दूसरों से शान प्राप्त करता है। 
तीथेकर सर्वज्ञ होते हैं। बे सब स्वत: जान लेते हैं। गणधर जादि तीर्थंकरों से ज्ञान प्राप्त करते हैं ।" 

१. बूणि, पु० २१६ : उद्ेहृतो उपेकते, पश्यतीत्यथ।, उपेक्ां शरोति, सर्वत्र माध्यस्ण्यमित्यथ: । 

२. बृत्ति, पत्र २२७: ***** उतोक्ते । 

३. धृणि, पृ० २१६ : बुड़ें सलाम धर्म समाधों मागे समोसरभेसु चल अ्रप्रमत्त: कापेतु जयाएं य, अथवा प्रमत्तेषु भसंजतेबु परिम्यएस्जासि 

लि बेसि। अथवा शुड्े अप्पमते सुदठ परिष्यएच्शा । 

४, बूशि, पत्र २१९७; २२८ : एवं थ लोकमुल्लेक्षमाजों वृद्ध/--अवगततरव: सर्वाधि प्राणिश्वानाग्यशाश्यतानि, तथा साजापसदे पंसारें 
सुललेशोष्प्यस्तीस्येब भम्यमात: “अप्रमशेवु--संयमामुष्ठायितु यतिषु मध्ये तवाभूत एवं परिः---समन्हाद 
अजेस परिच्जेत्‌, भदि था बुद्ध: सभ्‌ 'प्रमत्तेतु--गहस्वेशु अप्रमल: सन्‌ संघमासुष्ठाने वरिश्षजेदिति । 

४ (क) चुसि, पृ० २१६ । भ्रात्मत: स्वर्य हीथकरा जाचंति लोवादोद पद्यार्थात्‌ परतो गणघरादय: । 

(फू) पृत्ति, बज २२८: स्थ्य सबश आत्मतस्जलोक्योदरविवरबरतिपडार्थदशों बचाउवस्थितं लोक शात्या, तद्ा यश्ल गजधराधिकः 
परत:--सीकरादेजो बादीन पदार्थान्‌ विदित्वा परेस्य उपदिशति | 
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४१. भ्योतिभू त पुदष के पास सतत रहना चाहिए (जोइ्भृर्य सततावसेक्जा) 

जोहमूय॑! का अर्थ है--श्योति के समान, प्रकाशतुल्य । ज्योति चार हैं--सूर्य, चरद्रमा, मणि और प्रदीप । जैसे ये चारों 
प्रकाश देते हैं, प्रकाशित करते हैं, बसे ही जो लोक भोर अलोक को ज्योतिर्मय करता है बह ज्योतिर्भूत होता है| तीथंकर, गणधर मादि 
ज्योतिर्भूत होते हैं ।' 

सततावसेज्जा--यहां दो पदो में संधि की गई है--सततं + भावसेज्जा । इसका अर्थ है--यावज्जीवन तक उत (तीर्थंकर, 
गणघर) की सेवा करे । अथवा जो व्यक्ति जिस काल मे प्रकाश देने वाला हो, उसकी सेवा करे ।' 

बृत्तिकार ने इसका अर्ध--सतत गुरु के पास रहे, सदा गुदकुलवास में रहे--किया है ।* 


इलोक २०: 


४२, आत्मा को जानता है (अत्ताण जो माणइ) 

जो आत्मा को जानता है श्रर्यात्‌ जो आत्मज् है। इसका तात्पयं यह है कि जो आत्मा को परलोक में जामे बाला, शरीर से 
भिन्न और सुल-दु ज़॒ का आधार जानता है तथा जो आत्महित की प्रवृत्ति में प्रद्श् होता है वह आत्मा को जानता है, वह 
आत्मम है। 

छंद की दृष्टि से यहां 'अशाणं' में अनुस्वार का सोप माता है । 


५४३. लोक को जानता है (लोयं) 
श्रुणिकार ने लोक का अर्थ प्रवृत्ति-निदृत्तिर्प लोक किया है। जंसे--दृष्ट पदार्थों मे मेरी प्रद्त्ति और निषृत्ति होती है, वेसे 
ही सब जीबो की होनी है ।' प्रस्तुत प्रकरण में यह अर्थ बुद्धिशम्य नहीं होता। आचारांग घूृणि में 'लोगवाई” पद के लोक शब्द 
का जो अर्थ किया गया है, वह संगत लगता है । जैसे “मैं हूं बसे अन्य जीव भी हैं।' जीव लोक के भीतर ही होते हैं। जीव और 
अजीव का समुदय लोक है ।' 
५४. जो आगति को जानता है (जो आगर्ति जाणह) 
मनुष्य कहां से आकर उत्पन्न होते हैं ? कौन से कौन से कर्मों से कहां-कहां उत्पन्न होते हैं ? मैं कहां से आया हूं ?, मैं कहां 
जाऊंगा ? इन सबको जानना आगति को जानना है ।* 
१ बूथि, १० २१६ : ब्योतप्तो ति क्ष्यों ति: आदित्यश्च सर सा: मभि: प्रदोषो जा, यथा प्रदोपो ज्योतयतति एबससो लोका-इलोक ज्योतय- 
तीति ज्योतिस्तुस्थ इत्पण._* तित्पगरं गणधरे था (यो) यस्मिन्‌ काले स्योतिर्भूत: । 
२ चृणि, पृ० २१६ : सतत आवसेक्लासि त्ति जायम्जीयाए सेवेक्णा तित्थगरं गणघरे था (यो) यस्मिम्‌ काले छयोति्भत: । 
३ श्रलि, पत्र २२८: 'सततम्‌--अनवरतम्‌ 'आवसेत्‌--सेबेत, गुवेन्तिक एवं याववजीव बसेत। 
४ (क) बृत्ति, पत्र २२८ : यो झात्मात्ं परसोकयायित्रं शरीराइ ध्यतिरिकत सुशदु खाधार जानाति यश्चास्महितेषु प्रवर्तते स आत्मशों 
चबति । 
(कल) चूनि, १० २१६: आत्मानं यो बेशि यथा 'अहमस्ति' इति संसारो च। अवबबा सह्मात्मझ्ञानी भ्वतिय आत्महितेष्यपि 
अबलेते । अथवा पेलोक्य (धंकास्य) कार्थपरेशाइत्मा प्रध्यक्ष इति कुस्यानित्यादि । 
४. चुणि, पृ० २१६ : यैनाइत्मा (लातो) भवत्ति तेत प्रव््ि-निवत्तिकपो लोको शात एव भवति आत्मोपस्पेन, वधा--भपेध्टानि, 
दुष्टेज्यजेतु प्रदुति-सिवत्ति लबतः मथाइसतोति । 
६. आज्ारांव इुलि, पु० १४ : लोगबादो जाम जहू चेेत्र जहू अस्थि एवं अभ्मेषथि देहिशों संति, सोनअरभंतरे एवं जोबा, लीवाजोबा 
सोगसभुदयों इति लजितो सोगयादी । 


(का) पृष्ति, पत्र शव: यरत् ओोशागाम्‌ 'आसतिभ्‌--आगमम कृत: समागता नारकास्तिर्यझणो जगुष्या देवा: ? कर्ता कमंभितरिका- 
विलोयोत्यक्ातें ), दूध थों जावाति । 
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५४, मधायति (भोक) को जागता है (अगार्भाते) ह 


बनागति का अर्थ है--सिद्धि, मुक्ति । समस्त कर्म-क्षय को भी सिद्धि या मुक्ति कहा जाता है और लोकाग्र भाग में संत्यित 
सिद्धधिल्ला को भी सिद्धि या मुक्ति कहा जाता है। वहां जाने के बाद पुनः आगमन नहीं होता, अतः वह अनागति है। वह सादि और 


अनत्त है।' 
४६. (जाति मरथं ज श्रयभोवदात्ं) 
संसारतर्ती प्रत्येक प्राणी का जन्म और मरण होता है| जैन दर्शन में इस स्थिति का अवबोध कराने के लिए पांच शब्द 
व्यवहुत होते हैं--जन्म, भरण, उपपात, ज्यवन और उद्वर्तेन । वे भिन्न-भिन्न गति के जीवों के जन्म-मरण के शोतक हैं-- 
जन्म-मरण --औदारिक शरीर वाले मनुष्य गौर तियेख्चों के लिए । 
उपपात (अन्म)--सारक और वेवों के लिए | 
बज्यवन (मरण)--ज्योतिष और पैमानिक देवो फे लिए । 
उद्वतेसन (मरण)---अ्वनपति और श्मंतर देवों तथा नारक जीवों के लिए | 


प्रस्तुत खरण के 'लयणोवपातं' मे व्यदन का उल्लेख पहले और उपपात का उल्लेख बाद मे हुआ है। छन्‍्द की दृष्टि से ऐसा 
करना पड़ा है । अंस्यथा उपपात (उत्पत्ति, जन्म) का कथन पहले और धऋमवन (मरण) का कथन बाद मे होना चाहिए था ।' 


इलोक २०-२१: 


9७, श्लोक २०-२१ | 


प्राचीस काल में क्रियावाद और अक़ियावाद--ये दो मुख्य समवसरण थे। वर्तमान में जैसे--आस्तिक और तास्तिक--ये 
शब्द बहु प्रचलित हैं बसे ही उस समय क्रियावाद और अक्रियाबाद बहुप्रचलित थे। सूत्रकार ने प्रस्तुत अध्ययन के उपसहार में यह 
बतलाया है कि बहुत सारे दर्शन स्थयं को क्रियावादी घोषित करते हैं, किन्तु केबल घोषणा करने से कोई क्रियावादी नहीं हो सकता । 
क्रियावादी वही हो सकता है जो क्रियावाद के आधारभूत सिद्धास्तों को जानता है। वे ये हैं--- 


१. आत्मा ६. उपपात और च्यवन 
२, लोक ७. अधोंगमन 

8३. आगति और अनागति ५, आश्रय और संबर 
४. शाश्वत और अशाश्वत ६, हु:ख और निर्जरा। 
४. जाति और मरण 


कुछ दाशेनिक दु:ख और दुःख हेतु (आश्रव), मोक्ष (संवर), मोक्षहेतु (निर्जरा) फो जानते हैं, पर शाश्वत को नहीं जानते । 
कुछ प्ारवत को जानते हैं, पर अशाश्वत को नहीं जानते । कुछ आगति को जानते हैं, पर अनाग्ंत को नहीं ज्ञानते | कुछ जन्म और 
मरण को जातते हैं, पर उपपात और च्यवत को नहीं जानते। इस स्थिति में वे सही अथ्थ में क्रियावाद के प्रवक्ता नहीं हो सकते । 
आाचारांग में आत्मबाद, लोकवाद, क्रियावाद ओर कर्मवाद-ये चार सिद्धांत मिलते हैं। प्रस्तुत दो श्लोको मे उनका विस्तार है। 
यहाँ प्रतिषादित सिद्धास्तों का विस्तार इसी सूत्र के पांचवें अध्ययन (ए्लोक १२ से २८) में मिलता है। भगवान्‌ महावीर क्रियावादी 
ये । उनकी बाणी में ये सिद्धान्त मुख्य रूप से चर्चित हुए हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ स्थलों का निर्देश किया जा रहा है-- 


१. शाह्मबाइ--अंग्रसुलाणि भाग १, आयारों १/१-४; ५।१०४-१०६,१२३-१४० । अंगसुशाणि भाग २, भगवई 
११६७-६६; २।१३६,१३७; ६॥१७४-१६२; १२।१३०, १३२। 
१. बशति, पत्र ९१५८: तधानागरति:-- सिद्धिरशेषकम स्यृतिकपा लोकाग्राकाशदेशस्थामरूपा वा ग्राह्मा, सा थे साविश्यपंबसाना । 
ए. यूलि, पृ० २१६ । जाति सरणं श्र जानीते, औदारिकानां सत्यामां जातिः, एश्य जोणीसंगहो साणितश्बों भ्रवविधों वि। ४ '*' 
ओराशियार्ण चेव मरणम्‌ । डरघानुशोस्यात्‌ चयणोपनाद, इतरघधा हु पूर्ष उपयातों बचक्य: से तु आारक- 
देवागान्‌, चरण तु धोतिसिय-देमालियाणं, उब्यटुणा लवणवातियात वंत्राज गेरइया्ं थे । 
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३. होकबाई --अंगसुलांणि भाग १, आयारो १।५। अगसुतलाणि, भाग २ भगवई २।४५, १३८-१४०, ७।३; ६१२२, 
२३१-२१३; ११॥६०-११४; १३४७-४०, ४५-६०, ५८-६२; १६।११०-११४; २०१०-१३; २५।२१-२३; 

३. मागति--अंगसुल्ताणि भ्राग २, भगवई ११।३०-४०; २१७७; २४२७-३२, दे८, ४०, ४४, ४७, ५०, ५३, ६२, ६४, 
६४६, ६७, ६६, ७१, ७३, ७४, ७७, ७६, ८१, पढे, ८५६, ८८, ६० आदि-बादि । 

४. अतागति (मोक्ष)--भंगवई १।२००-२१०; ३॥१४६-१४८; ६३२, 

२. शाश्यत-मशाश्वत--अंगसुत्ताणि भांग २, अयगबई ६२३३; ७।५८-६०, ६३-६५; १६५; ६।॥१७६, २३१, २३३; 
१४।४६,२० । 

है जाम-मरण--भ्रगवई ६।८७, ८८, १०४, ११४०, ४२, ५६; १२।१३०-११३; १६।६४; 

७. उपपात-ध्यक्म - भगवई १११३, ४४६, ४४७; २।११७; प5८३४१-३४३; ११४२; १२।१५४, १६६-१९७७; 
ठाणं २२५२ । 

४. अप्तोगबनब-- भगतई १।र२८४। 

९, भार्--भगवई १३१२-३१ ३; २।६४; ३।१३३-१४५ | 

१०. संबर--भगवई १।४२३, ४२४, ४२६; २६४, २१११; ५११५; ७१५६; ६१६, २०, ३१; १७।४८। 

११. बुक --भगवई १।४४-४७, ५३, ५६, ५६; ६।१८३-१८५; ७।१६-१६ । 

१२. निश्वेरा--भगवई १८।६६-७१ | 


इलोक २१ : 
५८. अधोलोक में (अहो बि) 


अधो' का अर्थ है--'सर्वार्थ सिद्ध--अनुस्त र विमान से लेकर नीचे सातबी नरक भूमि तक का भाग ।' 
५९१. विउतेन (जग्म-मरग) को (विउद्ठ्ं) 

चुणिकार ते 'बिकुट्टत' शब्द मानकर इसका अर्थ जन्म, मरण किया है ।' 

हृत्तिकार ते वि' का अर्य ताता प्रकार कीया विक्ृत रूप बाली और “कुट्टना' का अभ--जस्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
आदि से उत्पन्न शारीरिक पीड़ा किया है।' दोनो के अये में भिन्न ता है । 

हमने इसका संस्कृत रूप विवर्तेत' किया हैं। विवर्तत का अर्थ अन्म-मरण है । 


६०. संबर को (संबरं) 


आश्रव के निरोध्र को संवर कहा जाता है। यह आाश्रव का प्रतिपक्षी है। संवर का अर्थ है-सयम । समस्त बोगों का 
निरोध चौदहवें गुणस्थान में होता है । यह उत्कृष्ट संबर है। 
सवाप्रकारा यावात: संसाराभेशहेतव: । 
;ल्‍ तावस्तस्तवृणिरर्यासाियाजावेशहेतव: ॥। 
“जिस प्रकार के जितने हेतु संसार-प्राप्ति के कारण हैं, उतने ही उनसे बिपरीत हेतु निर्बाण-प्राप्ति के हेतु हैं।' 
१ (क) भूणि, प० २१७ : सवाधिसिद्धादारभ्य याभदघोसप्तस्था: तायदधो बर्सस्ते । 
(लू) पृत्ति, पत्र २२६ : सवर्षिसिद्धाइरतोइध:सप्तर्ों मरकसुबन 
२. धूि, पृ० २१७ : विविध कुटटंति बिकुटटंति, जातस्ते अियस्त इत्यर्थ: । 
है. बुत, क्र २९४ : विजिजों दिक्षमां वा शुटृदां “-अतिलरामरणरोगशोकल्ता शरीेरपोडाभ्‌ 
४. (क) ब्रृथि, हु० २१७। 
(सा) बृत्ति, पत्र २२६ । 


श्र 
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६१. दुःख (को) दृक्खं ) 
सूणिकार ने कर्मनंध और कम के उदय को दुःख माना है। क्षमं-बन्ध के चार प्रकार हैं--प्रकृति, स्थिति, अनुभाद 
और प्रदेश ।' | 


६२. वही कियाबाद का प्रतिरादन कर सकता है (सो भासिठ “''किरियवादं) 
जूणिकार ने प्रस्तुत आगम के धरम, समाधि, माय जौर समवसरण (६,१०,११,१२ वां अध्ययन) के प्रतिपादन को क्रिया- 
वाद का प्रतिपादन माना है ।' 


इलोक २२ : 


६४. जीवस और भरण को आकाक्ष। नहों करता (णो जीवियं णो सरणाभिकंले) 
जीवन और मरण की आकांक्षा नहीं करता--इसका यह भी तात्पर्य है कि वह नहीं सोथता कि मैं लंबे काल तक रहपया 
शीघ्र ही मर जाऊं ।' 
मरणाभिकंसे--हसमें दो पदों में संधरी की गई है--मरणं--अभिकंश्े । 
६४. इस्त्रियों का संबर करता है (आयाणगुत्ते) 
वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ क्रिए हैं--संयम से गुप्त, कर्म से गुप्त ।' 
हमने आदान का अप इन्दिय किया है। जो इन्द्रिय-गुप्त होता है वह आदानगुप्त कहलाता है । 
६५. बलय (संसारचक) से (बलया) 
बलय का अभभे है--वक्रता, कुटिलता । उसके दो प्रकार हैं--१. द्रव्य वसनय--नदी का वलय, शल का वलय । 
२. भाव वलय--कर्म | 
सास्पयें में इसका अर्थ है--संसार-चक्र । 
इत्तिकार मे माया को भाव वलय माता है ।' 





१. बृणि, पृ० २१७ : दुश्लमिति कर्संबरधः प्रकृति-स्पित्यतुभाव-प्रदेशाश्मकः तबुवपरशच । 

२: पृणि, यू० २१७ : सो घम्मं समाधि सप्यं समोसरणाणि य भाषितुमहंति । 

३. शुणि, १० २१७ : असंजमजोबित अभेषविध पत्पए विपत्यए, भ वा परीसहपराइया सरधं जिपेल्लासी 
जोबासि बिरं, सराधि व सहुं। हर 004 आ 20% ह ष् 

४. वृत्ति, पत्र २३४ : तथा सोक्षाधिवा5दोपते--गह्ात इत्यादामं--संयमस्तेन तस्मिश्या सति गुप्तो, यदि वा---मिश्यार्वा शिना।जजीयते 
इत्याबानम्‌-- अध्दप्रकार कर्म तस्मिस्ताद्ातध्ये भनोवाक्काय्रेगुप्त: समितशच् । | 

५ भूणि ० २१७: बलय॑ कुडिससित्यर्य।। तत्न परव्यवलयं तदोबलयं भा संखबलय वा भाववलयं तु कम । 

६. धृत्ति, पत्र २३५ : भाववलधं--साथा । 


तेरसमं प्रज्मयरां 
झाहतहोय॑ 


तेरहवां प्रध्ययनन 


पाधातब्प 


आमख 


आदानपद के आधार पर इस अध्ययत का नाम 'याथातथ्य' है । इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है--शिष्य के दोष और गुणों 
का यधार्थ चित्रण करना निर्मुक्तिकार ने बताया है कि यवातथ धर्म को उपलब्ध दोकर भी आात्मोस्कर्ष करने वाला विनष्ट हो जाता 
है। इसलिए आत्मोटकर्ष का वर्जन करता चाहिए । प्रस्तुत अध्ययन के दूसरे श्लोक से निर्यूक्तिकार के उक्त आशय की पुष्टि होती है। 


याधावध्य का अर्थ है- यथार्थ, परमार्थ, सत्य | शील, ब्रत, इन्द्रिय सवर, समिति, गुप्ति, कषाय-तिग्रह, त्याग आदि परमार्थ 
हैं, यथार्थ हैं, सत्य हैं ।" 


प्रस्तुत अश्ययन के लेवीव एलोको में निर्वाण के साधक-बाघक तत्वों, शिष्प के दोष-गुणों तथा अनेक स्रद-स्थानों का 
वर्णन है ! 


यूत्रकार ने शिष्य के निम्न गुण-दोषों का उल्लेख किया है-- 


गुक दोल 
आचाये की आज्ञा मातता मोक्ष समाधि का अंप्रतिपालन 
आमम की भाशा मानना आतचाय का अवर्णवाद कहना 
संगम का पालन करना स्बच्छत्द व्याकरण करना 
एकान्तदृष्टि-सम्यग्वृष्टि होता अनाजार का सेवन करना 
माया रहित व्यवहार करना असत्य वचन कहना 
मृदु और मित बोलना विद्या-युरु का अपलाप करना 
जैसे कहे दंसे करना असाधु होकर स्वय को साधु मादना 
अनुशासित होने पर मध्यस्थ रहना मायाथार का सेवन करना 
कलह से दूर रहता क्रोध्र करना 
मद-स्थानों का सेवत नही करना पापका री भाषा बोलना 
जाति-कुल, गण, कर्म और शिल्प का उपशान्त कलह की उदीरणा करना 
प्रदर्शत कर ग्राजीबिका तहीं कमाना विग्नह करना 
सत्य भाषी, प्रणिधान वान्‌, प्रतिकूल भाषा बोलता 
विशारद, आगादप्रश, भाषितात्मा अपने आपको उत्कृष्ट संयमी समझना । 
प्रतिभावान्‌ होता । 


सृजकार ने सात ए्लोकों (१०-१६) में मद-स्थातो ओर उनके परिहार के उपाय-सूत्र बतलाए हैं-- गोत्रमद, प्रज्ञामद, जाति- 
मद, कुलमद, लोभमद, तपोसद, आजीबिकामद--ये मदस्थान हैं। इनके परिहार के लिए कुछ उपाय-सूत्र बतलाए गए हैं--संग्रसभ और 
मोक्ष अगोत्र होते हैं, जाति और कुल ज्राण नही देते, भरिक्षु सुध्चीर होता है, भृतार्चा होता है, दृष्टरर्मा होता है । 


अंतिम पांच इलोकों (१९-२३) में धर्मकथी के स्वरूप का बिमर्श किया गया है। यह माना जाता है कि मुनि बनने मात्र से 


ही किसी को प्रमंकधां करते का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता । आचाराग बादि आगमों मे धर्मदेशना देते का अधिकारी कौन हो 
सकता है, इसका स्पष्ट निरुपभ है। प्रस्तुत एलोकों में बताया गया है कि धर्मकधी मुनि दो प्रकार के होते हैं-- 


१. अतीन्द्रिमज्ञान से संपत्त । 

२. परोक्षज्ञानी--प्रश्यक्षज्ञानी से सुने हुए पा समझे हुए तब्प का प्रतिपादन करने वाले । 
है, भिर्धुत्कि, नवाजा ११४, ११४ । 

३. जुर्ति, ६० ११६ । 


सूधणडों 


। ४२१३ धंध्ययत १३ : प्रायु् 
अतीसियज्ञास से संपरन धर्मेकेवी के लिए कोई निर्देश बायश्यक नहीं होता । जो परोक्षज्ञानी है, आगम और श्रूत के आधार 


पर प्र्म-प्रवचनन करते हैं, उनके लिए निज आवश्यक होते हैं। वे ये हैं-- 


१. 


न 


सका 


ञ्‌्‌ 


5 


छू छा 


री 


ह् 


१०. 
११. 
१२. 


धमकी पूछे जाने पर या बिता पूछे भी संयमपूर्नक बोले । वह धर्म संबंधी ऐसी बात कहे जो संयम को थुष्ड करने 
बाली हो । 


- भसंकदी मुनि हिंसा और परिग्रह को बढ़ावा देने वाली, कुतीधिकों की प्रशंसा करने बाली या सामब्दान की प्रतिष्ठापना 


करने वाली भाषा न बोले । 


* वह ऐसे तकोँ का प्रयोग ले करे, जिससे जशद्धालु ब्यक्ति कुपित होकर अनर्थ धटित कर सकता है, मार सकता है। 
- धर्मकथी भुनि अमुसान के द्वारा दूसरे के ध्रावों को जानकर धर्म-देशना करे | वह यह जान ले कि यह मनुष्य कौन है ? किस 


दर्शन को मानने बाला है ? मैं जो कह रहा हूं, बह परिषद्‌ को प्रिय लग रहा है या अप्रिय ?ै जब उसे लगे कि अप्रिय शग 
रहा है तो तत्काल विषय को मोड़ दे । 

ध्में-प्रव्नन करते समय मत-मतान्‍्तरों की बात छोड़कर ऐसी बात कहे जिससे स्वय का और सुनने बालों का कल्याण हो, 
इहसोक और परलोक सुधरे । 


: धर्मकथी भुखि परिषद्‌ की रुचि को ध्यान में रस्षे । जो परिषद्‌ जिससे प्रभावित होती हो, वैसी धर्मदेशना दे । 


धर्मक्री मुनि अक्षोम्य और अनुस्तेजित रहे । 


* क्षमंकथी मुनि पूजा और श्लाधा प्राप्त करने के लिए धर्मकथा न करे । वह यह कामना न फरे कि धर्मकथा करने से मुझे 


अच्छे वस्त्र, पात्र, अन्त, पान, लयन, शयन प्राप्त हांगे। वह यह भी न सोचे कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लोग कहेंगे--भरे! 
हमने इस जैसे अर्थ का विस्तार करने वाला नही देखा । अरे, यह बहुत मिष्टभाषी है । 


: बह जियता था अप्रियता पैदा करने के लिए धर्मकेथा न करे । वह श्रोता के अभिप्राय को जानकर, रागड्वेष से रहित होकर, 


सम्यग्‌ दर्शन जादि यथार्थ धर्म का उपदेश मरे । 

घर्मकथी मुनि क्षुक आदि परीसहों को सहने में धीर और पवित्र रहे। 

धर्मफेथी मुनि निष्प्रयोजन --केवल निर्जरा के लिए धर्मेकथा करे । 

घंकथी भुति अकषायी रहे--न क्रोध करे, न अहकार करे, त माया करे कौर न लोभ के वशीभूत हो । 


पूल 


१.आहसहोय॑ तु पवेयहस्स 
याजप्पगारं पुरिसस्त जात॑। 
सतो य धम्स॑ं अससो य सील॑ 
धंति अर्सोत करिस्सामि पाउं ॥ 


२. अहो य रातों य समुद्वितेहि 
लहागतेहि पढ़िसब्ध धस्मं । 


समाहिमाधघातसजोसयंता 
सत्पारभेत फरस बयंति॥ 


३. बिशो हिंय॑. ते अणुकाहयंते 
जे पाउशतभावेण वियागरेल्जा। 
अह्ुणिए होई बहुगुणा 
जे भाणसंकाए मुसं बरदेशमा।। 


४. ले याति पुद्दा पलिउंचर्य ति 
आदाणमद्ठ क्लु॒बंचयंति। 
असाहुनों ते इह साहुमाणी 
मायण्णिएहिति. अणजंतथात॑ ।॥। 


४६, जे फोहणे होइ जगद्टठभासी 


अधिओसलिते घासलति रावकरम्सी ॥ 


तेरसम ध्रत्ऋपणं : तेरहवां प्रध्ययन 


झग्राहत्तहोयं : याधातथ्य 


संस्कृत छाया 


यायातथ्यं तु प्रवेदयिष्यामि, 
ताना प्रकारं पुष्य जातम्‌। 
सतरथ धर्म असतरचाउशील, 
शान्ति अधान्ति करिष्यामि प्रादुः ॥ 


अहृदन रात्रों च समत्वितेभ्य:, 
तथागतेम्य: प्रतिलस्य धमम्‌ । 
समाधिमासख्यातमंजो षयन्त:, 


शास्तारमेव॑ परुष वर्दान्त ।। 


विद्योधिकां तानू_ अनुकथयतः:, 
यदचात्मभावेन व्यागृूणीयात्‌ । 
अस्थानिको भ्वति बहुगुणानां, 
यो बज्ानशंकया मृषा बदेत्‌॥ 


ये जापि पृष्टा: परिकृश्चयल्ति, 
अआदानमयं खल वज्चयण्ति 
असाधवस्ते इह साधुमानिन:, 
मायान्विता: एघ्यन्ति अनस्तधातम्‌ ॥ 


यः क्रोपनो भ्रवेति जगवथंभ्ताषी, 
व्ययसितं. रच एदीरयेत्‌ । 
अध्यनि इव स॑ दंडपर्य गुहीत्वा, 
अव्यवधितो अस्यते पापकर्मा ॥ 


१२ 


ल्‍० 


न 


शा 


दर 


हिन्दी अनुवाद 


मैं यथा का! तिकृपण करूंगा । पुरुष" 
समूह नाता प्रकार का होता है।' मैं 
साधु के धर्म, असाधु के अधर्म तथा 
साधु की शाति और असाष्ठ की 
अशांति को प्रमट कहूंगा ।' 


. दिन-रास आगरूक तथागतों (तीथें- 


करों) से' धर्म को प्राप्त कर, उनके 

द्वारा आह््यात समाधि का सेवन नहीं 

करते हुए' वे (अविनीत शिष्य) शास्ता 

है प्र्ति कठोर शब्दों का प्रयोग करते 
। 


- जो विशोधिका (धर्मकेधा या सूत्राये) 


का” परंपरागत निरूपण करने वाले 
आचाय॑ के अर्थ को उलट कर अपना 
अर्थ बतलावा है, जो क्षान में शंकित 
हो भसत्य बोलता है, बहू बहुत गरुभरों 
का अस्थाम बन जाता है ।* 


जो पूछने पर (अपने शुद्ध का) साम 
छिपाते हैं'', वे आदानीय अर्थ (शान 
आवि) से अपने आपको वंचित ऋरते 
हैं । थे असाधु होते हुए अपने आपको 
साधु मानने भाले छलतापूर्वक व्यवहार 
कर अनन्त बार जन्म-मरण को प्राप्त 


होते हैँ । श्षे 


, जो क्रोधी होता है, जो प्राम्यजन की 


भांति अशिष्ट बोलता है", जो उपशांत 
कलह की उद्दीरणा करता है, बह 
अनुपक्ञान्त कलह वाला पापकर्मा भनुष्य 
राजपथ के स्थान पर फ्गड़ंडी लेकर 
(ससने वाले पुरुष की भांति) कठिनाई 
में फंध जाता हैं ।"!] 


शृषयकों १ 


३, थे किगहिएं भ जायभासी 
ज से समे होइ अध्भपते । 
जओोबायकारी यम हिरीमणे य 
एगंतविही थे अभाइरूबे ॥। 


७. से पेघले घुहुमे पुरिसलाते 
जर्बप्णिते चेव सुउज्जुयारे । 
बहूं पि अणुसासिए जे तहच्ची 
समभे हु से होंइ अभ्ंधपते॥ 


८. जे पावि अप्यं बुत ति मंता 
संखाय बाय जपरिच्छ कुज्जा । 
तबेण बाहुं अहिए ति संता 
प्रन्‍्ण॑ ज्ण पतसति विबृत।॥। 


९. एगंतकडेण तु से पलेइ 
ज॑ विज्ञई भोशपदंसि गोते । 
जे माणणदठेण वजिडस्कसेज्लशा 


वसुसच्णतरेण.. अवुक्भमाजे ।। 


१०.जे माहणे लक्तिए जाइए वा 
सहुभापुले तह लेक्छवों वा। 
हे पश्चदए परवत्तमोई 
गोलेण ज्रे भव्सति माणबदे। 


११,थ शत्स जातो व कुल व ताभं 
जण्णत्थ विव्ञाजरणं सुचिण्ण । 
जिश्खम्म से सेवद्5गारिकम्मं 
जब से पारए होति विभोपणाए ॥ 


॥र४ 


यो वंग्रहिफश्णश ज्ञातभाषी, 
न सः: समो भवति अमंकाप्राप्तः। 
अ्रवपातकारी ज्॒ द्लीमनाएच, 


एकान्तहृष्टिएव अमायिरूप: ॥ 
से पेशल: सूक्ष्ःः पुरुषजात:, 
जात्यान्वितत्वेव सु-ऋजुचार! । 


बहु अपि अनुशासित: यस्तथाथि!), 
सम: खलू स भवतति अम्रमाप्राप्त: ॥। 


यदचापि आत्मान॑ वसुमान्‌ इति मत्वा, 
संख्याक: वाद॑ अपरीक्य कुर्यात्‌ । 
तपसा वा अहं अधिक: हति मत्वा, 

थस्यं जन पदयति बिम्बभतम्‌॥ 


एकास्तकूटेन तु स॒ पर्यति, 
न विद्यते मोनपदे गोत्रम्‌। 
यः माननार्थन ब्ुत्क्षयेत्‌, 
वसु-अन्यतरेण अवुध्यमान: ॥ 


यो ब्राह्मण: क्षत्रियः जात्या वा, 
तथोग्रपुत्र: तथा लिच्छविर्वा । 
यः प्रव्रणित: परदत्तभोजी, 
गोत्रेण य. स्तभ्नाति मानबद्धः ॥ 


न तस्य जातिर्वा कुलं वा त्राण, 
नात्यन्न विद्यात्रणात्‌ सुचोर्णात्‌ । 
निष्क््य से सेवते अगारिकर्म, 
नस पारको भवति विभोचताय ॥ 


हा० १३: पायातभ्य : इलोक ६-६१ 


६. जो झगड़ालू और शातसापी” (जानी 
हुई हर बात को कहने वाला) है, वह 
सम (मध्यस्थ), कलह से परे“, शुरू के 
निर्देश मे बलने वाला", लज्जालु", 
(संयम में) एकाल्तदुष्टि वाला" बौर 
छद॒म से मुक्त नहीं होता ।"' 


<्छ 


: जो पुदषजात ' प्रिय" और परिमित 
बोलता है ', जातिमान्‌ है, ऋजु आशच- 
रण करता है", गुरु के द्वारा बहुत 
अनुशासित होने पर भी शांतबित्त 
रहता है, वह॒ सम (मध्यस्थ) और 
कलह से परे होता है ।"“ 


- जो अपने आपको संयमी और ज्ञानी" 
मानकर परीक्षा किए बिना आत्मोत्कर्ष 
दिलाता है", 'मैं सबसे बड़ा तपस्वी 
हू'--ऐसा मानकर दूसरे लोगो को 
प्रतिबिम्ध (केवल भनुष्य-आक्ृति) ज॑सा 
देखता है. 


(3 


४ 


वह एकान्त माथा के द्वारा" ससार मे 
अ्मण करता है ।" मुति-पद मे" 
गोत्र (उच्चत्वाभिमान) नही होता । 
जो सम्मान के लिए संयम अथवा अन्य 
किसी प्रकार से उत्कर्ष दिश्लाता है वह 
परमा्थ को नही जानता ।"* 


0 


जो जाति से ब्राह्मण, क्षत्रिय" उम्रपुन्र 
और लिछछवी" हो, किन्तु जो 
प्रव्रजित” होने पर दूसरे का दिया 
हुआ खाता है, फिर भी जो मान के 
वशीभूत होकर गोत्र का मंद करता 


है टन 


* जाति और कुल उसे ब्राण नहीं दे 
सकते । केवल सु-आअरित विद्या और 
आचरण ही बाण दे सकते हैं। जो 
घर से तिष्कूमण कर शुहस्थ-कर्म (जाति 
मोर कुल के मद) का" सेवन करता 
है, वह विभुक्ति के लिए समर्थ नहीं 
होता ।" 


बाय 


सुधपड़ो १ 

१२. णिक्रिशरणे भिरलु सुलहुलौवी 
ले गारण होइ सिलोगगासोी । 
अधजीवतेय तु अश्वुश्मभाणों 
पुणो-पूृणोी. विप्परियासुबेति ॥| 


१६, णे सासवं सिक्‍लु सुसताहुबादी 
पडिहाणवं होइ जिसारए ये । 
आागाइपण्णे सुप-भावियप्पा 
अण्ण क्षण पण्णसा परिष्रनेश्ला ॥) 


१४, एबं ण से होति समाहिफ्से 
जे पण्णता सिकखु विउक्कसेक्जा । 
अहया वि जे लाप्मवावलिसे 
अप्ण जर्ण खसिसति बालपण्णे॥ 


१४, पष्णामद॑चेत तबोम्द शव 
णिश्णामए गोयसर्द शव सिक्स । 
आजोवर्ग चेव चउत्थमाहु 
से पंडिए उत्तमरपोग्गले से॥ 


१६. एयाहं सदाह विशिच्च घोरशा 
जेताणि सेवंति सुधीरधम्भा । 
ते सब्गगोताबगता महेसी 
फच्छ अगोर्त थे गति वयंति॥ 


१७, सिक्स मृतफ््ये तह बिद्वुधस्से 
गा्म॑ व मगर ब अशुप्पणित्सा । 
से एसर्ण भाणमणेसर्ण ज॑ 
जो अण्णपाणे य अभणाचगिदे॥ 


१८. अरति रति लू अभिभृय भिक्‍ल्‌ 
शहुअजे वा तह एयचारी । 
एगंतमोणेव. वियागरेण्जा 
एगल्स शंतो गतिरागती य। 


१२४ 


निध्किव्चनों भिक्ष: सुर्कषणीवी, 
यो गौरववान्‌ भवयति इलोककासी । 
आजीवमेत॑ तु अवुध्यमान:, 
पुल: पुनः विपर्यासमपति॥ 


यो भाषावान्‌ भिक्ष: सुसाधुवादी, 
प्रतिभानवान्‌ भवति विशारदश्च । 
आगाठप्रज्ञः श्रुतभावितात्मा, 
अन्यं जन॑ प्रज्ञया परिभवेत्‌॥ 


एवं न से भवति समाधिप्राप्त:, 
यः प्रश्या भिक्षः ब्युत्कर्षयेत्‌ । 
अथवाधि यो लाभमदावलिप्तः, 
अन्यं जन नित्दति बालप्रज्ञः ॥ 


प्रशामद॑ चेव तपोमद॑ च, 
निर्नायेद गोत्रमद च भिक्षु:। 
आजीवक॑ चखंव चतुर्थमाहु:, 
सं: पंडित: उत्तमपुदूगलः सः ॥ 


एतान्‌ मदान्‌ विविशष्य धीराः, 
नेतानू सेवस्ते सुधीरधर्माण: । 
ते सबंगोत्रापगता: महर्ष॑यः, 
उच्चां अगोत्रां थे गति ब्रजन्ति॥ 


भिलतुमुता्वें: तथा हष्टधर्मा, 
ग्रामं वा लगरं वा अनुप्रविध्य । 
स एषर्णा जानन्‌ अनेषणां च, 
थघः अस्तपाने थे अननुगृद्धः ॥ 


अरति रति व अभिभय भिक्षुः, 


बहुजऩों वा तथा एकचारी | 
एकान्तमौमेन व्यागृणीयात्‌, 
एकस्य जन्तोः गतिरागतिए्च | 
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१२. जो अकि'घन *, सिक्षा करने बाला और 
रुक्षजीवी होकर भी (जाति आदि का) 
गे करता है, (उसका प्रकाशन कर) 
प्रशंसा बाहुता है'- यहू बरजीविका 
है'', इस वात को तहीं जातता हुआ 
बहू बार-बार विपय्यास (जन्म-मरण) 
को प्राप्त होता है ।।' 


१३. जो सिक्षु सुसंस्कृतभावी", वाकूपटु ", 
प्रतिभा-संपन्‍्त"', विशारद, प्रखर 
प्रज्ञावान्‌" और श्रत से भावितात्मा 
है वह दूसरे लोगों को अपनी प्रज्ञा से 
पराजित कर देता है ।** 


१४. ऐसा होने पर भी वह समाधि को 
प्राप्त/ नहीं होता | जो भिक्षु अपनी 
प्रज्ञा का उत्कर्ष दिखलाता है अथवा 
जो लाभ के मद से मत्त' होकर दूसरे 
लोगो की अवद्ेेलना करता है, वह 
बालप्रश (बचकानी बुद्धि वाला) है। 


१४. जो भिन्न प्रज्ञामद, तपोमंद, गोजमद" 
और चौथे आजीविका-मद'' को निरस्त 
कर देता है वह पंडित है शलौर उत्तम 
आत्मा" है। 


१६. धीर ओर चारित्र-संपन्चन मुनि जिन 
मदों को छोड़कर प्रव्नजित हुए हैं, फिर 
उनका सेवन न करें ।'* बे सारे गोत्ों 
से मुक्त महपि ही उस उच्च गति को 
प्राप्त होते हैं जहां कोई गोत्र नहीं 
है।। 

१७, भिक्ष मृत शरीर वाला" तथा श्वमे को 
प्रत्यक्ष करने वाला" होता है, इसलिए 
यह ग्राम या नगर मे प्रवेश कर एफणा 
थऔर अनेषणा को जानता है” तथा 
अकश्न-पान के प्रति अनासक्त होता है। 


१८. अरति और रति को" अभिमूत करने 
वाला पिक्षु संघवासी हो” या एक- 
बारी” (अकेला विधरण करने 
बाला), एकांत मौन (संयम) के साथ 
किसी तश्व का निरुपण करे",---जीव 
अकेला जाता है और अकेला भाता है । 


सृक्यडों १ 


११,सपमे समेस्या अदधा थि सोच्चा 
भासेल्ण धर्म हित पयाभ । 
ले परहिता सणिदाजप्पप्रोगा 
ज तानि सेबंति दुधीरधम्सा।। 


२०.कैॉसिलि तक्‍्काए जबुफ्क सार्थ 
जुहं पि गश्छेश्थ असहहाणे। 
जाउत्स कालातियारं वात 


लड़ागुमाने य परेसु अदूठे ॥ 


२१ .कम्मं जे छंद जे विगिश्व धीरे 
विजशएज्ल तु सब्धतो आतभावं । 


कवेहि लुप्पंति भयावहेंहि 
बिज्ल॑ गहाय तसयाबरेह।॥ 


२९,णभ पूयर्भ चषे्र सिलोय कामे 
पियसप्पियं कस्सइ जो करेक्‍्मा । 
सब्बे अणट्ठे परिवय्णयंते 
अनाइले या अकसाह भिक्‍स।॥। 


२३.आहतहोय॑ समुपेहम।भे 
सम्बेहि पा्गेहि चिहाय वंडं । 
भो जोवियं णो सरणाहिकंणे 
परिव्यएज्जा घसया विमुक्के।॥। 


-त्ति बेसि।। 


॥२६ 


स्वयं समेत्य अथवापि अ्ुत्वा, 
झाषेत धर्म हिंतक॑ प्रजानाम्‌ । 
मे गहिता:ः सनिदानप्रयोगाः:, 
ने तानू सेवन्ते सुधीरधर्माण:॥ 


केषांचित्‌ त्कंण अवुध्या भावं, 
क्षौद्रमपि मच्छेद अश्रदधान: । 
आयुष! कालातिचारं शथ्याधात, 
लब्धानुभानरथ॒ परेषु मर्थान्‌ ॥ 


कर्म च छत्द॑च विविच्य घीरः, 
बिनयेत्‌ तु सर्वतः आत्मभावम्‌ । 
रूपेष लप्यन्ति भयावहेषु, 
विद्या. गृहीत्वा त्रससस्‍्थावरेषु ॥ 


ने पूजनं॑ चेव इलोक॑ काममयेत्‌, 
प्रियमप्रियं कस्यचिद्‌ नो कुर्यात्‌ । 


सर्वानू अनर्थानू परिवर्जयन, 
अनाविलश्व अकषायी भिक्षु:॥ 
याथातथ्य समपेक्षमाण:, 


सर्तेष॒ प्राणेब निहाय. दण्डम । 
नो जीवित नो मरणं अभिकांक्षेत्‌, 
परिव्रजिर वलयादू विमुक्त: ।। 


-ति ब्रवीमि ।। 
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१६. स्व जानकर” था सुनकर प्रजा के 


२ 


२२. 


रे 


9 


स्पा 


लिए हिलकर धर्म का प्रतिपादन करे ! 
धर्मकथी मुनि निदान के प्रयोग”, जो 
गहित हैं, का सेवत स करे । 


. अपनी तकं-बुद्धि के द्वारा दूसरों के 


भावों को न जामकर (तत्व चर्चा 
करने पर) अश्वद्धालु मनुष्य कोध को" 
प्राप्त हो सकता है और वक्ता को मार 
सकता है” या कष्ट दे सकता है, इस- 
लिए (धर्मंकेथा करते जाला भुनि) 
अनुमान के द्वारा दूसरों के भावों को 
जानकर" घम्म कहे । 


- धीर पुरुष” श्रोता के कर्म! और छंद 


(रुघि) का” विवेचन कर, (बाह्य 
पदार्थों मे होने वाले) उसके आत्मीयी 
भाव का सवंधा विनयन करे। इस 
तसव को जानकर” कि भय पेंदा करने 
वाले बलल-अचल' रूपों (आकृतियों) 
में मूछित होकर मनुष्य नष्ट होते हैं। 


निमंल॑ और उपशान्त पिक्षु पूजा 
ओर एलाघा का कामी हो (घमंकथा 
न करे ।)“ किसी का प्रिय या अप्रिय 
न करे । (प्रियता या अप्रियता उत्पन्न 
करने के लिए धर्मकथा न करे |) सब 
शनेभों का” परिवर्जन करे । 


 याथातध्य को भली भााति-देखता हुआ 


(घिक्ष) सब प्राणियों की हिंसा का! 
परित्याग करे ।** जो जीवन और मरण 
की भभिलाषा नहीं करता हुआ परित्रजन 
करता है" वह वलय (संसार-चक्त) 
से मुक्त हो जाता है । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 





टिप्पण : प्रध्ययन १३ 


श्लोक १: 
१, पथार्थ का (आहसहियं) 


इसका अध्य हैं-यथार्थता, परमार्थ, सत्य । 


भ्ूणिकार ने शील, व्रत, इन्द्रिय-संवर, समिति, गुप्ति, कधाय-सिग्रह आदि को यथार्थ बतलाया है।' विकह्प में श्रत और 
समिति के ग्रहूण और रक्षण तथा कषायों के निग्रह और त्याग को यथाथें बतलाया है !* 


डृशिकार ने तत्य और परमार्थ को यायातथ्य माना है ।' 
इसी अध्ययन के तेवीसवें श्लोक में 'आहसहीयं' शब्द की व्यास्या में चुणिकार ने यायातथ्य से इसी सूत्र के बार अध्ययनों 


(६ से १२)-पधर्म, समाधि, मागें और समवसरण का ग्रहण किया है ।' बृत्तिकार ने उस श्लोक में याथातथ्य से नौबें, दसवें और 
बारहवें अध्ययन (धमं, मार्ग ओर समवसरण) में वर्णित तस्व, सम्यक्त्व या चारित्र को ब्रहण किया है ञ 


२. पृरुष समूह लाता प्रकार का होता है (जाणप्पगारं पुरितत्स जात) 

पुरुष समूह माना प्रकार का होता है। “नाना प्रकार' का तात्पय है---अनेक अभिप्राय वाला, अमेक शील वाला । 

अनेक पुरुष अनेक अभिप्राय वाले हों, भिन्‍न-भिन्‍न शील वाले हों, इसमें कोई अश्चय नहीं है, किन्तु एक ही पुराष अनेक 
परिणामों में परिणत होता हुआ अनेक प्रकार का पुरुष हो जाता है, एक अनेक हो जाता है। वह कप्ी तीम्र परिणाम वाला, कभी 
मंद परिणाम वालों और क्री मध्यम परिणाम वाला हो जाता है। कभी बहू मृदु और कभी कठोर हो जाता है। कभी अका्य कर 
उसते निव्वत्त हो जाता है तो कभी उसमें प्रद्त हो जाता है, सतत उसका बाचरण करता है । 


किसी व्यक्ति को कोई कष्ट अत्यस्त दुःखदायी होता है और किसी फो किसी दूसरे के कष्ट से दु:झल होता है। दांरण और 
जवादण स्वभाव से वह एक होते हुए भी अनेक हो जाता है ।' 

वृत्तिकार ते लिखा है कि पुरुष का स्वन्ञाव विचित्र होता है। वह कभी प्रशस्त और कभी अप्रशस्त, कभी ऊंचा और कभी 
तीशा होता है ।* 


है. चूथि, पू० २१९ : आधघत्तधियं शथातब्यम्‌, शीलम्रतावीसियसंबरसमित्ति-मुप्तिकवायनिप्रहुसबंभवितधं॑ वधातवस । 

२. बही, धृ० २१६ : शबवा भ्रत-समिति-कवायाञां श्ारणारक्ष्ं बिनिप्रहस्वागों। 

है, बशि, पत्र २३७ : पयातभाभायों यायातब्यं--तरूढं परमार्थ: 

४. यूनि, पृ० २२६ : जाधशधिक्त धर्म सम्य समालि समोसरणाणि य धथावदुदिताति । 

३. बृत्ति, पत्र २८६ : बयातवाजाबो पायातब्यं- प्रमसार्गतमदसरणास्याध्ययनज्रधोक्ताणतरं सूत्रामुणतं सम्यक्‍द चारिजंथा। 

६. चूणि, पृ० २१५ : माना अर्थान्तरसावे, पुरिस (स्स) ज्ञातसिति केजित्‌ प्रियक्षर्मा, केसि अश्ाछ्मग्दा,, सत्पुद्तशीलगुजारच्रोपदेश्या- 
(का) से; समोत्तरचे तु अष्णउत्थिय-बिहत्याय एृध्ठयो दक्िता: इत्यतो जाभध्यधारं पुरिस (स्व) जात, तिस्टन्तु ताबस्गागा- 
प्रकारा गुहस्णा:, अन्यतौषिका पासत्याइथों संबिर्धा 4 भ्राणापगारा पुरिसलासा, जाणाहन्दा इस्यण्णथः । सजवा कि लिन्र यदि तामा- 
विधा: पुषवाः तानाशौला एवं भवस्ति ?, एक एवं हि पृत्दस्तानि तानि परिणामामन्तराणि परिणामयन्‌ भाणापगारो पुरिश्यातो 
चबति ( त॑ जन्या--कहाजित्‌ तीमपरियास।, कराविश्मंदरमप्माय:, कराचिस्मप्यम:, कदाजिस्मडुस्अभाव:, कदाजिशिश्वंस एवं भवति, 
छुत्दा चाहुत्व करिचलिवर्तते, ररिलत्‌ शुतरां प्रव्तते, प्त्यस्थ चान्यः बरीबहों दुणियहों भवति, दादणा-) 
स्थनावत्याजण भाभफाकारं पुस्यधातं जवति । | 

9. दृत्ति, पढ़ २३१६ । विधिन दु्वत्य स्वभायत्‌--उत्यांतर्य भरस्ताथशस्तकाण्‌ । 
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सत्‌ पुरुष के साथ शील और शान्ति का तथा भसत्‌ पुरुष के साथ अशील और अशांति का संघ जुड़ता है । 


चूलिकार ने शीस का भर्थ धर्म, समाधि और मार्ग किया है।' इस आधार पर अशील का अर्थ अधर्म, असमाधि और 
अमागे अपने बाप हों जाता है। शांति का अथे है-- अशुभ से निवृत्ति अथवा पूर्व संचित कम की तिजरा । परम शान्ति को तिर्बाण 
कहा जाता है। शान्ति का अथे है--अशुभ में प्रतृत्ति और कर्म-बंध के हेतु । 


इलोक २ : 

४. जागरूक तथागतों (तोथंकरों) से (समुट्टितेहि तहागतेहि) 

खुशिकार और कृत्तिकार ने इन दोनों की व्याख्या भिन्‍त पद मान कर की है । 

मुनि संयमगुणों में स्थित व्यक्तियों से दोनो प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर तथागत--तीर्थंकर से संसार-तरण का उपाय जाने ।* 

बूलिकार ने 'समुद्रितेंहि' का अप--ऐसे अ्र्‌ तधर मुनि जो सदनुष्ठान में तत्पर रहते हुँ--किया है बोर तथागत का अर्थ 
तीर्थंकर किया है ।। 
|. सैबम नहों करते हुए (अजोसयंता) 

थजुधी प्रीतिसेवतयों:' धातु से इसका संस्कृत रूप “अजोधयन्त:' होगा | इसके दो अर्थ हैँ--प्रेम रखना ओर सेवन करना । 
धहाँ मह सेवन के अचे में प्रमुक्त है। ईसका जर्थ है--सेवन नहीं करते हुए । 

कुछ पुरुष समाधि को प्राप्त करके भी अपने कर्मोदय के कारण तथा शान के भूठे अहं के कारण उस पर श्रद्धा नहीं करते । 
कुछ खद्घा करते हुए भी अपने इृति-दौव॑स्थ के कारण उसका यावज्जीवन पालन नहीं कर सकते ।* 
६. शारता के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं (सत्यारमेवं फरसं वरयंति) 

शास्ता का खथे है--आधघाये ।' 


जब व्यक्ति कहीं मूल कर बैठता है, तव उसके आचाय॑, जिन्होंने निःस्वार् वत्सलता से उसे पाला-पोषा है, उसे कहते हैं-- 
तुम ऐसा मत करों । यह शास्तः के उपदेश के विपरीत है। तब वह अपने उपदेष्टा को कहता है--'दूसरो को उपदेश देते में क्या 
लगता है ? दूसरों के हाथों से जलते अंगारों को निकलवाना सरल होता है ।” इस प्रकार वहु कठोर वचन कहता है ।'" 





१. चूनि, पृ० २१५ : धर्मो भवति प्यार), एवं समाधिसागंश्च । 


२. चूनि, पृ० २१६ : सर्वाशुभनियुत्ति: शांति:, सर्वंभतशास्तिकरत्थात्‌ सर्वाशुभनिवुलि: शांति, तथा च परमसांति। निर्याण भदति । 
अशांति: अशोल:, आात्मत: परेषां ल इहू बा शाग्तिपरगस्पमुत्र चऋ, तां कर्मनिर्जरशाति कर्म बन्ध्रका रथ 
जार्शान्त । 


३. बरूणि, पृ० २१६ : सम्यग्‌ उर्थिताः समुत्यिता:, सम्यग्प्रहुणात्‌ समुत्पितेक्यः सयमगुणस्थितेश्यश्व हिविधा शिक्षा मुहीत्या तोषकरा- 
दिष्य: तथागतेध्य: संसारनिह्सरणोपायस्तावत्‌ प्रतिलस्येत । 
ड. बृत्ति, पत्र २१८। सम्यगुत्विता: समुल्यिता: सबनुष्ठानवस्तस्तेभ्य: भुतघरेष्य:, तथा 'तथायतेभ्यों--बा तीमहृदृभ्यो । 


४ धुलि, पृ० ९२० : “जुंबी प्रीति-सेवनयों:” त॑ अभसयता कम्पोदयदोसेज॑ केथि व्दियडृडुडी बतोडपि 
बुर्बला: पाध्क्लीपमशक्‍तुदन्तो थथारोपितसनुपालयितुम । 3७30 5 हो 
६. चूसि, १० २२९० : थः शास्ति स शास्ता आाशायें एवं । 


७. बही, वू० २२० : केहि सेव भिशकारणवरसलेहि पुश्॒वत्‌ सडगृहीता: ते चेव कहिचि घुष्क-क्ललिते लोदेसाना अन्‍्यतरं वा सा्थु रि- 
झोदंति फरस ब्दंति, 'सा एवं करेहि सि नं शाह्तारोपदेश: इति सत्थारमेब फरसं बंदति, सो हि गे ज्ञातबान, कि था अस्या 
उद्दिसंतत्स पारक्‍स्स छिश्थति ? सुहं परायएहि ह्पेहि इंगालाकड्िक्ज ति । हम 
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इलोक ३ : 
७. विशोधिका (धर्भकूथा या सृत्राथ) का (विसोहियं) 
चूणिकार ते विशोधिका के दो अर्थ किए हैं--- 
१. धर्मंकथा । 
२. घूताये । 


वृक्तिकार के अनुसार जो मार्ग विविध प्रकार से निर्दोष कर दिया गया है, शुद्ध कर दिया गया है, बह विशोधित (मार्ग) 
कहलाता है| तात्पय में इसका अर्थ है--मोक्ष मार्ग ।' 


घ. अपना अर्थ बतलाता है (अआतभ्ाावेण वियागरेज्जा ) 


झाव के दो अर्थ हैं--ज्ञास अथवा अभिप्राय । आत्मभाव का अप है--स्वयं का शात जथवा स्वयं का अभिप्राम | जो पुरुष 
भास्मोस्कर्ष के कारण तथा अपनी व्याख्या के प्रति आसक्ति के कारण, आचासे-परंपरा से आए हुए क्ष्य को गौण कर अपने अभ्रिप्राय 
के अनुसार दष्यों की व्याख्या करते हैं, विपरीत अर्थ बतलाते हैं वे यंभीर अ्भिप्राय वाले सूत्र और अर्थे को सही नहीं समभते । अपने 
कर्मों के उदय के प्रभाव से वे उसे यथार्थ रूप में परिणत नहीं कर पाते । वे पंडितमानी पुरुष उत्सूत्र की प्ररूपणा करने लग जाते हैं । 
वे गोष्ठामाहिल की तरह आचाये को अनुपस्थिति में विपरीत कथन करते हैं। वे जमालि की तरह शासन से प्रथक्‌ होकर कहते हैं--- 
“यह ऐसा नहीं है । जैसा मैंने कहा है, बसे ही है ।' उन्हें जब फोई कुछ कहता है तथ वे कहते हैं--'जैसे तुम कहते हो, यह वैसे नहीं 
है । यह इस प्रकार होना चाहिए ।' वह स्वक्छद प्ररुपणा करने लग जाता है ।' 


९. शातर में शंकित हो (णाणसंकाए ) 


इसके दो अर्थ हैं--- 

१. ज्ञान में शंका या संदेह । 

२. अपने आपको ज्ञानी मानना । 

पहले अर्थ में 'शंका' का अर्थ है--संदेह और दूसरे भें उसका अर्थ है--मानना । 


१०. बहुत गुणों का अस्थान बन जाता है (अट्टानिए होह बहुगुभाण) 


इसका अर्थ है--बैसा पुरुष अतेक गुणों का अस्थात (अपात्र) बस जाता है। चूणिकार ते अनायतन, असंभव, जनाचार और 
अस्थात को एकार्यक साना है ।" 
बृत्तिकार ते 'अस्थानिक' का अर्थ अनाधार, अभाजन किया है ।" 


यहाँ गुण' शब्द से निम्न गुणों का ग्रहण किया गया है--आबच्ाार्य के प्रति विनय, जिज्ञासा करना, जाचाये के कथम को 
सुनना, उसे प्रहूण करना, उसके विषय में तके-वितर्क करना, अर्थ का निश्चय करना, बार-बार प्रत्यावतेन के द्वारा उसे आत्मसात्‌ 

१. चूलि, पु० २२० : विशोधिकर॑ विसोधियं, धम्भकधा सुसत्थों था । 

२ बुछ्ि, पत्र २१० : विविधम---अनेकग्रकारं शोधित:---कुमापेप्ररपणशापनथनव्वारेश लिरशेजतां तीतशो बिशोधित:--सम्पहर्शय-लान- 

चारित्ाज्पों मोशसाम: । 

३. भू्ि, १० २२० : सादो नाम जाग अभिप्रायो वा, उस्ुर् पश्यवेति, पोर्वापयेजाशक्सुब्त: बरिक्रमयित्रं शिशध्य॑ आचयस्ति आचार्य 
सपोषे, वोष्डामाहिलदत्‌ । विष्मता बजा लपालियत्‌ एवं न युण्यते ययोशितमेद संयुक्यले” इत्येथं आत-साबेस शियागरेंति | केचित 
कण्पमानमपि बजते नेतदेथं युक्यते यथा चगागाहु, स्थादेश तु युक््यते । स एथं स्वक्छृत्व: । 

है. (क) धूति, ० २२० : भाणे संफा भाजसंका, तेसु तेशु भाजंतरेंसु एक्मेलफ्र पुम्यते, अथवा संकेति सान्याया: ये शानवस्तमात्पामं 

अन्यजात!। । 
(छल) बृश्ति, क्र २३६ : शाने--भुतजाने कमर शानशडुूश "तन मबहि वा शागशकुपा बारिहत्यापिसानेग | 
|. शूणि, यू० २२० : ज्वायतंग असम्भव: आधाचार! अर्थातसित्यमर्थान्तरभ्‌ । 


६. गृ्ति, गत १३१५ । 'अत्याधिक: --अराप्ारों बहु्ता हायादिधुभावामताज्् सबतीति। 
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। 
करना और सदगुसार सस्यक्‌ आचरण करता ।' अथवा पारस्परिक पेयादुत्य करता, विनय करता। 


बृश्तिकार ने वैकल्पिक रूप में गुणों के विषथ में इस प्रकार प्रतिषादन किया है-“ 


गुरु की सेवा-शुअबा करने से सम्यग्शान की प्राप्ति होती है, उससे सम्यरू प्रहृत्ति होती है और अन्स में समस्त ५09५ 
क्षय हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है| 


यहां उन्‍्द की दृष्टि से 'अहू' में दीर् उकार का प्रयोग किया गया है । 
इलोक ४: 


११. (जे याबि पुदा पलिउंखयंति ) 


कोई व्यक्ति ऐसे आचार्य से विद्या सीलता है जो जाति आदि से कुछ न्यून है । हरा व्यक्ति उससे पूछता है--भरे, तुमने 
बह विद्या किससे सीखो ?' वह आध्रायें से अपने आपको जातिवान्‌ मानता हुआ उस आज्ञाय का नाम नहीं बसाता, उसको छुपा देता 
है और उसके स्थान पर किसी प्रस्यात आषभार्य का नाम ले लेता है| 


वज्स्‍्वामी पदानुसारीलस्धि से सम्पन्न थे। वे अपने आचार्य से अधिक प्रशापता करने में समथे थे। इसी प्रकार कोई 
| शिष्य अपने आचार्य से अधिक ज्ञाती हो, फिर भी उसे अपने आचार्य के नाम को नहीं छिपाना चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान आदि की 
दृष्टि से आचार्य के समान हों, या उनसे न्यून हो, उनको तो वैसा करना ही नहीं चाहिए। उनको गुद के विषय में पूछने पर वे 
उत्कषे के साथ कहते हैं- पैंने ही इस सूत्र के अथे का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने ही इस सूत्र और अर्थ पद का विशोधन 
किया है। ऐसा व्यक्ति अशांतिभाव में स्थित निन्हृवक होता है । 


कोई ध्यक्ति किसी के पास विद्या ग्रहण करता है। वह अपनी ग्रहणशक्ति की प्रबलता के कारण व्याकरण, छन्द-शास्त्र, स्याय- 
शास्त्र का अधिक विद्वान बत जाता है। अथवा गृहस्थायस्था मे इन शास्त्रों का पारगामी होकर फिर प्रश्नजित होता है। तब कोई 
उसे पूछता है--“बया तुमने यह सारा अमुक आचाय॑ के पास सीखा है ? वह कहता है--बरे ! वह बेचारा क्या जातता हैं? वहू 
तो मिट्टी का लोंदा है। उसके होठ भी ठीक नहीं हैं तो वह मुझे क्या वाचता दे पाएगा ? (यह सब मैंने अपनी बुद्धि मरे ही जाना, 
सीखा है।) इस प्रकार वह बआाचार्य के प्रति किए जाने वाले अभ्युत्यात आदि विनयों से डर कर उनका नाम छिपाता है। यह ज्ञान 
और वर्शत की प्रिकशना है ! 


हसी प्रफार चारित्र की भी परिकृचता होती है, जैसे--कोई शिथिलाचारी मुमि पृथ्वी आदि जीवों की हिंसा करता है। 
उस समय कल्प्य ओर अकल्प्य की विधि को जानने वाला कोई श्रावक उससे पूछता है--'महाराज ! ” क्या यह आपको हल्पता है ? 
क्या ऐसा करना आपके लिए विहित है? 


सजीब जल से गीली वस्तु को ग्रहण करते हुए देखकर वह श्रावक मुनि से कहता है -अमुक मुनि इस प्रकार की शीसी 
बच्धु नहीं लेते । क्राप इसे बंसे ले रहे हैं ? ऐसी कौनसी दरिद्रता आपके आा शई है ? 


इस प्रकार पूछते पर वह सचित्त-अचित्त विषयक परिकृचना करते हुए कहता है--वहू इस विषय में 
में कं क्या जानता है? 
अथवा तुम भी इस विषय में कया जानते हो? में इतने वर्षों से संयम का पालन कर रहा हूं, द्रतों को पास रहा हैं। मैं बाग ँ 
कि क्‍या लेना है, क्या नहीं लेना है ? 


इस प्रकार वह गोपन करता है।' 


१. आजर्एश मिर्मुक्ति, गाथा २२: 'सुस्मूसति पढिपुक्षदति, पृणेति गे्कुति थ ईहुए पावि । 
तलो अपोहए वा, घारेति करेति वा सस्मंवा 
२. घूलि, पृ ९९० । 
३० बृध्ति, पत्र २६८ । यदि वा गुर्भुभवारिता तम्पक्ागादगमस्तत: सस्यगमुष्ठानमत: सकलक्षमंक्यलक्षणो मोक्ष: 
डर, (%) कूर्णि, पु ३१०, १११ । | शे 
(श्ष) दृत्ति, पत्र २३९ । 
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इसिकार ते इसका वकत्पिक अर्थ इस प्रकार किया है--- 
कोई शिव्य स्थ्य प्रमाववश भूल करता है और उसका भप्रायश्चित्त करते समय, गुरु के पूछने पर उसको इस दृष्टि से छिपाता 
है कि गाहीं भेरी सिन्‍्दा न हो ।' 


१२. (भायन्निएहिति अभंतधातं ) 

महां दो पदों में संधि की मई है-- मायण्यिश्या---एहिति ! 'धात' शब्द के तीन बर्थ हैं“-जस्म-मरण, विनाश,' संसार । वे 
मायावी पुरुष वो दोषों से युक्त होते हैं- एक तो वे स्वयं असाधु होते हैं. ओर दूसरे में वे अपने आपको साधु मानते हैं। जो 
व्यक्ति स्वयं पाष में प्रदूस होकर अपने आपको शुद्ध बताता है, वह दुगुना पाप करता है। यह अज्ञानी व्यक्ति की दूसरी अज्ञा- 
सता है। 

हक्ष प्रकार जो व्यक्ति अपने शिक्षक-गुरू का अपलाप करते हैं, वे अपने अहं के कारण बोधि-साभ से अंचित रहते हैं. तथा 
नब॒नन्‍्त जन्म-मरण करते हैं।" 

जाघार के पांच प्रकार हैं-दर्शनाघार, ज्ञानाचार, चारित्राधार, तप:-ज्ायार और वीयचार | हतके अनेक प्रकार हैं। 
ज्ञाताघार के आठ भेद हैं--काल, विनय, बहुसात, उपधान, अनिम्हवन, व्यंजन, अर्थ और व्यंजन-अथे ।' 

प्रस्तुत इलोफ में 'अनिन्‍्हृवन' का उल्लेख है । दशवेकालिक सूत्र के चृणिकार अगस्त्यसिह स्थबिर ने इस प्रसंग्र में एक कथा 
प्रस्तुत की है। वह इस प्रकार है-- 

एक माई था । छसे एक विद्या प्राप्त थी। उस विद्या-बल से वह अपनी हुजामत की पेटी को आकाश में अधर रख सकता 
था | एक परिव्राजक ने यह देखा । विद्या के प्रति उसका मत लखचा गया। उसने नाई को खूब सेवा को । उसका बार-बार सत्कार 
किया । नाई ने प्रसन्न होकर उस परिशग्राजक को यहू विद्या सिखाई । 

एक बार परिव्वाजक कही दूर देश में चला गया । वह विद्या-बल से अपने त्रिदंड को आकाश में अधर सड़ा कर देता । लोगों 
ने देखा, वे खमस्‍्कृत हुए । उसकी खूब पूजा होने लगी । राजा ने यह चमत्कार सुना | उससे परित्राजक को अपनी सभा में बुला 
प्ेजा । परिव्राजक से राजा ने पूछा- आपका जिंदंड आकाश मे अधर टिक जाता है। क्या यह विद्या का चमत्कार है या तपस्या 
का ? परिग्राजक ने कहा--राजम्‌ ! यह विद्धा का चमत्कार है।' भगवन्‌ | आपने यह विद्या कहां से सीखी ? राजनू ! एक 
बार मैं हिमालय की यात्रा पर गया था। वहां मुझे एक महान्‌ ऋषि के वर्शन हुए । उन्होंने कृपा कर मुझे यह विद्या दी। 
यह कहते ही बह जिदंद घड़ाम से भूमी पर आ गिरा । 

इस प्रकार आज्ार्य या विद्या-गुरु, थाहे बहु कोई भी क्‍यों न हो, उसका अपलाप नहीं करना चाहिए ।" 


इलोक ४: 


१३. जो प्राम्पणन को भांति अशिष्ट बोलता है (जगट्ुन्ासी ) 


चूणिकार भे इसके चार अये किए हैं-- 
१. संसार में बोली जाते वाली रूखी, कठोर और निष्ठुर भावा बोलने वाला । 


१. धूत्ति, पत्र २३६ : बदि बा--तदपि प्रमारस्खलितलाधर्मादियाउपलो चनादिके अवसरा पृथ्ठा; सस्तो मातृस्थालेनावर्भवा दया स्निह शुबते । 
२. चूथि, धृ० २९१ : जाइतत्य-जरितध्याई चाल । 
३. बृत्ति, पत्र २३६ : 'धात--जिताशं संसार बा । 
४. सही, पद २३१ : दोधवृपदुष्टत्वाशेबाल, एक तावस्वयमसाधवों हितों साधुनानिग:, उक्त ल् -- 
“पा काम सर्य, अप्याण सुद्धमेश बाहरइ। 
हुपुन करेंड बाय, जोयं बासस्त संदेश ॥| 
४. बही, तृ० २३६ ; तदेवमात्मोत्कवंदोवाद बोधिलाभनप्तुनहत्य|नश्तसंशारणाजों भवत्यशुमन्त हति । 
६. दशबेकालिक विय्‌क्ति वाया, टैब१,१८४। 


२. इसभेआलिन॑**, अगत्त्पॉलहस्थणिर चूस १० ५३ 
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२. आाचायें, साधु या गृहस्प को रूछे, कठोर या निष्ठुर वचन कहने वाला ! 

३. छेदो, भेदो, बी, मॉरो--कहने वाला । 

४. सोक-सम्भत जातिवाद के आधार पर बोलने वाला, काने को काना कहने वाला ।' 

इस्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है--जगत्‌ में जो जैसे व्यवस्थित है, उसको वैसे ही कहता है, जैसे--भ्राह्मण को 'दोड', 
बलिसे को 'किराट', झूद्ध को आधीर, श्वपाक को चांडान, काने को काना, लंगडे को लंगड़ा, कुंबड़े को कुबदा, करुष्ट वाले 
को कृष्टी और क्षयरोय से प्ररत को क्षयी कहता है। जो पुरष जिस दोष से युक्त है उसे उसी दोष के माध्यम से कठोर बचत 
कहता है, महू अगदय भाषी होता है ।' 

चूथणिकार और दृत्तिकार ने इसके पाठान्तर के रूप में 'जयद्रुभासी' शब्द दिया है। इसका अर्थ है--जिस किसी प्रकार से 
जअसद बात कहकर अपनी जय चाहने वाला !' 


१४. जो उपशास्त कलह की उद्दीरणा करता है (विभोसितं जे य उदीरएज्जा ) 


दो ब्यक्ति परस्पर कलह करते हैं । कालात्तर में वे परस्पर क्षमायाचता कर उस कलह को शान्त कर देते हैं। किन्तु कुछ 
व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समय-समय पर ऐसी बातें कह देधे हैं, जिससे उपशान्त कलह पुन. भड़क उठता है! 


१३५, (अहे 4 से पायथकस्सो ) 


प्ध्व का अर्थ है-- राजपथ" और दडपथ का अर्थ है--पगछडी ।' कोई व्यक्ति राजपथ के उद्देष्य से पगडंडी पर चल पड़ता 
है । आगे जाकर वह पगडंडी समाप्त हो जाती है | वह किकत्तंव्यविमृढ हो आगे चलता है। उसे अनेक विपदाओं का सामसा करता 
पड़ता है। कभी वह गह्ढे में गिर पड़ता है और कभी विषम कूप में जा पड़ता है। इसी प्रकार विषम मार्ग में चलते हुए उसे पत्थर, 
कांटे, अग्ति, सपे और हि पशुओं का सामना करता पड़ता है ।* 


'१६, कठिनाई में फंस जाता है (घासति) 


इसका संस्कृत रूप है--पग्रस्थते । हसका अर्थ है-- कठिताई मे फसना । वह पुरुष शारीरिक और मानसिक्त दुःखों से पीड़ित 
होता है।' 

१. चूनि, पु० २२१: जगतः अट्ठा लगदा जे लगति भाषन्ते, जगति ज्गति तावत्‌ शर-फरस-णिदद्रा, ज संयतार्चा हत्या: । ले पुमरा- 
चार्यादोम्‌ साधुन्‌ गृहियों वा खर-फरस-जिट्दुराणि भणंति, कक्‍कसकसुगादीणि वा। सथवा जगदर्था छिन्द्धि भिरिद्धि बद्ध मारयत, 
जातियादईं था कास-कंटादियाद था फुडंभाणी वा। 

२. बुत्ति, पत्र २३९ : जगस्यर्धा जगदर्था ये यथा व्यवस्पिता: पदार्यस्तानाभाषितु शीसमस्य--अगवर्ध भाषी, तक्षया--अ्राह्र्ण डोडमिति 
कर पासथा घणिलं क्षिरादमिति, शूद्रमाभो र॒मिति, श्वपाक चाण्डालमित्यादि; तथा कारण काणमिति, शथा छख्ज कब्ज वड़भमिश्याति; 
तथा कुष्टिगं क्षमिभमित्यादि, यो यस्‍्य दोवस्त तेन लरफ्दपं व यात्‌ यः स जगद्यभावी । 

३. (क) चणि पृ० २२१ : “जयहुप्ताप्तो“--पठयले लव येन तेत प्रकारेणापइल्मजयमिक् हि । 

(क्ष) धूलि, पश्रर३३६९,२४० : यदि वा जयाध भाषा य्येवाइहमनो जयो भवति तथंव!विद्यपानमप्यथ भाशते तस्छी लश्च-- पेम केनलित 
प्रकारेणासबर्धभाषणेताप्याट्मनो लयमिस्ष्ठतीत्यपे. । हे 

४. (क) भूणि, ० २११ : विसेसेण ओसबितं, विद्योसितं श्ासितमित्यथ:, त॑ सपकल परपश्श वा क्षामयित्वा पुमशदीरयलि । 

(स) धृत्ति, पत्र २४० : 'बिओसियं' ति--विबिधमवसित --पर्यवसितमुपशास्त हुस्‍ह --कसहू यः पुसरप्पुदोरणेत्‌, एतइक्क' भवति - 
कलह॒कारिसिमिश्याइष्कृता दिता परस्पर क्षामितेषपि तत्तद्‌ ब्रयाद्य न पुनरषि तेरा फोघोवयों भवति। 

४. बुणि, पृ० २२१ : बडे" महाप दृश्यथ:। 

६. (रु) श्रूणि, १० २२१ । इंडपत्न गम एक्कपइय । 

(स) पृत्ति, पत्र २४० : 'दर्डपर्य --गोवण्शमार्ग (खघमारं) । 
७. चृधि, १० २२१४ त॑ आफ गे गृहीत्वा गर्तायां धृष्डबिवसे छूपे बा. पतति, पावाण-कष्टका-अत्पहि-उवापदेस्पो था बोष- 


प. (क) घूनि, १० २२१: धासति सारोर-मानसेहि इक्हेत्रि ति। 
(स) पृत्ति, पत्र २४० ; जसो पापकर्मा धृष्यते चतुणंतिके संसारे गातवास्थानगत। थौनः पुम्येव पीहयत इति। 


धुब्यंडो ५३रे ह्रध्ययंत १३ : टिप्पण १७-१६ 
| इलोक ६: 
१७, आतमाषी (्ायत्रासों ) 
अूणिकार ने 'मायभासी' का सस्कृत रूप 'सात्याभाषी' किया है । किन्तु यह शब्द स्पष्ट अर्थ देने वाला नहीं है। इसके तीन 
अर्य किए गए हैं--' 
१. अस्थानभाषी । 
२. गुरु पर आक्षेप करते वाला । 
३. प्रतिकूलभाषी । 
बृश्िकार ते 'अस्तायभासी' पाठ मातकर उसके दो अर्थ किए हैं--' 
१. अस्यायपूर्ण वाणी बोलने वाला । 
२. जो कुछ मन में आया, उसे बोलने बाला | 
हमने इसका अर्थ श्ञातभाषी--जानी हुई हर बात को कहने वाला किया है। 
१८. कलह से परे (अभंरपते ) 
ऋका का अर्थ है-- कलह ।' 'अभंकाप्राप्त' अर्थात्‌ जो कलह को प्राप्त नहीं है । 


वृत्तिकार ने इसका एक अर्थ- अमायाप्राप्त भी किया है| सातवें श्लोक मैं बुत्तिकार ने कफा के दो अर्थ किए हैं - क्रोध 
और माया ।* 


थूणिकार और दृसिकार मे विकल्प से इसे तृतीया विभक्ति के बहुबजन का रूप अभण्भाप्राप्त मातकर इसका अर्थ--वहू 
अकलह॒प्राप्स व्यक्तियों के समान नहीं होता, किन्तु शहस्थों के समान होता है--किया है ।' 


१६ ग़ुद के निर्देश में खललने बाला (ओवायकारी) 


अबपात का अर्थ है--आचाये का निर्देश, जेसे-- ऐसा करो, ऐसा मत करो, जाओ, आओ आदि को मानने बाला “अवपात- 
कारी, होता है। एक शब्द मे इसका अर्थ है--आचायेनिर्देशकारी ।* 


बृत्तिकार ने 'उववायकारी' शठद मानकर उत्तका संस्कृत रूप 'उपपातकारी' दिया है। इसका वही अर्थ है जो ओवायकारी' 
का है । 

तुजिकार ने पाठास्तर के रूप भे उदायकारी' शब्द मा्तकर उप्तका अर्थ--प्षास्त्रोक्त विधि के अनुसार प्रवृति करने वाला-- 
किया है।' 

चूजिकार ने वैकल्पिक रूप में 'उववाय' पाठ देकर उसका अर्थ सूत्रोपदेश किया है ।"* 


१. चूणि पृ० २९१ : तात्याभावी अत्पानभावी गुवंधिलेपो प्रतिकलभावी । 

२. बलि, पत्र २४० । अस्यास्ां भावितु शोीलमत्य सोध्पास्यतावो, परत्किटतजाष्यस्थानभाधी गुर्वाधधिक्षेपक्तरों था । 
३. भरृणि, ॥० २९१ : कंल्ा जाम कलह: । 

डे. भुूलि, पत्र २४० : अक्करां प्राप्त:-अफलहप्राप्तो था स्वत्यभायाप्राप्तो था । 

४. बलि, पत्र २४०,२४१ ६ अध्खा--अक्ोधोपसापा बा | 

६. (क) दुणि, पृ० २२१: अजबा तासो समो भबति अलऊूप्राप्से, (ऋर्रू।प्राप्ट) तु गृहिसि: समो भवति, तेन नें विधेत भारुगं 

जिकोोज । 
(क्) धृत्ति; पत्र २४० । 

७ चुलि, पृ० २९१: ओदातों जाम आधार्थनिदेशः, तद्धि एवं कृद सा चेंब कृद तथा गशछ कतक्येति था । 

व. बृलि, पह्र २४० : उपपरातक्ष री --अायार्म निंशकारी--प्रयोपदेश किपासु प्रवत्त: । 

६. वही, पत्र २४० : यबि वा सपामक्रारिलि सुल्ोपवेशप्रदर्शेकः । 
१०. दुणि, ६० २११ : अक्ता हुजोफ्देश। उधवाय। । 
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२०, लघ्जातु (हिरीसने) 


ही, लग्जा बौर संयम--ये तीनो एकार्थक हैं। हीमान्‌ अर्थात्‌ लज्जावातू या सयमवान्‌ । वह संयमी व्यक्ति अनाच्षार का 
सेबन करते हुए आदयार्य आदि गुदुजनों तथा लोक व्यवहार से लक्जा का अनुभव करता है !' 
२१. एकास्तदध्टि बाला (एगंतविट्टी ) 

एकान्तवृष्टि का अर्थ है--एक सन्त वाली दृष्टि, वेसी दृष्टि जिसका एक ही अन्त हो--लक्ष्य हो। आगमों में यह साधु के 
विशेषण के रूप में यहु-प्रयुक्त सब्द है। स्मान-स्थात पर साधु को अहीव एगंतदिट्वी/--सर्प की भांति एकांतदृष्टि बाला होना कहा है । 
से जैसे अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि रखता है उसी प्रकार मुनि को भी लक्ष्यवेध्॒ दुष्टि वाला होना चाहिए । 

जूणिकार ते इसके दो थर्थ किए हैं--सम्पगृवृष्टि कौर असहाबी ।' 

बतिकार ने जीव आदि पदार्थों के प्रति एक मात्र दृष्टि रखने वाले को एकान्तदुष्टि कहा है ।' 

देखें---५।५१ का टिप्पण। 
२२. छद्म से मुक्त.. होता (जमाइरूवे ) 

जो छद॒म से भुकत होकर धर्म शोर गुद की सेवा करता है बहु 'ममामिरूप' होता है।' 


इलोक ७ : 
२४. पुरावजात (पुरिसलाते ) 


यह सामान्य रूप से पुर॒ष प्रकारवाची शब्द है। स्थानांग सृत्र मे इसका बहुलता से प्रयोग मिलता है । 
वृस्तिकार ते इसका अर्ध--पुरुषायेकारी किया है ।" 
एड, प्रिय (पेसले) 
इसके दो अर्थ हैं--भीठा बोलने वाला अथवा विनय आदि गुणों से प्रीति उत्पन्न करने वाला ।' 
२३४५. परिमित बोलता है (सुहमे) 
घूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--९. जो सूक्ष्म बोलता है अर्थात्‌ अधिक नहीं बोलता, २ जो जोर-जोर से नहीं बोलता ।" 
बूक्तिकार से इसका भिन्न अर्थ किया है। जो सूक्ष्म अर्थ को देखने घाला है था सूक्ष्म (योड़ा) बोलने वाला है, वह सुक्ष्म है।* 





१. (क) चथि, पृ० २२१: ही: लक््जा संगम हत्यनर्थात्तरम्‌, ह्ीमान्‌ संपमवानित्य्थ:। लफ्जते लव आचार्यादीमां झतालारं कुर्दन 
सोकतश्च । 
(स) बृत्ति, पत्र २४० : ही +-सक्जा सयमो सूलोत्तरगुणमेदसिम्दस्तत्र मो यस्‍स्यासों छीमना:, यदि था अतानार॑ कुवं्ता- 
शार्यादिप्यो सम्जते स एव सुस्यते । 
९६ भृचिः प० २२१ : एपंतविट्टी नाम सम्महिद्दो भसहायी । 
है वृत्ति, पत्र २४० : तप्ृकान्तेम तस्लेत--जोबाबित पदायद्‌ बृष्ठियस्पासाबेकाम्तदृब्टि: । 
४ (क) चूणि, घृ० २२१: लमायकूपी ताम त छुद्ममा धर्म शुर्धादोश्थोपच रति । 
(ज्व) यूत्ति, पत्र २४० । अमायितों कप यस्‍्यासावमायिर्पोस्शेजअछुसर हित इत्य्थ:, ने गुर्वादीस छत्ममोप्चरति नाप्यगेन केनचिस्साध् 
छुथ्मग्पवहारं विध्रत हृति । 
४. बलि, पत्र २४० : ** “''' युरधार्थकारो । 
६. शरृणि, पृ० २२२ : पेसल्ो नाम पेसलवाक्य:, अथवा विनयाविधि: शिष्यगुल: प्रीतिमुत्वादयति पेशल: । 
७ चुथि, १० २२२ : सुहुरो चाम सुहुम भावते सबडू स अविधष्टं च नोज्चे: । 
८. बृत्ति, प्र २४० : धृकप,--धृक्मदशित्वात्‌ सृक्मसाणि (वि) त्थाहा सुक्षम: । 
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२६. ऋणचु जाचरण करता है (सुउरुजुयारे) 

इसका अरे है--अच्छी प्रकार से ऋजु आचरण करने वाला । चूणिकार और वृत्तिकार ने ऋजु के दो अर्थ किए हैं--पसंगम 
भर सरल । ऋजुकारी गह है जो सयमपूर्ण प्रहत्ति करता है या सरल प्रवृत्ति करता है, जो कहता है वेसे ही सरक्षता से करता है, 
बिलोम नहीं करता । जो गुर के उपदेश के अनुसार आश्वरण करता है किन्तु वक्ता से आत्रार्य आदि के वचन का खड़न नहीं करता, 
बहु खजु आचार बाला होता हैं।' 


२७. शाम्तबिंस रहता है (तहृश्ची ) 


अधि का अर्थ है - लेश्या, चितृवृक्ति । जो गुरु द्वारा अमुशासित होमे पर भी पूर्ववत्‌ अपनी चित्तवृत्ति को शुद्ध रखता है, 
झान्त र्तता है वह तथाथि होता है। अनुशासन से पूर्व उसकी चित्तदृत्ति शात धी, विशुद्ध थी और अनुझासित होने पर भी उसमें 
कोई अन्तर नहीं आया, वहू पुरुष तथाचि होता है । जो व्यक्ति अनुशासित होने पर क्रोघ या मान करता है, वह तेथाचि नही होता । ह 


२८. (समे हु से होइ अम्ंभपतते ) 
खुणिकार का अर्थ है--जही मुनि बीतराग व्यक्तियों के तुल्य होता है । 
घूणिकार ने 'सम' का अर्थ तुल्य और 'अमंमपत्ते' का अर्थ--बीतराग व्यक्तियों से--किया है ।' 
बृशिकार ते इसके दो अर्थ किए हैं--- 


१ वह मध्यस्थ होता है--त निमदा से रुष्ट होता है और न प्रश्नंसा से तुष्ट । बह बक्रोध्ी और अमायावी होता है ! 
२. वहू मध्यस्थ होता है तथा वीतराग व्यक्षियों के तुल्य होता है ।" 


लोक ८ : 
२९. संयमी और शाती (बसु 'संस्राय ) 
बसु” का अर्थ है--द्रव्य । लोकोत्तर पन्लेंब में इसका अर्थ है---संयम ।' 
चूणिकार ने 'वुसिमं पाढ मात कर उसका अर्थ संयममय आत्मा बाला किया है ।' 


संख्या का अर्थ है - शान ।* हमने इस शब्द का संस्कृत रूप 'संक्ष्याक:' दिया है ओर बृत्तिकार ने 'संडुयावन्सम्‌' ।” इसका 
अर्थ है ज्ञाती । 


३०. (संक्षाय वायं अपरिच्छ छुल्जा ) 


बहू अपने आपको शानी मानता हुआ कहता है--भआाज इस ससार मे मेरे जैसा संयमी और सामाचारी का पालन करने 
वाला वूसरा कौन है ?' रोष, प्रतिनिवेश या अक्ृतज्ञता के भाव से अथवा मान के वशीभ्रूत होकर वह परीक्षा किए बिना ही अपना 


१ (क) घूलि, पृू० २२२ । उक्जुगों जाम सजमो, ले था वुच्छसि तं उक्दुगमेव करेति ण बिलोगेति । 
(स) बृत्ति, पत्र २४० : ऋशु--संयमस्तत्करणशीलः---ऋचुकर:, पवि वा उज्जुबारे सि यचोपदेश य: प्रथलंते, न तु पुतर्वक्सया$- 

चार्यादिवयषनं बिलोसयति--प्रतिकूलयति । 

२. चूणि, पृ० २९२: अधिरिति खेश्या, शथेति यथा पूर्थ लेश्या शबालेश्य एड लवति, पूथमसों विशुद्धलेश्य आसोत्‌ अनुशास्यमानो:<पि 

तर्चध भषश्यतों । तथा अर न कोधाहा भानाह! विशुद्धलेश्यों लवति । 

३. कृषि, वृष्ठ २२२ । समों सलाम तुस्‍एुयः असी हि& सभी भबत्यऋश्भाप्पराप्ते: बोतरायेरित्यय: । 

४. शुशि, पत्र २४०-२४१ : समो मम्यश्यों विश्दार्या पुआयां छ न दष्यति, मापि तुष्यति। तथा अभक्ता--अक्रोधोपसाया वा ता प्राप्तोड- 
संकाप्राप्तः, धदि बाउमफ्राप्राप्तेत--बीतराय: सब:---सुल्पो लबतीति । 

५. यूलि पु० २९२ : धृँ्तिय संय [स] बपमात्मानं । 

६. बुस्ति, पत्र २४९ : बसु--नभ्यं, तक््य परमार दिस्तायां संधम। । 

७. युलि, बृ० २२२ : संत्मा इति शागस्‌ । 

पे. जूलि, बच २४१ : संक्यायस्ते--परिविक्षततते जीवादयः पदार्चा शेस तब्लानं संच्येश्यूब्मते । 
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यात्मोत्कदे दिछाता है ।' 
३१. में सबसे बढ़ा तपत्ती हूं (सबेज मा'''''') 


“मैं सबसे बड़ा तपंस्थी हूं' ऐस। मान कर बहू दूसरे साधुमों को कहता है--तुम सब ओदनमुंड हो--रोटी के लिए साधु बसे 
हो । तुम में से कौन है मेरे जैसी तपस्या करने बाला ?* 


है२, (अभ्णं जर्मं पत्सति विवभूतं) 


बेसा बआस्मोत्कर्षी दूसरों को केवल विबभूत--मनुष्य आक्ृति मात्र मानता है। उनमें प्राप्त विज्ञान आदि मानबीय गुणों को 
सहीं देखता ।" 

झृथिकार ने 'बिबसूत॑ के स्थान पर चिधभूतं' पाठान्तर का उल्लेख कर उसका अथे इस प्रकार किया है--वह आस्माधि- 
मानी व्यक्ति दूसरों को जल में प्रतिबिबित चन्द्रमा या तकली सिम्के की भाति अर्थशुन्य मानता है। वह केवल उल्हें लिग्रसान्र को 
धारण करने वाला सालता है। उतमें श्रमणगुणों को नहीं मानता ।' 


बुत्तिकार ने 'विदसूत' का यही अर्थ किया है।' 
इलोक € : 
३३, भा्मा के द्वारा (कडेश ) 


'कूट! शब्द के अतेक अं हैं--माया, भूठ, यषाथे का अपलाप, धोखा, चालाकी, अन्त, समूह, म्रृग को पकड़ने का यंत्र, 
भआादि-जादि ।* 
बूसिकार ते इसका अथ--मृग को बांधने का पाश क्रिया है ।" 


प्रस्तुत श्लोक में इसका अथें 'माया' ही उचित लगता है। क्योंकि पूर्वे श्लोक में मुति किस प्रकार माया कर अपनी यथाधेता 
फो छिपाकर लोगों को धोखा देता है, उसका स्पष्ट उल्लेख है। 


३४. संसार में श्रमण करता है (पलेद ) 


घह जम्म-कुटिल संसार में बार-बार प्रलीन होता है, अनेक बार जन्म-मरण करता हैं ।* 





१. यूजि, पृ० २२२ : संखाए सि एवं भणपित्था, अच्वा संदया इति शामस्‌, शानवस्तमात्मानं मत्वा। बदन वादः, कि वदति ? को5- 
स्पो सलयाधकाले संयमे सदृशः सामाज्ारीए वा ? । अपरिक्ख भाम अपरीक्ष्य भ्रणति रोस-पढिणिवेस-अकयण्म- 
साए बा, अबधा सानदोवादपरीतय वदति । हे 

२ (कक) भृरणि, प्ृ० २२२ : घष्ठादोना तफसां कोउन्यो मया सबुशों भवतामोवनमुष्डानास्‌ ? 

(झा) धत्ति, पत्र २४१: तपसा--द्वाइशभेइशिस्लेन!हमेवान्न॒ सहितो--युक्तो ने सत्तहयो विकृष्टतपो निष्ठ प्तदेब्बो तो स्पेथ॑ 
मोल्कर्वाधिमाभीति । हु 324 
है. बूणि पृ २२२: बिवभृतसिति सनुष्याक्ृतिमराजम, व्रध्यसेव ज केवल पश्यति न तु विज्ञानाविमनुष्यगुणानग्यज्ञ प्रतिमम्यते । 

४ बही, पृष्ठ २२२: अधथवा--/चिध [ भत | सिति” लिझुमात्रमेवान्यन्न पश्यति, न 


अपमणतुणान उक्त हु 
स्यादि । तु अ्मणगुणान्‌ उदकचराकबत्‌ कूटकार्वापशचक्ले 
पुरवाकृतिसा्ज था 'पश्यति'--अचमस्यते । है घण वत्तदयंश्र्य कटकार्षापणबला लिक्षमांधधारिण॑ 


६. आप, संल्छुत इंग्लिश डिक्शनरी -- कट' शब्द ।' 
७. बलि, पत्र २४१ । कुटवल्क् यथा फूटेस सृगा विबंद्ध: । 
व. (क) चूथि, पृ० २२२ संयमातो पलेऊण पुनजस्मकुटिले ससारे पुनः पुनलोयस्ते प्रलोयस्ते । 
(श्ञ) वृत्ति, पत्र २४१: असो संसारचकवाल पर्येति, तज्र वा प्रकर्षण लोयते प्रलीयते अनेकप्रकार संसार बंध्रमीति । 


सुबवड़ों १ ५३७ प्रंध्धवन : १३ टिप्पण- ३५०३७ 


३५. घुमि-पद यें (धोजपडंसि ) 
! चूशिकार ते सौन पद का अरथ--संथम-हवान किया है ।' दृत्तिकार ते भी मूल अप यही किया है| बैकल्पिक छप में उन्होंने 
इसका अधै--सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित मॉर्गं--किया है ।' 
३६. पोच (डक््बल्थाधिसान) (गोले) 
बूलिकार ने 'मोत्र' के दो अर्थ किए हैं" 
है. गौरब- अभिमान । वह तीन प्रकार का है--ऋद्धि का गौरव, रस का भौरव, और सुक्ष-सुविधा का भौरव । 
२. अठारह हजार शील के अग | 
बूलिकार के अर्थ इनसे भिन्न हैं/--- 
१. जो यथार्थ बे का प्रतिपादन कर आणी की रक्षा करता है, वह समस्त आग्मो का आधारभूत सर्वज्ष का मत्त । 
२. उच्च गोत्र आदि । 
हमने इसका अर्थ--उज्चत्थ का अभिमान--किया है । 
जैन आगमों में गोजमद' त करने का स्थान-स्थास पर निषेध किया गया है। मिग्रेन्थ प्लर्म में प्रत्येक वर्ग के लोग दीक्षित 
होते थे । वे विभिन्न गाँत्रों से आते थे । यदि गोत्र के क्षाघार पर एक-दूसरे को उच्च या "न मात्रा जाए तो फ़िर परंपरा रह नहीं 
सकती । इसीखिए भगवान्‌ महावीर ने तथा उनके उत्तरवर्सी आघार्यों ने गोत्रमद पर प्रहार किया और कहा कि प्रवज्या ले लेने पर 


सभी अन्धु हो जाते हैं, फिर भाहे वे किसी भी गोत्र के हों, किसी भी जाति या वर्ग के हों । इस समानता के प्रतिपादन ने जैन परंपरा 
का द्वार सबके लिए उद्धघाटित रखा और इसीलिए सभी वगे, जाति और गोत्र के लोग हसमें सम्मिलित हुए। 


अगले दो एलोकों में मोत्र-मद के परिहार की बात कही गई है । यह श्लोक उनकी पृष्ठशूमि है । 


३७. (जे माणणट्ठेण: * 'अवुज्धमाणे ) 
सूणिकार और दृत्तिकार ने इसका भिन्न-भिन्न प्रकार से अर्थ किया है । 


बरणिकार के अनुसार 'माणणध्ट्ठेण विठक्‍्कसेक्जा' का अर्थ है--वह पुरुष मान के लिए (संयम, प्रज्ञा अथवा) अन्य किसी 
प्रकार से उल्कष दिखाता है।' 

बुततिकार के अनुसार प्रस्तुत दो चरणों का अर्थ है'-- 

जो पुदंष लाभ, पूजा सत्कार आदि के द्वारा अपना उत्कपे दिखाता है, (वह मुनिषद में नहीं है ।) जो परमार्थ को नहीं 
जानता हुआ संयम अथवा अन्य किसी प्रकार से उत्कर्ष दिखाता है वह सब शास्त्रों को पढ़ता हुआ तथा अर्थ को जातता हुआ सी 
पर्बेश के मत को यथाशेरूप में नहीं जानता । 

चूणिकार ने वसुमण्णतरेण' के स्थान पर 'वसु पण्णऋणतरेण' पाठ मान कर व्याल्या की है।" 





है. यूर्थि, भु० २९९: पद माम स्थानम्‌, मुने: पढ़ मोलपदभ्‌, संयमस्‍्याधणित्यणे: । 

२. बलि, पञ्र २४१: धुतीनामिय सौर्म शक््य तत्वदं रे सोगपर-- संधमस्तत्ञ श्रोतीसे था पहे--सर्वशप्रणीतमार्ग । 

३. भूणि, पृ २२२ : गोते लि गारबः' अथवा पोजमिति अध्ठादशशोलाइुसहज्राणि । 

४. बुत्ति, पत्र २४१: सर्वशमसमेव बिशिमध्टि-- गाँ--वा्च जायते--अ्र्थाविर्ततादनत। पालयतीति थोज तस्सिश समस्तावताधारणत 
इत्यण : । 

४. चूलि, पृ० २९२ : मे मरणाभद्टेश विद्क्कसेण्णा, समागत एबांस: मातमा्थ:, मानप्रयोधत: समायविसिस इत्यर्थ, विविध उत्कर्व 
करोति । 

बुत, पत्र २४१: मद मानतेंन्पूज् सत्कारस्तेमा्थ: प्रधोज तेव मधस्‍ताबेद विविधमुत्कवंधेदास्मानं, यो हि मानता्थल-सास 

पूलाशत्कारादिनाः मई कुददॉस्ताशों सक्षषते बिझते । 

+ कृषि, दृू० २९९२ । 
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इत्तिकार ने 'अण्णतर' शब्द से ज्ञान आदि का ग्रहण किया है ।' 

भूजिकार ते 'प्रशा' का अर्थ ज्ञान किया है। वह तीन प्रकार का है “सूत्र, अथे और सूत्र-अर्थ (तदुभय) । शान का ग्रद 
करते हुए चह फहला ह--मेरे कब झऋुड मूक है । मैं सूत्र का विशुद्ध उच्चारण कर अकवा हूं । छुक में अर्न-प्रहण की पटुता भी है। मैं 
बर्थ का विस्तार करने में समर्थ हूं। मैं लौकिक सिद्धास्तो का ज्ञाता हूं । दूसरे लोगों से क्या । दूसरे सभी पशु की तरह विचरण करते 
हैं, अदा के नीचे धमते रहते हैं ।' 


बसुम' इसमें मकार अलाक्षणिक है । 


इलोक १०६ 
१८, बाह्ाण, कजिय (माहणे सततिए ) 
बूणिकार ने माहुण का अर्भ---साधु किया है । घैकल्पिक रूप मे इसका अ्थ है--बह व्यक्ति जो साधु बनने से पूर्व ब्राह्मण 
जाति का सदस्य था ।' 
भरूर्णि के अनुसार क्षत्रिय के तीत अं हैं--राजा, राजा के कुल में उत्पन्न या उस जाति में उत्पन्न कोई दूसरा ।' 
बृश्िकार ने इक्याकु आदि विशिष्ट वंशो मे उत्पन्न व्यक्ति को क्षत्रिय माना है।' 
३२. हप्रपृत्र ओर लिश्फदों (उरवपुले * “लेस्छवो) 
सूणिकार ने उम्र और लिचछवी को क्षत्रियों का ही गोत्र-विशेष बतलाया है ।' 
दृत्तिकार ने 'उम्रपुत्र' और 'लिब्छवी' को इक्ष्याकुवश में उत्पन्न क्षत्रियों की विशेष जाति माता है ।" 
४०. प्रश्नल्षित (पव्यइ॒ए) 
जो राज्य और राष्ट्र को छोड़कर अथवा अल्प या बहुत परिग्रह को छोड़कर प्रश्बजित होता है ।* 
४१, दूसरे का दिया हुआ क्षाता है (परदत्तप्तोई ) 
दूसरे (ग्रहस्थ) के लिए पका कर दिया हुआ तथा एपणीय आहार-पानी लेने वाला 'परदत्तभोजी' कहलाता है। इस गुणके 
उपलसक्षण से अन्‍य सभी संयमगुणों का ग्रहण किया गया है ।'* 
४२. मान के वशीभूत होकर गोत्र का मद करता है (गोतेण जे थब्भति माणबढ्ठे ) 
हमने इसका अर्थ--भान के वशीभूत होकर गोत्र का मद करता है--ऐसा किया है। 


वृक्तिकार ने 'गोतते ण जे थंभ्रपिमाणबद्धेट--ऐसा पाठ मानकर सर्वेथा भिक्न अर्थ किया है। उनके अनुसार इसका अ्थ हैं. 
मुनि अभिमानास्पद गो मे उत्पन्न होकर भी गये न करे ।'' 





१. बलि, पत्र २४१ : अशतरेण खाताबिना । 

२. घूणि, पृ० २२२ . प्रशानं--ज्ञान नाम सृत्रमय॑ उप्तयं था, भमाहि (? मल हि) कंठोट्ुअिप्पभुक्क विशुद्धं सुत्तं, अंप्रहणपाठवधिस्तर- 
ताचतान्‌ कपयामि लोक-सिद्धरतवेला5 हम, किमस्पैजने:? भृगास्त्वन्ये शरन्ति जख्दाधस्ताह। भ्रमन्ति । 

३. चूणि, १० २२३ : साहण इति साधरेष: भो था पूर्व ब्राह्मणजातिरासोल । 

४. श्रृणि, १० २२१३ : क्षत्रियो राजा तत्कुलीयोःस्यतरो था। 

४ बलि, पत्र २४१ : क्षत्रियों वा हृतबाकुबंहाविक: । 

६. धृणि, ० २२३ : उसा इति लेक्छूबोति च॒ क्षत्रियाणामेव गोजभाब । 

छ. शुत्ति, पत्र २४१ : इत्याकुवंशा दिक: तवभेदमेब पशयति- “इप्रपुत्र:--क्षत्रिय विशेषजञातोय:, तथा 'लेशछइ' सिक्षत्रथविशेष एक । 

थ. शूणि, पृ० २२६ : चइलाएं रज्ज रट्ठं थ पष्वहतो, अथवा अप्प वा बहूँ था चइसा पथ्थइतो | 

३. यू, पृ० २२३ : परतो पापक्यरदततमेवणोय बभमुक्त, शेप रम्पे: सर्देरवि संघनगु: युक्त:। 

१०७ चत्ति, बत् २४१, ए४२ : गोजे---डच्चोर्गो भे--हरिवंशस्थानोये सपृत्परमोधषि बेब “स्तस्श/--परबंभुपयायादिति, किशते गोजे ? 'अजि- 

मासबड़े -“-अभिवानास्पदे इति : 
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वृत्तिकार ने गोशेश' में मोसे' को और 'ण' को अलग-अज़य मान लिया है। 
चूलिकार और इत्तिकार ने यहू स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिसने सिर मुंडा लिया, जिसने तु४४ (मुंह) भी मुंडा लिया अर्थात्‌ 
जो घर-धर से भीज़ मांग कर खाता है, बहू फिर गे कंसे कर सकता है ।' 


इलोक ११ : 


४३. जाति और कुच्त (जाती व कुल ) ' ह 

जाति ओर कुल दो हैं। जाति का संबंध मातृपक्ष से होता है और कुल का संबंध पितृपक्ष से होता है । यही जाति और कुल 
में अम्तर है ।' 
डंडे. बिश्या और अआखरण (विज्ञाचरजं) 

जूणिकार मे विद्या से जाने मौर दर्शन तथा आचरण से चारित्र और तप का ग्रहण किया है ।' विद्या और आचरण के अति- 


रिक्त कोई भी साधन त्राण नहीं दे सफता | दूसरे शब्दों में विद्या से ज्ञात! और घानरण से 'क्रिया' का ग्रहण किया जा सकता है| 
यह शब्द 'ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष: का संवादी है । 


४१५. गृहस्थ-कर्म (जाति ओर कुल के मद) का (अगारिकम्मं ) 

इसका शब्दार्थ है--शृहस्थ-कर्म । जूणिकार ने प्रस्तुत प्रसंग मे जाति आदि के मद को और ममकार तथा जहुंकार को 
एहस्थ-कर्म माना है । 

वृत्तिकार ने पापमयी प्रवृत्ति अथवा जाति झआादि के मद को गुहस्थ-कर्म कहा है ।" 


४६. बहू समर्थ नहों होता (जसे पारए) 
घूणिकार ने इसके तौन अर्थ किए हैं'-- 
१. जो गृहस्थ-कर्म का सेवन करता है वह व्यक्ति धर्म, समाधि और मार्ग का पारगामी नहीं होता । 


२. वह मोक्ष का पारगामी नहीं होता । 
३ बह न स्थयं को और न 'पर' को पार पहुंचाने में समर्थ होता है । 


इतिकार के असुंसार इसका अर्थ है--जों गृहस्थ-कर्स का सेवन करता है बहू समस्त कर्मों का क्षय करने में समर्थ नहीं 
होता ।* 


१. (क) भृणि, पृ० २२३ : जो ग्रोतेणज जात्यादिता स्तभ्यते, स्थकूपतो जो कोइ हरिएसबलत्थात्रोपों मेतक्जबायोयों बा। अध्यतरं वा 
एयंविपं इमकादिप्रश्नजत निरदति । अबबा जे साहणा खस्तिया मबुणा उन्ापुतता भदु लेलछंनो था ले पथ्च- 
इता प्रब्रजिता अधि भत्दा शिरस्युण्डमुण्डन कृत्या परमृहाणि खिकार्थमटस्त: मामं कुबसतोत्यतोब हाश्यम्‌, 
काम मामोषपि किपते यद्वसों श्ेयसे स्पात्‌ । 

(स) धुसि, पत्र २४२ । एतबुक्स भबति विशिशरआातोप्रतया सर्दशोका र्िसास्योइषि प्रत्नजितः सम्‌ कृतसिरस्सुष्मुभ्डतो लिक्षार्थ पर- 
शहाब्यटत्‌ कथ हस्यास्पद य्ष कुर्मात ?, नेबासो मान कर्षादिति तात्वर्याषः । 
२. (क) कुणि, १० २२३ : जातिकुलयोविसावा मातसभुस्थेत्यादि । 
(हू) बृत्ति, पत्र २४२: मातृसभुत्या चाति:, पित॒ससुत्य कलम । 
३. चूथि वृ० २२१ : विद्याग्रहचाद सानवर्शने गृहीते, चरणपहुचात्‌ संपम-सपसी । 
४ यूर्ति, पृ० २२३ : जकारिणं कमें अक्षारिकम, तसथा--अहं जात्याविसुड़ो, व प्रधानिति, मसकारा-हुश्डारो था इत्यादि अगारिकर्म । 
४. बुति, पत्र २४२ । अगारियां क्---अनुष्ठान सामखमारघ्ण शरातिसदादिक वा । 
६. पूलि, हू० २९३ : मासों पारकों भवति धर्म-सपाधि-सार्गाणा विभोक्षरप था, अजबा माउस: परेजां था तारफो भश्रति । 
७. बृत्ति, बज २४२। न भासावंभारिक्रमंजा सेबफोपोवकर्समोचनाव दारपो सबति, निःसेवकर्सशयकारी न घबतोति लाव: । 
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इलोक १२: 
ड७. अफिकषम (णिक्किजने) 
भृणिकार ने 'णिगिणे' पाठ भान कर उसका अर्थ--द्रव्य अचेल किया है ।' 
४८. रक्षजीब (सुलहणोवी) 


अुणिकार ने 'रूक्ष' के दो अथे किए है--संवम और अन्त-प्रान्त आहार । जो संयमी जीवन जोता है या जो अन्‍्त-परन्त 
माहार से जीवन यापन करता है, वह सुरूुक्षजीवी होता है ।' 


बुलिकार ते भने श्ांदि अन्त-प्रास्त आहार करने वाले फो रूक्षजीवी माता है ।' 
४९. गये करता है (मारव) 


यहां छन्द की दृष्टि से एक “अकार' का लोप माना गया है--गारववं । गौरववान्‌ का अर्थ है--जाति आदि का गर्ब करने 
बाला | 


४०. प्रशंसा चाहता है (सिलोगगासी ) 

इसका अर्थ है--जाति आदि का प्रकाशन कर दूसरों से प्रशसा चाहने वाला । 

घुलिकार ने इसका अर्थ --आत्मएलाघा चाहँने वाला किया है ।* 

सूर्णिकार ते इस शब्द की कोई व्यार््या नही की है । 
५१. बह आजोविका है (अजोवेयं ) 

अकिच्नता, भिक्षाचरी और रूक्षभ्रोजित्व--ये आजीविका के साधन मात्र बन जाते हैं यदि भिक्षु इनके माध्यम से 
अंभिमान करता है और आत्म प्रशसा चाहता है ।' 


जाति, कुल, गण, कमें और शझिल्प--गे पाथ आजीधिकाएं हैं, आजीविका के साधन हैं । जो व्यक्ति इतका उत्कर्ष दिखाकर 
या इनके आश्षार पर जीवत-यापन करता है, बह वस्तुत' साधक नही है, केवल अपना पेट पालने वाला है ।* 


४२. ब्रिपर्यास (अत्म-सरण) को प्राप्त होता है (विप्परियासुवेधि ) 
यहां छन्द की बुष्टि से 'मुनेति' के मकार का लोप किया गया है । 


चूणिकार के अनुसार विपर्यास का अर्थ है--जन्म-मरण ।" 
इत्तिकार ने जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, आदि उपद्रवों को विपर्यास माना है ।* 


है. चूलि, [०७ २२३ । लिगिलों साम व्रध्यालेल: । 

२. धृणि, पृ० २२३ : लू हो संबमः, तेन जोबति अस्तप्रास्तेव । 

है. बश्ि, पत्र २४२ : सुष्ट कक्तम्‌ू--अर्तप्रास्त वल्लबगकादि सेत जीवितुं प्राणधारण कत्‌ं शोलमस्य स सुरुक्षजोबी । 

४. बृत्ति, बत्र २४२ : शलोककासो --आाश्मश्लाधा परिल्ावी । 

2. अृत्ति, पत्र रड२ । से चेब भूत: परमार्थमडुष्यमान एतरेवाकिज्चनत्यं तुकक्षजीविस्य वापइव्मश्लायातत्यरतया आजोजस----जालीजिका- 
साह्मबतंगोपादं कर्बाण: । 

$. कूलि, पृ० २२३ : जाती कुल गण कम्मे सिप्पे आओवणा तु पश्ंविधा । [पफिप्डनि० गा ४३७] जात्पा सम्पोश्रत्‌ इति खान 
करोति, प्रकाशपति चाहत्मानं स्वपके परपले, तथा जन कश्चित्‌ पूअयति एसा हि अलजोबिका भ्वति मददोतश्य । 

७. झूथि, बु० २२३ 4 घितरधोतों नाम जाति-सरने । 


थ. बलि, रह २४२: विफासं--जातिअराम रण रोग शो कीपव्रवमुपेति---गच्छति । 
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श्लोक १३ : 
४३, सुसंसक्ृतभावी (भःसरू) 


भाषातान्‌ के दो अर्थ हैं--सत्यक्नाधी या धर्मकथा करने की क्षब्ध्रि से युक्त । 
भाषा के दोषों और गुणों को जानने के कारण सही' भाषा बोलने वाला भ्राषोबान्‌ कहलाता है--यह दृत्तिकार का अर्थ है।'" 


५४. बागूपद (सुसाहुभादों) 

जो हित, मित, और प्रिय बोलता है उसे सुसाधुवादी कहते हैं। जो मुनि क्षीरमध्याक्रव आदि लब्धि से संपन्न होते हैं, उनकी 
वाणी बहुत ही मधुर होती है। थे सुसाधुवादी कह्टढे जाते हैं ।" 
५४, प्रतिभा-संपम्त (पडिहानं) 

दृत्तिकार ते इसके दो अर्थ किए हैं-- 


१, जो शौत्पसिकी आदि बुस्धि के गुणों से युक्त है, जो दूसरे व्यक्ति द्वारा फिए गए आक्षेपों का तत्काल उत्तर देने में समर्थ है, 
यह प्रतिभावान होता है । 

२. जो घर्मेकंथा करने के समय परिषद में उपस्थित व्यक्ति कौन-कंसे हैं ? वे किस देव को मानते वाले हैं ? भे किस दर्शेत में 
विश्वास करते हैं ?- भादि का अपनी बुद्धि से संकलन कर फिर धर्मकथा में प्रद्त होता है, वह प्रतिभावान्‌ 
कहलाता है । 


घूणिकार ने आक्षेप का उत्तर देने वाले औत्पत्तिकी आदि बुद्धि से मुक्त मुनि को प्रतिभानवान्‌ बतलाया है । उसके अनुसार 
यह वैकल्पिक पाठ है। उतका भूल पाठ है--परणिधाणवं--प्रणिधानवान्‌ ।' खुणिकार ने इस शब्द की ण्यास्या में आचारांग के प्रथम 
श्र तस्कृंध के दो स्थल उद्धृत किए हैं"-- 


१. वह भिक्षु कालज, बलह्न, मातजज्ञ, केत्रश, क्षणश, बितयज्ञ, समयज्ष, भावज्ञ,'' ४ ४ ४ आवि होता है ! 
२ यह पुरुष कौत है ? यह किस दर्शन का अनुयायी है ?, ऐसा विमशे करना । 


प्रस्तुत आमम के १४१७ में 'पडिझाणवे' शब्द आया है। धूणिकार ने 'प्रतिभा' के दो निदक्त किए हैं---तांस्तान्‌ प्रति अर्थात्‌ 
पसांतीति प्रतिभा 'वप्रणति था प्रतिभा ।' इनफा बअर्थ है--उन-उन लोगो के प्रति अर्थ का प्रकाश करने बाली तथा ओ प्रक्ृष्टऋूप में 
निरुषण करतो है। उन्होंने प्रतिभावान्‌ का अर्थ--ओरोताओं के संशय को भिटाने बाला किया है । 


वृक्तिकार ने यहां इसका अर्थे--उत्पन्न प्रतिभा बाला किया है ।* 


१. चूि, पू० २९३ : सत्यभावादान्‌ घतंकपासब्थियुक्तो था जाधाबान ! 

२. वृत्ति, पत्र २४२ : सावापुभ्रोवशतया शोभगज्ादायुक्तो भावावान्‌ | 

३. (स्वर) कृणि, पृष्ठ २२२ : सच्छु साधु बदति धुसाधुबादी, सृष्ठासिप्तानों वा क्षीरमध्याध्दादि । 

ल) बत्ति, पत्र २२ : सुष्द धापु--शोभर्भ हित सित प्रियं बबितु शोलमस्येत्पती सुसाधवादी, कीरमध्याशबवादोत्यणे: । 

४. बलि, पत्र २४२, २४३ : प्रतित्ा प्रतिभानस्‌ -- कोत्पत्तिक्यादिवुद्धिुणसमस्थितस्थेनोत्यन्नप्रतिभ्रत्व॑तत्परतिभाम॑ बिद्वते यश्पासी प्रति 
जामबार-- अपरेणाफ्प्तस्तदनत्तरमेबोत्तरतानसमय : । थबि वा धर्मकषायतरे कोउएयं पुरुष: ? के ज देवताविशेष॑ प्रखतः ? कतरदा 
इर्शशभाधित इत्पेशमासस्प्रतिभतयाप्वेत्य यवायोगमाचध्टे । 

४. कूणि, पृ० ९२४ : सकिप्तः पद़िचयतति इत्तरं भादते प्रतिभरमतोति (पढ़े) भाजवं, और्पत्तिक्पादिवुद्धिपृक्तः सन्‌ प्रतिानवान्‌ । 

“३६. हूषि, ए० २९३; फुडोड १६ । 
क. (क) शाधारों २।११० : में जिक्ल कालण्णे बसपणे मायण्ने देवस्ले सभपत्म विशप्मे समवण्णे भावष्णे, परिस्गह अममाममाणे, 
सालेजएुओ अफहिन्ने । 
(छत) बही, २१७७ : के ये पुरिसे ? क॑ ज गए ! 
ये. शुर्खि यु० २३६ : तांश्तांग्‌ प्रति सर्वात्‌ भावौति अतिना, बजचत्ति वा बतिला ओोतणा संशपोच्लेता । 
३. भृत्ति, पत्र २४४ : झतिशानवाबु--प्रससशप्रशिक: ।.. 
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४६. विशारव (विप्तारए) 
चूशिकार ने इसके दो जयथ॑ किए हैं'--. 
१. अर्थ ग्रहण करने में समर्थ । 
२. प्रिमता के कथन करने बासा । 
वृश्षिकार ते इसके तीन अयथे किए हैं-- 
१. अर्थ ग्रहण करने में समर्थ । 
२. लगेक प्रकार से ब्यास्या करने में समर्थ । 
३. झोता के अभिप्राय को जानने वाला । 
अस्तुत सूत्र के १४।१७ में विशारद शब्द आया है। घूणिकार ने इसका अर्थ अपने सिद्धान्तों का जानकार' और दृत्तिकार ते 
अपने सिद्धान्तों का यथार्थ प्रतिपादत करने वाला--किया है ।' 


४७, प्रखर प्रशाचान्‌ (अगादपण्णे) 


ब्रागादप्रश्ञ का अर्थे है-- प्रखर प्रश्ञावान्‌, परमार्थ पर्यवसित और तस्वनिष्ठ प्रज्ञा से सम्पन्न व्यक्ति ।' 


४८. थुत से माबित आत्मा (सुय-सावियप्पा) 
चूणिकार ने श्रूत का आर्य - वेशेषिक आदि के हेतुशास्त्र (त्कंशास्त्र) किया है। उससे जिसकी आत्मा भावित है, बहू श्रुत- 
भावितात्मा कहलाता है ।' चूणिकार का यह अर्थ सामयिक वाव-विवाद से प्रभावित होकर किया गया प्रतीत होता है । 


इतिकार ने 'सुविभाविजप्पा' पाठ मानकर उसका अर्थ सम्यक और विविध प्रकार से धर्म की वासता से वासित आत्मा 
किया है |" 
४६९, पराजित कर देता है (परिहववेक्जा ) 


परिभव के दो बर्थ हैं--पराजित करना, तिरस्क्ृत करना । दृत्तिकार ने दूसरा अर्थ स्वीकृत किया है । 


वृत्तिकार ने प्रस्तुत श्लोक के अंतिम चरण का तात्पयं भिन्न प्रकार से किया है"--निजंरा के हेतुभूत पूर्वोक्त गुणों में मद 
करता हुआ वह मानता है--मैं ही भाषाविधिश्न हूं, मैं ही साधुवादी हू, मेरे जैसा प्रतिशावान्‌ दूसरा कोई नहीं है, लोकोत्तर शास्त्र का 
अर्थ करने में मेरे समान कोई प्रवीण नहीं है, मेरी प्रज्ञा सस्‍््वनिष्ठ है, मैं ही सुभावितात्मा हुं'- इस प्रकार आत्मोल्कषं करता हुआ 
वह दूसरे व्यक्ति की अवमानना करता है भौर कहता है--हस रूुठित वाणी वाले, कूड़िका मे पड़ी सूई के समान तथा आकाश की 


है. भूणि, पृ० २२४ : अर्प्रहणसमर्थों विशारद: प्रिश्कयमों था । 

२. बत्ति, पत्र २४३) विशारद:-- अरथप्रहलसमर्थों अहुप्रकारायकथनसमर्थों था, अर शब्दास्त भोव्रभिप्रायश्ञ। । 

३. भ्रृणि, पृ० २३३ : विशारदः स्वसिद्धास्तज़ामक: । 

है. बृसि, पत्र २४४ : सम्यक स्वसिद्धाग्लपरिलागाइठोतृर्णा प्यावल्थितार्थानाँ 'जिशारदों भवरति'- प्रतिपादको भवति । 

४. बृस्ति, पत्र २४३ : अवगाढा परमा्पर्थवसिता तस्वनिष्ठा प्रशा - इृद्धितेस्यासावागाहप्रशः । 

६. यृनि, पृ० २२४ : (भरत) बशेधिकाडिहेतुशास्त्राणि, तैरस्थ लाबित: आत्मा स भवति (अत) भावितात्सा । 

७ बत्ति, पत्र २४३ : सब्ट विजिध पावितो--धर्मबासमया बासित आत्मा मश्यासो धुविश्नावितात्मा । 

पर वत्ति, पत्र २४३ : परिभ्येत्‌ अबमम्येत । 

९ दृत्ति, पत्र २४३ : यशचेलिरेद मिज॑राहेतु सूतेरषि भव कुर्यातू, सक्षणा--पअहमेव भावाविधिकस्तथा साधुवाशहमेशव थ्र॒ भ समसस्य: 
प्रतिशानवानस्ति, नापि शव मश्समानोह़्लोकिक: शोकोसरशास्त्रार्थ विशारशेप्वगाढप्रशः सुनाविताश्मेति कर, एथमाश्मोत्कंदातस्य॑ धर्म 
स्वकीयया प्रशया परिभ्रवेश, अवसम्येत, तथाहि. किमसेस वाकशुष्ठेत दुर्देक्ठेस कुल्हिकाकार्पाशकस्पेत छातूचिना क्राम॑मरहित ? 
क्वजिस्सभायां धर्ंक्थावसरे बेति, एवमात्मोस्कववान्‌ भवति तथा चोक्तम्‌ । 

अर्म्य: स्वेहडा रचितासयं विशेषान्‌ अजेश विज्ञाय । 
कुत्ते बाइसयमित इति शाइत्यज्ानि शपेंल ॥ 
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भोर फांकते वाले से क्या कार्य हो सकता है। घर्मेकथा के जजसर पर परिषद्‌ में इस प्रकार अपना उत्कर्ष प्रदशित करता है । 


बह दूसरों द्वारा स्वेज्छारचित जर्थों को श्रमपूर्वक जान सेता है और फिर पूरा वाइमय भेरे पास है इस प्रकार दप के साथ 
अपने ही अवयबों को काटता है । 


इलोक श१४ : 
६०, शमाधि को प्राप्त (समाहिपतते) 


खजुणिकार ने समाधि से वार प्रकार की समाध्नि का ग्रहण किया है--ज्ञान समाधि, दर्शक समाधि, चारित्र समाधि, और तप: 
समाधि ।' 


बृत्तिकार ने समाधि के दो अर्थ किए हैं'-- 


१ ज्ञान, दश्शेन ओर लारित्र-रूप मोक्ष मार्ग । 
२. धर्म-ध्यान । 


६१, लाभ के सद से मस्त (लासमवावलिते) 


वह सोचता है--मैं वस्त्र, पात्र, पीढ़, फलक, शय्या, संस्तारक आदि पदार्थ दूसरों को भी देने में समर्थ हूं तो भला स्वयं के 
उपभोग की तो बात ही कया ! 


हूसरे व्यक्ति (तुम और बह) बेचारे स्वयं के लिए भी अन्न-पान प्राप्त करने मे असमर्थ होते हैं ।' 
इलोक १४५ : 
६२. प्रशाभव, तपोसद, गोश्रमद (पण्णामई '' तबोसदं'''गोयमद ) 


प्रशा का गये करना, जैसे--मैं ही शास्त्र के यथार्थ अथे को जानने वाला हूँ । तपस्या का गये करना, जैसे--मैं ही विकृष्ट 
तप करने बाला हूं, मुझे तपस्या से कभी ग्लानि नही होती । गोत्र का मद, जैसे--मैं इक्ष्वाकुबंश, हरिवंश आदि उच्च वंशों में उत्पन्न हैं 
व्यक्ति हूं ।' 
६३. आजीविका सर (आलीवर्श ) 

जिसके द्वारा प्राणी जीवन यापन करते हैं उसे 'आजीव' कहा जाता है। वह है--अर्थसमूह ।" 
६४. उत्तम आत्मा (उस्मपोराले ) 

पुदूगल का एक अर्थ आत्मा भी है।' उत्तम पुदगल अर्थात्‌ उत्तम आत्मा, श्रंष्ठ जीव । 


हत्तिकार ने प्रस्तुत प्रसंग में पुद्गल शब्द को प्रधानवाची मान कर “उत्तम पुदूगल' का अर्थ--उत्तम से भी उत्तम अर्थात्‌ 
महान्‌ से भी महात्‌ किया है ।* 





ए. बृत्ति, पत्र २४३ : 'सम्मात्र' भोजमसार्प--शानदर्शतथ्ञा रिजरकप--धर्ज स्थानास्य था । 
है. चूलि, पृ० २२४ ; अहं बत्य-पढ़िसाह-पीढ-फलग-सेल्जासंचारगमादी अस्तस्‍्स वि ताव दावे सलो, किम्ंव पुण अप्यणों अप्पाधितु 


तुम सो था सलब्ज-वाजगर्माण ज लभसि । 
ड़ बृत्ति, पच्न २४३। 


४. बृत्ति, पत्र २४३ : आ---समम्तास्‍मोवनयभेतेत्याशोबा--अथ निजपस्तम 
६. (क) सराधई, ८४३१२ : जीदे भ॑ भंते | कि पोम्मली ? पोष्तले ? 
गोयमा |! जीडे पोत्यम्नी वि, पोग्पले मि। 
खि) बृत्ति, पत्र २४३ : पुश्गल आत्था चनति । 
9, बृत्ति, दज २४३ । प्रधामगाबो वा पुश्ाअशक्र!, ततश्चाधमर्थ: उत्तमोत्तमो--महुतोःपि सहीय्राग्‌ शबतीत्यथं:। 
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अुधिकार से इसका बैकस्पिफ अर इस प्रकार किया है-- साटदेश बासौ सुन्दर को 'पुदगल' कहते हैं, जैसे--पुदमस अम्म, 
अ्बात सुम्दर जम्म, पृवगल जब झर्मात सुन्दर यव ।' 


आप्टे की दिगशनरी में पुद्मनल का एक अर्थे--सुन्दर, प्रिय किया है। दूसरे अर्थ ये हैं--परमाणु, शरीर, आत्मा, अहूं, पुर 
बादि ।' 


इलोक १६ : 
६५. आारिभ्र-शंपस्न सुनि (सुधोरधरम्मा) 


जूजिकार मे इसका अर्थ किया है--ज्ञानधर्मी, गीता ।' दुशिकार ने इसका अर्थ--श्र्‌त और जारित्र धर्म में प्रतिष्ठित 
किया है।' 


६६. उनका सेन ल्‌ करें (लेताणि सैबंति ) 


मुनि उन पदों का सेवन नहीं करते-- इस कथन का तात्पयं यह है कि मुनि जाति आदि का मद नही करते । जैसे--मुनि के 
लिए गह नि्ेध है कि वह पूर्वक्रीडित कामभोगों का स्मरण न करे, उसी प्रकार प्रव्नजित होने के पश्चात्‌ अपनी उच्च जाति, वंश तथा 
बिपुल् ऐश्वर्य आदि को याद स मरे । भ्रश्नश्या के बाद जो श्रुत सीखा है, उस बहुश्रुतता का भी उत्कर्ष न दिखाएं । ! 


६७. (उ्यं अगोतं थ गति बयंति) 
शुणिकार और बृत्तिकार ने इस चरण का अर्थ भिन्‍त-पघिन्‍न प्रकार से किया है। 


वे इस संसार में उच्च अर्थात्‌ सवंलोक की उत्तमता को प्राप्त कर निर्वाणसंज्ञक धग्रोत्र स्थान को प्राप्त करते हैं--यह 
शूणिकार का अधिमत है ।' 


वे उच्च अर्थात्‌ मोक्ष मति या सर्वोत्तम गति को प्राप्त होते हैं जहां गोत्र आदि कोई कर्म नही है। यह दृत्तिकार का अभिमत 
है। उन्होंने 'थ' शब्द से पांच कल्पातीत बिमातों का ग्रहण किया है ।" 


इलोक १७: 
६८, मृत शरीर वाला (मुतस्खे) 


इसमें दो पद हैं--मृत और अर्खा । यहां अर्चा का अर्थ शरीर है ! इस सयुक्त पद का अर्थ होगा---भृत शरीर बाला । भिक्ष 
को मृत शरीर की भांति ब्यवहार करना चाहिए । जैसे मृत ब्यक्ति न सुनता है, न देखता है, उसी प्रकार भिक्षु सुनता हुआ भी न घुने, 
देखता हुआ भी न देखे । यही मृतार्च की परिभाषा है।' 


१. चुणि, पृ० २२४ : उत्तसपुदसलश्च, उत्तमजीब इत्यर्थ: | जथबा जो शोभभो साहाणं सो पुदगलों बुच्चति, जधा पुब्गललषभ्मो 
पुष्णभलखबसी । 
२. ज्ाप्टे, शंस्कृतईं प्लिश डिक्शतरी, 'पुदगल' शब्द । 
३. बृलि, पृ० २४४ : सुष्ठ भीरपधर्माण: शानपरसिणों गीतार्चा: । 
४, बत्ति, प्र २२४ : सुप्रतिष्तितो धर्म '- अभुतद्यारिषास्‍ुयों येखां ते सुधी रधर्माण: । 
|. लूणि, पृ० २२४ : न जात्यादिभिरात्मान उत्कर्थेत, प्रभापु रतादीनि न स्सर्यम्ते लथा ताम्यपि, ले था परज्ास्लातैबहुस्तादिलि- 
हात्सान उत्कणेत । 
६ चृूणि, धृ० २२४ : शकच नास इहैव सर्बलोकोत्तमता प्राप्य शोकाय्र निर्वाधसंशर् अगोभस्पामं प्राप्योति 
७. बृत्ति, पत्र २४४ ; उच्चो--मोक्षादयां सर्वोत्तमां वा गति ब्रजम्ति--गफछत्ति, ज शब्दात्‌ पक्च्रमहा|जिमानेद कह्पातीतेषु था प्रजन्ति, 
अमोज्ोपशक्षणाध्चान्पदपि नामक मयुष्कादिक तम़् मे विच्त इति हब्टब्यल्‌ । 
द. (क) भ्रृणि, पृ० २२५ : अवबयस्ति ता विविधराहारंबंस्ञाइसशारेस्वेश्ाओं | 
(खत) बृत्ति, कत्च २४४३ : अर्धा--तथु: झरीरम । 
&, दूनि, पृ० २२४ । मतो हि ग श्यूणोति न पश्यतोत्यर:, एवं भिक्षुरपि शृष्दस्तषि मे शभोति, पश्यस्वपि न पश्यतीत्थादि इत्यतो 
सुझण्या । 
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अभवा “मुत्‌' का अथ्थ है--संबम और जर्चा का अर्थ है--लेश्या । जिसके संयममय लेश्या होती है बह मुदर्न कहलाता है। 
तीन प्रशस्त लेश्याएं संयमनय होती हैं ।' 
पृत्तिकार भे भी इसके दो अर्थ किए हैं--' 
१. जो मरे हुए शच्र की तरह अपने शरीर का स्‍्तान, बिलेपत आदि संस्कार नहीं करता वहू 'मृतार्च' कहलाता है। 
२. मुंद्‌ का भर्य है सुस्दर, प्रशस्त और अर्चा का अर्थ है-लेश्या। जिसकी लेश्याएं प्रशस्त हैं, वह मुदर्ण 
कहलाता हैं। 
इसकी तुखना “वोसट्ट्न्तदेहे- व्युस्सृष्टस्यक्तदेह से की जा सकती है । 
६९, धर्म को प्रत्यक्ष करने वाला (विट्ृत्तस्से) 
यहां दृष्ट का अर्थ केवल देखना नहीं है। इसका अर्थ है--अत्यक्ष करना, साक्षाद्‌ करना । दृष्टप्र्मा वही होता है जो धर्म 
को प्रत्यक्ष कर लेता है, धर्म जिसके जीवन में साक्षात हो जाता है । 
शूणिकार ते इसका अथे-- दृष्टसार अर्थात्‌ जिसने सार देख लिया है--किया है। जो सूत्र और अर्थ का ज्ञाता होता है, वह 
दृष्टपर्मा है ।' 
वृलिकार ते श्रत और चारित्र धर्म के ज्ञाता को दुष्टरधर्मा कहा है ।' 
७०. एषणा ओर अजतेवणा को जानता है (एस ' “अनेस् ) 


एषणा के सीन अर्थ हैं-- 

१. स्थविरकत्पी मुनियों के लिए बयालीप्ष दोषों से रहित आहार-पान एषशीय है, शेष अनेषणीय । 
२. जितकलपी सुति के लिए अल्ेप आदि पांच प्रकार की एपणा और शेष अनेषणा । 

३१, जिसका जो अभिम्रह है, वह उसके लिए एथणा है, शेष अतेषणा ।" 


इलोक १८: 


७१, अरति और रति को (अरति रति) 

प्रस्तुत प्रकरण में संयम में होने वाली अरति और असंयम में होने वाली रति के अभिनव का निर्देश किया 
गया है। सहज ही ममुधष्य मन असंय्म में रमण करता है, संयम में रमण नहीं करता । इस स्वाभाविक कृत्ति को साधना के द्वारा 
ही बदला जा सकता है । 


७२. संघवासी हो (बहूजने) 
जिसकी संयम यात्रा में अनेर जन सहायक होते हैं वह बहुजन होता है। यह संघवासी, गछ्छवासी का दयोतक है। 
१. भूणि, पु० २२५ : शंयसं था सुतमुच्यते, अ्रवेति लेश्या, स॒ घुतलेश्यो सुतरुचा, विशुद्धाओं सम्मताओ अधिसुद्धाओं असम्म- 


। 
२. बलि, पत्र २४४ : भतेव स्वामधितेपनादिसंस्कारा्ावादर्शा--ततु--शरोर यत्प स भृताओ:; दि शा सोदर्म मृत तद भता शोच- 
साउथ पिदादिका जेश्या कस्प स सबति सुष्णे:-उशस्शलैश्य, । 
है, यूणि, [० ९२४ : पृश्रे चाय अर दृष्टप्र्भा, इस्टवारो दब्टश्र्मा इतायर्थ: । 
४ दंसि, बत्र १४४ : इच्ट। --अबजगतो यथावस्थितो धमे:--अतल्षारिभराह््यों येत सः । 
४. (क) फूणि, एुए २५४५ : स पृथणा बातालोसबोशबिसुडा, तब्यिवरोता अणेसजा । अबवा एसभा जिजकप्पियाज पंचविप्ता असेवाडादि 
हैद्विसततत्तों लणेसभातों । अचबा ला अभिर्महिताणं सा एशजा, सेप्ा अजेसभा । 


ख) बृत्ति, के रेड ३: 
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जन परस्परा में कुछ पुरुष संभवद्ध साधना करते हैं और कुछ अकेले रहकर साधना करते हैं। यह शब्द 'संभवासी' श्षाधना 
का प्रतीक हैं ।' ह 


७३. एकचारी (अफेशा दिलरण करते बता) (एगचाररो) 
इसका अर्थ है-- अकेला साधना करने वाला, एकल बिहारी ।* 


हर कोई भुनि एकलविहारी नहीं हो सकता | यह एक विज्लेष प्रतिमा है, जिसे विशिष्ट क्र तसपन्न और गुणसम्पन्भ व्यक्ति 
ही अहण कर सकता है। एकलबिहार प्रतिमा का अर्थ है--अकेला रहकर साधता करने का संकल्प । स्थातांग सूत्र (५१) में एकल- 
विहार प्रतिमा स्वीकार करने वाले साधक की योक्‍्यता के आठ अंग बतलाए हैं-- 
१. भ्रद्धाबानू--अपने अनुष्ठान के प्रति पूर्ण आस्थावानू । 
, सत्त्यवादी । 
, मेधावी । 
, बहुश्न त । 
. शक्तिमान्‌ । 
. अल्पाधिकरण---ठपशास्त कलहे की उदीरणा एवं नए कलहो की उद्भावता तन करने वाला । 
- धृतिमान्‌ ! 
, बीर्य संपन्‍न-- साधना में सतत उत्साह रखने वाला ।'* 


डी ८ अ उथ #[ जय 


वृत्तिकार ने 'एगबारी' से एकलविहारी अथवा जिनकल्‍पी का ग्रहण किया है।' जितकलपी मुनि अकेले रहते हैं किन्‍्सु 
'एकलविहारी' और जिनकलल्‍पी की बर्या ओर साधना मे अन्तर होता है। जिनकतल्प की घर्या के लिए देखें--ठाण, पृष्ठ 
३३ ०४---७० ६ ॥ 


७४, एकाम्स सोन (संयम) के साथ किसो तत्त्व का मिरूपण करे (एगंतमोणेण वियागरेज्जा) 


मौन का अर्थ है---संयम । एकान्त मौन अर्थात्‌ एकान्त संयम । धर्मकथा करने के अवसर पर मुनि पूछे जाने पर या बिना 
पूछे भी संयमपूवंक बोले | बह धर्म संबंधी ऐसी बात कहे जिससे सयम मे कोई बाधा न आए । यह पापकारी, सावह्ाय या कार्य का 
प्रस्यक्ष निर्देश देने वाली भाषा न बोले ।* 


लोक १६ : 
७४५, जत्मकर (समेच्चा) 


धर्म का प्रतिपादन करने वाले साधक दो प्रकार के होते हैं। कुछ साधक मअतीन्द्रियशान को विकसित कर सत्य 
को स्वयं जान सेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। कुछ साधक परोक्षज्ञानी होते हैं। वे प्रत्यक्षत्ञानी से सुन कर सत्य का प्रति- 
पादन करते हैं । 


७६, निवास के प्रयोग (सजिदानप्पद्योगा ) 
प्रस्तुत श्लोक के अंतिम दो चरणों का अये है--धर्म कथी मुनि निदान के प्रयोगो (बंधन पैदा करने वालों) का सेवन न करे । 
३. (क) श्ूणि, पृ० १२४ : बहुललसण््प्मि भण्छवासी । 
(स) बृत्ति, पत्र १२४-२४४६ : बहुबों भना।--साध्षणों बच्छबासितवा संगमसहाया प्रत्य स अहुअन। । 
२. यूणि, पृ० २२५ : एसचरि सि एसल्लबिहारपडिवण्जगो । 
३ विशेष विवरण के लिए बेझें---ठा्थ थ।१ का टिप्पण, फृष्ध ८२३ । 
४. वृत्ति, पत्र २४५ । तचेक् एवं चरति तत्दीलश्अंकचारो, स अर प्रतिसाप्रतिपक्ष एकलबिहारों जितकस्पादियाँ स्यात्‌ । 
४. (क) चृणि, १० २२४ : एयंतमोजेन तु एगंतसंयमेण, एकाम्तेमेव शंत्रममबलम्बभान: पृध्टो था किल्किद बाकरोति, गे सु यथा 


सोतोपरोधों शवति, संबमोपरोध इत्यन: । तथणा-- ला य जाला पाविका सावल्या सरित्यि (7 
(स्व) यबुत्ति, पथ रेड३ ॥ 


: खूथचड़ो १ हड७ झहप्ययन १३ : टिप्पण ७७-७६ 


दे भहदित होते हैं। 

चूलजिकार ते इस दो चरणों का धर्ज हस प्रकार से किया है--' 

१. भत, बचत और काया की प्रवृत्ति, जो मिम्दित और कमे-बंधत युक्त है, ध्मंकेथी उनका प्रयोग न करे। 

२, धर्मकथी धर्मकशा करने के समय जो वाक्प्रयोग गहित हैं उसका कथन न करे । जैस्े--जो वजम, हिंसा और परिय्रह 
का प्रज्ञापन करते हों वे म कहे । कुतीर्थी भी कायकलेश आदि करते हैं-- इस प्रकार उनकी प्रशंसा न करे । सावशद्य दाम 
की प्रशंसा न करे । ऐसी धर्मकथा नम करे जिससे दूसरा कुपित हो | बह वचन के दोषों का वर्जन करे । 

वृक्तिकार ने इन दो चरणों का अर्थ दो प्रकार से किया है---* 

१. जो निदात कर्म-बंध का कारण है, तथा जो प्रदृत्ति (घर्मकथा ब्वादि) निदानयुक्त है--भविष्य के लाभ की आशसा से 
मुक्त है-- महर्षि उसका सेवल न करे । 

२. जो बाकप्रयोग गहित और निदानयुक्त है, सुधीरधर्मा ब्यक्ति उसको न बोले। बह ऐसा ने कहे--कुतीधिक सावशध 
अनुष्ठान में रत रहते हैं । वे शील रहित ओर ब्रत रहित हैं। वे जादू-टोना करने वाले हैं। इस प्रकार दूसरे के दोष को 
प्रभंट करने वाला तथा मंभेदी बचत ने कहे । 


इलोक शे० + 


७७. जोध को (शहं) 


इसका अर्थ है-- क्रोध | चूणिकार और वृत्तिकार ने इसका अधे क्षुद्रस्व--नीचता' किया है और तीसरे चरण की ओर सकेत 
करते हुए कहा है कि वह पुरुष मार डालने तक की नीचता कर सकता है|" 


७८, बकसा को सार सकता है (आउस्स कालातियार॑) 


जिस प्राणी ने जितना आयमुषध्य निवतित किया है, अर्जित किया है, बहु उसका आयुष्य-काल कहलाता है। अतिचार का 
जे है--भतिक्रमण करता ।" 


७६, अनुभाग के हार! दूसरे के साथों को कानकर (लद्धाणुमाणे) 


इस रण में धर्मकथी मुनि के लिए यह निर्देश दिया गया है कि वह अनुमान आदि के व्ञारा परिषद में उपस्थित लोगों 
के भाजों को जामकर धर्मेकथा करे। धर्मकथा करना भी एक कला है। यह पुरुष-विशेष को ध्यान में रखकर करनी 


चाहिए । 
चूणिकार के अनुसार--मुनि धर्केथा करते समय सतत परिषद्‌ की ओर दृष्टि रखे और जानता रहे कि उसके कथन का 
किस पर क्या असर हो रहा है ? यह कहा गया है कि मनुष्य के नेत्र और मुंह पर होने वाले परिवर्तनों से उसके अस्तर्मन को 
जाना जा सकता है, इसलिए मुनि लोगों को सतत देखता रहे। यह सोचे कि जो मैं कह रहा हूं बह परिषद्‌ में उपस्थित व्यक्ति 
(या ध्यक्तियों) को प्रिय लग रहा है या अप्रिय ? यदि उसे लगे कि उसका कथन अप्रिपता पैदा कर रहा है तो यह तत्काल विषय 
को सोड़ दे और दूसरे विषय पर ध्याश्यान करने लग जाए । वह सत-मतास्तर की बातो को छोड़कर केवल ऐसी बात कहे जिससे 
स्वयं का और दूसरे का कल्याण हो, जिससे हहलोक और परतोक सुधरे ।' 


ह. यूरण, दृ० ९२३। 
२. बृति, पथ र४४ । 
३. दूलि, पू* २२६ ।'*''' शोशण । 
(स) बूसि बम ए४ शुात्क्त्‌ । 
४. (क) शुथि, पु २५५,२९६ । 
(सं) दृत्ति, पत्र एृृ४ । 
४. चुथि, हु० २१६ : धावद बेशाअपुण्कातों निर्दोतित: श्र तस्‍्वाबु:खाल। अतिचरजकतीयरः 
६. जूँथि, हु० २२६। 
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डत्तिकार के अनुसार-- सबसे पहले धर्मकथा करने वाला भुनि यह जाने कि परिषद्‌ में उपस्थित पुरुष कौन है? यह क्षि्त 
देवता विशेष को मानने वाला है ? एह किस दर्शन को मानने बाला है ? इसके सल में किझ्ली मत विशेष के प्रति ब्रान्नह है या नहीं ? 
इल सारी बातों को अक्छी तरह जानकर ही उसे धरमेंकथा करती चाहिए । जो व्यक्ति इन बातों को जाने बिना धंर्मोपदेश करता 
है ओर दूसरे के मत पर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आक्षेपकारी वचत कह देता है, उसको अनेक प्रकार की विपत्तियां मेलनी पड़ती 
हैँ। कश्ी-कभी उते मृत्यु का सामना भी करना पड़ सकता है। अतः उस्ते दूसरे के अभिप्राय को जानकर, सत्य की उपलब्धि करामे 
मात्र के लिए, तस्वज्ञान कराने के लिए, धर्मकथा करनी चाहिए ।' 


इलोक २१ : 
८०, धीर पुर॒व (धीरे) 
बिघय झौर कषायों से अक्षोम्य या उत्तम बुद्धि सम्पन्न पुरुष 'धीर' कहलाता है । 
८१. कर्स (कल्सं) 


घूर्णिकार के अनुसार कर्म का अर्थ है-- आजीविका का साधन, ब्यवसाय । 

ये किसी को उसके ध्यवसाय से संबोधित करने था उस व्यवसाम के आधार पर निन्‍्दा करने का निषेध करते हैं। जैसे-है 
जुलाहा, है चर्मकार ! आदि । अरे, तुम तो चर्मकार हो, हुम तो जुलाहे हो--अआदि-आदि ।' 

कृत्तिकार मे कर्म के दो अर्थ किए हैं-- 

१. अनुष्ठान । 

२. गुरु-लधघु कर्म का भाव । 
८९. छंद (रुलि) का (छंद) 

जूणिकार के अनुतार इसके तीन अर्थ हैं-- 

१. अभिषप्राय, रुचि । 

२. जिससे सुनने वाज्ञा प्रभावित हो वह अभिप्राय या बच्चन । जैसे--कोई व्यक्ति श्यू गार रस से, कोई वराग्य रस से, और 


कोई दूसरे रस से प्रभावित होता है। घंकथी सुनि उसका विवेचन करे । 
३. श्रोता कौन है ? वहु॒ किस दरशेन का अनुयायी है ?' यहू जानना। 
८३. आत्मीयभाव (अआतभाजं) 
बूुणिकार मे आरमभाव से मिश्यात्व या जविरति का ग्रहण किया है। ये अप्रशस्त आत्मभाज हैं ।' 
कृत्तिकार ने अनादि जम्मों में अम्यस्स मिध्यात्व आदि को अथवा विषयासक्ति कों आत्मभाव कहा है।" 
उन्होंने मूलपाठ 'पापभाबं मानकर 'आतंभाव॑' को पाठान्तर माना है। 'पापभाव' का अर्थ है--अशुद्ध अन्त:करण । 
हमसे हसका अथे दाह्य पदार्थों भें होने वाले आत्मीयभाव भर्थात्‌ विषयानुरक्ति किया है । 
१. बुत्ति, पत्र र४६ । 
२. बत्ति, पत्र २४६ : 'घोर।---अकोप्या सददृद्धयशंकृतो था । 
३. शृलि, पृ० २२६ : येल क्ंणा जीबति ग तेनेम परिभावेत्‌, यथा हे कोलिक !, न शैधेर तेन कर्मणा सिनन्‍्दयेदिति, यथा--शर्मकारो 
जवान कोलिकों था, मा सो उद्डट्रों म॑ गेष्हेण्ज । 
४. बृत्ति, पत्र २४६ : 'कर्म --अशुष्ठान गुक्सधरुसंभाव॑ वा। 
५. चूचि, पु० २९६ : छप्दं चास्य जानेज्त तशत्रा--दाइणों मृहुर्गा। अयबा छुल्द इति येमाफकिप्कते बेशप्वेन व 
:.. ख़य॑ पुरिसे ? क॑ था धरिसलमलिष्पसण्णे ? ४002७ 
६. चूलि, पृ० २२६ : आतलात्रो जास लिथ्यात्य अधिरतियाँ, ततो अप्रशस्‍्तादात्मभावात्‌ । ४ 
७ बलि, पत्र २४६ : आत्मलाब:। अताधिमवाज्यश्तों मिज्यात्याशिसश्तमक्शपेत, बहदि बाहत्भभावो--विवयधुध्युता । 
प. बृत्ति, पत्र २४६ : पापसानभ--अशुड़भात:फरणम्‌  *' शायभाद! ति क्यचित्याठ: । 
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इड़ं, सत्य को जानकर (विज्ञ गहाय) 

चॉकिकार ने हसका अर्थ --शिशिा को जशरम कर किया है ।' 

बृशतिकार नें विज्ज' का अर्थ--विद्वांतू, धर्म-देशना देने में निपुण और 'गहाय' का अर्थ-दूसरे के अधिप्राय को सम्यग 
जामकर--किया है ।' 
एप४, चल-अचल (तसयाबरेहि) 

हमने प्रस्तुत शलोक के प्रसंग में इनका अर्थ--चल, अचल पदार्थ किया है । 

प्रस्तुत श्लोक की व्याक्या में बुणिकार और दृत्तिकार सर्वधा भिम्त मत रखते हैं । 

चूणिकार के अनुसार--- 

घीर मुनि किसी पुरुष को उसके व्यवसाय से सबोधित न करे। (अक्रयवा उस व्यवसाय के द्वारा उसकी लिन्दा न करे | ) वह 
शप्लोता के अभिप्राय को जानकर उसके मिध्याटन का स्वधा अपनयव करे। रूप आदि हन्द्रिय-विषय भयावह होते हैं। जो 
इनमें आसक्त होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। (इस इन्द्रिय-विषयों से उत्पन्त दोषों को) जानकर भुनि त्रस-स्थावर प्राणियों के रक्षण करने 
वाले धर्म का कथन करे । 

वृछ्तिकार के अनुसार-- 

धीर भुनि श्रोताओं के अनुष्ठान और अभिप्राय को जानकर (धर्मोपदेश करे) तथा उनके पापभाव (मिथ्यात्व) को संवंधा दूर 
करे । स्त्रियों के रूप भयावह होते हैं। (जो इनमें आसक्त होसे हैं), ने धर्म से इ्युत हो ज्ञाते हैं। विद्वान मुनि दूसरे के अधभिप्राय को 
जातकर त्रस और ह्थाबर प्राणियों के लिए हितकर धर्म का उपदेश दे । 


सूणिकार और बुत्तिकार द्वारा कुंत अर्थ भिव्यक्ति स्पष्ट नही है। उसका पौर्वापय भी समय घटित नहीं होता । 


८६. रूपों (आक्षतियों) में (रूवेहि) 

छझूणिकार का कथन है कि इन्द्रियों के पांच विषम में रूप प्रधान है। उसमें भी स्त्रीरूप सबसे प्रधाम है ।" 

वृत्तिकार ने तयन और मत को लुभाने वाले स्त्रियों के अग, अत्यय, अद्धं-कटाक्ष, निरीक्षण आदि को 'रूप' 
माना है।' 

हमने इसका अर्थ 'मूर्से पदार्थ! किया है । 


इलोक २२ : 


८७, सिर्मल (अणाइले) 

बयायिलत का अर्थ है--सिर्मेल, पषित्र । 
चूणिकार ने इसका अंधे अनातुर किया है। जो क्षुघ्रा आदि परिषहों से अनातुर होता है, वह अनाविल कहलाता है. ' 
बृत्तिकार से अताकुल का अर्थ -सूत्र के क्रय से कूर ते जाने वाला किया है ।* 

१. चूणि, पृ० २२६ : विश्ञां गहीत्या शात्वेत्थर्थ: : 

९. बलि, प्रथ २४६ : 'विहान--पबल्डितो ध्रमंदेशनाभिक्ों पुह्ीश्या परालिप्राधम्‌ 

३. शूणि, पु २२६ 

४. धृसि, पंच ए४६ । 

है भूणि, तृ० १२६ : रूप शर्बप्रधा् विवयाणाम, तत्रापि स्तोरूपादि । 

॥ श॒त्ति, पत्र २४६ : 'रूपे: जमममबोहारिनि: स्थीगामजुप्रत्पकूतदकताक्षतिरीक्षमाविलि, | 

७. कुरणि, थु० ९२६ : अभाहततो जात अनातुर: कुशादिशि. परोजहैः । 

<. धृत्ति, क्र २४६ : अनासुसः मुलरायादतुत्तरत । 
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पद, पूजा और श्लाधा का कासो हो (धर्मकथा न करे) (णपृयणं चेव सिलोय कासे) 

पूजा का अर्थ है-- वस्त्र, पात्र, आदि का लाभ । एलोक का अर्थ है--श्लाभा, कीत्ति, आात्मप्रशंसा, वश आदि। सुनि पूजा 
भौर श्लावा प्राप्त करने के लिए धर्मकथा न करे । वहू यह कामला ते करें कि धर्मेकेथ: करने से मुझे अच्छे बस्तर, पात्र, अस्त-पाम 
आदि मिलेगा । लोग यह कहने लगेंगे कि यह मुनि अर्थ का विस्तार करने में निपुण है । हमने इस जैसे अर्थ का विस्तार करते बाला 
नहीं देखा । यह बहुत मिष्ट्ाषी है ।' 
प६. किसी का प्रिय या अधिय से करे (पियसप्पियं कस्सइ णो करेक्जा) 


इसके अनेक अर्थ हैं--- 

१. मुनि सावब उपकार के हारा किसी गृहस्थ का स प्रिय करे ओर ने अ्रप्रिय करे । 

२ यह मेरा प्रिय है, यह मेरा अप्रिय है--मुनि ऐसा न भाने । 

३. जो जिसके लिए प्रिय हो, उसको चुगली था विद्वेष के द्वारा अप्रिय न बनाए ।' 

'४. श्रोता के लिए जो प्रिय (राजकथा आदि) हो तथा जो अप्रिय (दृष्टदेव की निन्‍्दा आदि) हो, बसा कथन न करे ।* 


मुनि समता की साधना करता है । वह किसी के प्रति अनुरक्त और किसी के प्रति द्विष्ट नहीं होता । बहू राग-देष से दूर 
रहता है। इसलिए यह उपयुक्त है कि वह न किसी का प्रिय करे और न किसी का अप्रिय करे | प्रियता और अग्रियता राम-द्ेध के 
झोतक हैं। जो एक के लिए प्रिय होती है बह दूसरे के लिए अप्रिय भी हो सकती है। जो एक के लिए अप्रिय होती है बहू धुसरे के 
लिए प्रिय भी हो सकती है । समता की आराधना करने वाला मुनि मध्यस्थ रहे, न कही प्रियता करे और न कही अप्रियता करें। 

वह प्रियता और अप्रियता पंदा करने के लिए धर्मकथा न करे । वह श्रोता के अधिप्राय को जानकर अरक्तद्विष्ट होकर 
सम्यग्‌ दश्शेन जादि यथा धर्म का उपदेश करे । 


६०. अनर्पों का (अणगददे ) 

चूनिकार के अनुसार इसका अर्थ है-अशोभत या संध्रम में बाधा उपस्थित करने वाला कार्य । इसका तात्पर्यार्थ है-- 
अनयंदण्ड ।* 

वृत्तिकार के अनुसार इसका अर्थ है --पूजा, सत्कार और लाभ के अभिप्रायथ से किया जाने वाला तथा दूसरे पर दोषारोपण 
रूप क्षनर्थ ।' 

प्रकरण की दृष्टि से यहां अत्ये का अर्थ है--अप्रयोजन । 


इसी आगम के द्वितीय श्र तस्कस्घ में बताया है कि मुनि अन्य प्राप्त करने के लिए, पान प्राप्त करने के लिए, वसत्ति प्राप्त 
करने के लिए, शय्या प्राप्त करने के लिए तथा विभिन्‍न प्रकार के कामभोगों को प्राप्त करने के लिए पमम-देशना न करे। ये धर्म- 


१. (क) चृणि, १० २२६ : ल पृया से भविस्सतो, सिलोगो णाम जसोकिसी, यथा नामेन तुल्य- प्रशप्तवस्तरों कबको सुध्दणाक्य 
इत्यादि । 


(स) बृति, प्र २४६ : साधुवेशनां जिदधानों म पृजनं--वस्व॒पात्रादिलाभरूपम भिकाइक्षेज्ञापि श्वोक --श्लाधा कोतिभमू--आत्कप्रशंसां 
कामयेद अभिलवेत । 


२. भृणि, १० २२६ : प्रिग ख न कर्यादसंपवार्ना अस्यतरेण सावधोपकारेण वा अप्रियम्‌ । अथवा मसार्स प्रिय: क्षय आाप्रिय इति, अथवा 
पो यस्‍्प प्रियः स मं तस्य पिशुतवचत-जिदेषशादित्रिः कुर्यात्‌ क्ंकंषास । 


३. बल्ति, पत्र २४६ : तथा ओतुर्गरिप्र्यण राशकथाबिकथादिक शुलितरकभाविक॑ व तथाएप्रियं ज तस्समाभितदेवता विशेषतिस्दादिश न 
। कथपेत्‌ । 

४. बृत्ति, पत्र २४६। 

४, बृूणि, पृ० २२६ : अगहठे भधोसघता अर्था: अवर्चा: संधनोपरोथक्द अवॉरष्गरथ), जनधंदरड इत्यर्थ: । 

६. बृतति, पत्र २४६३ : अनर्वान्‌ युजातत्कारसाभासिप्रायेण स्वकुलान परवूषणतया अं परहतान्‌ । 
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देखता के अनभं हैं ।' 

इलोक २३ : 
३१. हिसा का (बंडं ) 


चूणिकार ने इसका अर्थ घात किया है ।' बसिकार ने प्राणब्यपरोपण की विधि को दंड माता है ।' 
३२. परिस्यकग करे (निहाय) 

दशिकार ने इसका संस्कृत रूप 'लिधाय' कर इसका अर्थ “परित्यज्य' किया है ।” मिधाय का अर्च परित्यज्य (त्याग करके) 
कैसे हो सकता है ? 

इसका संल्कृत रूप 'निहाय' होना चाहिए । ओहांक्‌ त्यागे' धातु से यह रूप निष्पन्न होता है। इसका अथे होगा “त्याग 
करके । 


प्राचीन प्रयोगों में 'हकार” का धकार के रूप मे वर्ण-१रिवतेन मिलता है। इसी सूत्र के १४॥१ में चूणिकार ने “विहाय' के 
स्थान पर विधाय' पाठ स्वीकृत कर उसका अर्थ 'विज्ेश्ेण हिस्वा' किया है । 


६३, (जो जोवियं जो मरभाहिरुंले ) 


मुनि जीने और मरने की आकाक्षा न रखे । जीने की आकाक्षा राग है और मरने की आकाक्षा द्वेधष है । मुनि दोनों की वाछा 
ने करे । वहू केवल संयम-यात्रा की आकांक्षा करे । 


जूणिकार ने असंयमसम औवन और परीषहों के उदय से मरण की वाउछा न करे---यह अर्थ किया है।" 


बुसिकार ते इस भावता का विस्तार किया है--मुनि असंयम जोवन की इच्छा न करे तथा स्थावर और जंगम प्राणियों की 
धात कर लंबे जीवन की बांछा न करे। मुनि परीवहों से पीडित होकर तथा अस्यान्य वेदनाओं से दु:ःछित होकर, उत दु.ों को न 
सह सकते के कारण जल में इन कर, आग में अलकर अथवा हिंसक प्राणी से अपना वध कराकर मरने की वांछा न करे ।' 


8६४, बलय (संसारचक) से (बलमा) 
चूणिकार ने इसका अर्थ माया" क्षौर बृत्तिकार से माया तथा मोहनीय कर्म किया है।* 
प्रस्तुत प्रसंग में इसका अथथं ससार-चक्र उपयुक्त लगता है। 


मा व कम 
१. घूपगढ़ो २११६१ : णो अ्णस्स हेउं घम्ममाइसकेश्जा । जो पाणस्स हेए धम्मसाइक्लेक्आा। जो वश्यस्स हेठं प्रस्ममाइकलेश्ला। 
णो लेजस्स हेउं धम्ममाइक्शेज्ञा | जो सयशत्स हेड धम्ममाइक्लेम्मा | जो अच्णेसि विरुवकूबा्ण कासमणोगाण 

है धस्ममाइक्केल्ला । 

२. चूलि, पृ० २२६ : बंडो नाम घातः । 

है. बुति, पत्र २४६ : रब्डमभ्ते प्राणिनों पेश स कच्छ:---प्राण्ययवशोपलजविधिः । 

४. बूलि पत्र २४६ : मिश्वाय परित्यल्य । 

४. सूरणि, पु० २२६ । असंजमलीजित परीयहोदयाहा सरय । 

६. कत्ति, पत्र २४६ : असंग्रसभीनित दीर्भापुष्क था स्वायरणक्ुअमस्तुदण्डेंव नाजिकाइको समा (हो) तू परोवहपराजितो बेदना- 
सपुरुधरत (समथ) इतो या तहेदनाम (लि) सहसानो जलानलसंपातापाबितशन्तुपमबेंस सापि सरणाभसिकाइनो 
स्पातू 

७. चूजि, हू० २२६ : वल्या--साथा । 

७. शुत्ति, पत्र र४७ : बलदेस--मादाकरेस मोहतीयकर्सजा मा । 


चउहसमं झज्ञयण 
गंभो 


चोदह॒वां भ्रध्यमन 


आमुख॑ 


हम अध्ययन का सासकरण भी आवानपद के आधार पर 'प्रस्थ' रखा गया. है| बततिकार ने सामकरण का आधार गुण- 
निष्पान्नता सी माना है ।' 

ग्रम्थ का अर्थ है-- आत्मा को बांधने वाला तस्व | चूशिकार के अनुसार भ्रन्थ दो प्रकार का होता है-द्रव्यप्रल्थ और भाज- 
प्रभ्य । द्रव्य प्रगथ सावश होता है । भावत्रत्प के दो प्रकार हैं-- 

प्रशस्तभावपग्रस्थभ--झान, दशेन चारित । 

अप्रशस्तभावग्रस्थ प्राम्ातिपात जादि तथा मिव्यात्व आदि । 

ग्रन्थ का अर्थ ज्ञाारांस क्रादि आगम भी है। जो शिष्य उनको पढ़ता है, वह भी प्रन्ध कहलाता है। शिष्य दो प्रकार के 
होते हैं--- 

१. प्रश्नज्या शिव्य--स्वयं गुश द्वारा दीक्षित । 

२. शिक्षा-शिष्य. भाचायें आदि के पास शिक्षा प्रहण करने वाला शिष्य । 

भात्राय॑ भी दो प्रकार के होते हैं--प्रश्नज्या-आच्रा्य और शिक्षा-आचाये (वाचनाजचार्य) । शिक्षा-आजाय दो प्रकार के 
होते हैं-- 

है. शास्त्रपाठ की वाचमा देने वाले । 

२. अर्थ की वाजना देते वाले तथा सामाचारी का सम्यग्‌ पालत कराने वाले । 


दोनों प्रकार के ग्रस्थों---बाहा और आस्यम्तर की पूरी जानकारी आचाय॑ से ही प्राप्त हो सकती है । वे श्रुत-पारगामी 
होते हैं । उनकी शिक्षा के अमुसार पिष्य 'प्रत्थ/ (ग्रस्थियों) के स्वकृूप को समझकर घन-घान्‍्य आदि बाह्य पग्रस्थों तथा, मिध्याल्व, 
अज्ञान आदि आध्यन्तर ग्रन्थों (ग्रत्थियों) को क्षीण करने का प्रयस्त करे । मुनि ग्रस्थ विनिर्मक्त होकर ही निग्नेन्‍्ध बन सकता है । 
निग्रे्थ ही मोक्ष का अधिकारी होता है । 

जैसे रोगी चतुर वेश के निर्देश का पालन करता हुआ रोममुक्त हो जाता है पैसे ही मुनि भी साव्य ग्रन्थों को छोड़कर पाप- 
कर्म को दूर करमे बाली औषधि-रूप प्रशस्त शामग्रन्य--श्ञाम, दर्णव, चरित्र को स्वीकार करे । उसका कर्मरूपी रोग शास्त हो 
जाएगा |" 

प्रस्तुत अध्ययस में गुरुकुलबास की निष्पक्तियों का बहुत सुन्दर विवेचन है। सूत्रकार ने उदाहरणों से उन्हें स्पष्ट किया है । 
गुरुकुलवास का वाजक शब्द है-- ब्रह्मर्थ । ब्रह्मचय के तीन अर्थ हैं- चारित्र, नो गुप्तियुक्त मैथुन-दिरति और ग्रुरुगुलवास ।' आचार, 
जआपरण, संबर, संयम ओर ब्रह्मचयं--ये एकार्थक हैं ।' 

जो गुरुकुस (ब्रद्मचर्) मे वास करता है उसे ग्रन्थ का सम्पगृश्ञान हो सकता है । मुर्कुलवास में ही सामात्रारी ओर 
परंपराओं की जानकारी होती है। इनकी जानकारी के अभाव में सुति अपरिपक्न रह जाता है । यह अपुष्ठधर्मा मुनि अहंकार से 
ग्रस्त होकर, अचाय की अवज्ञा कर, एकलविहार आदि प्रतिमा के लिए सक्षम ने होते पर भी उसे स्वीकार कर गण से अलग हो 
जाता है । बहू उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे पंखहीन पक्षी का बच्चा घोंसले से निकल कर उड़ने की चेष्टा करने पर दूसरे 
पक्षियों द्वारा मार दिया जाता है। इसलिए मुनि ग्रस्थ की शिक्षा के लिए गुरुकुलवास में रहे । यह प्रथम छह श्लोकों का प्रतिपाथ है । 


अगे के छह श्लोकों (७-१२) में गुरुकुलवास में रहने वाले मुनि को अनुशासन सहन करने की क्षमता अर्जित करने का 
इपदेश है । अकेले के लिए कोई अनुशासभ नहीं होता । संघ अनुशासन से ही चलता है। गुरुकुलवास में सभी का सहावस्थान दवोता 


१. शक्ति, वत्र २४७ : आावानपदाद पुशतिध्यम्मश्वाज्य प्रत्थ इसि वास । 
श्र बत्ति, पथ रृ४ंव । 
है. कूणि, दु० ररंथ। 
४. भूलि, पृ० ४०३ ॥ 


स्ूयगडो १ ५५६ प्रध्ययंत १४ : ग्रामु्स 


हैं। बहां एक दूसरे को सहने से ही प्रियसंदास हो सकता है । मुनि जस्म-पर्याय से छोटे-बड़े या दीक्षा-पर्याय से छोटे-बड़े, सहदीक्षित 
या अन्य किसी भी प्रकार से मुनि द्वारा अनुझ्सित किए जाने पर, अनुशासत को स्वीकार करे । अत्यन्त तुर्फ़ शृहस्थ भी यदि अनु- 
झासना करे तो उस पर त्ञी ्रोध न करे, कठोर वचन त कहें । “यह भेरे जिए अं यस्कर है, ऐसा सोचकर उसे स्वीकार करे ।' 


इसी प्रकार आगे के छह श्लोकों में ब्रह्यदर्य--गुरकुलबास में रहते का फल बतलाया गया है । वहू इस प्रकार है-- 
- ज्ामप्राप्ति श्लोर धर्म की सम्यग अबगति । 

. संयम की परिपक्थता । 

- सानसिक प्रद्देष का बिनयन । 

. समाध्ति-प्राप्ति का अवबोध । 

: धर्म, समाप्ति और मार्मे का ज्ञान और आचरण की निपुणता । 

. जिस की शांति और निरोध की प्रक्रिमा का अगनोध । 

- जप्रमत्त साधना का अभ्यास । 

: प्रतिभा और विशारदता का विकास | 


9 (क 0 >्द ७ बा 0) बक 


अंतिम दस एलोकों (१८-२७) पें ग्रन्थी के कर्सठ्यों का स्फूट निर्देश है। जो गुरकुलवास मे रहता है वहू निपुण प्रस्थी (भाव- 
प्रम्भी) बन जाता है। उसे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, इसका स्पष्ट विजेक इन एलोकों में प्रतिपादित है । 

इन श्लोकों मे भाषा-विवेक के तिर्देश इस प्रकार प्राप्त हैं-- 

अर्थ को न छिपाए । 

अप-सिद्धान्त का निरूपण न करे | 

परिहास न करे । 

प्रशस्ति बचन ने कह्टढे । 

जसाभु वचन न कहे । 

सस्‍्व-प्रणंसा न करे ! 

पिभरूयवाद से ओोशे । 

सत्यभाषा और ध्यवहार भाषा का प्रयोग करे । 

मंदमति श्रोता के लिए हेतु, दृष्टान्त आदि का प्रयोग करे । 

करकेंश धलम न बोले । 

किसी के वचनों का तिरस्कार न करे । 

शौध्र समाप्त होने बाली बात को न लंबाएं । 

संग्रत, अथेपूंग और अस्खज़ित मात कहे । 

आजश्ञासिद्ध क्यन का प्रयोग करे | 

पाप का बिवेक करने वाले वन का संधान करे + 

मर्यादा का अतिक्रमण कर स थोखे । 

सिद्धान्त की यथ्रार्भ प्रछपणा करे । 

अंपरिणत को रहस्य म बताए । 

सूत्र और अर्थ को अन्यथा न करे | 

बाद और अत का सम्यक्‌ प्रतिपादन करे । 

सूत्रपाठ का शुद्ध उच्तारण करे । 


प्रस्तुत अध्ययन में कुछेक शब्द विमशेनीय हैं-- 
आसिसानाद (श्लोक १६) 


मुनि किसी पर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हुए यह न कहै--स्वस्थ रहो, भाग्यशाली पुत्रों 
पक भा जि हो, तुम्हारा धन बढ़े, तुम्हें पुत्रों की 


धुअ्धभडों १ श्५७ अ्ध्ययल १४ : झामल 


जैन मूनि भौतिक अभ्युत्यान का बाजन आशीर्वाद स दे । वह आध्यात्मिक अभ्युदय के लिए आशीराद या निर्देश दे । कुछ 
विद्वासू इसका अर्थ--अ-स्थाद्राद करते हैं, जो सही तहीं है । 
विभरलवायं (श्लोक २२) 

मावीसमें श्लोक में 'विश्रज्जवार्थ ल बियागरेण्जा' ऐसा निर्देश है। इसका अर्थ है-- मुनि विभज्यबाद के आधार पर वलन- 
प्रयोग करे । ु 

चूजिकार मे इसके दो क्रय किए हैं- भजसीयबाद और अनेकाम्तवाद । वृतक्ति के अनुसार इसके तीन थर्थ हैं-- 

१. पृथरू-पृथरू अर्थों का निर्भेप करने वाला बाद । 


२. स्पाह्ाद । 
३. अर्थों का सम्यत्‌ विभाजन करने वाला वाद । 


बौद्ध साहित्य में विभज्यवाद की अनेक स्थलों पर चर्चा प्राप्त होती है। उसका स्वरूप-निर्णय भी वहां से होता है। बुद्ध ने 
स्व को विभज्यवाद का निरुपषक कहा है | 


विशेष धिवरण के लिए देखें--टिप्पज संक्या ५१ । 


पूल 


१. यंथ विहाय हह सिफ्लमाणों 
पंट्टाथ. सुर्धशचेरं वसेहना। 
बोवायकारी विजय सुसिक्ते 
थे छेए से विप्पणारं ण कुल्णा 0 


२. जहा विया-पोतभमपतसजातं 
सावासगा प8थितु_ सब्णमसाथ । 
तमचाहइय॑ तक्णमपतजाययं 


इंकादि अ्रण्यत्तगर्म हरेफ्ला।। 


३. एवं तु सिक्ले नि अपुटृस्मे 
णिस्सारं बुसिस॑ सब्यसाजों । 
दियस्स छाब थ अपसलात॑ 
हरिसु णजं॑ पावधस्मा अभेगे।। 


४. भोसाजणमिश्ले भचए सर्माहि 
अंतकरे लि णच्चा। 
मोभासभाणे वर्वियत्स विरते 


ज भिषकसे बडिया अासुपण्णों ॥। 


४. थे ठाणलओं वा समनासभे या 
परक्कमे माति सुसाहुणुत्ते 
समितोसु गुत्तीसु थ आपपन्ने ह 
विदापरेते य पू्ों भएस्था॥ 


अउहसस पक््कय्थ : चोदहुभां दध्ययत 


गंथो : ग्रन्थ 


संस्‍्छुत छाया 
ग्रन्थ वि्ञयाय इह  छिक्षमाण:, 
उत्थाय. सुत्रह्मणय: वसेतू । 
अवपातकारी विनय सुशिक्षेव॒, 
यहछेक: स विप्रमाद न कुर्यात्‌ ॥। 


यथा दिजपोतमपत्रजातं, 
स्वावासकात्‌ प्लवितुं मन्यमाव: । 
तमदाकता तरुणमपन्रजातं, 
ध्वांक्षादि: अव्यक्तगमं॑ हरेत्‌ ॥ 


एवं तु शंक्षोषपि अधुष्टधर्मा, 


निस्सारं वृषिमण्त॑ सन्‍्यमानः । 
दिजसथ शावमिव अपन्रजातं, 
अहापष: पापधर्माण: अनेके ! 


अवसानमिण्छेप्‌ मनृजः समाधि, 
अनुषितों नान्तकर: इति शात्वा । 
अवभाषमाण: द्रग्यस्थ वित्त, 
न निष्कसेतू वहिराषुप्रज्ञ: ॥ 


थः ह्थानतत्थ दायनासनयोध्च, 


पराक्रम भाषि सुसाघुपुक्त: । 
समितिष्‌ ग्रुप्तिषु च आत्मप्रश्न, 
व्याकुबेश्य पृथग्‌ बदेतू ॥ 


हिस्दी अमुणाद 


!१. ग्रन्थ (परिग्रह) को' छोड़ ज्ावग्रल्थ 
(श्र्‌ तह्लात) को प्राप्त कर, जिन-शासत 
में शिक्षा प्राप्त करता हुआ प्रव्नजित 
हो गुरुकुल-वास में रहे', निर्देश का 
पालत करे और विनय का' अभ्यास 
करे । जो चतुर होता है गह.प्रमाद नहीं 
करता ।* 


२. जैसे पूरे पंछ भाए बिना पक्षौ का 
बफ़्च! अपने घोंसले से उड़ना चाहता 
है, किस्तु वह उड़ नहीं सकता | उड़ते 
में असमर्थ उस पंखहीन बच्चे को 
कौए' आदि उठाकर ले जाते हैं ।१ 


रे इसी प्रकार अपुष्ट-धर्म वाला" शेक्ष 
(नव-दीक्षित) आरित्र को” मिस्सार 
मातकर (गुरुकुल-वास से) निकलता 
बाहुता है। उसे अनेक पाप-धर्म वाले" 
येसे ही हर लेते हैं” जैसे पंखसहीन पक्षी 
के यक््ये को कौए आदि । 


४. जो गुरुकुल-यास में'' नहीं रहता वह 
साधु! (झसमाधि या संसार का) अन्त 
नहीं कर सकता--बहू जानकर" पझ्षिष्य 
गुरुकुलबास में आजीवन रहते और 
समाधि प्राप्त करते की इच्छा करे। 
गुद साथु के” वित्त (या दत्त) पर 
अमुशासत करता है, इसलिए जामुप्रश् 
शिव्य" गुरुकुलवास से बाहर मे 
सिकलसे | 


४. स्थान, शयत, आासत और प्रत्येक श्रेध्टा 
में जो सु-साधुओ से युक्त तथा समि- 
तियों और गुप्तियों में आत्मप्रञ" होता 
है बह (दूसरों को) कहता है तो बहुत 
खत्झे इंग से कह सकता है। 


सूथणडों १ 


६. सहाणि सोस्णा अदु भेश्वाणि 
अजासने तेसु परिव्यएक्जा । 
जिम ल सिक्स ण प्माय कुज्णा 
कहूं कहूँ वो वितिगिरुछ तिण्ये ॥ 


७. बहुरेण बडहेंण एणसासिले तु 
भालिणिएजाडजि समण्यह्भ । 
शब्म तय बिरतो जाभिगच्े 


जिजलंतए्‌ वाथि अवारए से॥ 


य. बिउद्वितिण॑_ समयाभ सिद्ठे 
डहरेण बुश्देण धणुसासिते तु । 


अम्भुड्टितिए घडदासिए वा 
अगारिण वा समयाणसिद॒डे ॥ 


९. न तेसु कुण्मे ज य पथ्वहेज्जा 
भर यावि फिचो फदर्स वदेज्जा । 
वहा करिस्स लि पडिस्सुग्रेज्जा 
सैप॑ लू मे थ प्माद कुल्जा॥ 


१०.वर्णेसि गृढ्स्स जहा अगूढ़ा 
मरगाजुप्तासंति हित पयाणं । 
केणा वि मश्क इणमेव सेयं 
थ॑ मे शुधा सम्मधणुसतासयंति॥ 


११.जह तेण भूढेंग अमृदगस्स 
कायव्य पुया सविसेसजुत्ता । 
एतलोवर्स तस्थ  उदाहू वोरे 
अशुगम्भ अत्य॑ उदणेह सम्मं।॥ 


४६० 


धब्दान्‌ श्रु्वा अथ भेरवान्‌, 
अनाश्रव: तेषु परिदव्रजेत्‌ । 
निद्रां च भिक्षूः न प्रमादं कुर्यात्‌, 
कथं क्य अपि थिचिकित्सां तीर्णे:॥ 


दहरेण वृद्धेन अनुष्यासितस्तु, 
रात्निकेनापि समब्नतेन । 
सम्यक तक॑ स्थिरतः नाभिगच्छेद्‌, 
नीयमानो वाषि अपारग: सः॥ 


व्युस्थितिन 
दहरेण 
अम्युत्थितया 
अगारिणा 


समयानुशिष्टः, 
बृद्धेग अनुशासितस्तु । 
घटदास्या वा, 


गा समयानुष्षिष्टः ॥। 


न तेषु क्रुष्येतू न च प्रव्यथयेत्‌, 
न॒च्रापि किड्त्ित्‌ परुषं बदेत्‌ । 
तथा करिष्यामि इति प्रतिश्शणुयात्‌, 
श्रेयः खलू ममेतद्‌ न प्रमाद कुर्यात ॥ 


कसे मूठस्य यथा अमूढाः, 
मागमनुशासति द्वितं प्रजामाम्‌ । 
तेनापि मम इदमेव श्रेयः, 


यद्‌ में बरुधा: सम्यग अनुशासति ।॥ 


अथ  तेन मूढेन अमूठकस्य, 
कत्तव्या पूजा सबविशेषयुक्ता । 
एता उपभा लजत्र उदाह वीर, 


अनुगम्य अर्थ उपनयत्ति सम्यक | 


! 


६. 
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मुन्ति प्रशंसा या कठोर शब्दों को सुस- 
कर उनके प्रति मध्यस्थ" रहता हुआ 
परिश्रजन करे। सिक्ष्‌ निद्रा-प्रभादा 
ने करें। बसे होगा ?' 'कंसे 
होगा ?'-- इस प्रकार की विचि- 
किल्सा को" तर जाए। 


(जम्म-पर्याय से) छोटे-बड़े तथा (दीक्षा- 
पर्याय से) छोटे-बड़े'", रात्मिक” या 
सह-दीक्षित के द्वारा अनुशासित होने 
पर जो उस अमुशासन को भल्ली भाति 
स्थिर रूप मे (सूल को पुनः ने बोह- 
राने की दुष्टि से) स्वीकार नहीं फरता 
वह संसार के पार ले जाया जाता इझझा 
भी उसका पार नहीं पा सकता ।"* 


८ फिसी शिथिलाबारी व्यक्ति के द्वारा 


५ 


है 


न्त्क्र 


समय (धामिक सिद्धांत) के अनुसार", 
किसी छोटे या बड़े के द्वारा, किसी 
पतित घटदासी के द्वारा" अथवा किसी 
गृहस्थ के द्वारा समय (सामाजिक 
सिद्धांत) के अभुसार अनुशासित होने 


प्र कक 


उन (अनुशासत करने वालों) पर ऋोध 
ने करे", उन्हें क्ञोट न पह्ुंचाए"', कठोर 
वचन न कहे, अब मैं दंसा कहंगा', 
यह मेरे लिए अंय है"'-.ऐसा स्वी- 
फार कर फिर प्रमाद न करे । 


: जैसे बन में दिग्मूढ़ व्यक्ति को अमूढ 
व्यक्ति” स्व-हितकर मा दिल्ललाते हैं 
ओर वहू दिग्मूढ़ व्यक्ति (सोचता है) 
जो झमूढ पुरुष मुके सही साभे बता 
रहे हैं”, वही मेरे लिए श्रय है । 


- (गस्तव्य-स्थल प्राप्त होने पर) उस 
दिग्मूढ व्यक्ति के द्वारा अमूढ [(पच्च- 
दर्शक) पुरुष की कुछ विशेषता सहित 
पूजा करणीय होती है। महाबीर ने'' 
इस प्रसंग में यह उपसा कही है । इसके 
अये को समककर मुनि इसका भली- 
भांति उपनय करता है--अप्रमे पर 
भढित करता है ।* 


सुवंगडों १ 


१९:चेता शहा अंपकारंस शराओ 
लर्म भ जाणाति अपरतणाने । 


ले सुरिभस्ता अम्भुप्समेर्ज 
भर्सा विभाजति परगाधितंशि।। 


१३.एवं तु सेहे थि अपुटभस्ते 
धस्मं ण॒ जाजाति अवुक्धमाणे । 
से कोबिए जिणवमणेत पर्छा 
वूरोबए पात॥ अरलणेव ॥ 


१४.डडढ अहे थ॑ तिरिय दिसासु 
तसा य थे थावर भे य॒पाणा । 
सथा जए तेसु परिग्यएल्जा 
सणप्वओस. अधिकप्पसाणे ।॥। 


१५.कासलेण पुरझे समिय पवासु 
अइक्लमाणो बधियस्स वित्त । 
त॑ सोयकारों ये पुष्टो पवेसे 
संलाइम॑ केवलिय समाहि॥। 


१६.अस्सि सुठिष्चा तिविहेण तायी 
एएसु था संति गिरोधमाहु । 
ते एकसबर्लति तिलोगदसी 
जे भुक्जमेत ति पसस्पसंब ॥। 


१७.जिसस्म से सिक्शु समोहसदडं 
पदिभाणतं होति घिसारदे थे । 
अादाजसट्री वोदाण-शोज 
उन्ेक्ण सुड्ेण उनेद शोस्सं अर 


१६१ 
तसेता यथा अभ्यकारें रांत्री, 
सार्य॑ मे जानोंति अपड्यन्‌ । 
5 सूर्यस्य अभ्युद्ममग, 
भोग विजानांति प्रकाशिते ॥। 
एबं तु सेधोर्शप अपुष्टधर्मा, 


धर्म ते जानाति अशुक्प्रमातः । 
से कोविंदे: जिमवतनेन पहचातु, 
सूरोदये पश्यति. चक्षषरेव ।। 


ऊध्य॑ अधक्य तियंग विल्लासु, 
त्रसाइल ये स्थांवरा: ये व प्राणा: । 
सदा मतः तेष परिब्रजेत, 
मन:प्र दोष॑ अविकल्पमान: ।। 


कासेन पृछ्छेत्‌ सम्यक प्रजासु, 
आजचक्षाणं द्रब्यस्थ. वित्तम्‌ । 
त॑ श्रोत:कारो च पृथक प्रवेशयेत्‌, 
संस्मय हम कंवलिक समाधिभ्‌ | 


अस्मिन्‌ सुस्थित्य जिविधेन तादुगू, 
एतेष न शााश्ति निरोप्रमाहू: 
ते एजसास्पान्थि जिलोकदशिन: 
न भू एंतं एवि प्रमादसंगम।॥ 


निश्॑म्य सः भिहक्तु: संभोक्ष्य॑ अर्थ, 
प्रतिभानवान्‌ भवति विधारदंक्य । 
जावातान्ी स्यंगेंदान-मौर्न, 
उपेत्य शुद्धेन उपेंति मोक्षम ॥ 


' 
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१२. बंसे नेता (चघलमे साला) रात के अंध- 
कार में नहीं देखता हुआ मार्य को नहीं 
जानता, यहू सूर्य के ठगने पर प्रकाश 
में मार्ग को जान लेता हैं-- 


. इसी प्रकार अपुष्ट-धर्म वाला शंक्ष, 
अज्ञानी होते के कारण, धर्म को ' नहीं 
जानता | वहू जिन-प्रवच्चन के द्वारा 
ज्ञानी होकर धर्म को जान लेता है, 
जैसे नेता सूरज के उगने पर चक्ष के 
द्वारा मार्ग को देख लेता है । 

१श:कंब्री, मीची और तिरछी दिशाओं मे जो 
ज्प्सत और स्थावर प्राणी हैं उनके प्रति 

सदा सयम करता हुआ परिव्रजन करे, 

मानसिक प्रद्वेष' का विकल्प ने करे ( 


मद 


१४. प्रजा के थीच में मुनि के वित्त (ह्रान 
आदि) की व्याझुया करते वाले आचार्य 
से, समय पर विनयावनत हो”, पूर्ण 
समाधि के विषय में पूछे, उसे ग्रहण 
करे” और इस पूर्ण या केवली-सबधी 
समाधि को जानकर उसे विस्तार से 


अपने हृदय में स्थापित करे ।' 


१६. वैसा मुनि धर्म, समाधि और मार्ग 
की आराघनापूर्वक गुरुकुल-वास में 
सम्यंगू-स्थित होकर, इन (धर्म, समाधि 
ओर, मार्म) में प्रदत्त होता है, उससे 
(बिस की)" शाम्ति और निरोध 
होता है। त्रिलोकदर्शों तीर्थंकर" ऐसा 
कहते हैं कि वेसा मुनि फिर प्रमाद में 
लिप्त नहीं होता । 


१७. वह भिक्षु अथै को सुत, उसकी समीक्षा 
कर, प्रतिभावान्‌'' और विशारद हो 
जाती है। वह आदान (ज्ञान आदि) 
का अर्थी बना हुआ“ तपस्या" और 
सयम' को प्राप्त कर शुद्ध (प्र्मे, 
समाधि और मार्ग) के द्वारा मोक्ष को 
प्राप्त होता है । 


सूधमड़ों १ 


१८. संलाए पम्स जे विवमाषपरंति 
बड़ा हु ते अंतकरा भवंति। 
ते पारगा बोझ विसोयभाए 
संसोधिय पर्ुसुदाहरंति ॥। 


१९.णो छतदए नो वि य सूशएस्जा 
शाणं न सेवेल्ज परासणंज । 
णयाथि पण्चे परिहास कुम्जा 
बअ ग्रापपिसाबाद वियायरेज्ला ।। 


२०.,भूषाणिसंकाए 
ज॑ जिव्यहे मंतपएण गोप। 
ले किजचिमिस्छे मणुए पासु 
अश्लाहुधम्भाणि ग संबएल्ला।। 


२ ३.अजुगल्छमाने वितहूं :जिजाने 
तहां तहा साहू अकृस्कसेज । 
ज कत्॑ई सास विहितपृण्णा 
लिदद्धगं भावि थ बोहएस्जा।॥। 


। 


संह्याय धर्म ज॒ व्याकुवेस्ति, 
इद्धा: लल ते अन्तकरा सवन्ति । 
ते पारमाः हयोविमोचनाय, 
संझोधित॑ प्रइममुदाहरन्ति ॥। 


नो छादग्रेद्‌ नो अ्पि च लूधय्रेत, 
मास न सेवेत प्रकाशन च॑। 
ने चापि प्राज्ञ: परिहासं कुर्यात्‌, 
न व आशीर्वाद व्याकुर्यात्‌॥ 


भूताभिशंकया जुगुप्समान:, 
न निर्वहेद्‌॒ मंत्रपदेन गोत्रम । 
न किड्चिद्‌ इच्छेद मनजः प्रजासु, 
असाधुधर्मान न संबदेत्‌ ॥ 


हासमपि नो संधत्ते पापधर्मे, 
ओजा तथ्यं परुष विजानोयात । 
नो तुक्छयेद्‌ नोच विकत्थयेत्‌, 
अनाविलए्त॒ अ्रकषायी . भिक्षः॥ 


शंकेत चर अशंकितभावों भिक्षु:, 


विभज्यवादं च॒ थ्याकुर्यात्‌ । 
भाषादिक धर्मंसमु त्थितै:, 
व्याकुर्यातू समया आशुप्रज्ञ:॥ 


अनुगच्छन्‌ू वितथमभिजानाति, 


तथा तथा स्ापु अककंशेन । 
न॒कुत्नचिद्‌ भाषां विहिन्स्यात्‌, 
निरुद्धपंं वापि न दीघयेत ॥ 
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१८. जो आधार्य' (क्षेत्र, काल, भुगुष बोर 
सामध्य कों) जातकर'' भर्भ का प्रति- 
पादन करते हैँ वे (ध्रिष्यों के संदेहों का) 
अन्त करने वाले होते हैं ।* वे भूत के 
पारगामी आचार अपने और शिष्य 
के (सदेह-) विभोजन के लिए संशोधित 
प्रश्न की स्यास्या करते हैं ।'' 

१९. प्रशावान्‌ न अर्थ को छिपाए"", न अप- 
सिद्धान्त का मिरूपण करें", ले अभिमान 
करे, ते अपना रूुवापन करे“, (सही से 
समभने बाले का) परिहास" न करे 
ओर (हुष्ट होकर) आशीर्वच्चत 
(प्रशस्ति-बथन)” न कहे । 

२०. जीव-वध की आशका से जुगुप्सा करता 
हुआ मत्र-पद के द्वारा” सयभ जीवन 
का"' निर्वाह न करे । प्रजा म॒प्रब- 
स्त करता हुआ वह प्रवनतकार कुछ 
मी (यश, कीति आदि की) दृच्छा न 
करे और असाधु-धर्मों का" सवाद न 
करें. । 

. निर्मल” और प्रशान्त भिक्षु पाप-धर्म 
(असाधु-धर्म) की स्थापना करने वालों 
का परिहास न करे ।" तटस्थ रहे ।” 
सत्य कठोर होता है, इसे जाने । न 
अपनी तुच्छता प्रदर्शित करे” और न 
अपनी प्रशसा करे । 


' भिक्षु किसी पदार्थ के प्रति अशकित हो, 
फिर भी सत्य के प्रति बिलम्र होकर 
प्रतिपादन करे ।' प्रतिपादत से विभज्य- 
वाद (भजनीयवाद या स्थादबाद) का' 
प्रयोग करे। आशुप्रज्ञ मुनि धर्म के 
लिए समुत्यित पुदधो के साथ” विह्वार 
करता हुआ दो भाषाओ” (सत्य भाषा 
और व्यवहार भाषा) का समतापूर्वक” 
प्रयोग करे । 

२३. (वक्ता के वन को) कोई श्रोत्ा यथार्॑ 
रुप में जान लेता है और कोई उसे 
ययार्थ रूप में नहीं जान पाता ।' उस 
(मदमति) को दंसे-बंसे (हेतु, दृष्टांत 

आदि के द्वारा) भली-भांति स्मकाए, 

किन्तु करकंश अच्न का प्रयोग ते करे ।* 
कही भी उसकी भाषा की हिंसा 


(तिरस्कार) न करे ।” शी समाप्त 
होने वाली बात को न संबाए ।“ 


५ 


नन्फ 


र्‌ 


जे 


सूधगशे १ 


शृड.लमालवेल्शा पशिपुण्णभाती 
जिसासिया स्वियाभद्ुक्सी । 
जाणाए सिद्ध बपणण भिजुंजे 
अभिसंधए पावजिदेयश भिन्‍्ल।। 


२४.अहावुइयाई. सुसिश्शएज्जा 
जपएज्ल या णजाइवेल वएज्जा | 
से विट्टिम दिट्टि ज लूसएम्जा 
ते जाजइ भाषिएं त॑ समाहि॥ 


२६.मलूसतए णो पच्छष्णभासी 
नो सुसभत्यं च फरेणस अच्णं । 
सत्यारसतो अजुवीधि बाय॑ 
छुयं॑ जे सम्म॑ पडिवावएज्जा ॥ 


२७.से सुद्धघुसे उयहाणब चउ 
धम्मं ज जे विवति तत्य तत्प । 
आएफ्जवक्के कुसले बियत्ते 
से अरिहृइ भातिउं त॑ सर्माहि ॥ 


-ति बेमि ॥। 


१६९ 


समालपेत्‌ प्रतिपूर्णभाषी, 
निशम्य सम्ययू अर्ध॑दर्शी । 
आशया सिर्ध वचन अभियुअ्जीत, 
अपिक्षंघतें पापविवेक॑ चिक्ष:॥ 


मधोक्तानि सुशिक्षेत, 
यलेत थे मालसिवेल॑ वरदेत्‌ । 
स दृष्टिमान्‌ दुर्ष्ट न सूषयेत्‌, 
स जानाति भाषितुं तं समाधिम्‌ ।। 


अलूषक: नो प्रच्छप्नभाषी, 
नो सूत्रमर्थ च कुर्याद अन्यम । 
शास्तृभक्ति: अनुवीचि वाद, 


श्रत च सम्यक्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥ 


स॒ शुद्धसूत्रः उपधानवांइ्च, 
धर्म च यो विन्दति तत्र .तत्र । 
आदेयवाक्य: कुशल: ब्यक्तः, 
स॒अहंति भाषितुं त॑ समाधिम्‌ ॥। 


-इति ब्रवीमि ॥ 
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२४. 


२ 


्र 


साचाये के पास सुनकर भलीभांति 
अर्थ को देखने वाला" पिक्ष्‌ संगत आत 
कहे,” अधंपूर्ण मौर अस्खलित बचम 
बोले, आज्ञा-सिद्ध वचन का प्रयोग 
करे और पाप का विवेक करते वाले 
बचन का संधान करे । 


. यथोक्ते वक्त को" सम्यक्‌ प्रकार से 


सीछे, उसे क्रियान्वित करे और मर्यादा 
का अतिक्रमण कर न बोले। बहू 
दृष्टिमान्‌ भिक्षु दृष्टि को खंडित या 
दूषित न करे । ऐसा भिक्षु ही उस 
केबलिक समाधि को” कहुने की विधि 


' जान सकता है । 


२६ 


२७. 


सिद्धांत को गयार्थरूप में प्रस्तुत करे, 
(अपरिणत को) रहस्य ते बताए," सूत्र 
और अर्थ को अन्यथा ते करे।” 
शास्ता की भक्ति” और परम्परा के 
अनुसार बाद (सिद्धान्त) और भरत 
का सम्यक्‌ प्रतिपादन करे ।!!* 


जो सूत्र का शुद्ध उच्चारण करता 
है, “ तपस्वी है, धर्म को विविध 
दृष्टिकोणों से प्राप्त करता है, 
जिसका वचन लोकमान्य होता है," 
जो कुमल' (आत्मश) है और व्यक्त 
(परिणत) है, बहू (ग्रन्थी या शास्त्रज 
भिक्षु) उस कंवलिक समाधि का प्रति- 
पादन कर सकता है। 


--ऐसा मैं कहता हूं । 


दिप्यण : ध्रध्यपम १४ 


| इलोक १: 
१. प्रस्थ (परिग्रह) को (ंजं) 
ग्रल्य का अर्थ है--अत्मा को बांधने वाला तत्व '' 


शूष्षिकार के असुसार प्रंथ के दो प्रकार हैं- द्व्य-प्रन्थ और भाव-प्रन्थ | द्रस्य-ग्रन्य सावथ होता है। भाव पग्रस्थ के दो 
प्रकार हैं-- 


प्रशस्तभावग्रम्थ--ज्ञान, दर्शन ओर घारित्र । 
अप्रशस्तभावग्रन्ध-- प्राणातिपात आदि तथा मिध्यात्व आदि | 
२. प्रश्नजित हो एुरकुलबास में रहे (उद्गाय सुबंभचेरं) 
उत्पाय का अर्थ है--सम्यग्‌ अनुष्ठान को स्वीकार करने के लिए उठकर अर्थात्‌ प्रत्रजित होकर । 2 
सुबद्ाचय के सीस अर्थ हैं-- 
१. सुचारित्र । 
२. नौ गुप्तियुक्त मैथुन-विरति । 
३. गुरुकुलवास | 


सूत्रकृतांग २५१ में बंभनेरं' की व्याब्या में चूणिकार ने आधार, लाचरण, संवर, संयम और ब्रह्माचय को एकार्थक 
माता है ।' 


३. विगय का (जिजर्य॑) 
बिनय के अनेक अर्थ हैं-- 
१. भाषा का छुद्ध प्रयोग ।' 


२. आचार ।* 
३. विनय । 


यहाँ बिनय का अर्थ है--आखचार । शिष्य गुरु के प्रत्येक वचन को सम्यक्‌ रूप से ग्रहण करे और उससे भावित होकर उसको 

१. शृत्ति, पत्र शड८ : प्रब्यते आत्सा बेन स॒ प्रस्थ: । 

२. कूणि, प० २२७,१२५८ | 

३. बूणि, पृ० २२४८: उत्दापेति प्रश्नल्य । 

४. (क) चुनि, पृ० २९६ : सोच्र्ण ब्रंप्चेरं कसेक्‍्जा सुच्चारि्रसित्यथ *, गुप्तिपरिसुद्ध वा मंथन बंधलेरं बच्छति जाबहजीता 
जात अव्मुल्यतविह्ारं ज पडिवश्मति ताव बसे । ह 02282 है 
(ल) गृत्ति, पत्र रथ । 

५. घुकाड़ो २५१, चूणि, पृ० ४०३ : स्ाचारोशि बा5च्वरणंति था संवरोति वा संजमोलि वा बंभतेरात ; 

840 तथा 

६ (%) / कै; लिनदासचरति पृ० २४४ : ज॑ भासमाणो धम्मं भ्रातिक्कमह, एसो विणयों भण्णर । (की 
(स) वही, हारिन्रशोया घृत्ति, प्र २१३ : बिमयं शुद्धप्रयोगम्‌ । 

७. इसबेमालियं, है।२।१ : धस्मत्स विभमो सूर्स । 
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कार्ये रूप में परिणत करे ।' 


विनय कषम्द के विविध अर्थों के लिए वेखें-- 


१. दसवेआलियं --७।१ टिप्पण, पृष्ठ ३४६ । 
है। है।१, टिप्पण, पृष्ठ ४२४, ४३० । 


४. (जेछेए ४) 


संयम का पालन करता हुआ निपुण मुनि सयम या आध्चार्य के उपदेश मे किसी भी प्रकार के प्रमाद का सेवन न करे। 
प्रमाद का अर्थ है->संयस में अनुश्यम । विप्रमाद का अथे है--जैसा कहना बेसा करना । वहीं मुनि निधुण होता है. जो जैसा कहता 
है बसा ही करता है। 

जैसे रोगी बतुर वैद्य के निर्देश का पालन करता हुआ रोगमुक्त होकर शांति और इलाघा को प्राप्त करता है, वैसे ही साधु 
भी सावश प्रस्थों को छोड़कर पापकर्म को दूर करने वाली औषधि हूप प्रशस्तभावग्रस्थ या आचार्य -बतचनों को स्वीकार कर 
कर्मेझयी रोग को झान्त करता है। इससे दूपरे साधुओं में उसकी प्रशंसा भी होती है और अशेष कर्मक्षय भी 
होता है ।' 


ह। त 
] 


इलोक २ : 
५, हंक आदि (हंकादि) 
देखें--१।६२ का १२० वां टिप्पण । 
६. (दंकादि ''हरेज्जा) 


उस पंल्हीत शिशु को हंक आदि उठाकर ले जाते हैं। चूणिकार ने आदि शब्द से निम्न सूचनाएं दी हैं--चींटियां उसे खा 
डालती हैं, दूसरे पक्षी उसे मार डालते हैं, बच्चे उसे डराते हैं अभवा कौआ उसे उठाकर ले जाता है ।' 


इस एलोक का प्रतिपाश्च यह है कि जो मुनि एकलबिहार प्रतिसा की साधना के लिए योग्य नहीं होता, गच्छ में कोई भी 
मुनि उसे एकलविहार प्रतिमा स्वीकार नहीं करवाता क्योंकि बह अभी तक उतने शास्त्रों को नहीं पढ़ पाया है जितने शास्त्र उसको 
पढ़ने चाहिए थे, तब वह आधार्य के उपदेश के बिला भी स्वच्छम्दता से गछ्छ से बहिर्गमन कर एकलबिहारी बन जाता है, तव बह 
अतेक दोषों कः असिवत करने वाला होता है। वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे पशहीत पक्षी का बच्चा घोंसले से निकल कर 
उड़ते को चेष्टा करने पर दूसरों हारा मार दिया जाता है ।* 


१ बृ्ि, पत्र शेडंढ : विवीपते --अपतीमते कमें येत से विनयस्‍्त सुष्दु शिेश--विदष्यात्‌ प्रहसेबसाभ्यां बिसयं सस्यक्‌ परिपालये- 

दिति । 

२. (क्ष) चूणि, पृ० २९८ परदेशः स विप्रमादं प्रभादों नाम अनुद्दम:, (विप्रमाव:) यवोक्तकरणम, यवा5तुर: सम्यर्बेद्योपपालकारी 
शॉति ललते एवं साधुरषि सावध्प्रर्भपरिहारी पापक्मश्ेण अस्‍्थातीयेस प्रशस्तभावप्रत्थेत कर्माभयशाति 
सभते । 

(स्व) भृति, पत्र २४८: जेसो--मिपुण: स संपमामुष्ठाने सदालायोपदेशे था विविप्ं प्रमाद न कुर्याद, यथा हि आतुर: संस्परदेशोप- 
देशं शु्ंत्‌ श्मायां लमते, सोपोपशन अल, एवं शाधुरपि सावधप्रस्थपरिह्वारी पापकर्समेवलस्थानभूतास्याचार्य- 
बचनानि विवधदप रसाधुस्य: सलाधुकारमशेवक्ंक्ष्य चाबाप्मोतोति । 

३. दृचि, पृ० २२८ : हजकू पंक्षी, ढककू आवियेंधां ते श्वति इंकादिशो अम्यतरा:, भ्र्यक्तत्तर इति श्रपर्भाप्त,, हरेशज था पिवोलिकाओं व 

जे शाएकआ, सारेस्श वा भ॑ चेडरूवाणि ताहेश्श था श्रषि कानेनापि छिकते । 

४, (क) चुति, पूृ० २१८ : जो पुृथ एनहसबिहारपडिसाए जप्फकसी, प्लछुम्सि केपि पूरिसे अधिदिलि (? बजे) जिगरछ॑ति अवितो मे श्रुत- 

महोदधी, यहां तांशों शोघेशररदिविविश्नत्त: तत्य हुल्भादावी दोता भधति । 

(रू) बृत्ति, पत्र २९६ : वा हुतशायारोफकेश सस्तरेण स्वच्छस्दतदा यक्रड्नाजियेत्य एकाकिबिहारितां प्रतिपद्यते, सच बहुदोदलाग सबति 


तुपपडो ३ | ४६६ प्रध्यवन : १४ दिप्य्ण ७-९ 
इलोक ३६ : 
७, अपुष्ट धर्म बाला (अपुदुष्नर्मे ) 
भूणशिकार ने इसको 'अस्पृष्टधर्मा मासकर इसका अर्थ--अगीतार्थ किया है ।' 
इत्तिकार ने अपुष्टधर्मा का अर्थे--सूत्र और अर्थ से अनिष्पन्न--अगीतार्थ तथा ऐसा व्यक्ति जिसमें धर्म का परमार्थ सम्यक्त 
रूप से परिणत नहीं हुआ है--किया है। इसी अध्ययन के लेरहनें श्लोक में भी इस शब्द का यही अर्थ किया है। 
व. आरिज्र को (ब॒सिमं) 


शूर्णिकार से हसका अर्थ आारिज किया है।' बृलिकार ने इसका मुरुय अर्थ 'बए्य' और वैकल्पिक अर्थ चारित्र माता है।' 
देखें--सूथयडो ८।२० में 'वुसीमओ' का टिप्पण । 
£. पाप धर्म बाले (पावधम्मा) 
जो व्यक्ति मिध्यादृष्टि धाले और अविरत हैं, वे पाप धर्म वाले होते हैं। चूणिकार ने ३६२ प्रावादुकों फो इसके 
बअस्तर्मसत माना है ।" 


वृत्तिकार के अनुसार सभी कुतीधिक मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय से कलुषित होते हैं ! वे सभी पापस्चर्मा कह- 
लाते हैं ।' 


१०. हर छेते हैं (हरिसु) 


पालण्डी व्यक्ति अगीतार्थ मुनि के पास आकर उसको पयध्युत करने के लिए कहते हैं--'देखो, तुम्हारे जैन दर्शन मे अग्ति- 
प्रज्वालन, विधापहार, चोटी कटाना आदि के बियय में कोई विश्वास नहीं है। अणिमा, लघधिमा आदि आठ प्रकार की ऋद्धियां भी 
नहीं हैं। तुम्हारा मत न राजा आदि विशिष्ट पुरुषों के द्वारा आश्रित ही है । तुम्हारे आगमों मे जो अहिसा का विधान है वह दुःसाध्य 
है, क्योंकि समूत्रा लोक जीवों से आकुज है, व्याप्त है। तुम्हारे मत में स्‍्तान आदि का विधान भी नहीं है। उसमें शौज के जिए 
कोई स्थान नहीं है ।' 

स्वजन, बन्धु-वान्घव आकर उस अगीताथ् मुनि को कहते हैं -'जायुष्मन्‌ ! तुम ही हमारे आधार हो, तुम्हारे बिता हमारा 
पोषण करने बाला दूसरा कोई नहीं है । तुम ही हमारे सर्वस्व हो । तुम्हारे बिना सारा संसार सूना है ।' 

इसी प्रकार स्त्रियां ्षकर उसे भोग का निमन्त्रण देती हैं और विविध प्रकार से उसे सयमच्युत करने का प्रयत्न 
करती हैं ।" 


इलांक ४: 
११. गुरकुलवास में (श्षोप्ताणं) 
चुणिकार ने 'अवसान' के दो अर्थ किए हैं--जीवनपर्यन्त अथवा गुरुकुलवास | वृत्तिकार ने इसका अर्थ गुझुकुजवास 
१. बृणि, पृ० २२८ : न स्पृष्टो येग धर्म: स भवति अपुद्दधम्ते, अगीता्थ इत्यण: । 
२ (क) बसि, पत्र २४९: सृत्रथनिष्यक्षमगोताथंस 'अपुष्टर्धर्माण --सम्मगष रिणतपर्मपरमाथंम्‌ । 
(क्) पूपगडों १४१३, वत्ति पत्र २४३ : अपुहधस्से '* ''सृत्रार्था निव्एस्त: अधुष्ट:---अपुष्कलः सस्यगपरिशात: । 
है श्रुणि, पृ २२९८; वृश्चिस जाम आारिज । 
४. बलि, प्र २४९ :'' बश्यम्‌'* “यदि वा 'बुसिम' सि चारित्रस्‌ । 
५ सूचि, पृ० ११४८: धापों येषां धर्म:--पिध्यादर्शन अविरतिश्च ते पापधर्मा: भिक्षुकादीसि तिम्णि तिशट्वाणि पाबादियलताजि । 
६. बृत्ति, पत्र २४६ ; पत्मघर्माणों लिष्यात्वाविरतिप्र मादक्षघायकलु थिताम्तरात्माग: कृतीषिका: । 
७, व॒सि, पत्र २४६ | 


ये घूनि पृ २२६ : ओसानमित्पवसाम जीवितावसानसित्यर्थ:, अबवा मोसागप्िति स्थानमेद गुदपादरचुते ' हि--मासवपइमोप्रा् 
सहिलत्स भजोरते जेब | 0 
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किया है।' रे 

आजार्य के निकट रहता गुरकुलवास है । जो मुनि अत्यत्र रहता हुआ भी गुर के निर्देशों का पालन करता है वह भी गुरुकुल- 
बाती माना जाता है । जो गुरु के अत्यस्त सिकट रहुकर भी उतके निर्देशों का पालन नहीं करता, व मसुरु के निकट नहीं है, दूर है। 
बह गृहकुलवास में नहीं है । गुद के काजगत हो जाने पर वह किपी अन्य गीताथे के पास चला जाए ।* 


१९. सावु (सभ९) 

यहां मगुज शब्द साधु के अथ में प्रयुक्त है ।' 

बूणिकार का अधिमत है कि जब तक मनुष्यत्व (मनुअ-पर्याय) हो तब तक मुनि गुरकुलबास में रहे ।' 

सयूलिकार का मानता है कि बडी वास्तव में पनुध्प है जो अपनी प्रतिज्ञा का यथार्थ निर्वाह झूरता है। प्रतिशा का यवार्यथे 
निर्वाह गुद के निकट रहकर समाधि का पालत करने बाला ही कर सकता है ।* 
१३. (अणगोसिते णेतकरे ति जक्चा) ु 

अणोसिते' का संस्कृत रूप है --अनुपित: । इसका अये है--जो गुरुकुलवास में महीं रहता, जो अभ्यवस्थित है, स्वच्छत्दा- 
बारी है । 

जो मुनि गुरुकुलबास में नहीं रहूता बहू भ्रव-संसार का अस्त नहीं कर सकता । 

वृछ्तिकार के अनुसार जो स्वच्छन्दविहारी होता है, वह समाधि या यवाप्रतिज्ञात कार्य का पार पाने वाला नहीं होता ।* 

जूणिकार तथा वृश्िकार ने यहां वालुंक वंद्य' के दृष्टान्त की सूचना दी है! बहू इस प्रकार हैं-- 

राजघराने में एक वैश्व था। वहू भर गया। राजा ने लोगों से पूछा--क्या उसके कोई पुत्र था या नहीं। लोगों ने कहा--- 
एक पुत्र है, परन्तु वह अधिक्षित है। राजा ने उसे बुलाकर कहा--जाओ, विद्या का अध्ययत करो । राजां की आज्ञा पाकर वह 
अन्यत्र गया और एक वेद्य के पास विश्वा-अध्ययन करने लगा। एक आर एक व्यक्ति अपनी बकरी लेकर बंच्य के पास आया। उसके 
गले मे कुछ फस गया था | गला सूज गया। वेद्य ने पूछा--यह कहा भर रही थी ? उसने कहा--असुक स्थान पर । वेच्ध ने जान 
लिया कि इसके गले में 'ककड़ी' फंस गई है । वंच्य ने अकरी के गले पर एक कपड़ा बाधा और जोर से मरोड़ा, ककड़ी टूट गई वह गले 
से बाहुर आकर गिर पडी। बकरी स्वस्थ हो गई । 

उस वेश्पुत्र विद्यार्थी ने यह देखा | उसने जान लिया कि यही वेख-क्िया है, बैद्यक रहस्य है। वह वहां से बला और राजा 
के पास आ गया । राजा ने कहा --वेश्व-विद्या का अध्ययन कर लिया ? उसने कहा--हां | राजा ने कहा--बहुत शीघ्नता से तुमने 
ज्ञान कर लिया | तुम मेधावी हो । राजा ने उसका सस्‍्कार किया । एक बार रानी के गले में गांठ (गलगंड) उठी । उस उदेद्यपुत्र को 
बुजा भेजा | उसने गले की गांठ देखी । अपने शिक्षक दंध की बात उसे स्मृत हो आई। उसने रानी के गले मे कपड़ा बंघा और 
ओर से मरोजा । रानी मर गई। तब राजा ने वृप्तरे वेद्यों से पृछा--क्या इसने सास्त्र के अनुसार चिकित्सा की है अथवा अशास्‍्त्र 
के अनुंपार ? वैधों ने कहा --अतास्त्र के अनुसार | राजा ने उसे शारीरिक दण्ड देकर विसर्जित किया, निकाल दिया। 


१. बति, पत्र २४३ : अधसान--गुरोरम्तिके स्थान ! 

२. चूणि बृ० २०३ : ऋष्मजापि हि बसन्‌ जो गुदलिदेश जहुति स्॒ सुद्रकमद समेद बसति, अभिर्देशवर्शो तु सच्चिकृष्ठो5पि दृरस्थ एव, 
सोकेशपि शिद्धा प्रत्यक्ष्परोक्ष। सेदा। अत अ--“कामकॉंधाबनिथित्द, किमारध्य करिष्यसि ? कालगलेइपि 
भुरो असहापेग पीतार्थेश चाग्यत् पत्तव्यम्‌ । 

है. वृत्ति, बच २४३ : मनुब्ो--मगष्य साधुरित्यथ: | 

४. यूलि, पृ० २२६ : मतुष्य हति यावरसनुप्यत्य तत्प तायदिज्छति बसित्‌ । 

४, बलि, बन १४३ : स एव भू परमार्थतों मम॒ष्यो यो फ्चापतिजात निर्वाहयति, तवज सदा गुरोरस्तिके स्पवस्थितेन सदवृष्ठानकृ् स्माधि- 

मनरत्णयता विर्वाह्ते मास्मणा। 

हु, (क) भूनि, बु० २२६ : न उथित: सुर्कुले!हु भगुत्तितः । 

[स) धृत्ति, पत्र २४६ : पुरोरम्तिके 'अशुवित:---अध्ययस्यितः स्कछुम्दविश्ञायी । 
७, भूत्ति, पत्र २४६। सभाझे: सरशभुष्फानरपसन करती पवाप्रतिन्ञातर॒प वा सास्तकरों चबतोत्ये झ्ञात्वा सदा भु्कुलबासोपमुसलंध्य: 
प. चुहत्कापभार्य वात १३६, वू* १११, ११२। 


लृबगढ़ो १ श८ क्षंभ्ययंत १६ : ठिप्पन इश-वं ८ 
१४, साधु के (दजियल्ल ) 
खूणिकार ने इसको तीयेंकर का बाचक माता है ।' 
पृश्िकार ते इसके तीन अर्थ किए हैं।--- 
१. मुक्तिगमन योष्य साधु । 


२. रागद्वेष रहित व्यक्ति । 
३. स्व । 


१४. विस (या बतत) पर (विस) 

इसके संस्कृत रूप दो बनते हैं-वित्त या दत्त । वित्त का अर्थ है--शात । इसका वैकल्पिक अर्थ है --ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र ।' वृत्त का अर्थ है--अनुष्ठान ।* 

इस पूरे चरण का तात्पर्म मह होगा-- 

जो भुनि आप के पास रहता है, श्रावार्द समथ-ससय पर उसके शान-दर्शन और चारित्र को प्रकाशित करते हैं। बह मुनि 
वादी है, धर्मकथी है, विशुद्ध चारित्र वाला है या तपल्‍्वी है--इसको प्रकाशित करते हैं, उसे इस ओर बढ़ने में प्रेरित करते हैं । 

जब मुनि इन्द्रिय-विषयों में आसक्त होकर पथ्च-झ्युत होने शगता है या कषाय के वशीभूत हो जाता है तब आचाय उस पर 
अनुशासन करते हुए कहते हैं--ऐसा मत करो ।* 
१६, अनुशासन करता है (ओभासभाणे) 


भूणिकार ने अवशाष' के दो अर्थ किए है--प्रकाशित करना, अतुशासन करता ।' 
वृत्तिकार ने इसका अर्थ--ठद्भासित करता हुआ, अनुष्ठान का सम्यग्‌ पालन करता हुआ--किया है 


१७. जाशुप्रश शिष्य (आासुपण्यों ) 

इसका अर्थ है--शौघ्न प्रशा वाला अर्थावु प्रतिक्षण जागरूक ।* 

प्रस्तुत सूत्र के द्वितीय भ्ुतस्कंध् के ५(१ में आशुप्श्ञ शब्द प्रयुक है। वहां सुणिकार ने इसका अर्थ -केवली, तीघैकर' और 
वृक्षिकार ने पटुप्रज्ञा वाला, सदसद विवेकज्ञ किया है ।” 


साधना की दृष्टि से प्रतिक्षण जागहक व्यक्ति आशुप्रन्ञ होता है। यह अश्रमत्त अवस्था का सूचक है। तात्पर्य में यहू बीतराग 
अवस्पा का द्ोतक है । 


इलोक ५ : 

१८. श्लोक ५ : 

चूर्णिकार ने प्रस्तुत श््तोक को छठा श्लोक और छठे श्लोक को पांचवा श्लोक मानकर व्याख्या की है । 
१. चृणि, पृ० २२६ । इविप्स “*' "आम देष रहितत्यात्‌ तोर्यकर एब सगवात । 
२ वुत्ति, पत्र २५० : वष्पस्य --मुक्तिपमनयोप्वत्य सश्साधों रागद्रेवरहितस्य सर्वश्वत्य बा । 
३ चृथि, पृ० २२६ : झ्ायधना हि साधव: दति कुत्था बित्त शातमेब, जानदशनअारिजाणि वा । 
४. वृति, पत्र २५० : बुलम्‌ अनुव्दानम । 
४. श्रुनि, पृ० २२६ । 
६. चूलि, पृ० २२९ : “'''प्रकाशपति--आदी बा धम्मकपी या विशुद्ध लरित्रो वा तपत्यी दा । 
७ बुत्ति, पत्र २४० : 'मवध्ातपत्‌---उमद्भासमन सम्यगशुतिध्वन्‌ । 
दपूरनि, पृ० २२६ : जाशुप्रश इति क्षिप्रप्रश् कण-ख्व-मुह॒प्रतियुद्धयमागतता । 


६. घृणि, पृ० ४०३ : आदुपल्णे--अ!सु प्रा पस्य चदति स आसुप्र्नो, केदली हीथेकर एव । 
१०, बक्ति, पत्र ११६ : आशुरश: पदुप्रशः सदसद्जिवेकश: । 


हूंफाडो. ९ २६६ प्रध्ययवन १४ : डिप्पण १६-२१ 
शूजिकार के अगुसार प्रस्तुत श्लोक के प्रथम दो चरणों की व्यादया इस प्रकार है-- 


जो भुनि स्थान का सम्पक्‌ प्रतिलेक्षत और प्रमाजेन करता है, बिछोने पर सोते समथ जादुत अदह्या में सोता है, आतन पर 
बैठते समय डने पौड़, फलक आदि का सम्यक अतिलेखन करता है और आसनों को कब ग्रहण करता चाहिए, कब उतका उपभोग करना 
जाहिए-- इसका विवेक रखता है, पांव प्रकार की तिवद्याएं -पर्वकादि का उपभोग करता है तथा जो प्रत्येक प्रदृत्ति मे संदत रहता 
है, वह सुसाध्‌ युक्त (सुसाधु की क्रिया से युक्त) होता है। 

इसततिकार के अनुसार इन दो चरणों की व्याख्या इस प्रकार है-- 


जो मुझि स्थान की दृष्टि से सदा गुरुकुलवास में रहता है तथा शयन, आसन, गमनागमन और तपश्चरण में पराक्रम करते 
समय उद्यतविहारी मुनियों के साथ रहता है वह युताधु युक्त होता है । वह मेद पर्वत की भांति निष॑प्रकम्प तथा शरीर से तनिःस्पृह 
होकर कायौत्सगग करता है । सोते समय वह शवतमूमी, जिढौता और शरीर का सम्पक्‌ प्रतिलेख़न करता है और गुरु की आशा प्राप्त 
कर, गुरु द्वारा निदिष्ट समय में सोता है। सोते समय भी वह जागते हुए की भाति सोता है। आसन पर बठते समय भी वह अपने 
शरीर को संकुचित और संयत कर, स्वाध्याय तथा ध्यान की मुद्रा में बंठता है। हर 


१९. आरक्षत्रभ (आयपभ्णे ) 

थूणिकार और दत्तिकार ने इसका संस्कृत रूप आगतबज्ञ दिया है। इसका अये है-अज्ञावान्‌, कर्संब्य और अकर्त्तव्य के 
बिवेक से युक्त ।' 
२०, बहुत अच्छे ढंग से ( पुडो ) 


चूणिकार के अनुसार इसके तीन अर्थ फलित होते हैं'-- 


१ विस्तार से । 
२. प्रत्येक को । 
३. परस्पर । 


कृत्तिकार ते इसका अर्थ--पृथक-पृथक्‌ रूप से अर्थात्‌ क्‍घिल्त-भिन्‍्न प्रकार से--किया है ।' 
इलोक ६: 
२१, मुनि प्रशंसा या कठोर शब्दों को सुतकर (सहूनि “” ““''''सेरबाणि ।) 


शब्द दो प्रकार के होते हैं. मनोश और अमतोज्ञ, कर्णप्रिय और कर्णकतु । स्तुति, वन्‍दना, आशोव॑चन, निमंत्रण आदि के 
शब्द मनोज होते हैं । इसी प्रकार वेणू, वीणा आदि वाध्यों के शब्द भी कर्णप्रिय होते हैं । 


जो शब्द भथ उत्पस्त करते हैं वे भरव कहनाते हैं| थे अध्रिप होते हैं | इसी प्रकार खर, परुष और निष्ठुर शब्द भी शअ्रप्रिय 


होते हैं ।* 





१, ठाज ४/५०। 
३. कृणि, १० २१६, २३० । 
है. दृक्ति, पत्र २४० । 
४, (क) भूणि, (० २३० : आंगपता अ्रत्मा यत्य स भवति आगतप्रश: । 
[स) गति, पत्र २५० ! भायता--उत्पतता प्रज्ञा यस्यासावागतप्रञ़.--संजात-कतव्याकर्तव्य विवेक: प्वतो भवति । 
४. कूणि; पृ० २३० : पुहो घिस्तरतः कश्पति, पुढो--पतियों दिल्‍्त स्तयम्‌,''''अथबा पुद्दों सि परस्पर जोदयति । 
६. बृत्ति, पत्र २५० : '''*' पृरक् पृष्छ । 
७. (क) बुणि, पृ० २२६ : बर्हस-रतुल्पाशीअजि-विमरअम(दोत्‌ तयोकलेदसादीसि । “लय कुवस्तीति भेरवाणि, सक्यधा--ख्र-फझदस- 
जिदृहुर-भरदादीसि । 
(स) बुत्ति, पत्र २६० : शाव(्‌ बेन तेल हिकात प्रदुुरात शुहिदेश आम *' “'सेत्वात्‌ --अवावहात फर्णकदुत्‌ । 


हूँकयढ़ों ? १७० प्रध्यवन १४ : दिप्पण २९-२७ 
२२९. सज्यर्थ (अजातवे ) 

आलव का अर्थ है--राम-देप युक्त प्रवृति | जो मश्यस्थ या राग-द्रेष रहित होता है वह अनाजब कहलाता है । 

शब्दों को अस्के या बुरे झुप में ग्रहण करता आल्ववण है। इसके विपरीत जो शब्द आदि के प्रति राग-देष नहीं करता, उनके 
बिषयों में मध्यस्थ रहता है, वह अनात्व होता हैं । 

जूणिकार ने 'अणासए' पाठ माना है। उसके संस्कृत रूप तीत हो सकते हैं--अनाशय, अनाश्रम मौर अनाअंब । 


२३. भिद्ञा (निहं) 


मिद्रा प्रमाव का एक प्रकार है । भिक्षु दिन में सोकर नींद न ले । जितकतपी मुनि के लिए यह विधान है कि वह रात्री में 
सी दो प्रहर से ज्यादा नींद तहीं लेता । बहुत थोड़ी नींद लेने वाला भी शरीर-धारण के लिए नींद लेता है, क्योंकि नींद परम 
विश्ाम है ।' 


२४. केसे होवा ? कंसे होगा ? (कह कह) 


क्या मैं अपनी प्रव्वज्या को जीवन भर नहीं निभा पाऊगा ? क्‍या मुझे समाधि-मरण प्राप्त नहीं होगा ? मैं जो साधना करता 
हूं उसका कुछ फल होगा या नहीं ? इस प्रकार का चिन्तन करता ।* 


२४, बिंचिकित्सा को (बिशिगिज्छ ) 


विजिकित्सा का सामान्य अर्थ है--संदेह, रका । साधक अपनी साथना के प्रति सदेहशील न रहे । वह निग्नंस्थ प्रवचन के 
प्रति भी निःशंक रहे | वह यही माने --तमेब सच्च निल्सक ज॑ जिणेहि पवेहयं ।' वह प्रवचन करते समय तथा अन्यकाल में भी इस 
सूत्र को याद रखे । वह ऐसा प्रवचन न करे जिससे दूसरों के मन में विचिकित्सा उत्पन्न हो ।* 


इलोक ७ : 
२६ (अस्म-पर्याय से ) छोटे-बड़े तथा (बोका-पर्याय से) छोटे-बड़े (डहरेण बुड्ढेल) 


“इहर' का अर्थ है छोटा और 'दुश॒ढ' का अर्थ है बूढ़ा । प्रस्तुत प्रसंग में दीक्षा-पर्याय और अवस्था की दृष्टि से छोटे-बड़े का 
हल्मेख किया गया है ! 

चूणिकार और दृसिकार ने 'डहर' के साथ जन्म-पर्याय और दीक्षा-पर्याय को जोड़ा है ।' चूणिकार ने वृद्ध के साथ अवस्था 
का और दूस्तिकार ने अवस्था और श्र््‌त--दोनों का संबंध जोड़ा है ।' 


२७. रात्निक (रातिणिएण ) 
“सत्निक' का शाम्दिक अर्थ है--दीक्षा-पर्याय में वड़ा । चूणिकार ने आचाये, दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ सथा प्रवर्सेक, गथी, 
अच्धर, गणावज्छेवक भौर स्थविर को “रात्निक' शब्द के अम्त्गंत गिनाया है ।* 
23 22: न 


१. कूणि, पृ० २२१ | 
२. बलि, ० २२६ : बिबसतो ण चिहायति, रत्ति पि दोष्हि जामे जिधकप्पी, एकार्त पि तलजिद्यों सरीरधारणाय स्वपिति, निडा हि 
परस विशामणम्‌ । 
३. भुणि पृ० २२१ : कर्य कथमिति, किमहूं पम्मज्जं जे भिरपरेशलअं ? समाधिसरण ज लमभेल्ज ? । सम्यगनुच्योज- 
स्थास्थ कि फलमस्ति नास्ति ? ५७७४४७ 
४. बूथि प० र२१ | 
५. (क) चूणि, ह० २३० : बहरो जरप-पर्यायाध्याम । 
(क) बृत्ति, बज २११: जय: पर्यावाष्यां झ््लकेल-लघुता । 
६. (क) भ्ुनि, पु २३० : जुड़ो दयसा । 
(छत) दुत्ति, पत्र २४१ : 'बुद्ेंल था बयोपश्िकेश शुताधिकेस वा । 
७. पूर्ति, वृ० २३० : रायबिलों अवरिओ परियाएज वा पवलगाईणम वा पश्चानामस्यतमेत । 


तर 


सुथगड़ों १ ४७ पह्रध्ययन १४: विप्वर्भ २५-३१ 


हत्तिकार ने दीक्षा-पर्याय में ज्येष्ठ तथा श्र्‌त में विशिष्ट मुनि को “रात्तिक' मात्रा है।' 
देखें दसबेजालियं ९।३।१। द 
२८. सह-दीक्षित के द्वारा (समव्दएण ) 


इसका अर्थ है--दीक्षा-पर्याय अथवा अवस्था में समान ।' हमने इसका संस्कृत रूप 'समब्रतेन' और अर्थ सहदीक्षित किया है। 
जूणि और वृक्ति के अनुसार इस्तका संस्कृत रूप 'समवयसा' होता है ।' 'समवयस्‌' का प्राकृत रूप 'समयय' होता है। यहां वकार का 
दित्दीकरण छन्द की दृष्टि से माना जाए तभी इसका 'समव्यय' रूप बन सकता है। रात्निक के संदर्भ में 'समव्वय' का अर्थ समद्रत 
अप्विक संगत प्रतीत होता है । ह 


२६. स्थिर रूप में (बिरओ ) 


इसका अर्थ है--प्रमाद के प्रति सावधान किए जाने पर प्रमाद पुनः न दोहराना ।* 


'लीयमान' का अर्थ है--ले जाया जाता हुआ, अनुशासित किया जाता हुआ ।* 


कोई व्यक्ति नदी की घारा मे बहता जा रहा है। कोई उसे कहता है--भाई ! तुम वेग से बहते हुए इस काठ का, सरकते 
के स्तब का या वृक्ष की शाखा का मुहूर्स मात्र के लिए अवलबन लो । तुम पानी में डूबने से बच कर पार पा जाओगे ।' ऐसा कहने 
पर वह उस पर कुपित होता है और बसा नहीं करता । वह व्यक्ति नदी मे डूब कर मरता है, कभी उस पार नहीं जा पाता । 


इसी प्रकार प्रमादाचरण करने वाले मुनि को आचार्य बार-बार सावधान करते हैं और उसे मोक्ष-मार्ग की ओर अग्रसर करने 
का प्रयस्‍्न करते हैं। किन्तु बहु कफषाय के वशीभूत होकर उनके उपदेश को स्वीकार नहीं करता । अथवा अन्य मुनियों द्वारा सावधान 
किए जाते पर बह अहं से परिपूर्ण होकर सोबता है--'मे छोटे और अल्पश्रुत मुति भी मुझे सावधान कर रहे हैं।' ऐसा व्यक्ति कप्ी 
संसार का पार नहीं पा सकता ।' 


इलोक ८: 
१३१ किसी शिथिलाबारी व्यक्ति के हरा समय (धार्मिक सिद्धान्त) के अनुसार (विडद्धितेणं समयानसिद्र ) 


व्युत्यित का बर्थ है-- संयप्त के प्रतिकूल क्षात्रण करने वाला | ब्युध्यास चित्त की चचल अवस्था है। पातजल योगदर्शन मे 
व्युत्थान-संस्कार निरोधसं-स्कार का प्रतिपक्षी है।' ब्युत्यान धर्म की प्रधानता वाला व्युत्यित व्यक्ति संयम से विधलित हो जाता है, 
इसलिए उसकी संज्ञा व्युत्यित है। वह स्वतीर्थिक भी हो सकता है और परती्थिक भी । कोई मुनि प्रभाद का आयरण करता है। वह 
ईर्या-समिति का सम्मग्‌ शोघन मन करता हुआ त्वरित गति से चल रहा है। तब व्युत्यित व्यक्ति उसे कहता है-- मुने ! ऐसा चलना 


१. बृत्ति, पत्र २११ : रत्माधिकेन था प्रतश्याएयायाधशिकेत भताधिकेग वा। 

२. भूजि, पृ० २३० : समकयों दरियाएज बयसा वा । 

३. (क) पूल, हृ० २३० । 

(स) बृति, पत्र २६११! समबयता था। 

४. यूणि, पृ० २६० : घिर्र मास ले अपुनवकारयाएं अव्भुट्ेंति । 

४. बृश्ति, पञे्र २५१ : तीषसान:' 

६. चूलि, पृ० २३० : यथा सदौपूरेण ह्विमसाजः केतजिदृक्तः--ह४ तुरशकाव्श अवलस्दस्य शरस्तम्थ बुक्षशाऊ्॒ वा मुहूर्तसात्र चाश्सान 

इत्पुक्तो रूथति भ दा करोति, धदुच्यते स हि अपारपे भदति, पार गच्छुतीति पारग:, एवं समिलों थि। 

अंधवा निर्मस्रणामिवाउसुर; त रागपारं कऋति (| भगवा बिरमंतग इति जिश्जंततो, स हि आचार्यमॉक्ष प्रति 
सीयसाबो+पधि संम्पधुपदेसे: पढ़िद्रोजभाहि यं थे पारं॑ पच्छति शंसारस््य कपायथशात्‌, जहं पि चोइल्जासि उहरेलि 
बप्फयुसेहि व । 

७. पातक्लश्रधोगरशत ३९१ 


धूंगगढे १ ५७२ अध्ययन १४ : टिप्पण ३२-३४ 
तुम्हारे लिए मोग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आयमो में यह प्रतिपादित है कि मुति युग-प्रमाण भूमि को देखता हुआ धीरे-धीरे चले ।' 


इस प्रकार व्यूत्यित के द्वारा आगम-प्रसाण पुरस्सर अनुशासित होने पर समता में रहता मुनि का सामरायिक धर्म है । 


३२. किसी पतित घटवदासो के हारा (अब्मुद्रिताए घडशातिए ) 
अम्युत्यित का अये है -तत्पर होता । प्रकरणवश अध्युत्यित का अंधे दुर्ील के आचरण में तत्थर किया गया है।' 


घटदासी का अर्थ हैं -पातती लाने बाली दासी । घटदासी के द्वारा भी प्रमादाचरण के प्रति सावधान किए जावे पर समता 
में रहना मुनि का सामायिक पर्मे है। घटदासी के विषय मे यह कथन है तो भलां अल्पशील वाले ध्यक्ति के द्वारा कहने पर तो अस्वी- 
कार करने की बात ही नहीं होनी चाहिए । 


वह घठदासी सर्पिणी की भांति फुफकार करती हुई मुनि को सावधात करते हुए कहें--“भरे ! क्या तुम ऐसा कर समते 
हो! 

क्षयवा अत्यन्त पतित दासदासी भी साव्रधान करे तो मुनि ऐसा ने कहे -तुम्त भले ही सच कह रही हो, परन्तु मुझे कहते 
बाली तुम फौन हो ? ' 


'घड़दासिए --यह शब्द 'घडदासीए' होना चाहिए था। किन्तु छन्द की दृष्टि से छुस्व का प्रयोग किया है । 
३३. (अगररिणं था समयाभुसिटट ) 

जगारी अर्थात्‌ धर-शहस्थी, चाहे फिर वह स्त्री, पुरेष या नपुसक हो ।* 

प्रस्तुत प्रसंग मे 'समय' का अर्थ है--सामाजिक-शास्त्र । 


गृहस्थों के सारे अनुष्ठान सामाजिक-प्लास्त्र के द्वारा अनुशासित होते हैँ। प्रमादाचरण करने वाले मुनि को ग़ृहस्थ कहता 
है--मुने ! गृहस्थ के लिए भी ऐसा आचरण करना विहित नहीं है और आप ऐसा आचरण कर रहे हैं ?" 


३४. श्लोक ८ : 
प्रस्तुत श्लोक में 'समय' शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है । यहां अनुशासन का प्रयोग करने वालो के चार युगल हैं - 
१. स्वपक्ष और प्रतिपक्ष के व्युत्यित । 
२. बच्चे या बूढ़े । 
३. घठदासी । 
४. गृहस्थ । 


१. चूलि, प० २३० ; विउद्ठियों जाम विग्गुतो, यथा व्युत्यितपर: --ध्यु श्पितोइश्य विश: सम्पत्‌, व्यूत्यिता: सममबिप्रतिपज्ञा इत्यथं: । 
पाश्वेस्‍्थादोनामरपतमेल वा काचित्‌ प्रमादाइब तुर्येग वा त्थवरितत्वरित गर्छन्‌ 'जधा तुम्भ ण बट्टति हुरितं गंतुं, 
कहूं कोडपादीति न हिसघ ? राह्सिहिलु वा। एवं मूलगुणेसु वा डसतरगुणसु वा विराधणाएं अण्णतरेण था समये- 
साइतुशास्त --णज तुरभ् वट्ठति एवं काउं, जुअंतरपलोभणेथ होतव्य | 

(क) इत्ति, पत्र २४१। 
२. (क) बरूषि, पृ० २३० : अतोब उत्यिता अब्मुट्विता, कुत्रोत्षिता ? दो:सोल्ये । 
(क्ष) बृत्ति, पत्र २२१ : जतोबाकार्मक रज्ं प्रति उत्थिता । 

३. यूलि, पृ० २३० : धठदासीप्रहर्ण तोसे वि ताव णोबिस्जते ण्र भस्सितब्ं, कि पुण जो तन्‍्षणआणि वि सोलाणि घरेति ? अथवा 
क्षब्भुट्टिता सा बडघट्टिता भुमंगोव धपमेंतों इट्टा ज॑ भर्णेति--तुश्च वहुति एवं कातु ? अधवा अस्मुद्दिते सि 
पडिफशधयणेण गत, चम्युप्तस्थोवत्‌ पुदष:, तदाथा--दासदासो पतितेस्पोषपि पतिता ला बि?७ चओईंति थ॑ 
वक्तब्या--सच्चा वि साव तुसं का होधि मं चोदेतूं ? 

४. श्रुणि, पूृ० २३० : अपारिय ति स्त्री-पु-तपुंसक बा 

४. वृति, पत्र २५१ + गृहस्थानामपि एतन्न युल्यते कतूं यवारम्धं चबता। 
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पहले युगल के संदर्भ में 'समय' का अर्थ आागमा तथा शेष तीन के संदर्भ में समय” का अर्थ लौकिक सिद्धान्त" किया गया है। 
प्रसंगवक्ष यह उचित प्रतीत होता है । 


इलोक & : 


३४, कोष न करे (ण...कुछरे) 
दूसरे के द्वारा दुबंचन कहते पर बह मुनि सोचे-- 
भाकप्टेन मतिमता, तस्चाणविचारणे मति: कार्या । 
पत्ि सर्थ कः कोपष:, स्थादस् कि नु कोपेस ? ॥| 
'कोई व्यक्ति आक्रष्ट हो तब वह उसके आक्रोश करमे के कारणों को खोजे । यदि आक्रोश करने का कारण उपस्थित है 
तो उस पर क्रोध क्यों किया जाए ? यदि आक्रोश व्यर्थ ही हो रहा है तो उससे क्या, उस पर क्रोध क्यों किया जाए ?' 


३६, चोट न पहुंचाए (पथ्यहेक्जा) 
इसका अथ्थें है--लकड़ी, पत्थर या ईंट आदि से मारना, चोद पहुंचाना ।* 
३७. (तहा करिस्स सेयं स्‌ मेयं ) 


अनुसात्तन किए जाने पर कोप करना, व्यथित करना और परुष वर्चन बोलना--ये वर्जित हैं। अनुशासन के उत्तर में दो 
बाक्यों का प्रयोग होना बाहिए-- (१) तहा करिस्सं और (२) स्रेयं खु मेयं । 


सूणिकार के अनुसार 'तथा करिष्यामि'--वेसा करुंगा--यह स्वपक्ष में 'मिल्छामि दुक्कड' के समान तथा पर-पक्ष वालों के 
लिए-- श्रे यः खलु मम'--- यह मेरे लिए श्रेय है““-यह कहना उचित है।* 
बृत्तिकार ने स्व-पक्ष या पर-पक्ष का विन्ाजन नहीं किया है ।* 


दइलोक १०: 


३८. धभूढ़ व्यक्ति (असूढा ) 
इसका अर्थ है--सही मांगें का जानकार । घह पथदर्शक जो सही-सही जानता है कि कौत-सा मार्ग किस ओर जाता है ।'* 
२९. सा बिखलाते हैं (सग्माणुसासंति ) 


यहां दो पदों--मम्ग +-अणुसासंति में संधि हुई है। इसका अर्थ है कि पथदर्शक उस दिग्मूढ़ पथिक को सही मार्ग दिखाता 
है । वह कहता है--सुम इस मांगे से बलो, अपने गन्तख्य तक पहुंच जाओगे । यह भाग तुम्हारे लिए हितकर और क्षेमंकर है। इस 





१ वृत्ति, पत्र २५१ : चोदितः स्वसमपेन, तत्नचा--नेदविधसभुष्ठाल भ्रवतासागमे व्यवस्थित येनालनिप्रवत्तोईस | “' * * यदि 
था अ्युत्कित:--संयभाव अष्टस्तेवापर: साध: स्ललित: सन्‌ स्वसमयेन-- अहुत्यथीतामसाशुस्ाारेघानुशासित: । 

२. धृत्ति, पत्र २४१ : बृहस्यातां य: कम: अनुष्ठान तत्समग्रेनाभुशासित: । 

है. बृत्ति, प्र २५२।॥ 

४. (क) बरूचि, १० २३१ : कहु-भोहनह्टारीहि । 

[छ) बृत्ति, पत्र २५२ : प्रकरण व्यवेद्‌---.इच्डाविप्रहारेज पीडयेत । 

४. यूलि, भृ० २३१ : सपक्लेग था ओसस्लेल जोदितो भजति-को तुम सत्र वा चोवेश्‌ शबति ? तथा शरित्सं ति सपक्शे मिच्छझामि 
बुक, प्रवस्शे सैवेतकछ थः । 

६. धृत्ति, पत्र २५२ : सर्ववायससबभुषफाधितों दोवों मेतारमपि मासेय शोदससि, जोदित/तवबिध सथता असबाचरणंत विधेशमेदंबिधं 
ञऋ्र पूर्रोविश्िरमृष्ठितअदुष्ठेकमिस्पेद बिन बास्म॑ तथा करिव्याधीत्येव मध्यस्यवत्त्ता प्रतिश्ृुजुयाव अमुतिष्ठश्थ- 
निव्यावुष्कतादिंता विकतलेत, परदेतध्योदर् गामेदस्ममैव भेय: । 

७. बृत्ति, पत्र २१५२ : जबुड़ा। सहतस्याधज्ा: । 


पूथगड़ों १ पूछ४ झ्रध्ययण १४: ठिप्पण ४०-४२ 


भागे में फर्तों से लदे इल तथा स्थान-स्थान पर जल के सरोगर हैं। इस मांगे पर चलते हुए तुम्हें भूख-प्यास से पीड़ित नहीं होता 
पड़ेगा ।' 
४०. सही सार्भ बला रहे हैं ( सम्म5भसाप्तयंति ) 

यहां दो पदो- सम्म-+अणुसासयंति में संध्ति हुई है। भूणिकार ने सम्यक्‌ का अर्थ ऋजु और अनुशासना का अपे--मार्गो- 
पदेशना किया है ।' 


इलोक ११: 
४१. भहाबीर ते (ओरे) 


इत्तिकार मे 'वीर' शब्द से तीर्थंकर अथवा गणधर आदि का ब्रहण किया है ।' 


४२. (एसोबमं ४७४७४ («४ झउबभेइ सम्मं ) 

गस्तव्य स्थान प्राप्स कर लेने पर दिग्मूढ व्यक्ति अपने मार्य-दर्शक की कुछ विशेष पृजा करता है, उसका सम्मान करता है। 
फिर चाहे पथदर्शंक चराप्डाल, पुलिन्द, गन्‍्द, गोपाल आदि ही क्‍यों न हो और स्वय उससे विशिष्ट जाति या बलोपेत भी क्‍यों नहों। 
बहू यह सोचता है-- इस पथदर्शक मे मुझे दुर्ग आदि दु्॑घ्य स्थानों तथा हिंख पशुओं के भय से बचाकर निषिध्न रूप से गन्तव्य तक 
पहुंचाया है । मुझे इसके प्रति विशेष कृतश होना चाहिए | इसने जो भेरी सहायता की है, उससे भी अधिक मैं इसे कुछ दू । ऐसा सोच- 
कर वह उस मार्म-दर्णक को वस्त्र, अन्न, पान तथा अन्य भोग-सामग्री स्वय देता है । 

यह एक दुष्टान्त है। धर्म के क्षेत्र में भी साधक के लिए अपने मार्ग-दर्शक के प्रति विशेष पूजा का व्यवहार करणीय है। 
छपने जाचाम को आहार आदि लाकर देना द्रव्य-पयूजा है। उनकी भक्ति ओर गुणानुवाद करना भाव-पूजा है। 

प्रस्तुत श्लोकगत अथें को भलीभांति समझकर मुनि उसको अपने पर घटित करे । बह यह सोचे--गुर ने अपने सद्‌ उपदेशो 
के प्वरा मुझे मिस्यास्व रूपी वन से तथा जन्म-मरण आदि अनेक उपद्रव-बहुल अवस्थाओ से बचाया है। ये मेरे परम उपकारी हैं । 
मुझे इनके प्रति बहुत कुतजश्ञ रहना चाहिए । अभ्युत्थान आदि विनय प्रदर्शित कर मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए । 

मुनि चाहे चक्रवर्ती ही क्यों न रहा हो मौर माचार्य यदि तुच्छ जाति के भी हों, तो भी मुति का कतंव्य है कि वह श्राचाय॑ 
के प्रति पूर्ण कृतज्ञ रहे, उतकी विशेष पूजा करे । 

दिग्मूढ़ भुनि को सत्यथ पर लाने वाले आचाय॑ उसके परमबन्धु होते हैं। चूणिकार और दृत्तिकार ने यहा दो पद्म उद्धत किए 
हैं 


जो व्यक्ति जलते हुए घर में सोए हुए व्यक्ति को जगाता है, वह उसका परमबन्धु होता है ।' 
'झोई अज्ञानी व्यक्ति विष-मिश्रित भोजन करता है और ज्ञानी उसे विष बता देता है, वह उसका परमबन्धु होता है | 
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१. चूलि, पृ० २३१: विशपुदस्य उत्पचप्रतिपक्षस्थ था अमूढः कश्चित्‌ पुसात्‌ अम्यो प्रामों था अदिसं गरदुतों मार्ग कषयति--यथा 
कपयासि तथा तथाइ: सार्म ईप्सितां भुषं गस्छति, अनुशासस्तों यदि उष्मार्गापायान्‌ इकंयित्या शबीलि--अयं ते 
भश्तों हितः कम: अकूटिलरत्व॑बित: फलोगगादिवक्षजलोपेतत्वाच्च । 

२. चूस, पृ० २३१: सस्म उच्चुम, न वा हेबेल, क्रतुशासमा सास सार्योपदेशनंब । 

३, बुतति, पन्च २५२ : बोर:---सो्थ करोफ्यो वा मणपरादिकः । 

४. (क) बूजि, १० २४१ १ ततः लेन मुर्देनेश्वरेण था अमृठस्थेति बेशिकस्य, यश्यपि शष्डाल-पुलिस्य-गन्द-गोपालादि चर तस्यापि ते 
लिश्तोर्थकास्तारेण संता शक्‍त्यनुरूपा कायब्वा पूथा संविसेसकुत्ता, अहमनेग वुर्गात्वापरभमाविवोधेष्यों सोक्षित इत्यतोध्स्य 
छुतझत्यात्‌ प्रतिपूर्णा करोमि। विशेषयुक्ता गाम याबतोी में तेन पूजा कुता अतो अस्याधिक करोमि, तश्षणा भरभाप्तपाग 
झोगप्रदान अर राजा दक्षात्‌ । '*'' “४77 

लेमापि सिश्यात्ववगाद उत्तरम्तेश अभ्पुश्यानादि सबिशेषा पूजा कर्तभ्या, यधप्यसों चकवतों मिल्काम्त: आज्रासंेश्वभान: 
कुलाविजात: । हध्यपूजा प्राहारादि साबे शक्ति: बर्भवादश्य । बार्सस्वस्पे४पि दुध्टाम्ता:। तश्चधा-- 
सेल थि सग्यिजालाउलम्मि, जलमाथ-इक्कमाचस्सि । 
लो. बोधेति सुबंधूं, सो तसस जनों परमबंधू ॥ 
छध् गा बितसंजुलं, भर्त मिदुमिह भोसुशामस्स । 
सो विसदोश साहृति, सो तत्स जनों फरसबंधू ॥। 
(खत) पुत्ति, एज २१२। 
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इलोक १२ : 


एक अटवी है। ठह गढ़ों, पत्थरों, कन्दराओं तथा बूक्षों से दुगम है। ऐसी अटवी से प्रतिदिन आाने-जाने के कारण कोई 
व्यक्ति उसकी फाहडियो से परिचित हो खाता है। किस्तु यह भी उस कटदी में अधकार के कारण पूर्व परिलित प्नडंडियों को भी 
नहीं देख थाता ।' ' . 

इलोक १३: 

४४, अपुण्ट धसंबाला (अपुटृधस्मे ) 

सूर्णिकार मे इसका अर्थ 'अट्टृष्टधर्मा' किया है ।' संभव है उनके सामने “अदिद्वुधम्मे' पाठ रहा हो । 

दैल्लें -- तीसरे ए्तोक का ७ वां टिप्पण । 
४५. घ॒र्म को (घस्मं) 

चूणिकार ने इसके तीत अर्थ किए हैं--प्रदत्ति-निवृत्ति प्रधान धर्म, यारित्र धर्म अथवा अप्रमाद घममे ।" 
४६. झागो (कोविए) हि 

मूणिकार के अनुसार कोविद का अर्थ है--जानी । जो ग्रहण शिक्षों में निषुण होता है, वह जान सेता है कि उसे कंसा 
माचरण करना चाहिए और कसा आचरण नहीं करना चाहिए !* 

जो व्यक्ति सवंशप्रणीत आगम्मों के अनुसार कर्तन करते में निपुण होता है वह कोविंद कहलाता है, यह वृत्तिकार का अर्थ है।' 


इलोक १४ 


हिंसा की व्याह््या चार दृष्टियों से की जाती है--द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव । 
दिशा--यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण है ! 

जस या स्थावर--यहे द्रव्य संबंधी दृष्टिकोण है । 

सदा-- महू काले संबंधी दृष्टिकोण है । 

मानसिक प्रद्ेणष का अभावज--यह भावात्मक दृष्टिकोण है | 

इन चारों वृष्टिकोणों से हिंसा की समग्रता समझी जा सकती है।' 


१ चू्णि, पृ० २३९ : अरहं करोतीति अस्प्कार: मेज्ाास्थकारं जता था राधि:, अहयी था पर्ता-पावाण-दरी-बुकदुर्धना, से तस्वां 
पुर्थुध्गमपि दध्डकूपय न पश्यति । 
२ भूणि, १० २३२ : अपुनुबस्णों भाम हदच्टधर्मा । 
है. यूणि, १० २३२ । सल्य “ प्रवत्ति-निदतिलक् अर्स झानादि-दाभातिपातादियु धचाशंक्रमं, ज़बणा चारिजधर्त अप्रमाधप्र्म भा 
४. यूथि, ए० २३२ : फोषितों जाम शिवश्चिल्कृतः पहुनप्तिश्लाए फोवितो, जासेबितध्य भर प्रहणशिक्षया शायते । 
५. बृत्ति, पत्र २१३ । कोमिंद। अध्यक्तसर्मश्षप्रमीशाममत्मास्तिपुणः । 
६. (क) दृरथि, १० २३९ : उदय अतेब ति वेसबाधासिवाती । मे भायरा मे य तसा रध्यवाजादियादों । सदा तो त्ति फासप्राचाति- 
पात: । तंसि परककमंदो भणप्यधोद्ध अधिंफ्ताने सि भाषपायातिवातों । 
(स) पृत्ति, का २३३ : 
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४८, प्रकस्पित न हो (अविकंपमाणे) 


बृत्तिकार ने इसका अर्थ संयम से अविचवलित रहता हुआ--किया है।' 
चूर्णिफार ने अविकप्पमाणे' पाठ सातकर इसका क्षर्य 'विविध्त कल्पना न करता हुआ' किया है।' 


इलोक १५ 
४१, विनयावशत हो (स्तियं) 


इसके संस्कृत रूप दो हो सकते हैं--समितं, सम्यक्‌ | चूणिकार ने सम्यक्‌ का अर्थ तीन प्रकार की पर्युपासना (कायिकी, 
वाचिकी और मानसिकी) किया है ।* 


४६०, प्रहण करे (सोयकारी ) 
चूणिकार ने इसके तीन अथे किए हैं-- 


१. प्रहण करने वाला । 
२. श्रौत्र से ग्रहण कर द्ृदय में धारण करने वाला । 
३. सुतकर करने बाला । 


दृत्तिकार ने इसका अर्थ थयोपदेशविधायी--आज्ञा का पालन करने वाला क्रिया है।' 


५१, विस्तार से अपने हृदय में स्थापित करे (परुढ़ो पवेसे) 

इस वाक्य में निर्देश दिया गया है कि धर्म के ठपदेश का पृथक्‌-पृथरू या बार-बार पुनरावतंन करे | बार-बार पुनशावर्तित 
विद्या हजार गुती हो आती है। इसका तात्पयं है, केवल सुने नहीं, किन्तु सुने हुए तत्व पर चिल्तन और मनत करे | 

इस वाक्य का दूसरा अर्थ होता है- जो धर्म का उपदेश मिले उसे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से स्वीकार करे। सब तश्वों को एक 
ही दृष्टि से देखते पर यथार्थ का बोध नहीं होता । उत्सगं सूत्र को उत्सग की दृष्टि से, अपवाद सूत्र को अपवाद की दृष्टि से देसे । 
इसी प्रकार स्व-समय को स्व-समय की दृष्टि से ओर पर-समय को पर-समय की दृष्टि से देखे । भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो से देखा हुआ 
सत्य चिक्त में समाधि उत्पन्न करता है ।" 


इलोक १६ : 


४२, धर्म, समाधि ओर मार्ग को (लिविहेण) 
शरृणिकार ने इसका अथे दो प्रकार से किया है-- 


१. समिति, गुप्ति और अप्रमाद-- इन तीनो से । 
२ धर्म, समाधि और मार्ग-- इन तीनो से (नॉवे, दसवें और स्थारहवें अध्ययन के ये नाम हैं) । 


१. भुत्ति, पत्र २५३१ : अविकम्एसाभ!--संपमादच लत । 

२, बूलि, पृ० २३२ : विविध कप्पयति बिकप्पमाणों | 

३. जूलि, १० २३२ : सम्यगिति लिविधाए पश्जुबासणताए । 

४ घूणि, ० २३२: ओोतलि शरोतीकि धोत:कारी प्रहोतेत्यथ: गृह भाति ! अधवा शरोत्रेण गृहोस्‍्या हृदि करोतीति बोतःकारी, भृत्या 

वा करोतोति श्ोत:कारी । 

५ वृत्ति, पत्र २५४ : ओोश्रे-कर्णे कस शोसमस्प श्रोतकारी -- पयोपदेशका री आशाविषायो । 

६ प्ृणि, १० २१२, २३३ : पुदो पवेसे लि पृथक पृथक पुणो पुणो वा पवेते हुश्यं पुदों पौवेले, सहुलुणिता विद्या शतशः परिव्तिता: ॥ 
प््तेयं बा पत्तेयं पदेसे पुढ़ो प्ेते, त॑ जधा--उस्सणो उस्सर्गं अबबाते जदबात, एवं ससमये ससमर्भ परसमये 
परसमय वा, अतिकाम्ते सतिक्तास्तकालम । 

७. पूर्सि, पृ० २३३ : घमिति-पुप्पप्रमावेधु धम्मं-समाध्ति-मार्येपु थ । 
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,. इलिकार में इसका अथे इस प्रकार किया हैं--- 
९, मन, बलचन और काया से । 
२. छत, कोरित और अनुमति से ! । 
अणिकार का अप्रे प्रकरणासुप्तारी होने के कारण अधिक उपयुक्त लगता है | 
४४३. चित्त की शांति (संत्ति) 
इसका अर्थ है--शांति, सुख, सर्वर शान्ति, समस्त इ्रम्हों से उपरति ।' हमने इसका अश्रे--चित्त की शान्ति किया है । 


श्र. निरोधष (णिरोध॑) 

निरोध का अर्थ है--#र्म-प्रवाह का रुकना । प्रस्येक प्राणी में मिरंतर कर्म पुद्गलों का प्रवाह भ्राता है । उसके आगे का हेतु 
है-- अशांति और उसके निरोध का हेतु है शास्ति । 

प्रस्तुत सूत्र के १३८० में शान्ति को निर्वाण (संति निब्बाणमाहियं) कहा है और यहां झ्वाम्ति की तिरोध कहा है (संत्ति 
णिरोधमाहु) ! शान्ति निर्वाण का हेसु है या शास्ति ही निर्वाण है। इसी प्रकार शान्ति मिरोध का हैतु है या शान्ति ही निरोध है । ये 
दोनों अर्थ किए जा सकते हैं । 
श५., जिलोकदशों तीर्थंकर (तिलोगढंसी) 

इसका अर्थ है - तीन लोक को देखने वाला । चूणिकार से--ज्ञान, दसन, और शारित्र--को तीन सोक माना है । उसको 
देखने वाला होता है--तोर्यकर । उन्होंने विकल्प मे ऊचा, नीजचा और तिरछा लोक देखने वाला--यह अर्थ किया है।' दृत्ति में यह 
वैकल्पिक अर्थ ही मिलता है । 


इलोक १७: 


४५६, प्रतिभावधान (पड़िभाणव ) 
देखें-- १३१। १२ का ५५ वां टिप्पण । 


५७, विशारद (विसारदे) 
देखें-- १२।१३ का ५६ बां टिप्पण। 


५८, प्रादात (शासाबि) का अर्थी बना हुआ (मादाथम्ट्टी ) 
आंदात का अर्थ है--शान आदि ।" यहां मकार अलाक्षणिक है । 


५६, तपस्या (बोदाण) 
जूणिकार और दृत्तिकार ने इसका अर्थ तप किय। है ।' स्थानांग (३१४८) के अनुसार व्यवदान तप नहीं है वहू तपस्या का 
फ़श है । तप और ठप के फल में अभेदोपच्ार कर सप के अर्थ में व्यवदास शब्द का प्रयोग किया है । 


है. बसि, पत्र २५४ : जिविधनेति अगोदावकामकर्मालः कुतशारितामुश्नतिलिा । 
३ कूरणि, एृ० २३३ : शाम्तिभंद्रति, इहान्यत्र च सोदरमित्यर्थ: अ्धंकम शा प्तियाँ । 
३. अूर्चि पृ० २३३ : ते तोर्थकरा:, शरम-दर्शव-धारिक्रासवास्तोन लोकाम्‌ धश्यसरेति खिलोकदरशितः, पध्यादि शा घिलोक पश्यति। 
४. शशि, पत्र २५४ : जिलोकपू--अस्यप्रस्तियंग्लख्तर्य पर्दूं कोल येव! ते लिलोकदसिन सीबंकुत: सर्दक्षा। 
2. (क) भुनि, ० २१३ : क्दीमत इत्याइमज, झानाइीमि काइासरति। 
[ख) बलि, ४० २४१: सोशाधिनाशदीक्त हत्याडाभं--सम्पगझानादहिकन ) 
६. (क) चुँजि, ० २३३ : धोगा्े चिदारण तकः | 
(कल) बृत्ति, वत् रे४४ । व्यमदाने हाइकप्रकारं शक । 
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६०. धंबस (भोर्ण) 


मौन का अर्थ है--संमम ।' 


लोक श्८ : 
, ६९. आधार (शुड़ा) 
चूथिकार ने इसका अर्थ 'बुद्धधोधित आजाये” और बुक्तिकार ने 'त्रिकालवेदी' किया है।' 
६२. जातकर (संसाए) 


ह इसका संस्कृत कप है--संस्याय और अर्थ है-- जानकर । मुति क्षेत्र, काल, परिषद्‌ और अपने साम्थध्य को भलौभांति 
जानकर धर्म का उपदेश देता है । 
अथवा गुरु यह भलीसांति जान ले कि अमुक शिष्य अमुक मात्रा में श्र्‌त के योग्य है, उससे आगे श्र तग्रहण की शक्ति उसमें 
नहीं है। शक्ति के होने पर जितना बह पा सकता है उतना पा लिया--ऐसा जानकर अथवा यह शिष्य परंपरा या अत को अबि- 
छिलन रूप से चला सकता है--यह जानकर गुरु उसे धर्म कहता है। 5 


कुत्तिकार ने इसका संस्कृत रूप 'संक्यया' देसे हुए संख्या का अर्थ सदबुद्धि किया है ।" 


झुनि अपनी तथा ओसुबर्ग की शक्ति को जानकर, परिषद्‌ की पूरी पहचान कर तथा प्रतिपा् अर्थ के तास्पय को भली प्रकार 
से जानकर फिर धर्मे का प्रतिपादत करता है, यह इसिकार का वेकहिपिक अर्थ है ।" 


६३. (शिष्यों के संदेहों का) अंत करने बाले होते हैं (अंतकरा भवंति) 
शघूणिकार और दृत्तिकार ने इसका अ्थ--कर्मों का मंत करने बाला किया है ।” 
पूरे लोक के सन्दर्भ में चूणिकार और इत्तिकार का अये सम्यग्‌ नहीं लगता । 


प्रस्तुत श्लोक का प्रतिपाश् यह है कि वे बहुश्न त आचार्य अपने शिष्यों के मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्तों और सन्देहों का 
सम्यग्‌ समाधान देकर उन्हें समाहित करते हैं । शिष्य सम्देहों से मुक्त हो जाते हैं । 


६४. श्रुत के पारमामी आाजार्थ (पारगा) 


घ॒मे की व्याक्ष्या करते हुए वे आचायें धर्म का पार पा जाते हैं, उसकी सूक्ष्मतम व्याख्या प्रस्तुत कर देते हैं। वे स्व-पर संदेही 
26 ६04 00300 कद लि 
३. (क) धू्षि (० २३३: सौर संगमः। ह 
(स्व) धृत्ति, पत्र २५४ : मौभ--संबस :---आशबमि रोधरृष: । 

२. चूणि, पृ० २३३ । [बढ़ा ] बुदमोधितास्ते आजह्ञार्या । 

३. श॒त्ति, पञ्र २४४५ : बुड्धा:--कालचबैदिन: । 

४. खूर्थि, पृ० २३३ : संखाए सि धर्म शात्या भरत परम था कभ्यति, सिश्सपडिर्छताणं धर्मकणा चर कपयति । अथबा संस्यायेति केस 
काले धरिस सामत्य खप््पणो वियाजिसा परिकृष्यति । क्‍श्रथवा के क्षय पुरिसे ? क॑ ज णये ?”' अचया संस्यावेति 
शत्तस्मात्रस्पायं अतस्य योग्य, मत: पर शक्तिनॉस्ति, सत्यां था शक्तो शततिय प्रचरति तत्तियः पहिद्र' एवं 
लंक्याय । अव्योब्छितिकरे शसि एबमादिमि: प्रकारे: सहयाय धम्मं बागरमंता । 

५. धुत्ति, पत्र २५५ : सम्यक्‌ इपापते--परिक्षायते पया सा संजया- सइबुद्धिस्तया । 

६. गत्ति, पत्र २५५ : रवि था स्वपरर्शाक्त परिशान प्थंद था प्रतिपाश' चार्य सम्यगवदुध्य धर्म प्रतिपादयरित । 

३. (क) श्रूणि, [० ९६३ : कम्माज अंत करेंतोति अंतकराः । 

() बसि, बज २५४ : जम्सास्तरस खितातां कर्मंचापस्तकरा शथ्म्ति । 
थ, भुँथि, पु० २६३ ४ हम ध्याकरपस्त: पार यक्जंतीति पारगा।, आात्मन: परत्प सच दोष्हू विविमोपधाएं बार गब्छलि । 
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ये आचार संसार समुद्न का पार पा जाते हैं--यह घृत्तिकार का अर्थ है ।' 
६४५. संशोधित प्रश्त की स्पाल्या करते हैं (संतोधियं पष्छुधुराहर॑ति) 

मे शाबायं संशोधित प्रश्त की व्याल्या करते हैं। इसका तात्पये यह है कि धर्म-प्रवन करने से पूर्व या किसी के प्रश्न का 
रत्तर देने से पूर्व आध्ार्य अपनी बुद्धि से यह संम्यक पर्यालोचत कर लेते हैं कि सुससे वाली परिषद्‌ किस मान्यता को स्वीकार करने 
वाली है, प्रनकर्ता किस दर्शन का अनुयायी है, यह किस अर्थ को ग्रहण करने में समर्थ है अथवा मैं स्वयं किस अ्थे की अभिव्यक्ति 
अच्छे प्रकार से कर सकता हूं । इस प्रकार अतेक पहखुओों से सम्मक्‌ परीक्षा कर फिर बह 'घंसं-प्रबचन करता है या प्रश्त का उत्तर 
देता है । 

अथवा एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है तो यह अआायश्यक है कि उतरदाता उस प्रश्न की सम्यभ्‌ परीक्षा कर फिर उचित 
उत्तर दे ।' 

बशिकार के असुसार इसका अर्थ है- पूर्मापर की समीक्षा कर, अपनी या पराई झ्क्ति को जानकर, द्र॒व्य-गुण और पर्यायों 
को जातकर, सूत्र से परिचित होकर जो उत्तर दिया जाता है बह है संशोधित प्रश्न का उदाहरण ! 

अचिछद्र प्रश्त (गूढ प्रश्त) का व्याकरण करने वाले अ-केनली हों या केंबली रत्तकरढक के समान सथा कुत्रिकापण (बहु 
दुकान जहाँ त्तीम सोक की सारी वस्तुएं विक्रम के लिए उपलब्ध हों) तुस्म होते हैं। ये तथा चरतुदशपूर्वी, दक्पूर्वी और नौपूर्वी यावत्‌ 
दशवेकालिक सूत्र के अध्येता धर्म की प्रज्ञा को अविश्छिन्त करते हैं ।' 


इलोक १६ : 
६६. अर्थ को व छिपाए (णों छादए) 
अर्थ को छिपाने के तीन कारण हो सकते हैं :-- 
है, मास्सय-- इस कारण से व्यक्ति अर्थ को छिपा लेता है । 


२. कभी-कभी धर्म वो कथा करने वाला भी स्वाथे के वजीभत हो यथा को छिपा लेता है । 
३. अहृकारवश अपने बाचनाघा्य का नाभ छिपा लेता है । 


६७. अप-सिद्धान्स का विडुपण (लूसएफ्जा) 
घूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं।-- 


है वि, पश्र २५५ : संसारसमुत्रस्य पारंगा खबल्ति । 

२. भत्ति, पत्र २३४ ! सम्मक शोधितं--दुर्वोत्त राविदद्ध प्रश्भ--शब्दमुदाहुरान्ति, तथाहि- पूर् बुद्धशा पर्यालोइय कोउयं पुरुष: कस्य जाथ- 
स्व प्रहसमर्पोध्यं वा किशृताबप्रतिपादतशक्त इस्पेश् सम्पक परीक्षय व्याक्रुर्मादिति अभ्वा परेण कडिचदर्थ प्रृष्ट- 
हें प्रश्न सम्पक्‌ परीक्ष्योराहरेश--सम्यगृत्तरं इश्चादिति । 

३ कृणि, १० २३३, २१४ : स॑ संसोधिया पश्ुमृराहुरंसि सम्यक समस्य था सोधिया संतोधिया, पृश्छति तमिति प्रश्तः, पूर्बापरेभ सप्ी- 

लितू अत्मपरकशर्ति ज लात्वा धध्यादोनि ज तथा “केप्य पुरिसे” त्ि परिचित भर तुर्त कातम-- 
+झ्रायरियादेशा धारितेश अत्येण [पुलिप्त ] सरितेण । 
तो संधमरकपररे अयहूरितृ जे सुहं होति।।' 
(स्यवहार उ० ३, साथ्य ताथा १५६) 
अरिद्दप तिज-हाग रणा अफेव्शी केवली जा, रघणकरंडतसमाणा कुतियाक्णभता तथा ओोहस-दस-मवपुथ्दों जब दसकालिय 
ति संसाहिशं अबोलिदरत्य करेंति ? 
४५ (क) बरृणि, पू० २१४ : मरहरित्केषाये भो खावपेत, पातत्य धर्मश्य कथां कचयम्‌ व सदज्॒तपुणान्‌ छाद्येतूु, त वा बायशायरिव 


जाददेत्‌ 
(स) पृर्ति, पत्र २५४ : सुआार्थ २ शाशवेश- मतत्यथा स्यायकयेत्‌ स्थाजाबे था माप्रपेत्‌ धमंकथां वा कुधरमार्थ धारपेर 
पास/तुनोश्ादा निद्राध थ वा बरगुथहत छाइपेत । 
3 दृरणि, हुए ३४ : शूद्िता भाग सवर्सिद्धान्श कषबति सिद्धाम्तविस्द वा ! 
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१. अपसिद्धान्त का प्रतिपाइन । 
२. घिद्धास्त-विदद्ध तर्य का प्रतिपादन । 


बुशिकार मे ये दो अर्थ किए हैं-- 


१. बूसरों के गुझों की विडंससा । 
२. अपसिद्धाग्स का प्रतिषादन । 


६८. मे अभिलाम करे, मे अपना स्यापन करे (सा ज सैवेश्ज पगासभं जल) 


अपनी प्रजा का, स्वयं के भज्ञायं होने का, अपने तथा दूसरों के संवेहों का अपनयन करने का मद हो सकता है । इसलिए 
उसका समिषेध किया गया है। 


“मैं समस्त शास्त्रों का जानकार हूं। सारे लोक मे भेरी प्रसिद्धि है। मैं सभी प्रकार के संशयों को दूर करने में समर्थ हूं । 
मेरे जैसा हेतु कौर युक्ति के द्वारा तस्‍्वों का प्रतिपादत करने वाला दूसरा नही है'--इस प्रकार अ्िमात त करे । 


जआत्मप्रकाशन अधिमान का ही एक पहलू है । इसके द्वारा अपना उत्कर्ष प्रदर्शित करने का प्रयत्न होता है। 
मैं बहुआुत जौर तपस्यी हूं, मैं जाचार्य हूं, मैं घर्मकथी हूं - इस प्रकार के आत्म-डयापत का निषेध किया पया है।' 


६५. परिहास (परिहृात्त) 

यह विभक्तिरहित प्रयोग है। महां 'परिहासं होना भ्राहिए था । 

परिहास का अर्थ है--हुंसी, मजाक । चूणिकार ते इसका अर्थ इस प्रकार किया है--मुति ऐसी धर्मकेष्मा न करे जिससे सुनने 
वालों को तथा स्थयं को हुंसी आए । अथवा धर्मकथा करने पर सुनने वाले उसके हार्द को न समझ सकें या अन्यधा समझें, तो भी 
अपने प्रशामद के कारण उतका परिहास मे करे, हंसी न करे ।' 


७०, आाशीर्वच्नन (प्रशस्तिबछम) (मासिसावाद) 


आासिसावाद--यह विभक्तिरहित प्रयोग है। 


किसी व्यक्ति द्वारा वंदना करने पर या दान आदि देने पर भुनि संतुष्ट होकर उसे आशीर्वचन देते हुए ऐसा न कह्टे- स्वस्थ 
रहो, भाग्यशाली हो, पुत्रों की प्राप्ति हो, धन बढ़े आदि आदि । 


इसका पाठान्तर 'ण यासियाबाय' मिलता है | इस आधार पर डा० ए० एन० उपाध्ये ने असियावाय का अर्थ किया था-- 
अस्यादवाद । उन्होंने टीकाकार के 'झाशीरवाद' अर्थ की झ्लालोचना की है। यदि वे मूल पाठ और टीका के सम्मम्ध में विजार करते तो 
ऐसा नहीं होता । घूणिकार और दृशिकार के सामते आसिसावाय” पाठ था और इसके आधार पर उन्होंने इसका अर्थ आशीर्वाद 
किया था | श्ूणि और तृत्ति में 'असियावाय' का पाठान्तर के रूप में भी उल्लेख नहीं है ।* 
१ बलि, पत्र २१५: परसुचास्ग लबय्ेइ--भ विडम्धयेत शात्तार्थ भा मापसिदान्तेन ध्याक्यानयेत्‌ । 
२. (क) भूजि, पु० २१४ । अक्लाप्रालमाचाद्थत्रानं वा संशयात्‌ बाइएपमत: प्रस्य वा छेसुं भ सं कुर्बात्‌ । त था प्रकाशवेदात्मासभ प्रा 
शुभाचाथ: कथकों बहुभतों वा। 

(ल) बत्ति, पत्र २५४ : तथा समस्तशास्तबशाऊहूं सर्वशोक्बिदित: समह्तसंशवापनेता, न मत्तत्यों हेतुयुल्तिलिरभप्रतिपादमितेत्येण- 
सात्मक भानम्‌- असभिमात गय न सेदेत, भाप्याहरमों बहुभुतत्वेत तपस्चित्वेम था प्रकाश कुर्यात्‌, च शब्या- 
शम्यदपि पूजासत्का रादिक परिहरेत्‌ । 

३. चृणि, पूृ० २३४ : प्रशावात प्राश/ त चेदुशों क्या कचयेद ये शओतुरास्मनो था हास्ममुत्पद्तते, अपरियक्लते था परे अध्यक्षा था 
बुश्कमाणे | प्रलाभदेश परिहास कुर्यात्‌ 'यजा राद्ा तथा प्रा इति कृत्दा त शर्दप्रंव परिहात्तः । 
ड. (क) दूनि, पृ० २३४ : “संतु स्तुतों” तस्प आशोभ वति, स्तुतिबाइमित्यथं: न तहाग-वश्दभादिविष्तीजितो भपाबू--आारोब्यभश्तु 
दे दो चामध्युट, तथा सुलपा भवास्टपुन्ना, इत्यबमादीनि न व्याकरेत्‌ । एवं बास्तमित: स्वाह्‌ । 
(सत) बृृत्ति, पत्र २५३ । 8५४४ चाशोबर्दि बहुपुन्नो बहुधनों [अहुप्मों | दीर्चापुस्त् भूपा इश्यावि क्यागभीयात्‌, बायासभिति' 
बुक्त त जाव्यमिति । 








सूचप्ो २ | दर इष्यपन १४ : टिप्पण ७१-७४ 
| इलोक श्छ : 


७१, सतत पद के द्वारा (मंतरएण ) 
अजिकार ते अंत्र का मुकझ्य अर्थ--साभोग्य बजने और बेकल्पिक अर्थ---विश्ञा,, मंत्र झ्लादि किया है ।' 
दुशिकार के अनुसार इसके दो जर्थ हैं-- विद्या और राजा आदि के साथ गुप्त-मंत्रणा।' 

२. संयम क्ीवस का (गो ) 

खुणिकार ने इसके चार अर किए हैं-- 
१. सतरह प्रकार का संयम । 
२. बरठारह हजार शीलांग । 
है. छह जीबनिकाय । 
४. जीवन | 
वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--- 


१. मौन---वाक्संयम । | 
२. प्राणियों का जीवत । े 


७३. निर्वाह .. (णिव्वहे) 
चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--संयम से बाहुर निकलना या संयम को गाल देता, नष्ट कर देना ।" 
बुशिकार मे भी दो अर्थ किए हैं--संयम को मि:सार करमा या जीवों को भारना ।' 
७४. असाधु धर्मों का (असाहुधस्भाणि ) 
सूणिकार के अनुसार असाधु धर्म तीन प्रकार का होता हैं-- 
१. दर्प, सद, अहकार आदि असाधु धर्म । 


२. पत्रन-पायन आदि सावश्य कर्म । 
३. असंयत दान तथा कुतीधथिक आदि की प्रशसा । 


बलिकार ते भी असाधु धर्म के तीन निर्देश दिए हैं-- 

१. वस्तुओं का दाल-तपंण आदि । 

२. असाधु धर्म कहने वालों का अनुमोदन । 

३. धर्मकृथा या ब्याश्यात करते हुए आश्मश्लाना या कीति की इच्छा । 


१. चूस, १० २३४ :शरूयत इति पतन! बचतम्‌, सरज एवं पद सम्तपरभ्‌ । जपवा भस्खा इति विश्या-मम्तादयों सुझन्ले । 

२. बति, पत्र २४५६ जव्पदेत--भिशज्ञापमा अंत विधिना सदि या 'सरबपदेग--राखारदितुप्तभाषणपदेत । 

३. दृरणि, पृ० २३४ : युप्यत इति शोध संयम. सप्तदसविध: अध्यादश चल शोशाजुसहजानि हति,''''***“'“धट काया था गोजम्‌'''** 

पोभाद ओोषितादिस्वर्ध: । 

४. बलि, पञ्र २४६ : गास्यायत इति मोध---भौग बाकसंबस:'' “7 ** ४४" यबि बा शोज---खन्तूतां लीबवितस । 

४ चूर्नि, १० २३४ : संयमे विर्भसकदिश्वर्ध,, भ दाम्देन जिव्यहे, संदर्भ तिगलियेदित्पण। । 

६. दृत्ति, पत्र २१५६ न मि:सारं कुयश्‌ माफनदेल । 

७. चयूलि, पृ २३४ : असाधूा घर्मा: ताल असाधुश्र्माम्‌ न संतवेक्मा, ते ज दप्व-भवा-हुकूपराश्य,, अथवा न तत्‌ कणपेद सेन 
अताहुशर्भाणां 'हम्तात! भंबति पचत-पायतादीनाल्‌, अर्तवादाजादि या कृतीषिकान्‌ वा प्रश्ंसंति । 

व, बुर्ति, बु० २६६ : तथा कत्सितामाजू-- अत्तजुता अर्मोतृ--वस्तुशानतर्पणादिकान्‌ त संबदेत' न दयाद ; यदि था मासाधुधर्मान्‌ 

,....बुतत्‌ संबाइपेदू, अचना तंब्ंकर्या व्योचदार्ग मा छुदंग प्रभात्वाश्तश्ताधाकवां फोति नेच्देदिति 





सुंगगडो है ४२ प्रध्ययर १४ : टिप्पल ७०-७७ 
इलोक ४३१: 


७४. निर्मेल (अजाइसे) 
अताविश का अर्थ है--निर्मेल । जो मुनि लाभ आदि से निरपेक्ष होकर व्याल्यान देता है या धमंकथा करता है वह अनगादिल 
होता है।' 
” जूणिकार ने 'अजाउले' सानकर स्याक््या की है कि मुनि ध्म-देशना करता हुआ आतुर न हो अथवा किसी बात के लिए 
प्रेरित किए जाने पर आकुल-ब्याकुल ने हो ।' 
७६, पाप-धर्भ (असावु-धर्म) की स्थापता करते बालों का परिहास न करे (हासं पि णो संधए पायघम्मे ) 


इस शरण की वभ्यास्या अनेक प्रकार से की गई है-- 

१. मुति पाप धर्मों की स्थापमा करमे वालों का परिहास न करे । 

२. हास्य में भी पाप-धर्म का संधान न करे--प्रतिपादन न करे, जैसे--इसको छेदो, भेदो | इसको लाओ । ऐसे प्रसन्‍त हाओ 
भादि । 

३. हास्य द्वारा भी कृप्तीथिकों की प्रश्नंसा न करे । 

४. मुनि कुप्रावचलिकों से मजाक करते हुए ऐसा बचन न कहे जिससे उनके मन मे अमर्ष पेंदा हो, जेसे --अरे ! आपके ब्रत 
तो बड़े अच्छे हैं। सोने के लिए भृदु शय्या, प्रात:काल उठते ही अच्छे-अच्छे पेय, मध्यकाल में भोजन, अपरान्ह में पीमे 
के लिए पानक, अधेरात्रि में द्राक्षाअ“ंड जौर शबंत (शकंरा) इस प्रकार सुविधापूरवेक जीवन यापन करते हुए नी आपको 
मोक्ष-प्राप्ति हो जाती है । 

हूंसी में भी दूसरों के दोषों की अभिव्यक्ति करता पाप-कर्म के बंधन का हेतु होता है-- ऐसा समभकर मुनि हसी में श्री पाप- 

धर्मों का संधान म करे ।* 


७७. तटस्थ रहे (भोए) 


आचारांग सूत्र में ओज' के दो अर्थ किए हैं-- 


१. अकेला ।* 
२. परक्षपात-शून्य ।' 


प्रस्तुत प्रसंग में चूशिकार ने 'ओज' के दो अर्थ किए हैं--राय-द्रेंष रहित, सत्य को विपरीत न करने वाला । 


बृततिकार मे इसका एक अर्थ अकिचन किया है।" सामान्यतः ओज का अर्थ है शारीरिक शक्ति। आयुर्वेद के ग्रन्थों में रस से 
लैकर शुक्र तक की धातुओं के पश्चात्‌ होने वाले तेज को 'ओज' माना है ।“ 


जैन आगर्मों में यह शब्द बहुधा प्रयुक्त है और विशेषतः यह मुनि के विशेषण के रूप मे आता है। यह शब्द बीतरागता 





-  ब्॒ि, पत्र पत्र २५६ : व्याक््याताबसरे धमंकथाबसरे बाइनाबिलो लाभादिनि रपेक्षों भबेत्‌ । 
२ धूणि, पृ० २३५ : अगाउले सि न धर्म बेशमानों आतुरो सवति, ज्ोवितो वा आाकुलव्याकुलोभवति । 
३. (क) चृणि, पृ० २३४५ । 
(कल) ब॒त्ति, पत्र २५६ । 
४. आयारो ५/१२६, दृत्ति, फत्र २०६ : 'ओज:” एको'शेवमलकलक्भा कूरहित: । 
४ जायारो ६/१००, बति, पत्र २३१ : ओल:' एको रागादिविरहात्‌ । 
€ चूणि, भृं० २१४ ओये सि राम-तेधरहित, न विगंतव्य सद्घतम । 
७. बुलिं, पत्र २६५६ । 'ओजो-राम-ेवरहितः सवाह्ाध्यम्स रप्रत्थत्यागादा शिध्किर्जन: । 
८ पुञत ““* 'रसादोगां शुकास्तातां घातुनां यत्‌ परं तेधस्तत्‌ सतु जोध। । 


: चुयंपड़ो ३. ५४२३ द्रध्धपन १४ : टिप्पण ७प-४० 
७८. झत्म कटोर होता है इसे झरने (तहियं फदस वियाने) 

तथ्य अर्थात्‌ सत्य । चुणिकार मे इसका अधै--संयम किया है।' इचिकार ने वैकल्पिक रुप में इसके तीत अर्थ किए हैं-- 
परमार्थ घूत, जकृत्रिम, अप्रतारक ।' | 
| परुंष का अर्थे है-- कठोर । बूणिकार ने इसका तात्पर्यार्षे संघ किया हैं।' दृत्तिकार ते मुझ्य रूप से उस वचन को परुणष 
माना है जो दूसरे के चित्त को विकृत करता है। उन्होंने इसका, वैकल्पिक अये सयम किया है। उनका कथन है कि संयम पदण होता 
है, क्योंकि उसमें कर्मों का शले'र नहीं होता, ममत्य नहीं रहता और बह सामास्य शक्ति वासे इयक्तियों के द्वारा अबापनीय होता है 
अथवा संयम पठष इसलिए है कि संयभी मुनि को अंत-प्रान्त आहार का सेवन करना होता है। 

दूस पूरे चरण.का अर्थ है-- सत्य कठोर होता है, मुनि इसे जाने ।' 

चूशिकार के अनुसार इसका अर्थ है--संयम तथ्य है, इसे साक्षात्‌ जाने ।* 


बुत्तिकार के मनुसार इसकां मर्ष है--संयम परमार्थयरूत, वास्तविक और हिंतकर है। उसका स्वत. पालन कर मुनि सम्यग्‌ 
श्ञात करे ।* 


७६. त अपनी तुच्छता प्रदर्शित करे (णों तुक्छए) 

मुनि अपनी दुच्छता प्रदर्शित न करे । इसका तात्पय है कि मुति किसी अर्य विशेष या लब्धि विशेष की प्राप्ति कर अथवा 
पूआा-सरकार आदि प्राप्त कर उन्मत्त न हो । उनन्‍्मस होना अपनी तुच्छता दिल्लाना है, यह दृत्तिकार का अर्थ है ।* 

चूरणि के अनुसार इसका अर्थ है--सुनि जँसे तुस्छ कठियारे को धर्म का उपदेश देता है, बसे ही वह राश को भी उपदेश दे । 


इलोक २२: 
८०. सत्य के प्रति बिनज्ञ होकर प्रतिपादन करे (संकेक्ज ) 


सत्य की साधना करते बाला भिक्षु--मैं ही इस अर्थ का जानकार हूं, दूसरा नहीं-“इस प्रकार गय न करे। वह अपनी 
उदृडता को मिटाए। वह गूढार्च की अभिव्यक्ति कर्ता हुआ सरंक होकर प्रतिषादन करे! अथवा अर्थ को स्पष्टता से जानता हुआ, 
अर्थे के प्रति निःशंक होते पर भी, बह इस प्रकार से उसको भ्रस्तुत न करे जिससे दूसरे में शंका पंदा हो ।' 


तस्व की व्याख्या करते समय वह नज्अतापूवक यह कहे -मैं इस तत्व का इतना ही भर्य जानता हूं। इससे बागे जिन 
भगवात्‌ जानें ।' चूणिकार ने यह अर्थ संकेज़्ज और संकितभाव-- इन दो पदों के आधार पर किया है।” 


ज्ञामी मनुष्य सत्य के प्रति समपित होता है । वहू ऐसा कोई वचन नहीं बोलता जिससे सस्य की प्रतिमा खंडित हो। सत्य 
हैं-द्वब्य और पर्थाय । अनेक द्वब्य और अनन्त पर्याय । उन सबको जानता भ्रस्येक सत्यान्वेधी के लिए भी संप्रव नहीं है। सत्य 
5 2 525 न पास न 
१. बृलि, पृ० २३५ : तथ्यं संयम । 
२. बसि, पत्र २५६ : 'तब्य' मिति परमार्थतः सत्यल्‌ पद्ि था सब्यं-परमाज भूतमकुतिमसप्रतारक । 


है. चूलि, बृ० २३६४ : राग-पंबमरप्रसाभावात्‌ कहल: संयम:, कर्मंणामनाक्य इत्यर्भ: । 


४, धूत्ति, पत्र २२६ : वक्व _.-कर्मसंश्तेषालाजा स्मि्स भत्ता बल्मसरवेर्द रमुष्ठे बस्वादा कक शमस्तप्राम्ताहा रोपणोगादा पर्थ--- संयभम्‌ । 
|. चूंचि, पृ० २३४ । 
६ धृत्ति, गत्र २१५६ । 


५. बलि, पत्र २४६ : तथा स्वतः कडिचरदर्थ विशेय परिशाय पूजाशल्काररबिक वांधबाच्य म तुईछो भेद -मोस्मार गर्लेत्‌ । 

थ. यूर्ति, १० २३४ : जधा तुष्चस्स कश्ेति तनहारगल्स दि तहा राज्योइवि । 

ह. ब्ति, पत्र २४६ : सावुब्यिवा् कुरशर्धाग्दासल्माद् विर्चय अति अशितना वो्व 'शहकेख --ओडस्पं परिहरस्हमेबार्थस्य बेता 
लापरः करिवदिस्येश् गर्य ज कुर्वीत, किंतु विष मसर्थ भ्रकषपत्‌ साशजूमेव कपयेद गयि भा परिस्फुर मप्यशज्ूत 
आावमप्यर्थ त तथा कमेत्‌ बचा पर: शइकेत 

१०. छूणि, १० २३१४ : पचकितमत्य शाताकिएु तत्म कदपति, अदुष्ट: हुब्दो या शहकेत शशितवाब: --एवं ताबद झापते, अतः पर जिना 
आप ह 


का अम्देषण करने वोशा जितने सत्य को जाम जाता है, इसे विमज्नता से स्वीकार करता है। उसके लिए आग्रह की खांइयों नहीं 
छोदता । सत्य की स्वीकृति के दो रूप बन जाते हैं--विनभ्र स्वीकृति ओर आग्रह॒पूर्ण स्वीकृति । बिनज्र स्वीकृति का स्वर यह होता 
है---मैं इतना जातता हूं । इससे आगे मुझसे अधिक झानी जानते हैं ।' अपनी ज्ञान की सीमा का अनुभव करता, यह शंकितवाद है । 
शंकितयाद का प्रयोग यह होता है- मेरी दृष्टि मे यह तत्त्व ऐसा है, पर मेरे पास समग्र शान नहीं है जिसके म्ाधार पर मैं कह 
स्फु--यह ऐसा ही है, अन्यथा सही है। इसे प्रकार सत्य की बिनज्न स्वीकृति शंकितवाद है। शकित का तात्पयं सविष्ध नहीं किन्तु 
अनाप्रह है । 
८१. विभक्यबाद (प्रजनोयवाद या स्पादवाद ) का (विप््ञवायं) 

श्रूणिकार ने इसके दो अर्थ किए है--भजनीयवाद या अनेकान्तवाद । तस्‍्वादे के प्रति अशंकित न होने पर भजनीयवाद का 
सहारा लेकर मुनि कहे--मैं इस विषय में ऐसा मानता हूं । इस विषय की विशेष जानकारी करने मे लिए अन्य विद्वानों को भी 
पूछता चाहिए ।' 

विभज्यवाद का दूसरा अर्थ है--शनेकान्तवाद । जहां जैसा उपयुक्त हो वहां अपेक्षा का सहारा लेकर बसा प्रतिपादम करे | 

पमुक निध्य है या अनित्य ? ऐसा प्रश्न करने पर अमुक शपेक्षा से यह नित्य है, अमुक अपेक्षा से यह अनित्य है-- इस प्रकार उसको 
सिद्ध करे ।' 

बुतिकार मे मिभण्यधाद के तीन अर्थ किए हैं-.. 

१. पृथग-पृथग्‌ अर्थों का निर्णय करने वाक्षा बाद । 

२. स्पाइवाद । 

३. अर्थों का सम्पग्‌ विभाजन करने वाला वाद, जं॑से--द्रव्य की अपेक्षा से निस्यवाद, पर्याय की अपेक्षा से अनित्यवाद | सन्नी 
पदार्थों का अस्तित्व अपने-अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से है। पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा 
से नहीं है ।' 

बौद्ध साहित्य में विभज्यवाद, विभज्यवाक्‌ आदि का उल्लेख अनेक स्थानों पर प्राप्त होता है। विभज्य के दो अर्थ हैं-- 

विभज़्य---बिश्लेषण पूर्वक कहना (&78/985)' 

विभज्य--संक्षेप का विस्तार करना 


बुद्ध ने स्वय को 'विभज्यवाद' का तिरूपक कहा है। इसका तात्पयं इस प्रकार समझाया गया हे । बुद्ध से पूछा गया--- 
'हूहो आराशको होतिआय॑ धम्म कुसल 7 
“न पध्यलितों आराधको होतिआय॑ धस्मं कुसलं ?” 

क्या गृहस्थ आराधक होता है--न्याय, धर्म और कुझल को पाने मे सफल होता है ? 

क्या प्रग्नजित आराधक नहीं होता-श्याय, घ॒र्मं और कुशल को पाते मे सफल नहीं होता है ? 


जज नत+- +क >ध तन नल ध जय व नननन अन्‍क +ननननझा-++-+_. 


१. सूणि, पृ० १३५: विभज्यबादों भार भजनोथवाव: । तत्र बांकिते भजनोीयवाद 
पुश्रदुज्जसि । अचवा विभक्यवावों माम अमेकांतवाद:, 
नित्पत्वमस्तित्य वा प्रतोत्यादि । 

२ दत्ति, पत्र २५६, २५७ : तथा विश्नज्यवाद पृथगर्य सिर्णयवाद व्यागृणोयात्‌, यदि मन | सर्मजाशशलित 
लोकव्यबहारा बिसवादितया सर्वव्यापित स्वानुभवसिर्ध बेब, अथवा सम्यगर्धान्‌ हलक पलेस पल बी वपंक ---निरवणांदं 
ब्रष्याथतया पर्यावायंतया त्वतित्यबाद बद्देत्‌, तथा स्वग्नस्यक्षेत्रकासभाव: सर्वेडषि पवार्धा। सब्ति परहवध्या विभिस्तु पे 
जोक्तम्‌ू--स्ेध सर्व को नेचलेत्थरूपादिचतुष्ठयात्‌ ? । । 303७४ &# 

ससदेव विपर्पासाग्ग जेस्स ब्यवतिष्यले ॥' 

३. ॥४&ल7ए छिपवेवा४ व्‌॥७०7५ 0 ॥६007०02०, £.]घ. ग8॥88४॥६४९, 232० 280. 

४, फडाए महा 30607 ण #४0९०३२९, 272० 293. 

पं४6 छा रा+-परबरशु---१६ #0पछाते व आा०0धर- प्राएण्रांजए। इसाड़र ॥ पाए कद 
सोक्कांमििका00, €:४ए०भं00 भर सड़ादाबा0/ ० ॥ फरार ६शासा। 7 धा।९ 


एब बक्तव्य:--अहूं तावदेव मन्ये, अतः परभव्यध्ांपि 
स॒ यत्र पत्र यथा युक्यते तथा तथा बक्तव्य:, तडाचा--नित्या- 


4 (ब्ा0क॥ 6 हलातंर ॥ सबईक्षीलों 


हबघरों रे । | प्रध्ययम १४ : टिप्पण ४२-८६ है 


बुद्ध ने कहा - इसका निश्चित उसर (सत्य या असत्य) नहीं दिया जा सकता । क्योंकि यदि शृंहस्म मिथ्या प्रतिपन्न है तो 
पहला भंग अधरव है और यदि सुहस्थ धम्यक्‌ प्रतिपन्न है तो पहला भंग सत्य है। इसी प्रकार यदि प्रद्नजित मिध्णा प्रसिषन्न है तो 
पहला भंग सत्य है और यदि बह सम्यक्‌ प्रतिपक्न है तो पहला भंग असत्य है। इसलिए कुछ कथन ऐसे होते हैं, शिलका पूरा विश्लेषण 
किए बिना, वे सस्य हैं या लक्तत्य, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 

बौद साहित्य में चार प्रकार के प्रश्नों का उश्लेश है नल द 

१, पन्‍्हों एकंशब्याकरणीयो--बैसा प्रशतत जिसका उत्तर एकांशकामी हो । 

२. पण्हों पतिपुष्छब्धाकरणीयो--बेसा प्रश्त जिसका उत्तर प्रस्तिप्रश्स से दिया जाए । 

३. पण्डहोभापणीयो-- वैसा प्रश्न जिसका उत्तर अपेक्षित नहीं होता । 

४. पण्हो विश्श्जम्पाकरणीयों--भ सा प्रश्न जिसका उस्तर गिश्लेषण के साथ दिया जाए। 

विभज्यवाद को अनेकांशिकवाद भी कहा जा सकता है । 


इसका अंग्रेजी रुपाग्तर है--(.०808प्रंजाई 8$556८0078 ०7 6ैएबरोए ४०४) ॥85670075. 


पालि साहित्य में 'बि' पूर्वक 'भज्‌' घातु विशेष अर्थ में प्रयुक्त है। उसका अर्थ है--बिस्तारपुरवंक कहना । पालि भाषा में 
'उद्देश--का अर्थ है--सक्षेप में कहना और 'विभेज्ज या विभंग' का अर्थ है--विस्तारपूवेक कहना ।' 

'अर्सी बुद्धिस्ट थियरी ऑफ नोलेज' के बिदान्‌ लेखक ने बौड़ों के अनेकांशिकवाद की तुलना जैन दर्णन सम्पत 'अमेकान्तवाद' 
से की है। वे लिखते 

#वलरघतीभध॥ ० का+- लो: (६)+8४॥४ (8)+ 028 वैत0. धाश॑दध्रा॥--४७+-०५ (४)+800 80. फरपी७ इफ88.. 0०38 

कु, 0णााद्वा 0 0080 (8५ ए. ॥88, 78, एएणक्षए') ॥॥8 फ्रश्क्ा३ '९६१3 ठा ९08९५ 

यह शाब्दिक दृष्टि से तुलना हो सकती है ! किस्तु अगेकास्तवाद की जो वाशंनिक पृष्ठभूमि है, वह अनेकालिकवाद की नहीं 
है। अनेकास्तवाद प्रत्येक पदार्थ में अतन्तविरोधी धर्म युगलों की स्वीकृति देता है। अने्काशवाद में ऐसा नहीं है । लेखक ने अनेकांश- 
बाद को विभज्यबाद का पर्माय कहा है |" 

बुद्ध स्वयं कहते हैं---एकांसिकापि मया धम्मा देसिता पन्‍्मता, अनेकासिकापि मबा धम्म्रा देसिता पन्‍्तता । 

उन्हें पूछा गया--एकांसिक प्र्म कोन से हैं और अनेकांशिक धर्म कौन से हैं ? बसर में उन्होंने कहा--द्॒द हुक्ख॑ इति'-- यह 
हु.ख है--यह एकांशिक धर्म कौ प्रशप्ति है और 'सस्सतों सोको ति बा --लोक शाश्वत भी है -यह अनेकांशिक धर्म की प्रशप्ति है।' 


८२. धर्म के लिए समुत्यित पुरुषों के साथ (धच्मसमुद्वितेहि) 


पर्म या संयम के अनुष्ठान से सम्यक उत्यित अर्थात्‌ सत्साधु, उचद्यतविहारी । ऐसे साधु जो यथार्थ में साधनारत हैं और जो 
संयम से भोतप्रोत हैं। केवल प्रमोजन मात्र को सिद्ध करने के लिए मुनिवेश को घारण करने वाले शर्म में समुत्यित नहीं हो 
सकते । 


धर, दो सायाओं (भासाशु् ) 


झावा के भार प्रकार हैं--- 
१. भक्जिमतिकाय |, ४९।१, २ पु० ४६९ । 
१. अंधुश्तरतिकाप 7 ४६ । 
है. सब्किमनिशाय ता १३३ । अंभुश्तरमिक्षाय तं १६८, २१३, 
है, एकेए फिफरफिांड 7०७८7 म॑ 2 767०42०, 722९ 269. 
है. पडता ऋावेबका ११०क९ भी पत्ती ०8०, 034० 280 
है (फ्रासएंक्कडों ॥880संसा ("रीमेक पर|॥-75व04-) तजछोंह फऐ९ आ8 कालेआाआर्ज. जा अशे'ाध 3.) पहे0- 
३६. इॉभमिकाय ।, १६३) 
: | बही, 5 रैटेर 
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१. सत्य भाषा । , 

२. भृत्रा भाषा 4 

है, सत्यामृषा--मिश्र ज्ावा | 
४. असत्यायृषा--ब्यवहारभाषा । 


सुनि के लिए प्रथम और अ्स्तिम--इन दो भाषाओं का प्रयोग करणीय और शेष दो भ्ापाओं का प्रयोग अकरणीय है। 
दशवंकालिक सूत्र के सातवें अध्ययत का नाम है- 'वाक्यशुद्धि ।! इसमे बारों प्रकार की भाषाओं का स्वरूप-कथन तथा विधि-निवेश्व 
का झुस्दर प्रतिपादन हुआ है। 

प्रस्तुत प्रसंग में 'भाषाद्िफ -- सत्यधाषरा और व्यवहार भाषा के बोलने का कथन किया गया है ।' 


सृत्तिकार का कथत है कि मुति विभज्यवाद का प्रतिपादन भी इन दो भाषाओं से ही करे । किसी के प्रश्न किए जाने पर 
या ने किए जाते पर अथवा घमम का व्यास्यान करते समय या और किसी अवसर पर मुनि इन दो भाषाओं का ही सहारा से ।* 


धड, समतापूर्वक (शत्तमा ) 
खूथिकार ने इसका अर्थ 'सम्यक्‌' किया है ।' 
चक्रवर्ती और कंगाल--दोनों के प्रति समभाव रखता हुआ या राग-देष से रहित होकर मुनि विहरण करे। 


इलोक २३ : 
४५, (अजुगबछमाणे वितहं:भिजाणे ) 


जाबाय, मुनि आदि जब धमंकथा करते हैं था तत्त्व का प्रतिपावत करते हैं तब कोई मेधावी शिष्य अपनी प्रखर ढुंद्धि से उस 
तस्व को सम्यक्‌ ग्रहण कर लेता है, उस तत्त्व का अनुसरण कर लेता है मौर कोई मन्द बुद्धि वाला शिष्य उस तत्त्व को विपरीत रूप 
से ग्रहण करता है ।' 
८६. (तहा तहा ताहु अरुक्‍्कसेभ ) 

ग्रहां 'साहु' शब्द दीधे होता चाहिए था । छल्द की दृष्टि से हस्व का प्रयोग हुआ है । 

जो मद मेथा वाला शिष्य तत्त्व का यथा अनुसरण नहीं कर पाता तब आचार्य उसे बंसे-बसे हेतु, दुष्टान्त, युक्ति, उपसंहार 
आदि के प्षवारा असीकांति समफ्रामे का प्रयत्न करें, किन्तु कर्केश बचनो से उसकी निर्भत्संना करते हुए यह न कहें--अरे ! तुम तो 
निरे युक्त हो। धिक्‍्कार है तुम्हें ! इस अर्थ से तुम्हारा कया प्रयोजन ! तुम दुर्थोष्य हो । तुम्हे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता । 

मुनि तत्त्व समझाते समय मस, वचन और काया से भी शिष्य की अवहेलना न करे, भर्त्सना न करे। मन से भर्त्सना, बैंसे--- 
आंख, मुंह को बिकृत करता | वचन से भर्र्सना--तुम सूख हो, दुर्वोष्य हो बादि कहना । काया से भत्सेना--कुद्धमुख होना तथा हाथ 
और हीठों को फड़फड़ाना ।' 
“एस, पृ २३४ : सहया असत्यामृषा सत्॒ भाषादु्य * ' * यढुम सरिमाओ दूबे भासालो । 
२. बृत्ति, पत्र २५७ : विश्स्थवाइमपि जावाहितयेनेंत ग्रपावित्याह--भाषयो:--आजश्चच्ररसयों: सत्यासत्यामृषयोहिक भावाहिक धब- 

जाजाहय क्वलित्यूष्टोउपृष्टो वा धर्मंकणावसरेपत्यदा था सदा वा । 

३. शणि, धु० २६४ । समयेसि सम्यग्‌ । 
४. बत्ति, बत्र २५७ : सह बिहरत्‌ अकततिद्रभकयों: समतथा रागह्रेवरहितों वा। 
2. (क) पूलि, पृ० २३५ : तस्टोब कजमतः कश्चिवद प्रहण-धारणासम्पक्ष: ययोक्तमेवावितत्य गह्लाति, करिचत मत्दमेधावी वितधशप्रि- 


(स) दुत्ति, पत्र २१७ : तस्टीष भावाइमेव कथयतः कश्चिम्मेघावितया तेबेद तैम्ंमाचायादिता कबितमनुगझछुदू सभ्यमथदुम्दते 
अपरस्तु मन्‍्दसेघाबितया जितन्‌ू--अस्यनेभाजिजानोदात । 
६. (क) भृणि, ए० २१५। 
, ईशा) पृत्ति, पत्र २२७ + 


सुधनढों डे । ह इंध्ययन १४: डिप्वण ८७०८६ 


८७. (ण कत्मई सास विद्सिएल्जा) 
ह इसका अर्ये है--भाषा की हिंसा न करे, दूसरे के कथन का तिरस्कार ने करे, मिन्‍दा ते करे । दूसरे के कुछ कहने परे, उसके 
कथन में असंबद्धता का उद्घाठस कर उस प्रश्तकर्तता की विडस्थता ने करें ।' 


८८, (जिरड़गं बाबि भ दीहएज्मश) 


मिरद का अर्थ टै--थोड़े अर्थ्रे वाला व्याद्पान या थोड़े समय में पूरा होने वाला व्याख्यात । 


इसका तात्पयें है कि मुनि तश्व की व्याश्या करते समय या धर्मेकभा करते हुए, अर्य को बढ़ाकर उसे मधिक लम्बा न करे । 
क्रेबल उतता ही अर्थ बसाए जो अक्षरों में निबद्ध है--सो अत्यो वश्षथ्यों लो अत्यो अकक्षरेह्ि लासड़ो | 
सार प्रकॉर के सूत्र होते हैं-- 
१. अक्षर अएप, अर्थ महान्‌ । 
२. अक्षर अधिक, अर्थ अल्प । 
३, अक्षर अल्प, धर्म अल्प । 
४. अक्षर अधिक, अरे महात्‌ । * हद 
इनमें प्रथम भंग ही प्रसस्‍्त है। बही सूत्र-वाबय अच्छा माता जाता है जो अल्पाधर वाला हो, किन्तु जिसका अर्थ महान्‌ हो । 
इसीलिए प्राज़ीन आचार्यों ने कहा है: 
'सो मश्यों बस्यों, जो भन्‍्शह अपसरेहि भोवेहि | 
शो पुथ जोबो बहुअक्सरेह तो होइ निस्‍्सारो ।!' 
_जो श्ल्पाक्षर भौर महान्‌ अर्थ वाला होता है, वही अच्छा है। जो अधिक अक्षर वाला और अल्प भर्य वाला होता है वह 
निस्सार है।* 
मुनि अल्प अर्थ वाले या अल्पकाल में पूर्ण होने वाले व्याख्यान या तस्व-प्रसंग को व्याकरण, तर आदि तथा प्रसक्ति या 
अनुप्रसक्ति के द्वारा लम्बा न फरे । 


हलोक २४ : 
८६, भजीभांति अर्थ को देखने बाला ( समियाअट्टूंसी ) 


इसका संस्कृत रूप है-- सम्यक्‌न अधंदर्शी । इसका अर्थ है-“मथावस्थित अर्थ का प्रतिषादन करने वाला, देखने बाला । 
भूमि आचार्य आदि के पास अर्थ को जँसी अगधारणा की हो उप्ती प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति करें, मतगढ़त केघन ने करे । वह नई 
व्याख्या म करे । बह यह समझे कि मैं आचाय॑ नहीं हूं। मुझे नई व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। मैंने आचार्य के पास जैसी 
अवधा रणा की हैं, वही मैं दूसरों को बताऊ । 


इस प्रकार सोचगे वाला सम्यक्‌ अर्थदर्शी होता है ।' 

१५ (क) चूनि, पृ० २३५ : तस्य बाम्युदूबनानस्य खोतुन कुचलिद भाषां विहस्सेत--अहो ! चज्ा ल्यम्ते, न मिल्देदित्यर्थ: । 

(ल) बृत्ति, पथ २४७ : न सिरस्कुर्याद पअसंबड्धोब्धदूनतस्त प्रश्थितार मं बिडस्कोंदिति । 
२. बूस्ि, पन्र २५७ ! भिषद्धन-भर्भस्तोकन्‌ '  * “सिदड बा--स्तोककालीन व्याख्यानन्‌ । 
३. चूर्ि, पृ० २३५ : लिशडे दाउजमर्थाशयार्न था न दीघ॑ दुर्भार अधिकाओं: सो अत्यो बसव्यों रो अत्पो अक्लरेंहि धाडूड़ो । 
४, (क) भूजि पृरू रे॥े९ । 

(७) चुत्ति, चच २४७ १ 
है, चंसि, बज २६७ : स्तोक्रकाशीन स्याध्यान इक रजतर्का दिप्रदेशसद़ा रेस प्रशस्त्यावुप्ससत्था 'त दीर्घग्रेत!--त वीघेकालिशं कुर्वात्‌ । 
६. (क) कृषि, पृ० २१६ : शलिया मास सम्पण्‌ थबा सुदलकाशादुपध्षारितभू, शब्यण्‌ अब पश्पम्ति समिमासदुदंसो भाहुमानार्ण इति 

झ्त्वा 


| 
(स) दृत्ति; पत्र २५७ । सम्दगु--अवायस्थितमर्थ बका बुस्ाकाशाइबशरितसर्त्र तरस इव्दू शोसमत्य स सबति शम्वसबंदक ।. 
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३०, संगत बात कहे (समाश्वेस्था ) 
इसके हो अर्थ हैं---अच्छी प्रकारे से वात कहना या संगत बात कहंता ।' 


प्रश्मकर्सा मदि अस्पाक्षर वात्ी बात को अच्छी तरह से न समझ सके तो मुनि अपने कथन को विविध प्रकार से कहे, उसका 
भावार्थ बताए ।' 


३१. अथेपूर्ण जोर मल्खलित बचन बोले (पढिपुण्णभासी) 

ख्येयूर्ण और अस्खलित वचन बोलने वाला प्रतिपूर्णभाषी होता है । 

छक्षरों तथा अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य अहीन, अस्खलित और अमिश्चित होता है, वही वाक्य प्रतिपृर्ण होता है, वही भाषा 
प्रतिपूर्ण होती है। जो मुनि ऐसी प्लाषा का प्रयोग करता है, वह प्रतिपूर्णभाषी कहलाता है ।" 

मुनि व्याख्यान करते समय अथवा प्रश्न का उत्तर देते समय थोड़े अक्षर बोलकर ही अपने आपको कतार मं समभझे। व्योंकि 
पदि विषय महन हो, उसकी अर्थाभिव्यक्ति दुरूह हो तो श्रोता के आधार पर उचित हेसु और युक्तियों के द्वारा विषय को स्पष्ट करे, 
जिससे कि कोता उसे छुदय्यंगम कर सके 

दक्षशैकालिक सूत्र में भी मुनि को 'प्रतिपूर्ण' भाषा बोलने का निर्देश दिया है।* 
३६२. अशाधिद वचन का प्रयोग करे (आजाए सिद्ध वयण भिजु जे) 


मुनि अशासिद्ध वचन का प्रयोस करे । जैसे गुरु ने अर्थ की अभिव्यक्ति की है, उसी प्रकार से अर्थ की अभिव्यक्ति करे | इस 
प्रकार आज्ञासिद्ध का अर्थ है--गुरु के पास की हुई अवधारणा, स्वेज्छाकल्पित नहीं । वचन का अर्थ है- सूत्र और अर्थ । 


मुनि तस्‍्व का निरूपण करते समय उत्सगे के स्थान पर उत्सर्ग, अपवाद के स्थान पर अपवाद, स्व-समय के स्थान पर स्व- 
समय और पर-समय के स्थान पर-समय का अवलंबन से । स्वेज्छाचारिता से बहू कुछ भी न कहे ।' 


बृ्तिकार ने 'आणाए सुद्धं पाठ मानकर आशा का अर्थ-- स्वेज्ञ द्वारा प्रणीत आगम और शुद्ध का अथे- निर्मल, पूर्वापर- 
अभिदड, निरतश वचन किया है। शेष व्याख्या घुणिकार के समान हो है।* 


छझाखारांग १। ३८ में आणाए का अथे--तीर्येद्भूर या अतिशयज्ञानी का वचन- किया है। उसी आममभ के १।९७ म्रे 

'अणाणाए' का अर्थ---तीर्थड्रूर के वचतो फा अधिक्रण--किया है ।' 

१. चूणि, ृ० ९३४ : सोभर्ज संग था लबेज्णा । 

९. बसि, प्र २५७: पत्युशरतिधिकमत्वाइल्वाक्षरेग सम्यभवदुध्यते तत्सम्यक्‌ शोचरमेन प्रकारेण समन्‍्तात पर्यावशश्वोक्चारणतो भावार्ज- 
कथलतश्थालपेद । 

३ (क) कूनणि, पृ० २६९६ । पशिपुस्ण भातो अट्ट-अक्करेंहि जहोम॑ अश्खलितं अभिलित । 

(स) बधृत्ति, पत्र २१७ : प्रतिपर्णणावों स्वाय--अस्छलितामिलिताहोनाक्षरायब्रादी भबेदिति । 
४. बलि, पत्र २५७ : भाह्पेरेबालरेकक्ता छृतायों भवेद, अपि तु शेयगहनाथ भावणे सद्धेतुपुक्थादिनि: ओतारस्‌ ''  । 
४. इसबैश्ञालिय ८/४८ : दिदठ भियं असंबिढं, पह़िपुस्मं जियं लिय॑। 
अवंपिरमशब्वितां, भास भिसिर अत्त्ं।। 

६. शृणि, पृ० २९१३ : जाभाएं सिद्ध जयणं, आह्षा यथा परुकणोपद्िष्ट तजेबोपदेध्टव्यम, आशासिदं नाम पयोपधारितम गे स्वेजडा- 
विफल्पितम, बच्नममिति शुत्तमत्यो था, विवित जुंलेश्ज । कृप्त ? इस्सभो उस्सप्यं अबबाते अबबाजं, एगं सम 
संधभर्म परसमये वरसभय । 

७. भक्ति, पत्र २५७ : तीर्चकराशथा--स्ब क्प्रणीतारमामुसारेज 'शुद्धम्‌---अचदातं पूर्षवापरामिक्द् लिरणपाश' बच्ततमजियुल्‍्लीतोत्सर्थविनये 
सति उत्समंजपवादणिवये चापवाद तथा स्थपरसमयोय॑बात्य॑ बचतभजिवदेत । 

थ. आवारो, १/२८ बृत्ति, पत्र १६ : माल्या मोगीसावचनेत । 


३. बही, १/१७, बृत्ति रभ १८: ताशां बसते, न भगवल्यज्ोतक्लभाधुतारीति । 
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लिनाए मामप॑ काश -- इसका अथे हैं- थे मेरे धर्म को जजकर- प्रेरी श्ाज्ञा को स्वीकार कर (साज्ौकन मुनि-ध्रमं का 
वाखम करते हैं) । 
आज्ञा शब्द के ये सारे परम्परामत अर्थ हैं। वास्तव सें इसका अर्थ--अतीरियज्ञान मा उपचार से ब्रतीचियज्ञादी का मचन 
भी हो सकता है । 
९६३, पाप का विवेक करने बाले बच्षम का संधाम करे, (अभिसंधए पायविदेश ) 


तस्य की व्याक््या करते समय मुनि प्रतिपत यह सोचे कि मेरे पाप का पृथक्क्रण केसे हो ? वह पूजा, सत्कार या किसी 
प्रकार के गौरव के वशीभृत होकर ष्यास्यान त करे । बह केवल यहू स्रोले कि ध्याद्यान करने का एकमात्र उदेश्य है-- कर्मों की 
सिर्भरा, पाप का पृथनकरण ।' 


मुनि लाभ, सत्कार आदि से लिरपेक्ञ रहकर निर्दोष दचस कहे ।' 
इसोक २४५ : 
१४. पथोक्त गच्नन को (अहाडृहयाई) 


इसका अर्थ है--यगोक्त बचत अर्थात्‌ तीय॑कुर, गजधर आदि विशिष्ट झ्ञानियों का वचन 
९५. सर्यादा का अतिकमल कर न बोले (जाइवेसं बएल्लजा) 

चूणिकार ते 'बेला' के दो अर्थ किए हैं'-- 

१. जिस सूत्र और अयथे का या धर्मदेशना का जो काल है, वह । 

२. भर्यादा। 

इृक्तिकार ने विज्ा' का अथें--अध्ययन-काश जौर कत्तेच्य-कास किया है । 


जिस काये को जिस समय में करना हो, उसी समय में उसे सिश्यप्त करमा चाहिए। काल का अतिक्रमण दोष है। इसका 
तात्ययं है कि मुत्रि क्ष्ययन काल में अध्ययन करे और निर्धारित काल में अपने दूसरे कर्तव्यों को सम्पन्न करे। जिस समय जो सूत्र 
पढ़ना हो, उसे पढ़े, जो अर्थ घारण करना हो उस अर्भ को धारण करे और जिस समय व्याक्यान करना हो, उस सभय व्याख्यान 
करे । काण-मर्यादा का अतिक्रमण ने करे । दशवेकालिक सूत्र का प्रसिद्ध पृक्त है--'कासे कासं समायरे ।' मुनि यभाकालगादी और 


वयाकासआरी हो । 
१६. दृष्टि को संडित था दूधित व करे (दिहरि ण शूसएल्ला) 
'लूसएज्जा' के दो अर हैं--शंडित करना, दूषित करना । 
दृष्टिमान्‌ भूनि धर्मकथा करते समय, स्वपक्ष या परपक्ष की बात कहते हुए ऐसी बात कहे जिससे सम्यगदुष्टि का हतत ने 
ही । कुठीधिकों की प्रशंसा या अपसिद्धान्त के कथन से ओोताओं की दृष्टि को भी दुधित न करे । वह तस्व का प्रतिपादन इस रीति से 
है. आयारो ६/४५ 
३. यू्ि, वृष्ठ २११६ ! कर्ण मंतर बासपतः पापवियेक: स्थात्‌ ? है थ पूआा-सरकार-तौरणादिकारणाव बाचयति । 
है. बूल्ि, पत्र २५७ : लाभलाकारादिगिपपेशतवा काइलमाणो निरशेव बचनभत्रिसःधयेदिति । 
४. बृत्ति, पत्र २५७: तधोशानि तीजेकरमजप्तरादिभिस्ताति । 
४. सुर्खि, पुक्ट २३६ : खेला मात को प्रह्य शुजसताजंस्य ह्देशनाव! था काल, बेला सेरा, तां बेलां गातोत्य व्‌ थावित्वर्थ! । 
३ पृत्ति, २५न :; तक्ष बतमानोएर को सत्य कर्तध्यस्थ क्ाहोफ्रययतकालों थातां बेलामसिशंप्व भातिदेत बरेइ--अध्यय्नकर्सध्यमर्चादां 
गातिनड्ूयेत्‌ # (इस) क्युप्हानं प्रति कोड, पशाशकर् परतराजामका सर्जा: किया: हुर्षाशिस्पर्थ: । 
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करे जिसंसे थोताओं को सम्यगदर्शन की प्राप्ति हो या सम्बन्दर्शन स्थिर होता जाए ।' 


१७. ससाधि को (सर्भाहि) 

अूशिक्ार ने शाम आदि समाधि तथा धर्म, सा्ग ओर घारित्र--तीनो का ग्रहण किया है।' 

वृश्षिकार के कनुसार इसका अर्थ है--सम्यगशान, सम्यम्दर्शश ओर सम्यक चारित्र रूप समाधि अथवा चिस का संस्यक 
व्यवस्थापंस ।' 


इलोक २६ : 
हैथ. सिद्धान्स को यथा कप में प्रस्तुत करे (अशसए) 
स्लूबक वह होता है जो सिद्धान्त और आचार को यथायंखूप में प्रस्तुत करता है ।* 
९६, (अपरिजत को ) रहस्य भ बता! (पत्रछष्णभासी) 
जो सिद्धांत और झ्ाचार के विषय को प्रकट नहीं करता, प्रच्छन्‍न वचनो के द्वारा उसे छुपाता है, वह प्रस्छक्षभ्रापी होता है । 
अथवा जो जररिणत थोता के सम्मुल ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करता है, ऐसे अपवाद-सूत्रों का कथन करता है कि श्रोता असमंजस 
में पड़ जाता है, शंकाशील बन जाता 'है । वह भी प्रकछक्नभायी होता है ।"* 
जो सिद्धान्त के सूक्ष्म रहस्य को अपरिश्नत शिष्य के सामने अभिव्यक्त करता है, वह रहस्य उस शिष्य के सिए दोषकारो 
होता है-- 
कप्रसास्तततों शास्त्सइुभावप्रतिपाइनस । 
शोशागा सिसवोदीणं, शमतोपसिथ ल्वरे ।।' 
--अप्रशान्त चित्त वाले व्यक्ति के सम्भुख शास्त्र के रहस्य का प्रतिपादन करना उसके दोष के लिए ही होता है, बसे तल्काल 
उत्पन्न अवर में दी गई भौषधि ज्वर को बढासी है, घटाती नहीं ।' 
१००. सूत्र ओर अर को अन्यथा न करे (णो सुत्तमत्थं जे करेज्ज अण्णं) 
मुनि सूत्र और अर्थ को अन्यथा न करे । इसका तात्पर्य यह है कि मुनि सूत्र-- आगम को सर्वेथा इधर-उधर सन करे। उसके 
एक अक्षर को भी न घटाए और न बढाए । वह ज॑सा और जितना है उसे वसा और उतता ही रखे | अर्थ की विकहपना में व्यक्ति 
स्शतंत्र होता है । वह अपनी मेधा और सूक्ष्म में जाने की योग्यला के अनुसार उसके अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। वह अर्थाभिष्यक्ति 
स्वसिद्धान्त से विदश या अविरुद्ध भी हो सकती है । किन्तु मुनि जानबूककर सम्यक्‌ को असम्यक्‌ और असम्यक्‌ को सम्यक्‌ मे करे ।" 
१. (क) चूणि, पृ० २३६ : सम्पस्यूध्ट' सपक्ले परपक्ले वा कचां कथयत्‌ तत्‌ कथयेद जेण दरिस्ं न सूसि्मह, कृतोर्भप्रशंसासिः 
अपलिक्ञा्तदेशना निर्या न श्रोतुरषि दृष्टि दूषयेशल, तथा तथा तु कथयेद यथा यषाहत्य सम्परदर्शनं सबसि 
स्थिर था भवति । 
(छत) वृत्ति, पत्र २४८: न दूषयेत, इवसुक्त सबति--पुराणविशेद्द ज्ञात्वा तथा तथा कबननीयमपसिदास्तवेशनापरिहारेश पथ्रा थक 
ओोतु: सम्धक्त्य स्थिरोचदति । 
३. शरृलि १० २३६ : जहाधाशिसमाधि-घर्-सार्ण चारित्र जानीते । 
३. बृश्ति, पत्र २५८: समाधि-- सभ्यरदशसजश्ञासचा रिज़ासय सम्यवचिततष्यवस्थातात्य जा। 
४. बूलि, बृ० २३६ : अलसकः सिद्धाम्ताजारयों प्रकटम्तेश कपयति। 
|. छूनि, पृ० २३६ : भ तु प्रतकग्तवचनेस्तमर्थ गोपपति, अपरिणर्त वा झोतार प्राप्य न प्रच्छल्तमुद्धाटयति, अपवाइसियय्न: मा चुत्‌ 
मज्ञामे घड़े निहिश॑ं '. किझक्ष--अश्कपाएं विस्जति । 
६. वृत्ति, पत्र २५८: स प्रच्छल्तभावी भवेत--सिद्धान्ताधंमविरद्धमव्दात सा्वजमोन ततप्रच्छस्मभावणेत न गोपयेतु, यदि था प्रष्हम् 
बाम्पमपरिणताय न साधेत्‌, तढ़ि सिद्धास्तरहस्पसपरिणतशिष्यविष्वंसनेन दोदायेद संपछते, तथा च्ोक्तत-- 
,. अप्रशाश्तन्तोी *।! * 
७. कृषि, पृ० २३६ : न सृजसन्यत्‌ प्रदेश करोति अस्यजा बा, जधा “रण्णो पभ्रतंतियों कत्यं/ । प्रश्नों वास अर्च:, तसवि मफ्यधा 
कुर्याद, शवा- “आती केआबंतो” (आयारों १/५/१) एके याबता त॑ं लोगा विप्पराणसंति । सूत्र सर्वधेबन्ययणा 
ते कक्तस्यम्‌ अर्भविकल्पस्तु स्वस्तिदाएतविदटों भविषद्: स्पात्‌ । 
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१०१, शाह्ता की सकित (सत्यारभत्ती) 
शास्ता का अर्थ है- तौर्षकर, सर्वेश । भक्ति का अर्थ है-बहुमान | 
शास्ता स्वहित साथ चुके होते हैं, अतः वे सदा परहित में रत रहते हैं। मागम-धृत उन्हीं के द्वारा प्रणीत है। इसलिए मुनि 
इसके प्रति अपनी भक्ति से प्रेरित होकर सूत्रार्थ को अन्यथा न करे ।' 
१०२. परस्‍्परा के अनुसार (अशुद्योथि) ह 8 
इसका संस्कृत रूप है 'अमुवीचि | यह क्रया विशेषण है। इसका अर्थ है-- परंपरा के अमुसार । 
चूलिकार और शछश्िकार मे इसका संस्कृत रूप-- अनुविधिन्ध्य किया है ।' 
१०३, भूत का सम्यक प्रशिषादन करे (सु ल शरम्म॑ पडियादएण्जा ) 


मुनि संघ में रहता है, वहां अध्ययन करता है, संघ से सहयोग प्राप्त करता है । इस प्रकार वह संघ का ऋणी हो जाता है । 
उस ऋण से मुक्त होते के लिए संघ को सेवा देना ऋण-परिमोक्ष होता है। शत के प्रसिपादन का एक उद्देश्य है - ऋण-परिमौक्ष )' 


इलोक २७ : 


१०४. लो सूत्र का शुद्ध उच्चारण करता है (खुठसुश्ते) 

चूणिकार के अनुसार श्रुत जिसके लिए अत्यन्त परिचित हो चुका है और जिसका उच्चारण व्यत्याज़ेडित भादि दोषों से 
रहित है, वह शुद्ध सूत्र है ।' 

बृक्तिकार के अनुसार जिसका प्रव्धन अध्ययन और प्ररूपणा की दृष्टि से यथार्थ होता है वह शुद्ध-सूत्र कहलाता है ।' 


१०४, तपस्थी है (उवहाण्ं) 
आगमों में जिस-जिस बआागम के लिए जों-जों तपश्चरण विहित है, उसको करने बाला उपधानवान्‌ कहलाता है ।' 
१०६. घ॒ममं को विविध दृष्टिकोणों से प्राप्त करता है (धम्मं अर थे बिदंति तत्य तत्थ) 


इसका अरे है-- जो धर्म को विभिस्त दृष्टिकोणों से प्राप्त करता है। 'विदति' के दो अर्थ हैँ-जानता, सम्यक््‌ रुप से प्राप्त 
करना । इस वाक्य का तात्पर्यार्ष यह है-“ 


मुनि जाशाग्राह्म अर्थ को केवज आगम से ही जाते और हेतुग्राह्म अर्थ को सम्यक हेतुओं से समझे । अथवा अपने सिद्धास्त 
के अनुसार पिद्ध अप को अपने सिद्धास्त में स्यवस्थापित करे शौर पर-सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध अथे को पर-सिद्धान्त में ब्यवस्थापित 
करे । अथवा उत्सगं सूत्र से ब्यवस्थिस अर्थ को उत्सगें सूत्र से समझे और अपवाद को अपवाद सूत्र से समझे। मुनि सूत्र को विभिन्‍न 


व 2 दल 
१. (क्) जुणि, ए० २३६ : शाससी ति शास्त्ा, शास्तरि सक्ति:संत्यारश्रक्ति,, स सबति सत्यारणक्ति: । 
(खत) गत्ति, पत्र रेश्ष: परहितेकरत: शास्ता तल्सिन्‌ शास्तरि या ब्यचस्थिता सरि:-- बहुमानस्तथा तब भक्त्पा'***। 
२, (कर) घुनि, पृणू श१६ : 'अजविजि७शंतु लगघिबितेकन ' ' खमुविचिस्स । 
(शत) बंसि, पक्क रेशद : अभुिलिम्तप । 
३. (क) चूणि, १० २३६ : तक्य धुत्वा सम्यन्‌ अस्येध्ध: रिजपरिमोक्षकी पडिवादएकजा तदिदं पड़ियादयेत्‌ पड़िधादेश्का सुअस् धर्म- 
ह का छा । 
(ल) बसति; पत्र २८! तथा पते अुतसाधाध विस्य: सकाशासतसकेद शम्यकर्दा राधनासभुचत मानो उस्पेष्य ऋणमोर्त प्रतिक्ममातः 
अ्रतियाबयेश' --अकपपेश तुअशोलतां भम्थमानो मधाकूद लिशिप्टेशिति । 
४, कुलि, पू* २३७ ; चुडं परिचित क्रविक्चामेलित लू । कर 
४. बृत्ति, पत्र रेशष : शुद्धनू अदबात भजाबस्थितनस्तुअकबयतोप्रशमनतश्य धूचं--प्रवर्चर्न वस्यासों शुद्धतृत्रः । 
६. (क) चुणि, १० २३७ : शपधामवालिति तवोपधासबार 
(जा) पृत्ति; पत्र रेशम : कपशान--रंपरचरण परत्य दुंकस्यां भिशितमादभ संडहिक्षते बत्याताइपप्रातदाम्‌ । 


सूधसड़ों १ 
दृष्टियों से समभमे का प्रयत्न करे।' 


१०७. जिसका बचत शोशमफ्य होता है (भाएस्जचफके ) 

आ्रादेयक्षक्त्र अर्थात बह स्यक्ति जिसका बचत ज्ोकसान्य होता है, ग्राह्म होता है ।' 
१०५. कुशल (कुशल) 

चूणिकार ने इसके तीन अर्थ किए है :-- 

१. प्रत्पज्षहाती । 

२. परोक्षज्ञानी । 

३. केदश--आत्मज्ञ । 


प्र ' अध्ययन १४ : टिप्पण १०७०-१४ 


दृज्तिकार के अमुसार जो मुनि आगम के प्रतिपादन में तथा सह अनुष्ठान में निपुण होता है बह कुशल कहलाता है।* 


१. (छ) शृणि, हृ० २३७ : आशाब्राह्ा मागनेनेव प्रशापयितव्या: दार्ध्टाम्तिकोषषि हेतुदाहरणोपसंहारेः । लचबा तत्र तन इति स्थसमये 
परससयें था तथा ह्ामादित दड्रव्यादितु था, उत्सर्गाध्यवादयोबर्य यज्र धत्र तत्‌ सच्चा बोहयितध्यण्‌ । 

(ञ्ञ) बृत्ति, पत्र २श८, २६६ : धर्म - भुतच्ारिधातय यः सम्यक्‌ बेलि विम्दते वा --सम्यण लभते, तत्र तत्ने तिय आन्ात्राज्योडव॑:, 
श्र आक्षयेन अतिवक्तब्यों हेतुकस्‍्तु सम्पप्हेत्ता यदि वा स्वसमयसिद्वोर्श: ह्यसमये व्यवस्थापनीय: बर (सस्थ) घिद्धश्ल 
परल्मिग, अथवोत्सर्गापभाइयोज्य बस्चितो:र्शस्ताध्यामेव पच्रात्व प्रतिपादयितब्प: । 

२. (क) चूलि, पृ० २३७ : आादेयशाक्य इति प्राह्याकक्‍्य: । 
(स) ब॒सि, पत्र २५६ : भ्रावेधबात्पो प्राह्मवाक्ष्यो भवति। 
३. चुणि, पृ० २३७ : प्रश्यक्ष: परोकशानी था केदस्ले। 
ड. दृत्ति, कज २५६ : कुरासो--मिपुण: श्ादमाप्रतिपादने सड़तुस्ठाने ले । 


'._पह्मतरसमं भ्रज्मयस्ं 


पन्‍्द्रहवां श्ध्यवन 
यमकोय 


आमृख 


इस अध्ययत का नाम 'पमकीय' है। समयामांग, में भी यही ताम निदिष्द है। इसके सभी श्लोक 'यमक' अलंकार से युक्त 
हैं। प्रथम इसोक के लस्तिम चरण और दूसरे श्जोक के प्रथम चरण में 'पमक' है। जैसे- दूसरे श्लोक के अन्तिम शब्द हैं--'तहि- 
तहि' बौर तीसरे के प्रथम शब्द हैं 'तहिं तहि । सर्वत्र क्षब्द-साम्म या भाव-साम्य है। यमक में निबद्ध होने के कारण इसे 'यमकरीय' 
कहा बया है । 

बूशिकार ने इसके दो नाम बताए हैं--अादालीय ओर संकलिका ।' 

बूक्तिकार ने मुख्य नाम आदानीय और विकल्पकूप में---यमकीय' (प्रा० जमतीयं) और संकलिका'--ये दो नरम माने हैं। 
इस प्रकार इस अध्ययन के तीन साम हो छाते हैं - आदानीय, यमक्रीय और संकलिका । 

इसिकार ने जआादातीय' और संकलिका' तामकरण को साथेकरता इस प्रकार बतलाई है--- 


मुमुझ् व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को क्षीण करमे के लिए जिम ज्ञान, दरशंन और चारित्र का आदान (ग्रहण) करता है, उनका 
इस अध्ययन में प्रतिपादन है, इसलिए हसे 'आदानीय' नाम से स्म्बोष्लित उकिया गया है । 


ध्रंकलिका के दो प्रकार हैं--- 
१. दष्प छंकलिका---सांकल आदि । 
२. भाव संकशिका--जिसमें उत्तरोत्तर विशिष्ट बध्यवसायों का संकलम होता है । 


इस अध्ययन के श्लोकों के अन्त-आादि पद में एक प्रकार की संकलना (संकल्लिका) है। उसके आधार पर इसे 'संकलिका' कहा 
गया है ।' 


रे 
० छ 


प्रस्तुत अध्ययत में एक शृंखला (संकलिका) का प्रयोग है। इसमें तीन प्रकार की श्ुंखला है--१. सूत्र श्रंखला, २. अर्थ 
आूंखला और १. तदुभय (सूत्र-जर्थ) शृंखला ।' 

जूलिकार ने दूसरे श्लोक में सूत्र संकलिका और अर्थ संकशिका-दोसों माना है” तथा पन्‍्द्वहवें श्लोक में केवल अर्थ संकलिका 
माना है । शेष श्लोक संभवत: सूत्र-संकलिका के हैं । 


१. छूणि, पृ० २३८ : आदाजिस्ण ति था संकलितत्कपर्ण ति था । 
९. बृत्ति, पत्र २६६ .: अचमा शवतोय ति अस्याध्यवनस्थ ताम । 
शुति, पत्र २६० : फेजित तु पुनरस्पाम्यवभत्थामसाियदयों: संफलमात्‌ संकलिकेति गरम कुबते । 
ह. बुत्ति, बच २६०। ह 
६, भृंति, क्र २६० (ध्ल्ताधि ? ) कयथो: संशल्वांदिति । 
६. चूमि, पृ० २१८ : क््चि सुरोज् संफसा सभति, क्रय अत्वेण, क्टिवि उ्रयेण थि। 
|. चूँलि, हु० २३६ : अधोकवेगापि संपालिकर ३ 
4. कुलि, हुक १४१: इपभपसंफरिका--संतालि शीरा सेंति * ! 


जनक 


हे 
तर 


पश्थरतमं॑ हार्मयणं! पसाहयां संध्यवन 


जमईए : यमकौय 

संह्कुत छापा हिस्दी अनुवाद 
यदतीत॑ प्रत्युत्पस्थ, है. दर्शशाचरण का अन्त करने बाला शाता' और द्रष्टा 
अगमभिष्यचय्थ शायकः | पुरुष अतीत, वर्तेमान और अविष्य--सबकों जातता' 
सव॑ मन्यते ततू तादुगू, है । 
दर्शनावरणाम्तकः ॥ 


अप्देक: विचिकित्साया:, 
स॒जानाति अनीदुशम्‌ | 
अनीदृषस्य आश्याता, 
न स॒ भवति तत्र तत्न॥ 


तत्र॒ तत्र स्वाण्यात॑, 
सच्च सत्य सु-आहृतम्‌ । 
सदा सत्येत संपन्न: 


सेत्री मूतेष कहपयेत्‌ ॥ 


भूतेवू_ ने विरुष्वेत, 
एप धर्म व॒षीसतः। 
वुषीमान्‌ जगत्‌ परिज्ञाय, 
अस्मिनू_ जीवितभावना ॥ 


भावनायोगशुद्धात्मा, 
जकछे नौरिज 
सौरिव 


आइ्ृतः । 
तीरसंपन्‍्ना:, 
सर्ववु:खात जुट्यति ॥। 


श्रट्यति तु मेधावी, 
जातम लोके पापक्म । 
अुट्यन्ति. पापकर्मामि, 


तेब॑ कमी अकुबंताः ॥ 


४ 0 व नाह्ति, 
कर्म नोम, विजानत:। 
हास्य स महावीर: 
यो से जंगेते ते जिबते।। 


२. विचिकित्सा का अन्त करने बाला अनुपम तत्त्व को 
जानता है। अनुपम तत्त्व का व्याश्याता यत्र-ततन्र 


नही होता । 


३. (जहां विधिकित्सा का अन्त होता है) वहाँ-वहां 
स्वाल्यात हैं । वहू सत्म' और सुभाषित यह है--- 
सदा सत्य से संपन्न हो जीवों के साथ मैश्री करे । 


४. जीवों के साथ बिरोध' न करे--मह संयमी का" धर्म 
है। संयमी पुरुष परिजशञा से जगत्‌ को जावतकर इस 
धर्म मे” जीवित-भावता' करे । 


५. जिसकी आत्मा भाजना-योग से शुद्ध है! बह जल में 
नौका की तरह कहा बया है ।' वह तट पर पहुची 
हुई नौका की भांति सब दुःखो से मुक्त हो जाता 
है ( 


६. मेघाबी पुरुष लोक में पाप को जानता हुआ उससे 
मुक्त होता है। उसके पाप-कर्म टूट जाते हैं" जी नए 
कर्म का अकर्ता है । 


७. जो नए कर्म का कर्ता नहीं है, विज्ञाता (या दष्टा) 
है। उसके नया कर्म नहीं होता । इसे जानकर जो 
(काताभाव या चैतन्य के शुद्ध स्वहुस में) मह।वीर्य- 
मान्‌' है बह न जस्म लेता है और ते मरता है--' 
मुक्त हो जाता है ।* 


सूपगड़ो १ 


८. थे भमिम्मती बहावरे 
जलस  भर्थि युरेक्ड ! 
बाऊ व जाससआओओह 
पिया सोगंसि इत्थिलों । 


९. इल्विजों जे न सेबंति 
मॉटिमोस्ला हु ते जणा । 
है जया बंधचुम्सुश्का 
जागकंसेति जोजित॥ 

१०. जोवितं पिटुओो किल्‍्ला 

पाबंति  कस्पुणण। 
कस्मुणा. संयुहीपुता 
सप्गसभुसातति । 

है१. अजुतासभ पुढो 2302६ 

पयणासते । 
5 जते दंते 
बडे आरतमेहने ४ 


१२. जीवबारे शु ण लीएक्जा 
छिष्णसोते. अजाइछे । 
अजाइसे सदा दंते 
सं पसे अभेजिसं ॥ 


१३, अनेलिसल्स जेयश्ने 
ज विफश्प्रेश्म फेगह। 
मणसा बससा चेज 
कायसा चेबे चक्‍सुस ॥। 


१४. से हु चक्स सभस्साजं 
जे कंखाएं ये अंतए। 
अंतेणज जरो बहतो 


जक्‍क मंतेण लोटूति ॥ ह 


१५. अंताणि धीरा शैवंति 
लेम  अंतकरा हहूं। 
इहू साणुस्सए ठाणे 
धम्ममाराहिड॑ भरा 


१६, निट्टितहा व देवा बे 
उसरीए रि में सुतं। 

| थ॒ मेतमेगेसि 
अमणुस्सेसु भो तहा।॥। 


शहद 
मे जियते भहावीरः, 
यस्य नाह्ति पुराकृतम्‌। 


वायुरिव » 
प्रिया: लोके स्त्रियः || 


स्वयं; ये ने सेकले, 


अआविमोश्षा हि: कल जनाः । 
ते जना हक: सेल डक: 


नावकांघझस्ति जीवितस्‌ | 


जीवितं॑ पृष्ठतः इत्वा, 
अन्त प्राप्नुवन्ति कर्णाम्‌ । 
कमंणा सम्मुखीभूता, 
ये भागमनुशासति ॥। 


अनुशासन पृथक प्राणिष, 
वसुमान्‌ पूजाध्नाशय: । 
अनाक्षय: यतो दास्खः, 
दृढ़ः आरतमंथुनः ।। 


नीवारे वा न लोयेत, 
छिन्तल्लोता अनाविलः । 
अनाधिलः सदा दान्तः, 
सन्धि प्राप्तः अनीदुशम्‌।। 


जतीदुशस्य क्षेत्रज्:, 
मन विरुष्येत केनबित्‌। 
मनसा वसा चेव, 


कायेन चेव चक्षष्मान्‌ ॥ 


स॒ खलु चक्षमंनुष्याणां, 
यः कांक्षायाश्व अन्तक:। 
अम्तेन क्षरों बहति, 
अक्त॑ अस्तेन लुठति।। 


अस्तान्‌ू घीराः सेक्स्ते, 
तेन अस्तकरा इृह। 
इह मानृष्यके स्थाने, 
धर्ममाराध्य नराः ॥ 


निष्ठितार्था वा देवा वा, 
उत्तरीये इति में श्रुतम्‌। 
श्रुतं थ॒ मे एतद एकेषां, 
अमनुष्येषय नो तथा ॥। 
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८. जिसके पूर्वकृत कम नहीं होता बह सहावीमबान्‌ 
नहीं मरता'' (और नहीं जस्मता) । जैसे गायु अखि 
की ज्वाला को पार कर जाती है पेतते ही बह 
(विज्ञाता या द्रष्टा) लोक में प्रिय होने बाकी सघ्जियों 
(काम-बासना) का'' पार पा जाता है। 


६. जो स्त्रियों का सेवन नहीं करते (जों काम-आपभ्ना 
हे मुक्त होते हैं) वे जन मोक्ष पाते बालों की पहली 
पंक्ति में हैं। बन्धन से उस्मुक्त हो, जीमे की 
इच्छा तहीं करते । 


१०. बे जीवत फी ओर पीठ कर कर्मों का अस्त करते , 
हैं। वे कर्मों के सामने खड़े हो" मार्ग का अनुशासल 
फरते हैं |" 


११, सयम-घन से सम्पन्त पुरुष” 
योग्यता के अनुसार" अमुशासन "करते हैं। मे पूजा 
का आशय नहीं रखते ।* वे अनाशय, संयत, दास्त, 
दृढ़ ओर मैथुन से विरत होते हैं । 


१२, जिसके ल्ोत छिन्‍्त हो चुके हैं, जो निर्मल चित्त 
वाला है, वह प्रलोभन के स्थान में लिप्त न हो।"” 
वह सदा निर्मल बिल वाला दास्त अनुपम संधि 
(ज्ञान आदि) को" प्राप्त करता है । 


१३, अनुपम संधि को" जानने वाला" चह्लुष्माम्‌ पुरुष 
किसी के साथ मनसा, वाया, कर्मंणा विरोप म 
करे । 


१४. वह ममुष्यों का चक्ष हे जो आकांक्षा का अस्त करता 
है | उस्तरा अंत (धार) से चलता है। चक्का अन्य 
(छोर) से चलता है ।'* 


१४. धीर पुरुष अंत का'' सेवन करते हैं, इसलिए बे धर्म 
के शिक्षर पर पहुंच जाते हैं'" । दे इस मामव जीगन 
में धर्म की आराधता कर 


१६. या तो मुक्त होते हैं या अनुत्तर देवजोडों में” देश 
होते हैं, यह मैंने सुना है । प्रवध्॑तकारों 
का #+ 3 हर 5 हक भ- 
का भी निर्वाण होता छपरा 
मनुष्य ही तिर्धाण को प्राप्त करवा है भँ शा 


प्राणियों में उतकी 


है 


अन्त कुवस्ति बुःखामां, 
इह एकेबा जाहुतम्‌ । 
आयात पुनरेकेषां, 
वुललेभोड्यं समुण्छयः (। 


इतो.. विध्यस्यमानस्य, 
पुनः संबोधि: दुलेभा। 
दृर्तभारतभार्चा:, 

ये पर्मार्थ ब्याकृवेत्ति | 
ये पर्म॑ शुद्धमाल्यान्ति, 
प्रतिपूर्णणनीदृशम्‌ । 
अनीदृदास्य यत्‌ स्थान, 
तस्य जन्मकथा कुतः ? ॥ 


कुतः कदाचिद मेघावितः, 


उत्पल्चल्ते तथागता: ? 
वथागताः अप्रतिज्ञा:, 
चक्षुजोकस्थ अनुत्तरा: ॥ 


अनुत्तरं व्‌ स्थान तत्‌, 
काइयपेन प्रवेदितम्‌ । 
यत्‌ कुृत्वा सिव ता एके, 
निष्ठां प्राप्नुवन्ति पण्डिताः !। 


पंडितों वीयँ लब्ध्वा, 
निर्धाताय प्रवर्तेकम्‌ । 
धुनाति पूर्वेकृत॑ कर्मे, 
तब॑ चापि ने करोवि ॥ 
न करोति भहावीर:, 
अनुपूर्व कृत रज: । 
रजसा सम्मुखी मूतः, 
कम हित्थमा यदू मतम्‌ ॥ 
यदू भसतं॑ स्वसाषनां, 
तद मत दाल्यकतेसम्‌ । 


' साश्रगित्वा तत्‌ तीर्जाः, 


देवा वा अजर्वस्ते ४ 


' अधक्न पुरा बीराः, 
' ऑयनिव्या अपि सुबताीः। 


, मार्गेस्य, 


.._ अ्हस्थ प्रादुष्करा: तीर्णा: ॥ 


- इति बबोमि ३ 


ह० १४ : पकीय : इलोक १७-२५ 


१७. बरुछ प्रबबननकारों (तीवंकरों) का यह अभिमत है कि 
मनुध्य हो दुःखशों का बस्तश करता है। उनका 
यहू अभिमत दैकि यह मनुष्य का शरीर वुलंभ 
है।* 


८. इस मनुष्य झ्रीर से ह्यूत ज्षीव को फिर संबोधि 
दुर्लभ होती है। जो धर्म के तश्य का उपदेश दें बेसी 
विज्युद्ध लेए्या बाली आत्माओं का योग भी दुर्लभ 
है। 


१६ जो शुद्ध, प्रतिपर्ण और अनुपप धर्म का तिरुपण 
करता है और यहू अनुपम धर्म जिसमें ठहरता है, 
उसके पुत्॒र्ज नम की बात कहां ? 


२०, मेधावी तथागत (तीर्थकर)"' कहां और कब उत्परनत 
होते हैं? तमागत अप्रतिन्न, सोक के चक्ष और 
अनुत्तर (श्रेष्ठ) होते हैं । 


२१. काश्यप (महावीर) ने उत्त सर्वश्रेष्ठ स्थान का 
प्रतिपादत किया है, जिसका आबरण कर कुछ पंडित 
ग्रमुष्य उपक्ांत हो” सिष्ठा (मोक्ष) को" प्राप्त 
होते हैं। 


२२ पंडित पुरव कर्म-क्षय के लिए प्रवर्तक वीय॑ को" 
प्राप्त कर पूर्बकृत कर्म की मिजेरा करता है" और 
नये कर्म का अर नहीं करता । 


२३ महावीर (महावीगवान्‌)" पुरुष कर्म-परम्परा में 
होने वाले रज का (बंध) नहीं करता । वह रज 
के सामने लड़ा होकर कर्म को क्षीण कर जो मत 
(दृष्ट) है (उत्ते पा लेता है ।) 


२४. जी सभी साधुओं का मत (इष्ट) है वह मत" 


(निम्न स्य प्रवचनन) शल्य को कादने वाला है। उसकी 
साफना कर ये संसार का पार पा जाते हैं अथबा 


देव होते हैं । 


२१. बीर्मवान्‌ सुद्रत पहले हुए हैं और भविष्य में भी 
होगे। वे स्वयं तेरते हुए कठिनाई से समझे जा 
सकने वाले मार्ग के अन्त (उच्चतम खझिशसचर) को 
प्रमट करते हैं । 


“ऐसा मैं कहता हूं । 


शिव्यण : भ्ध्यधंत १४ 


ु इलोक १: 
१, शोक १६: 


अतीत, ब्ेगा्न और 'भेविध्य---ते शीत काल होते हैं। दरशनाथरण का झस्त करने वाला इन तीतों को बानता है। इब्य, 
कैच, काल और भाव---हन चारों दृष्टियों सै जानता है-- इसका अर्थ है बह सबको जानता है। प्रस्तुत श्लोक में झातते के अर्थे में 
फख्मत्ति! [सं० मप्यते) झातु का प्रयोध मिलता है और शामावरण के स्थान में वर्शनाथरण का प्रयोध है। ब्राणद-पास्‌इ का 
संयुक्त प्रयोग होता है। प्राचीन काल में दर्शन का प्रयोग अधिक प्रचसित था। उत्तर-काल में ज्ञान का प्रयोग अधिक प्रचलित हो 
घया । 


९. भागता है (ताई) 


इसका उंस्कृत रूप है--साहुगू । इ्तिकार ने इसका अथे श्रायी किया है। उन्होंने इसके दो सस्‍्कृत रूप दि हैं--वागी ओर 
तायी,। त्रायी का अथ है-- पाल देते बाला और 'तायी' का अर्थ है--जानने वाला ।' 


देखें--वसमेयालिय, ३े/ै, टिप्फन पृष्ठ ४७,४८। 


इलोक २: 
३. विशिकित्सा कर (विशिविच्छाए ) 
सूणिकार ने इसका अर्थ--संदेहशान किया है।' दृत्तिकार से इसके दो अर्थ किए है--सशयज्ञान शौर वित्तविष्तृति ।' 
हलोक ३ : 
४. स्वास्थात है (पुपक्‍लायं) 


स्वास्यात अर्थात्‌ वह वचन जो पूर्वापर में अविरश् तथा युक्तियुक्त है। ठाणं (३१४०७) में स्वास्यात धर्म के स्‍्वकृप का 
प्रतिपादत है। उसके अनुसार --भवगवात्‌ महावीर ने तीन प्रकार का प्र्म प्ररूपित किया है--सु-अधीत, सु-ध्मात, और सु-तपल्यित 
(सु-आचरित) । 

जब धर्म सु-अधीत होता है तब बह दुष्मात होता है। जब धर्म सु-ध्यात होता है तब वह सु-तपस्यित होता है । सु-जधीत, 
सु-ध्यात और सु-तपस्यित घर्मे स्वाह्यात घर्मं है । 
५. सत्य (सफूले ) 

सटंय का अथे है--अवितय अथवा संयम ! 

सत्य के तीन प्रकार हैं--तपःसंत्य, संममसत्य और ज्ञानसत्य । सत्य के संयम अर्थ की मीयांसा करते हुए चूणिकार कहते है--- 
जो यथावादी तमाकारी होते हैं, उतके मूल में संयम होता है। कघनी और करनी की समानता सत्य की सूचक है। कचमी और करती 
नल न 
१ अति, पत्र २६१ : घास्मसो--भ्राणकरणशील:, यदि था--अयवबपधमपश्रयतयणयव पताबित्यत्व धातोप॑त्रप्रत्वक: लग; सादे: हें , 
ह ,..विश्वते प्रस्थाप्ौ--ताथी, 'सर्दे मह्यर्धा शानादा हति हत्ता सावत्प्त्थ परिणोधक: । 

९. शनि, पृ० २३६५ : वितिगिद्धा तास सम्देहासस । 

मु. छुसि, पत्र २४१ । विजिकित्सा--चित्बिछुप्ति: संक्यज्ञासभ्‌ । 
४. देहों--हार्भ ३५०७, टिप्वण बुष्ठ २४१: 


बुखकक्‍डो १. ३०६ १४: विप्यण ६-१० 


की पूर्ण समानता बीतरागी में बटित होती है । वीतराबी उत्कृष्ट संयभी होते हैं। ये कभी असत्य नहीं बोलते --- 
दीतरागा हि सजा, भिश्या न श्रबते बच: । 


मसस्‍्थात्‌ तस्माद बचस्तेवां तथ्य भूतार्धरशेतम्‌ ॥ 
इस्ोकक ४ : 
६. विरोध मं करे (थ वितल्योल्ता) | (२ 
बिरोध के दो अर्थ हैं--विप्रहू, उपधात ।' 
७. संयमी का (वृस्तीमतों ) 


चूणिकार ने शूवीमान्‌ का अर्थ - तौर्थकर या साअ' तथा बृत्तिकार ने तीथंकर और संयम किया है ।* 
वेसें--5२० का टिप्पण | 


६. वर्स में (अस्खि) 
खूणिकार ते इसे 'घर्म' के साथ और हत्तिकार ने प्रधानरूप से जग के साथ और गौण हूप से धर्म के साथ जोड़ा है ।* 
९. सीजित भावना (जीवियपावणा ) 
इसके दो अर्थ हैं--- 


१, यावण्जीवन तक अपनी आत्सा को प्चीस या बारह भावनाओं से भावित करना । 
२ जीव को समाधान देसे वाली भावनाओं की भावता करना ।* 


इलोक ५ : । 
१०. जिसकी आत्मा सावसा मोग से शुद्ध है (भावणाजोगसुद्धप्पा ) 


जिन वेष्टाओं और संकल्पो के द्वारा मानसिक विधारों को भावित या बासित किया जाता है, उन्हें 'भावना' कहा जाता है ।* 
भावनाए असंख्य हैं। फिर भी उनके अनेक वर्गीकरण प्राप्त हैँ--पांच्र महाव्त की पत्रीस भावनाएं, अनित्य आदि बारह भावनाए, 
भैत्री, प्रमोद, कार्य, साध्यस्थ आदि चार भावनाएं, आदि-आदि । 

भावनाओं का महस्य बतलाते हुए योगशास्त्र २२ में कहा है-- 


जह्सान॑ भावयत्मातिर्णाबना लिबंह भति: । 
जअटितामपि संचसे, विशुद्ध्यानसभ्ततिन्‌ ॥ 


ननन->3+>-कन नान-ज+++4लम०की--नती-नबननमनन-ऊी +>पनकऊ-ल्‍क+न लौ-क्‍+ 


१. दृणि, (० २१६ । सच्ले ''' अवितणो । '  संमभो या सत्यः। “7 तपःसंयमशानसश्मेव या । कस्सात्‌ सत्य संसः ? देख 
अशाधादित: तथाकारियों भचस्ति पकोहिष्श चास्य संत्य भवति । 
३. दूलनि, १० २३६ : घिरोधों विभ्रह: सहुपध्षातों वा । 
३. वही, १० २१६ : बुसीभाश्ण शगवान्‌ “ साधुर्भा बसी मान । 
४. बत्ति, रच २६६ : बसीचओो रि शोच॑कृतोश्य सत्संभसव्तों चेति । 
४. (क) भूणि, १० २३६ ! 
(स) बुशि; पत्र २६३५ 
६, कुधि यृ० २३६ : भ्रालीमिताइश्या्ग भादयति पणवोताएं भावणाहि बारसहि वा । 
५. चुसि; कक २६३ : जीवसभलानरक्ारिया: सतत भाकुतपा सॉलकारिवोजादयेदिति । 
पे. भातताहुचरिल, पु० ४६५ : जाविज़ाह वासिश्शह जीए ओोवो विवुड़येदाए सा भायभत्ति मुण्यई । 


-चुबबही १... ६०१ प्रध्ययंन १४५: टिप्पण ११-६४ 


विशेष विवरण के लिए देखें--- 

है. उत्तरा्ययत्त : एक हर्मीक्षाम्मक अध्ययस, पृष्ठ १३७-१४२ । 

२. क्तरकभयशथाणि, भाग २ प्ठ २९७-२१८। 

बूशिकर ते भावगा और योप को भिन्न-चितन्र सातकर जिसकी आत्मा भावना और योग से विशुद्ध है उसे 'भावनायोग- 
शुड्धात्मा' माना है। अथवा भावता और योग में जिसकी आत्मा विशुद्ध है, वह भावनायोगशुद्धात्मा है। ४ 

शूलिकार ने इसे एक शब्द मानकर व्याक्या की है।' जैन-योग की अनेक शालाएं हैं- दर्शन-योग, ज्ञान-योग, चारित्र-योग, 
तपो-योग, ध्वाध्याय-योग, ध्यान-योग, भावना-योत, स्थान-योग, गमत-योग, और आतापना-योग । 


११, जल में नोका को तरहु कहा गया है (जे माथा व माहिया) 


जैसे जल में अलती हुई या 2हरी हुई नौका नहीं डवती वैसे ही जिसकी आस्मा झावता-योग से बिशुद्ध है वह 
भी संसार में नहीं डंबता । वह संसार में रहता हुआ भौ संसार में लिप्त नहीं होता, नौका की तरह जल से ऊपर रहता है ।' 


१२. (नायाब ““”''“लिडृति) 


नौका में साविक है, अनुरूल पवन मह रहा है, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है, वह नोका सहजता से तीर को प्राप्त कर 
लेती है । वैसे ही विशुद्ध घारित्र बाला यह जीवरूपी पोत, आगमसरूपी कर्णधार से अधिष्ठित होकर, सपरूपी पवन से प्रेरित होता 
हुआ, सर्घे दु:जात्मक संसार से पार खला जाता है भौर समस्त इन्दरों से रहित मोक्षरूपी तीर को पा लेता है ।* 


इलोक ६: 


१३, पाप कर्म टट जाते हैं (तुद॒टंति पावक्माणि) 
बूशिकार के खनुसार इसका अर्थ है--जिस मुनि ने अपने आख्वद्वारों को बंद कर दिया है, जो विक्ृष्ट तप करने में संलस्त है, 
उसके पूर्वस॑चित कर्म टूट जाते हैं और जो नए कर नहीं करता, उसके संपूर्ण फर्म सच्ट हो जाते हैं ।" 


इलोक छ. 


१४. कर्म का! 'विज्ञाता (था व्रष्टा) है (कम्मं जाम विजाणतो ) 
जूलिकार के अनुसार इसका अर्थ है-“जो कर्म और कर्म-निर्जरण के उपायो को जानता है ।' 


इशिकार ने इसके अनेक अर्थ किए हैं-- 
३. तास का अर्थ है तसन' अर्थात्‌ जो कम के लाम---निजरण को जानता है। 
२. जो कमे और ताम को जानता है। झर्थात्‌ जो कर्म के अवान्तर भेदों-अकृति, स्थिति, अनुभाग और देश को सम्यग्‌ 
जानता है । 
१. चूणलि पूृ० २४० : भाधभाभियोगेन शुद्ध आत्सा पस्थ स भवति शावजाजोगसुद्धप्पा । अथया भाभनाधु योगेतु ल यस्‍्य शुद्धातमा । 
३. बृक्ति, पत्र २६६ : भावत्राणियोंगः सम्यकप्र निधानलक्षणों भ्रावगायोगस्तेग शुद्ध आध्मा--अन्तरात्मा यस्य स तथा । 
३. (क) जुणि, पु» २४० : धथा जलेइ्तमोमणइस्तो तिध्दसो था न मिमण्छति स एवं । 
(कस) बृत्ति, पत्र २३१: स थ सावगायोगशुदात्मा सभ्‌ परित्यत्तसंतारस्थशादोीं भौरिय अलोपर्यबतिब्टते, संप्तारोइश्यत इसि; 
शौरिव--यथा अलेप्रभमश्जनत्वेत प्रष्याता एयमसाबपि संसारोदस्वति न निमण्जतोहि । 
है, (क) कुलि, दृ० २४० । 
(जल) बृत्ति, पत्र २६१ । 
| बृत्ति, कं २६३ : विदद्धालवड्ा रत्य विक्षष्टतपश्चरणदत। पूर्यसलितानि कर्माणि भड़परित मिवतस्ते था मं अल कर्माजुबंतोजेबकर्म- 


६. चूलि: बु० २४० : विश्ाभतों हि कर्म कम निर्ध रणोपायांश्थ कती बसपा स्पात्‌ ? एवं कर्म तत्काल संधर विश्नरोधाओाश्य । 





ध 


घूषहो है... रर ६०३ प्रभ्थयन १४ : टिप्पण १४-१६ 
' ३. 'ताम' झब्द का प्रयोग संजावना के वर्ष में है।' 
. इसका वास्तविक अर्थ है कि जो ठ्यक्ति कर्म का विज्ञाता था द्रष्टा है, (उसके नथे के का बंध नहीं होता ।) 
१९. भहाबीर्घबात्‌ (महादोरे) 

इसका अर्थ हैं--महावीमंवान्‌, सहास्‌ पराकसशाली, भायतचारित्री, कर्मों को नष्ट करते में युमर्थ १ 

१६. म जन्म कैता है, न मरता है (मे न जाई भ मिउ्लती ) सी 
इस जरण का अर्थ है--ओो न जन्म सखेता है और न सरता है क्षर्थात्‌ जो जन्म-मरण की परम्परा से सर्वेचा छूट जाता है । 
युसिकार ने इसका एक वैकल्पिक अर्थ भी किया है--वह प्राणी सवा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए यह 

मारक है, यह तियेक्ब्योनिक है', इस प्रकार का व्यपवेश नहीं होता, इस प्रकार का भेद नहीं होता । 
बूणिकार ते 'मज्जती' पाठ सानकर उसका अर्य डूबता किया है ।' 


इलोक ६-७ : 
१७. स्थोक ९-७ : 
भगवाम्‌ महावीर की साधना-पद्धति के दो पूल तरव हैं--संवर और तिर्जरा--तए कर्मों का बंध ते होना और पुराने कर्मों 
का क्षय होना । निर्जरा संबर के बिता भी हो सकती है, परंतु अस्तुत श्लोकों में निजेरा और संवर का साहचर्य बतलाया गया है । 
संवरबिहीन निजरा चित्तशुद्धि का समग्र साधन नहीं बनती । समग्रता के लिए निरोध और क्षय--दोनो का साहचरय्य आवश्यक है | 
आखब-निरोध के उपायों के झ्ालंवन से सए कर्मों के द्वार बंद हो जाते हैं। जब नए कर्मों को पोषण नहीं मिलता, नया आहार नहीं 
मिलता, तब पुरामे कर्म अपने आप शिथिल होकर टूट जाते हैं। शाता और द्रष्टा होता संवर है, तए कर्मों को न करने का उपाय है। 


इलोक ८ : 
१५८. भरता (भिल्‍लती) 
इसके दो संस्कृत कूुपों के आधार पर दो अर्थ किए गए हैं'-- 


१, मीयते --परिश्छेद करसा, मापना । 
२. जियतै--मरना । 


१५. शोक में प्रिय होने बालो स्त्रियों (कामबासता) का (पिया शोसंसि इल्थिओो ) 


प्रश्न होता है कि यहां केवल स्त्रियों का ही ग्रहण क्यों किया गया हैं ? वृत्तिकार मे इस प्रश्त के समाधान सें अनेक 
विकल्प प्रस्तुत किए हैं'--- 
१. आखबों में स्त्री का प्रसंग प्रधान आश्व है । 
१. बसि, पञ्र २६४ : सन ताम-क्ंमिर्ष रण तक्ष्य सस्यत्‌ लानाति, प्रदि बा कर्म आनाति तप्नान् चु, अस्य चोपलवाजाथत्वात्तद्भेबांश्न 
प्रकृतिस्विस्वतुलाबप्रदेशरूपन्‌ सम्पयजदुध्यते, संचावनायां था तामशब्दः । 
२ (क) शुलि, पृ २४० । महाधोरे इति श्रायरचारिकरो भद्दाबीर्यबान्‌ । 
(छत) चुसि, रज ९६४ : महाथोर:---कर्यदारणसहिस्णु: । 
३. भुति, पत्र २६६ : तत्करोंति ये हतेशास्मिन्‌ संतारोदने न पुमर्भा क्ते सवभायाध्य लापि किफ्ते, मंदि भा--जात्या नारकोड्य तिर्मश- 
.........ओोनिकोश्यलिलोोंद न भीबते--भ परिचिषइते । 
है. कु, ६० २४० : मस्खतों संसारोगदां । 
$. अति, बचे २४४ : श आत्याधिगा लिवते --कॉरिजिकते; ग खिमते था । 
. कु चूतिपा रृ४ृ४। । | 


तूफ्पडो . ॥ है ०४ प्रधष्यवम १४ : टिप्पण २०-मै४ 
२, कुछ दर्शनों में सती के उपभोग को लाशबद्वार नहीं माता है, उसके मत का खंडन करने के लिए । 


है. भसम भर जंतिम तीर्थंकरों को छोड़कर शेष बावीस तीर्घकरों के सीद॑ में यतुर्याम धर्म का ही अ्भलन रहता है । 
; भंतिम तीचंकर के समय में पंथयास धर्म की स्थापना है-- इस तथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए । 


४. जूसरे सारे क्त अपयाद सहित होते हैं, ब्रह्मचयं द्रत अपवाद रहिस होता है, इसे प्रकट करने के लिए । 
५. संत्ती प्रत सम्सन कछोते हैं, किसी एक के टूटने पर शैंध सभी ब्रत टूट जाते हैं, अतः किसी एक व्रत का नामोल्लेस किया 
शया है । 
इलोक ६ : 
२०. भोद्ष पाने बालों को पहुरी पंजित में है (आदिभोक्सा ) 
इसका अर्थ है--मोक्ष पाने वालों की पहली पंक्ति में । इसका तात्पर्याथ है कि वैसे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रधान 
हूप से उद्यम करने वाले हैं । वे पहले मोक्ष जाने वाले हैं । 
खूणिकार ने इसका दूसरा अथे किया है--वे मुनि आदि, मध्य और अवसान में आयतजारित्रभाव मे परिणत होते हैं ।' 
२१. जोने की इच्छा नहीं करते (जावकंखंति जोबित॑) 
खूणिकार के अमुसार हसका अथ्े है - ये मनुष्य असंयम जीवन या कषायपूर्ण जीवन जीने की अभिलाषा नहीं करते।' 
वृष्तिकार ने इसका दूसरा अर्थ भी किया है--वे दी्घकाल तक जीने की इच्छा नहीं करते ।' 
इलोक १० : 


२२. क्यों के सामने खडे हो (कम्सुणा संसुहीभूता) 


सूजिकार के अनुसार इसका अर्थ है--कर्मों को क्षीण करने के लिए उनके सामने खड़े हो जानता, से कि पीठ दिखा कर 
झात्त जाता ।* 


वुलिकार ने इसका अर्थ दूसरे प्रकार से किया है - विशिष्ट अनुष्ठात के द्वारा मोक्ष के अभिमुख होकर ।" 
२३. अनुशासन करते हैं (भगसासति ) 
भगवान्‌ प्राणियों के सबबंहित के लिए मोक्षमार्ग का प्रतिपादन करते हैं भौर स्वयं भी उस मार्ग का अनुसरण करते हैं ।' 
; हलोक ११ : 
२४. सदन धन से संपस्त पुरुष (वलुभाग ) 
३ जसु का सामास्य अर्थ है--घत । मोक्षाभिमुख व्यक्ति का धन होता है--संयम । बसुमान्‌ अर्थात्‌ संयमी ।" 
१. जूणि, पृ० २४० : आदिमध्याभ्यसामेश क्रायतजारिसभावपरिणता: । 
२. बूर्सि, पू० २४० : असंजम कसाथादिज्रीवितं । 


३. यूत्ति, पञ्र २६४५ : माधित्रथन्ति असंपमज्ीबितम्‌ अपरमपि परिग्रहादिश तासिलवस्ते, यदि वा परित्पक्तविष्रेष्धा: सबनुष्ठामपरा- 
सजा सोक्षेकताना जोवित--दीसंकासबोबित गाभिकाहकातीति । 

४. कृषि, हू० २४६१ : बगेतासी कर्मानीकस्प क्षपणाय सम्मुश्लीभृत: न परास्मुख: । 

४. बूसिं, पत्र २९४ : कर्मभा- विसिव्टागुध्ठानेय मोशस्य संमुक्षीभूता--घातिचतुब्टयक्यक्तियया उत्पस्तविव्यज्ागा: शाशबतपदल्काओि- 


सुच्नीभता: । 
६- (क) भूणि, १० २४१ : बषणिमं घाण-इंसम-चरित्त-तवसंजु्स सम्गमजुसासति अस्लेति ज कथयति, बाश्मानं जानुशासते । द 
(स) ब॒त्ति, दहन २६९४ : सोकषमार्ग--आनवर्सतथारित्रककम, “पझनुशासस्ति --सस्यहिताय प्राणितां प्रतिपादयत्त स्वहशचाबु- 
किष्ठम्ती ति । पा | 


७. बृत्ति, पत्च॑ २६५ : बसु--हध्य स च मोक्ष प्रति प्रवततस्प संयम : तड़िबते वस्यातो बसुमान्‌ । 


चुकपओं 5 ' ह 0, हाध्ययत १५: डिप्पंण २४-२७ 
आंचारात (६३०) में 'अनुरधु' का प्रयोग हुआ है। 
.... शृत्तिकार शीलांकाचार्य से वेशु का मृत अर्थ बीतराव और 'अनुसुसु' का अर्थ झ्राण-हदमस्थ किया है। उन्होंने बैंकल्पिक रूप 
से गयु और अगुबदु के तीमन्तीन अर्थ किए हैं 
ह क़लु--जीतरात, लिन, संगत । 
अनुवसु--- छण्स्प, स्थदिर, आवक । 


३५, थोग्वता के ऋगुसार (पु्दो) 

इसके तीन अर्थ हैं-- विस्तार से, पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा पुनः पुनः ।' 

३६. अतुशतश्तव (अजुसासभ) 
अपने सदू-असद्‌ विशेक से प्राणियों को सम्मार्ग में अवतरित करने के उपाय को अनुशासन कहते हैं ।" 
चूलिकार ने इसका अथ केवल कथन किया है ।' ह 

२७. पूृथा का भाशय नहीं रखते (पुयणासते) 
इसमें दो शब्द हँ--पूजा+अनाशय । छतव की दुष्टि से 'यकार' का हृस्व प्रयोग किया गया है। इसमें दिपश्संधि भी हो 

सकती है-- पूणा+ मभासते । इसका अथ है-- पूजा का आशय न रखमे बाला । 
इत्तिकार से इसकों 'पूजमास्वादक' मानकर व्याश्या की है।' 
सूणिकार ते 'पूं घासंसति' पाठ मातकर इसक्रा अथ--पूजा की आाश्ृंसा--प्रांना न करना--किया है । 
प्रस्तुत ए्लोक के प्रथम दो चरथों का' अर्थ भूलिकार ओर वृत्तिकार मे सर्वधा भिन्न प्रकार से किया है। 
चूरणिकार के अनुसार-- 


संगमी पुरुष प्राणियों को धमे की मोर जग्रसर करने के लिए विश्तार से या बार-बार अनुशासम करते हैं, किस्तु पूजा की 
भांछा नहीं करते ।" 


बृत्तिकार के अनुसार--- 


संयमी पुरुष प्राणियों को सस्मागे की ओर उन्मुख करने के लिए पृथक्‌ पृथऋू रूप से अनुशासन करते हैं । वे देवादिकृत 
पूजा--अतिक्षयों का उपभोग करते हैं।* 


यत्रार्थ में चूचिकार का अर्थ हो टचित लगता है। यद्धपि हृत्तिकार ने झपली भावना को स्पष्ट करते के लिए शवर्य एक प्रश्न 
उपस्थित किया है कि वेजादिकृत समदसरभण जादि तीकरों के लिए ही बनाए जाते हैं। थे जाधाकर्म दोषयुक्त होते हैं । उतका उपभोग 


है. आज्ञारात यूत्ति, पत्र ९१७ : बसु--परभ्य॑ शब्भतः कवायकालिकाविमलापयमाहौतराग इत्वथे:, तद्विपयंप्रेशानबसु, सराध इत्पण।, 
वि था बपु:--साथु: अपय्सु:-आावक:, तथुकतम्‌ू-- 
बीतरातो बघुलेधों, छिनो भा संयतोश्यवा । 
सरायो झाम्तुबशु: प्रोक्त:, स्वविर: भावकीईपि था ॥| 
हे (क) चूरलि, ० २४१। 
(कल) बृत्ति, प्र २६४१। 


है: बुति, पे १६४ ! शभुशाल्यंसो--सभ्भार्थप्वताबंस्ते स्वतहिदेकत: प्राणितों पेन ततमशासनस । 
. ४. युनि, गृ० ए४१: अनुशाश्षश्तो कपश्ेंतो । 
॥: कूसि, पत्र २१५7 पूथ्-- देवा धिकृततशोकविफसास्थाइमति -- उपभुका इति पूजगास्वाइक: 
' ६: शूर्खि, ० २४१: पूर्य भाअसंताति ज पत्वेति । 
कचूमि,दून्प१ 3... 
. थ. बुत, रत १६० 


सुकतहो १ ह ह ५०६ प्रध्ययत १४: दिप्पण पेथन्‍हु० 


करने दाले सत्संयनी केसे हो सफरे हैं | इस अर्न के उत्तर में अगले (सीसरे) चरण. में आए हुए 'अणासते' (सं० अताशय) की 
ब्यास्या करते हुए कहते हैं-- उनमें एूशा-काप्ति का श्लाक्षप ही सहीं होता अयवा द्रव्यतः पूजा का आशय होते पर थी संभवसरभोधि 
के उपझोग दें वे भगत: अनास्वादक हो होते हैं, क्योंकि उनमें एद्धि रहीं होती । 

इसी प्रकार प्रस्तुत स्लोक के तीसरे-ौथे धरण में प्रयुक्त 'पांच' शब्दों को हृत्तिकार एक-दूसरे से संबद्ध कर, अनुसोम और 
प्रसिश्तोंम विधि से व्याध्या प्रस्तुत करते हैं । रह इस प्रकार है-- 

१. तीर्थंकर द्रव्यत: समयक्षरणभ आदि का उपभोग करतसे हैं किन्तु सादतः उनमें उन पृजा-स्थानों के उपभोग की आशंसा 
नहीं रहुती, क्योंकि मे भृद्धि से उपरत होते हैं । संयमपरायण होने के कारण वे उत वस्तुओं का तपनोय करते हुए 
भी 'पतनावाम' हैं, श्पोंकि वे इश्क्रियों और नो-हम्ब्रिय से दान्त होते हैं । यह जितेन्द्रियता सयम की दृढता से उत्पन्न 
होती है । थे मैथुन से स्वशा उपरत होते हैं । यह संयम का ही फलित है| 

२. सीचंकर में 'कास” का ऋभाव होता है इसलिए ते संयम में ६६ होते हैं। विशुद्ध चरित्र के पालन से ये दान्त होते 
हैं। इसिम और मो-हस्टिय के दम से से 'प्रथत' होते हैं। यतनावान्‌ होने के कारण ये देवादि की पूजा के अना- 
स्वादक होते हैं और अनास्थादक होने के कारण ही द्रव्यत: बस्तुओ का उपभोग करते हुए भी सत्सममबान्‌ होते हैं । 


इल्तोक १२: 


२६. जिसके लोत छिन्त हो चुके हैं (छिल्मसोते) 
«  होत दो प्रकार के हैं-“हरिद्रमों के विधय प्राणातिपात आदि जालवद्वार तथा राग-द्रेष भादि। ये जस्म-मरण के मूल हेसू 

हैं। जिस पुरुष के मे झ्ोत छिप्त हो जाते हैं, गष्ट हो जाते हैं, वह छिन्न-झोत हो जाता है।' 
२३, थो पिर्मल लित्त काला है (जनाइले) 

अमनाबिस का अ्भे है---मिरेल चित्त बाला | जिसका जित्त अकसुष तथा राग-द्रेष से मलिन नहीं होता बहू अनाबिल होता 
है। देकल्पिक रूप से 'अशाउले' पाठ मानकर अमाकुल का अर्भ विषयों मे अप्रवृत्त स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति किया है।' 
३०. प्रजोगन के स्थान में लिप्त न हो (भोवारे बण लीएस्जा) 

इसका अर्थ है---भुनि प्रशोधन के स्थास में लिप्त न हो । 

नीयार धूमर भादि प्राणियों का प्रिय भोजन है। इसका प्रलोभन देकर मनुष्य सूअर आदि को वध-स्थान में ले जाते हैं । 
सूजर नीबार में लिप्त हो जाता है। वध-स्थान में उसे नाना प्रकार की यातनाए दी जाती हैं और अन्तत: उसे मार दिया जाता है। 

दृत्तिकार के अमसुसार स्त्री-प्रंसंग (मैथुन) नीवार के समान है। मनुष्य अग्रह्मचयं के वशीभूत होकर अलेक प्रकार को 
गातसाएं पाता है । इसमिए बह इस प्रलोभन के स्थान में लीन न हो, लिप्त न हो । 


१. बृत्ति, ब० २६६ : धदि था ब्रस्यतो विश्षसानेषपि समबसरणादिके स्‍भावतोध्मास्थाइकोपसो, तदगतयार्ध्याभावात्‌ सत्वच्युपन्षोने 
“वता।-- भवतः सरसंधवानेवासावेकास्तेत संघरसपरायणश्वात्‌, कतो ?, यतः इधिय मोइसिवा््या दान्तः, एतब 
पुथोडष कचषमित्याह दृढ़: संपमे, जारतम---उपस्तसपगत मंथन यल्‍्य स आ्रारतर्मंधन ---अपगतेज्हामइनकाम: 
इच्छमश्नकामाजावाक्ण संयम दृड्ठोंडइले सवति, ्ायतघारिजत्वाक्य बान्तोप्सो भ्रदति, इसियतोहलियग्रहमाज्य 
प्रवल:, प्रयत्भचर्थाक्य देवाविपृजनामास्वाइकः, तदतास्याइनाज््च सत्यपि प्रव्यत: परिचोने सत्संयमभानेचाता किति । 

२. (क) चुलि, धृ० २४१: शोंत॑ आयातिषातादि [६] खियालि बा । 

(ख) बृत्ति, १० २६६ : दिलानि-- अपनीतानि श्लोतांति--संसाराबतरणहारालि यथाक्विमसिस्ियप्रव्तानि प्राभातिपातादीमि 
आसवद्वाराणि येग स छि्रन्नोता: । ही 
है. बृत्ति, ब० २६६ । ०४ + मेक रागड्ेबासंपरूतया मलरहितोश्नाकुलों बा-- विवयाबुतेः स्वस्पलेता एवंभ्रूतश्थानाधिशोस्ता- 


४. बृत्ति, प० २६६ : गीबार:---सूकरादीतां यशुता बध्यस्थामप्रवेशनभूतो सक्यविकशेषस्तत्कल्पमेतश्ांचु्न, धथा हि जतो दहयुनीबारेथ 
प्रवोध्य बध्यस्थान मजिनीय तानाध्रकारा बेइना: प्राप्यते, एयमसाइप्यसुमान्‌ नीबारकश्पेवानेन ल्भोप्रसकू न अशो- 
कुतो बहुप्रकार! यातता: प्राप्योति, अतो नोवारप्रायवेशस्मेश्रसमबगम्य से तस्मिन्‌ शाततर्दो 'भ शीयेत' व स्थी- 
बरतफ' कर्षात्‌ । | 


धुपयढो ३ गे ६०७ सष्यम्रत : १४ टिप्पण ३१-३४ 
खंजि (शात जादि) को (साध) 
भूलि के जदुसार संति का अर्य है-- सम्धान। उसमें भाव सन्ध्रि के तीन उदाहरण दिए हैं-- ममुष्यता, कर्म संधि, अर्थात्‌ 


कर्म का गिदर तवा जाग आदि । 
इक्तिकार से केवल कर्म-बिदर रूपी संधि को ही भाव-संधि माला है ।' 


इलोक १३ : 
अतुपत्र सम्धि को (अजेलिसस्स) 
पूरे श्शोफ के अगुस्ार इसका अर्थ है- अनुपमर्सधि | दृत्तिकार ते इसके दो अर्थ किए हैं--संभभ, मुनि-धर्म या बहत्‌ 
धरम ।* 
३३, जानतेधाला (सेमब्ले) 


इसके अनेक लय हैं--आत्मक्, निपुण , शाता' भादि। 


१४. भर ध्यात्‌ पुरक (अक्‍लुस) 
चक्षुष्मान्‌ वही होता है जो प्रशान्त चित्त बाला, हितमितभाषी और संयमित प्रदृत्ति करने वाला होता है ।' 


इलोक १४: 
३४. ह्लोक १४: 
प्रस्तुत श्लोक का भागा यह है-- 
वही व्यक्ति भ्रम्य मनुष्यों के लिए चल्षुर्भूत होता है जो अपनी विषय-तृथ्णा, भोगेक्छा के पर्यम्त में रहता है। 
प्रश्न होता है कि क्‍या अन्त में रहसे बाला अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता है ? 
इसका उत्तर श्लोक के उत्तराड्ध में है। कहा गया है कि हां, अंत से चलते वाला अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लेता हैं। 


जैसे उस्तरा अस्त (धार) से चलता है और गाड़ी का चक्‍का भी अस्त (छोर) से जसता है। वे दोनों अन्त से चलते हुए अपने 
कार्य को सिद्ध कर लेते हैं ।” 


क्षुर के प्रसंग में 'अंत' का अर्थ है--धार और चक्त के प्रसंध में अंत का अर्थ है--छोर ।* 
जैंसे शुर और चक्र का 'अन्त' ही अरथंकारी होता है, प्रयोजनीय होता है, गेसे ही विधय--कथायात्मक मोहनीय कर्म का 
बम्त (ताश) ही संसार का क्षयकारी होता है।' 
१. चुलि, पृ० २४१। सत्ातः सन्धिः चावसस्धिसॉलुध्यम्‌ कर्मत्तत्थि: कप्तबिवरः झामादीनि च घावसन्धि:। 
३. भुलि, ५० २६६ : कर्यविभरलक्षण भावसंप्रिम्‌ । 
३. बृशि, ९० २६६ । अनायतदुशः संघ्ो मोभीलाक्षमों वा। 
४. बूति, ० २६६ : क्कशी--निषुच्। । 
१, जूलि, पृ० २४१: ओोतल्ये काले । 
६. बृत्ति, ० ११६६। 
३. (क) भुचि, पु० रढ१ । 
(स) वृत्ति, प्र २६६। 
ज, (क) श्र, हुए १४९ : ऋ्तेषेति धारया ('''' सकमप्कातेस । 
(स) यूत्ति, पत्र २६६ : 'शम्तेज ---पर्यशोत 'झुरो --सापितोक्करय तशम्तेम बहुति, तथा चकमपि रचाजूमम्तेनंब पाये प्रय्तते । 
६. यूत्ति, पत्र ११६ : इश्युफ्त भदति--अ्ा लुरादोगां पक एवार्जकियाकारों एवं विवमरपाबाश्मकमोहनोबान्स एवापसइसंदार- 
क्षपक्तारीति । ह | 


सुवंधकों १ | इंब्छ प्रध्यथन १४ : ठिष्पण ऐं६-४० 
| पलोक १४ : | 
१६. अस्त का (अंताणि) 
अुणिकार ते इसके अनेक अर्थ किए हैं-..' 
१. गिवास के लिए आरास, उश्यान आदि! 
२. भोजल के लिए अस्ते-प्राश्य आहार । 
३. कर्म और आखषषों का अम्त अर्थात्‌ उसमें बर्देन त करता । 
इसका तात्पमं यह है कि जो सुगि विंपश-कचाय और तृथ्णा के परिफ्रम के लिए आराभ-उद्यान आदि में निवास करता है, 
अन्त-प्रान्त आहार लेसा है वह बंस्त' का सेवन करसे बाला होता है।' 
३७. इसलिए थे धर्त के शिखर पर पहुंच जाते हैं (तेस अंतकरा इह ) 
इसलिए वे (धीर पुरुष) धर्म के शिखर पर पहुंच जाते हैं--मह चूणिकार के अनुसार व्यारुपा है।' 
शिकार ने इसका सर्वेया भिलन अथे किया है--अस्त-प्रान्त के अस्यास से बे (धीर पुरुष) महां संसार का या उसके कारण मुतत 
कर्म का अन्त कर देते हैं ।* 
जूुलिकार का अर्भ ही उचित प्रतीत होता है । 
३८, भानय जीवन में (माजुश्सए ठाथे) 
'जूणिकार ने इसका अर्धे--मनुष्य जीवत में किया है। उन्होंते बेंकश्पिक रूप में 'स्थात' शब्द से कर्मभूमि, गरभेव्दुल्काम्ति लौर 
संक्येय धर्ष का आयुष्य प्रहण किया है ।' 
' शृत्तिकार ते 'लरा' की ध्याहषया में कम भूसि आदि का ग्रहण किया है ।' 


लोक १६: 
"३५. भुक्त होते हैं (निट्टितद्ठा ) 


जिनके शान आदि अर्थ पूर्ण हो जाते हैं, वे निष्ठितार्थ कहलाते हैं । इसका तात्पयं है--वे मनुष्य जो मृक्त हो गए हैं, कृतकृत्य 
हो मए हैं ।" 
४०, अगुत्तर देबलोकों में (उत्तरोए) 
अणिकार ने रसके वो अरे किए हैं-- 
१. सौधर्म, ईशान आदि देवलोकों में सथा अनुत्तर विमानों में उत्पन्त होना । 
२. इन्द्र, सामानिक, व्रायस्त्रक्षक आदि उत्तरीय--ऊे स्थानों में उत्पन्न होना । 
१. चूलि, पृ० २४२ । अंताई आरामोतातानि बसत्यथंस्‌, अस्तप्रास्त-भूतानि आाहारा्थम्‌ कर्माशभांश्य न सेबस्ते, न तेथु बतसते इत्वर्थ: । 
२. बृत्ति, पत्र २६६, २६७ ; 'अस्तान्‌---परवन्ताम्‌ विवयकवायातुण्णायास्तत्परिकमभार्थमुश्ानादीवासाह्ा रल्प बाशशप्राम्तादीधि । 
३. बलि, बृ० २४२ : तेजेश प्रास्तसेवित्येशा$पवतचा र्धिकर्माध्तररा लबर्ति हह धर्मे । 
है, वृत्ति, पज २६७ । तेन चास्तप्रास्ताभ्यसमेग अन्तक्षरा:--संसारस्य तत्कारअस्य था कर्मण। क्षयकारिनों भवयम्ति । 
» कूणि, पृ० २४२ : इह माणुत्सए ठाणे ममुध्यसवे, अथथा स्वाने प्रहणात्‌ कर्म भूमि: गव्लवक्कतियसंदेश्यवासाउपत् थ गूझ॒ते । 
३. शक्ति, पत्र २६७ : आरा: मगुख्या कर्मभमिमन्नम्युत्कारितणसंस्पेयकर्धायुध: । 
() दूलि पृ» २४२ : लिट्ठितद्रा निव्ठाग श्र थेवां क्ामादपोर्जा: भतास्ते भवन्ति लिट्वठितहा, सिड्मरत इति। 
(सा) यतति, कर २६७ : निष्ठितार्था:--छतकूत्या भवम्ति । 


६. दूणि, बु० १४२ : उत्तो्ण ति अनुत्तरोदबादिया (दि) रप्पेतु था उधबस्धमाणना हसा-श्ामानिक-अयस्तिशकारियृत्तरीकेशु स्थानेब- 
प्यकन्त, बाउलियोग्या इत्पर्णी । ह 


अूक्षों १. ऋण ' झम्यपत १४ : ठिप्पण ४१-४३ 


.”/ 'हृत्टिशार ने इसका सर्वधा सिक्ष अर्थ किया है। उन्होंने 'इत्तरीए' का संबंध देश थे गे मानकर स्वतंत्र रखा हैं। उतके 
अंशुक्तार भी इसके दो आर्य हैं“ 
१. सोकोशर प्रबन्धन । 
२, लोॉकोशर सवधान महावीर । 
प्रसंग को दृष्टि से इसका संबंध 'देवा' शब्द से है और इसका अर्थ होगा चाहिए--अंमानिक देथ । 
बुत्तिकार ने यह अर्थ 'देवा' शब्द की ब्यास्या में भी विया है।' | 


' ३० (लिहृितफृ......-कृत) 


प्रस्तुत श्लोक (१६) के प्रथम दो चरणों की व्यास्या अमेक प्रकार हे की गई है-- 


१, आप सुधर्भा ने जंदू से कहा-- कुछ मधुष्म धर्म की धाराधना कर मुक्त हो जाते हैं या बेशातिक देवलोक में देवकूप मे 
उत्पन्न होते हैं- यह मैंने तीयकर से सुना है। 

२. आर्य सुधर्मा ने जंबू से कहा- कुछ मनुष्य प्रमें की आराधना कर सुक्त हो जाते हैं या इंद्र, सामानिक, भापस्त्रिशक शादि 
ऊंचे पद पर देव होते हैं- यह मैंते तीर्धकर से सुना है ।* 

३. लोकोसरीय प्रवचन मे आगमभूत् सुप्नर्मा ने जंबू से कहा-- मैंते सोकोत्तरीव प्रभाग से , यहू. मोध प्राप्य किया है कि धर्स 
की जाराधता कर कुछ मनुष्य सिद्ध हो जाते हैं और झुछ वेभानिक देव ।' 


४२, श्लोक १६ 

बोद-मंत के अधुसार राग तौंस प्रकार की होता है--कामराक, रूपराण जीर श्रक्पशन । थीं. इन “होगें का सरगपा नाश 
कर देता है वह अहंत्‌ पद प्राप्त कर निर्वाण की प्राप्त हो जाता है। जो साधक केवल कामराव को ही सष्ट कर पाता है, उसके 
रा्भाश शेष रह जाता है। वह यहां से मरकर देवगति में जाता है। यहां से ध्युत होकर वह निर्वाल प्राब्त कर लेता हैं, पुन; मनुष्य- 
प्रव में गहीं बाता | वे देव 'अनावामी' कहलाते हैं! 

सूजफार ते इस मत का खंदत “नो तहा' इस दो शब्दों के किये है? उसका भतिसाद- है--केब ईआ आन कति बाले प्राणी) 
पोश के प्राप्त हों कर सकते, मतुष्य ही निर्भाण को प्राप्त कर हंकती है । 


दूनिकार और इतिकार दे भी बौद्ध माम्यता को इद॒इृत करते हुए उसका खंडन किया है ।' 
इसोक १७: 


४३. श्लोक १७ : 

प्रहतुत इलोक में पूर्बथर्ती श्लोक में प्रतिपादित सिद्धान्त की पुष्टि की गई है। वभमुणठ भौजक में ही मिर्धाक हो सकता है, दुःसों 
था कर्मों का कस्त हो सकता है। यह तीबंकर-सम्मत सिद्धास्त है । कूद्रिकार से लिखा है-इस सिद्धान्त को सब शशंतिक स्वीकार 
महीं करते । बुछ दार्शनिक लर्पात्‌ हम इसे स्वीकार फरते हैं। इसका कारण पह है कि मतुष्य शरीर दुर्शभ है। इस शरीर में जैसा 
है चृत्ति, पश २६७: '** एतस्लोकोसरीे प्रच॑ने ' शोकोत्तरीजे जमचत्यहुति । 


३५ दृत्ति, त्च २६७ । 

है. यूलि, हू? रढर : अध्यभुक्तों अं सजतति-- इति सभा सुर्थ तिश्वग रसपाक्तातो, म स्वेजआपोत्यते । 

४. बूसि, पत्र २६४७ : लोकोततरोये भ्रशचने अतभू- आप: एवंचुलः सुधर्मश्थाभों था जम्पूस्ताजिनभु हिश्तैदमाहु--यवा मयेतल्लोकोत्त- 
कं! रीगे हच्चा--अधाप्शतम्वक्तशा दिसासप्रौक: सिध्यति बंमामिको बा भंवतोंति । 

(8६ अंधुश्तानिक्ान २(२११ अजिवष्यश्वशंमही, समगीत टीका, हू० रै७७ : लनापामिमस्य जादेत्या कासरायत्यादांस्भ अमवसेसप्पहामेण 

£  आलावानी गाल होति, अजमत्ता इत्वर्स | ' 

,..._$ [क) भूँवि, ० २४२: शासबा जा सबरित--/अवादाजिनों देवर चगन्ति, से है बेधा मोज्सो (_ हेंधा अनाणल्वाए्त) हर्जत्ति । 
' एक) दृष्ति, केश २६७ * पुरेभ वजह रचिकं, तहया--ैव एषावेक्श ंतहुप्ण तह! भोकजारपेबति, तंदपास्र भेबति। 


श्र 


सूयगहों ६. ॥ ह - ० धध्ययन १४ : ठिष्पण डा ७ 


जाड़ी-संस्थात विकसित है देस्स अन्य शरीरों के बढ़ीं है। इसश्रीर में ज्ञाए, दर्शन और चारित्र का जैसा विकास किग्रा का सकता हैं 
वैसा अन्य शरीरों में नहीं क्रिया जा सकता । हे 


प्रस्तुत स्लोक में शरीर के लिए 'समुण्छुप' (समुस्सय) सब्द का चुनाव बहुत महस्वपूर्ण है। इसका अर्ण हरी सस्मयन था 
उध्यंगमन है | | 


| 


४. हे * ,इस्ोक श्ष्र 
क्खोक शैध ।. 
ओ भनुष्य इस शरीर में संबोधि का प्रयस्त नहीं करता, इस महान्‌ क्षमता वाले शरीर को व्यर्थ ही गंदा बेतां हैं, वर्ह फिर 


अस्पाल्य शरीरों में संबोधि को प्राप्त नहीं हो ख्रकता । मनुष्य जैसे शरीर और लेश्या वाले व्यक्तित्व का योग बहुत दुलभ है। धर्म का 
व्याकरण मनुध्य शरीरशारी था मनुष्य शरीर के उपयुक्त लेश्या वाला व्यक्ति ही कर सकता है| 


अुशिकार ने अर्था का अर्थे लेश्यों किया है और दृत्तिकार ने उसके लेश्या और शरीर दोनों अर्थ किए हैं ।' 
कट हक २७ हक मा 5 हे इलोक श्ह्‌ + 
इलोक ११ 
चू्णिकार नें प्रतिपूर्ण का अंथ यथाक्यातिश्वारित्र--वीतराग चेतेसा का अनुभव किया है! धर्मे-साधना की उत्कृष्ट भूमिका 
बीतरागदणशा है। वह राग-देषात्मक दक्षा से संर्बंधा भिन्न है। इसीलिए उसे. अनीदृश-- असाधारण कहा गया है। बीतराती व्यक्ति 
जस्म-मरण के चक्त से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसका पुनर्जस्म नहीं होता। हक 
अस्कृत इलोक़ में विश्युद्ध था अन्ौक़िक प्षर्म क्री परिभाषा, ससके स्वरूप और परिणाम की चर्चा की गई है । 
॥ 9) 8, की. ॥ ॥ ३: हट हभें: है इलोक २० 


४६. तथायत (तीथंकर) (तथागता) ४ 
' सथागत का श्र्ष है--मीतराय । बीवरागर यद्रावाद्ी तश्नाकारी होता है। ग्रो' अवस्पा जिस रूप में घटित होती है, वह उसे 
उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। यथाक्ष्यात चारित्र को प्राप्त होने वाला व्यक्ति तृथावत ही होता है। वह प्रिय और अप्॒निय संवेशनों 
हे ऊपर उठकर केवल सथात्व, तथाता या वीतराग-बैतना के अनुभव में ही रहता है । ; गा 
चूणिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं-“(१) यथास्यात अवस्था को प्राप्त (२) निर्वाण को प्राप्त ।" तथागत का तौत्पर्याथ है-- 
तीर्थंकर, केवसी, गभघर जावि ।'" । 
इलोक २१: 
४७, सर्वभ 55 स्थान को (अच्सरे पृ ठाणे ) 
जूशिकार मे स्थाम का अर्थ---आर्यतत किया है। इसका तात्पर्य है--चरित्र-स्थान । 
ज्ञान, दर्शत और बआारित्र के अनेक या असंडुय स्थान होते हैं | यहां अरित्र के अनुसार स्थान का उल्लेख किया गया हैं। 
(क) बूजि, भु० २४२ : समुच्छीयते इति सभुच्छयः शरीरम, समुच्छितानि वा झामाशोनि । 
स्त) वुशि, पत्र २६७ । | 
२ जुणि, बु० शेडर भर्षा गैश्या ॥ 
३. ब॒त्ति, पत्र २६७ : अुर्जा - तेश्यामत:कश्णपरिणतिः ' यहि वार्शडा--समुष्यशरौर ; 
४ चुईण, पू० रेड३्‌ : पक्षिपुष्ण सलाम सबतो शिरत पश्चिपुष्ण आहादबासं जारिजल । 
है. आर्ति, १० २४३ : तबताता अधास्यातोभूता मोखगता या । ' । ५ सर 
६ बहीं, पु० २४३ ; ज्र प्रहणात केगलितों ग्प्रराश्च । हे 2१. ॥' 
७. बूलि, हू» २४३: ढाभ अस्मतर्व शरितिताच। ] रन 


5 
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... इस्तिकार से इसका थर्थ संयम-स्थात किया है? 7 ता 


दफशास्त हो (णिम्यृदा) द | के 
(77 अधिकार: के अयुदार मिदत का अब शैंप+उपशन्तिक हर पा दा रा 
इलिकार ते इसका अर्ध--निर्भा्ण प्राप्त--कियों हैं। के हा का 
| 

४६, मिथ्या (भोक्) को (णिट्ट ) दा 

निष्ठा का अर्थ है-- प्येबलान, संपरन होना | इसका तातपय है--मोझ् । 

इलोक २२ : 

४०, पंडित पुरुष कर्सक्षय के लिए प्रवर्तक धीर्य को (पंडिए बरियं) 

यहाँ 'पंडिय बीरियं' पाठ होता चाहिए । चूर्णि में 'पंडियं कौरिय'--यह व्याक््यात है 'पंडियवीरियं-- संजमबीरियं तपोवीरियं 


आ ।' पूर्वकृतकर्म का क्षय और नवकरम का अकरज--निर्ज रा और संबर का मुक्य साधम पंडितबीम्म है। तेवीसर्वे श्लोक में आए हुए 
'महावीर' शब्द का संबंध जी इस पंडितबीर्य से है। पंडितवीयें से संपक्ष व्यक्ति ही महावीर होता है । 


४१, मिज्वरा करता है श्रुण ) । ; 


इसका संस्कृत रूप 'धघतीयात” हो सकता है। आर्थ-विच्ारणा कौ दृष्टि ले यदि 'धुनाति” मानें तो यहां एक पढ में संधि हुई 
है--धुण-+ 8 । यह प्राकृत तियम के अनुसार माना जा सकता है । 


इलोक २३ : 


५२. सहावोर (महावोमंबान्‌) पुृरुत (सहावोरे) 

जो महदान्‌ वीये से संपन्न होता है वह भहावीर कहलाता है। 

शूणिकार ने महावीर का अर्भ ्वातवीयं से सम्पन्न पुरुर किमा है ।' 

इसिकार ते महावीर का अय्ं--कर्मक्षय करने में समर्थ व्यक्ति किया है।' किक्‍्तु' प्रकरण के अनुसार 'महावीर' का बर्थ 
संग्मवीर्य ओर तपोवीय से संपन्न व्यक्ति होता चाहिए । पूर्व श्लोक मे बतलाया गया है कि संयमवीये के द्वारा नए कर्मर्येश्न का निरोध 
होता है शोर तपोवीयं के द्वारा पुजकृत कर्म का क्षय होता है । प्रस्तुत लोक का ,प्रतिपाह है कि महावीर पुरुष कर्मबन्ध् के हेतुओ को 
क्षीण या उपश्ात कर नए कर्म का बस्ख नहीं करता और आस्माभिमुली होकर दपस्या के द्वारा पूर्य कृत के को क्षीण कर देता है । 


४३. कर्म परम्परा में होने बाले (अभुपुण्यकड़ ) 

अलुपूर्व का अर्थ-- कर्म, हेतु या कारण है। पूर्व का अर्थ जी कर्म, हेतु या कारण होता है। परव॑वर्ती श्लोक में 'पूकृत' 
थर प्रस्तुत श्लोक में अनुपूर्यकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। कर्म था हेतु विश्वमान रहता है। उसके कारण निरस्सर नय-नए 
कर्मों का आर्रतण होता रहता है ।* 


है: दृत्ति, पत्र २६८: स्था्स तब्च तरसंयमाद्यम्‌ । 

३. खुल, पु० २८१३ : निश्यता अचसंता । 

३. बुत्ति, पत्र २६८: सिय ता; विर्वाणमसुप्राष्ता: । 

४. अर्ति, वध २६८: तित्कां पर्मजलामम 4 
“ह॥ चूणि, यूड २४३। 

है. बूलि, दु० ऐ४३ : जागदी रिपसंब्भों ५2 नल ५ कर. हो ४ 
७. बूत्ति, प्र २१६६ : भहाजीरः--कर्भ विदरणसहिक्भु । ' हर जद 200 अत 
: ,घ धु्लि, बुक २४१ : अणुपुम्भकर्द जान मिल्कतादीएि कम्महेशूरिं बदटतेज लरलेबपकेर्स 3 2४ 








शुबधक़े ६०.४. ४ ५०...*“/ै “#र सप्ययन १५: विष्एण ऋड 
सलोक ६ कै अ 
इ४, मत (सरल) | 


चूलि के अनुसार “मत! का खर्च है-- मिर्रस्क-प्रगदत ।' दृिकार दे” इसका। आर्य, संक्क-स्कान तीया है *आवस्थक-सु में 
मिप्रेन्थ-प्रवशन का 'सस्लसतभ विशेषम मिक्षता है और प्रस्तुत श्लोक से बह 'भत' का विशेषज है। 
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३. चूनि, पृ० २४४ 3 सर्व ताशुभतं सशिदनेव लिस्ंज पायबर्ण । 
९. यूत्ति, क्य २६६ : भशभ्‌-'““' तरेतर्लत्संक्काभादल 
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कि गया 5 किया जि कार, आहत 7 पा 
/.- प्रस्तुत अध्यमतः का जाम भाथा' है । निर्देक्ति' पे इसका जाम गाया वीकई है + पहसोलहुंता अध्यमन है, इसलिए इसका 
सास साझा बोडश' है। पूृछिकार और वृत्तिकार में इसी साम का अनुसरण किया है आवश्यक और उत्तराध्यमन सूत्र" में 
याहा ओोड़सक का प्रयोग सोलह अध्यमत वालज़े प्रकत अुतस्यंध के शिए. किया म्या है । | ५.७8 | 


प्रस्तुत जागम के दो श्रुतस्कृध हैं। पहले अुतस्कंघ का नाम गाथा पोडेशके है ।' यह मो भी सोलहने अध्ययन के क्ाधार 
पर हुआ है | इस दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन फा नाम गाथा इसना ही पर्कोप्त खसंता है। ...।  ,' 


निर्यक्तिकांर ने गाथा' शब्द के निक्षेप बतसाएं हैं। उनमें प्रभ्पषाथा' और भिावेगायां दो निशक्षेप मंनसीय हैं। पत्र और 
पुस्तक में लिखिस गाया '्रब्यगाथा' कहलाती है और हमारी चेतना में अक्रित गाया 'भावयाथा कतकक्की है । 

सिर्युक्ति में 'गाणा' के अर्थ-पर्याय और निरुक्त निदिष्ट हैं 3. «5 35 2. 

१. जिसका उच्चारण अततिपेशल-- सुतने मे मश्व॒र होता है, जो गाई जाती है, हह गाया हैं.।. 

२. प्रस्तुत अध्ययस से अर्थ का प्रथत या गु8्फन किया गया है। इसलिए इसका नास “ग्रॉँथा' है। 

३. यह सापुद्रक छम्द में गुम्फित है, इसलिये इसका नाम जाथा है । है 

४ पूर्वचर्ती पम्द्रहु अध्ययनों मे प्रतिपादित अर्थ फिण्डितरूप में प्रस्‍्तुर्त अ्क्ष्ययत्न से गुम्फित है, इसलिये इसका नाम गाना है । 

प्रस्तुत अध्ययन में पहले के परद्रह अध्ययनों का सार-संक्षेप संगुद्वीत हैं । पूर्बंथर्ती अध्ययनों में बिधि और निषेध के द्वारा जिन- 
जिन आचरणों की ओर निर्देश किया गया है, उनका सम्यगू पालस करमे वाला मुनि सुमुक्ु और सोक्षसार्म का अधिकारी होता है । इस 
अध्ययन में माहन, श्रमण, भिक्षु और निर्ग्रेत्थ का स्वरूप निदिष्ट है। ये चारों शब्द प्रिन्न-भिन्त अवस्थाओं के सूचक भी हैं और एकार्थक 
भी हैं। इतके स्वरकूपसत गुणों का निर्देश पूर्ववर्ती पन्द्रह अध्ययनों में प्राप्त है। वहां उनका विस्तार से कथन हुआ है और यहां उन 


सब गुणों को पिश्डित कर--संज्षिप्त कर कहा गया है। चुणिकार और वृत्तिकार के अनुसार अध्ययनों के क्रम से' उनका वर्णन या 
उनकी संकलिका हस प्रकार है' 


बढ 
त 
) ५ 


१ निर्धुक्ति गाया १३४ : गाभासोलस भाग अक्कयणम्तिणं बबंविसंति । 


२. (क) चूणि, प० २४५ : माहासोलसभ अक्क्यण्ण समस । 
'(ज बुत्ति, पत्र २७० : भाणादोडशक्रमिति मास । 

१. बॉयश्यथक, ४ । 

४. उसरक्यमभाणि ३११६ : गाहयसोलसएह ' । 

है. चूंलि, पूृ० १४ : तत्व पहमो पुतरुंधों (पापा) सोलसगा । 

६, सिर्धुक्ति वाया रै३४, ३१: पतव्र-पोत्ययनितिता, हौति इसा दब्यगाधा तु ।! 
होति पुथ भाकधाबओ, सायाक्बयोगलावशिष्कण्णा । 

७. सिर्धश्ति गाथा १३१, १३२, १३४ : सधुराजिपधताजकुशा, तेश ये गाहं सि मं बेंति॥। 
ताधीशता ये अल्या, अक्षदा सामुहएश झंदेश ॥ 
एएच होती गण, एसो लब्यो लि. पत्छाओ ॥। 
फलमरससु अप्ययणेत्‌, पिडितत्वेश मे अधितहूं ति । 

+ जिशितवदभेबर, महेँति अस्टो ततो गासा 
थे. बुति, पत्र २७१ : सामरेण छुम्मता या मिवड्धा शी भाभेत्पुछते । तले श््दः---अगिवर्ड जे पल्लोके, पायेति तत्‌ पर्डिते 
प्रीक्तम । हि 


के 


: 8. (क) चूर्ण, पृ० २४३ 


रख) बुत; पथ २६४६, २७० । 


सूयगडो रे ६१६ प्रध्ययल २६ : भ्रॉमुक्ष 


१. स्वसमय और परसमय का परिज्ञान करने से मुनि सस्यकस्य में स्थिर होता है । 
२. ज्ञान कर्मक्षय का कारण है। जाटों कर्मों के क्षय के सिये प्रंयत्त करने बाला मुनि हीता है ! 
३. अनुकूल और प्रतिकूल उपस्ों को समजाव से सहतेबालर साधु होता है । 
४. विश्व में सजी परौसह दुर्जेव है। लो इसको जीत लेता है वह मुनि होता है । 
५. मासकीश फेस्राओं लो शश्यकर जो उनके फद्िस्य होता है, गरक-पोर्ण कर्म से क्रित होता है; वह ध्मणा मे शिवित होता 
है ३ 
६. चार ज्ञान से पंपन्ष भयवाम्‌ महाबीर मे भ्रीहुस कमं्षम के लिये संयम का सहारा तिया था, वंते ही छम्मस्थ सुति को ' 
भी संग्रय के प्रस्ति लाइशीलस रहता चाहिमे । 
७. कुशोल्न व्यक्ति के दोदों को जातकर मुनि सुशील्ष के प्रति स्थिर रहे । 
८. कतदीर्य का प्रत्तिहार कर; चंक्लिकोर्थ के प्रति उद्यमशीस रहकर, सदा मोक्ष की अभिलाषा फरनी चाहिये । 
६. क्षांति, मुक्ति जादि ख्मों का अत्थरण कर मुनि मुक्त हो जाता है । 
१०. संदर्भ समाधि से युक्त मुनि सुगति का प्राप्त करता है। 
११. मोक्षमागं के तीन साधंस हैं-- सम्यप्दशेंसन, सम्य्शान और [सम्मभ्चारित्र | तीनो की आराधता करनेवाला मुनि समस्त 
क्लेशों से मुक्त हो जाता है १ 
१२. अन्यान्य दर्शनों के अभिमतों कौ गुणवत्ता और दोषवसा का विवेक कर मुनि उनमें श्रद्धाशील नहीं होता । 
१६. शिध्य के दोफों और शणों को जानकर सदगजों में वर्तेन करने वाला मुनि अपना कल्याण कर लेता है | 
१४, प्रशस्त शावप्रस्य ले भावित आत्मा बाला मुनि बंधन के सभी ल्ोतों को उच्छिन्न कर देता है ! 
१६४. भुनि यथाश्यात चारित्र का अधिकारी होता है। 
इस प्रकार इन पत्द्रह अध्ययतों में मोक्षमागें के लिये प्रस्थित मुनि के लिये करणीय और अकरणोय का विशद विशेचम 
किया यया है। प्रस्तुत सोलहूवें अध्ययन में उन्हीं का संक्षेप मुति आदि के विशेषण के रूप में निरूषित है। 
प्रस्तुत अध्ययन में 'माहण, क्रमण , भिक्षु और निग्नेन्थ--हन चारों के निरवंचन बतलाये गये हैं। 'माहण' शब्द के निवंचन में 
सोसह विशेषण प्रयुक्त हैं। 'श्रमण' शब्द के तिर्वेबन में बारह, 'भिक्ष' शब्द के निर्वंचन में आठ और “निग्नेन्थ” शब्द के निरवच्नन में पष्च्रह 
विशेषण प्रयुक्त हैं । 
माहण, समण, भिवखु और निग्गंध--ये चार मुनि-जीवन की साधना भरूमिकाएं प्रतीत होती हैं। चूणिकार ने 'समण', 'माहण' 
और भिक्खु', को एक भूमिका में माना है और “निग्गथ' की दूसरी भूमिका स्वीकार की है।' निम्नेन्धथ की भूमिका का एक विशेषण है-- 
आत्मप्रवाद-प्राप्त । चौदह पूर्वों मे 'आस्मप्रवाद' नाम का सातवा पूर्व है।' जिसे आह्मप्रवाद्पूर्व ज्ञात होता है वही निर्ग्रन्य हो सकता 
है । माहण, श्रमण और भिक्षु के लिये इसका ज्ञात होता अनिवाय नहीं है । 
ओऔपपातिक सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के साधुओं को चार भूमिकाओं में विभक्त किया गया है--श्रमण, निप्नंन्प, स्थविर और 
अनगार । वहां श्रमण सामान्य मुनि के रूप मे प्रस्तुत है। निग््रन्थ की भूमिका विशिष्ट है। उसमें विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट बल, विशिष्ट 
लब्धियां (योगज विभूतियां), विशिष्ट तपस्याएं और विशिष्ट साधना की प्रतिमाएं उल्लिखित हैं। स्पविर की भूमिका का मुनि 
राग-देष विजेता, आजंव-मार्देव आदि विधिष्ट गुणों से संपन्न, आस्मदर्शी, स्वसमय तथा परसमय का ज्ञाता, विशिष्ट श्रुतज्ञानी और 
तस्य के प्रतिपादन में सक्षम होता है। अनगार की भूमिका का मुनि विशिष्ट साधक और सर्वथा अलिप्त होता है।' 
प्रत्येक भूमिका मे मुनि के लिये जो भिन्न-भिन्न विशेषण हैं वे ही साथना की भिन्न्नभिन्न भूमिकाओं को सूचना देते हैं। इस 
प्रसंध में प्रस्तुत सूत्र और औषपातिक सूत्र का तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही महस्यपूर्ण है । 
(ै. चूणि, पृ० २४८: अहुबिटु स्‌ ठाणेस्‌ बटहुति, ते विय समण-माहुण-भ्रिक्शुजणो । लिक्तांवे किलि साझत्त । 
२. समजाओं १४१२ 
३. ओवाइयं, स २३-२७। 


शृंवगड़ो १ ६१७ प्रपंययन १६: सांमु् 


प्रस्शुत आगम के अमुसार 'माहण' की भूमिका का साधक सब पापकर्मों से विरत है। पापकर्म के अठारह प्रकार हं--प्राणाति- 
पास, भृषायाद, अदक्तादात, पैथुन, परिप्रह, फ्रोघ, मान, माया, जोभ, राग, द्वेष, कलह, अम्यास्यान, पेशुन, रति, अरति, मायामृषा 
और मिधष्यावशनशल्य । प्रस्तुत भूमिका का मुनि राग, देव, कलह, अभ्यासूयान, पेशुन्य, परपरिवाद, रति, अरति, मायामृषा, भिष्यादर्शन- 
शल्य से विरत होता है। इसका अर्थ है कि 'माहण' अठारह पापों में से उत्तरवर्ती नौ पापों के परित्याग की विशेष साधना करते थे । 
इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान्‌ महावीर से पूर्ववर्ती परम्परा मे प्रस्तुत सूत्र मे निदिष्ट नौ यापों के बर्जम में ही 
'माहुण' दीक्षा का स्वरूप निर्धारित किया गया हो। 'समण' की भूमिका में भी पांच महाब्रतों का उल्लेख नहीं है। उसमें अतिपात 
(हिंसा), भृषावाद ओर बहिस्तात (परिप्रह), क्रोध, भात, माया, लोभ, राग और, द्वेष--इन आदातों से विरत होने का डल्लेख है। 
'जिक्ष' की भूमिका में एक सर्वसहि्णु, देहनिरपेक्ष, अध्यात्मयोगी, स्थितात्मा मुनि का रूप सामने आता है। दशर्वकालिक के दसवें 
जध्ययन में प्रयुक्त व्युस्सृष्टकाय, परीषहोपसगंजयी, अध्यात्मयोगी, स्थितात्मा आदि शब्दों के संदर्भ यहां लोजे जा सकते हैं । 

. प्रस्तुत प्रसंग में प्रयुक्त- माहन, श्रमण, भिक्षु और निग्र॑न्थ--8न चारो शब्दों के स्वरूप का निरूपण अगले सूत्रों (३, ४, ५, 

६) में हुआ है। 

चूणिकार के अनुसार ये चारो शब्द एकार्यक हैं, किन्तु उनकी व्यंजन-पर्याय (शाब्दिक-दुष्टि) से चिन्नता है ।' 
माहुण 

जो यह कहता है-- किसी भी जीव को मत मारो, जो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, बहू माहुण कहलाता है। 


जिसका मन शत्रु और मित्र के प्रति सम रहता है, जिसके जह्लिये न काई प्रिय है और न कोई द्वेष्य, वह समन" (अमण) 
कहलाता है । 
सिक्स 

जो कर्मों का प्रेदन करता है, बह भिक्षु कहलाता है । 
लिर्भाण 

जो बाह्य और आध्यम्तर ग्रन्थ से रहित होता है, वह निप्रेन्‍्थ कहलाता है ।' 

प्रस्तुत आगम के प्रथम श्रुतस्कंध का आदि-शब्द है--बुज्केज्ज । यह ग्रन्थ का आदि-मंभल है। मध्यमगल के रूप में ब्राठव 
अध्ययन के प्रथम शोक में प्रयुक्त 'वीर' शब्द माता जा सकता है। इस अध्ययन का प्रथम शब्द 'अथ' अम्त्य मंगल है । 

इस प्रकार यह श्रुतस्कंध तीनों मंगलों---आदि-मंगल, मध्य-मंगल और अन्त-मंगल से युक्त होने के कारण मंगलमय हैं । 

हस अध्ययन का अंतिम वाक्य है- से एव्मेव जाणह जमहूं भ्यंतारों--इसे ऐसा ही जानो जो मैंने भदन्त (महावीर) हैं 
सुना है । 

सुधर्मा स्वामी ने जम्बू आदि क्षमणों को सबोधित कर कहा--श्र्यो ! जो मैंने कहा है, उसे तुम वेसा ही जानो । मैंने जैसा 
महावीर से सुना है, बेसा कहा है। स्वेक्छा से कुछ भी नहीं कहा है ।' 





१. कूणि, ए० २४६! एचमेतेशहरिया भाहय जामा अत्तारि, बंजजबरियाएग वा किलणि नाणसं, अत्यों पुंण सो ज्येय । 

९. चूनि, पृ० २४६ : भा हह सब्यससेहि सलमाजो अहजभाणो य माहणो भवति | भसिल्ता-इरिसु समो मणो अस्स सो भंबति समथो, 
अचवा “जत्थि य से कोइ बेसो पिओ अ० /' 'जिबिर्‌ विदारणे' कु इति कर्मण आया, सं लिंंतो लिक्ख भवति। 
वध्य-अस्यंतरातो भ्ंचातों किमातों लिभांदों । 

३. (७) चथि, बू० २४४ | 

(स) बुक्ति, पत्र २७४, २७४ । 


रह 


धूल 
१. जहर भगय -एजं से दंते 
बचिए वोसट्टकाए त्तिि 
बच्चे--माहणे खि बा, 
समभे सि वा, भिक्‍ल्‌ त्ति 
था, लिरंभे सि था।। 


२, पडिगाह--भंते ! कहूँ इंते 
दबजिए वोसटुकाए सि 
बच्छे --भाहणे त्ति था? समणे 
शिया? भिरल्‌ त्ति वा? 
णिररंये त्ति था ? ते थो बूहि 


भहामुणी ! 


३. इतिविश्तसव्यपावकस्से 
पेल्ज-दोस-कलहु-अव्सक्लशाण- 
पेसुब्ण- परपरिवाद- जरति- 
शहि- मायामोस - सिज्छा- 
वंसगसल्लबिश्ते. समिए 
सहिए समा जए, जो कुरुसे 
भो साणी 'माहने' लि बक्ले ॥। 


४. एल्थ थि समणे -अजिस्सिए 
अजिदाणे आदाज॑ं जे अति- 
बाय॑ चर मुसादाय चर बहिऊं 
कब कोहू थ मार्ण च भायं ज 
लोहं थ पेश्म॑ व दोस ब-- 
इच्चेब जतो-जतो आराणाजो 
अष्पणों पहोसहेक ततो-सतों 
आदायाओो पुम्ष पडिबिरते 
सिला वंते दिए वोसटुकाए 
'सचले' सि बच्चे ॥। 


सोलक्षम॑ झज्छवर्ण : सोलहयां हाष्ययन 


गाहा : गाया 


संस्कृत काया 


अथाह भगवानू--एवं स दाम्तः 
द्रव्य: अ्युस्सूष्काय: इति 
वाच्य:--माहन इति वा, 
श्रमण इति वा, भिक्ष इति 
वा, निग्न॑श्थ इति वा। 


प्रत्याहु--भद्दत्त ! कर्थ दास्त: 
ब्रष्य:.. व्युस्सूष्टकायः इति 
वाज्य:--माहन  इति वा? 
श्रमण इति या? भिक्षः इति 
वा, निम्न न्य इति वा ? तद नो 
बहि महामने / 


इतिविरतसर्वंपापकर्मा प्रेयो- 
दोष-कलह-अभ्य ल्यान-पंशुन्य- 
परपरिवाद-अरतिरति-माया- 
मृषा-मिथ्याद्शनशल्यविरत: 
समिल: सहिल: सदा यतः, नो 
ऋष्येत्‌ नो मानी 'माहन' इति 
वाच्य: । 


अधापि श्रमण:--अनिश्चित: 
अनिदानः आवानझ्य अतिपासं 
चू मषावादं चर बहिसतात्‌ कोष 
ब लोभं स मान च् मायां च 
प्रेयेश्ण दोष॑ ब-इत्येव यतो 
यतः आदानात्‌ आत्मनः प्रदोष- 
के सतः ततः आवानात्‌ पूर्व 
: स्यात्‌ दास: द्रव्य: 
व्युत्युब्डकायः: 'अम्रण”' इति 
वाच्च: । 


हि 


4 


हिन्दी अनुवाद 


भगवान्‌ ने कहा'--“जो ऐसा (पूर्वंवर्ती अध्ययनों में 
वरलित गुण-संपन्न मुनि) उपशात्त', शुद्ध चैतन्यवान्‌' 
और देह का बिसर्जन करने बाला" है, यह हन शब्दों 
से वाज्य होता है--माहुन, श्रमणण, भिक्षु और 
निम्नेस्थ । 


- शिव्य ने पूछा -भंतें' ! उपशास्त, शुद्ध चंतन्थवान्‌ 


और देह का विसर्जन करने बाले कौ माहमे 
श्रमण, भिक्षु और निम्न स्थ क्यों कहना चाहिए? 
महामुति ! ' इसे हमें बतलाएं । ॥. 5 58 


जो सब पाप-कर्मों से विरस होता है*--प्रेय”, दूध, 


कल हू, आरोप', चुगली, पर-निन्‍्दा”, अरति-रति'', 
मायामृषा , मिथ्यादर्शनशल्य'' से विरत होता है", 
जो सम्यग्‌ प्रवृत्त", ज्ञान आदि से संपत्त*" और 
सदा संयत'"* होता है, जो क्रोध नहीं करता, अभि- 
मानी नहीं होता" वह 'माहत' कहलाता है । 


यहां भी अमण--जों अप्रतिबद्ध' होता है, जो 
अनिवान' (आशंसा-मुक्त) होता है, जो आदान"' 
प्राणातिपात, मृषावाद, मैथुन, परिग्रह, क्रोष, मान, 
माया, लोस, भ्ेय बौर 6 ५--इस प्रकार जो-जओों 
आदान आत्मा के सिए प्रदोष का हेतु बनता है, 
उस-उस आदात से पहले ही प्रतिविरत होता है, 
बहू उपशात्त, शुद्ध चेतन्यवान्‌ और देह का विसर्जन 
करने वाला 'श्रमण' कहलाता है । 


सृंयमढो रे ६२० अ० १६ : गाथा : संत ४-६ 


५. एलन थि. सिकख-अशुष्णते अत्रापि भिक्ष:--अनुस्तत:ः ५. यहां भी भिल्‍्ु--जो गर्वोन्नत तथा हौन-भावना से 
जावणते दंते दविए बोसह्र- नावनतः दास्तः द्रव्य: व्युत्सूष्ट- ग्रस्त नहीं होता, जो उपसप्तास्त, शुद्ध चेतम्थवान्‌ 
काए संविधुोम विकवकबे कायः: संविकष्य विरूपरूपान और देह का विसजन करने वाला है, जो नागा 


परीसहोबसरोगे अज्कत्पओोग-. परीषहोपतर्गान्‌ अध्यात्म-योग- प्रकार के परीषह और उपसर्गों को" पराजित कर" 

सुड्डाराणे उयडहिए दिप्पा शुद्धादान: उपस्थित: स्थितात्मा अध्यात्म-योग के द्वारा शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध होता 

संखाए परदत्तमोई भिक्‍्ख' संख्याक: परदत्तभोजोी 'भिक्षु- है", जो संयम के प्रति उपस्थित, स्थितास्‍्मा"१, 

सि बल्ले ।| रिति वाच्य: । विवेक-सपन्‍्न"* और परवत्तभोजी' होता है, बह 
ह ! “'भिक्षु' कहलाता है । 


६. एत्प. थि लिमांबै-एगे बत्रापि निग्न॑ न्‍्थ: -एक:. ६ यहां भी निर्ग्रन्‍्य--जो अकेला" होता है, एकट्य , 
एगबिदू बुढ़े संक्षि्मसोए एकविद बुढ़ः संडछिस्तल्रोताः भावना को जानता है”, बुद्ध (तश्वज्ञ) है, जिसके 
सुसंजए सुसमिए सुसासाइए.. सुसंयतः सुसमितः सुसामायिक: त्लोत छितत हो चुके हैं", जो सु-सपत", सुसंभित"' 
अत्तप्पवादपसे बिऊझ बुहओ आत्मप्रवादप्राप्तः विद्वान और सम्यक्‌ सामाविक (समभाव) वाला" है, जिसे 
दि सोयपलिछिण्ने जो पूथा-  द्वितोषपि परिच्छिन्नलोता: नो आत्मप्रवाद (आठवा पूर्व॑-ग्रत्थ) प्राव्ल है'', जो 


टी 


सककाइलाभट्टठी धम्मदौ धम्म- पूजासत्कारलाभार्थोी धर्मार्थी विद्वान्‌ है, जो इन्द्रियों का बाह्य और आतरिक-- 
घिऊ जिपागपशिवण्जे समिय धर्मविद्‌ नियागप्रतिपन्न: दोनो प्रकार से संयम करने वाला है", जओ पूजा- 
बडे कंके. दबिए- बोल्टुकाए सम्बकचरः दाल्तः द्रव्य: वयुत्सष्ट- सत्कार और लाभ का अर्या नहीं होता, जो केक्‍्स 
मणमांथे' सि बचले । से एबनड... काय: “निग्र न्थ' इति वाच्य: । धर्म का अर्थी', धर्म का विद्वान, मोक्ष-मार्ग के 
प्रेद. जतत जसमहू तत्‌ एक्मेब जानीत यहहूं लिए समर्पित", सम्यम्‌ चर्या करते बाला“, उपश्ाम्त, 


सयंतारों ४ भदन्तात । शुद्ध चैतत्यवान्‌ ओर देह का विसजन करने बाला 
हे है, वह 'तिग्रंस्भ/ कहलाता है। इसे ऐसे ही जासो 
जो मैंने भदस्त से सुना है । 


--त्ति बेधि ।। -डइवति ब्रवीमि ।। “ऐसा मैं कहता हूं । 


हिप्पण : अध्ययन १६ 


जा ३ सत्र १: 
१. (अथ) ह ' 
सुणिकार और बलिकार के अनुसार इस श्ुतस्कंध का आवि-मंगल वाच्रक शब्द है “बुज्मेज्ज' (१/१) और यह 'अथय 
अन्त-मंगल है । आदि और अत्त मंगल के कारण यह सारा श्रुतस्कंध मंगलरूप है। 'अथ' शब्द का एक बर्थ जानानतर भी है । 
२. डपशान्त (दंते) 
दानत वह होता है जो अपनी पांचों हन्द्रियो तथा चार कषायों का निग्रह करता है । 
३. शुद्ध चैतंस्यवास्‌ (दजिए) 
द्रव्य का अर्थ है - भव्यप्राणी, शुद्ध चतन्यवान्‌ू, मोक्षममन-योम्य । जो राग-देष की कालिमा ले रहित होता है, बह ब्रध्म 
कहलाता है | जँसे स्वर्ण विजातीय पदार्थ से रहित हो जाता है तब यह झुद्ध द्रव्य कहलाता है। 
४. बेह का जिसलेस करने बाला (बोसट्रकाए) 
जो अपने शरीर का प्रतिकर्म नहीं करता, जो शरीर की सार-संभाल छोड देता है, वह ब्युस्तृष्टकाय कहलाता है। 
देखें--दसवेआलियं १०/१३ का टिप्पण, पृष्ठ ४६३, ४६४ | 


, सच २: 
४. संते ! (संते !) 


सू्णिकार के अनुसार यह तीथंकर का आमंत्रण है ।' बृत्तिकार ने इसके चार अथों के वाचक भार क्षब्द किए हैं--भ्रगक्नु ! 
भ्रदन्‍्त !, भयाम्त ! और भवान्त । 


६. महामुति (महासुभी ! 


महामुनि अर्थात्‌ तीय॑क्रर, अमण महावीर 4" 


१. (क) चूलि, १० २४६ : अवेश्यप सजभुलथाची आलस्तयें ज हरब्टव्य:। प्विवमुदित पअ्चवकशानासध्ययनानासन्तरे बलेते, भावों 
भंग “बुकल्फेस्ल ” (सृत्र १(१/१) सि, इहाप्पणशब्य: अस्ते, तेन सबसद्भुल एबार अतस्कर्प: । 
(लू) वृत्ति, पत्र २७१ : 'जथे त्ययं शब्बोश्बसानमज़ुलाणं:, भादिसद्धुल तु बुध्येतेश्यवेनानिहितं, अत आश्वन्तपोम द्भुःसत्वालू शर्वो5षि 
अतस्कत्धो मद्भुल मिस्पेलदर्ेगादेवित जबति । अनम्तरों बा।बशद्व: । 
२. चूलि, पृ० २४६ : इंते इंदिय-भोह दियदसेल, इंदियदेशों सो दिधदसादि पंचलिपो, जोहदियवमो कोधचिक्राहदि जतुण्बिल्ो 
३. बृत्ति, पत्र २७१ । इ्रब्पभूतों मुक्तिगमनयोग्यरथात्‌, 'हस्य जे भभ्ये” इति बचनात्‌, रायट बकालिकापहाण्यर हितत्वाठा मात्कपुअ बंबत्‌ 
शुद्ाय्यभूत। । 
४. (क) चूलि, पृ० २४६ । बोसदुकाए सि अपडिकस्मसरीरो, उच्छुहतरीरे ति ब॒त्त होधि। 
(स) बृत्ति, पत्र २७१: ब्युत्पूष्टो लिषप्रतिकमंशरोरतया काय:---शरोरं केश स जबति ब्युस्युध्टकाण: । 
४. चूनि, पृ० २४६ : भंते शि भगवतों तिश्वगरस्स आमंतर्ण । 
६ बच्ति पञ २७२ : एवं चगवतोक्ते सति प्रत्याह तब्खिष्य;--सपदत्‌ !, भदत्त |, भक्त ! , जयात इति वा । 
७. (क) यूजि, पृ० २४७। 
(स्) धृस्ति, पत्र २७२ । 
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पृत्र ३: 
७. सब पाप कर्मों से बिरत होता है (विर्तसव्यपाथकम्मे ) 
जूुथिकार ने इस संदर्भ में दो सूचनाएं दी हैं'--- 
१. पन्‍्द्रह अध्ययनों में मुनि के गुण बतलाए हैं। उन गुशों से सर्वपापकमंविरत फलित होता है। 
२. राग, पैंष, कलह, अम्याश्यान, पैशुन्य, परपरिवाद, रति-अरति, मायामृषा, मिथ्यादशनेशल्य--इन नो पाापकर्मों से जो 
बिरत होता है वह सर्वपापकर्मविरत कहलाता है। 
के इससे सनुमान किया जा सकता है कि अठारह पापकर्मों की परपरा से पूर्व नौ पापकर्मों की परंपरा भी रही है। इन नो 
पापकर्मों से विरत होने का अर्थ सब पापकर्मों से विरत होना है । 
८. प्रेय (पेज्ज) 
आ्राजीनकाल में प्रेम के अर्थ में 'प्रेयस' शब्द अधिक प्रचलित रहा है। उपनिषद्‌ काल में इस झब्द का प्रच्चुरता से उपयोग 
हुआ है। प्रेयस्‌ अर्थात्‌ प्रेम या राग । 
' ६. जारोध (अध्यक्शाभ ) 
अभ्यास्यान अर्थात्‌ कूठा आरोप लगाता, जैसे--तूने ही यह किया है ।' 
१०. परमिस्दा (परपरिवाद) 
दूसरे व्यक्ति के मुणों को सहन न कर सकने के कारण उसके दोषों का उद्घाटन करना, परनिन्‍्दा करता ।' 
११. धरति-रति (अरति-रति) 
घर्मे के प्रति भरति--अनुल्साह और अधर्म के प्रति रति--उत्साह ।* 
संयम के प्रति चित्त का उद्विग्न होना अरति और विषयो के प्रति आसक्ति का हीना रति है ।" 
' १९: बावा-भृषा (सायासोस) 
मायामृषा का अर्थ है---माया सहित भूठ बोलता । दूसरे को ठगने के लिए असद अर्थ का आविर्भाव करना मायामृषा है ।* 
* १३, जिव्यादशेशशल्य (भिक्छादंसमसल्ल... ) 
मिथ्यादक्षेन का अर्थ है--अतस््व में तस्‍्व का अभिनिवेश अथवा तस्व में अतर्य का अभिनिवेश । 
चूलिकार और दृत्तिकार ने एक बाथा को उद्धत कर मिथ्यात्व के छह स्थातों का उल्लेस किया है ।' 


अत्थि ज निसयो ण कुजति, करत ज॒वेदेति नत्यि नेध्यामं । 
अत्यि व भोक्‍लोधायों,  ध्रम्मिक्छ्तस्स ठाणाई ॥ 
. (सन्मतितकं, काष्ड ३, बाथा ५४) 





- है: चूँलि, पृ० २४७ : ले एते अक्कयणसु गुना शुसता ताहि वृत्तो विरतसम्बपावकम्मों, सम्यसामक्जजोगबिरतो शि भणित होति। अथवा 
जिरतसव्यपायकस्मो लि सुर्तंण सेब सथित, ते जधा--पिल्क-होस * । 
९. धृणि, पु० २४७ : अव्यक्शाजं असब्भ्तालिगिवेसो यका--स्यमिदमकार्थों: । 
३. बृत्ति, पत्र २७२ । प्रश्य प्रशिथाद: कास्यापरबोधापाद् । 
४. चूनि, एृ० २४७ : क्षरतो घब्मे । अधस्मे रही | 
४ भरुत्ति, पत्र २७२ : भरतिः. - खिसोह गलकना संयमे, तथा रति:--विषवाशिव्यद्भू: । 
६. भक्ति, पत्र २०२ : भाधा--प्रबहुचना तेया कुटिलमतिसृबाबाइ--असदर्थाभिध्षा् गामश्यं हर बतो अवि । 
५. लि, पृ० २४० । हि 


' चुयबगडो १. ६२३ अध्ययन १६ : टिप्पण १४-३६ 
थी... आत्मा नहीं है | बह नित्य नहीं है । वह कुछ नहीं करता । बह अपने कृत का वेदन नहीं करता । मिर्याल नहीं है और सोदा 
के उपाय नहीं हैं- गे छह भिध्यात्व के स्थान हैं । 
पह मिधथ्यावर्शन है । यह तीन शल्यों सें एक शल्य है| 


१४. गिरत होता है (विरते) 
यहू 'विरत' शब्द सभी पापकर्मों की विरति का सूचक है | घूणिकार का मत है कि जो इस सूत्र मे उल्लिक्षित सभी पापों ते 
विरत है वही यथार्थ में विरत है । 


। |. वृत्षिकार ने 'मिच्छादंसजसल्लबिरते' पाठ मानकर अर्थ किया है ।' क्वचित्‌ 'सल्ले' पाठ भी मिलता है। 
१९६. सम्यक्‌ प्रवत्त (समिए) 

समिल का अथे है--सम्यक्‌ प्रदत्त । जो ईयसमिति आदि पांचों समितियों से युक्त होता है, वह समित कहखाता है । 
१६. ज्ञान जादि से संपन्‍्त (सहिए) 

सहित के दो भर्य॑ हैं. 


१. परमाथे भूत हिंत से युक्त । 
२, शान आदि से संपन्न । 


देखें--- १।२।५२ का टिप्पण । 


१७. सदा संयत (सया जए) 

सूणिकार ने सदा” का अर्थ स्वंकाल और “यत' का अर्थ 'यती प्रयस्ने' घातु को उद्छुत कर प्रयत्नवान्‌ किया है “्यमु 
उपरभे' धातु का क्त प्रत्ययान्त रूप 'यत:' बनता है। वही यहां विवक्षित है 
१८. अभिभामी सहों होता (णों माणी) 

इसका अर्थ है--गणर्व न करे | मैं उत्कृष्ट तपस्वी हु--ऐसा मान ने करे । 

वृत्तिकार मे एक गाथा उद्धत की है-- 

'जइ सो थि निशलरमओ, पड़िसिठो अट्रमाजमहणेह । 

अवसेसमयद्वाणा, परिहरियब्ब. पयततेण ॥ 

आठ मद-स्थानों का परिहार करने वालो ने निर्जरा-मद का भी प्रतिदेध किया है। अतः शेष मद-स्थानों का प्रयत्नपूक 
परिहार करना ही चाहिए । व 


सूभ् ४; 


१९. अप्रतिबदड्ध (अभिस्सिए) न्‍ 
बृस्तिकार ने सिश्चित का निरक्त इस प्रकार किया है--निश्चयेत आपिक्येन वा श्रित:--निश्चित:--जो निश्चय से या बहुंलता 

१. बसि, प० २७२। | 

ग चूनि, पृ० २४७ : एयमादीसु वाजकस्मेसु जो विरतों सो विरतसब्धपादरुम्मे । 

: ३. बुशि, प० २७२। 

इ४. बलि, ५० २७२,: सम्यसितः सप्रित:--विसिभित्यादिधिः पहछऋलि: समितिलिः समित इत्यर्थ: । 

४. बलि, १७ २७२ : सह हिलेल--परभाजभुतेन बतत इति सहित: मदि था सहितो--मुक्तो शातरा विधि: । 

१. जुथि, [९ २४७ : सदा सल्ककालं, “बती प्रथसते” सबका प्रवस्थवानीति ५ 

#, बूत्ति, १० २७२। 


सुसयडो १ . ६२४ प्रध्यय्न १६ : दिप्पण २००६२ 


' हि सभा हुआ है वह सिझ्ित है। लिक्षित का आशय है--किसी के छात्क्य में रहता | जो शरीर या कामभोतों से अप्रतिबद्ध है, उसके 
अश में नहीं है, वह अतिश्चित है ।' 


२१०, अनिदान (अशंसा-मुक्त) (अणिवा्े) 


निदान का अर्थ है-- पौदूगलिक सुख का संकल्प । यह तीन शल्त्यों मे से एक शल्य है। ब्रती वही हो सकता है जो शस्त्रों' का 
; विरखन कर देता है।' इसलिए अमण को अनिदान कहा यया है, जो ध्ाकांक्षाओं से मुक्त है वहु अभिद्यन कहलाता है ।' 


२१. जआादाम (आदाण) 


आादान का अर्थ है--प्रहण, कर्महेतु । जिससे कम का ग्रहण होता है उसे आदान कहसे हैं।' राग और ढ्वं प्‌ कम के आदान हैं। 
उत्तराष्ययत में राग और द्रेष को कर्म बीज कहा है ।" 


प्रसछुत सूज में जादान के नौ प्रकार वबस॒लाए गए हैं। उनमे अतिपांत जोर बहिस्तात- मे दो एक कोडि के हैं। चूणिकार के 
अनुसार इनका संबंध मूलगुण से है । कोध, मान, साया, लोभ, प्रेम और द्वे ष--ये दूसरी कोटि के हैं । चूणिकार ने इसका संबंध 
उत्तरमुण से बतलाया है। हस परंपरा में भी पांच महाव्तों का उल्लेख नहीं है । घूणिकार ने 'बहिद्धा' शब्द के द्वारा मैथुन और 
प्रिग्रह का प्रहण किया है तथा एक के ग्रहण से सबका ग्रहण होता है, यह एक न्याय है । इस न्याय के अनुसार मृषावाद और अदक्ता- 
दान का प्रदण होता है ।' 


वृत्तिकार के अनुसार कर्मबंध के हेतुभूत साधन-- कषाय, परिग्रह और पापकारी अनुष्ठान 'बादांन' कहलाते हैं।* 


सृञ्र ५: 
२२, लो गर्थोप्तत तथा होनसावमा से प्रस्त सहों होता (अणष्णते णाजणते) 
भिकु वह है जो गयें से उन्‍तत नहीं है और हीनभावना से ग्रस्त नही है । 
प्रशानकृप से उन्‍्तत दो प्रकार का है-- 
१. दृव्य उम्नत--शरीर से उन्तत-गरवषित । 
२. भाव उन्‍तत--जाति आदि के मद से गधित । 
अगुन्नत (अवनत) भी दो प्रकार का होता है-- 
१. द्रध्य अनुन्तत--शरीर से अवनत । 
२. भाव अनुल्नत--जिसका सन हीनभावना से प्रस्त नहीं होता, वस्तु की अप्राष्ति होने पर “मुझे कोई नहीं पूजसा' ऐसा 
' सोचकर जो दुर्मता नहीं होता ।* 
१. बूशति, ९० २७३ : सिश्चयेत्राधिक्पेत बा 'शितो--निश्चित: त मिश्चितोडतिश्चित:क्थचिज्छरी रादावप्यप्रतिबद्ध: । 
(छल) चनि, पृ० २४७ : अधिस्सिते स्ि सरोरे काम-भोगेसु य । 
३. लस्‍्थाण ७।१ै८ : निःशस्यों श्रती । 
है. बृत्ति, ब० २७६ : से विछते लिवालमस्य त्यतिह्वानों सिराकांदः । 
४. चूनि, पु० २४७ : आदाण लव यता:दीयते तदादासम्‌, राग-पेंदों हि क्मादा्न ऋवति। 
है. उस्तरक्कपणाणि ३२७ : राशे य दोसो थि थ कम्मबोय । 
कम्म॑ब सोहप्पशरय बयंति ।। 
६. चूणि, पृ० २८७ : बहिड़ं मेचन-परिप्रहो, एगर्गहणे सेसाज वि मुसाबाधा:देसाइाणाणा गहण कत भ्रवति । उच्ता मूलगुणा: । उत्तर- 
गुणास्तु--क्रोधं लू सा च' । 
७. बत्ति, १० २७३ । तथा5:बीयते--#बीकियतेउथ्टप्रकारं कर्म ये तदादानं--कथाया: परिप्रहुतावज्ञानुध्ठानं था । 
पर. चूणि, पृ० २४७ : अजच्यते भावणते, न उच्णते अणण्णते | उच्चओं जामादि अतुष्विधों, रध्यन्णतो मो शरोरेण उच्णतो, सो अधितो, 
सावल्लतो जात्यादिमदस्तव्यों एव स्थात्‌ । अबनतीःपि शरीर भंजित:, भावे तु दीममगा न 
“म से कोह पुवेति” सि भ दुस्‍्मणों होल्ज । के 6 20300 
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उत्तराश्ययन सूत्र (२०२१) में अणण्णए नावशए महेसी और वसवेआलियं (५।१।१३) में “अणुल्तए नावशए' पद 
प्रयुक्त हैं । 
२३. परीषहु और उपसर्गों को (परीस्रहोवसरग ) 

परीषहू का अर्म है--जो कष्ट इफ्छा के बिना प्राप्त होता है, वह परीषह है ।' ये बावीस हैं । देखें--उत्तराध्ययन का दूसरा 


अध्ययन । ह 
उपसर्ग का अर्थ है--उपद्र व, बाधा । स्थानांग मे उपसगग के चार प्रकार बतलाए हैं-- 


१. देवताओं से होतेवाला । 

२. मनुष्यों से होनेबाला । 

३. तिर्यड्चों से होनेवाला । 

४. स्वयं अपने द्वारा होनेवाला । 
२४. पराजित कर (संविधुणोय ) 

परीषहो और उपसभों को समता से सहना, उनसे अपराजित रहना ही उनको धुनना है ।' 
२५. अध्यात्म योग के द्ाशा शुद्ध स्वरूप को उपलब्ध होता है (अज्भप्पभोगसुद्धादाणे ) 


हमने इसका अर्थ चूणि के अनुसार किया है ।* 
दृत्तिकार ने अध्यात्म योग का अर्थ-- सुसमाहित मन से धर्मेध्यात करना--किया है। उनके अनुसार आदान का अरथे---- 


जारिश्र है ।' 
२६, स्थितात्मा (ठिअष्पा) 
चूणिकार के अनुसार इसका अर्थ है'--ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र मे अवस्थित । 
बून्तिकार ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--* 
जो परीषहो और उपसर्गों से अपराजित होकर मोक्ष-मार्ग मे अवस्थित होता है, वह स्थितात्मा कहलाता है। 
२७, विवेक-संपन्‍य (संजाए) 
इसका सस्कृत रूप है--संख्याक: । हमते इसका अर्थ विवेक-सम्पम्न किया है। घूणिकार और वृत्तिकार के अर्थ से सी यही 


फलित होता है । 

यूणिकार ने इसका शब्द-परक अर्थ इस प्रकार किया है-जो गुण ओर दोषों की परिगणना करता है, वहू 'सब्याक' 
कहलाता है । 

दुक्षिकार ने इसका संस्कृत रूप 'संख्याय' और अर्थ---'जानकर' किया है। इसकी व्याक्ष्या करते हुए ये कहते हैं--संसार की 





१. शस्यापंवत्ति (अतसागरीय), पृष्ठ ३०१, सू० ६१७ की बशि--यक्‍्च्छया सम्रगतः परोवहः । 
२. हाल ४५६७ : अउब्विहा उचसगा पण्लात्ता, त॑ जहा--विव्या, माणसा, तिरिक्‍्लजोंणिया, आयसंचेयणिक्षजा । 
जिशेध विश्वरण के लिए बेख--ठःभं, पुथ्ठ ५३४५, ५१६ । 
३ शर्ति, पत्र २७६ : द्राविशतिपरीकहान तथा डिब्यादिकानपसगॉश्लेति, तदिकुबम तु परेवां सम्पक्त स्रहुमं--तेरपराणितता । 
डे. सूर्लि, पृ० २४८ ; अध्याध्मंत योत:, अध्याध्मयोग:, अध्याध्यवोगेग शुद्धमभादस इति । 
॥. बृक्ति, पत्र २७३ : छध्यास्मधोगेत-सुप्रलिहितारतःकरणतथा फर्मम्यानेन शुद्धन-अवधालसाइरजं-्थारिज यस्‍्य स । 
६ चुनि, पृ० २४८: टठितप्या जाम-दंसन-चरिसेष्ि । 
७. बति, पञ्ञ २७३ : ट्थितो-पोझाध्यति व्यवस्थित: परीवद्लोक्सपेरप्पतृष्प: जत्मा दस्य स स्थितात्या । 


ध्, बूनि, बू० र४८ : लंखाए परितचणेशा गुणदोसे ै 
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कसारता, कर्मभूमि की दुष्प्राप्ति ओर बोधि की दुर्सशता को जानकर तथा संसार-समुद्र से पार लगानेबाली सारी साधन-सामग्री को 
पाकर जो संयम के प्रति उद्यमशील होता है वह संस्याक (?) कहलाता है ।' 


२८. पर्वत्तभोजी (परदत्तप्तोई) 


जैन मुनि परदत्तभोजी होता है। 'पर' का अर्थ गृहस्थ भी है। गृहस्थ के द्वारा अपने लिए बनाया हुआ, प्रासुक और एचणीय 
आहार लेनेवाला--थह हस शब्द का बाध्य है ।' 


सन्न ६ : 
२६९. अफेला (एगे) 


इसका श्र है--अकेला । चूणिकार ने इसकी मीमांसा दो प्रकार से की है--द्रव्य से अकेला और भाव से अकेसा-- 
जिनकलप मुनि द्रब्य से भी अकेले होते हैं और भाव से भी मकेले होते हैं । 
स्थविरकल्पी मुनि भाव से अकेले होते हैं और द्रव्य से अफ्नेले होते भी हैं और नहीं भी होते ।' 
बृसिकार ने 'एक' के दो अर्थ किए हैं-- 
१. रागहेषरहित, मध्यस्थ । 
२. प्राणी स्वसुखदु:ख का भोग अकेला ही करता है--इस दृष्टि से "एक 
३०, एकस्व भावना को जावता है (एगवितृ) 
इसका अर्थ है--एकत्व भावना को जानने वाला | 
लूणिकार के अनुसार एकबिद वह होता है जो यह भावना करता है कि मैं अकेला हू । मेरा कोई मही है ।" 
वृत्तिकार ने इसके दो अर्थ किए हैं--.' 
१. केला ही आत्मा परलोकगामी होता है । 
२. दुःख से बचाने घाला कोई भी सहायक नहीं है । 


३१. जिसके छोत छिम्म हो चुके हैं (संछिष्णसोए) 
स्रोत का अथे है--कर्माअव के द्वार । उनको छिन्‍्न करने वाला--सछिन्नश्नोत कहलाता है ।" 
स्रोत ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं ओर तिरछे भी हैं । 


१. बत्ति, पन्न २७३४ : संद्याय परिशायासारतां संसारध्य दुश्प्रापर्ता कर्मभमेजजोध: सुबु्लभत्व जावाप्य ल सकला संसारोसरणसाभ ग्रीं 
सत्तंधमक रणोद्यत: । 
२ (क) दूर्णि, पृ० रे४ं८ : परदसभोह शि परकड-परिणिट्वित फासुएसणिक्ज सुंजति लि। 
(लत) वृत्ति, पत्र २७३ : परे:--गहस्थेराष्मार्थ मिबतितमाहारजात लइल भोकत शोलमस्य परवत्तभोक्षी । 
३. घूणि, पृ० रे४ं८: एगे इब्यतो सामतो य, लिणकप्पिमों बव्येगों थि भावेगो वि, बेरा भावतो एगो, दब्बतो कारण प्रति 


सहृता । 
४. दृत्ति, पन्ञ २७४ : 'एको' राशद्रेचरहिलतया ओजा:, यवि वाइस्मिन्‌ संसारघकाले पयंटप्नसुमान स्वकृतसुलदु:शफलभाक्त्वेनेकर्रोन 
परलोक्षणममतथा सरदेशक एच भवति । 


५. भूणि, पृ० २४८ : एनित्‌ृ एकोहूं न च मे करिचत्‌ । 
६. दुत्ति, पत्र २७४ : त्ंकमेदात्मामं परशोकगा सिम बेशोत्येकबित्‌, न मे कश्चित्‌:क्षपरिभ्राणकारो सहायो/स्लोस्पेबमेक बित्‌ । 
७. (क) बरृधि, १० २४८ . सोताइ कस्मासबदाराह, ताइ छिष्णाइ जस्स सो छिन्णसोतों । 
(लत) गृत्ति, पत्र २७४: सम्यक छिस्तानि--अपनीतासि प्रायद्नोतांसि संभुतस्थात्‌ कर्माअबद्गाराणि येसन स तथा । 
प्र. आयारो, ५११८: झड़ सोता अहे सोता, तिरियं सोता वियाहिया ॥३ 
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३२. सुसंपत (सुसंलए) 


झुसंवत का अर्थ है--सिरथंक काय-क्रिया से विरत ।' 
३३. सु-समित (सुसभिए) 

जिसकी ग्रस्येक प्रद्ृत्ति सम्यक होती है, जो चलते, बोलने, भोजन आदि क्रिया करने मे जागरूक होता है वह 'सु-समित' 
कहसाता है ।'* 
३४. सम्यक्-सासमायिक (सम्ाव) वाला (सुसामाहए) 


सामायिक का अर है-समभाव | 
जिसका समभाव सप्न जाता है वह 'सु-सामायिक' कहलाता है।' 


३५. जिसे आत्मप्रयाव (आठवां पूर्य-प्रम्थ) प्राप्त है (अआतप्पबादपसे) 
सूर्थपिकार ओर बृत्तिकार ने इसका अर्थ शब्द-परक किया है। जेसे--- 


आस्मा का प्रवाद अर्थात्‌ आत्मप्रबाद । श्रात्मा नित्य, अमूर्तते, कर्ता, भोक्ता और उपयोग लक्षण वाला है। सभी जीवो का 
यही लक्षण है। ऐसा कोई एक आत्मा नहीं है जो सर्वध्यापी हो । आश्मा असंख्येय प्रदेश वाला है। उसमे सकोच-विकोच का सामथ्य॑ 
है। वह प्रत्येक-गरीरी और साधारण-शरीरी के रूप मे व्यवस्थित है। वहू द्रव्य और पर्याय की दृष्टि से अनन्त धर्मास्मक है । 


हमा री दृष्टि मे आत्मप्रवाद एक ग्रन्थ है। इसमे आत्मा के संबंध में विभिन्‍न दृष्टियों से विचार किया गया था । यह चौदह 
पूर्वों में आठवां पूर्व है । 
३६. (बुहुलो दि सोयपलिछिष्णे) 

जो द्रब्य से और भाव से--दोनो प्रकार से इन्द्रियों का संयस करता है वह 'स्रोतपरिषछ्तिण्ण' कहलाता है । 


कानो से सुनता हुआ भी नहीं सुनता और आंखों से देखता हुआ भी नहीं देखता--यह द्र्यत: श्रोतपरिष्तिण्ण है | जो इन्द्रिय 
विषयों के प्रति असनस्क होता है, राग-हं ष नहीं करता वह भावतः झ्नोतपरिछिण्ण है ।" 


३७. धर्म का अर्थी (धम्मद्ठी) 


जो समस्त क्रियाए केवल धर्म के लिए ही करता है, वहू धर्मार्थी है। वह धर्म के लिए ही प्रयस्त करता है, बोलता है, खाता 
है, अनुष्ठान करता है। उसके लिए और कोई प्रयोजन शेष नही रहता ।' 


१. वृत्ति, पत्र २७४ : संयत:--कमंबत्सपतगात्रों निरथंककायक्रियारहित: सुसंयत: । 

२ ब॒स्ति, पत्र २७४ ; सुधदु पड्च्नसिः समितिभ्रि: सम्यगित:--आप्सो ज्ञानादिक सोक्षमार्गगसों सुससित. । 

३. बल्ति, पत्र २७४ : सुष्ठु समभावतया सामायिक समशन्ुमिन्नश्राथो यस्य स धुसामायिक: । 

४. (क) बूणि, पृ० २४८ : अप्यणों पथादो अर्तप्पयातों, बचा--अस्त्यात्मा नित्य: असूसे: कर्ता भोक्ता उपयोगलक्षण:, य एबमादि 
आतप्यवादों सो य प्ले जोबेतु अत्थि लि, न एक एब जोब: सर्वभ्यापी । 

(स) वत्ति, पत्र २४८ : तचाउफमत:---उपयोगलजणस्थ ओबषस्यासंदमेयप्रदेशास्सकस्य संकोश्वविकाशभाजः स्वकृतफलभुज। प्रत्मेक- 
साधारणशरी रतपा व्यवस्थितस्य ब्रब्यपर्यायतमा निध्यानित्याश्यनम्तधर्मात्मकस्य था बाद आत्मबावस्त प्राप्त आत्मवादप्राप्तः सम्यभ्यकाज- 
ल्वितासरत्वतस्ववैदीत्यथं: । 

१. (क) चुणि, बृ० २४८: हुहतो त्ति दब्बतो सावतो य, सोतानि इंदियाणि, इम्बतो संकुलितपाणिपाबों लास्सुशिकारणाणि--- 
'हुणमायों थि ण॒ सुणति पेरक्माणो दि ण पेजइति । 
भाषतों ईंदिमश्वेसु राग-होतं भ गण्छति ॥' 
अतो दुहुतो नि प्ोतपत्िणआम्ने । 
(शव) बसि, प्र २७४ । 
६. यूणि, हु २४८: ध्ल्महरी भास प्रसंतेत चेखते जादते वा लुक सेवते, मास्वतू प्रयोजपम्‌ । 





घृथपढो ३ ६२६ इध्ययन १६ : टिप्पल इश्च-४ं७ 
३८. धर्म का बिद (प्रम्सलिक ) 

जो धर्म के सब प्रकारों को जानता है वह धर्मंविद कहलाता है । 

जो धर्म के सभी पहलुओं को और उप्तके फल को जानता है वह धर्मविद्‌ कहलाता है । 


३६. मोक्षमार्ग के प्रति समपित ( णियायपड़िकण्णे) 


इसका अर्थ है--मोक्ष के लिए समपित । 
चूलिकार ने 'नियाग' का अर्थ चारित्र' और दृत्तिकार ने मोक्षमाग क्षयवा सत्संयम किया है । 


४०, सम्यक्‌ लर्या करने वाला (सम्तियं करे) 


इसके दो अर्थ हैं---(१) सम्यक्‌ चर्या करने वाला ।" 
(२) सतत समझभाव में रहने बाला ।* 


गे कली पहन: 
२. बृत्ति, पत्र २७४ : घ॒र्मं वधावश्तत्फताति च॒ स्वगविप्तिलक्षणाति सम्फक क्रेचि । 
३. अूलि, पृ० २४८ : तियागं मास चरितं तं पड़िवस्णों । 
४. घुलि, पत्र २७४ : नियामो--मोक्षसार्गः सत्संयमों वा सं सर्वात्ममा सावत: : शिकमपत्िबसो 
४. सूनि, पृ० २४८ : समियं चरे सम्यक घरेत्‌ । ज न 
६+ बृत्ति, पत्र २७४ : समय ति समतां समभावकृपां ब्रासीचम्श्नकल्पर रेत ---सतक़सतू तिशकेत । 
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ल 
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वत्यग्धमलकार 

वत्थाणि य में पडिल्रेहेहि 
वदालगं न करगं न 
वाहेण जहा व विच्छए 
विउद्वितेर्ण समयाणुद्धिदूदे 
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परिशिष्ट ३ 
युक्त और सुभाषित 


असंकियाई संकंति, संक्तियाई असंक्िशों । (१३३) 
दिग्मूढ प्राणी अशंकनीय के प्रति शका करते हैं और 

शंकनीय के प्रति अशंकित रहते हैं । 

अंधो अंछ पहुं णेंतो, दूरमत्ाण मण्छई । (१४६) 
मंघा व्यक्ति अधे का मार्गदर्शन करता है तो वह भटका 

देता है, पूल रास्ते से दूर ले जाता है । 

सर सर पंसंता, गरहुता पर वर्म । 

ले उ तत्य विश्वस्संति संसार ते जिड़स्सिया ॥। (१५०) 
अपने-अपने मत की प्रशसा और दूसरे मतो की निन्‍दा 

करते हुए जो मे से उछलते हैं बे ससार (जन्म-मरण की पर- 

भ्परा) को बढ़ावा देते हैं । 

जहा अआसार्विग नाबं, जाइअधो बुरुहिया । 

इच्छई पारसाप्ंतूं, मंतराले विसीयई | (१४८) 
जन्मान्ध मनुष्य सब्छिद्र नौका मे बंठकर समुद्र का पार 

पाना चाहता है, पर वह उसका पार नहीं पाता, बीच में ही 

डूब जाता है । 

झमभणण्मसमुप्पापं, डुश्ख़मेव विजाणिया । 

समुप्पाथमजाणंता, किहू थाहिति संवर ? (१६६) 
दुख असयम से उत्पन्न होता है-यह ज्ञातव्य है। जो 

दुःख की उत्पत्ति को नहीं जानते बे संवर (दुख-निरोध) को कंसे 

जानेंगे ? 

सए सए उवद्वाणे, सिद्धिमेद्र ण अन्न हा । (१७३) 
अपने मत की प्रशंसा करने वाले कहते हैं--अपने-अपने 

सांप्रदाषिक अनुष्ठान में ही सिद्धि हीती है, दूसरे प्रकार से नहीं 

होती । 

सम्बे अकंतदुक्शा 4, अभो सब्बे अहिसगा । (१८४) 
कोई भी जीव दुःख नहीं चाहता, इसलिए सभी जीव 

अधहिस्प हैं। 

एयं सु जानिणो सारं, जंथ हिंसई कंचर्ण । 

अहिता समय चेद, एयाबत् वियातनिया । (१८५) 
ज्ञानी होने का यही सार है कि वह किधी की हिंसा नहीं 

करता । समता अहिंसा है, इतना ही उसे जानता है । 


बसिते विगयगिद्धों 4, आयाण सारक्लए। (१४८६) 
सयमी व्यक्ति धर मे स्थित रहे । बह किसी भी हन्द्रिय- 
विषय में आसक्त न बने ओर आत्मा का संरक्षण करे । 
संगुरभह किध्ण बुड्फहा, सबोही खलु पेज, हुल्लहा । 
जो हबणमंति राहओ, णो सुलभं पुप्राणि जीबियं ।  (२।१) 
संबीधि को प्राप्त करो । थोधि को प्राप्त क्यों नहीं कर 
रहे हो ? जो वर्तमान मे सबोधि को प्राप्त नहीं होता, उसे अगले 
जन्म में भी वह सुलभ नहीं होती । बीती हुई रातें लौटकर नहीं 
आती | जीवन-सूत्र के टूट जाने पर उसे पुनः साधना सुलभ 
नही है । 
मोह जंति णरा असंबंडा। 
जो असबृत होते हैं, बे मोह को प्राप्त होते हैं । 
अणुसासणसेत पक्के । 
तू अनुशासन का अनुसरण कर । 
अविहिसामेव पवथ्वए । 
अहिसा में ही प्रव्नजन कर । 
जे याथि अणायगे सिया, में दि ये पेसगपेसणे सिया । 
हद मोणपययं उदद्विए. जो खज्जे समयं सया घरे । (२।२४) 
एक सर्वोच्च अधिपति हो ओर दूसरा उसके तौकर का 
नौकर हो । वह सर्वोच्च अधिपति मुनिपद की प्रत्नज्या स्वीकार 
कर (पहले से प्रश्नजित अपने नौकर के नौकर को वन्दना करने 
में) लज्जा का अनुभव ते करें, सदा समता का आचरण करे । 


(२१०) 
(२११) 


(२१४) 


समता घम्मधुशहरे मुणी । (२२८) 
मुनि समता धर्म का निरूपण करे । 
घुहमे सस्ले बुदद्धरे । (२।३३) 


बंदना-पूजा ऐसा सूध्म शल्य है जो सरलता से नहीं 
निकाला जा सकता । 


सामाइयमाहु तह्स जे, जो अप्याण सए्‌ भ इंतए। (२३५) 


जो भय से विचलित नहीं होता, उस साधक के सामा- 
ग्रिक होता है । 


सुफ्गड़ो ३ 


 अहिमरण ज करेंज्ल पंडिए । 
पंडित वह होता है थो कलह नहीं करता । 
थे य भंखयमाहु ली चिय, तहु थि थ अासक्षणो फाल्यई।| (२४३) 
टूटे हुएं जीवन-सूत्र को जोड़ा नहीं जा सकता । फिर भी 
अन्न मनुध्य हिंसा आादि में धुष्ट होता है। 
झंदेज बलेतिमा पया । (२।४४) 
माया और मोह से हंका हुक्षा प्राणी स्वेज्छा से विभिन्न 
पतियों में पर्यटन करता है । 


(२४४१) 


भा पेह पुराषणामए । (२।४९ ) 
मुक्त-भोगों की ओर मत देखो । 

अभिकंके उ्वाह घचितए | (२४९५ ) 
उपधि--मान और कर्म को दूर करने की अभिलाया 

करो । 

से हृथम ज ते हि णो कया । (२४३ ) 


जो विषयों के प्रति नत होते हैं, थे समाधि को नहीं 
जान पाते । 
मातहित दुष्केच् सब्यते । 

आस्महित की साधना अत्यन्त दुर्लभ है। 
के इह सावाणया नरा, अश्कोबबण्णा कामेहि मुक्किया । 
किलजेल पमं पगण्मिया, ज वि जाजंति समाहिमाहियं । (२५८) 

निम्नोक्त व्यक्ति समाधि को नहीं जान सकते--- 

१. जो सुख-सुविधा के पीछे दोड़ते हैं । 

२. जो आसफक्त जीवन जीते हैं । 

३. जो कामप्रोमों में मूच्छित हैं । 

४. जो दोषों का परिमाजंन करने में कृपण है । 
मा फल लसाहुया सये अच्लेही अलसास अप्पर्ग । (२६१) 

मरणकाल में शोक या अनुताप न हो इसलिए तू काम- 
भोगों का अतिक्रमण कर अपने को अनुझासित कर । 


(२५५१) 


जय संक्षयमाहु लीवियं । (२१६४) 
टूटे हुए जीवम को साधा वहीं जा सकता । 
शहहतु लशभकऋुर॑सभा । (२६ ५) 


है अर्वाग्वर्शी ! तुम व्रष्टा वचन पर श्रद्धा करो । 
झोज्णा श्ररवाजसातणं, सपले तत्य करेल्शुटक्कमं। (२६८) 

भगवाम्‌ के अनुशासत को सुनकर सत्य को पाने का 
प्रयत्न करो । 


सबयत्भ विशीयमच्छरें (१६८) 
किसी के प्रति सात्सपंध्राद अत रो | 

पजमेत कर्ज दिपाधिया । (११७४) 
इपसब्धि का क्षण यही है । 


६५३ 
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मुहसाथ मुहसस्स, मुहुशों होइ तारितों। (३१४१) 
कोई एक क्षण बैसा होता है, जिसमें व्यक्ति का अघ:- 

पतन या उर्ध्वारोहण होता है । 

जिसिगिल्लसमराबण्णा, पंथाणं व अकोविया ! (३४४) 
ब्रण को अधिक खुअलाना ठीक नही है, क्योंकि उससे 

कठिनाई वेंदा होती है । 

जाइकंडइयं लेयं, अच्यस्सावरक्माई ।। (१४५२ ) 
ब्रण को अधिक खुजलाना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे 

कठिनाई पैदा होती है । 


कुज्ला जिब्ल गिलाणहस, अगिलाएं समाहिए। (३॥५६) 
सिक्षू अग्लानभाव से झरण साधु की सेवा करे । 

अरणागपमपस्सता, पक्र्तुष्पण्णगबेसगा । 

ते परुद्धा परितप्पति, झोणे आउम्सि लशोभ्यथ ।। (३।७४ ) 


भविध्य में होने वाले दुःख को दृष्टि से ओकलकर वर्स- 
मान सुख को खोजने वाले मनुष्य आयुष्य और यौषन के क्षीण 
होने पर परिताप करते हैं। 
जेहिं काले परक्कतं, ण परछ्छा परितप्वए । (३७४) 
जो ठीक समय पर पराक्रम करते हैं वे बाद में परिताप 
नहीं करते । 
ते धोरा बंधणम्मुक्का, णावकलंति जोविय । (३१७४) 
जो कामभोगमय जीवन की आकांक्षा नहीं करते वे धीर 
पुरुष बंधत से मुक्त हो जाते हैं । 
सस्यमेयं भिराकिश्चा, ते ठिया सुसमाहिए । (३॥७७) 
जो अनुकूल परीषहों को निरस्त कर देसे हैं वे समाधि 
में स्थित हो जाते हैं । 


आमोक्लाए परिव्यएक्जासि । (३।६२) 
पुरुष ! तू मोक्ष प्राप्ति तक चलता थल | 
बालस्स मंदय बीयं, ज॑ त्र कहं अवजाजई भुक्णो । (४४२६) 


मूढ़ की यह दृसरी मंदता है कि वह किए हुए पाप को 
नकारता है । 


दुगुर्भ करेइ से पावं, पृथणमकामों घिसण्लेसों । (४२६) 
जो पूजा का इच्छुक और असंयम का जाकांशी होता है, 

वह दूना पाप करता है । 

बड़ें विसयपासेहि, सोहमाबण्जह पुणों मंदे । (४५३१) 
जो विषय-पाश में आाबद्ध होता है, बह मद मनुष्य फिर 

मोह में फंस जाता हैं । 

बुक्संति दुवलो हह दुस्कडेणं । (१४१६ ) 
अपने दुष्कृत से दुःल्ली बना हुआ प्रालजी दूःख का ही 

अनुभव करता है । 

एयो शयं पच्यचजहोह बुक्ख ।। 
प्रामी अकेला ही दु:ख का अनुभत करता है । 


(५४५ ) 
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के जारिस पृष्वसकासि कम्स, तमेथ आ्ागण्यइ संपराए। (४४०). सासमायों न लासेल्ला | (१४२४) 
प्राणी अँसा कर्म करता है, वेंस्चा ही परलोक में फल पाता बोलते हुए भी न बोलते से रहो । 
है। णोय बस्फेश्ल भग्सयं । (१२४) 
ऑश्केय पुददे धपसाइएस्ला । (७२६ ) मर्मवेधी बचन मत बोलो । 
दुःश्ष से स्पृष्ट होने पर शांत रहे । माहट्टाणं जिवस्जेम्ला (९४२१) 
पसाय कम्ससाहुंसु, अषप्पसायं तहाबर । (फा३) बोलमे में माया का वजन करो । 
तीर्थकरो ने प्रमाद को कर्म और अप्रमाद को अकर्म उसबोह बियायरे । (९२४) 
कह्टा है । सोच-समभ कर बोलो | 
बेराइं कुम्मतोी बेरी, तशो वेरेहि रण्जतों । (८७) हं छग तं ण वत्तत्दं । (९४२६ ) 
वेरी देर करता है और फिर वैर में ही अनुरक्त हो जाता हिसाकारी वचन मत बोलो । 
है । जनिम्याण संघए सुणि | (१४१३) 
ऋष्पणों गिद्धिभुबाहरे । जे (८१३) * तिर्वाण की सतत साधना करो । 
मनुष्य अपनी गृद्धि हि] झ्रादीभजिसों वि करेति पाव । (१०६) 


लारिम॑ उनसंपक्जे, सब्यधस्मसकोदियं । (८।१३) 
मनुध्य सब धर्मों मे तिमेल आर्यंधर्म को स्वीकार करे | 

भ्हा कुम्मे स्ंगाईं, सए वेहे समाहरे । 

एवं पाशेहि अप्याणं, जरुरूप्पेण समाहरे ॥ (८।९६) 
जैसे कछुआ अपने अगो को अपने शरीर में समेट लेता 

है, इसी प्रकार पंढित पुरुष अपनी मात्मा को पापों से बचा 

अध्यात्म में ले जाए । 

अवसालणिते परेण तु, णथ सिसोगं बयंति ते ! (६१२५) 
महान्‌ वे होते हैं जो दूसरो के द्वारा अपमानित होने पर 

छपती एलाघा नहीं करते--अपने क्ुल-गौरव का परिचय नही 

देते । 


वितिबआं परम जया । (४।२७) 
तितिक्षा मोक्ष का परम साधन है । 
परिभाहे चि७त्रिटवार्ण, बेर तेसि पवदुई । (९६६) 


जो परियग्रह के अर्जन, सरक्षण और भोग में रत हैं, उनका 
वर बढ़ता है । 


झारंचसेभमिया कामा, ण से दृष्खजिमोयगा । (९॥३) 
काम आरंभ--प्रद्क्लि से पुष्ठ होते हैं। दे दु.,ख का 

बिभोचन नहीं करते । 

कम्मी कम्सेहि किव्चती । (६४) 
जो घन के लिए कर्म का बंधन करता है, वह उन्हीं कर्मों 

से छिन्न होता है । 

पलियंचण ज समण चर, बंडिस्तुस्सपणानि य ! 

वुत्तादाभाणि लोगंसि, त॑ विभ्य ! परिजाणिया । . (११११) 
माया, लोभ, क्रोप, अभिमान--ये सब कर्म के आयतन 


हैं। इस्हें गिदाद त्याये । 


रह 


जो दीनबूत्ति वाला होता है, वह पाप करता है। 
सव्य जगं तू समयाणपेही । (१०७) 
समूचे प्राणी जगत्‌ को समता की दृष्टि से देखो । 
वेराणुगिदे णिन्रयं करेति । (१०:६) 
जो संच्य करता है, वह जन्मान्तरासुयायी वर में यृद्ध 
होता है । 
आय॑ं य कुज्णा हह जीबितही । (१०१०) 
मनुष्य इस जीवन का अर्थी होकर पदार्थों का अजंन, 
संचय म करे । 
एय्ससेदं अभिपत्यएल्ला । 
एकस्व (अकेलेपन) की अभ्यर्थंता करो । 
एवं प्रमोक्‍्ले । 
एकस्य ही मोक्ष है। 
आरंभसला गदिया प लोए; 
घम्म ज जाजंति विमोक्लहेर । (१०१६) 
जो आरंभ--प्रवृत्ति में आसक्त और लोक मे गृद्ध होते 
हैं, वे समाधि-धर्मे को नहीं जानते । 
पबडदती बेरमसंश्रयस्स ।। 
असंयमी व्यक्ति का वर बढ़ता जाता है । 
अहो थे राओ परितप्पमाणे, अट्टे धुपृड़े अभरामरे ध्य । 
(१०१८) 
जो विषयों से पीडित और मोह से मृण्छित होकर अजर- 
अमर की भांति आचरण करता है वहू दिन-रास संतृप्त रहता 


है।। 


(१०१२) 


(१०११२) 


(१०१७) 
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सालण्यतृताणि बुह्ठाणि भत्ता, 

केशबुवंशीनि महलावातनि । (१०।२१) 
हुःझ हिंसा से उत्पन्न होते हैं। थे दैर की परस्परा को 

बढ़ाठे हैं । थे महा धयंकर होते हैं । 


शुस ज कूदा सुक्ि अस्तामों (१०१२२) 
आत्मगामी ममुष्य असत्य न बोले । 

जिल्याजलेशं कलिण समाहि । (१०१२२) 
सत्य है निर्वाण और समाधि । 

शब्दे अफांतबुक्सा व, अतो सब्बे जहिसपा ।। (११६ ) 


सभी जीवो को दु.ल अप्रिय है, इसलिए किसी प्राणी की 
हिंसा मल करो । 
एपं लु थाणिणों सारं, जज हिसति कंचर्भ । 
अहिसा-तमर्य देव, एताबंत विजाणिया ।। (११।१०) 
ज्ञानी होते का यही सार है कि वह किसी की हिंसा 
नहीं करता । 'समता अहिसा है'--हतना ही उसे जानना है। 


संति जिप्याजमाहिय । (११११) 
शांति ही निर्वाण है । 

ज विषश्मोेश्म केणह । (११११२) 
किसी के साथ विरोध मल करो । 

झश्माततया दुक्‍लं धातमेसंति त॑ तहा । (१११२६) 


जो उन्मागे में प्रदत्त होते हैं, वे दुख और मृत्यु की 
कामना करले हैं । 
धंधए साहुधम्मं थ, परायध्स्म जिराकरे | (११३४) 
साधु-धर्म --रत्नत्रयी का संधान करो और पाप-धर्म का 
निराकरण करो | 
के यबुद्धा अतिकर्ता, जेय श्रद्धा अणागया। 
संती तेसि पहडानं, भुयानं लमई बहा ।। (११३६ ) 
जो बुद्ध (सीसैकर) हो चुके हैं और जो बुद्ध होंगे, उन 
सबका आधार है शाति, जैसे जीवों का पृथ्वी । 


ण्‌ कस्सुजणा कम्म शवेति बाला, 

अकस्सुजा कम्म ल्वेति सीरा। (१२१५) 
करमे से कम क्षीण नहीं किया जा सकता | अकर्म से कर्म 

सीन सीन होते हैं । 

संशोसिणों थो पकरेंति बाय । (१२७१४) 
संतोषी मनुष्य पाप से अच्च जाता है | 

विभ्यति-बोरा य ऋबंति एगे । (१२१७) 


कुछ पुरुष केवल जाग्वीर होते हैं, कर्मवीर नहीं । 
सो जीविग्ं थो मरचाजिकंसे । (१२४२२) 
भेदाबी व्यक्ति न (असंयममय) जीवल की थाकांझा 


है. 34 
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करे और न (ज़संयते) मृत्यु की वांकछा करे [बह संगत जीवम 

और पंडित मरण की वाछा करे |) 

भापालतुर्ते इलया घिमुश्के (११४२२) 
जो इखियो का संवरण करता है, यह संसारबक्र से भुक्त 


हो जाता है । 


एगस्स शंतों पतिरायती ८ । (१३।१८) 
जीव अकेला जाता है और अकेला आता है | 
अजोसिते जंतकरे ति जक्चा । (१४४) 


जो गुदकुलवास में नहीं रहता वह असमाधि या संसार 

का अन्त नहीं कर सकता । 

जो तुश्छए थो थे विकत्थएज्जा 4. (१४४२१) 
व्यक्ति न अपनी दुल्छता प्रदर्शि करे और न अपनी 

प्रशंसा करे । 

संकेल्ल पाउसंकितभाव भिफ्स । (१४४२२) 
किसी तस्व के प्रति शंकित होने पर भी व्यक्ति सस््य के 

प्रति घिनभ्र होकर उसका प्रतिपादन करे | 

विभ्रल्कवारंं अर वियामरेल्जा । (१४२२) 
प्रातपादन में सदा विभज्यवाद--स्यथादवाद का प्रयोग 

करे । 

थण कत्वई सास विहिसएल्जा । (१४५२३ ) 
किसी की भाषा की हिंसा (तिरस्कार) न करे । 

जिष्रद्धणं धावि ण दीहएस्जा । (१४२३) 
शीघ्र समाप्त होने वासी बात को न लंबाए । 

स्लूसए नो पच्छस्थसासी । (१४१२६ ) 
सिद्धांत को यथार्थ हूप मे प्रस्तुत करे । अपरिणत को 

रहस्य न बताए । 

भूलेसु जल विदक्के्णा, एस धम्से बसोमओ । (१५४) 
जीयों के साथ बिरोप्न न करे >यह संयमी का प्रमं है । 

चावजाजोगसुद्धण्पा, जले नावा ब आहिया । 

जावा व तीरसंपण्णा, सब्यदुक्शा तिउट्ठति ॥ (१५४) 
जितकी आत्मा भावतायोग से शुद्ध है वह जल में नौका 

की तरह कहा गया है। बह तट पर पहुंची हुई नोका की भांति 

सब दुःलों से मुक्त हो जाता है । 

हु ति पायकम्माणि, नर्ष कस्ममकुग्बशों ॥ (११६ ) 
ओ नए कम नहीं करता उसके पापकर्म टूट जाते हैं । 

जअकुम्धशों जय जत्थि, कम्मं जास विजाणतों । (१४७) 
जो नए कर्म नहीं करता, विज्ञाता या द्वष्टा है, उसके 

तथा कर्म नहीं होता । 
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इस्थिलों जे न सेवंति, आदिमोदा हु ते अणा। (१४६) इतो विड्धंसमाणस्स, पुण्नो संबोहि दुल्लणा । [१४७१४) 
जो कामवासना से मुक्त होते हैं, बे मोक्ष पाने वालों की मनुष्य शरीर से च्युत जीव को (अन्य पोमिजों में) 

पहली पंक्ति में हैं। संबोध्ति दुर्लभ है। 

से हु जल्लू सथस्‍्साणं, जे कक्षाए प अंतर । (१४१४) हुल्लभाजो तहच्चाओो, जे धम्मटर्ट वियायरे । (१४।१४५) 
जो आकांक्षाओं का अन्त कर देता है, वह मनुष्यों का घ॒र्म के तत्व का उपदेश देने वाली विशुद्ध आस्माओं का 

चु है। योग भी दुलंभ है । 

बुल्शभेप्य॑ समुस्यए । (१५१७) 


बह भनृष्य का शरीर दुलभ है। 


सिता बा पासबड्धा 

सिलफ्ख जमिलक्शस्स जहा दलाचभालए । 
सभिलक्ख स्व अशोहिया ।! 

बे पूढ़े जहा जतू पृदभेयाणगामिए । 
बुषसे ते जातिबहुति सम्णी पंजरं जहा ।। 
जहा परसाविणि जाय॑ जाइअंधो दृरहिया | 
मच्छा वेशालिया चेव उबगस्सध्ियागमे ॥। 
शदगस्तप्पभावेण सुस्कम्मि घातमेंति 3 । 
ढंक्षेह्ि ब ककेशि थ आमिसत्येहि से बुही ।। 
मज्छा बेसालिया लेब 

वियडं व जहा भुक्जों भोरशं सर्ं तहा ।। 
लेणे घह बट्टू हरे 

ताले जह बंधसच्चुए 

धुणिया कुलिय भ लेबब 


सफभी जहु पंतुमडिया बिहुधिय धसयई सिय रय॑ । 


तथ से व जहाए से रय॑ 

बहुअलनसथब्सि शंजर्दे 

कुणएं अपराजिंए जहा अस्केहि कुसलेहि दीवय । 
कडसेब पहुथ भो कि को तेगं जो सेव दाचर |; 
कडमसिन सेसइम्हुव पं डिए ।। 

ऋण बाजिश॒हि आहिय॑ धारेंती राघानया हहूं । 
शिवधेभ सम फ्मश्मिया 

बाहेल जहा व बित्तजुए अबले होह थर्व पंचोहए । 
से मंधसते आप्पपामए भाईव जए अवले विशीवह ।। 
जिशुदालों व भमहारहं ।। 

रज्जहीचा व सतिया ।! 

मण्यर बणोदए शहा |! 

संधावध्मि धर भीत्तणों ।। 

सेफ़बुद्रा थ बाजिनों ॥। 

मजा पणिद्रा य केवल 

इत्दी था कुडपातिणी 

हइल्‍्बी था सरसंबीता 

अह एकड़ बे जाम सातुया पशियंतर । 
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हत्थी था थि भवप्गहे । 

चछूती शो तब अदूरणा । 

पायाला व अतारिमा । 

लीबारेण व सूयर ॥। 

उस्लाणसि व हुस्बला ।॥ 

पंकंतसि ८ जररगबा || 

जहा संधामकार्लाम्म पह्टिओो भोर बेहद । 
पंधा्थ थ अकोबिया ।। 

अग्गे देणु ब्ब करिसिया । 

हंकन्ना हु पसण्मर्ग ।। 

याहुश्किष्णा थ गहुमा । 

पीहसप्पीय संससे ।॥ 

अषोहारि ध्य जरहा ॥ 

ख्रहा गंदे पिलागं वा परिपीलेसा मुहुक्तग । 
शहा संघादए नाम थिभिगं पियति बगयं । 
जहा विहंगसा पिगा थिमि्ं पियति इगे । 
पृथणा इच सदणए ।। 

जहा णई बेयरणी बुत्तरा हह सम्मता। 
समुह व भबहारिणी । 

सौहं जहा व कुनिसेस 

रहकारा व भॉप अणपुर्दोए । बद़े मिए व पासेण॑ 
सोस्चा पायसं व विसभिस्स । 

दिसलिसं ब कंटर्ग भच्छचा । 

अदु राविवापदाएणं 

छउकुम्मे लोइयुवगूदे आसुभितते नासमुबयाइ । 
झाजप्पा हुबंति दासा था ॥ 

भारबहा हुबंति उट्टा भ्रा ॥ 

बल्यघुवा हुंति हुंता वा ।। 

दाले मित्‌ थ पेस्से वा पसुभए व से भ वा केई ।। 
सपल्ा व जीवंतुअजभोहपता ।। 

फल व तच्छंति कुहाडहुत्भा ।। 

समजीवसण्छे थ भ्पोन्‍कयल्ले ।। 

से सुस्यई भगरबहे ध सह 
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ते तिप्पभाणा तलसंपुद् ध्य 
पेसे व बंडेंहि पुरा करेंति ॥ 
अप थ सत्मेहि ससूसबंसि ॥ 
साधमर्य व 

सप्वी क्रहा छह जोइमरसे ॥। 
सझुं व बंडेहि समारभति ।। 
फ़लगां व ॒ ता 

उसुध्ोह्या हत्थिनहुं बहुंति। 
बोवे व ।॥। 

घूरिए था 

धहरोपनिये थ ।। 

इंदे ब बेशाज महाणक्तादे 
सहस्सलेता दिधि ल॑ विसिदृक ॥। 
अक्शपधाररे वा 

सहोबही वा वि अणंतपारे । 
सबके थ पेवा हिंयई जुईम ॥ 
सुदंसभे वा शगसब्बसेटले । 
शलिए व भोमे ।। 

गिरीबरे जा लिसडायताल 
इयने थ सेट्ठे बलपायताणं । 
संले दुदेशतंदशातसुरर्क ॥ 
रक्छेसु जाते हु सामली वा 
अजेसु या भंदजमाह सेट्ठ 
बलित व सहाण अच्त्तर ढ़ 
खंदे व ताशण महान भाषे । 
ंश्चेसु था चंदभमाहु सेट्ट 
जहा संयंत्र उवहोण सेट 
थागेशु बा धरणिवमाहु सेट्ठ । 
शोभोदए व रस बेजयंते 
हत्पीसु एराबणमाह नाते 
सीहो मिगाज । 

सलिलाण गंगा । 

पक्‍्लीसु मा गर&ले पेणरेवे 
जोहेसु चाए भह वोससेने 
पुष्पेछु या जहू अरविदमाहु। 
खत्तीण सेह 5 जह रंतवक्के 
वाणाण लेहु अभ्यप्पयाण्ं 
सच्छेषु या अगवज्ज बर्षति । 
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(६४७) सोहू जहा खहमिगा चरंता 
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३२ एवं पुबद्धिया--एवं+-अपि+-उदबद्विया । ४७ उत्तर--विभक्तिरहितपदम्‌--उत्त रा । 
४०. एसत5णंतसो --पयन्ति + अनन्तश' । ४७. गामघम्म--विभक्तिरहिलपदम्‌--सामध्रम्से । 
४४. जणिय्छई--छन्‍्दोदृष्ट्या एकवबनन--णियच्छति । ४८. उद्ठिय--विभक्तिरहितपदम्‌--उद्ठिया । 
६० सड़ढ़ी--विभक्तिरहितपदं--सड्ढीहिं । ४६ दूवण--विभक्तिरहितपदम्‌--दूवणया, ये दुरूपनता ने 
६० आगंतु--विभ्क्तिरहितपद॑ वर्णलोपश्य--आगन्तुकान्‌ ते हि समाधि जानस्ति, ग्रे नो नताः--विषयेषु न 
सहिश्य । प्रणता: सन्ति ते समाधि जानन्ति । 
६३ बेव--बैव--हव । ४१ पंसंस--विभक्तिरहितपदम्‌ू--पसंस । 
६३. एसंतर्णतसों --एच्यस्ति +अनम्तश' । ५१ उकक्‍कोस--विभक्तिरहितपदम्‌--उक्कोसं । 
६४ पहामाइ--अत्र कडे' इति वाक्यशेष. । ५१ परगास--विभक्तिरहितपदम्‌--पगास । 
७३ सिद्धिमेब--मकार:ः अलाक्षणिक. । ६१ अच्चेही--हन्दोदुष्टया दीघ॑त्वम्‌ । 
घई. पिट्ठंतदुब--अन्र द्विपदयो' सन्धि --चिट्ठति+अदुव ।_ ६१ असाहु-छन्‍्दोदृष्ट्या हस्वत्वम्‌ । 
दूसरा अध्ययन ६२ गिद्ध --विभक्तिरहितपदमू--गिद्धा । 
७ बहुस्सुए, धम्मिए, माहणे भिबखुए--सर्वश्रापि बहुवचन ६३ आयदड--विभक्तिरहितपदम्‌--आयदंड़ा । 
युम्यते । अत बहुवबनान्त क्रियापद स्वीकृतम्‌, तेन ही 5 टीम लए आप हे 
वृत्तिकृता छाम्दसत्वाइ बहुबचन दरष्टव्यमू-इति 
लिखितम्‌ । ७५ नणियाण--विभक्तिरहितपदम्‌--अणिषा णे । 
ह  भायादि--विभक्तिरहितपदम--माय। दिणा । तीसरा अध्ययन 
€  गध्चादणंतसो--मर्भादे अनम्तशः । २० सवा --प्ण्वस्तीति श्रवा: । 
१० पुरिसोरम--पुरुष | उपरम । २३ कस्म--अकृथा: इति क्रियाशेष. | 
१२ कोहाकायरियाइपीसणा--अज्र दीर्घस्वमलाक्षणिकम्‌ । ३३ हृत्यस्स--सन्ध्रिपदर्मिदम--दृश्थि+अस्स । 
१४ देहमणासणजादिहि--अज् दीर्घस्वमलाक्षणिकम्‌ । ३९ गिद्ध-विभक्तिरहितपदमू--गिद्धा । 
हम जोबित--विभक्तिरहितपदम्‌--जीवितस्स । ४० भीरु--विभक्तिरहितपदम्‌--भोरू । 
२६१ वबि--विश्रक्तिरहितपदम्‌--दविए । ४७ समाहिए--अज्॒ पंचम्येकवचने 'समाहीए इतिरूप 
२१ महाबिहिं--छन्‍्दोदुष्द्या हुस्वत्वमू--महावीहिं। भवति, किन्तु छन्दोदृष्टया हस्वत्वम्‌ । 
२६ तय--विभर्तिशहितेपदम्‌--स्य । ५३ असमिवखा--अकारस्य दी्घस्वम्‌ । 
१२५ सवता--समतवा: । ४४ उ-छन्दोदृष्ट्या हृस्वत्वम्‌ । 
रेप माजि--विभक्तिरहितपदंमू--माणी । ६३ वीवायण--विभक्तिरहितपदम्‌--दीवाय णे । 
३६ पत्ियोब--विभक्तिरहितपदम्‌--पलिगोव॑ । ७६ अमईमया-- छन्दोदुष्ट्या दीषेत्वम्‌। 


धृयधडो ! 


चोगा अध्ययन 


१२ इत्यीसु--सृतीया्थें सप्समी । 
१२ तड्णुगिद्धा--पन्धिपदम्‌--सयणु गि द्वा । 
२७ जोहइसुबगूढे--अब् द्विपदयो: सन्धि “-जोइसा +- उवसूढे । 


पाच्यां अध्ययन 


१३ जोीव॑तुब॒जोहपंला--अजञ्र द्विपदयो: सन्धि:--जीव॑तार् 
उबजोशपत्ता । 

१६ पाव--विभ्क्तिरहितपदम्‌--पावा । 

२६ तत्था--छन्‍्दोदुष्ट्या दीघ॑त्वम्‌ । 

२६९ पिट्दुउ--छन्‍्दोदुष्ट्या छृत्व॒त्वस्‌ । 

३९६ महंतीउ--अतञ्र ओकारस्य 'हस्वत्वम्‌ । 

४२ रुहदू--विभक्तिरहितपदम्‌--रु् । 

छादा क्षष्ययन 


४ धावर--विभक्तिरहितपदमु--थावरा ! 

११ अंसी-छन्दोदुष्ट्या दीषंत्वम्‌ । 

१२ गिरिसु--अत्र सप्तम्या: बहुबचने 'गिरीसु इति रूप 
भवति, किन्तु छत्दोदुष्ट्या 'हस्वस्वम्‌ । 

१४ णिसढायताणं--द्विपदयों: सन्धिः--णिसढे-आयताण । 

१७ साइमणत--विशक्तिरहितपदम्‌--साइमणसं । 

२० मुणि--विभक्तिरहितपदम्‌--मुणी । 

२३ उसम--विभ्क्तिरहितपदम्‌--उत्तम । 

२५ बीर--विभक्तिरहितवदम्‌--थीरे । 

२७ सम्म--अत्न अनुस्वारक्षोप. । 

२० इत्थि--विभक्तिरहितपदम्‌--हत्थि । 

२९ सहहताशय - दविपदयो. संधि” वर्णलोपश्य --सहहुता-+ 
भादाय । 

२६ देवाहिब--विभक्तिरहितपदम्‌--देवाहिबा । 


सायां अध्ययन 


तर रपक्ष--विभ्भाक्तिरहितपदम्‌--तणा रुक्‍्खा । 
जराउ--विभक्तिर हित बर्णलोपश्णथ --जराउया । 
विप्परियासुवेति--द्विपदयो. संधिः--विप्परियासमुवेति । 
एताईं कायाइं पवेदयाईं --काय पुश्लिग है। यहां नपुसक- 
लिंग मे प्रयुक्त है। 
संसारमावण्ण--विभक्तिरहितपदमु--ससा रमाबण्णा । 
दुष्णियाणि---बन्धानुलोम्यात्‌ 'दुष्णीयाणि--अत्र ईकार- 
सम हस्वस्वम । 

५ मग्रणि--विभ्क्तिरहितपदम्‌--अगरणि । 

६ पाण5तिवातएज्जा--ठिपदयों: संधि--पाणा + अतिवात- 
एज्जा । 


जप छा अआका >अओ 


नर 
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अगणि5तिवातएज्जा--द्विपदधों: संधि'--अर्गाग न-अति- 

वातएज्जा । 

अगणि--विभक्ति रहितपदम्‌ ---अगणि । 

संपातिम--विभक्ति रहितपदम्‌--संपातिमा । 

अगणि--विभक्तिरहितपदम्‌--अगणि । 

बहुणं---छत्दोदृष्टया हृस्वत्वम्‌ । 

१० मज्किम--विभक्तिरहितपदम्‌ू--मज्किमा । 

१६ जअती--हछन्दोदुष्ट्या दीघेत्वम्‌ । 

२५ मुहमंगलिओोदरिय--द्विपदयो/ संधि--सुहमंगलिओ -- 
भोदरियं । 

२८ भिक्‍खु--भिक्ख । 

२६ मुणि--मुणी । 

२६ विवेग--विवेग । 

३० पवथुवेह--द्विदयों सधि.---पवच+उबेद । 

आठवां अध्ययन 

१५ किचुवक्‍क्म--द्विपदयों संचि -किन्रि+उवक्कम । 

जोबां अध्ययन 


६ सपेहाए---अत्र 'स' शब्दस्य अनुस्वारलोप । 
८ तण रक्श--विभक्तिरहितपदम्‌--तणा रुकला । 
८. पोय, जराऊ, रस, ससेय --विभक्तिरहित वर्णलोपश्च-- 
पोयया, जराउया, रसया, ससेहया । 
दसवा अध्ययन 
२ थावर--थावरा । 
२ सुतवस्सि--सुतवस्सी । 
६ मेघावि>-मेघावी । 
(३ भआारयमेहुण--आन॑अरत-+मैथुन --विरतमैथुन 
इत्यथ, । 
१३ भिक्खु--भिक्खू । 
१८५ साहसकारि--साहसकारी । 
२० मेहाबि-मेहाबी । 
२२ सुणि-मुणी । 


ग्ारहुवां अध्ययन 


१ उज्जु--उम्जु । 
७ तण-न्तणा | 


5८5 छ्काय--छक्काया । 
बारह॒वां अध्ययन 
२ वितिगिल्ठ--वितिगिच्छ । 


३े असाहु--असाहं । 
(१२ घबखु--वकक्‍्खू । 


८ 
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धुंयगंडों १ 


१२ 
१६ 
रद 


१६ 
२० 
२७ 
२२ 


मग्गाणुसासति--द्विपदयों: संधि:---मर्गं + अजुसासंति । 
मणागयाईं--मकार: अलाकणिक: । 
बुद्धप्पमशेसु--ठिपदयो: सधि:--बुद्धे + अप्पमलेसु, 
बुद्धे+ पम्षेसु । 

सतताउावसेज्जा -- ह्विषदयो: सध्चि---सततत + आवसेज्जा । 
अत्ताे--अलाणं । 

जाण--अजञ्र इकारलोप:--जाणह । 
सरणाभिकंत्े--द्विपदयों. संधि:---मरणं + अभिकंदे । 


तैरहबा अध्ययन 


। 
६ 


१२ 
११२ 
१३ 
१४ 
२२ 
२३ 


बहुगुणाणं --छल्वादुष्ट्या दीधेत्वम्‌ | 

मायण्णिएहिति --दिपदयो:. सस्धि:--मायण्थिआ -+- 
एहिति । 

भिक्खु--भिक्सू । 

गारव--अत्र वर्णलोप ---गारवव | 

भिक्खु --भिक्ख्‌ । 

भिक्‍खु --भिक्‍्खू । 

सिलोग--सिलोय । 

भकसाइ- अकसाई । 


चोदहवां अध्ययन 


४ 


४ 
हि 
६ 


णतकरे--ण अत करे । 
या--छत्दोदुष्ट्या दीघेत्वम्‌ । 
प्रमाय---पमाय ॥ 

वी---छन्दो दृष्ट्या दीघ॑त्वम्‌ । 


६६१ 


६ 

पद 

8 
१७० 
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१६ 
१२ 
१४ 
१६ 
१७ 
१७ 
१७ 
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श्र 
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वितिगिल्छ--वितिगिच्छ । 

अब्मुद्विताए---छम्दोदृष्ट्या 'हुस्व॒ल्थम्‌ । 

पमाद---पमाद । 

मग्गाणुसासंति --द्विपदयो: संधि --मग्म कअणुसासंति ! 
सम्म5ण सासयंति--ह्िपदयो: संधिः--सम्म॑ न॑अणुसास- 


यंति । 


कायव्व--कायब्या । 
सुरियस्ता---छन्दोदुष्ट्या दीर्ष॑त्वम्‌ । 
वावर--थावरा । 

संति--संती । 

भिक्‍्लु--भिकखू । 

समीहमट्ठं --समीक्षय--भकार: अलाक्ष भिक: । 
आदाणमट्टी--मकार: अलाक्षणिक: । 
परिहास--परिहासं । 
या5सिसावाद---आसिम्षाबाद । 
अकसाइ--अकसाई । 
याउसंकितभाव--अंसकितभावे । 

साहू - साहू । 

भास--भासं । 
पावविवेग--पावधिवेगं । 


दिद्वि--दिट्टि । 


पखहुथा अध्ययन 


७ 


१८ 


जाई--जायई--जाई । 
संबोहि--संबोही । 


